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भश रे "० 
त्मजीबनी 
(१) जन्म और वंशावली 


१-मैं ( पं० क्षेमकरणदास त्रिवेदी, कायस्थ सकसेने शमसाबादी सेठ ) तिथि 
कातिक शुक्ला सप्तमी संवत्‌ १९०५ विक्रमीय ( ३ नवंबर १८४८ ई० ) को ग्राम 
शाहपुर-मंडराक, परगना कोल जिला अलीगढ़ में उत्पन्न हुआ था । मेरे पिता लाला 
फुन्दनलाल जी, दादे छाछा अमरसिंह जी, परदादे छाला मोतीलाल जी, नगरदादे 
लाला सदाराम जी और महानगर दादे वा सगर दादे लाला किशोरलाल जी थे ॥ 


२-मेरे दादे लाला अमरसिंह जी फारसी पढ़े थे, वे शाहपुर के पटवारी थे, 
ओर मेरे पिता लाला फुन्दनळाल जी हिन्दी जानते थे और वहां पर खेती करते 
थे । गाव और आन गाँव वाले इस घराने को बड़ा मानते थे और उनसे सम्मति 
लेकर काम करते थे। लाला अमरसिंह जी के पीछे मेरे बड़े भाई लाला गोपालराय 
जी, और उनके पीछे उनके पुत्र लाला झुन्नीलाल जी पटवारी हुये। वे पटवारगरी 


` छोड़कर अछीगढ़ जा रहे और नौकरी आदि से निर्वाह करके अपने पुत्र कान्ताप्रसाद 


को बी० ए० परीक्षा में उत्तीर्ण कराया । वह खेती हमारे घराने में मेरे और मेरे 
भाई भतीजे आदि के नाम से अभी चली आती है ॥ 

३-हम अपने माता पिता से अठारह भाई बहिन जन्मे थे। उनमें से चार 
भाई ( लाला गोपाळराय, मैं, छाला लेखराज, और लाला दीपचन्द) और 
चार बहिनों के विवाह हुये लाला लेखराज और लाला दीपचन्द- बिना सन्तान 
स्वगेवास कर गये । लाला गोपालराय के पुत्र लाला झुन्नीलाळ और रघुवरदयाल 
थे । लाला झून्नीलाळ का स्वर्गवास हो गया, उनके पुत्र लाला कान्ताप्रसाद बी०ए० 
हैँ । लाला रघुवरदयाळ अलीगढ़ रहते हैं। मेरे आठ सन्तान हुये जिनमें से तीन 
पुत्रियों और एक पुत्र का विवाह हुआ । पुत्र का नाम लाला विष्णुदयाल है और 
उनके दो पुत्र लाला शंकरदयाल सेठ बी० एससी० और इन्द्रदयाळ सेठ हैं । 


(२) बालकपन ओर पढ़ाई 
४-में दो तीन वर्षे का था, तब मेरे बहुत चेचक निकली, जिसके चिह्न शरीर 
भर में हैं। हमारे घर पर अलीगढ़ के लाला हरसहाय मेरे बड़े भाई लाला 
गोपाळराय जी और गाँव के कुछ लड़कों को फारसी पढ़ाते थे । जब मैं पांच छह 
वर्ष का हुआ, मेरा मक्तब (फारसी पढ़ने का आरम्भ) उनसे कराया गया दो तीन 
वर्षे तक करीमा, खालिक्रबारी, आमदनामा आदि पुस्तक मैं पढ़ता रहा ॥ 
५-संवत्‌ १९१४ विक्रमी (१० मई १८५७ ई०) में मेरठ से विद्रोह (बलवा वा 


ग्रदर) आरम्भ हुआ । देश में बड़ी गड़बड़ मची । ग्राम ग्राम में पुराने-पुराने बैर 
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निकाळ कर लोग आपस में लूट मार करने लगे, भयानक दृश्य हो गथा। हमारे 
दादे और पिता जी ने देखा कि ग्राम के सब कायस्थों की और हमारी भी अवश्य 
' लुट मार होगी और जीवनाश का बड़ा भय है । उन्होंने घर का सब गहना पाता; 
और कागज़ों के बस्ते ग्रामं के एक प्रतिष्ठित पुरुष ठाकुर जयरामसिह को सांप 
दिये । मैं और दादे जी पैदल दोपहर पीछे अलीगढ़ को भागे, मार्ग में लूटेरों ने 
हमारे कपड़े लत्ते लट लिये । यही दशा अलीगढ़ आदि को भागे हुये दूसरे कायस्थ 
लोगों की हुई । अलीगढ़ में बूआ फूफा के घर मेरे भाई गोपाल राय जी फ़ारसी पढ़ते 
थे, मैं उनके पास रहा और दादे जी हरसहाय के घर ठहरे । पिता जी दादी जी को 
घर छोड़ कर रात में सब स्त्रियों को घासीपुर ग्राम में ले गये। इसी प्रकार सब 
कायस्थ लोग जहां जिसका मुंह पड़ा, स्त्रियों को ले गये। दूसरे दिन आस पास के 
और ग्राम के ठाकुर लोगों ने हमारे पड़ोसी लाला मुकुन्दीलाळ और लाला छेदी- 
लाल कायस्थों के घरों को खोद खोद कर बुरी भांति लूटा । मुखिया लोगों ने 
हमारी दादी जी को छत पर चढ़ा दिया और कहा तुम निश्चिन्त रहो, ऐुम्हारी 
लट नहीं होगी । तीसरे पहर अकेले पिता जी घर का समाचार लेने को घासी- 
पुर से चले । इधर शाहपुर से कुछ लूटेरे भी उनके खोज में निकळे और पिता जी 
को मार्ग में पकड़ कर शाहपुर छाये और तळवारें नंगी करके चामुण्डा देवी के 
स्थान पर चढ़ाने ले गये । यह समाचार दादी जी ने सुन पाया और एक गड़ासा 
लेकर चलीं और चामुण्डा के स्थान पर पिता जी के पास बेठ कर लुटेरों से बोली 
कि पहले तुम मुझसे लड़ लो फिर इसे हाथ लगाओ । इसी अवसर पर ठाकुर 
जयरामसिह्‌ आदि मुखिया लोग आ गये और लड़ाके लोगों को हटाकर पिताजी 
को सकुशल दादी जी के साथ घर पहुंचा दिया । हम सब लोग भी अलीगढ़,घासी- . 
पुर आदि बोहिर से घर आ गये, तबसे ग्राम में आपस की ही मार से शान्ति हो 
गयी, ओर सब मिलकर बाहर वालों की मार धाड़ से बचने का उपाय करने लगे 
और बंदूकों, तळवारों, फरसा आदि हथियारों से सजर्कर पहरा देकर ग्राम की 
रक्षा में छग गये । मैं भी एक छोटी सी तलवार बांधता था और घर की तलवार 
आदि हथियारों को तेल आदि मलकर पैना करता था । लोग जब बाहिर वालों 
की चढाई का समाचार पाते, स्त्रियों और बालको को किसी सुरक्षित स्थान 
पर पहुंचा देते और आप सन्नद्ध होकर ग्राम में रहते थे । दो तीन बार बाहिर 
वालो ने चढ़ाई की, परन्तु आपस के मेल के कारण कुछ हानि न कर सके । इस 
प्रकार हमारा ग्राम बाहिरी लूट मार से बचा रहा ॥ 


६-उधर दिल्ली में अंग्रेजों और विद्रोहियो' (बागियो) से लड़ाई ठन र ही 
थी, इधर अलीगढ़ में हिन्दू और मुसलमानों में छूट मार होने लगी । छोगों ने 
अपनी स्त्रियो ओर बच्चो' को जहाँ तहाँ भेज दिया । उस समय हमारे घर पर 
` हमारी बूआ, बहिनें, और दूसरे सम्बन्धी, उनकी ननद, देवरानी, जेठानी आदि 
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और बच्चे मिल कर चालीस पचास स्त्री पु हग से आक्ैर हे । जब 
अंग्रेजो ने दिल्ली जीत ली, वहाँ से मेरठ आदि नगेसै-मेऱ्होते हुए आगरे होकर 


हाथरस पहुँचे और वहाँ से अलीगढ़ पर धावा किया मुसलमानो ने अलीगढ़ से 
निकलकर मानसिह के बाग़ के पास मैदान में. सामना किया । कुछ देर लडाई 
हुई, कुछ अंग्रेज और बहुत से मुसलमान मारे गये । अंग्रेज जीत मनाकर उसी दिन 
हाथरस लोट गये और दूसरे दिन आकर अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया । कुछ 
पकड़ मार के पीछे शान्ति हो गई। तब वे सब स्त्रियां और बालक जो हमारे 
घर आये थे, अपने २ घर अलीगढ़ चले गये । हम लोग अंग्रेजों की सेना का 
सड़क पर से आना जाना और उन के हथियारों का चमकना अपने घरो की 
छत से देखा करते थे ।॥। | 
७-एक अमीर खां, मुसलमान सिपाही अलीगढ़ का हमारे पिता जी का मित्र 
था । वहु वहां से दो सन्दृक्न कुछ बिसातियो के माल से भरे लाया और अपना 
माल बताकर ओर ताले लगाकर हमारे घर धर गया । भेदिये ( मुखबिर ) ने 
अलीगढ़ के साहिब कलक्टर को हमारे घर में छूट के माल होने की सूचना दी । 
उन्होंने दौड़ लेकर दूसरे दिन सबेरे आप ही जाने का प्रबन्ध किया । यह समा- 
चार पिता जी को मिल गया । उन्होंने रात में दोनो सन्दृक्न तोड़ कर सब माल 
विश्वासी लोगो के हाथ बहुत दूर अन्धौवे क्‌ओं में फिकवा दिया और सद्धको 
में क्रागज भर दिये। दुसरे दिन सबेरा होते ही तीन चार छकड़े और बीस पच्चीस 
सवार लेकर साहिब कलक्टर ने ग्राम घेर लिया । पहिले हमारे घर की तलासी 
ली, लूट खसोट का कुछ माल न मिला । साहिब कलक्टर तो चले गये, उनके 
“साथ वाले सब ग्राम की तलाशी तीसरे पहर तक करते रहे और दो तीन मनुष्यों 
को पकड़ ले गये, जिनमें से एक को एक वर्ष की केंद हुई और शेष सब छूट गये ॥ 
८-राज्य प्रबन्ध ठीक हो जाने और विद्रोह मिट जाने पर सब लोग अपने २ 
काम में लगे । मुझको मेरे मँझले बहनोई लाला अचलप्रसाद जी वकील अलीगढ 
ले गये और एक मकतब में फारसी पढ़वाने लगे । छह सात महीने पीछे बहनोई 
जी का और उनसे दो तीन महीने पीछे बहिन का भी स्वर्गवास हो गया और मुझे 
घर लोट आना पड़ा । मैं कुछ दिनो अपने बड़े भ्राता लाला गोपालराय जी से 
और कुछ दिनो एक मौलवी साहिब मुहम्मदअली से घर पर फारसी पढ़ता रहा। 
फिर मुझे बुआ जी ने अलीगढ़ बुला लिया और वहां मकतब में फारसी के बड़े- 
बड़े पुस्तक पढ़ कर मैं मुनशी हो गया ॥ 
९-अब मेरी आयु १५ वर्ष की थी, मुझे अंग्रेजी पढ़ने की चांट लगी, मैंने 
पिता जी से चर्चा किया । उन्होंने अपने मित्रो से पूँछा। सब सहमत हो गये परन्तु 
एक धनाढय पुरुष लाला भगवानीप्रसाद जी कहने लगे कि बहुत से बड़े-बड़े लोगों 
के लड़को ने अंग्रजी आरंभ कौ और थोड़े ही दिनो' में छोड़ दी, आप से यह काम 
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गा । पिता जी चप हो गये। मैंने पिता जी से एकान्त में कहा कि आप 
ह का नाम लेकर मुझे आजा दे, परमात्मा बेड़ा पार लगावेगा । पिता जी 
ने कुछ सोच विचार कर मुझे आज्ञा दे दी । मैं अलीगढ़ जाकर बुआ जी के घर 
रहकर अंग्रेजी स्कूल में गया । पंडित शोभाराम हेडमास्टर ने मुझे फ़ारसी में 
प्रवीण देखकर तुरन्त आदर से स्कूल में प्रविष्ट कर छिया । यद्यपि मैं छोटे मास्टरों 
से पढ़ता था, परंतु पंडित जी मेरी विशेष सुधि रखते थे । जब मैं एन्ट्रेन्स बलास 
में पढ़ता था, हेड मालवी साहिब अपने घर पर मुझे अरबी कोर्स (सुर्ळमुल्ल. अदन 
आदि) पढ़ाते थे । स्कूर में हिन्दी और संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती थी, उन्ह) दिनों 
में राजा जयक्ृष्णदास साहिब बहादुर डिपटी कलक्टर के उद्योग से एक पडत 
नियत हुये । कोई विद्यार्थी नहीं मिला, मैंने पहिले हिन्दी और संस्कृत आरंभ कर 
दी । कुछ दिनो में बहुत विद्यार्थी हिन्दी और संस्कृत पढ़ने लगे । अन्त में एन्ट्रन्स 
परीक्षा तो मैंने उद्‌ के साथ दी, क्योंकि उद्‌ ही मेरे लिये उस समय सरल 
थी । सारांश यह है कि मैंने सन्‌ १८६४ ईस्वी में अंग्रेजी आरंभ की और“पारितो- 
षिक और छात्रवृत्ति पाते हुये सन्‌ १८७१ ईस्वी में कलकत्ता यूनिवर्सिटी को एन्द्रन्स 
परीक्षा में उत्तीणे हो गया और आगरे कालिज में जाकर एफ़० ए० पढ़ने लगा ॥ 


(३) जीविका 


१०-चार पांच महीने पीछे आगरे कालिज से घर आया । घर की दशा डांवा- 
डोल देख कर अलीगढ़ हाईस्कूल में एक जगह १०) मासिक मई सन्‌ १८७२ ई० में 
स्वीकार करली । वहां से मेरी बदली ७ मई १८७३ को मुरादाबाद हाई स्कूल को 
२५) महीने पर हुई। वहां ७ जुलाई १८८४ तक रहा । मुरादाबाद में परिश्रम करके. 
मई १८७७ ई० में रुड़को कालिज की एकौन्टेन्ट परीक्षा मैंने उत्तीण की और सन्‌ 
१८७८ में छह महीने को छुट्टी आधे वेतन पर लेकर आगरे जाकर अचनेरा मथुरा 
रेलवे में नौकर हुआ । वहां ठीक जगह न मिलने से फिर मुरादाबाद लौट आया । 
सन्‌ १८८४ में शाहजहांपुर हाई स्कूल के बदल जाने पर तारीख २३ जनवरी 
१८८५ से २२ सितंबर १८८६ तक २० महीने की छट्टी बिना वेतन ली। और 
इलाहाबाद जाकर एगजामिनर आफु एकोन्ट, इम्पीरियल स्टेट रेलवे के दफ्तर 
में थोड़े दिन काम करक एगजीक्युटिव इनजिनियर बिलासपुर-इटावा स्टेट रेलवे 
के दफ्तर में २४ मार्च १८८४ से २४ मार्च १८८६ तक ४०) मासिक पर रहा । 
उसके पीछे ९ जनवरी १८८९ तक एक हज़ार रुपये नक़द की जमानत देकर 
एकोन्टेट और खजानची, डिसट्रिक्ट इनजिनियर इन्डियन मिडळेंड के दफतर 
वांदा में ६०) से ७०) तक महीने पर नोकर रहा । वहां से अपनी बीमारी के 
कारण नोकरी छोड़कर अपने घर शाहपुर खेती और कुछ गुड़ आदि का व्यापार 
करने लगा, परन्तु अनुभव न होने से उसमें टोटा पड़ा ॥ | 
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११-फिर तारीख १६ सितम्बर १८९१ से १५ मई १९०१ तक जोधपुर में 
दफ़तर मैनेजर साहिब जोधपुर बीकानेर रेलवे में, और १६ मई १९०१ से २१ 
जुलाई १९०७ तक वहां पर ही उसी रेलवे के आडिट आफ़िस में रहा । वहां से 
५९ वर्षं की आयु में नौकरी छोड़ दी । उस समय मुझे ८०) मासिक वेतन मिळता 
था । छोड़ते समय मेरे पास पांच-छह हजार रुपये प्रावीडेन्ट फन्ड और बोनस और 
अपनी बचत के थे । चलते समय बाबू छोटमल रावत एसिस्टेन्ट आडिटर 
जोधपुर-बीकानेर रेलवे और शहर और दफ़तर के सब मित्र रेलवे स्टेशन पर 
पहुंचाने आये, और फूलों की मालायें पहना कर और वर्षा करके बड़े आदर 
और प्रेम से मुझे बिंदा किया । वहां से इलाहाबाद आकर अपने पुत्र लाला 
विष्णूदयाल के पास रहता हूं ॥ 

(४) गृहस्थ कम विवाह आदि 

१२-संवत्‌ १९२१ वि० (सत्‌ १८६४ ई०) में जब मेरी आयु १६ वषं को थी, 
श्रीमती जानकी देवी जी (मुनशी बिहारीलाल जी को पुत्री) के साथ मेरा विवाह 
और तीसरे वर्ष में गौना हुआ । भादों संवत्‌ १९२७ वि० ( सन्‌ १८७० ई० ) में 
बड़ी पुत्री सुमित्रा देवी का जन्म हुआ और लगभग तीन तीन वर्षे के अन्तर से 
सब पुत्र पुत्रियां आठ बालक उत्पन्न हुये, चार छोटी आयु में मर गये । शेष चार 
अर्थात्‌ पुत्र विष्णुदयाळ का विवाह बाबू रामजीमळ जी मुखतार बदायूं वाले 


की पुत्री से, बड़ी पुत्री सुमित्रा देवी का विवाह लाला गुरुचरण जी एम० ए० . 


(मुनशी दुर्गाचरण जी मुरादाबाद वाले के पुत्र) से, पुत्री सत्यवती देवी का 
विवाह बाबू चंडीप्रसाद'जी (मुनशी गणेशीलाळ जी अलीगढ वाले के पुत्र) से, और 
°पुत्री विद्यावती देवी का विवाह मुनशी ज्वाछाप्रसाद जी बी ए०, एल० एल०बी० 
वकील (मुनशी श्यामलाल जी वकील, रईस कानपुर के पुत्र) से हुआ ॥ 
१३-घर का प्रबन्ध सदा उत्तम रीति से रहा । आरंभ में स्कूल के वेतन के 
सिवाय कुछ दुसरी जगह पढ़ाई से और कुछ पुस्तकों की बिकरी से भी प्राप्ति हो 
जाती थी । आय के तीन भाग समझे जाते थे, एक भाग खाने पहरने आदि चाल 
खर्चे के लिये, दूसरा सन्तानों की शिक्षा और विवाह आदि के लिये और तीसरा, 
स्थिर निधि अपने बुढ़ापे आदि के लिये। जब हम दोनों अलीगढ़ में थे, मैंने 
पत्नी को रात्रि में हिन्दी पढ़ाना आरंभ करा दिया था । उस समय स्त्रियों के 
पढ़ने की रीति न थी, स्त्रियां कहती थीं कि पढ़ी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं! 
परन्तु हम दोनों दृढ़ चित्त से पढ़ने पढ़ाने में लगे रहे । इसका फल यह हुआ कि 
हमारे सब पुत्र पुत्रियाँ हिन्दी, संस्कृत, उद्‌, गणित आदि घर में ही पढ़ते लगे । 


विष्णुदयाल ने कुछ दिन घर में पढ़कर मुरादाबाद, करवी, अलीगढ़ स्कूल आगरा | 
कालिज, और जोधपुर कालिज में अंग्रेज़ी बी० ए० तक पढ़ी और सनु १ र तमे. > 
इलाहाबाद एकौन्टैन्ट जनरल के दफतर में नौकर होकर अब सुपरिन्टेन्डेन्ट ह | 
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१४-जव मैं मुरादाबाद में था, मेरे पास मेरी दादी बहिन आदि मेरी पत्नी 
और बालकों की खबरगीरी के लिए रहती थी । मेरे छोटे भाई लाला लेखराज 
भतीजे लाला झन्नीलाल, और साले लाला भूपालराय, क्रम-क्रम से स्कूल में मेरे 
पास पढ़ते रहे । मेरे पिता जी पर लोगों का ८००) का ऋण था, वह सन्‌ १८८१ 
में रुपया देकर मैंने चुका दिया । उसके बदले में उन्हाने खेत का पट्टा १८ वर्ष के 
लिये मेरे नाम लिख दिया । उसका प्रबन्ध पिता जी करते रहे और उनके पीछे 
वह खेत अपने घराने में अब तक चला आता है, जिसके प्रबन्ध से अब मंझले भाई 
लाला लेखराज जी की धर्मंपत्नी निर्वाह करती हैं ।। 


१५-जब मैं बांदे से नौकरी छोड़कर आया, शाहपुर में नया मकान बनवाया 
पिता जी के स्वर्गवास होने पर उनका मृतक संस्कार पहिली बार अपने ग्राम में 
वेदिक रीति से किया । बड़ी पुत्री का विवाह भी वेदिक रीति से किया। पुत्र 
विष्णुदयाल को अलीगढ़ हाई स्कूल में प्रविष्ट कराकर बोडिग हौस में रख दिया, 
और अपने साले लाला गंगा सहाय को अलीगढ़ के तहसीली स्कूल में प्रविष्ट 
कराकर बोडिग हौस में रक्खा, जहां पर वे मिडिळ परीक्षा तक पढकर अपने 
घर चले गये। विष्णुदयाल ने अलीगढ़ से एष्ट्रेन्स परीक्षा उत्तीर्ण करके, 
आगरा कालिज के बोडिग होस में कुछ समय तक रहकर मेरे पास जोधपुर के 
जसवनत कालिज से एफ० ए० परीक्षा में उत्तीण होकर बी० ए० तक शिक्षा पाई 
और रुड़की कालिज में प्रविष्ट होने का प्रयत्न किया, परन्तु किसी कारण से न 
जा सके । उनका विवाह और गोना हो चुका था। वे लगभग दो वर्ष तक अपने 
घर वालों सहित कानपुर कमसरियट के दफ़तर में काम करते रहे और स्थिर 
नोकरी मिळने पर सन्‌ १९०१ से इलाहाबाद चले गये जहां मकान बनांकर अब 
रहते हैं ॥ 

१६-जब में जोधपुर के रेलवे दफतर में नौकर था मैंने माता, पत्नी और बच्चों 
को अपने पास बुला लिया । वहां पहिले मेरी माता जी का फिर दो महीने पीछे छह- 
छह महीने के दो युग्म पुत्रों का, और फिर उससे १५, २० दिन पीछे १५ नोवेंबर 
१८९२ को धमपत्नी का देहान्त होगया । घर के कामों में बड़ी गड़बड़ पडी । 
पहिले मैं योगाभ्यास करने में लगा और जोधपुर के प्रसिद्ध योगी महात्मा देवी- 


दीन आदि से मिला करता था । इस योगाभ्यास और सत्संग से मेरा मन संस्कृत 
विद्या के स्वाध्याय करने, बच्चो' को शिक्षा देने और उनके विवाह आदि संस्कार 
करने में जम गया । उस समय मेरे तीन 


| त न छड़कियां और एक पुत्र थे। लड़कियों 
को संस्कृत, उद्‌, गणित आदि, गृहस्थी के काम, भोजन बनाने, सीने पिरोने आदि में 
विशेष शिक्षा दी। बड़ी पुत्री सुमित्रा देवी को पंजाब विश्वविद्यालय की प्राज्ञपरीक्षा 
तक पेढ़ाया। उसका विवाह तो हो चुका था, गौना जून १८९३ में हुआ । २० जन- 
वरी १८९६ को पुत्र विष्णुदयाल का, ३ फरवरी १८: ७ को पुत्री सत्यवतीदेवी का 
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और ५ मई १८९७ को पुत्री विद्यावती देवी का विवाह हुआ, ओर योग्य समय 
पर उनके गौने हो गये ॥ 


१७--फिर मुझे उमंग उठी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यों में बाल विधवा 
विवाह नहीं होता, इस तिपत्ति के उठाने के लिये कोई उदाहरण स्थिर करना 
चाहिये। यह ठानकर ३० अगस्त १८९८ ई० को एक विज्ञापन दिया कि मैं 
अपना सजातीय अर्थात्‌ कायस्थ सकसेने दूसरे अच्छे घराने की बालविधवा स्त्री 
से विधवा विवाह करना चाहता हूँ, विद्वान्‌ लोग पक्षपात छोड़कर सम्मति देवें । 
इस पर बहुत आन्दोलन हुआ, बिरादरी में नगर २ अनुकूल और प्रतिकूल सभायें 
हुई, समाचार पत्रों में भी लिखा पढ़ी हुई । पंडितों की अनुकूल व्यवस्थायें, और 
बिरादरी के और दूसरे २ बड़े सज्जनों की अनुकूल सम्मतियाँ एकत्र करके कातिक 
सुदी ११ ( देवोत्थान ) संवत्‌ १२५३ ता० २४ नोवेंबर १८९८ को मेरा विधवा 
विवाह सजातीय बाळ विधवा श्रीमती शयामसुन्दरी देवी के साथ उनकी माता के 
हाथों से बड़ी धूम धाम से हुआ । पंडित जनों, इष्ट मित्रों, और बिरादरी के 
सञ्जनों का भोजन आदि से सत्कार किया गया । जगह-जगह से बधाई आने लगी 
(इस विधवा विवाह का पूरा वृत्तान्त मेरी उदू पुस्तक विधवा मंगल में छपा है)। 


( ५) धमनिष्ठा 


१८-बचपन में मुझे कोई धमं शिक्षा नहीं हुई थी, लोगों की देखा देखी स्नान 
करक शिवमूति पर छोटा जल चढ़ाकर बकरे के समान मुंह बजाकर “बं बं बम 
और जय शिव जय शिव” कहता था। बलवे के पीछे अलीगढ़ के एक पंडित 
उदयराम जी हमारे ग्राम में तुलसीकृत रामायण बांचा करते थे, मैं उसे चित्त 
देकर सुनता था । जब वे सायंकाल को प्रसन्न होकर बैठते, मैं उनसे उसी रामायण 
पर कुछ प्रश्‍न करता जिनको वे प्रसन्न होकर समझा देते थे । मैं उनको कूए से जळ 
लाकर पिलाता और भोजन बनाने में सहायता देता था। जब कभी ग्राम में 
सत्यनारायण की वा गरुड़ पुराण की कथा होती, उसे भी सुना करता था । जब मैं 
अलीगढ़ रहता था, प्रायः नियम से अचलेश्वर महादेव जी के दर्शन करता और 
दसहरे के दिनों में रामलीला देखता, और रात्रि में जब रामचन्द्र जी नगर को 
आते दर्शन करता था । एक समय दो चमार कमेरे (हमारे खेत के मजदूर) आपस 
में विवाद कर रहे थे । वादी ने प्रतिवादी से कहा--“या को बेद न्यारो ही है” । 
यह वाक्य मेरे हृदय में जम गया । मैं सोचने लगा कि वेद कोई विचारने योग्य 
वस्तु है जिसका नाम यह अनपढ़ चमार भी जानता है। अंग्रेजी इतिहासों से भी 
वेद का नाम मैं जान गया था। जब मैं एन्ट्रन्स क्लास में पढ़ता था, मेरे पास 
उदूं-हिन्दी का एक मासिक पत्र आता था । उसमें संस्कृत अक्षरों में एक मन्त्र 2 
लिखा था, जिसे विवाह समय कन्या पढ़ती है । पं० कालीचरण जी हेड पंडित ह में 
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(७) 


संस्कृत में हितोपदेश पढ़ाया करते थे, मैंने उनसे विनती करके उस मंत्र का 
शब्दार्थ पूछा। वे क्रुद्ध होकर बोले- तुम कायस्थ शुद्र हो, शुद्र को दार्थ बताना 
निषेध है”। मैं चूप हो गया । सतूमत निरूपण आदि पाद! रयो को पुस्तक भी 
देखा करता था, जिनमें वेद और पुराणो' की निन्दा भरी थी, जिनसे बड़ा सन्देह 


होता था । 


( ६ ) महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती से भेंट 
१९- संवत्‌ १९३३ ( सन्‌ १८७७ ) में महर्षि श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती 
मुरादाबाद पधारे। उन्होंने राजा जयकृष्णदांस जी सी० आई० ई० की कोठी पर 
उतरकर लगातार पाँच छह दिन तक सायंकाल वेदिक धर्म पर व्याख्यान 
दिये । वे बैठकर व्याख्यान देते थे और अन्य वेद मन्त्रों के साथ-- 
ओउम्‌ शक्नो मित्रः शं वरुण! शन्नो भवस्वय्यंा । 
शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विण्णुररक्रमः। " 
नमो ब्रह्मणे । नम॑स्ते बायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्माति । त्वामेव प्रत्यक्ष 
ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं व॑दिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्ठक्तारसवतु । 
अवृतु माम्‌ । अर्थतु वक्तारम्‌ । ओम्‌ शास्तिश्शान्तिस्शान्ति। । ) सत्यार्थ- 
प्रकाश का आदि मन्त्र व्याख्यान के आरम्भ में और-- | म 
ओम्‌ शन्नों मित्र श॑ वरुण! शो भवत्वयमा । 
शन्न॒ इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ 
| नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । त्यामेव प्रत्यक्षं 
बरक्षाव्रादिपस्‌ । ऋतमवादिषम्‌ | सत्यमवादिपम्‌ | तन्मामावीत्‌ । तद्वक्तार- 
माबीत्‌ | आवीन्माम्‌। आगीद्वक्तारम्‌ । ओश्म शान्ति! शान्तिः शान्ति! ॥ 
सत्यार्थप्रकाश के अन्त का मंत्र व्याख्यान के अन्त में स्पष्ट शब्दों में ऊँचे मधर 
स्वर से बोलते थे और व्याख्यान भी बहुत शुद्ध सरल और मधुर शब्दो में देते थे 


जिसको श्रोता छोग एक चित्त होकर सुनते थे । केसी ही बात चीत वा कोलाहल 


हो उनके बोलते ही सब एक र बंद हो जाता था और शान्ति फैल जाती थी । 
व्याख्यान को समाप्ति पर वे लोगों की शंकाओं का समाधान करते थे । कुछ लोग 
रात्रि में दस ग्यारह बजे तक उनसे सत्संग 


र ग करते थे । मैं भी नंगे पैरों श्रद्धा और 
भक्ति से दोनों समय व्याख्यान और सत्संग में जाता था और प्रात:काल जब वे 


दण्डा लेकर नगर से बाहिर भ्रमण करते थे, मैं भी जाकर मार्ग में उनके दर्शन 
करता ओर आनन्दित रहो” यह आशीर्वाद लेता । स्वामी जी का शरीर 
विशाळ, पुष्ट गहुँआ रंग था । उनकी बोल चाल में बुद्धिमत्ता गम्भीरता, वीरता, 
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निष्पक्षता और परोपकारिता साक्षात्‌ दीखती थी। उनका दण्डा लेकर भ्रमण 
करना मेरी आँखों के सामने घूमा करता है । 


२०--उन्हीं दिनों, मैं और मुनशी कालिका प्रसाद दो कायस्थों ने, लाला 
चन्द्रमणि और लाला द्वारिकाप्रसाद दो वेश्यो ने स्वामी जी से यज्ञोपवीत ओर 
. गायत्री मन्त्र लिया । मैंने स्वामी जी की आज्ञा से उनकी पंचमहायज्ञ विधि पुस्तक 
को मुनशी इन्द्रमणि जी से पढ़ा मैंने एक दिन स्वामी जी से पूछा कि यदि लोग 
आप से यज्ञोपवीत लेने में दोष ळगावें और हमारा धर्म पूछें तो क्या उत्तर दिया 
जावे । उन्होंने कहा कि सन्यासी से यज्ञीपवीत लेना शास्त्रोक्त है, और अपना 
धर्म वेदिक धर्म बतलाया करो । तभी उन्होंने बड़े प्रेम से मेरी पीठ ठोककर कहा- 
“ईश्वर करे तू वेदों को पढ़कर उनका प्रचार करे।' मैं स्वामी जी की पुस्तकों 
को बहुत रुचि से लेता और पढ़ता था । उनके मासिक पत्र वेद भाष्य के ग्राहकों में 
मेरा नम्क्षर ९ था जिसको मैं अन्त तक १७ वर्ष तक लेता रहा ॥ 


२१--जब स्वामी जी सनु १८७७ में मुरादाबाद आये थे, एक आर्यसमाज 
उक्त राजा साहिब की कोठी पर खोला गया था जो आपस को अनबन से 
टूट गया । स्वामी जी ३ जुलाई १८७९ को फिर मुरादाबाद आये और शहर में 
उन्हीं राजा साहिब की कोठी पर उतरे। इन दिनों स्वामी जी संग्रहणी ( दस्तों ) 
के रोग से पीड़ित थे, तीन व्याख्यान दिये। २० जुलाई १८७९ को स्वामी जी की 
उपस्थिति में उन्हीं राजा साहिब की कोठी पर बड़ा हवन करने के लिये सामग्री 
मंगाई गयी और मोहनभोग भी बनाया गया । उस दिन वर्षा बहुत हो रही थी, 
°एक घर में थोड़ा सा हवन किया गया । सामग्री और मोहन भोग बच गया। 
लगभग पाँच सौ मनुष्य उपस्थित थे, देर हो जाने के कारण राजा साहिब ने सब 
को भोजन कराया और वह मोहनभोग भी बंटवा दिया । उसी दिन आर्यसमाज 
स्थापित होकर मुनशी इन्द्रमणि प्रधान, कुंवर परमानन्द और ठाकुर शंकरसिह 
मन्त्री, साहू श्यामसुन्दर कोषाध्यक्ष, लाला जगन्नाथदास पुस्तकाध्यक्ष और 
अडतीस सभासद हुये जिनमें मैं भी था । इस अवसर पर धूर्तो ने गप्प उड़ाई कि 
स्वामी जी ने मोहनभोग में थूक दिया था, वह इन लोगों ने खाया हे । बिरादरी 
में पंचायतें होने लगीं, कुछ लोग समाज से अलग हो गये और कुछ दृढ़ होकर 
कार्यं करते रहे। मुझसे भी कुछ बिरादरी वालों ने खेंचातानी की, मैं पक्का 
होकर समाज में बना रहा। दूसरे वर्ष चिरंजीव विष्णुदयाल का यज्ञोपवीत 
कराया । सब भाई बन्धु, नातेदार और आर्यंसमाजी भाई संस्कार में सम्मिलित 
हुये, मैने उसको यज्ञोपवीत और गायत्री मन्त्र दिया । आये हुये स्त्री पुरुषों का 


सत्कार मिष्टान्न और भोजन आदि से किया गया और काय बड़ी प्रसन्नता से | 


पुरा हुआ । 
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( १० ) 


२२-मुसलमानों ने कुछ पुस्तक हिन्दुओं के देवताओं और महात्माओं की 
निन्दा में निकाले थे । मुनशी इच्द्रमणि जी मुरादाबादी ने हिन्दू धमं के अनुसार 
उनके उत्तर- “हमला हिन्द, समसाम हिन्द और सौलत हिन्द”-तीन पुस्तकों में 
देकर हिन्दू धर्म की रक्षा की । मुसलमानों के अभियोग चलाने पर मजिस्ट्रेट मुरा- 
दाबाद ने मुनशी जी पर पांच सौ रुपया जुरमाना किये और पुस्तक फड़वा डाले । 
अपील करने पर हाईकोठे इलाहाबाद और लाट साहिब के यहां से डुरमाना माफ 
हो गया । 

२३-मु० इन्द्रमणि ने पुस्तकें रच कर हिन्दू धर्म की रक्षा को थी और अब | 
मुरादाबाद आर्यसमाज के प्रधान थे, उनकी प्रार्थना और स्वीकृति पर स्वामी जी 
की सम्मति से आर्य समाजों ने अपराध की सफाई और जवाबदिही करने को 
मुनशी जी के लिये इस शत पर चन्दा किया कि जो चन्दा थोड़ा आवे, आर्य- 
समाज मेरठ खर्च चला कर समाजों से ले लेवे, और जो अधिक आवे तो शेष धन 
का उपयोग समाजों की सम्मति से किया जावे, चन्दे का धन लाला रामशरण- 
दास जी रईस मेरठ के पास एकत्र होवे और वहां से ही खर्च किया जावे। जो 
चन्दा मेरठ समाज में आया था, इसमें से मुनशी जी को खर्च के लिये भेजा गया, 
और बहुत सा धन सीधा मुनशी जी के पास आया । आर्यसमाज मेरठ ने उनसे 
आय व्यय का हिसाब मांगा, उन्होंने और उनके शिष्य लाला जगन्नाथदास ने 
हिसाब न दिया और प्रकट किया कि यह धन केवल मुनशी जी के लिये आया 
है, सबका सब उनको मिळना चाहिये । बहुत समझाने बुझाने पर भी वे दोनों 
स्वामी जी और आर्यंसमाजियों को दोष लगाने लगे और अलग आर्यसमाज करने 
रगे । तब आर्यसमाज मुरादाबाद ने श्री स्वामी जी महाराज की आज्ञा लेकर 
एक बहुत बड़ी सभा की । उसमें सर्वसम्मति से निश्चय हुआ कि मुनशी इन्द्रमणि 
जी ओर उनके शिष्य लाला जगन्नाथ दास जी न तो मुकदमे का हिसाब देते हैं 
और न सफाई करते हैं, और उलटे स्वामी जी और आर्यं समाजों को झूठा दोष 
लगाते और अलग समाज करते हैं, इस लिये दोनों महाशय आर्य समाज मुरादा- 


जा से अलग किये गये । तब निम्नलिखित पत्र समाजों और समाचार पत्रों को 
जा गया 


महाशय, नमस्ते 

विदित हो कि श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज की आज्ञा- 
नुसार, आयसमाज के नियमों से विरुद्ध आचरण के कारण मुनशी 
इन्द्रमणि प्रधान ओर लाला जगन्नाथदास पुस्तकाध्यक्ष अपने अपने पद 
और समासदी से इस आयसमाज से २६ मई सन्‌ १८८३ ६० से अलग 
किये गये ओर मुनशी दुर्गाचरण प्रधान नियत हुये | आगे को पत्र आदि 
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मुनशी क्षेमकरणदास मन्त्री के नास ठिकाना मकान साहू श्यामपुन्दर जी 
रईस मंडी बांस मुरादाबाद भेजे जावं । क्षेमकरणदास मन्त्री आयसमाज 
मुरादाबाद, ३० मई १८८३ 

इसके पीछे मुनशी इन्द्रमणि जी का समाज कुछ दिनों में टूट गया ओर 
पुराना समाज अधिक अधिक उन्नति करता हुआ चला आता है। मन्त्री पद के 
लिये मेरा निर्वाचन निरन्तर सन्‌ १८८० से सन्‌ १८८४ तक (जब तक मैं मुरादा- 
बाद रहा) होता रहा। और बदली हो जाने पर शाहजहांपुर, कटनी 
मुड़वारा, करवी, वांदा, जोधपुर इलाहाबाद आदि समाजो में कभी सभासद्‌, 
कभी मन्त्री और कभी प्रधान होकर सेवा करता रहा । 

२४-महषि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी का जन्म गुजरात देश को मोर्वी 
नगर में संवत्‌ १८८१ विक्रमीय (सन्‌ १८२४ ई०) में हुआ था, वे ब्राह्मण थे और 
अपने को मथुरा के महषि स्वामी विरजानन्द सरस्वती का शिष्य मानते और 
पुस्तको' में लिखते थे। इनका स्वर्गवास दिवाली के दिन सायंकाल ६ बजे 
कातिक कृष्णा अमावस संवत्‌ १९४० वि० (ता० ३० अक्तूबर १८८३) को अजमेर 
नगर में हुआ । वे अपने जीवित ही फागुन वदी ५ संवत्‌ १९३९ वि० (२७ फरवरी 
१८८३ ई० ) को राजधानी उदयपुर में अपना स्वीकार पत्र ( वसियत नामा ) 
अपने धन सम्पत्ति की रक्षा और बृद्धि करने और वेदिक धर्म प्रचार आदि परोप- 
कार में लगाने के लिये श्रीमती परोपकारिणी सभा के नाम रजिस्टरी करा चुके 
थे जिसके सभासद्‌ इस प्रकार थे-- { 


१--श्रीमन्महाराजाधिराज,महेर्द्र यावदार्यकुळदिवाकर महाराणा जी श्री १०८ 
श्री सज्जन सिंह वर्मा, धीर वीर जी० सी० ऐस० आई० उदयपुर राज 


मेवाड़ सभापति 
२--लाला मूलराज जी एम० ए० एक्सट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर प्रधान आर्य 
समाज लाहौर, ( लुधियाना निवासी ) उपसभापति 
३--श्रीयुत कविराज श्यामल दास जी, उदयपुर, राजमेवाड मन्त्री 


४-लाला रामशरण दास जी रईस, उपप्रधान आयसमाज मेरठ 9 न 
५-पं० मोहन छाल विष्णुलाल जी, उदयपुर (मथुरा निवासी) उप मन्त्री 
६-श्रीमन्नाहराधिराज, श्री नाहरसिह वर्मा शाहपुरा, सभासद्‌ 
७-श्रीयुत राव तखत सिंह जी वेदे, राज्य मेवाड़ क 
८-श्रीमद्राजराणा श्री फतह सिह जी वर्मा देलवाड़ा १9 
९-श्रीमत्‌ श्री अजु न सिंहजी वर्मा, आसीद क 
१०-श्रीमत्‌ महाराज श्री गजसिह्‌ जी वर्मा, उदयपुर हॉ 
११-श्रीमत्‌ राव श्री बहादुर सिहजी वर्मा, मसूदा ज़िला अजमेर | ११: 
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१२-राय बहादुर पंडित सुन्दरलाल जी सुपरिन्टेन्डेन्ट वर्कशाप अलीगढ़ ,, 
(आगरा निवासी) 
१३-राजा जयकृष्णदास जी सी० आई० ई० डिप्टी कलक्टर विजनौोर 7; 
(मुरादाबाद निवासी) 


१४-बाबू दुर्गाप्रसाद जी कोषाध्यक्ष आर्य समाज फ़रुखाबाद, 1? 
१५-लाला जगन्नाथ प्रसाद जी फ़रूखाबाद 02 


१६-सेठ निर्भयराम जी प्रधान आयंसमाज फ़रुखाबाद, (बिसावर 23 
राजपूताना निवासी) 


१७-लाला कालीचरण जी मन्त्री आर्यसमाज फ़रुखाबाद 1? 


१८-बाबू छेदीलाळ जी गुमाश्ते कमसरयेट छावनी मुरार (काहूनपुर » 
निवासी) 


१९-लाला साईंदास जी मन्त्री आर्यसमाज, लाहोर ही 
२०-बाबू माधवदास जी मन्त्री आर्यसमाज, दानापुर | 1 
२१-राय बहादुर रा० रा० राजमान्‌ राजेश्वरी पंडित गोपाळराव हरि 
देशमुख, मेम्बर कौंसिल गवर्नर बम्बई-प्रधान आयसमाज, 
बम्बई ( पूना निवासी ) 
२२-राव बहादुर महादेव गोविन्द, रानडे, जज पूना 
२३-पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा, संस्कृत प्रोफसर ओक्सफ़ोडं यूनि- 
वसिटी इंगलेंड ( बम्बई निवासी ) ११ 
यह परोपकारिणी सभा अधिकारियों और सभासदों की अदला बदली ' 
से अबं तक अपना कार्य कर रही हे । इस की पहिली बेठक संवत्‌ ११४१ विन में 
अजमेर नगर में हुई । उसमें सब आर्यंसमाजों के प्रतिनिधि आए, मैं मुरादाबाद 
आर्यसमाज का प्रतिनिधि था । इस बेठक में वेदिक यन्त्रालय को प्रयाग से लाकर 
अजमेर में रखने और स्वामी जी कृत वेदभाष्य, सत्याथ प्रकाश आदि पुस्तके 
छपवाने और प्रचार करने आदि कार्यो के लिये निश्चय हुआ ॥ 
२५-दिसंबर १८८४ बड़े दिन की छुट्टी में प्रयाग नगर में हिन्दू समाज की 
एक बड़ी बेठक हुई जिसमें समस्त भारतवर्ष के हिन्दुओं के प्रतिनिधि आये थे, मैं 
शाहजहांपुर आर्यसमाज का प्रतिनिधि होकर गया था। इस हिन्दू समाज का उद्देश्य 
था कि भारतवर्ष के सब हिन्दू लोग एकमत का अवलंबन करें और यथाशक्ति 
देशीय वस्तु काम में छाबें। मैंने अपने मित्रों सहित प्रयाग के चौक बाजार में 
सबको वेदिक धर्म पर चलने, विदेशीय वस्त्र आदि छोड़ने और देशीय वस्त्र आदि 
धारण करने पर व्याख्यान दिया और इसी विषय का समर्थन हिन्दू समाज में 
किया । यह हिन्दू समाज तभी एक बार जुड़ा और फिर उसका पता न चला ॥ 
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२६-जब महाशय रमाकान्त जी बी० ए० के विशेष उद्योग से प्रयाग नगर में 
दरयाबाद के पास दयानन्द ऐंग्लो वर्नेक्यूलर स्कूल ( डी०ए०वी० स्कूल ) बनना 
आरंभ हुआ, उसकी कार्यकारिणी सभा ने रविवार वशाखशुक्ला १२ संवत्‌ १९७२ 
तारीख १४ मई १९१६ को प्रातःकाल हवन आदि वेदिक रीति से करके बड़े 
समारोह के साथ उस पवित्र पाठशाला दयानन्द स्कूल की आधार शिला मेरे 
हाथ से रखवाई। परमात्मा की कृपा से इस स्कूल में अब संवत्‌ १९७८ 
(सन्‌ १९२१) से संस्कृत फारसी, अंग्रेजी आदि के बड़े विद्वान्‌, आर्यसमाज के 
मुख्य स्तम्भ महाशय गंगाप्रसाद जी एम० ए० हेड मास्टर हैं और वेदिक धर्म 
शिक्षा सहित एन्ट्रन्स परीक्षा तक अच्छे परिणाम के साथ पढ़ाई होती है।  __ 

२७-मैंने १८८५ ई० में शाहजहांपुर स्कूल की नौकरी छोड़कर इन्डियन 
मिड्लेन्ड रेलवे में जो उस समय बन रही थी, तीन वर्ष नौकरी की, और कटनी 
मुड़वारा, कर्वी बांदा आदि स्थानों में सज्जनों के सम्मेलन से आर्य समाज 
स्थापित किये, और मुरादाबाद आदि से मंगाकर देशी कपड़े और बरतनों का 
प्रचार करता रहा । फिर वहां से नोकरी छोड़कर अपने माता पिता आदि के 
साथ अपने घर शाहपुर-मठराक में तीन वर्ष रहकर वैदिक धर्म का अंकुर जमाया, 
और गृहस्थी के कार्य करता रहा । इसके पीछे सन्‌ १८९१ ई० से सन्‌ १९०७ 
तक रेलवे के दफ़तर में नोकर होकर जोधपुर आर्यसमाज में अपना कर्तव्य करता 
रहा । वहां से प्रयाग आकर पहिले कटरे समाज में सम्मिलित रहा, फिर वहां से 
लूकरगंज में आकर रहने पर प्रयाग के चौक समाज में सम्मिलित हूं ॥ 


(७) संस्कृत विद्या, प्राज्ञ परीक्षा ओर वेद परीक्षा 

२८--जब जोधपुर में मेरी माता, दो छोटे पुत्र और धर्मपत्नी दो तीन महीने 
में स्वर्गवास कर गये, घर रीता हो गया, घर के. कामों से मेरा मन हटने लगा । 
मेरे बड़े पुत्र आगरे कालेज में पढ़ते थे, बड़ी पुत्री का गौना होने को था, दो छोटी 
पुत्रियां पढ़ती थीं और कुमारी थीं। पंडित ठाकुरप्रसाद शर्मा, आचार्य ग्राम 
हरीपुर डाकघर हनुमानगंज, जिले इलाहाबाद के रहने वाले, जोधपुर आर्यसमाज 
के मुख्योपदेशक थे । वे मेरी दशा को जानते थे, उन्होंने निश्चय कराया कि घर में 
रहकर ही योगाभ्यास करके विद्या की वृद्धि करनी चाहिये और अनसमझ बच्चों 
को अपने होते हुये किसी दूसरे के आश्रय में अनाथ करके छोड़ चळा जाना बड़ी 
ही निर्दयता है, गृहस्थ कमं निर्वाह कर कतैव्य करते रहना परम तप है। तब मैं 
अपनी शिक्षा, बच्चों की शिक्षा और गृहस्थी के काम काज में लग गया । उक्त 
पंडित जी ने मेरे साथ बड़ा उपकार किया । उन्होंने अवकाश निकाल कर नो | 
दस बजे रात्रि को मुझे संस्कृत पढ़ाकर पंजाब विश्वविद्यालय की प्राज्ञ परीक्षा में... 
सन्‌ १८९३ ई० में उत्तीर्णं करा दिया । मै पंडित जी से पढ़ कर वही पढ़ाई अपी | | 
बड़ी पुत्री को पढ़ाता था उसने भी प्राज्ञपरीक्षा दी, पर अनुत्तीण रही। उसको 
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पीछे वे मुझे योगदर्शन आदि पढ़ते रहे । जोधपुर से उनके चले जाने पर में विर 
भवानीदत्त शर्मा शास्त्री से पंजाब की शास्त्री परीक्षा के ग्रन्थ, विशेष कर 
ऋग्वेद पढ़ता रहा । इसके अतिरिक्त जोधपुर में जब जब अवकाश रहता, श्रीमान्‌ 
स्वामी अच्युतानन्द सरस्वती, स्वामी प्रकाशानन्द सरस्वती, प्रज्ञाचक्ष स्वामी 
गिरानन्द सरस्वती, बृहत्‌कवि विद्याभास्कर वैयाकरण केसरि, प ण्डित गुरुलाल - 
चन्द्र शर्मा से व्याकरण, निरुक्त, वेदादि शास्त्र मैं विचारता था । 


२९--जुलाई सन्‌ १९०७ में जोधपुर से नौकरी छोड़कर प्रयाग में अपने पुत्र 
विष्णदयाल के पास रहा और अब तक रहता हूँ। घर में शान्ति और भोजन 
आदि का सुभीता देखकर वेदों के विचार करने की उत्कण्ठा और बढ़ी । ऋग्वेद 
में १०,५८९ ( दस सहस्र पाँच सौ नवासी ), अथवंबेद में ५,९७७ (पाँच सहस्र नव 
सौ सतहत्तर), यजुर्वेद में १९७५ (उन्नीस सौ पचहत्तर), और सामवेद में १८७३ 
(अठारह सौ तिहत्तर) मन्त्र हैं, अर्थात्‌ सामवेद सबमें छोटा वेद है । इसलिये मैंने 
पण्डित तुलसी राम के और सायणाचार्य के भाष्य सहित पहिले सामवेद पढ़ा । 


. इस समय पण्डित राम जी लाल शर्मा अध्यक्ष हिन्दी प्रेस प्रयाग बड़े प्रेम 


और परिश्रम से मुझे सामवेद और यजुर्वेद पढ़ाते रहे। संवत्‌ १९६५ वि० (सन्‌ 
१९०८) में बड़ौदा राजधानी जाकर श्रावण मास दक्षिणा परीक्षा देकर सामवेद 
भाष्य में उत्तीण होकर राज्य से दक्षिणा और प्रमाण पत्र पाया । तब मैं सामवेदी 
कहलाया । वहाँ से आकर मैंने स्वामी दयानन्द और महीधर के भाष्यों से यजुर्वेद 
पढ़ा । ऋग्वेद को मैं बहुत कुछ पहिले देख चुका था, उसको स्वामी दयानन्द और 
सायणाचायं कें भाष्यों और अन्य ग्रन्थों से पूरा किया । अथर्ववेद पर सायण भाष्य 
पूरा नहीं है, उसको भी कुछ उस भाष्य से और कुछ कोशों और अंग्रेजी अनुवाद 
आदि की सहायता से पढ़ डाला ॥ 


३०--दिसंबर सनु १९१० में प्रयाग की प्रदर्शनी पर महात्मा मुनशी राम जी 
आचार्य गुरुकुल कांगड़ी से भेंट हुई। उन्होंने गुरुकुलं में स्वतन्त्र रहने और स्वा- 
घ्याय करने के लिये स्थान देने का वचन दिया । तब मैं माघ संवत्‌ १९६७ वि० 
(जनवरी १९११ ई०) में गुरुकुल कांगड़ी गया । वहाँ मैं आचार्य जी की आज्ञा से 
उनको कुटी के पास गंगा तट पर एक पर्णकुटी में रहा, भोजन गुरुकुल भंडार में 
बना हुआ अपने व्यय से खाता था। पं० काशी नाथ शर्मा आचार्य गुरुकुल में 
वेदाचायं थे । मैंने बड़ी नग्नता से विनती करके उनसे अपना अभिप्राय कहा । वे 
प्रसन्न होकर ऋग्वेद और अथर्ववेद के पदार्थ समझाने और मेरे किये हुए अर्थो के 
शोधन में बड़ी कृपा करते थे। और जब पण्डित शिवशंकर शर्मा काव्यतीर्थ उस 
विद्यालय में आये, नै भी मुझे सहायता देते रहे । वहां से ही मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद 
और अथवेवेद भाष्यों में श्रावण मास दक्षिणा परीक्षा देने को प्रार्थना पत्र बड़ौदा 
राजधानी भेजा, और आप भी महीने आषाढ़ संवत्‌ १९६८ में बड़ौदा पहुंचा । 
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वहां नियम ज्ञात हुआ कि एक वर्ष में दो से अधिक वेदों में परीक्षा नहीं हो 
सकती । तब मैंने ऋग्वेद और अथववेद भाष्यों में परीक्षा दी ऋग्वेद में उत्तमा 
अथर्ववेद में मध्यमा कक्षा में उत्तीर्ण हुआ और प्रमाणपत्र और दक्षिणा लेकर 
भादों संवत्‌ ११६८ वि० (सन्‌ १९११ ई०) में प्रयाग छौट आया, और तीन वेदों में 
` उत्तीर्ण होने से त्रिवेदी कहलाया। फिर मैं दूर स्थान होने और भाष्य आदि 
बनाने में ळग जाने के कारण बड़ौदा जाकर यजुवद में परीक्षा न दे सका । 
( ८ ) अथववेद का भाष्य 
३१--मुझे स्वाध्याय करते समय शब्दों की व्युत्पत्ति के साथ पदार्थं करने में 
सदा से रुचि है । उसी ढंग से मेरा पहिला पुस्तक रुद्राध्याय, यजुर्वेद अध्याय १६ 
( नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः *'**** ) शब्दों को व्युत्पत्ति के साथ ब्रह्म 
निरूपक अर्थ सहित संस्कृत, आर्यंभाषा ( हिन्दी ) और अंग्रेज़ी में संवत्‌ १९६३ 
वि० (सन्‌ १९०६ ई०) में छपा । दूसरा पुस्तक हवनमन्त्राः चारों वेदों के संगृहीत 
मन्त्र, ईश्वर स्तुति, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण आदि (जो महषि स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने अपने पुस्तक “संस्कार विधि” में संस्कारों और नित्य कमं के लिये 
लिखे हूँ) सरल आर्य भाषा ( हिन्दी ) में शब्दार्थं सहित संवत्‌ ११६८ वि० ( सन्‌ 
१९१२ ई० ) में छपा । इन पुस्तकों की व्याख्या शेली देखकर विद्वान्‌ मित्रों ने 
आग्रह करके सम्मति दी कि छोटे छोटे ग्रन्थों का लिखना बन्द करके अथर्ववेद 
का हिन्दी अर्थ सहित भाष्य लिखना चाहिये इस वेद का सायणाचार्यकृत संस्कृत 
भाष्य प्राय: अप्रामाणिक और बहुत अधूरा है। उसी का सहारा लेकर अंग्रेज़ी, 
„ जमनी आदि भाषाओं में अप्रामाणिक अनुवाद हुये हैं, ओर हमारी देश भाषा 
में कोई भी इसका अनुवाद नहीं है । मैं यह सुनकर बड़े सोच में पड़ गया कि मेरी 
आयु बहुत होगयी है, मैं बड़ा धनी और बड़ा विद्वान्‌ भी नहीं हूं, ऐसा बड़ा ग्रन्थ 
केसे पुरा कर सक्‌ गा । फिर मैंने स्वामी दयानन्द सरस्वती, सायणाचार्य, 
ग्रिफ़फ़िथ साहिब आदि विद्वानों के रचे पुस्तकों के बड़े बड़े संग्रह पर ध्यान किया 
कि यह महाशय इतना इतना बड़ा काम कर सके हैं, पुरुषार्थ मुख्य है। अन्त में 
यह निश्चय हुआ कि मनुष्य अपने तन, मन, धन को तीर्थं यात्रा आदि कामों में 
' लगा देते हैं, मैं भी अपनी शक्ति भर अपना तन, मन, धन इस भाष्य के करने में 
लगाऊ, अगाऊ धन ग्राहकों से न लिया जावे, एक एक काण्ड पुरा निकले और 
ग्राहक लोग उसे लेते रहे, जिससे जितना हो सके उतना तो हो जावे, शेष और 
कोई आगे कर लेगा। पहिला काण्ड श्रावण १९६९ (दिसंबर १९१२) में निकला । 
विद्वानों ने उसे अंगीकार किया और आगे भाष्य करते रहने की अनुमति दी । मैं 
आप ही भाष्य करता, लिखता और प्रूफ शोधता था । स्थायी ग्राहक थोड़े थे, 
मुल्य लागत से बहुत थोड़ा आता था, छपाई, कागज़ आदि की त्रुटि को मैं अपने 
पास से पूरा करता था । इस प्रकार धीरे धीरे छह काण्ड निकल गये और मेरा 
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धन भी समाप्ति पर आते लगा । पत्र व्यवहार करने पर जून १० १६ ई० से 
श्रीमती आर्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त ने १५) मासिक देना और परिवर्तन 
में भाष्य लेता स्वीकार किया । यह नियम चार वर्ष तक रहा । वेशाख संवतु 
१९७४ वि० ( सन्‌ १९१७ ई० ) से श्रीमती आय प्रतिनिधि सभा पंजाब ने २५) 
मासिक देना और परिवर्तन में भाष्य लेना स्वीकार किया जो नियम बत्तीस 
महीने तक चला । इस स्थिर आय के होने पर एक लेखक २५) मासिक 22 पर 
लगभग भाष्य की समाप्ति तक रक्खा गया जिससे भाष्य निकलने में कुछ शीधता 
हुई। श्रीमान्‌ बड़ौदा महाराज काण्ड १ से ३ तक बीस बीस पुस्तक और फिर 
शेष भागों के चार चार पुस्तक लेते रहे । इसके अतिरिक्त लगभग २०० स्थायी 
ग्राहक रहे और कुछ भाष्य आदि फुटकर पुस्तक बिके । इस आय में प्रत्येक काण्ड 
की छपाई, कागज आदि के व्यय का पूरा न पड़ता था। शेष मेरे पास से लगता 
था और काम चलता रहा ॥ 
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(९) विध्न 
३२--धन का वृत्तान्त ऊपर लिख चुका हूं, मेरे शरीर में ज्वर आदि साधा- | 
रण रोग भी कभी कभी होते रहे, और भी बड़े बड़ें विघ्न उपस्थित हुये-- 
(क) अपने कुटुम्बियो और सम्बन्धियो की मृत्यु । 
१--मेरी बड़ी पुत्री सुमित्रा देवी एक पुत्र और पुत्री होने पर गौने से चार 


` पांच वर्ष में विधवा हो गई थी, उसका वह पुत्र महेश चरण अपने माता और 


बहिन के साथ मेरे पास रहता था और एफ़० ए० क्लास में अंग्रेजी आदि पढ़ता 
था, वह होनहार लड़का चार पांच घंटे रुग्ण रहकर १८ वर्ष की आयु में अगस्त 
१९१२ में चल बसा । 


२-शिवदयाल-मेरा मंझला पौत्र, आयु १८ वर्ष, संस्कृत और अंग्रेज़ी आदि 
में बड़ा चतुर अक्तूबर १९१८ में चल दिया। 


३--बाबू चंडीप्रसादजी, मेरे मंझले दामाद, सन्‌ १९१९ में स्वर्गवास कर गये। 

४- छाला झून्नीलाल मेरे बड़े भतीजे अलीगढ़ वाले, सन्‌ १९१९ में -स्वगे- 
वासी हुये । | | 

५-- सुमित्रा देवी मेरी बड़ी पुत्री ने ५१ वर्ष की आयु में स्वार्गवास किया । 
उसका जन्म भादों संवत्‌ १९२७ वि० ( सन्‌ १८७० ई० ) में हुआ था, और उसने 
भादों सुदी ७ संवत्‌ १९७८ ( तारीख ८ सितंबर १९२१) को शरीर छोड़ा । वह 
यहां पर क्रास्थवेट गल्स॑ स्कूल व कालिज में मुख्य संस्कृत अध्यापिका थी । 

(ख) कुछ देशहितेषी पुरुषों की मृत्यु-- 

१--पं० तुलसीराम स्वामी मेरठ-सामवेद भाष्यकार और सम्पादक वेद- 

प्रकाश । 
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२--प ० भीमसेन शर्मा-इटावा, सम्पादक ब्राह्माणसर्वंस्व, वेद व्याख्याता 
कलकत्ता यूनिवर्सिटी । 


३--महाशय कालिकाप्रसाद, सिल्क मर्चेन्ट बनारस । 


४--ठाकुर गदाधर सिंह, मन्त्री श्रीमती आय प्रतिनिधि सभा, संयुक्तप्रान्त । 
यह चारों महाशय अथर्ववेद के कठिन मन्त्रों पर बातचीत, भाष्य पुरा 
करने की प्रेरणा, और प्रचार के लिये प्रयत्न करते थे । 


५--पं० ओंकारनाथ वाजपेयी-अध्यक्ष ओंकार प्रस प्रयाग । 


अथर्ववेद भाष्य आरंभ से मन्त्र सूची तक इस प्रेस में छपा, पं० ओंकारनाथ 
की मृत्यु के पीछे गड़बड़ पड़ गयी, काम देर से होने लगा, घर वालों के बीच 
परस्पर झगड़ा उठा और अन्त में वह प्रेस बन्द हो गया । अन्तिमे भाग पद सूची 
को पुंडित बद्रीप्रसाद पाण्डेय अध्यक्ष नारायण प्रेस प्रयाग ने बहुत कष्ट उठाकर 
छापा है, जिसके लिये उन्हें धन्यवाद है। 


(ग) जर्मन महायुद्ध जो अंग्रेजी सरकार फ्रान्स राज्य की मित्रता में 
सन्‌ १९१४ से सन्‌ १९१९ ई० तक रहा, उसमें एक भय यह था कि यदि राज्य 
परिवर्तन हुआ तो भाष्य निकलने में बाधा पड़ेगी, परन्तु मित्र राज्यों की जीत हुई 
और कुशल रही । दूसरे इस महायुद्ध के समय से अब तक कागज आदि और अन्य 
सब वस्तुयें युद्ध से पहिली की अपेक्षा चौगुनी पचगुनी मंहगी ८. । भाष्य में 
आरंभ से अन्त तक सब देशी काग्रज़ लगा है, परन्तु अन्त के भागों में सामर्थ्यं से 
अधिक मूल्य बढ़ जाने और कभी-कभी न मिलने के कारण कुछ हलका कागज 
लगाया गया, छपाई चलती रही । | 


(घ) सन्‌ १९१७ ई० में तीन वर्ष के लिये ऐकौन्टेन्ट जनरल के दफ़तर से पुत्र 
विष्णुदयाल का जाना सिकिम राज्य को हुआ और पोत्र शंकरदयाल सेठ सन्‌ १९१९ 
में बी० एस० सी० परीक्षा उत्तीण करके बिजुली विद्या की शिक्षा पाने को तीन 
वर्ष के लिये बंगळौर चले गये। इन दोनों के बाहिर जाने से घर का सब काम 
काज मैं ही करता था । 


(ङ) कभी कभी भाष्य बहुत कठिन आ जाता था, समझ में न बेठने से जी 
घबराने लगता था । तब मैं परमेश्वर से लज्जा रखने की प्रार्थना करता ओर 
स्वामी दयानन्द जी का स्मरण करता, रात्रि को स्वप्न में ऐसा जान पड़ता था कि 
स्वामी जी उस मन्त्र का भाष्य अपने लेखक को मेरे सामने लिखा रहे हैं, मेरी 
कठिनाई दूर हो जाती थी । कभी-कभी विद्वानों से मिळते-मिळाते हुये, एकान्त में 
रात्रि को सोते हुये, प्रातःकाल शोच करते हुये, अथवा बाग़ आदि में घूमते हुये 
कठिन अर्थं ज्ञात हो जाते थे । 
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(१०) धन्यवाद 
३३--परमेश्वर ने वेद में कहा है कि मनुष्य इस प्रकार विचारता हुआ शुभ 
कमं करके जय प्राप्त करे-- 


ओम्‌ । कृतं मे. दक्षिणे हस्तं जयो में सव्य आहितः । 
गोजिद्‌ भूँयासमञ्चजिद्‌ ध॑नंज॒यो हिरण्यजित्‌ ॥ 
| अथवेवेद ७। ५०। ८। 


परमेश्वर ! ( कृतम्‌ ) कर्म ( मे ) मेरे ( दक्षिणे ) दाहिने (हस्ते) हाथ 
में र (जय: ) जीत (मे ) मेरे ( सव्ये ) बायें में ( आहित: ) स्थित हो, मैं 
(गोजित) गौओं अर्थात्‌ इन्द्रियों, भूमि और गो आदि उपकारी प्राणियों का जीतने 
वाला, ( अश्वजित्‌ ) शीघ्रगामी घोड़े आदि का जीतने वाळा, (धनंजय: ) धन 
को जीतने वाला और ( हिरण्यजित्‌ ) तेज का जीतने वाला ( भूयासम्‌ ) हहूं। 
अर्थात्‌ जो मनुष्य परमात्मा को ध्यान में रख कर वेदविहित कर्म करते रहते हैं, 
वे सब प्रकार की सिद्धि पाते हैं। किसी विद्वानु ने इस वेदिक सिद्धान्त को यों 
दरशाया है-- 


घरि लात विघ्न अनेक पे निरभय न उद्यम तं टर । 
जे पुरुष उत्तम अन्त में ते सिद्ध सब कारज कर ॥ 


३४--उस सर्वशक्तिमान्‌ परमपिता जगदीश्वर परमात्मा को सबसे पहिले 
मेरा बारंबार धन्यवाद है, जिसने अपनी अनन्त महिमा और कृपा से एक किसान 
पुत्र, मुझ तुच्छ गंवार, निपट अजान, निबेल, निर्धन को पवित्र वेदिक उपदेश से 
शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक बल दिया और मुझ दृढ़चित्त रख कर मेरा 
संकल्प पुरा कराया । दूसरे भगवान्‌ महषि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी को मेरा 
अत्यन्त धन्यवाद है जिनके पवित्र दर्शन और सदुपदेश से वेदों की ओर मेरा 
ध्यान हुआ । तीसरे उन विद्वान्‌ गुरुजन महाशयों का कृतकृत्य हूं जिन्होंने अपना 
अमूल्य समय देकर मुझे स्वाध्याय कराया । चौथे उन सब महानुभवी महात्माओं 
का कृतज्ञ हूं जो मुझे मानसिक, वाचिक और आशिक सहायता देकर इस भाष्य 
के करने में मेरा उत्साह बढ़ाते रहे और विघ्नों से बचाते रहे । सारांश यह है 
कि यह अथववेद भाष्य संवत्‌ १९६९ वि० ( सनु १९१२ ई० ) में आरंभ हुआ 
ओर संवत्‌ १९७८ वि० ( सन्‌ ११२१ ) में सब प्रकार निविध्न समाप्त होकर 
छपर गया । परमात्मा करे कि श्रीमद्गीता आदि ग्रन्थों के समान वेदों के अनेक 


भाष्य बनें और उसका प्रचार नित्य नित्य होता रहे जिससे संसार में प्रीत और 
आनन्द बढ़े । 
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ओम्‌ । यां मेधां देवगणाः पितर्चोपासंते । 
तया मोमद्य म॒धयाग्नें मेधाविनं कुरु ॥ 
यजुर्वेद ३२। १४ ॥ 

( याम्‌ ) जिस ( मेधाम्‌ ) धारणावती निश्चल बुद्धि को ( देवगणाः ) देवता, 
विद्वान्‌ जन (च ) और (पितराः) पालन करने हारे पितर लोग (उपासते) सेवते 
हैं, (तया ) उस ( मेधया ) निश्चळ बुद्धि से, ( अग्ने ) हे सर्वव्यापक प्रकाश- 
स्वरूप परमेश्वर ! ( माम्‌) मुझको (अद्य) आज अर्थात्‌ प्रत्येक समय 
( मेधाविनम्‌ ) निश्चल बुद्धि वाळा ( कुरु) कर ॥ 


> ओ३म्‌ । शान्तिश्शान्तिश्शान्ति: ॥ 


५२ लकरगंज, प्रयाग, 

रूकरगं मकरणदास त्रिवेदी 

पौषकृष्णा ११ संवत्‌ १९७८ वि०; न भाष्यकार 
२५ दिसंबर १९२१ । 
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सङ्कत सूची । 
सङ्कत सच्छ त विषय सङ्कत सद्ध त विषय 
अ० अथवे = अथववेद, काण्ड, सूक्त, | पु०= पुछिङ्ग । 


मन्त्र । 

अव्य ०- अव्यय । 

आ० प०८-आत्मनेपदी । 

उ० ८० उणादिकोष, पाद, सूत्र ( स्वामी 
दयानन्द सरस्वती संशोधित) । 

ऋ० =ऋग्वेद, मण्डल, सूक्त, मन्त्र । 

क्रि० = क्रिया । 

त्रि०=त्रिछिङ्ग ( विशेषण ) 

न०=नपंसकळछिङ्ग । 

नि०, निरु० > निरुक्त, अध्याय, खण्ड, 
( यास्कमुनि कृत )। 

निघ० = निघण्ड॒,अध्याय,खण्ड,(यास्क- 
मुनि कृत ) । 

प° प० = परस्मेपदी । 

पा० = पाणिनीय व्याकरण-अष्टराध्यायी, 
अध्याय, पाद, सूत्र । 


पृषो० =पृषोदरादि । 

य०, यज्ुः=यजुर्वेद, अध्याय, मन्त्र । 

श० क" द्रु० = शब्दकल्पद्मकोष, राजा 
राधाकान्तदेवबहादुर विरचित । 

श०स्तो०्म०नि० = शब्दस्तोममहामिधि 
कोष, श्रौतारानाथ तकवापैस्पति 
भट्टाचायं सङ्कलित । 

सा० वे० 5 सामवेद,पुर्वा चिक, प्रपाठक, 
दशति,मन्त्र । उत्तराचिक,प्रपाठक, 
अधंप्रपाठक, सूक्त बा तृच । 

( ), इस कोष्ठ में मन्त्र के शब्द हैं । 

[ 1, ऐसे कोष्ठ के शब्द व्याख्या 
वा अध्याहार हैं । | 

०--..- "अन्त के भाग में पुवं भाग 


मिलाकर पूरा पद करले, जैसे 
अश्विना =०-नो = अश्विनौ । 
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अथववेदभाष्यभूमिका ॥ 


१-इश्वरस्तुतित्रार्थना । 
थो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चांधितिष्ठति । 


७ 1 _९ F ! ० J] _ ॥ ० i 
स्व १ यस्य च केवळ तस्म ज्येष्ठाय ब्रह्मण नमः ॥१॥ 
अथर्वे० का० १० सु० ८ म० १॥। 


(य! ) जो परमेश्वर ( भूतम्‌) अतीत काळ ( च) ओर ( भव्यस्‌ ) भविष्यत्‌ 
काळ का, (च) ओर (यः) जो ( सवंम्‌) सब संसार का (च) अवश्य 
( अधितिष्ठति ) अधिष्ठाता है। (च ) ओर (स्वः) सुख ( यस्य) जिसका 
( केवलम्‌ ) केवल स्वरूप है, ( तस्मे) उस (ज्येष्ठाय) सबसे बड़े ( ब्रह्मणे ) 
ब्रह्म जगदीश्वर को ( नमः) नमस्कार ह्वै ॥ 

हे परमपिता, परमात्मन्‌ ! आप भूत, भविष्यतु, वर्तमान और सब 
जगत्‌ के स्वामी हैं, आप केवळ आनन्द स्वरूप और अनन्त सामर्थ्यं वाले हैं। 
हे प्रभु ! आप हमारे हृदय में सदा विराजिये, आपको हमारा बारम्बार नम- 
स्कार है ॥ 


यासूषयो भूतक्कतों मेधां मेंधाविनों विदुः । 
तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कणु ॥ २॥ 
अथवं० का० ६ सु० १०८ म० ४॥ 


(अग्ने ) हे स्ंव्यापक प्रकाश स्वरूप परमेश्वर ! ( याम्‌) जिस (मेधाम्‌ ) 
घारणावब्वी बुद्धि का ( भूतकृतः ) यथाथं काम करने हारे, ( मेघाविनः) दृढु 
बुद्धि वाले, ( ऋषयः ) षेद का तत्त्व जानने वाले ऋषि, ( विदुः ) ज्ञान रखते 
हैं, (तया) उस (मेघया ) अचल बुद्धि से (मामु ) मुझको (अद्य) आज 
( मेधाविचम्‌ ) अचळ बुद्धि वाळा ( कण्‌ ) कर ॥ | 
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२ अथववेद भाष्य भूमिका 
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हे सवेबिद्यामय जगदीश्वर !. आपके अनुग्रह से वह दृढ़ निश्चल बुद्धि 
हमारे हृदय में विराजमान रहे जेसी घामिक, विवेकी, परोपकारी ऋषि महा- 
त्माओं की होती है, जिससे हमें वेदों का यथार्थ ज्ञान हो और हम संसार भर 
में उसका प्रकाश करे ॥ 


स्वस्ति मात्र उत पित्रे नों अस्तु स्व॒स्ति गोभ्यो 
जगते पुरंषेभ्यः । विश्वं सुभूतं सुविदत्रं नो अस्तु 
७. ९] यो 
ज्योगव दशेम सूयम्‌ ॥ ३ ॥ 
| अथवे० का० १ सु० ३१ म० ४॥ 

( न: ) हमारी ( मात्रे ) माता के छिये ( उत ) और ( पित्रे ) पिता के लिये 
( स्वस्ति ) आनन्द ( अस्तु ) होवे, और (गोभ्यः ) गौओं के लिये ( पुरुषेभ्यः ) 
पुरुषों के लिये और ( जगते ) जगत्‌ के लिये ( स्वस्ति ) आनन्द होवे ( विश्वम्‌ ) 
संपूर्ण (सुभूतम्‌) उत्तम ऐश्वयं और ( सुविदत्रमु ) उत्तम ज्ञान वा कुल (नः) 
हमारे लिये ( अस्तु ) हो, ( ज्योक्‌ ) बहुत काल तक ( सुयेम्‌ ) सूयं को ( एव) 
ही ( रशेम ) हम देखते रहें ॥ 


है परमरक्षक परमात्मतु | हमें वेद विज्ञान दीजिये जिससे हम अपने 
कतँव्य को वताए और करें, अपने हितकारी माता पिता आदि सब परिवार, 
सब मनुष्यों, सब गौ आदि पशुओं, और सब संसार की सेवा कर सकें, 


ओर सबके आनन्द में अपना आनन्द जाने, और जैसे सूर्य के प्रकाश में सब 


कामों को सुख से करते हैं, वेसे ही हे प्रकाशमय, ज्ञानस्वरूप, सर्वान्तर्यामी 
प्रभु ! आप के ध्यान में मग्न होकर हम सदा प्रसन्न चित्त रहें ॥ 


IQ 
तस्माद यज्ञात्‌ सवहुत अचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्प्राद्‌ यजुस्तस्मांदजायत॥ १ ॥ 
नट? १०।९०।९, यजु० ३१। ७, तथा अथर्व १६। ६। १३ 
( तस्मात्‌ ) उस ( यज्ञात्‌ ) पूजनीय और ( सबंहुतः ) 
योग्य परमेश्वर से ( ऋच: ) ऋग्वेद [ पदार्थो की 


मन्त्र और ( सामानि ) साम वेद [ मोक्ष विद्या | के मन्त्र ( जज्ञिरे) उत्पन्न 


हुये । (तस्मात्‌ ) उससे (छन्दांसि) अथववेद | आनन 
मन्त्र ( जज्ञिरे ) उत्पन्न हुये, और ( तस्पात्‌ ) दा ह द 
[ सत्कर्मा का ज्ञान ] ( अजायत ) उत्पन्न हुआ है । A 


सबके ग्रहण करने 
गुणप्रकाशक विद्या ] के 
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यस्सादचो अपातचन्‌ यजयंस्सादपाकषन्‌ । सामानि 
"> 1 ७ २ ब्रहि 
यस्य लोसान्यथर्वाङ्गिरसो मुखप्नू। स्कम्भं तं ब्रा 
कतमः स्विदेव सः ॥ २॥ 
अथवे० का० १० सू० ७। म० २० ॥ 

, (यस्मात्‌ ) जिस परमेश्वर से प्राप्त करके (क्रचः) पदार्थो के गुण प्रकाशक 
मन्त्रों को ( अप-अतक्षन्‌ ) उन्होंने [ ऋषियों ने ] सुक्ष्म किया [ भले प्रकार 
विचारा ], ( यस्मात्‌ ) जिस ईश्वर से प्राप्त करके (यजुः) सत्कमों के ज्ञान 
को ( अप-अकषन्‌ ) उन्होंने कसा, ३र्थात्‌ कसौटी पर रक्खा ( सामानि ) मोक्ष 
विद्यायें ( यस्य ) जिसके ( छोमानि ) रोम के समान व्यापक हैं, और ( अथवे- 
अङ्गिरसः ) अथवं अर्थात्‌ निश्चळ जो परब्रह्म है उसके ज्ञान के मन्त्र ( मुखम्‌ ) 
मुख के समान मुख्य हैं, ( स: ) वह ( एव ) निश्चय करके ( कतमःस्वित्‌) कौन 
सा है । | इसका उत्तर ] ( तम्‌) उसको ( स्कम्भम्‌ ) खंभ के समान ब्रह्मांड 
का सहारा देने वाला ईश्वर ( ब्रूहि ) तु कह ॥ 


इससे सिद्ध हे कि ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद और अथववेद ईशवरकृत 
हैं, और चारों वेद सामान्यता से सार्वलोकिक सिद्धान्तों से परिपूर्ण होने के 
कारण मनुष्य मात्र ओर सब संसार के लिये कल्याणकारक हैं । 
उस परम पिता जगदीश्वर का अति धन्यवाद है कि उसने संसार की भलाई 
, के लिये सृष्टि के आदि में अपने अटल नियमों को इन चारों वेदों के द्वारा ' 
प्रकाशित किया | यह चारों वेद एक तो सांसारिक व्यवहारों की शिक्षा से 
परमात्मा के ज्ञान का, और दूसरे परमात्मा के ज्ञान से सांसारिक व्यवहारों का 
उपदेश करते हैं । संसार में यही दो मुख्य पदार्थ हैं जिनकी यथार्थ प्राप्ति और 
अभ्यास पर मनुष्य मात्र को उन्नति निर्भर है। इन चारों वेदों को ही त्रयी 
विद्या [ तीन विद्याओं का भण्डार ] कहते हैं, जिसका अथे परमेश्वर के कर्म 
उपासना ओर ज्ञान से संसार के साथ उपकार करना है । 


वेदों में सावंभौम विज्ञान का उपदेश है । 
ब्रह्मचर्येण तपसा राजां राष्ट्रं वि रक्षति । 
आचायों ब्रह्मचयंण बरह्मचारिणमिच्छते ॥ १॥ 
अथवेवेद-का० ११, सु० ५, म० १७। 


( ब्रह्मचर्यण ) वेदविचार ओर जितेन्द्रियता रूपी ( तपसा ) तप से (राजा) 
राजा ( राष्ट्रमु ) राज्य की ( वि.) अनेक प्रकार से ( रक्षति ) रक्षा करता है। 
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नमाता छू > 
प: ) अंगों गे वेदों का अध च्यंण) 
आचार्य: ) अंगों और उपाङ्गों सहित वेदों का अध्यापक, आचाय (ब्रह्म र 
बेद विद्या र इन्द्रियदमन के कारण (ब्रह्मचारिणम्‌ ) वेद विचारने वाले जिते- _ 


ह से ( इच्छते ) प्रेम करता है, अर्थात्‌ वेदों के यथावत्‌ ज्ञान, अभ्यास, 
र न्यो क दमन से मनुष्य सांसारिक और पारमाथिक उन्नति को परा 
सीमा तक पहुंच जाता है ॥ 
भगवान्‌ कणादमुनि कहते हैं- डर | 
बुद्धिपूर्वा वाक्यङ्गतिवेदे ॥ पश° द° ६। १ । १ ॥ 
वेद में वाक्य रचना बुद्धि पूर्वक है [ अर्थात्‌ वेद में सब बाते बुद्धि के अनु- 
कल हैं ] ॥ 
पण्डित अन्नम्भटु तर्कसंग्रह पुस्तक के शब्दखण्ड में लिखते हैं । 
वाकयं द्विविधं वेदिकं लोकिकं च । वेदिकमीइवरोक्त- 
त्वात्‌ सवमेव प्रमाणम्‌। लोकिकं त्वाक्तोक्त प्रमाणम्‌ ॥ 
वाक्य दो प्रकार का है, वेदिक और छौकिक । वेदिक वाक्य ईश्वरोक्त होने 
से सब ही प्रमाण हैं। लौकिक वाक्य केवळ सत्यवक्ता पुरुष का वचन प्रमाण है॥ 
मनु महाराज मनुस्मृति में छिखते हैं । 
वेदमेव सदाभ्यसेत्‌ तपस्तप्यन्‌ द्विजोत्तमः । 
वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तप; परमिहोच्यते ॥ मनु» २।१६६ ॥ 


द्विजों [ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यों ] में श्रेष्ठ पुरुष, | ब्रह्मचयं आदि | तप 
तपता हुआ, वेद ही का सदा अभ्यास करे। वेदों का अभ्यास ही पण्डित 
पुरुष का परम तप यहाँ [ इस जन्म में ] कहा जाता है॥ १॥ 


चातुवर्ण्य त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः प्रथक्‌ । 
सूतं भव्यं भविष्यं च सर्व वेदात्‌ प्रसिध्यति ॥ मचु० १२।९७॥ 


र वणे [ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र, | तीन लोक [ स्वगं, अन्तरिक्ष, 
भूलोक |, चार आश्रम | ब्रह्मचर्यं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास ] ओर भत 
वर्तमान ओर भविष्यत्‌, अळग ळग सब वेद से प्रसिद्ध होता हे॥२॥ *” 


सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । 
6 ७ 
सवलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदृहंति ॥ मनु» १२ । १०० ॥ 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 
1 
| 
| 
। 
} 
। 
| 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
€ eS 
अथववेदभाष्य भूमिका ५ 


वेद शास्त्र का जानने वाला पुरुष सेनापति के अधिकार, ओर राज्य, ओर 
भी दण्ड देने के पद, और सब ळोगों पर आधिपत्य | चक्रवति राज्य ] के योग्य 
होता है ॥ ३ ॥ | | 


वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ । 


इहेव लोके तिन्‌ स ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥मनु०१२।१०२॥ 


वेद शास्त्र के अर्थ का तत्त्व जानने वाळा पुरुष चाहे किसी आश्रम में रहे, 
वह इस लोक [ जन्म | में ही रहकर मोक्ष | परम आनन्द | पद के लिये योग्य 
होता है ।। ४ ॥ 

इसी प्रकार सब शास्त्रों मे वेदों की अपूर्व महिमा का वर्णन है। 

इन दिनों प्रत्येक मनुष्य वेद वेद पुकार रहा है जमनी, इंग देश आदि 
विदेशों में वेदों को चर्चा फेल रही है । वेदों के भिन्न २ भागों के अनुवाद भी 
अंग्रेजी, लेटिन, जमंन आदि भाषाओं में बहां के विद्वानों ने अपनी अपनी 
शक्ति के अनुसार किये हे । भट्ट ग्रिफूफिथ साहिब ने चारों गेदों का अंग्रेजी 
अनुवाद गैदिक छन्दों में छन्दोबद्ध किया है । महषि श्रीमद्दयानन्ब सरस्वती 
का भेद विषयक परिश्रम सुप्रसिद्ध है । उनके रचे निम्नछिखित गैदिक ग्रन्थ 
महा उपकारी हु । 

१-ऋग्गेदादिभाष्यभूमिका । 

२-ऋग्गेदभाष्य [ जो मण्डल ७ सुक्त ६१ मन्त्र तक हुआ है ] ॥ 

६-यजुर्गेदभाष्य । 

४--स त्यार्थ प्रकाश । 

अन्य भी विद्वानों श्री सायणाचायं आदि ने गेदो की रक्षा और व्याख्या के 
लिये अनेक प्रयत्न किये हु, और अब भी विद्वान्‌ लोग परिश्रम उठा रहे हूं ॥ 


३--अथवंवेद्‌ ॥ 
ऊपर कह आये ह कि ईश्वरक्कत चारों गेदों में से अथर्गगेद एक गेद है । 
उसके नाम छन्द (छन्दांसि), अथर्वाङ्गिरा ( अधर्वाङ्गिरसः ) और ब्रह्मगेद हु । 
इन शब्दों के अर्थं इस प्रकार है । ( १ ) अथर्गगेद, यह अथर्ग [ अथर्गन्‌ ] और 


= © Cs 2 et eT 
( १ ) अथर्वाणोऽथनवन्तस्थवंतिश्चरतिकर्मा तत्प्रतिषेधः-निरु० ११ । १८। 
स्नामदिपदयत्तिपशकिभ्यो ` वनिप्‌ ( उ० ४। ११३) इति अ+यथवं चरणे-वनिप 
वकारलोपः । न थवंति न चरतौति अथर्वा दुदस्वभावः। हल ( पा० ३। ३ i 
` १२१) इति विद झञाने-घभ्‌। इति वेदो शानम्‌। अथवंणो दुदस्वभावस्य 
परमेश्वरस्य वेदोऽथव वेद्‌; ॥ | 
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गेद इन दो शब्दों का समुदाय है। थर्ण धातु का अथं चलना और अथर्ण का 
अर्थ निश्चळ है, और गेद का अर्थ ज्ञान ', अर्थात्‌ अर्भ, निश्चल, जो एक रस 
सर्नव्यापक परब्रह्म है उसका ज्ञान अथर्गगेद है। ५ (२) छन्द, इसका अर्थ 
आनन्ददायक है, अर्थात्‌ उसमें आनन्ददायक पदार्थों का वर्णन है। (३) 
अथर्वाज़िरा, इस पद का अर्थ यह है कि उसमें अथर्ग, निश्चल परब्रह्म बोधक 
अङ्गिरा अर्थात्‌ ज्ञान के मन्त्र है । (४) ब्रह्मगेद अर्थात्‌ fe ब्रह्म जगदीश्वर 
का ज्ञान है, और जिसके मनन और साक्षात्‌ करने से ब्रह्माअ [ ब्राह्मणों, ब्रह्म- 
ज्ञानियों | को मोक्ष सुख प्राप्त होता है॥ 

. अथवेवेद संहितां भट्ट आर० रोथ साहिब और डबिल्यू० डी० व्हिटनी 
साहिब [ Professors R, Roth and W. 10. Whitney ] ने जमंनी देश के 
बलिन नगर में सन्‌ १८५६ ईस्वी में छपवाई थी [ 9९९ 9०४० 10, Critial 
Notes on Atharva Samhita With the Commentary of Sayanaqharya, 
Government Central Book Depot, Bombay; and page XIII, Griffith’s 
English Translation of the Atharva ४९०१०. ] अथर्ववेद संहितायें तो और 
भी छप गयी हैं। श्री सायणाचार्यकृत भाष्य केवळ गवनेमेन्ट सेन्ट्रछ बुक 
डिपो बंबई की ओर से छपा है, वह भी असंपुणं | लगभग आधे वेद का भाष्य ] 
भोर केवळ संस्कृत में हैं ओर उसके चार वेष्टनों का मूल्य ४०) चाळीस 
रुपया है । इससे बड़े २ घनी विद्वानु ही उसको देख सकते हैं, सामान्य पुरुषों 
को उसका मिळना और समझना कठिन है। 


४--अथववेद विस्तार ॥ 


हमारे पास तीन अथर्व संहिता पुस्तक हैं, १-सायणभाष्य सहित बम्बई 
गवनमेन्ट मुद्रापित, २-पं० सेवकलाल कृष्णदास मुद्रापित, और ३-अजमेर 


(२) चन्देरादेश्च छः ( उ० ४। २१६ 
छः । चन्द्यति आहलादयतीति छुन्दः ॥ 


(3) ल (उ० ४ । २२६) इति अगि गतौ--असि, 
इरुट्‌ आगमः। अङ्गति गच्छति प्राप्नोति जानाति वा परब्रह्म येनेति अङ्गिराः 
वेंदः | अथरवंणोऽङ्गिरसोऽथर्वा ङ्गिरसः || rr 

(४) इंदेनोऽच्च ( उ० ४ | १४६ ) इति बृहि इद्धौ-मनिन्‌। नकारस्य अकारः, 


be च्च ह ' वर्घते सवेभ्योऽधिको . भवतीति ब्रह्म परमेश्वर: | ब्रह्मणो वेदो 
| ३ 


१, सायणाचाय का भाष्य अत्र साधु माल्‌ होशियारपुर । ८ 
| ॥शयारपुर का 1 सम्पूण 
प्राप्य हे ॥ सम्पा० ॥ शा, सम, 


) इति चदि आहलादने-असुन्‌, चस्य 
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| वेदिक यन्त्रालय मुद्रित । हमने तीनों संहिताओं को मिलाकर अध्ययन किया | 
है विस्तार का विवरण अजमेर पुस्तक के अनुसार अन्य पुस्तकों से मिलान 
करके आगे लिखा है । 


अयवेवेद ( ये त्रिषप्ताः परियन्ति ˆ ˆ ` ) इत मन्त्र से लेकर [पना- 


य्य तदश्विना कुतं वां ' ` ` ] इस मन्त्र तक है । इसमें *० बीस काण्ड 
७३१ सात सौ इकतीस सूक्त, और ५,६७७ पांच सहस्र नो सो सतहत्तर मन्त्र 
हैं । यह गणना आगे भूमिका के अन्त में चक्रों में वणित है । 
उक्त तीनों पुस्तकों को मिलाने से मन्त्र संख्या में यह भेद है । 
(अ) पं० सेवकलाल के पुस्तक से मिलान । 


उक्त पुस्तक में मन्त्र अन्य दो पुस्तकों में मन्त्र 
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योग ४६ ४ पार 
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महायोग १०१ १४१ 
सब मिलाकर पं० सेवकलाल कृष्णदास के पुस्तक में जो ४० मन्त्र घटते हैं, 
(हृदयात ते परि क्वोम्नो हलीक्ष्णात्‌ पार्श्वाभ्याम्‌ । यक्ष्स 
मतस्नाभ्यां प्लीहनो यक्नस्ते विवृद्यामसि।) "उप भइ एक मन्न 
अन्य दोनों पुस्तकों के का० २० सू० ६६ का मंत्र *६ उस में नहीं हरै । अन्य ३९ 
मंत्रों की न्यूनता केवळ मंत्र भागों के छोटे बड़े ओर आगे पीछे होने से है, 
'इनका पुरा पाठ तो मिळाकर अन्य पुस्तकों के तुल्य है। इस गणना से इस 
पुस्तक के समग्र मंत्र ५,९७७-४०=५,९३७ होते है ॥ 
(आ)-बैदिक यंत्राळय के पुस्तक का सायणभाष्य सहित बम्बई के 
पुस्तक से मिळान। ति 
सायणभाष्य वाले पुस्तक में इतना अधिक है कि काण्ड १६ के अन्त में 
७३ मंत्र का एक पर्य्याय हे जो १८ मंत्र इस पुस्तक के काण्ड ११ सुत्र ४ 
पर्याय २ में मंत्र १ से १८ तक, और अन्य पुस्तकों के काण्ड ११ सूक्त ३ पर्याय 
२ में मंत्र ३२ से ४६ तक आचके दै, अर्थात्‌ इन १८ मंत्रके ७२ मंत्र होकर सायण 
भाष्य में एक पर्याय काण्ड १६ के अंत में अळग है। अन्य पुस्तकों में [भट्ट ग्रिफ,फिथ 
के अंगरेजी अनुवाद सहित ] यह पर्याय काण्ड १६ के अंत में नहीं है, केवछ 
काण्ड ११ में ही आया दै, यही पाठ हमने रक्खा है । यह पुनर्लेख सायण पुस्तक 
मे उस समय की पाठ प्रणाङी के अनुसार दीखता हे । इस बात छोड़कर शेष 
मंत्र संख्या अजमेर पुस्तक के तुल्य है ॥ 
५--सूक्त भेद ॥ 
सायण भाष्य में ७५६ [सात सौ उनसठ] और अजमेर वैदिक यस्त्रालय की 


पुस्तक में ७३१ सूक्त हं । यह ९८ सूक्तो को अधिकता का विवरण नीचे दिखाया 
जाता है। मन्त्रों का वर्णन ऊपर हो चुका है । 


¥ 6 


काण्ड जिनमें सायण भाष्य गैदिक यंत्रालय साथणभाष्य में 
भेद है में सूक्त को पुस्तक में सक्त अधिक 
१२३ ११८ ५ 
ऽ १५, १० पू 
ध्‌ १. १० पू 
११ १२ १० २ 
१२ ११ पू 
१२६ & ४ | 
६ कांड १५५ गि क नाना 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सक्त & 


मि विस म म रिति TT = 


६-अचुवाक । 
सूक्त और मंत्रों के अतिरिक्त, काण्डो का विभाग अनुवाक ओर सृक्तो में 
है । परन्तु काण्डों में सूक्तो की गणना छगातार चली गयी है, इससे अनुवाकों 
की गणना को यहां नहीं दिखाया, पुस्तक क भीतर अपने स्थान पर दिखाया हे । 


७--सायण भाष्य असंपूर्ण हे 
अथर्गगेद संहिता, साथणाचायं विरचित भाष्य सहित, गवनमेन्ट सेन्ट्रल 
बुक डिपो, बम्बई बड़े खोज से छपी दीखती है, इसके अतिरिक्त और कोई भाष्य 
प्रतीत नहीं होता । इस पुस्तक में केवळ दस काण्डों से कुछ अधिक का भाष्य 
इस प्रकार है-काण्ड १, २, ३, ४, ६, ७, ८ [सूक्त ६ तक], ११, १७, १८, १९, २० 
[सक्त ३७ तक] [इतना भाष्य नहीं है-काण्ड ५, ८ [सूक्त ७-७५], ६, १०, १२, 
१३, १४, २५, १६, २०, ( सूक्त ३८-१४२३ ) ] ॥ 


८--अथवंवेद्‌ पुस्तकें ओर अपना भाष्य । 

१-अथर्गगेद संहिता श्री सायणाचायं विरचित भाष्य सहित,गवनंमेन्ट बुकडिपो, 
बम्बई,चार वेष्टन । वेष्टन १ तथा २ सन्‌ १६०५, गेष्टन ३ तथा ४ सन्‌ १५९८ ईसवी । 

२--अथर्गगेद संहिता, मूळ, पण्डित सेवकलाल कृष्णदास संशोधित-बम्बई, 
सन्‌ १८९३ [ पत्थर का छापा ]। 

३--अथर्गगेद संहिता मूल गैदिक यंत्रालय, अजमेर, संवत्‌ १९५५ विक्र- 
मीय | सन्‌ १९०१ ईस्वी ] । 

४--अधर्गगेद संहिता, अंग्रेजी अनुवाद, भट्ट ग्रिफि फिथ साहिब कृत दो 
वेष्टन, वेन १ सन्‌ १५९५, वेष्टन २ सनु १८९६ ई० । 

इस भाष्य के बनाने में यह सब पुस्तकें और श्री सायणाचाये कृत ऋग्वेद 
ओर सामवेद भाष्य, श्री महीधर कृत शुक्छ यजुर्वेद भाष्य, श्रीमहयानन्द 
सरस्वती कृत ऋग्वेद और यजुर्वेद भाष्य, पण्डित तुलसीराम,क्ृत सामवेद 
भाष्य, यास्क मुनि कृत निषण्ट॒ ओर निरुक्त, और पाणिनि मुनि कृत अष्टाध्यायी 
व्याकरण, सर राजा राधाकांत देव बहादुर कृत शब्दकल्पद्रम कोष, और 
अन्य ग्रंथ मुझे बहुत उपयोगी हुये हैं, इसलिये उन ग्रथकर्ता महाशयों 
को मेरा हादिक धन्यवाद है । 

हमारे भाष्य में संहिता पाठ वेदिक यंत्रालय अजमेर के पुस्तक का है, 
पदपाठ इस पुस्तक और सायण भाष्य के अनुसार है । पाठान्तर टिप्पणियों में 
दिखाया है । स्पष्टता ओर संक्षेप के ध्यान से भाष्य का क्रम यह रक्‍खा है। | 

१-देवता, छन्द, उपदेश ।  २-मूलमंत्रर्‍स्वरसहित ।/ || 

३-पदपाठ-स्वरसहित। २“ सात्वय भावार्थ। ५-भाषाथं । 
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६-आवश्यक टिप्पणी, संहिता पाठान्तर, अनुरूप विषय और वेदों में 
मंत्र का पता आदि विवरण । 
७- शब्दार्थं व्याकरणादि प्रकिया-व्याकरण, निघण्टु; नि रुक्त) पर्याय आदि | 
सहज पते के लिये काण्ड काण्ड क विषय आदि और अथवेवेद के अन्य 
वेदोंमेंमंत्रोंकोसचीभीदीहे। 


९--ऋषि, देवता, छन्द । 


ऋषि वह महात्मा कहलाते है जिन्होंने वेदों के सूक्ष्म अर्थों को प्रकाशित 
किया है [ निरु» १। २० । तथा २। ११ ], देवता उसको कहते है जिसके गुणों 
का वर्णन मंत्र में प्रधानता से हो [निरु० ७। १ ] मिताक्षर वाक्य छन्द कहाते 
है. जिस प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में सूक्त इत्यादि के साथ ऋषि 
देवता ओर छन्द लिखे है, उस प्रकार अथर्ववेद संहिताओं में नहीं हे हमने 
इस भाष्य में सूक्तो के शीषेक पर देवता, छन्द और प्रकरण दिये है । ऋषियों 
का निश्चय नहीं हो सका । [टिप्पणी-द्वितीय आवृत्ति में अथवेवेदीया बृहत्स- 
र्वानुक्रमणिका सम्पादित पं० रामगोपाल शास्त्री लाहोर मुद्रित संवत्‌ १९७६ 
वि०, सन्‌ १६२२ ई० से ऋषि भी लिख दिये है-क्षे० दा० त्रिवेदी, भाद्रपद 
संवत्‌ १९८२। ] 


१०--निवेदन । 


निःसन्देह अब वह्‌ समय है कि सब स्त्री पुरुष घर घर में वेदों का अर्थ जाने 
और धमंज्ञ होकर पुरुषार्थी बनें। भारतीय और अन्य देशीय विद्वान्‌ भी वेदों 
का अर्थ खोजने ओर प्रकाशित करने में बड़ा परिश्रम उठा रहे है । मेरा भी 
संकल्प है कि अथववेद का यथाशक्ति सरल, स्पष्ट, प्रामाणिक, और अल्प- 
मुल्य भाष्य एक एक पूरे काण्ड के पुस्तक रूप में प्रस्तुत करू, जिससे सब लोग: 
स्वाध्याय | वेद क अर्थ समझने ओर विचारने ] में लाभ उठावे । और यदि 
वेदिक जिज्ञासु वेदों क सत्यार्थ और तत्त्वज्ञान प्राप्ति में कुछ भी सहायता पावेंगे 
तौ मैं अपना परिश्रम सफळ समझंगा। 


be 
५२ लकरगंज, प्रयाग |  स्तेमकरणदास त्रिवेदी । 
( अलाहाबाद ) । | जन्म,कात्तिकशुक्ला ७संवत्‌ १९०५ विक्रमीय, 
माद्र कृष्ण जन्माष्टमी १९६९ वि०, | ( ता० ३ नवम्बर १८४८ ईस्वी ) 
५ सितम्बर १६१२ । | जन्मस्थान, ग्राम शाहपुर मडराक, 


Yer जिला अळी गढ़ ।। 
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चतुर्थ काण्ड | क 
संक्षेप सूची | 
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वेद का पढ़ना पढ़ाना ओर सुनना सुनाना 
सब आर्यों का परम 
घम है॥ 
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कभी कभी अज्ञात रूप से बीज रूप में डाले हुथे कल्पनातीत कुछ संस्कार 
जब मूतिमान्‌ होकर सामने आते हैं, तो हृदय आश्चर्ययुक्त मधूर-मधूर आनन्द 
से आप्लावित हो उठता है। मेरे जीवन के अधिकांश प्रसङ्ग ऐसे ही रहे हें । इस 
अथर्ववेद भाष्य सम्पादन सम्बन्धी प्रसङ्ग ने भी उस पूर्वानुभूति में एक नई कड़ी 
जोड़ी है । अध्ययनावस्था में वेदिक साहित्य का परिचय देते हुये पदवाक्य प्रमा- 
णज्ञ वेदों के प्रकाण्ड विद्वान्‌ मेरे पुज्य गुरुवयं स्व० श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु जिस 
गौरव के साथ श्री पं० क्षेमकरणदास जी . त्रिवेदी एवं उनके कार्य के सम्बन्ध में 
बताते थे, उसकी छाप मेरे अन्तस्तल में जाने अनजाने बड़ी गहराई से बेठ गई थी । 
जिसके फलस्वरूप ही सन्‌ १९७० में इस कार्य के सामने आने पर विविध कार्यों 
में अति व्यस्त होते हुये भी मैंने पूर्णं रुचि मनोयोग एवं निष्ठा के साथ कार्य में 
समय छगाया । 


इस कार्य को करते हुये सदैव मेरे सामने आर्यसमाज का गौरव एवं हितरूपी 
लक्ष्य ही सामने रहा है, स्वकीयाभिव्यक्ति नहीं । अतएव अनेकों बार धर्मेसद्धूट- 
रूपी तरणी में डूबती उतराती हुई इस भाग को सम्पादित कर सको हूं। पुनरपि 
इन सभी झञ्झावातों को मैं भगवदर्पण कर प्रतिदान में आत्मप्रसाद पाकर 
सन्तुष्ट एवं प्रसन्न हुँ । श्री पं० त्रिवेदी जी अपने इस भागीरथ प्रयास से स्वयं 
अमर होते हुये पीढ़ी दर पीढ़ी को भी अपनी विमल-धवल कोति-सौरभ से 
सुरभित कर गये हैं, इसमें रश्च मात्र भी सन्देह नहीं, अत एव आपके भाष्य का 
सम्पादन करते हुये मैं भी अपना सोभाग्य समझती हूं । 


श्रद्धेय पण्डित जी ने जिस समय इस कार्य को प्रारम्भ किया था उस समय 
इङ्गलिश में ग्रिफिथ, ह्विटने का अथववेद का अनुवाद" एवं संस्कृत में सायण 


१. इन महानुभावों का यह कायं अनुवाद रूप में ही है, भाष्य रूप में नहीं, जो कि 


वेंदिक कोष निघण्ड आदि का पूणं आश्रयण न करने से शब्दाथा को ठीक ठीक न समझ... 


कर दूषित रूप में किया गया है । 
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का असम्पूण भाष्य) ही उनके समक्ष था, जब कि ये दोनों ही पाश्चात्य तथा 


पौरस्त्य प्रकार भ्रमोत्पादक एवं अथर्ववेद को जादु-टोना तथा मारण-उच्चाटन ' 


का वेद बताने में एक दूसरे से बढ़े चढ़े थे । ऐसी अवस्था में ऋषि के मन्त- 
व्यानुकूल पदपाठ, भाषार्थ, भावार्थ एवं विस्तृत व्याकरण प्रक्रिया सहित श्री 


त्रिवेदी जी का भाष्य किस आर्यम्मन्य को गौरवान्वित नहीं करेगा। उन्होंने जिस : 


तपस्या एवं लग्न से अपनी वृद्धावस्था में इस बृहत्‌ कार्य को पूर्ण करके वेदों के 
प्रति सोचने का एक नूतन किन्तु सत्य-सनातन दृष्टिकोण पाश्चात्य एवं एतद्देशीय 
सायणानुसारी विद्वानों के समक्ष रखा, वह अत्यन्त ही श्लाघनीय तथा उपादेय है । 
सायणाचार्य जी की विद्वत्ता को आज भी समाज में बड़ी धाक है, किन्तु वस्तु- 
स्थिति यह है कि ये प्राय: मन्त्रों में अप्रसिद्ध एवं कठिन शब्दों के आते ही 
व्याकरणानुसारी व्युत्पत्ति करनी छोड़ रूढि व्यक्ति विशेषवाची पिशाच-पिशाची२ 
राक्षस-राक्षसी आदि भ्रामक अर्थ करने लग जाते हैं | जबकि उन्हें ऐसे स्थलों पर 
अपने पाण्डित्य का प्रदर्शन करना चाहिये। इस दृष्टि से श्री पं० त्रिवेदी जी ने 
सभी शब्दों की व्युत्पत्तियों को दिखाते हुये अपने आगे आने वाले कतिपय चतुर्वेद- 
भाष्यकारों को भी पीछे छोड़ दिया है सायण के अतिरिक्त आज अथर्ववेद के 
सम्पुर्ण मन्त्रों का पदपाठ उपलब्ध नहीं होता । त्रिवेदी जी ने इस दिशा में भी न 
केवल एक श्रृङ्खका जोड़ी है अपितु अर्थ के अनुसार कतिपय स्थलों में नुतनता 
प्रदान की है। यही कारण है कि आज चहुं ओर आपके भाष्य की सत्कीर्ति एवं 
माँग हे । मेरे पास समय समय पर जो पत्र आये हैं वे इस बात के साक्षी हैं। 
"चाचाचा य NEN 
१. उस समय तक सायण का अथववेद भाष्य पूणं उपलब्ध नहीं था, पर अब वैदिक 
शोध संस्थान होशियारपुर से सम्पूर्ण प्रकाशित हो चका है| 


२. £०-अ०/सा० भा० २। १४। २-मगुन्दी नाम काचन पिशाची। तथेव-अ०२। 


१४ | ३ £०-याठुधान्यः | अ० ३ | २६ | ४ पञ्चापूपम्‌ || 
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( ७. ) 


यह हमारे लिये अति दुर्भाग्य का विषय रहा है कि अथववेद (ब्रह्मवेद ) 

जो कि ( मुख्य रूप से ) पदार्थ विद्या" एवं गृहस्थ आदि विषयों का वर्णन होने से 
अत्यन्त उपकारी एवं मुख्य हे की अध्ययन-अध्यापनादि में महती उपेक्षा की गई 
है । आज अन्य वेदों की अपेक्षा अथववेद के शाखाध्येता अतीव दुर्लभ हो गये हैं । 
यही कारण है कि अथर्ववेद के शाखागत पाठों के इतने अधिक भेद सामने आते 
हैं जिन्हें शाखागत पाठ भेद न मान कर मूळ संहिता के पाठ भेद के रूप में कुछ 
विद्वान्‌ दिखाते व मानते हैं, जो कि वेद के ईश्वरीय ज्ञान होने से असंगत है। 
हमें दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि आधि-व्याधि नाशक पदार्थ विद्या सम्बन्धी 
अत्युपयोगी इस वेद पर हमने स्वतः तो कोई खोज विशेष की ही नहीं किन्तु 
ब्लूमफील्ड ग्रिफिथ आदि जिन महाशयों ने अथर्ववेद के मन्त्रों को झाड़ फक, 
जादूगर शान्तिपुष्टथीभचारार्थं मानते हुये अत्यन्त उपहास किया है, उनका ही 
अन्धानुकरण करते हुए हमारे यहाँ के विद्वानों ने अपनी सम्मति बनाई हैर । 
इतना ही नहीं अपितु आज ऋषिकृत वेदिक सत्साहित्य का मनमाना अर्थ करने 
वाले पाश्चात्यों के उच्छिष्भोजी एतादृश जनों के द्वारा 'अथर्ववेद में शान्ति- 
पुष्टयभिचारादि विषयों को लेकर वेद में अनुसन्धान किये वा कराये जाते हैं । 
बड़ी हँसी आती है ऐसे पण्डितम्मन्य जनों पर जिन्होंने सीधे साधे “उपनिषत्‌- 
सपत्नीबाधनम्‌3” आदि जिसका अर्थ है उपनिषत्‌ = ब्रह्मविद्या की सपत्नी नाम 


१. इसीलिये अथववेद के प्रारम्भ में ही वाणियों का स्वामी मेरे लिए “त्रिषस्ता? ३ > 
७=२१ अर्थात्‌ द्रव्य, गुण आदि सप्त पदार्थों में वत्तमान जो तीन गुण सच्व-रज-तम 
(= २१९) उनके सम्बन्ध में उनके बलों = पराक्रमों को द्धातु=धारणु करावे विदित करावे | 
ऐसा कहा है | पदार्थ विद्या = परा विद्या की मुख्यता के सम्बन्ध में ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
में स्वामी जी महाराज लिखते हैं--“विज्ञान उसको कहते हैं कि जो कर्म उपासना और 
ज्ञान इन तीनों से यथावत्‌ उपयोग लेना, और परमेश्वर से लेकर तृण पर्यन्त पदार्थों का 
साक्षात्‌ बोध का होना'******** इससे यह विषय इन चारों में भी प्रधान है"""*-*-"**** | 
( क्रृग्वेदा  वेदविषयविचार ) अत एव 'अथर्वा ङ्विरसो सुखम्‌’ ( अ०१०।७।२० ) इस 
मन्त्र में आलङ्कारिक रीति से अथववेद को परमेश्वर के मुखवत्‌ मुख्य कहा दै । 

२. देखो ब्लूमफील्डकृत--'अथववंद एवं गोपथ ब्राह्मण” का डा० सूर्यकान्त जी का 
अनुवाद | 


३. अ० ३। १८ । १-६, व० ऋ० १० । १४५। १-६ । ऋग्वेद में इस सूक्त का. 


यही देवता माना हे | इसलिये यह ब्रह्मविद्या के उपदेशपरक ही सूक्त है | 
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अविद्या' का बाधन ऐसे देवताक सुक्तो का जड़ी बूटियों द्वारा सपत्नी =सौत त] 
बाधन कैसे २ हो? ऐसा अर्थ किया है । ऐसे लोगों की बुद्धि पर हृ से या रोयें, 
कुछ समझ में नहीं आता । 
शब्दों के निर्वेचन--निरुक्तकार यास्क मुनि का सिद्धान्त है-- अर्थनित्य : 
परीक्षेत, केनचिद्‌ वृत्तिसामान्येन । अविद्यमाने सामान्ये$प्यक्षरवणंसासन्यात्‌ 
निर्यात्‌ नत्वेवं न निर्जयात्‌*' अर्थात्‌ अथे को प्रधान मान कर सब शब्दों का 
निर्वचन करे, अक्षर या वर्ण की समानता को ही लेकर निर्वंचन करे किन्तु ऐसा 
न हो कि निर्वचन किसी शब्द का करे ही नहीं । वस्तुतः निवचनं विषयक यह 
स्थल निरुक्त का अत्यन्त ही उपयोगी है । वेदार्थं का अनुगम करने के लिये 
प्रत्येक शब्दों का निर्वचन करना अत्यन्त आवश्यक है। निर्वचन का आश्रयण : 
किये बिना वेद के मनमाने विग्रहवती देवता मान कर अथे किये जायेंगे, जैसा कि 
अर्वाचीन सायण प्रभृति भाष्यकारों ने किया है। इस तत्वको न समझने के | 
कारण सायणाचार्य अनेकों स्थलों में शब्दों के प्रचलित अनाषं कोषों के आधार | 
पर रुढि अर्थ करते हैं, तथा शब्दानुक्कति कतिपय स्थलों में मानते हें । तद्यथा | 
गौदेवताक सूक्त अथर्व० ४। २१। ४ में 'संस्कृतत्रम्‌' शब्द का निराधार “संस्कृतं | 
'स्याद्‌ विशसितः संस्कृतत्रं च पाचकः” अर्थात्‌ संस्कृतत्रम्‌ का गौ का मांस पकाने | 
वाला यह अथ है । जब कि व्युत्पत्ति के आधार पर समू पूर्वक डुकृञ्‌ धातु से क्त | 
प्रत्यय करके संस्कृतम्‌ 'विशुद्ध' का अर्थ है देववाणी । संस्कृतं त्रायते इतिं | 
'संस्क्ृतत्रम्‌? अर्थात्‌ देववाणी =गो का रक्षक । पाठक देखें निर्वचन का आश्रयण | 
| 
| 
| 
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करने से वेद हिसारूपी जघन्य कुकृत्य से मुक्त हो गये ४ | इसी प्रकार सायणादिं 
भाष्यकार शब्दों की व्युत्पत्ति न करने से प्राय: शब्दों के अर्थ अति अश्लील 
करते हैं । 
—— = oS 


१. सपत्नी से अभिप्राय सपत्नी के समान दुःख देने वाली लेना चाहिए] द्र० ऋ० | | 
भा० ३। ६। ४, १। १०५। ८।। 


२, निरु० २। १॥ 
३. तद्यथा अथवे० ४। १५ | १२ में गर्गरा को शब्दानुकृति माना है | 


४. इस विषय में वेदार्थ करते हुये 'अथाप्यस्यां ताद्धितेन कृत्हनवन्निगसा भवन्ति 
( निरु 0 | ५, ) इस स्थल को भी ध्यान मे रखना चाहिये 
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TC) 
इस निर्वचन प्रक्रिया को अति व्यापक बनाने के लिये महाभाष्य में 
स्पष्ट कहा है-- 


बाहुलक॑ प्रकृतेस्तचुदृ्टः प्रायसघुच्चयनादपि तेषाम्‌ | 
फायंसशेपविधेश्च तदुक्तम्‌ नेगमरूढिभवं हि सुसाधु ॥ 
नाम च धातुजमाह निरुक्त व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ । 
यन्न पदार्थविशेषसमुत्थं प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदृह्मम्‌॥ | 
[ [ म० भा० ३।३।१] 
अर्थात्‌ उणादि इत्यादि में शब्दसिद्धधर्थं बाहुक से कुछ ही प्रकृति एवं 
प्रत्यय का बोघ कराया गया है, अतः कहीं प्रकृति कही हो प्रत्यय नहीं तो प्रत्यय 
की ऊह कर लेनी चाहिये । तथेव प्रत्यय को देखकर प्रकृति की ऊहा कर लेनी 
चाहिये । इस प्रकार हमें पता चलता है कि शब्द के निवंचन के समय प्रकृति, 
प्रत्यय, अनुबन्धादि की ऊहा ( कल्पना विशेष) करके उस शब्द का शिष्ट) 
परम्परानुकूल अर्थं करना चाहिये मनमानी नहीं। क्योंकि वेद के शब्दों के 
अनुसार व्याकरण शब्द के साधुत्व का विधान करेगा । 
हमारे इस संस्करण के वेशिष्ट्य--( १) प्रथम संस्करण में सर्वत्र धातु 
एवं उनके अथं वाचस्पत्यम्‌ तथा आप्टे आदि कोषों के आधार पर रखे हैं । हमने 
” उन्हें व्याकरणाबुसारी ठीक बनाने के लिए धातुपाठ, क्षीरतरङ्गिणी काशकृत्स्न 
धातुपाठ एवं माधवीय धातुवृत्ति के आधार पर बदल दिया है ताकि धातुपाठादि 
पर अभ्यास किये हुये लोगों को सुगमता हो सके । इस प्रकार कतिपय स्वकल्पित 
धातुओं को* अप्रामाणिक जान कर हमने हटा भी दिया है। धातु के अथो को 
व्याकरणानुसारी करते हुये कहीं भी हमने पण्डित जी द्वारा किये गये अर्थो की 
क्षति नहीं होने दी है । इस प्रकार हमने अष्टाध्यायी, उणादि, निरुक्त, निघण्ट्‌ 


१. महाभाष्य ३ । ६। १०९ में प्रश्‍न किया है “के पुनः शिष्टाः? ! उत्तर दिया- 
'वेयाकरणाः | इस उत्तर में इतरेतराश्रयरूपी दोष दर्शाते हुये “एवं तहि 
निवासतश्च आचारतश्च' शिष्ट का लक्षण करके शिष्टपरिज्ञानाथाऽष्टाध्यायी? 
कहा है । [ 

२. यथा--शल गती ए० ४७३ । सब गतौ ३० ५५५ ॥ 
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आदि के सभी स्थलों का अच्छी प्रकार मिलान करके पते आदि की अनेकानेक 
अशुद्धियों को ठीक कर दिया है यह कार्य बहुत समयसाध्य रहा है। 

इसके अतिरिक्त यथावश्यक हमें शब्दों की प्रक्रिया पर ध्यान देकर कतिपय 
संशोधन करने पड़े हैं । 

( २) मन्त्र एवं पदपाठ के स्वरों के मिलान का कार्य हमने बड़े ही मनो- 
योग से कई प्रतियों को लेकर किया है, जिससे अनेकानेक अशुद्धियों का शोधन 
हुआ है । छपते छपते भी कहीं स्वर के चिह्न न टूट जावें इसके लिये हमने सभी 
मुद्रण पत्रों का अच्छी प्रकार मिलान किया है। कहना न होगा कि व्याकरण- 
रीत्या स्वर वेदिकी प्रक्रिया का ज्ञान न होने पर यह कार्य दुष्कर ही नहीं अपितु 


असम्भव है । होशियारपुर से सम्पादित सायण भाष्य भी इस विषय में पूर्ण प्रामा- 


णिक नहीं, क्योंकि उसमें भी अनेकों अशुद्धियां विद्यमान हैँ। | 

( ३ ) प्रथम संस्करण में विद्वति के चिह्न के स्थान पर केवल डेश (--) 
चिह्न था एवं जात्य स्वरित का चिह्न केवल ऊपर खड़ी रेखा के रूप में ही था, 
जिससे अनेक स्थलों में बहुविध संशय उत्पन्न होते थे, हमने उन सबको उपलब्ध 
पाठों के अनुसार परिवत्तित कर दिया है । 


( ४ ) उदाहरण रूप में आये हुये विभिन्न वेद के मन्त्रों दर्शन आदि के सूत्रों 


तथा पदपाठ आदि के टाइपों को मन्त्र से भिन्न टाइप में बदल कर हमने ग्रन्थ 


को सुन्दर आकार प्रदान करने की चेष्टा की है। 
( ५) इसके अतिरिक्त स्थान स्थान पर भाषार्थ एवं संस्कृत को देख कर 


ण्य ट्‌ “९ है ° / में 
मन्तव्य को स्पष्ट करने हेतु उचित टिप्पणियाँ भी दी हैं तथा प्रथम संस्करण में . 


कुछ अस्पष्ट सी रह गई भाषा को भी कहीं कहीं ठीक किया है । 


पाण्डुलिपि की अबस्था--इस अथर्ववेद भाष्य के पुराने संस्करण की. । 


प्रतिर्या यद्यपि इस समय कुछ शेष बची हैं, किन्तु वहू अत्यन्त जीणे शीण एवं 


दीमक को स्थान २ पर खाई हुई हैं। कहना न होगा कि इसके सम्पादन में 
यदि कुछ और विलम्ब किया जाता तो छपने के लिये 


१. स्थालीपुलाक न्याय से यहाँ देखे--अ० २ | ६। धु में 


; “तर' का स्वर अशुद्ध । 
अ०२|१०|२ जामिशंसात्‌ पद्पाठ में विव्वति नहीं ॥ 9 
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< क भी प्रतियाँ दुल्लंभप्राय हो | 
जात ॥ इस प्रकार मुझ सम्पादन के समय २-२ काण्ड की तो केवल एक ही प्रति 
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(३१ ) 
प्राप्त हो सकी जिसे हमने वा०सं०वि०वि० वाराणसी के सरस्वती भवन से पुस्तक 
को मँगाकर तथा दूसरी एक प्रति कहीं से और मँगाकर प्रेस कापी वनाई । 


| विघ्न-बाधाय-_इस कार्यं को करते हुये हमारे इस 'प्रकाशन-विभाग” के 
अन्तगत चल रहे जिज्ञासु स्मारक कन्या पाणिनि महाविद्यालय’ के आवास 
निर्माण की चिन्ता से हमें अत्यन्त ही ग्रस्त रहना पड़ा । मोतीझील के अन्दर जहाँ 
पहले यह कन्याओं का विद्यालय चलता था वहाँ से हमें कतिपय कष्टप्रद कारणों 
से हटना पड़ा, और नये असुरक्षित से स्थान में सव स्थित करना पड़ा, परन्तु 
विद्यालयीय आवास के लिये यह कोई स्थायी मार्ग नहीं है यह सोचकर 
विद्यालयीय अपनी भूमि क्रय करने की योजना बनी और उधार ही १४०००) रुपये 
के लगभग यह भूमि ली गई, क्योंकि विद्यालय का कोष उस समय नाम मात्र 
को था। वषं के अन्दर ही यह राशि चन्दे से पूर्ण की गई, इस कार्य में 
"श्री पं० ओमूप्रकाश जी वर्मा यमुना नगर! का सहयोग उल्लेखनीय एवं प्रशंसनीय 
0 | है । इनके अथक परिश्रम के फलस्वरूप ही भूमि में इस समय कमरे बनने का 
कार्य प्रारम्भ हो चुका है, जिसके सुचारू रूप से निर्माण का उत्तरदायित्त्व श्रद्धेय 
डी जी के ही प्रदोहित्र श्री अजय कुमार जी जोहरी, डिप्टी चीफ़ मैकेनिकल 
इञ्जीनियर डीज़ल इञ्जिन कारखाना वाराणसी ने सहर्ष लिया है और वे इसे 
तत्परता से कर रहे हैं, यह भी संयोग की ही बात है। 


इस प्रकार ये वर्ष हमारे लिये घोर कठिनाइयों के हैं 
हरियाणा आदि विभिन्न प्रान्तों से आई हुई कन्याओं का प | नते 
स्थान में करना कम कठिन नहीं, जब कि इस गुरुतर मुद्रण कार्य में भी मेरा 
पर्याप्त समय, श्रम लगता रहा । इन परिस्थितियों में सचमुच ही सेरे साहस का 
मानसिक और आत्मिक परीक्षण भळी प्रकार हो गया । परीक्षा में खरे उतरने न 


“ 


सकती हूँ । 


उतरने का परिणाम तो उस सर्वनियन्ता को ही विदित है मैं अपने लिये क्या कह 


“हू अत्यन्त प्रसन्नता की बात है कि जिस प्रकार इन ४ काण्डों का नवीन 
सस्करण निकाला गया है उसी प्रकार सम्पूर्ण २० सों काण्डों को पुन: प्रकाशित 
करने का निश्चय श्रद्धेय त्रिवेदी जी के ही पौत्र डा० इन्द्रदयाल जी सेठ (जो इस 


समय नाइजीरिया में ज्येष्ठ प्राध्यापक पद पर हैं ) तथा उनकी ही पोत्री श्रीमती 
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माता सुशीला देवी जी जौहरी ( भू० प० प्रिन्सिपल भगवानदीन आये कन्या 
महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी ) ने कर लिया है। जिससे आप दोनों ही 
महानुभाव कोटिश: बधाई के पात्र हैं। इम महार्घता के युग में जिस समय मुद्रण 
आदि का दूने से भी अधिक व्यय बढ़ चुका है, व्यक्तिगत रूप से इतने बृहद काय 
को करने का निश्चय करना कम साहस का विषय नहीं । इसके अतिरिक्त आपके 
ही सुपुत्र श्री अजयकुमार जौहरी मेकेनिकल इंजीनियर वाराणसी इसके प्रकाशन 
हेतु समय २ पर मेरा सक्रिय सहयोग करते रहे हैं तदथ उनका हादिक धन्यवाद है। 


इस कार्य में मैंने समय २ पर कई जटिल समस्याओं के परामश हेतु श्री पं० 
गोपालचन्द्र जी वेद विभागाध्यक्ष वाराणसेय सं० विश्वविद्यालय से उनका 
अमुल्य समय लिया है तदर्थ उनके प्रति हांदिक श्रद्धा कुसुम समापित करती हूं। 
अपनी प्रिय अनुजा कु० मेधा देवी शास्त्री को धन्यवाद के बोझ से बोझिल 
करना उचित नहीं समझती क्योंकि मेरे सम्पूर्ण कार्यो में हम दोनों का आधा 
साझा है मुझे अनायास ही ऐसी कुशल सहयोगिनी उपलब्ध है, इस प्रभु को | 
अपार अनुकम्पा को देख कर मेरा रोम २ पुलकित हे । 


इस अवसर पर स्वर आदि के मिलान करने का जो अपूर्वं सहयोग अपनी | 
छात्राओं चि० माधूरी रानी, सूर्या कुमारी एवं प्रियम्वदा आदि से प्राप्त हुआ है | 
तदर्थं उनके प्रति मेरा हृदय रूपी पूर्ण पात्र सदैव स्नेह वषण करता रहेगा। प्रभू 
करे ये बच्चियाँ सदैव स्वस्थ प्रसन्न दीर्घायु पूर्ण विदुषी एवं वेदों के प्रति निष्ठावान्‌ 
तथा ऋषि भक्त बनें । ं 


विनीता, 
माघ १३ मकरसङ्क्रान्ति डा० प्रज्ञा देवी 
सं० २०२८ वि० “प्राचार्या? 
दयानन्दाब्द 
दयानन्दाब्द १४७ पाणिनि कन्या अँ | 


मोतीझील, वाराणसी . 
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प्रकाशकीयम्‌ 


पिछले अनेक वर्षो से मेरे पितामह प्रयाग निवासी पूज्य पं० क्षेमकरण दास जी 
त्रिवेदी कृत अथवेवेद भाष्य के द्वितीय तथा तृतीय काण्ड समाप्त हो गये थे । अत; 
ग्राहकों द्वारा मांग होने पर भी हम सम्पूर्ण भाष्य भेजने में असमर्थ थे । 


१३ फरवरी १६३६ ई० को पूज्य त्रिवेदी जी का देहान्त जयपुर में अपने पुत्र 
श्री विष्णृदयाल जी (मेरे पुज्य पिता जी) के पास हो गया । उसके बाद पिताजी 
सपरिवारि इलाहाबाद लौट आये । मेरी माता जी श्रीमती रूपरानी सेठ की वेदों 
में अपार श्रद्धा थी । वह बराबर पिताजी द्वारा वेदों को ग्राहकों के पास निय- 
मित रूप से भिजवाती रहती थीं। ३ जून १९६३ ई० को मेरे पिता जी तथा 
१४ फरवरी ९६७ ई० ( बसन्तपंचमी के दिन) मेरी माता जी का देहान्त हो 
गया। मेरे एक मात्र भ्राता डा० इन्द्रदयाल सेठ पी० एच० डी० १६६१ ३० में 
नाईजी रिया यूनिवर्सिटी में गणित प्राध्यापक होकर पहले ही जा चुके थे। [ इस 
समय वह लेगोस विश्वविद्यालय में ज्येष्ठ प्राध्यापक हैं | उनके पीछे उनकी पत्नी 
'डा० कीति सेठ डी० फिल, प्राध्यापिका शिक्षाशास्त्र प्रयाग विश्वविद्यालय ३४ 
* लकरगंज, इलाहाबाद से बराबर पासू भेजती रहती थीं, परन्तु लगभग डेढ वर्ष 
से वह भी नाईजीरिया चली गयीं अत: इस कार्य में ढील आ गयी थी । 


अपने प्राचार्यपद से अवकाश प्राप्त करके मैं अगस्त ६९ में अपने भाई से 
मिलने इलाहाबाद गयी । मैंने उनसे अथर्ववेद भाष्य के दूसरे व तीसरे काण्ड की 
ह्वितीयाबृत्ति छपवाने का अनुरोध किया । उन्होंने मेरी प्रार्थना तुरन्त स्वीकार 
कर ळी । फलस्वरूप मैंने अपनी पुत्रीवत्‌ डा० कुण प्रज्ञा देवी, व्याकरणाचार्या, 
विद्यावारिधि, आचार्या, जिज्ञासु स्मारक कन्या पाणिनि महाविद्यालय, वाराणसी, 
( जिनकी विद्वत्ता से आर्य जगत्‌ सुपरिचित है) को यह काम सौंपा । उन्होंने बड़ी 
तन्मयता से अनेक ग्रन्थों को देख कर बड़े यत्न से प्रेस कापी तैयार की एवं स्वयं 


ही प्रूफ संशोधन किया । तथा स्थान २ पर उचित टिप्पणियां भी दे दी हैं। सैं | 


उनकी अत्यन्त ही आभारी ह । 
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अन्त भें मैं अपने सुपुत्र श्री अजयकुमार जौहरी, डिप्टी चीफ मेकेनिकल इंजी- 
नियर, डीजल एंजिन कारखाना वाराणसी की आभारी हूँ, जिनके सतत प्रयास 
एवं सहयोग से ही इन दोनों काण्डों का नवीन संस्करण अपने नूतन रूप में 
जनता के समक्ष आ सका। परमात्मा से प्राथना है कि नयी पीढ़ी को ऐसे ही 


वेदों के प्रचार करने की शक्ति दे, ताकि ऋषियों की परम्परा विश्व में जारी रहे। | 
अथवंवेद का सम्पूर्ण भाष्य पु० त्रिवेदी जी से पहले भारत की किसी भाषा में | 


नहीं था । संस्कृत में भी सायण भाष्य पुरा नहीं है । उन्होंने इस वेद का हिन्दी 
और संस्कृत में प्रामाणिक भाष्य करके महानु उपकार किया है । | 


इस वेद के बीसों काण्डों का भावपूण संक्षिप्त भाष्य स्त्री पुरुषों के समझने 
योग्य, अति सरल शब्दों में विषयसूची, मन्त्रसूची, पदसूची आएि सहित अल्प 


मूल्य में उपलब्ध है । वेदप्रेमी जन स्वाध्याय, पुस्तकालयों औरं पारितोषिकों के | 
लिये भाष्य मँगवायं, ओर जगत्पिता परमात्मा के पारमाथिक और सांसारिक | 
उपदेश, ब्रह्मविद्या, वैद्यकविद्या, राजविद्यादि भनेकविद्याओं का तत्त्व जानकर | 


आनन्द भोग । छपाई उत्तम और कागज बढ़िया है । 


पुज्य त्रिवेदी जी के समस्त ग्रन्थ जुलाई ७१ से उपलब्ध होंगे । ग्राहक शीघ्र 
ही आडेर द । 
निवेदिका, 
सुशीला देवी जौहरी 
भ्‌ ० प० प्राचार्या 


भगवानदीन आर्य कन्या महाविद्यालय ' 


लखीमपुर खीरी 
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१--शक्त विवरण, काण्ड २ ॥ 


वेनस्तत्‌ पश्यत्‌ 
दिव्यो गन्धर्वो 


अदो यदवधावत्य 
दीर्घायुत्वाय बृहते 
इन्द्र जुषस्व ध्र वहा 


समास्त्वाग्न ऋतवो 


मघद्िष्टा 

उदगातां भगवती 
दशवृक्ष मुञ्चेमं 
क्षेत्रियात्‌ त्वा 
दुष्यादुषिरसि 
द्यावापृथिवी उवं 
आयुर्दा अग्नेजरसं 
निःसालां धृष्णुं 
यथा द्योश्च पुथिवी 
प्राणापानौ मृत्योर्मा 
ओजो&स्योजो मे 
भ्रातृब्यक्षयणमसि 
अग्ने यत्ते तपस्तेन 
वायो यत्ते तपस्तेन 
सुर्य यत्तो तपस्तेन 
चन्द्र यतो तपस्तेन 


सुक्त| सूक्त के प्रथम पद देवता | 


mmm ms. 


ब्रह्म 
गंघर्वअप्सरा 


भेषज 
जङ्गिड 
इन्द्र 
अग्नि 
ईश्वर 
ब्रह्म 
ईश्वर 
ब्रह्म 
पुरुष 
विएवेदेवाः 
ब्रह्मचारी 
अलक्ष्मी 
प्राण 
आत्मा 
ईएवर 
ईश्वर 
अग्नि 
वायु 

सूयं 

चन्द्र 


आपो यदू वस्तपस्तेन आप: (जल) 


शेरभक षेरभ 
शं नो देवी पुढिन 
एह यन्तु पशवो 


ईएवर 
पृश्‍निपणी 
त्वष्टा सवि- 
तावा 


नेच्छतरु: प्राणं जयाति ओषधि, इन्दर 


२८ | तुभ्यमेव जरिमन्‌ 


अग्नि 
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उपदेश 


ब्रह्मप्राप्ति 

ईश्वर सवश क्ति- 
मान्‌ 

रोग निवृत्ति 

आयुवृद्धि 

उन्नति प्रयत्न 

राजनीति 

राजधमं 

पौरुष 

आत्मोन्नति 

मुक्ति प्राप्ति 

पुरुषार्थ 

सवेरक्षा 

समावर्त्तनवस्त्र 

निर्धनता का नाश 

धर्म का पालन 


आत्मरञ्चा 


आयुवृद्धि 
शत्रु से रक्षा 
कुप्रयोगत्याग 


39 19 
कुसंस्का रादित्याग 
शत्रुओं का नाश 
मेल करना 


छन्द 


त्रिष्टुप्‌ 
त्रिष्टुप्‌ अनुष्टुप्‌ 


अतुट 

त्रिष्टुप्‌, अनुष्ट्प्‌ 
अनुष्टुपू, त्रिष्टुप्‌ 
त्रिष्टुप्‌, अनुष्टुप्‌ 
अनुष्टुप्‌ 

शतु 

त्रिष्ट्पू, अनुष्टुप्‌ 
त्रिष्टूप, जगती 
गायत्री 

विष्टुपू, अनुष्टुप्‌ 
त्रिष्टुप्‌. अनुष्टुप्‌ 
लिट 

गायत्री 

पडिक्त, गायत्री आदि 
त्रिष्टप्‌, उष्णिक्‌ 
साम्नी, बृहती 
त्रिष्ट्पू , जगती 


99 99 
त्रि ष्ट्पू आ दि 
अनुष्टुप 
त्रिष्ट्पृ, अनुष्टुप्‌ 


बुद्धि से विवाद | अनुष्ट प्‌ 


आयु बढ़ाना 


-उयस्व रमन  । अप्त | आयुबढ़ाता | तिष्ठ्‌ 


5 

श्‌ क 

॥ Abs 3 

॥ NN 

i (कै, क्त bn) 
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२९ | पार्थिवस्य रसे देवा | बृहस्पति इन्द्र उन्नति करना 


३० | यथेद भुम्या अधि 


अश्विनौ | गृहस्थाश्रम अवेश 


३१ | इन्द्रस्य या मही रषत्‌ | इन्द्र दोष नाश 

३२ | उद्यन्नादित्यः क्रिमीत्‌ | आदित्य | तथा शरीर रक्षा 
३३ | अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां | आत्मा शरीर रक्षा 

३४ | य ईशे पशुपतिः पशुनां | पशुपति | बन्ध से मुक्ति 
३५ | थे भक्षयन्तो न वसू विश्वकर्मा | पाप त्याग 

३६ | था नो अग्ने सुमति अग्नि । विवाह संस्कार 


( १२) 
सूक्त सूक्त के प्रथम पद | देवता | उपदेश | 


| 


SIS 


छन्द 


अनुष्टुप त्रिष्टुप्‌ 
पङ्क्ति, त्रिष्टप्‌ 
अनुष्टुप्‌ 

गायत्री, अनुष्टुप्‌ | 
अनुष्ट्प्‌, पङ्क्ति 
त्रिष्टुप्‌ 

ति 

त्रिष्टुप्‌ आदि 


२--अथववेद, काण्ड २ के मन्त्र अन्य वेदों में संपूण वा कुछ भेद से ॥ 


ल्क ' अथवंवेद | ऋग्वेद | यजुर्वेद | पाद 
संख्या मन्त्र ; (काण्डर) | मंडल,सुक्त | श्रध्याय उत्तराची 
| मन्न सत्त | इत्यादि 
१-२ वेनस्तत्‌ पश्यत्‌ इत्यादि | १।१-२ नन २२1८.९ 
३ स न: पिता जनिता १।३ १०'८२।३ | १७।२७ 
४ परि विश्वा भुवनान्या | १।५ i ३२।१० 
५-७ (न्द्र जुषस्व प्र वहाःइत्यादि| ५।१-३ — 
८-१० | इन्द्रस्य नु प्रावोच-इत्यादि। ५।५-७ १।३२।१-३| -_ क 
११-१३ | समास्त्वार्न-इत्यादि ६।१-३ -- २७।१-३ 
१४-१५ | क्षत्रेण।गने स्वेन-इत्यादि | ६।४--५ 5. २७।५-६ 
१६ अतीव यो मरुतो १२।६ ६।५२।२ र 
१७:१९ | गोजोऽस्योजो-इत्यादि | १७॥१-७ == १६।६ 


२०-२६ अक्षीभ्यां ते इत्यादि 


TITTIES Oe —— 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३३।१-७ |१०।१६३ (९८६ 


RRR TL TEINS LOOT ESS TRIO I EN 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( प ) 
१--सूक्त विवरण अथववेद, काण्ड ३ ॥ 


oo 5 0 सी 
सूक्त | सूक्त के प्रथम पद | देवता | उपदेश | छन्द 
१ | अस्निनेः शत्रून्‌ | अग्नि | युद्ध विद्या त्रिष्टप्‌ आदि 
२ | अग्निर्नो दूतः अग्नि आदि| सेनापति कत्तंव्य | त्रिष्डप्‌ आदि 
३ | अचिक्रदत्‌ स्वपा इन्द्र राजा, प्रजा का | त्रिष्टप आदि 
४ | आत्वा गन्‌ राष्ट्र ' इंद्र राज तिलक त्रिष्टप 
५ | आयमगन्पर्ण प्णेमणि | तेज, बल धन त्रिष्टप आदि 
६ | पुमान्पृंस: परि अश्वत्थ | उत्साह बढ़ाना | अनष्टप 
७ | हरिणस्य रघष्यदो हरिणआदि| रोग नाश अनुष्टप 
८ | आयातुमित्र | प्रजापति | प्रीति उत्पन्न करना| त्रिष्टप आदि 
९ | कशंफस्य विद्यफस्थ प्रजापति | विघ्न शांति अनष्टप 
१० |“प्रथमाहू व्युवास सा रात्रि पुष्टि बढ़ाना अनुष्टुप आदि 
११ | मुञ्चामि त्वा हवषा | राजयक्षमध्न। रोग नाश तिष्टप आदि 
१२ | इहैव ध्रवां नि मिनोमि | शाला शाला निर्माण वल्ड आदि 
१३ | यददः सम्प्रयती आपः जळ के गूण प्रनुष्ट्प आदि 
१४ | सं वो गोष्ठेन गाव गोरक्षा अनुष्टुप आदि 
१५ | इन्द्रमहं वणिजं इंद्र व्यापार लाभ त्रिष्टुप आदि 
१६ | प्रातरग्नि प्रातरिन्द्रं भगउषाआदि। प्रभाती गीत घऊन आदि 
१७ | सौरा युञ्जन्ति कृषिवल खेती विद्या त्रिष्प आदि 
१८ | इमाँ खनाम्योषधि सपत्नीबाधन| अविद्या नाश अनुष्टुप आदि 
१९ | संशितं म इद ब्रह्म पुरोहित । युद्ध विद्या | अनुष्टप आदि 
२० | अयं ते योनिर्‌ अग्निआदि | ब्रह्म विद्या | अनुष्टुप आदि 
२१ | ये अग्नयो भप्स्व अर्निआदि | परमेश्‍वर गण | त्रिष्टप आदि 
२२ | हस्तिवचंसं प्रथतां विश्वेदेवा: | कीति पाना विला आदि 
२३ | येन वेहद्‌ बभूविथ माता वीर संतान भनुष्ट्प आदि 
२४ | पयस्वतीरोषधय: प्रजापति | धान्य बढ़ाना अनुष्टप आदि 
२५ | उत्तुदस्त्वोत्‌ तुदतु काम अविद्या नाश कहता, 
२६ | ये ३स्यां स्थ प्राच्यां मंत्रोक्त मारू गीत जगती वा त्रिष्टुप्‌ 
२७ | प्राचीदिगरिनरघिपति मंत्रो क्त सेना का व्यूह विष्टप आदि 
२८ | एकैकयेषा सृष्ट्या यमिनी उत्तम नियम जगती आदि 
२६ | यद्‌ राजानो विभज अवि परमेश्‍वर भक्ति | अनुष्टप आदि 
३० | सहृदयं सांमनस्य प्रजापति | परस्पर मेल अनुष्ट्पः कादि 


३१ | वि देवा जरसावृततु प्रजापति | भायु बढ़ाना भ्रनुष्टप_ आदि 
ST S 
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१४ ) 


२--अथर्षेद, काण्ड ३ के मन्त्र अन्य गेदों में सम्पूणं या कुछ भेदसे ॥ 


न चिया द तं रद | ७ 
र ० यजुवद र 
मन्त्र मन्त्र (क ) र अति ha ५-९ 
संख्या सूक्त, मन्त्र | ५ मन्त्र रिन ५1 
. १०।१०३।१२ | १७४४ | उ० ६३१ 
२ | असौ या सेना मरतः | २1६ १७1४७. 
३ | सा नः पयस्वती १०' १ ४।५७।७ 
४ | पूर्णा दर्वे परापत १०।७ ३।४६ 
५-८ | मुञ्चामि त्वा हविषा ११।१-४ | १०।१६१।१-४ 
६ | इध्मेनाग्न इच्छमातो | १५1३ ३ १८।३ 
१० | इमामरने शरण १५।४ १।३१।१६ 
११-१७ | प्रातरग्निं प्रातरिन्द्र १६।१-७ | ७।४१।१-७ 
१८ | सीरायुञ्जन्ति १७।१ १०।१०१।४ | १२।६७ 
१६ | युनक्त सीरा वि १७।२ १०।१०१।३ | १२।६८ 
२० | लाङ्गलं पवीरवत्‌ १७३ १२।७१ 
२१ | इन्द्रः सीतां नि १७।४ ४।१७।७ 
२२ | शुनं सुफाला वि १७५ ४।५७।८ १२।६९ 
२३-२५ | शुनं वाहाः शुनं नरः १७।६-८ | ४।५७।४-६ 
२६ | चृतेन सीता मधुना १७६ १२1७० 
२७-२२ | इमां खनाम्योर्षाध १५।१-६ |१०।१४५।१-६ | 
३३ उद्धपेन्तां मघवन्‌ १९॥६ १०।१०३।१० | १७४२ 
३४ | प्रेता जयता नर १९।७ १०।१०३।१३| १७।४६ | 
i त्र परा पत १९।८ ६।७५।१६ १७।४५ | 
व ड का य १९९१० J GR | 
५ 2 २०॥२-३ |१०। १४१।१-२| ६।२८,२९ १ 
३९ सोमं राजानमवसे २०1३ ) १ | 
४० | त्वं नो अग्ने भ्रग्निभिर्‌ | ¬ १०। १४१।३ | ९।२६ | 
४१ | इन्वायु उभाविह | ४ | १०१४१।६ | 
४२ | अयंमण वृहस्पति > १०।१४१।४ | ३३1८६ | 
२०।७ १०]९४१॥५ | ९॥२७ | 
४३ | वाजस्य नुप्रसवे २०।४ २७ | 
४४ | क इदं कस्मा अदात्‌ | २९७ १८1३० | 
४५ | त्वष्टा दुहित्र वहतु ३ ७४८ 
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च्छ 
॥ आउमू ॥ 
6 - 
अथववेदः ॥ 
¢ 
ETE 


प्रथम काण्डम्‌ ॥| 


डन 


प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


सूक्तम्‌ १ ॥ 
मन्त्राः १-४ | अथर्वा ऋषिः । वाचस्पतिदेंबता | अनुष्डपूछन्दः, 

८ * ४ अक्षराणि ॥ | 
बुद्धिवृद्ध्युपदेश:--बुद्धि की वृद्धि के लिये उपदेश । 


ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वां रूपाणि बिश्रतः । 

वाचस्पतिर्बला तेषा तन्वो अद्य द॑धातु से ॥ १ ॥ 
ये | त्रिञ्सप्ता; | परिऽयन्तिं | बिश्वा | रुपाणि । विश्रतः । वाचः । पति । 
बला । तेषाम्‌ । तत: । अद्य । दधातु । मे ॥१॥ 


सान्वयभाषाथ!--( ये) जो पदार्थं ( त्रि-सप्ताः) १-सबके संतारक, 

रक्षकं परमेश्वर के सम्बन्ध में, यद्वा, २--रक्षणीय जगत्‌ [ यद्धा--तीन 
से सम्बद्ध ३-तीनों काल भत, भविष्यत्‌ और वतमान। ४--तीनों लोक, ` 
स्वग, मध्य, और भूलोक । ५-तीनों गुण, सत्त्व, रज और तम । ६-ईश्वर, जीव, 
mt ७ क्या 
१--णब्दाथव्याकरणादिप्रक्रिया--ये | पदार्थाः। त्रि-सपाः । तरतेडिं; 

( उ० ५। ६६ ) इति तृ प्लवनसंतरणयो:- डि: । तरति तारयति तार्यते वा त्रि: । 
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(२) अथववदभाष्ये सू० १ 


MRR य या 
और प्रकृति । यद्वा, तीन और सातच दस | ७-चार दिशा, चार विदिशा, एक 
ऊपर की और एक नीचे की दिशा । ८-पांच ज्ञान इन्द्रियाँ, अर्थात्‌ कान, त्वचा, 
नेत्र, जिह्वा, नासिका और पांच कर्म इन्द्रियाँ, अर्थात्‌ वाक्‌, हाथ, पाव, पाठ 
उपस्थ । यद्वा, तीन गणित सात=इक्कीस । ९-महाभूत ५ प्राण ५ ज्ञान 
इन्द्रियाँ ५+ कम इन्द्रियाँ ५+ अन्तःकरण १ इत्यादि | के सम्बन्ध में [वर्त्तमान | 
होकर, ( विश्वा > विश्वानि ) सब ( रूपाणि ) वस्तुओं को ( बिभ्रतः ) धारण 
करते हुये (परि) सब ओर ( यन्ति ) व्याप्त हैं । ( वाचस्पतिः ) वेदरूप वाणी का 
स्वामी परमेश्वर (तेषाम्‌) उनके (तन्वः) शरीर के ( बला = बलानि ) बलों को 
(अद्य) आज (मे) मेरे लिये (दधाठु) दान करे ॥ १॥ ब्र 

भावाथे---आशय यह है कि तृण से लेकर परमेश्वर पर्यन्त जो पदाथ संसार 
की स्थिति के कारण हैं, उन सबका तत्त्वज्ञान ( वाचस्पतिः) वेदवाणी के 


~ 


स्वामी सर्वगुरु जगदीश्वर की कृपा से सब मनुष्य वेद द्वारा प्राप्त करें और 


5 CERES पिस नाई 
परमेश्वरो जगद्वा । संख्यावाची वा । सप्यशूभ्यां तुट्‌ च ( उ० १। १५७) इति 


षप समवाये-कनिन्‌, तुट च। सपति समवेतीति सप्तन्‌ संख्याभेदी वा । 
यद्वा, षप समवाये-क्त: । त्रिणा तारकेण परमेश्वरेण तारणीयेण जगता वा सह 
सम्बद्धाः पदार्थाः । यद्वा, त्रयश्च सप्त चेति त्रिषप्ताः दश दिशाः । यद्वा । त्रिगु- 
णिता: सप्त एक्रविशतिसंख्याकाः पदार्थाः। डचप्रकरणे संख्यायार्तत्पुरुषस्यो- 
पसंर्यानं कत्‌व्यम्‌ ( वा० पा० ५ । ४ । ७३ ) इति समासे डच्‌ । विशेष 


व्याख्या भाषायां क्रियते । पृरि-यान्ति | इण्‌ गतौ-लट्‌ । परितः सर्वतो ` 


गच्छन्ति व्याप्नुवन्ति । बिश्वा | अशुप्रुषिलटिकणिखटिविशिभ्य; क्वन्‌ (उ० १। 
१५१) इति विश प्रवेशने-क्वन्‌ । शेइछन्दसि बहुलम्‌ ( पा०६। १। ७०) इति 
शोर्लोप: । विश्वानि । सर्वाणि । रुपाणि । खष्पश्ञिन्पशष्पवाष्परूपपपतल्पाः 
(उ० ३। २८) इति रु शब्दे-पप्रत्ययो दीघेश्च। रूयते कोत्यंते तद्‌ रूपम्‌ । 
यद्वा, रूप रूपक्रियायाम--अच्‌ । सौन्दर्याणि, चेतनाचेतनात्मकानि वस्तूनि । 
बिभ्रतः । शर धारणपोषणयोः--लटः शतृः। जुहोत्यादित्वात्‌ शपः एल: । 
नाभ्यस्ताच्छतुः (पा० ७ । १ । ७८) इति नुमः प्रतिषेधः । धारयन्तः । पोषयन्तः । 
वाचः । क्थिब्‌ वचिप्रच्छिश्रि० ( उ० २। ५७) इति वच परिभाषणे--क्विप्‌, 


दीर्घश्च । वाण्याः । वेदात्मिकायाः। पति! | पातेडोते! ( उ० ४। ५७ ) इतिं 


पा रक्षणे--डतिः । रक्षक: सवंगुरु: परमेश्वरः । वाचस्पतिः । षष्ठ्याः पति- 
पुत्र ( पा०८। ३ । ५३ ) इति विसर्गस्य सत्वम्‌ । बला | बळ प्राणते 


/ 
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पू० १ प्रथम काण्डम्‌ (३) 
उस अन्तर्यामी पर पूर्ण विशवास करके पराक्रमी और परोपकारी होकर सदा 
आनन्द भोगें ॥ १ ॥ 

भगवान्‌ पतञ्जलि ने योगदर्शन में कहा है-- 

स पूर्वेषामपि गुरु; कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ यो० द० १। २६॥ 


वह ईश्वर सब पूर्वजों का भी गुरु है क्योंकि वह काल से विभक्त नहीं होता ॥ 
पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह । 
वसोष्पते नि रमय मद्येवास्तु मयिं श्रुत्‌ ॥ २ ॥ 
पुनः | आ । इहि । वाच! । पत | देवेनं। मंनसा । सह । वसो! । पते । 
नि | रमय । मयि । एव | अस्तु | मयि । शृतम्‌ ॥ २ ॥ 

भाषार्थ!---( वाचस्पते ) हे वाणी के स्वामी परमेश्वर ! तू ( पुनः ) बारंबार 
(एहि) आ। (वसोः पते) हे श्रेष्ठ गुण के रक्षक! (देवेन) प्रकाशमय (मनसा सह) 
मन के साथ (नि) निरन्तर (रमय) [मुझे] रमण करा, (मयि) मुझमें (वत्तमान) 
( श्रुतम्‌ ) वेदविज्ञान ( मयि ) मुझमें ( एव ) ही ( अस्तु ) रहे ॥२॥ 

भावार्थः--मनुष्य प्रयत्न पूर्वक ( वाचस्पति ) परम गुरु परमेश्वर का 


` ध्यान निरन्तर करता रहे और पुरे स्मरण के साथ वेद विज्ञान से अपने हृदय 
को शुद्ध करके सदा सुख भोगे ।। २॥ | 


ज 


च-पचाद्यच्‌ । पूर्ववत्‌ शेर्लोपः। बलानि। तेषाम | तिसप्तानां पदार्थानाम्‌ । 
तन्वः | भृसृशीङ० ( उ० १ । ७) इति तनु विस्तारे-उप्रत्ययः । ततः 
` स्त्रियाम्‌ ऊङ्‌ । उदात्तस्वरितयोयेणः स्वरितोञ्चुदात्तस्प ( पा० ८। २1४) 
इति उदात्तस्य ऊकारस्य यणादेशे कृते अनुदात्तविभक्तेः स्वरितः आदेशः । तन्वाः 
शरीरस्य । अद्य | सद्यः परुतपरायेषम!० ( पा? ५। ३। २२ ) इति इदमुशब्दस्य 
अशूभावः, चश्च प्रत्ययो दिनेऽथे च तिपात्यते। अस्मिन्‌ दिने, अध्ययनकाले । 
दधातु | डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः -छोद्‌ । जुहोत्यादिः । शप: शल: । 
धारयतु, स्थापयतु, ददातु । में | मह्यम्‌, मदथम्‌ ॥ 

२--पुन! | पनाय्यते स्तूयत इति। पन स्तुतौ-अर्‌, अकारस्य उत्वं 
. ऐषोदरादित्वात्‌ । अवधारणेन । वारंवारम्‌। आ+ इहि | आ+इण्‌ गतौ 
' छोटू । आगच्छ । वाच! + पत्ते | म० १। हे वाण्याः स्वामिन्‌, हे ब्रह्मन्‌ । 
 वोचस्पतिर्वाचः पाता वा पालयिता वा-निरु० १०। १७। देवेन । नन्तिग्रहि- 
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(४) अथववेदभाष्ये खूर १ 
EE SSN SEN है FS 
रिप्पणी---भगवान्‌ यास्क मुनि ने 'वाचस्पति’ का अर्थ वाचःपाता वा 
पालयिता वा”--अर्थात्‌ वाणी की रक्षा करने वाला वा कराने वाळा किया है-- 
निरु० १० । १७। और निरु० १० । १८। में उदाहरण रूप से इस मन्त्र का पाठ 
इस प्रकार है । स " | 
पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह | 
वसोध्पते, निरामय मय्येव तन्वं १ मम ॥ १ ॥ | 
हे वाणी के स्वामी तू बारम्बार आ, हे धन वा अन्न के रक्षक! प्रकाशमय 
मन के साथ मुझमें ही मेरे शरीर को नियम पूर्वक रमण करा । ४५ 
मन की उत्तम शक्तियों के बढ़ाने के लिये “यज्जाग्रतो दूरमुद्‌ ति दवम्‌’ 
इत्यादि यजुर्वेद अ० ३४ म० १-६ भी हृदयस्थ करने चाहिये॥ | 
इहेवाभि वितनूभे आत्नी इव ज्ययां । 
वाचस्पतिनि यच्छतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
हुइ | एव । अपि | बि। तन । उभे इति | आत्नीं इतेतयात्नींऽ इव | ज्यया | 
वाचः | पति; | नि | यच्छत्‌। मयि । एव । अस्तु । मयि | श्रुतम्‌ ॥३॥ 
भाषाथः- (इह) इसके ऊपर (एव) ही (अभि) चारों ओर से (वि तनु) 
पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः ( पा० ३। १ । १३४ ) इति दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यव- 


हारय तिस्तुतिमो दमदस्वप्नकान्तिगतिषु-पचाद्यच्‌ । दिव्येन,  द्योतकेन, 
प्रकाशमयेन । मनमा | स््रातुभ्योऽपुन्‌ ( उ० ४। १८९ ) इति मन ज्ञाने ' 


असुनु । चित्तेन, अन्तःकरणेन । वसो! | श्रस्वृस्निहि० .( उ० १। १०) इति 
वस निवासे आच्छादने-उप्रत्ययः । इवसो वसीय! श्रेयस! ( पा? ५। ४ । ५०) 
अन्न वस्नु शब्दः प्रशस्तवाची। श्रेष्ठगुणस्य । अथवा छन्दसि, वसुनः घनस्य । 
पते | म० १ । पालयितः, स्वामिन्‌ । वसोष्पते । पष्ख्याः पंतिपुत्र ( पा? 
५।३।५३) इति विसर्जनीयस्य सत्वम्‌ । आदेशप्रत्यययोः (पा० ८ । ३ । ५९) इतिं 
अत्वम्‌ । नि | नियमेन, नितराम्‌ । रमय | हेतुमति च (पा० ३।१।२६) इति 
रमु क्रीडायाम्‌ -णिच्‌--लोट्‌। णिचि वृद्धिप्राप्त मितां हस्वः ( पा० ६।४। 
३२ ) इति मित्त्वात्‌ उपधाहुस्व: । क्रीडय, आनन्दय माम्‌। मयि | ममात्मति 
न्तमानम्‌ । श्रुतम | श्रूयते स्म यदिति। श्रृ श्रवणे--क्तः। अधीतम्‌, वेदशास्त्रम्‌ ॥ 


३--हह । अत्र, अस्योपरि, अस्मिन्‌ ब्रह्मचारिणि, ममोपरि । अमि। | 
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प्रू १ प्रथम काण्डम्‌ (५) 
RNIN ON 6 US OO 0? ति 


तू अच्छे प्रकार फेल, ( इव ) जैसे ( उभे ) दोनों ( आर्त्नी ) धनुष कोटियें (ज्यया) 
जय के साधन, चिल्ला के साथ [ तन जाती हैं ]। ( वाचस्पतिः) वाणी का 
स्वामी ( नि यच्छतु ) नियम में रक्खे, (मयि) मुझमें [ वत्तंमान ] ( श्रुतम्‌ ) वेद 
बिज्ञान (मयि ) मुझमें (एव) ही ( अस्तु ) रहे ॥ ३ ॥ 

भावाथ।--जसे संग्राम में शुरवीर धनुष की दोनों कोटियों को डोरी में 
चढ़ाकर बाण से रक्षा करता है उसी प्रकार आदिगुरु परमेश्वर अपने कृपायुक्त 
दोनों हाथों को [ अर्थात्‌ अज्ञान की हानि और बिज्ञान की वृद्धि को ] इस मुझ 
ब्रह्मचारी पर फेलाकर रक्षा करे और नियम पालन में दृढ करके परम सुखदायक 
ब्रह्मविद्या का दान करे और विज्ञान का पुरा स्मरण मुझमें रहे ॥ ३॥। 

भगवानु यास्क के अनुसार-निरुक्त ९। १७ में 'ज्या' शब्द का अथ जीतने 
वाळी यद्वा आयु घटाने वाळी अथवा वाणों को छोड़ने वाली वस्तु है ॥ 


उपहूतो वाचस्पतिरुपास्मान्‌ वाचस्पतिंह्दयताम्‌ । 

सं श्रतेन गमेमहि मा श्रुतेन वि. रांधिषि॥ ४ ॥ 

उपऽहूतः । वाच; । पतिः | उप॑ | अस्मान्‌ | वाच! । पतिः । 

हुयतास्‌ । सम्‌ । श्रुतेन | गमेमहि । मा । श्रतेनं | वि । राधिषि ॥ ४ ॥ 
भाषार्थ---( वाचस्पतिः ) वाणी का स्वामी, परमेश्वर ( उपहृतः ) समीप 

बुलाया गया है, ( वाचस्पतिः ) वाणी का स्वामी ( अस्मान्‌ ) हमको ( उपह्वय- 

अभितः सर्वतः । ब्रि तनु | तनु विस्तारे-लोट्‌ अकर्मकः । वितनुहि, वितन्यस्व 

विस्तृतो भव । उभे । ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ ( पा? १। १ । ११ ) इति प्रगृ- 

ह्यम्‌ । इये। आत्नी | आङ्‌ + ऋ गतौ-क्तित्‌, नकारोपसर्जनम्‌ । पुर्ववत्‌ प्रगृह्यम्‌ । 

आर्त्नी, धनुष्कोटी, अटन्यौ, घनुःप्रान्ते । आर्त्नी अर्तन्यौ वारण्यौ वारिषण्यौ वा 

निरु० ९ | ३९ | ज्यया | ज्या जयतेवा जिनातेर्वा प्रजावयतीषूनिति वा-निरु० 

९। १७। अघ्ल्यादयश्व (उ० ४ | ११२) इति जि जये, वा ज्या वयोहानौ णिच्‌- 

वा, जु) रंहसि गतौ, णिच्‌--यक्‌ । निपातनात्‌ साधु: । यद्वा। अन्थेष्वापि दृश्यते 

( पा० ३। २। १०१) इति ज्युड गतौ यद्वा, ज्या वयोहानौ णिच्‌-डः । टाप्‌ । 

धनुरुणेन, मोर्व्या। ब्राचः+ पतिः | म० १। वाण्याः स्वामी । नि यच्छतु | 

नियमतु, नियमे रक्षतु । अन्यत्‌ सुगमं व्याख्यातं च ॥ 

१. सौत्रो धातुः || सम्पा ० || वक हल नाला की 
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(६) अथववेद भाष्ये सू० २ 


| 
| 
== 
ताम्‌ ) समीप बुलावे । ( श्रुतेन ) वेद द ( संगमेमहि ) हम मिले रहें। | 
( श्रुतेन ) वेद विज्ञान से (मा वि राधिषि) मैं अलग न हो जाळं ॥४॥ | 
भावार्थः जहाचारी लोग परमेश्वर का आवाहन करके निरन्तर अभ्यास | 
और सत्कार से वेदाध्ययन करें जिससे प्रीति पूर्वक आचार्य को पढ़ायी ब्रह्मः | 
विद्या उनके हृदय में स्थिर होकर यथावत्‌ उपयोगी होवे ॥ ४ ॥ | 
टिप्पणी--इस सूक्त का यह भी तात्पर्य है कि जिज्ञासु ब्रह्मचारी अपने | 
शिक्षक आचार्यो का सदा आदर सत्कार करके यत्न पूर्वक विद्याभ्यास करें ' 
जिससे वह शास्त्र उनके हृदय में दृढ़भूमि होवे ॥ 
सक्तस्‌ २ || 
१-४ ॥ अथा ऋषिः | इन्द्रो देवता ॥ १, २, ४ । अजुष्डुपू , 
८%४। ३ त्रिपदा त्रिष्डपू , ११०३ अक्षराणि ॥ 
बुद्धिवृद्ध्युपदेश:- बुद्धि की वृद्धि के लिये उपदेश । 
विद्या शरस्य पितरं पर्जन्य भूरिधायसम्‌ । 
विद्यो ष्वस्य मातरं एथिवीं भूरिवर्षसम ॥ १॥ 
विद्य । शुरस्यं । पितरम्‌ । पर्जन्यम्‌ । भूरिऽधायसम्‌ । विद्यों इतिं । 
सु । अस्य । मातर्‌ । पृथिवीम्‌ । भूरिञ्यपंसम्‌ ॥ १॥ 
भाषार्थः ( शरस्य ) शत्रु नाशक [ वाणधारी ] शुर पुरुष के ( पितरम्‌ ) 
रक्षक, पिता, ( पर्जन्यम्‌ ) सींचने वाले मेघ रूप ( भूरिधायसम्‌ ) बहुत प्रकार 


ल 


स्मरण: । वाच! पति; | म० १ । वाण्याः पालयिता, परमेश्वर: । उप | 
समीपे । आदरेण | ह्वयताम्‌ | ह्वेश लोट ।. आह्वयतु, स्मरतु । श्रुतेन | 
म० २ । अधीतेन, शास्त्रविज्ञानेन । सम्‌+ गमेमहि | सम्‌ पूर्वकात्‌ ग्ण 
गतो-आशीलिडि सुमो गम्य च्छिभ्याम्‌ (पा० १। ३। २९) इति आत्मनेपदम्‌ । 
व्पवहिताश्च (पा० १। ४ ८२) इति सम: क्रियापदेन सम्बन्धः । संगच्छेम हिं, 
संगता भूयास्म । मा.वि राधिषि | राध संसिद्धौ। वि राध वियोगे--लुङि। 
आत्मनेपदमेकवचनम्‌ इडागमश्च । माङि लुङ ( पा० ३॥ ३। १७५ ) इति लूझ । 
न.माङ्बोगे (पा० ६।४ । ७४) इति माङि अटोऽभावः। अहं वियुक्तो मा भूवम्‌ ॥ 
१-विद्य । विद ज्ञाने-लद्‌। अदादित्वात्‌ शपो लुक्‌ । दृव्यचोञ्तस्तिङ। 
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ह० २ प्रथमं काण्हम्‌ (७) 


/>>>२->>_>-०४६७७०--२- पॅफ्स्क्स्केख्य्सणॅसॅथ्शप््पपिरकिरफर्फशि्कचर्शार्शर्ि्शोार्शर्शिणप्प्पापापिपापपमममप्प्प्म्मम्म्पम्प्मपप::पपपपप्म्म्म्नमम->र 
से पोषण करनेवाले [परमेश्वर] को ( विद्य) हम जानते हैं । (अस्य) इस शुर की 
(मातरम्‌) माननीया माता, ( पृथिवीम्‌ ) विख्यात वा विस्तीणं पृथिवी रूप 
( भूरिवपंसम्‌ ) अनेक वस्तुओं से युक्त [ईश्वर] को ( सु) भली भाँति (विद्य उ) 
हम जानते ही हैं ॥ १॥ | 
भावार्थ! जेसे मेघ, जल की वर्षा करके और पृथ्वी, अन्न आदि उत्पन्न 
करके प्राणियों का बड़ा उपकार करते हैं, वेसे ही वह जगदीश्वरं परब्रह्म सब 
मेघ, पृथ्वी आदि लोक लोकान्तरों का धारण और पोषण नियम पूर्वक करता 
है। जितेन्द्रिय शूरवीर विद्वान्‌ पुरुष उस परब्रह्म को अपने पिता के समान 
रक्षक, और माता के समान माननीय और मानकर्ता जानकर ( भूरिधाया: ) 


(पा० ६ । ३ । १३५) इति सांहितिको दीर्घ: । वयं जानीमः । शरस्य | श्रणाति 
शत्रून्‌ । ऋदोरप्‌ (पा० ३।३।५७) इति शु हिसायाम्‌-अप्‌ । शत्रुनाशकस्य वाणस्य । 
अथवा, शरो वाणः, तदस्यास्ति । छाश आदिभ्योऽच्‌ (पा० ५। २ । १२७) इति 
मत्वर्थे अच्‌ । वाणवतः शूरपुरुषस्य । पितरम्‌ | नप्तूनेष्टत्वष्ट्‌ ० ( उ०२।९५) 
इति पा रक्षणे-तृन्‌ वा तृच्‌ । निपातनात्‌ साधु: । रक्षकम्‌ । जनकम्‌। पातार्‌ 
पालयितारं वा-निरु० ४ । २१। पर्जन्यम्‌ | पर्षति सिञ्चति बृष्टि करोतीति 
पर्जन्य: । प्न्य; (उ० ३ । १०३) इति पृषु सेचने-अन्यप्रत्ययः, षस्य जकारः । 
प्जेन्यस्तृपेराद्यन्तविपरीतस्य तर्पयिता जन्यः। परो जेता वा। जनयिता वा 
प्राजंयिता वा रसानाम्‌-निरु० १०। १० । सेचकम्‌ । मेघम्‌ । मेघवद्‌ उपकर्तारम्‌ । 
भूरि-धायसम्‌ । बहिहाधानृभ्यशछन्दस्ति ( उ०४। २२१) इति भूरि+ डुधाञ्‌ 
धारणपोषणयोः-असुन्‌, स च णित्‌। आतो युक्क चिण्कृतोः ( पा०७। ३। 
३३) इति युक्‌ । बहुपदार्थंधारयितारं सृष्टेः पोषयितारं परमेश्वरम्‌। विद्पा 
इति | विद्म-उ:। वयं जानीम एव । मु | सुष्ठु । अस्य | शरस्य। भातरम्‌ | ` 
मान्यते पूज्यते सा माता । नप्वूनेष्टत्वष्ट० ( उ० २ । ९५) इति मान पूजायाम्‌- 

तृत वा तृच्‌, निपातनम्‌ । मातनीयास्‌ । जननीम्‌ । पृथिवीम्‌ । 
प्रथिम्रदिभ्रस्जां सम्प्रसारणं सलोपश्च (उ० .१। २८) इति प्रथ प्रख्याने 
कुः । वोतो गुणवचनात्‌ ( पा० ४। १। ४४) इति पृ डीपुऱ्पृथ्वी । 
विस्तीर्णा प्रख्याता पृथिवी। अथवा, प्रथते विस्तीर्णा भवतीति पृथिवी । 
प्रथेः पिवन्‌षवन्ष्वनः संप्रसारणं च ( ३० १। १५० ) इति प्रथ प्रख्याने 
षिवन्‌, संप्रसारणं च। षिद्गौरादिभ्यश्च (पा०४ । १ । ४१). इति ङीष्‌ । 
भूमिम्‌। भूमिवद गुणवन्तम्‌। भूरिवपसेम । त्रियते. स्वीक्रियते तत्‌। वर्षो 
ooo oreo 


१. पृथ्वी, एथवी, प्रथिवी ये तीनों पर्यामवाची शब्द हैं, अतः प्रसङ्ग से तीनों की 
व्युत्पत्ति दर्शा दी है | मन्त्र में तो “पृथिवी? शब्द ही हे || सम्पा० || 
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। (८) अथववेद भाष्ये प्‌०२ | 
अनेक प्रकार से पोषण करने वाला और ( भूरिवर्पा: ) अनेक वस्तुओं से युक्त | 

होकर परोपकार में सदा प्रसन्न रहे ॥ १॥ 

ज्या कि परि णो नमाश्मान तन्व॑| कृषि । 


वीड्वरीयो5रातीरप द्वेषांस्या कृषि ॥२॥ 
ज्या कि | परि | न; । नम | अच्मानप | त्रम्‌ । कृषि । 


बीड: । वरीयः । अरातीः | अपं | हेषासि। आः । कृधि ॥ २॥ 
भाषाथ--- हे इन्द्र ] (ज्याके) जय के लिये (नः) हमको (परि) सर्वथा 
(नम) तू झुका, (तन्वम्‌) [हमारे] शरीर को (अश्मानम्‌) पत्थर सा [सुदृढ़] (कृधि) 
बनादे । (वीडु:) तु दृढ़ होकर ( अरातीः ) विरोधों और (द्वेषांसि ) द्वेषों को 
(अप = अपहृत्य) हटाकर (वरीयः) बहुत दूर (आ कृधि) करदे ॥ २॥ 
अथवा, (ज्याके) दोनों जथ के साधनों [ मेघ और भूमि ] को (नः परि) 
हमारी ओर (नम) तू झुका । यह अर्थ प्रयुक्त करो।। 
भावार्थंः-परमेश्व में पूणं विश्वास करके मनुष्य आत्मबल और शरीर. 
बल प्राप्त करें और सब विरोधों को मिटावे ॥ २॥ 


रुपम्‌--निध० ३। ७। वृङ्शीङ्भ्य [ रूपस्वाडजया ¦ पुट च (उ० ४ । २०१ ) इति 
बुङ सम्भक्तो--असुन्‌, पुट आगम: । भूरीणि बहूनि रूपाणि वस्तूनि यस्मित्‌ 
स भूरिवर्पाः । अनेकवस्तुयुक्तं परमेश्वरम्‌ ।। 

२-ज््याके | ज्या जयतेर्वा जिनातेर्वा प्रजावयतीषुनिति वा-निरु० ९ । 
१७ | खजेराक्रः ( उ० ४ । १३) इत्ति जि जये-आकप्रत्ययः निपात्यते। 
सप्तम्यधिकरणे च ( पा० २।३। ३६ ) अत्र निवित्तात्‌ कमसंयोगे सप्तमी 
वक्तव्या इत्यनेन वातिकेन निमिते सप्तमी । . जयनिमित्ते=जयार्थम्‌ । यद्वां 
अ० १।१।३ । ज्या-स्वाथे कन्‌, टाप्‌ च । जयसाधने [उभे पर्जन्यपृ थिव्यौ ]-स्त्रियां 
द्वितीयाद्विवचनम्‌ । परि । परितः सर्वतः । न; | अस्मान्‌ । नम | तमय 
प्रह्मीकुर । अइमानम्‌ | अशिशकिस्यां छन्दसि उ० ४१४७) इति अशूझ व्याप्त, 
वा अश भोजने--मनिन्‌ । अश्मा मेघनाम-निघ० १ । १० । पाषांणमु, प्रस्त रवर 
571 । तन्त्रम्‌ | अ०१।१।१ छन्दसि यण्‌ । उदात्तस्वरितयोयेणः स्वरितो5लुदात्तस्य 
(पा०८॥ २। ४) इति स्वरितम्‌ । ततूम्‌, शरीरम्‌ । कृधि | ङ्‌क्कञ्‌ करणे-लोट्‌। 
कुरु । वीडुः | मृमृशीड० ( उ०१।७) इति वीड संस्तम्भे-उः । वीडु 
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छू० २ ` प्रथमं काण्डम्‌ (६) 


सायणाचायं ने अर्थ किया है कि (ज्याके) हे कुत्सित चिल्ला! ( नः ) 
हमको (परि ) छोड़ कर ( नम ) झुक । हमारी समझ में यह असंगत है, 
सम्पूर्ण सूक्त का देवता इन्द्र है ॥ | 
वक्ष यद्‌ गावः परिषस्वजाना अनुस्फुरं शरमचेन्त्यूभुम । 
शरुमस्मद्‌ यांवय ढिद्यसिन्द्र ॥ ३ ॥ 
वक्षस्‌ । यत्‌ । गावः । परिब्सस्वज्ञाना! । अनु$स्फ्रम्‌ । शरम्‌ । 
अचन्ति | ऋरम्‌ । शरुम्‌ । अस्मत्‌ | यवय । दिवुम्‌। इन्द्र ॥ ३॥ 
भाषाथ;- ( यत्‌ ) जब ( वृक्षम्‌ ) धनुष से ( परि-सस्वजाना: ) लिपटी 
हुई ( गाव: ) चिल्ले को डोरियां ( अनुस्फुरम्‌ ) फुरती करते हुये ( ऋभृम्‌ ) 
विस्तीर्णे ज्योति वाले, अथवा सत्य से प्रकाशमान वा वत्तमान, बड़े बुद्धिमान्‌ 
( शरम्‌ ) वाणधारी शुरपुरुष की ( अर्चन्ति ) स्तुति करें । [तब] (इन्द्र) हे बड़े 


ऐश्वर्यवाले जगदीश्वर ! [वा, हे वायु ! | ( शरुमु ) वाण और (दिद्युम्‌) वस्त्र को 
` (अस्मत्‌) हमसे (यावय ) तू अलग रख ॥ ३॥ 


—— == 


बलनाम-निघ० २।९ । वीडयतिश्च. ब्रीडयतिश्च संस्तम्भकर्माणौ-निर्‌० 
५।१६। वीड्वी दृढा । वरीयः | प्रियास्थिरस्फिरोरु० ( पा० ६।४। १५७ ) 
इति उरईयसुनु वरादेशः । क्रियाविशेषणम्‌ । उरुतरं दूरतरम्‌ । अरातीः | 
न राति ददाति सुखं स अरातिः शत्रुः। क्तिचक्तो च संज्ञायाम्‌ ( पा० ३।३। . 
१७४ ) इति रा दाने-क्तिच्‌, नञसमासः । सुपां सुळुकपूवसवणा० (पा० ७।१। 
३९ ) इति पूर्वसवर्ण: । अरातीन्‌ शत्रून्‌ । यद्वा क्तिन्‌ प्रत्ययान्ते । शत्रृसावान्‌, 
विरोधान्‌ । झप | अपहृत्य । द्वेषांसि । द्विष अप्रीतो-भावे असुन्‌ । द्वेषात्‌ । 
आ | ईषदर्थ ॥ १ 

२ श्वक्षम्‌ । स्तुव्रशचिक्ृत्याषिम्यः कित्‌ ( उ०३। ६६ ) इति ओव्रश्चू 
छेदने- क्सप्रत्ययः । बृक्षे वक्ष धनुषि धनुषि वृक्षो व्रश्चनात्‌-नि&० २। ६। 
धनुदण्डमु। धनु: । यत्‌ | यदा । गाव) । गमेडो! (उ० २ । ६७) इति गम्ळ गतो- 
डो: । ज्यापि गौरुच्यते गव्या चेत्‌ ताद्धितमथ चेन्न गव्या गमयतीषुनिति--निरु० 
२।५। ज्याः, मौर्व्यः। परि-पस्वजाना! । "वक्ष परिष्वङ्गे, लिट: कानच्‌, 
पकारलोपे द्विवचनम्‌ । आश्लिष्य घनुष्कोटौ आरोपिताः । अनुस्फुरम । 
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(१०) अथववेद भाष्य ०२ 


| भावार्थ जब दोनों ओर से (आध्यात्मिक वा आधिभौतिक) ह संग्राम 
तद्धा लोग उस- 

होता हो, बुद्धिमान्‌ चतुर सेनापति ऐसा साहस करे कि सब य 
की ह तर और वह परमेश्वर का सहारा लेकर और अपने प्राण वायु को 


| 
| 


७ नै >>>. र R 
साधकर शत्रुओं को निरुत्साह करदे, और जय प्राप्त करक आनन्द भोगे ॥ ३॥ ' 


निरुक्त अध्याय २, खंड ६ और ५ के अनुसार (वृक्ष) का अर्थ [धनुष | इस- 
लिये है कि उससे शत्रु छेदा जाता है और (गौ) का नाम चिल्ला इसलिये 
है कि उससे वाणों को चलाते हैं ॥। 


यथा द्यां च एथिवीं चाम्तस्तिष्ठति तेजनम्‌ । 
एवा रोग चास्रावं चान्तस्तिष्ठत्‌ मुञ्ज इत्‌॥ ४ ॥ 
यथा । याम्‌ । च। पृथिवीम्‌ । च । अन्तः । तिष्ठुति। तेजनम्‌ । एव | 
रोग॑म्‌ । च। आउप्रावम्‌। च । अन्तः । तिष्ठतु । मुञ्ज; । इत्‌ ॥ ४ ॥ 
भाषार्थः ( यथा ) जैसे (तेजनम्‌) प्रकाश (द्यां च ) सूर्यलोक (च ) और 


स्फुर स्फुरणे सख्लने-घत्रर्थे कविधानम्‌ । प्रतिस्फुरणम्‌, स्फूतियुक्तप्‌ । शरम्‌ | 
म० १ । शत्रछेदकमु । वाणधारकं शुरम्‌ । अचन्ति | पूजयन्ति, स्तुवन्ति । 
ऋश्ुम्‌ । ऋ गतौ-क्विप्‌ । ऋ+ भा दीप्तौ भू सत्तायामु वा-डु:। यद्वा, उरुशब्दस्य 
ऋतशब्दस्य वा ऋकार आदेशः। ऋभव उर भात्तीति वा । ऋतेन भान्तीति 
वा । ऋतेन भवन्तीति वा-निरु० ११ । १५ । क्रभुःच्मेधावी । नि? 
३ । १५॥ उरुभासनम्‌, ऋतेन सत्येन भान्तं भवन्तं वा । मेधाविनम्‌ । शर्‌ | 
शस्वृस्निहि ८ (उ०१।१०) इति शृ हिसायाम्‌-उप्रत्ययः। छेदकं वाणम्‌ । अस्मत्‌ | 
अस्मत्तः । यत्रय | यु मिश्रणामिश्रणयो:-णिच्‌-लोट्‌ । पृथक कुरु । दिद्युम्‌ | 
द्युतिगमिजुहोतीनां द्वे च (वा पा०३।२। १७८) इति द्युत दोप्तो-विवपू | 
द्योतते उज्ज्वलत्वात्‌ । अथवा दो अवखण्डने-किविप्‌ । द्यति खण्डयति शत्रूच | 
पृषोदरादिः, तलोपश्छान्दस: । दिद्युत्‌, वजुः-निघ० २।२०। वजूम्‌। इन्द्र | 
ऋबुन्दराप्रबञ्ज० (उ० २ । २८) इति इदि परमैश्वर्ये-रन्‌। ब्नित्यादि नित्य 
( पा० ६।१।१९७ ) इति नित्त्वात्‌ आय्युदात्तत्वे प्राप्त आमन्त्रितत्वातू सर्वादा 
तत्वम्‌ । इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्दरदृष्टमिन्द्रसृ्टमिन्द्रनष्टमिन्द्रदत्तम्षिति वा (१० 
५ । २॥ ९३) वायुर्वेद्धो वान्तरिक्षस्थानः--निए०७ । ५ । हे परमैएवर्यवव 
वायो, हे जीव ॥ है कर ee 


४- यथा | येन प्रकारेण । द्यामू । गभेहों; ( उ० २। ६७ ) इति बः 
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ब०२ सर्यो ` ६ ७ प्रथम काण्डम्‌ (११) 
(पृथिवीम्‌) पृथिवी लोक के (अन्तः) बीच में (तिष्ठति) रहता है । (एव) वैसे 
ही (मुञ्जः) शोधने वाला परमेश्वर [वा औषध] (इत्‌) भी (रोगं च) शरीर भंग 
(च) और (आख्नावम्‌) रुधिर के बहाव वा घाव के (अन्तः) बीच में ( तिष्ठतु ) 
स्थित होवे ॥ ४ ॥ 

भातारथःजो मनुष्य अपने बाहिरी और भीतरी क्लेशों में ( मुञ्ज: ) हृदय 
संशोधक परमेश्वर का स्मरण रखते हैं वे दुःखों से पार होकर तेजस्वी होते 
हैं । अथवा जैसे सद्वैद्य (मुञ्ज) संशोधक औषधि से बाहिरी और भीतरी रोग 
का प्रतीकार करता है, वेसे ही आचाय विद्या प्रकाश से ब्रह्मचारी के अज्ञान का 
नाश करता है॥ ४ ॥ 

सायण भाष्य में 'तेजनम्‌' नपु सक लिङ्ग को 'तेजनः' पुलिंग मानकर 'वेणु:! 
अर्थात्‌ बांस अर्थं किया है वह असंगत है ॥ 

सूक्तम्‌ ३ ॥ 

०१-8 ॥ अथर्वा ऋषिः | पजन्यादयो देवताः | १-५ पंक्तिः ८५, 
६-९ अनुष्टुप्‌ छन्द;, ८४ अक्षराणि ॥ 

शान्तिकरणम्‌--शान्ति के लिये उपदेश । 

|| el ७ 

विद्मा शरस्य पितरं पजेन्यं शतवबृष्ण्यम्‌ । 
तेनां ते तन्वे ३' शंकर एथिव्यां तें निषेचनं 


बहिष्टे अस्त बालिति ॥ १ ॥ 


कात्‌ द्यूत दीप्तौ-डोप्रत्ययः । सूर्थछोकम्‌ । पृथिवीम्‌ | म० २ । प्रख्याता 
- विस्तीर्णा वा भूमिम्‌ । अन्त! । अम गत्यादिषु-अरन्‌, तुडागम:। अन्तरान्तरेण युक्ते 
( पा०२।३।४) इति छन्दसि मध्यशब्दस्य पर्यायवाचकत्वात्‌ अन्तर्‌ इति 
शब्देन सह द्वितीया । द्वयोम॑व्ये । तिष्ठति | वतते। तेजनम्‌ | नपुंसकम्‌ । 
तिज निशाने-ल्युट्‌ । तेजः प्रकाशः । एव | निपातस्य च ( पा० ६।३। 
१३६ ) इति छन्दसि दीषंम्‌। एवम्‌, तथा । रोगम्‌ । पदरुजविशस्पृशो घन 
(पा० ३ । ३ । १६) इति रुज हिसायास्‌-घञ्‌ । रुजति शरीरमु। शरीरभञङ्गम्‌ । 
आश्नावम्‌ । इयादुव्यधाखु« ( पा० ३ । १ । १४१ ) इति आङ्जखु 
गतो-प्रत्ययः । अचो ज्णिति ( पा० ७।२।११५ ) इति वृद्धि: । आस्रावम्‌, रुधि- 
रादि्तवणम्‌ । आघातम्‌ । मरुल्षः | मुञ्ज्यते मृज्यते अनेन । मुजि" माजे 
शोधने-अच्‌ । परमेश्वरः । संशोधकः पदार्थों वा । इत्‌ | एव । ---. । परमेश्वर: संशोधकः पार्या वा। हत्‌ | ए ० ॥ 

कर र चातुबृत्ति आदि में मुजि शब्दाथक धातु पढ़ा है | बाहुलकात्‌ यहाँ माजन 
भ जान || सम्पा० ॥ ` | 
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(१२) अथववेदभाष्ये घू०३ , 
७९०) © की 


कः | 


विदू । शरस्य। पितरस्‌ । पजन्यम्‌ । शतड्दृष्ण्यस्‌ | तन्‌ । ते । 
नव| । शम्‌ । क्रम्‌ । पथिव्यास्‌ | ते। निऽसेचनस्‌ । बहिः । 


ते । अस्त | बाल । इत्‌ ॥ १ ॥ 
= ब a) च 


भाषार्थः--(शरस्य) शत्रुनाशक [ वा वाणधारी ] शुर के (पितरम्‌) रक्षक 
पिता, ( पर्जन्यम्‌ ) सींचने वाले मेघ रूप ( शतदृष्ण्यम्‌ ) सैकड़ों सामथ्य वाले 
[ परमेश्वर ] को ( विद्म ) हम जानते हैं । (तेन) उस [ज्ञान] से (ते) तेरे (तन्वे) 
शरीर के लिये (शम) नीरोगता (करम्‌) मैं करूँ, और (पृथिव्याम्‌ ) एथिवी पर 
(ते) तेरा (निसेचनम्‌) बहुत सेचन [वृद्धि | होवे, ओर ( ते ) तेरा ( बाल ) बरी 
( बहिः ) बाहिर ( अस्तु ) होवे, ( इति ) बस यही ॥ १॥ 

भावाथ;---जैसे मेघ अन्न आदि उत्पन्न करता है वेसे ही मेघ के भी मेघ 
अनन्त शक्तिवाले परमेश्वर को साक्षात्‌ करके जितेन्द्रिय पुरुष ( शतवृष्ण्यम्‌ ) 
सैकड़ों सामर्थ्यं वाला होकर अपने शत्रुओं का नाश करता और आत्मबल बढ़ा 
कर संसार में वृद्धि करता हे ॥ १ ॥ 


इस मन्त्र के पूर्वाधं के लिये १ | २। १। देखो ॥ ' 


१--विदूम, शरस्य,पितरम्‌,प्जन्यम्‌ । इति पदानि व्याख्यातानि अ०१ । 
२ । १। शतबृष्ण्यम्‌ | वर्षतीति दृषा । कनिन्‌ युब्वृषितक्षि ( उ० १ । 
१५६ ) इति वृषु सेचने-कनिन्‌ । भवे छन्दासि ( पा० ४। ४ । ११० ) इति दृषनु- 
यतु । वृष्णि भवं दृष्ण्यं वीर्य सामर्थ्यम्‌ । बहुसाम्योपितं परमेश्वरम्‌ । त॒न्वे । 
अ० १।१।१। तद्वत्‌ सिद्धिः स्वरितश्च । शरीराय। शस्‌ | अन्येभ्योऽपि दब्यन्ते 
( पा० ३।२।७५ ) इति शमु उपशमने-विच्‌ । शान्तिम्‌, स्वास्थ्यम्‌ । सुखम्‌-निघ० 
 ३।६। करम्‌ | डुकृञ्‌ करणे-लेट्‌ । अहं कुर्याम्‌। पृथिव्याम्‌ | अ० १।२।२। 
प्रस्यातायां भूमो। ते | तव। नि-सेचनम्‌ । नि+षिच क्षरणे-भावे ` त्युट्‌ । 
आर्द्रीकरणम्‌, वर्धनम्‌, वृद्धि: । बृहिः | वह प्रापणे--इसुन्‌ । बाह्यम्‌ । बहिदेशें। 
बाल | वल बघे!-क्विप्‌,बलति हिनस्तीति बाल । बलः,असुरः,दैत्यः, वैरी । इतिं | 
इण्‌ गतो-क्तिच्‌ । पर्य्याप्तम्‌ । अलम्‌ ॥ 


१. यहां भी ब्राहुलक्रात्‌ बघे’ अथ जान ॥ सम्पा० || 
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सू० ३ प्रथम काण्डम्‌ ( १३) 
MMMM ON 


विद्या शरस्य पितरं मित्रं शतवृष्ण्यम्‌ । 

तेनां ते तन्वे ३_ शंकरं एथिव्यां तें निषेचन 

बहिष्टे अस्तु बालितिं ॥ २॥ 

थि । शरस्य । पितरम्‌ । पितरम्‌ । शुतऽ्यम्‌ । तेन । ते । तन्वे| इम्‌। 

करम्‌ । पृथिव्याम्‌ । ते । निऽेर्चनम्‌ । बृहिः । ते । अस्तु। बाल | इति॥२॥ 
भाषाथ)--- (शरस्य) शत्रु नाशक शुर [वा. वाणधारी] के ( पितरम्‌ ) रक्षक 


पिता, ( मित्रमु ) सबके चलाने वाले [ वा स्नेहवान्‌ ] वायु रूप ( शतवृष्ण्यम ) . 
सेकडों झामथ्ये वाले [परमेश्वर] को (विद्म) हम जानते हैं । तेन उस [ ज्ञान ] 


९ a गं त 
भावाथ;--जँसे वायु सब प्राणियों के जीवन का आधार है वैसे ही परमेश्वर 
वायु का भी प्राण है इत्यादि ॥ २॥। | 
सायण भाष्य में “मित्र” शब्द का अर्थ दिन का अभिमानी देवता है ॥ 


विद्या शरस्थं पितरं वरुणं शातदुष्ण्यम्‌ । 
तेना ते तन्वे ३' शंकरं प्रथिव्यां ते निषेचनं 
बहिष्टे अस्तु बालिति ॥ ३॥ 
विभ | शुरस्य॑ । पितरस्‌ । वरुणम्‌ | शतञदुष्ण्यम्‌ । तेन॑। ते । तन्वे शम्‌। | 
केशम्‌ । पुथिव्याम्‌ । ते । निञ्सेचनस्‌ | बुहिः। ते । अस्तु | बाल । इति॥३॥ 
Mm क काते 7:20 0 
२--मित्रम्‌ । अमिचिमिशसिभ्यः क्त्रः (उ०४। १६४) इति ड्मिञ्‌ 
प्रक्षेपणे--कत्र: । सिनोति प्रेरयति इष्टिम्‌ अनत्यपदार्थान्‌ चेति मित्रः, यद्वा ञिमिदा 
स्नेहने-त्र: । स्वप्रेरक: । स्नेहवान्‌ । वायु: । वायुवत्‌ उपकारकम्‌ ।' मित्रशंब्दो 
हावा यास्केन मध्यस्थानदेवतासु पठितः-निर्‌० १० । २१-२२। अहरभि- 
देवो मित्र :-इति सायणः । वायुम्‌ । दिनकांलम्‌। शेषं पूर्ववद्‌ योज्यम्‌, 
SU जा 
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भाषार्थः = (शरस्य) शत्रु नाशक | वा वाणधारी | शूर के (पितरम्‌) रक्षक, 
पिता, ( वरुणम्‌) छोकों के ढकने घाले आकाश रूप विस्तीणं ( शतडृष्ण्यम्‌) 
सैकड़ों सामर्थ्यं वाले [परमेश्वर] को (विद्म) हम जानते हैं । (तेन) उस [ज्ञान] 
सेः" ॥३॥ 


मावार्थ आकाश में सूये भूमि आदि लोक स्थित हैं और परमेश्वर के ' 


आधीन आकाश भी है- इत्यादि ॥ ३॥ 

“वरुण? मध्यस्थान देवता--निरु० १०। ३ मेँहै। इससे वृष्टिजल का अर्थ 
प्रतीत होता है, परन्तु 'पर्जन्य” शब्द म० १ में आ चुका है, इससे यहां पर दृष्टि 
का आधार और सबका ढकने वाला आकाश अर्थ है। सायण भाष्य में रात्रि 
का अभिमानी देवता अथे है ॥ 


विद्या शरस्य पितर चन्द्र शुतवृष्णयघ । 
तेना ते तन्वे. ३' शंकरं प्रथिव्यां तें निषेचनं 
बहिष्टे अस्तु बालितिं॥ ४॥ 


विद्य । घरस्य । पितरम्‌ । चन्द्रम। शतञ्बृष्ण्यम्‌ । तेन॑ । ते । तन्व । शम्‌ । 
करम्‌ । प॒थिव्याम्‌ | ते । निऽसेचनम्‌ । बहिः । ते । अस्तु। बालू | इति॥४॥ 


भाषार्थः ( शरस्य ) शत्रनाशक [| वा वाणधारी | शुर के ( पितरम्‌ ) 
रक्षक, पिता (चन्द्रमु) आनन्द देने वाले, चन्द्रमा रूप उपकारी ( शतदृष्ण्यम्‌ ) 
सैकड़ों सामर्थ्यं वाले [ परमेश्वर को ] (विद्म) हम जानते हैं। (तेन) उस [ज्ञात] 


20 . 
३-वरुणम्‌ । कदारिभ्य उनन्‌ ( उ० ३। ५३) इति इञ्‌ वरणे-उनव्‌ । 
आवृणोति लोकानु । मध्यस्थानदेवतासु-वरुणो वृणोतीति सतः निश० १०। 
३ । लोकानामावरकम्‌ अन्तरिक्षम्‌ आकाशं वा । वरुणो रात्र्यभिमानी देव:-इति 
सायणः । शेषं पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ म० १॥ ह 
. ४- चन्द्रम्‌ । स्फायितश्चि०( उ०२। १३) इति चदि आह्लादने दीप्तौ च 
रक्‌ । चन्द्रश्चन्दतेः कान्तिकमंणः-निरु० ११। ५। आह्लादक देवं, हिमांशु । 
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सावाथ!” ( चन्द्र ) आनन्द देनेवाला अर्थात्‌ अपनी किरणों से अन्न आदि 
औषधों को पुष्ट करके प्राणियों को बल देता है। उस चन्द्रमा का भी आह्वादक 
वह परमेश्वर है, ऐसे ही मनुष्य को आनन्द देने वाला होना चाहिये ॥ ४ ॥ 


विद्मा शरस्य पितरं सूर्य शतवृष्ण्यम्‌ । 
तेना ते तन्वे ३ शंकर एथिव्यां ते निषेचनं 
बहिष्टे अस्त बालिति ॥ 


विद्म । शरस्य । पितरम्‌ । सयम्‌ । गतञ्बृष्ण्पमू | तेन | ते | तन्वे| । 
शस्‌ ॥ करम्‌ | पथिव्याम्‌ । ते. । निऽसेचनम्‌ | बहिः । ते. । 
अस्त | बाल । इति ॥ ५ ॥ 


भाषाथ!--( शरस्य ) शत्रुनाशक [ वाणधारी ] शूर के ( पितरम्‌ ) रक्षक, 
पिता ( सूर्यम्‌ ) चलनेवाले वा चलानेवाले सूयं समान [उपकारी] (शतवृष्ण्यम्‌) 
सैकड़ों सामर्थ्य वाले [परमेश्वर] को (विद्म) हम जानते हैं । (तेन) उस [ज्ञान] 
से (ते) तेरे ( तन्वे) शरीर के लिये ( शम्‌ ) नीरोगता ( करम्‌ ) मैं करू और 
( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी पर (ते ) तेरा ( निसेचनमु ) बहुत सेचन [ वृद्धि ] होवे 
और (ते) तेरा (बाळ) बेरी (बहिः) बाहिर (अस्तु) होवे, (इति) बस यही ॥ ५ ॥ 

भावार्थः सूरय आकाश में वायु से चलता है और लोकों को चलाता तथा 
वृष्टि आदि उपकारः करता एवं बड़ा तेजस्वी है। वह परब्रह्म उस सूर्य 
का भी सूय है । उसके उपकारों को जान कर तेजस्वी मनुष्य परस्पर उन्नति 
करते हैं ।। ५ ॥। 


इन्दुम्‌ । तद्वत्‌ उपकारकम्‌ । अन्यत्‌-यथा म० १। 

५-स्र्यम्‌ | राजसूयस्य (पा०३। १। ११४) इति सृ गतो 
केयपू । निपातनात्‌ ऋका रस्य ऊत्वम्‌ । सरत्याकाशे स सूर्यः । यद्वा, पु प्ररणे, तुदा- 
दि:--रुट्‌ आगमः । सुवति प्रेरयति लोकान्‌ कमणि स सूर्य: । यद्वा सु+ 
ईर गतौ कर्मणि क्यपि निपात्यते । वायुना सुष्ठु ईयत प्रेस्यंत स सुय: । सुय 
सत्त्वा सुवतेर्वा स्वीर्यतेर्वा। निद० १२ । १४ । आदित्यम्‌, सूयवत्‌ 
उपकारकम्‌ । शेषम्‌--व्याख्यातम्‌ म० १॥ 


२ 
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यदान्त्रेषु गवीन्योयंदू वश्तावधि संश्रृतस । 

एवा ते मूत्रं सुच्यतां बहिबीलितिं सवंकम्‌ ॥ ६ ॥ 

। आन्तेषुं । गवीन्योः । यत्‌ । बस्तौ । अधि । समूञ्श्तम्‌ | 

एव | ते । मूत्र॑म्‌ । मच्यताम्‌ । बहिः । बालू । इति । सवंकम्‌ ॥ ६ ॥ 


भाषाथः--( यत्‌ ) जैसे (यद्‌) कि (आन्त्रेपु) आंतों में और ( गवीन्योः ) 
दोनों पाशवेस्थ नाड़ियों में और ( वस्तौ अधि ) मूत्राशय के भीतर ( श्चुतम्‌ ) 
एकत्र हुआ [मूत्र छूटता है] । (एव) वैसे ही (ते मूत्रम्‌) तेरा मूत्र रूप (बाल) बरी 
( बहिः ) बाहिर ( मुच्यताम्‌ ) निकाल दिया जावे ( इति सर्वकम्‌ ) यही बस | 
हे॥६॥ * 
मावा्थः--जैसे शरीर में रुका हुआ सारहीन मल विशेष, मूत्र अर्थात्‌ 
प्रस्राव क्लेश देता है और उसके निकाल देने से चेन मिलता है वैसे ही मनुष्य 
आत्मिक, शारीरिक और सामाजिक शत्रुओं के निकाल देने से सुख पाता 
है॥६॥ ॒ | 
टिप्पणी सायण भाष्य में 'संश्रुतम' के स्थान में 'संश्रितमु' मानकर 


“समवस्थितम्‌” [ठहरा हुआ] अर्थ किया है ॥ 


६--यत्‌ | यथा । आन्त्रेपु | अमत्यनेन, अम गत्यादिषु-क्त,ः । 
अति बन्धने - करणे ष्ट्रनु, उपधादीर्घः । अन्त्रेषु, उदरनाडीविशेषेषु । 
गवीन्योः । द क्षिभ्यामिनन्‌ ( ३० २ । ५० ) इनि गुड अव्यक्ते शब्दे च-इत्‌। 
डीष्‌ । छान्दसो दीं: । पाश्वंद्वयस्थे नाड्यौ गवीन्यौ इत्युच्यते; तयोः-इति 
सायणः । वस्तौ । बसेस्तिः ( उ०४। १८० ) इति वस आच्छादने-तिं” 
प्रत्ययः । वसति मूत्रादिकम्‌ । मूत्राशये । अधि | उपरि, मध्ये । सम्‌- 
श्रुतम्‌ । श्रृ श्रवणे-क्त: । सम्यक्‌ श्रुतम्‌। संगतम्‌। एबं | एवम, तथा । 
मूत्रम्‌ । मूत्र प्रज्रवणे-घञ्‌ । यद्वा, सिविभुच्योष्टेरू च ( ३० ४। १६३ ) इति 
मुच प्रमोचने-ष्ट्रन्‌ ऊत्वं च । मुच्यते त्यज्यते इति। प्रस्रावः, मेननम्‌। सार 
हीनः मलद्रव: । म्रुच्यताम्‌ | मुच--कर्मण लोट्‌ । त्यज्यताम्‌, निर्गच्छतु । 
सर्वकम्‌ । अव्ययसबनाम्नामकच्‌ प्राक टे! ( पा० ५। ३। ७१) इति अकच | 
सर्वेम्‌ । अन्यद्‌ व्याख्यातं म० १ ॥ | 
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प्र तें भिनदमि मेहनं वत्र वेशन्त्या इव । 
एवा ते मूत्रं सुच्यतां बुहिर्बालितिं सर्वकम्‌ ॥ ७॥ 


~~ 


प्र । ते | भिन॒दूमि । मेहनम्‌ । वत्रम्‌ । वेशन्त्या5ईव । एव । ते| 
मूत्रमू । मुच्यताम्‌ । बहिः । बालू | इतिं । सकम्‌ ॥ ७॥ 

भाषाथः--(ति) तेरे ( मेहनम्‌ ) मुत्र द्वार को ( प्रभिनझि ) मै खोले देता हूं, 
(इव) जेसे (वेशन्त्याः) झील का पानी (वत्रैम्‌ ) बन्ध को [खोल देता है] ( एव ), 
वसा दी ० ० ४४३ म०६॥७॥ | 

भावाथ।--जसे सद्वे्य लौह शलाका से रोगी के रुके हुये मूत्र को 
झील के पानी के समान खोलकर निकाल देता है वैसे ही मनुष्य अपने शत्रु को 
निकाल देवे ॥ ७ ॥ 


विषितं ते वस्तिबिलं समुद्रस्योदधेसि । | 
एवा ते मूत्रं सुच्यतां बहिर्बालिति सवकम्‌ ॥ ८॥ 
वि$प्तितम्‌ । ते । बृस्तिऽबिरम्‌ । समुद्रस्य । उदधे।ब्डंब । एव। ते । 
मूत्रम्‌ । मुच्यताम्‌ | बृहिः | बाल । इति | सरकम्‌ ॥ ८ ॥ | 
भाषाथ;-. (तै) तेरा ( वस्तिबिलम्‌ ) मुत्र मार्ग ( विषितम्‌ ) खोल दिया 
mr HENS SAY )_______________ 
७--प्र + भिनद्मि | भिदिर्‌ विदारणे-लट्‌ । व्यवहिताश्च (पा० १।४।८२) 
इति उपसर्गस्य व्यवधानम्‌ । विवृणोमि, विदृत्तं करोमि । मेहनम्‌ । मिह्‌ सेचने- 
करणे ल्युट्‌ । मेहति सिञ्चति मुत्रमु । मूत्रमागंम्‌ । वत्रम्‌ । सवंधातुभ्यः ष्टन्‌ 
(उ० ४।१५९) इति बृतु वतंने-ष्ट्न्‌। बन्धम्‌ । वेशन्त्याः | जविशिभ्यां झच्‌ ( उ० 
 ३। १२६) इति विश प्रवेशने-झच्‌ । झोऽन्तः ( पा० ७।१।३ ) इति झस्य अन्ता- 
देश: । वेशन्तः, जलाशयः । भवे छन्दसि ( पा० ४।४। ११० ) इति यत्‌। वेशन्ते 
सरोवरे भवा आप: । अन्यत्‌ पुवैवत्‌ म० ६॥ | | 
पट —वबि-सितम्न्‌ | वि षो अन्तकमणि--क्तः। यद्वा षिञ्‌ बन्धने-क्तः । विमुक्तम्‌। ` | 
बास्त-ब्रिलय़ू | म० १ । वस्ति+बिल भेदने-कः .। मुत्रस्य छिद्रं मारम्‌ । 
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(१८) | अथववेद भाष्ये ० ३ 


0000 १ 2 उ >" =. 
गया है, (इव) जैसे (उदधेः) जल से भरे (समुद्रस्य) समुद्र का | मार्ग | (एव) | 
वैसे ही...... म० ६ ॥८॥ 
भावार्थ---मन्त्र ७ देखो ॥ र 


यर्थेषका परापतदवसष्टाधि धन्वनः । 
एवा ते मूत्रं सुच्यतां बहिर्बालिति सवकम्‌ ॥ ९ ॥ | 
यथां । इषका | पराञअर्पतत्‌ । अब॑ऽसृष्टा । अघि । धन्वनः । एव । ते । | 
मत्रम्‌ । मच्यताम्‌ । बहिः | बालू । इत । सपकस ॥ ६॥ | 
भापार्थः( यथा ) जैसे ( धन्वनः अधि ) धनुष्‌ से ( अवसृष्टा ) छुटा हुआ | 
( इषुका ) वाण ( परा-अपतत्‌ ) शीघ्र चला गया हो । (एव) वसे ही (ते) तेरा | 
(मूत्रम) मूत्र रूप (बालू) वैरी ( बहिः ) बाहिर (मुच्यताम्‌) निकाल दिया जावे | 
( इति सवकम्‌ ) यही बस है ॥ ९ ॥ | 
भावाथ सरल है, ऊपर के मन्त्र देखो । ९॥ | 


ल 0.2 ९ ९ट8ृघटट___ णाि र  छ। 
समुद्रस्य । स्फायितश्विवश्चि ( उ० २ । १३ ) इति सम्‌+ उन्दी क्छेदने-रक्‌ | 
सम्यक्‌ उनत्ति क्लेदयति जलेन जगत्‌ इति समुद्र: । समुद्र: कस्मात्‌ समुदृद्वव- | 

यस्मादापः समभिद्रवन्त्येनमापः सम्मोदन्तेशस्मिन्‌ भूतानि समुद्रको भवति 
समुनत्तीति वा-निर० २ । १० । समुद्रः-अन्तरिक्षम्‌-निघ० १। ३ । सागरस्य । | 
उदधेः । कर्मण्यधिकरणे च (पा? ३ । ३ । ९३) इति उद+डधान्‌ | 
धारणपोषणयो:-किः । उदकपूर्णस्य । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ म० ६॥ 
९--इधुका । इषुरिषतेगंतिकर्मणो वधकर्मणो वा निरु० ९। १८। इति ईष 
गतिहिसादशंनेषु-उप्रत्ययः । स्वार्थे-कन्‌, टाप्‌। इषुः, वाणः। परा-अपतत्‌ | 
पत गतौ--लङ । शीध्रं ट्रे अगच्छत्‌ । अवसृष्टा । सुज विसग--क्तः । 
विमुक्ता । अधि । पञ्चमयर्थानुवादी । धन्वनः । कनिन्‌ युव्ृषितक्षिरानि: 
धन्विद्युप्रतिदिवः ( ३० १ । १५६ ) इति धन्व गतौ*-कनित्‌ । धनुष:-सकाशाद! 
चापात्‌ । शेषं पूर्ववत्‌ म० ६॥। 
PSS Sn. _.; 0100 


१. इदितो नुम्धातोः ( ७। १ | ५८) से नुम्‌ होकर धन्व बना है || सम्पा० ॥ 
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ब्रु० ४ प्रथमं काण्डम्‌ (१९) 
सूक्तम्‌ ४॥ 
१-४ । सिन्धुद्वीप ऋषिः । आपो देवताः '१---३ गायत्री, 
४ पङ्क्तिः, ८*५ अक्षराणि ॥ ; 
परस्परोपकारोपदेशः-- परस्पर उपकार के लिये उपदेश ॥ 
अस्बयो यन्त्यध्वमिर्जामयो। अध्वरीय॒ताम्‌ । 
पञ्चतीसंघुना पयः ॥ १ ॥ 
अम्ब्यः । य॒न्ति । अध्व॑ऽभिः। जामयः । अध्वरिञ्यताम्‌ । पृश्चती! । 
मधुना | पयः ॥ १ ॥ ह 
भाषार्थ!---( अम्बयः ) पाने योग्य माताये और ( जामयः ) मिलकर भोजन 
करनेहांरी, बहिनें [ वा कुलस्त्रियां'] ( मधूना ) मधू के साथ (पयः) दृध को 
(पृच्चती:) मिलाती हुई (अध्वरीयताम्‌) हिसा न करने हारे यजमानों के (अध्विः) 
सन्मार्गो से ( यन्ति ) चलती हें ॥ १॥ 


१--अम्बयः | सबधातुभ्य इन्‌ (उ०४।११८) इतिअस्ब" गतौ-इन्‌ । प्रापणीया 
मातर: । मातृभूता आपः। अम्बाशब्दवद्‌ अम्बिशब्दो वेदे मातृवाची। यथा 
'अम्बितमे नदीतमे? ( ऋ० २। ४१ । १६ ) अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके' ( य० ३४। 
१८ ) यान्ति | इण्‌ गतौ-लट । गच्छन्ति । अध्यभि। | अत्ति, गमनेन बलं 
नाशयति स अध्वा । अदेधे च ( उ० ४ । ११६) इति अद भक्षणे-क्वनिप्‌, 
धश्चान्तादेशः। यद्वा। अत सातत्यगमने-क्वनिप्‌, तकारस्य ध:२ । सन्मार्गः । 
जामयः | वसिबपियजिराजिश ( उ० ४। १२५) जमु अदने-इञ्‌ । जमन्ति 
संगत्य भोजनं कुवन्ति ताः । कुलस्त्रिय: । भगिन्यः। भगिनीवत्‌ सहायभूताः 
` स्त्रियः । अध्वारि-यताम्न्‌ | अध्वानं सत्पथं रातीति । अध्वव्‌+रा दाने- 
कै: । यद्वा न ध्वरति कुटिछीकरोति . हिनस्तीति वा । न+ष्व्र हुछंने 
अच्‌ । अध्वर इति यज्ञनाम  ध्वरतिहिसाकर्मा ततुप्रतिषेधः-- 
निरु० १। ५ । सुप आत्मनः क्यच (पा० ३।१।८) इति अंध्वर+ क्यच्‌ । 
शत: । कयचि च ( पा० ७।४।३३ ) इति अकारस्य ईत्वम्‌ । सन्मागँदातार कोटि- 
ल्यरहितं वा यज्ञमिच्छतां यजमानानाम्‌ । पृश्चती! । पृची सम्पर्क-शतृ:। ङीप्‌ । 
वा छन्दसि (पा० ६। १। १०६) इति परवसवणंदीघ: । पृञ्वत्यः । संयोज- 
~ 3 टडर वी 

१. द्र० सं० घा० को» ॥ सम्पा० || 


२. इस पक्ष में 'अतेघश्च' यह पाठ जो नारायण एवं शवेतवनवासी की उणादि का है 
सङ्गत हो जायेगा ॥ सम्पा० ॥ 
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(co अधवेवेद भाष्ये स ४ | 


| 
| 


भावाथे;--जो पुरुष, पुत्रों के लिये माताओं के समान, और भाइयों के लिये 
बहिनों के समान, हितकारी होते हैं, -वे सन्मार्गो से आप चलते और सबको | 
चलाते हैं ॥। १॥ | । 
Si के ; हा 
असूर्या उप सूरये याभिर्वा सूय; सह । 
ता नो हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥ २ ॥ | | 
अम्‌! | याः | उप | खर्य । याभिंः । वा| द्यः | सुहृ । ताः । नः | | 
हिन्वन्तु ' अध्वरम्‌ ॥ २॥ | 
धापार्थः (अमूः ) वह ( या: ) जो [मातायें और बहिने] ( उप = उपेत्य ) | 
समीप होकर ( सूये ) सूय के प्रकाश में रहती हैं, (वा ) और ( याभिः सह) जिन | 
[माताओं और बहिनों] के साथ (सुं :) सूयं का प्रकाश है । (ताः) वह (न:) हमारे | 
(अध्वरम्‌) उत्तम मागं देने हारे वा हिसा रहित कर्म. को ( हिन्वन्तु ) सिद्ध करें | 
“वा बढ़ावें ॥ २॥ | 
भावाथ;--इस मन्त्र में दो बातों का वर्णन है एक यह कि किसी में 
उत्तम गुणों का होना, दूसरे यह कि उन उत्तमे गुणों को फेलाना ॥ २॥ 
__ १-जो नररत्त माता और भगिनियों के समान परिश्रमी और उपकारी होकर 
सूर्य रूप विद्या के प्रकाश में विराजते हैं और जिनके सत्य अभ्यास से सूर्यवत्‌ 


विद्या का प्रकाश संसार में फैलता है, वे तपस्वी पुण्यात्मा संसार में सुख की. 
वृद्धि करते हें ॥। 


| 
। 
| 
| 


ee me -- :-:::>2-:-:-->/““7र्‍07 


TET Toe रा er 2 Re । “जब 
यन्त्य: । मधुना । फलिपाटिनमिमनिजनां गुकूपटिनाकिधतश्व ( ३० १। १८) 
इति मन ज्ञाने-उ:। धश्चान्तादेशः । रसभेदेन । मधूरगुणेन। पय; | स्वः | 
घातुभ्योडपुन्‌ (उ०४। १८९ ) इति पीङ्‌ पाने-असुन्‌ । दुग्धम्‌ । रसम्‌ ।। 

_ ९-असू! | अदस्‌-स्त्रियाँ अस्‌ । ताः परिदृशयमानाः। या | अम्बयो जामयश्च | 
ba १। यद्वा। आपः, म० ३ । उप | समीपे, उपेत्य । आधिक्येन । आदरेण | | 
सूय | अ०१।३।५। आदित्यलो के । सूर्थवद्‌ज्ञानप्रकारे । सू्यप्रकाशे। यामि; । अस्बि | 
जामिभिः । अद्धि:। वा | समुच्चये । विकल्पे । पुयो। | अ० १।३।५। सविं 
लोकः । तद्वद्‌ ज्ञानप्रकाश: । सवितृप्रकाशः: । सह. षह मषणे-अच्‌। साहित्ये | 
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७ 
सू० ४ प्रथम काण्डम्‌ (२१) 
मणि MM 


Fh. obs SR 
२-जो अमू:' इत्यादि स्त्रीलिंग शब्दों का संबन्ध मन्त्रं ३ के आप: शब्द से 
माना जावे तो यह भावार्थ है कि पहिले जब मूत्तिमान्‌ पदार्थो से किरणों द्वारा 
सूर्यमंडल में जहां तक सूर्य का प्रकाश है जाता है, फिर वही जलं सूर्य की किरणों 
से छिन्न भिन्न होने के कारण दिव्य बनकर भूमि आदि पदार्थो के आकर्षण से 
बरसता और महा उपकारी होता है। इस जल के समान, विद्वान्‌ पुरुष ब्रह्मचर्य 
आदि तप करके संसार का उपकार करते हैं ॥. | 


अपो देवीरुप हये यत्र गावः पिबन्ति नः । 
सिन्धुभ्यः कत्वं हविः ॥ ३॥ 
अप; | देवीः | उप | हये । यत्रं | गाव; । पिब॑न्ति | नः । सिन्धुंऽभ्यः | 
कर म्‌ | हृविः ॥ ३ ॥ 

भाषाथः--(यत्र) जिस जल में से (गावः) सूर्यं की किरणें [ वा गौयें आदि 
जीव वा भूमि प्रदेश] (नः) हमारे लिये (हविः) देने वा लेने योग्य अन्न वा जळ 
( कत्वम्‌ ) उत्पन्न करने को ( सिन्धुभ्यः ) बहने वाले समुद्रों से ( पिबन्ति ) पान 


करती हुँ । (देवीः) उस उत्तम गुण वाले ( अप: ) जळ को (उप) आदर से (ह्वये) 
मै बुळाता हूं ॥ ३॥ 


न; | अस्माकम्‌ । हिन्त्रन्तु | हिवि प्रीणने, लोट । इद्वितो बुम्‌ धातोः 
(पा०७।१।५८) इति इदित्त्वात्‌ नुम्‌ । अथवा हि गतौ वृद्धौ च स्वादि:-लोट । घ्रीण- 
यन्तु, साधयन्तु । वयन्तु । अध्वरम | म० १ । सन्मागदातृ हिसारहितं ` 
वा कमं । यज्ञम्‌ ॥ ` र; 
-३--अपः | आप्नोतेह्वश्च ( उ० २ । ५८) इति आप्छ व्याप्ती--क्विप्‌ । 
अपूशब्दो नित्यस्त्रीलिङ्गो बहुवचनान्तश्च । व्यापयित्री: जलधारा: । 
जलवत्‌ उपकारिणः पुरुषान्‌ । देवीः । नन्दिग्रहिपचादिभ्यः० ( पाठ 
३। १ । १३४ ) इति दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवहारद्यतिस्तुतिमोदमदस्वंप्न- 
कान्तिगतिषु-पचाद्यच्‌ । डीप्‌ । देवो दानाद्वा दीपनाद्वा'"`" निर० ७ । १५। 
दिव्याः, द्योतमाना: । हये | अहमाह्नयामि । यत्र | यासु अप्सु । गाव! | अ०१।२ 
३। घेनवः। उपलक्षणमेतत्‌ । सर्वे जीवा इत्यथः । सूर्यकिरणाः । भूलोकाः॥ 
पिबन्ति | पाघ्रा० (पा०७ । ३ । ७८) इति पा पाने-शमि पिबादेशः । 
` पानं कुवेन्ति । न; अस्मदर्थम्‌ । सिन्धुभ्यः । स्यन्दे; सम्प्रसारणं धश्च (उ०१। 
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(२२) अथपवेद भाष्ये स० ४ 


भावार्ध:-- जल को सूयं की किरणें समुद्रं आदि से खींचती हैं वह 
जळ फिर बरस कर हमारे लिये अन्न आदि पदार्थं उत्पन्न करके सुख देता 
है । अथवा गौ आदि सब प्राणी जल द्वारा उत्पन्न पदार्थों से सुखी होकर 
सब को सुखी करते हैं, वैसे ही हमको परस्पर सहायक और उपकारी होना 
चाहिये ॥ ३॥ 
अप्स्व १_ न्तरम्ततमप्सु भेषजम्‌ । 
अपाम॒त प्रशस्तिभिरश्वा भवथ वाजिनो 
गावों भवथ वाजिनी: ॥ ४ ॥ 
अपूऽएु । अन्तः । अमरम्‌ । अपृञ्सु । भेषजम्‌ । अपाम्‌ | उत । प्रशस्तिऽमिः | 
अडवा; | भर्वथ । वाजिनः । गावः । भत्रथ । वाजिनीं; ॥ ४॥ 


१ 


भाषाथ!--( अप्सु अन्तः) जल के बीच में ( अमृतम्‌ ) रोग निवारक अमृत 


रस है और (अप्सु) जळ में (भेषजम्‌) भय जीतने वाळा औषध है, (उत ) और | 


(अपाम्‌) जल के (प्रशस्तिभिः) उत्तम गुणों से (अश्वाः) हे घोड़ो तुम, (वाजिन:) 


वेग वाळे ( भवथ ) होते हो, ( गावः ) हे गौओं, तुम ( वाजिनीः = ०- न्यः ) वेग | 


वाळी ( भवथ ) होती हो ॥ ४॥ 


११ ) इति स्यन्दू प्र्नवणे--उप्रत्ययः, दस्य धः सम्प्रसारणं च। स्यन्दनशीलेभ्यः 


समुद्रेभ्यः सकाशात्‌ । कृत्वम्‌ । ड्कृञ्‌ करणे-तुम्‌ । छान्दसं रूपम्‌ । कर्तुम्‌ । हवि! | | 


अचिशुचिहुसुपिछादिछदिभ्य इसिः ( ३० २ । १०८ ) इति हु दानादनयोः 
इसिः । यद्वा ह्वेज स्पर्धायाम्‌ शब्दे च--इसिः। हृयते दीयते गृह्यते वा तद्‌ हविः । 
हव्यम्‌ । अन्नमु । आवाहनम्‌ । उदकम्‌--निघ० १। १२॥ | 

४--अप्पु | म० ३ । जळलधारासु । अन्त; | मध्ये । अमृतम्‌ । 


रोगनिवारक रसम्‌ । भेपजम | भिषजो वंद्यस्येदम्‌ । भिषज्‌--भण्‌, निपातः 


` नावु एत्वम्‌ । यद्वा भेष भयं रोगं जयतीति, जि जये-डः। ओषधिम्‌ । अपाम्‌ । 
म० हे जलधाराणामु । उत्‌ | अपि च। प्रशस्तिभिः । प्र+शन्सु स्तुतौ 
क्तिन्‌ । उत्तमगुणेः। अन्ना! | हे तुरगाः। भत्रथ । भू- लट । यूयं वतंध्वे | 
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भावार्थ! -- जल से रोग निवारक और पुष्टि वर्धक पदार्थ उत्पन्न होते हूँ । 
जैसे जळ से उत्पन्न हुये घास आदि से गौऐं और घोड़े बलवान्‌ होकर उपकारी 
होते हैं, उसी प्रकार सब मनुष्य अन्न आदि के सेवन से पुष्ट रह कर और ईश्वर 
की महिमा जान कर सदा परस्पर उपकारी बने ॥४।। 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋ० १। २३ । १९ में है ॥ 

भगवान्‌ मनु ने कहा है-- 
सोऽ मिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसृक्षुविविधा! प्रजाः । 
अप एव ससर्जादों तालु बीजमवासुजत्‌॥ मलु० १। ८ ॥ 

उस [ परमात्मा ] ने ध्यान करके अपने शरीर [प्रकृति] से अनेक प्रजाओं के 
उत्पन्न करने की इच्छा करते हुये पहिले ( अपः ) जल को ही उत्पन्न किया और 
उस में बीज को छोड़ दिया ॥ 


सुक्तम्‌ ५ ॥ 
१-४ । सिन्धुद्वीप ऋषिः | आपो देवता! | गायत्री छन्द! ॥ 

बलप्राप्त्युपंदेश:--बले की प्राप्ति के लिये उपदेश ॥ . 
आपो हि छा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । 
महे रणांय चक्षसे ॥ १ ॥ | 
आप! | हि | स्थ | मयःड्युवः | ताः। नः । ऊज । दुधातून । महे | 
रणाय | चक्षसे ॥ १ ॥ 

भाषाथ!--( आपः ) हे जलो ! [ जल के समान उपकारी पुरुषो ] (हि) 


< 0011000100 MNES SSRIS क 0 0 
वाजिनः । अत इनिठनो (पा०५।२।११५) इति वाज-भूम्नि मत्वर्थीय इनिप्रत्ययः । 
वेगवन्तः,बलयुक्ताः । त्राजी । वेजनवानु-निरु० २ । २८ । गात्र; | अ० १।२।३ 
हे धेनवः । अडवा! | गाव! । सर्वे प्राणिनः इत्यथंः । बाजिनीः । ऋन्नेभ्यो ङीप्‌. 
(पा० ४ । १ । ५) इति वाजिन्‌-डीप्‌। वा हन्दासि (पा० ९1१ १०६) इति जसि 


ूर्व॑सवणं दीर्घ: । वाजिन्यः, वेगवत्यः, बलवत्यः ॥ 
१--आप; | अ० १।४।३। हे व्यापयित्र्ः । जलधारा: । जलवत्‌ उपकरणा; 
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निश्चय करके ( मयोभुवः ) सुखकारक (स्थ) होते हो, (ताः) सो तुम (नः) हम- | 


को (ऊर्जे) पराक्रम वा अन्न के लिये, (महे) बड़े बड़े (रणाय) संग्राम वा रमण 


के लिये और ( चक्षसे ) [ ईश्वर के ] दर्शन के लिये (दधातन) पुष्ठ करो ॥ १॥ | 
भावाथ--जैसे जल खान, पान, खेती, वाड़ी, कला, यन्त्र, आदि में उप- | 
कारी होता है, वैसे मनुष्यों को अन्न, बल, और विद्या को वृद्धि से परस्पर. 


वृद्धि करनी चाहिये ॥ १॥ | 
मन्त्र १-३ ऋग्वेद १० । ९ । १--३॥ यजुर्वेद ११ । ५०--५२, 
तथा ३६। १४-१६ सामवेद उत्तराचिक प्रपा० ९ अर्धेप्र० २ सु० १० ॥ 


यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न॑ः । 

उझतीरिव मातरः॥ २ ॥ | 
य; | वः! । शिवडतंम!ः । रस! । तस्य । भाजयत । इह । न! | 
उशुती!5ईब । मातरः ॥ २॥ 


भाषाथ!--[ हे मनुष्यो ! ] (यः) जो (वः ) तुम्हारा (शिवतमः) अत्यन्त 


सुखकारी ( रसः ) रस है, ( इह ) यहां [संसार में] (न: ) हमको (तस्य ) उस- 


पुरुषाः । हिं | निश्चयेन ।सथ | अस सत्ताथाम्‌-लट्‌ । भवथ । प्य;--शुव। | मयः 


भू सत्तायाम्‌-क्विप्‌ । मित्र हिसायाम्‌-असुन्‌ । मिनोति हिनस्ति दुःखम्‌। मयः सुखम्‌- | 
निष० ३।६। सुखस्य भावयित्य: कञः । त | आपो युयमु । न; | असमान्‌ । ऊने । | 


क्विप्‌ च (पा० ३।२।७६) इति ऊर्जं बळप्राणनयो:-क्विप्‌ । बळाथंम्‌, अन्नार्थं वा । 
दधातन । तप्तनप्तनथनाश्च (पा० ७ । १ । ४५) इति डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः- 


लोट्‌, तकारस्य तन प्‌ आदेश: । धत्त, पोषयत । मने | मह पुजायां-क्विप्‌ । महते , 


विशालाय । रणाय | रण शब्दे-घनर्थे क: । युद्धाय । यद्वा । रमतेर्भावे--ल्युट 


मकारलोपश्छान्दसः । रमणाय । क्रीडनाय । रणाय रमणीयाय-निरु० ९ । २७ । 
इत्यत्रायं मन्त्रो भगवता यास्केन | 


४। २३३ ) इति चक्षिङ्‌ व्यक्तायां वाचि दर्शने च-भावे असुन्‌ | दर्शनाय ॥ 


२ -शिवतमः । अतिशायने तम्बिष्ठनी (पा० ५। ३। ५५) इति तमप। क्‍ | 


अतिशयेन कल्याणकर: । रस! | रस आस्वादनस्नेहूनयो:--अच्‌ । सारः । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


व्याख्यात: । चक्षुसे । चक्षेबहुलं शिच्च (उ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स० ५ प्रथम काण्डम्‌ ' (२५) 
पाम 
का (भाजयत) भागी करो, ( इव ) जैसे ( उशतीः ) प्रीति करती हुई ( मातरः ) 
मातायें ॥२॥ | 
भावाथ।--जैसे माताये प्रीति के साथ सन्तानों को सुख देती हैं और 
जैसे जळ संसार में उपकारी पदाथ है, वैसे ही सब मनुष्य परस्पर उपकारी 
बन कर लाभ उठावे और आनन्द भोगे ॥२॥ | 


तस्मा अरं गमाम वो यस्य॒ क्षयांय जिन्वथ । 
आपो जनयथा च नः॥ ३ ॥ 


तस्मे । अर्‌ । गमाम । व! | यस्य । क्षयाय । जिन्वथ । आप । 
जनयथ | च | न! ॥ ३ ॥ 


भाषाथः--- हे पुरुषार्थी मनुष्यो ! ] ( तस्मै) उस पुरुष के लिये ( व: ) तुमः 
को ( अरम्‌ ) शीघ्र वा पूर्ण रीति से (गमाम) हम पहुचावें, ( यस्य ) जिस पुरुष 
के (क्षयाय) ऐश्वर्य के लिये ( जिन्वथ ) तुम अनुग्रह करते हो । ( आपः ) हे जलो 
[जळ समान उपकारी लोगो] (नः) हमको (च) अवश्य ( जनयथ ) तुम उत्पन्न 
करते हो ॥ ३ ॥ £ 

भावार्थ --जेसे जल, अन्न आदि को उत्पन्न करके शरीर के पुष्ट करने 
और नौका, विमान आदि के चलाने में उपयोगी होता है इसी प्रकार जल के 
ठ उपकारी पुरुष सब लोगों को लाभ और कीत्ति के साथ पुनर्जन्म देते 

|| ३॥ 


ooo) VOTO 0 त 
भाजयत | हेतुमति च («पा० ३ । १। २६ ) इति भज सेवायामु--णिच्‌-लोट्‌ । 
भागिनः कुरुत । सेवयत। उश॒ती! | वश कान्तौ =अभिलाषे-शतुः । उगितरच 
(पा० ४। १। ६) इति डीप्‌ । वा छन्दसि (पा० ६ । १ । १०६) इति जसि पूर्व- 
सवर्णदीर्घः । उशत्यः, कामयमानाः, प्रीतियुक्ताः । मातरः । अ०१।२।१। जनन्यः॥। 

३ अरम्‌ | ऋ गतौ-अच्‌। शीघम्‌। यद्वा,अल भूषणपर्या्तिवारणेषु इति बाहुल_ 
कित्‌ अमु । रस्य रत्वम्‌। अलम्‌, पर्य्याप्तं पुणैतया । गमाम | गम्छ गतौ णिच्‌. 
छान्दसो छोट । वयं गमयाम, प्रापयाम । क्षयाय | एरच्‌ (पा० ३।३।५६) इति क्षि 
निवासगत्योः-अच्‌ । निवासाय । ऐश्वयप्राप्तये । जिन्वथ | जिवि प्रीणने 
शट्‌ । यूयं तपेयथ । वर्धेयथ । अतुगृहीष्वम्‌ । झाप! | अ० १।४।३। हे जल- 
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ड 6 
ईशाना वायोणां क्षयन्तीशचषणीनाम्‌ । 
अपो यांचामि भेष॒जम्‌ ॥ ४ ॥ 
ईशानाः । वार्याणाम्‌ । क्षयन्तीः । चषणीनाम्‌ । 
अप; । याचामि । भेषजम्‌ ॥ ४ ॥ | 
भाषाथे; वार्याणाम्‌ ) चाहने योग्य जनों की ( ईशानाः ) ईश्वरी और 
( चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों की ( क्षयन्ती: ) स्वामिनी (अपः) जल धाराओं [जल के 
समान उपकारी प्रजाओं] से मैं, (भेषजम्‌) भय जीतने वाले औषध को (याचामि) 
मांगता हुं ॥ ४ ॥ ही 
भावार्थ;--जल से अन्न आदि औषध उत्पन्न होता है अतः मनुष्य के धन और 
बल का कारण है, सो जल के समान गुणी महात्माओ से सहाय लेकर मनुष्यों 
को आनन्दित रहना चाहिये ॥ ४ ॥ | 
यह मन्त्र क्र १०। ९। ५ में है ॥ | 


oS 


स. * 


ळय 


धारा: । जनयथ । हेतुमति च (पा० ३। १। २६) इति जनी प्रादुर्भावे-णिच्‌- 
लट, सांहितिको दीर्घ: । यूयं प्रादुर्भावयथ, उत्पादयथ, प्रजया यशसा वा 
व्धेयथ । च | अवधारणे, अवश्यम्‌ । समुच्चये ॥ 

४-ईशाना। । ईश ऐश्वर्ये-शानच्‌ । ईश्वरी:, नियन्त्रीः । वार्याणाम्‌ | 
क्रहलोण्येत्‌ (पा० ३। १ । १२४) इति बुङ्‌ संभक्तो-ण्यत्‌ । अधीगथदयेशां कमणि 
(पा०२।३।५२) इति कमणि षष्ठी । वरणीयानां, धनानाम्‌ । क्षुयन्ती) | क्षि निवासः 
गत्यो:-लट: शतृः । उगितरच (पा० ४ । १ । ६) इति डीप्‌ । ईश्वरी:, स्वामिनी: । 
चर्षणीनाम्‌ । कृषेरादेशच च;' (उ० २१०४) इति कृष विलेखने-अनिः, चादेशश्र । 
आकर्षन्ति वशीकुर्वेन्ति इत्यथ: । चर्षण्यः = मनुष्या:--निघ० २। ३। पुर्ववत 
कर्मेण षष्ठी । मनुष्याणाम्‌। अप; | अकथितं च ( पा० १। ४। ५१ ) इति 
द्वितीया । जलधाराः । जलघारासकाशात्‌ । जलवत्‌ उपकारिश्यो मनुष्येभ्यः । 
याचामि । ट्यांचू याच्ञायाम्‌--लट्‌ । द्विकर्मकः । अहं याचे प्रार्थये । भेषजम्‌ । 
अ० १। ४ । ४ रोगनिवर्तृकम्‌, औषधम्‌ ॥ 


snp -- 
७ . 


१. यह पाठ दशपादी या टत का है। पञ्चपादी में तो 'कृषरादेश्व धः? पाठ दै 
रो कि i है, क्योक घर्षणि; की सिद्धि के लिये आदि को धकार मानने i 
बृष) इतना ही सूत्र बनाना पर्याप्त था, पुनः 'कृषेः? पाठ से प्रतीत होता है क्रि “वर्षेशीग 
की सिद्धि के लिये आदि को चकार करना यहाँ इष्ट है || सम्पा० | 
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सू० दे प्रथम काण्डम्‌ (२७) 


oD 


सूक्तम्‌ ६ ॥ 
१-४ ॥ सिन्धुद्वीपोऽथर्याकृतिऋषिः | आपो देवताः | १-३ गायत्री, 
४ पंक्तिः, ८*॥ अक्षराणि ॥ 
आरोग्यतोपदेशः--आरोग्यता के लिये उपदेश ॥ 
श॑ नों देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 
रां योर॒भि ख्रंबन्लु नः ॥ १ ॥ 
शम्‌ । नः । देवीः । अभिश्ये | आप! | भरन्त । पीतये । 
शम्‌ | योः | अभि । ख्नबन्तु | नः ॥ १॥ ` 
भाषाथः--(देवीः) दिव्य गुण वाले (आपः) जल [ जल के समान उपकारी 
पुरुष] ( नः ) हमारे (अभिष्टये) अभीष्ट सिद्धि के लिये और (पीतये) पान वा 
रक्षा के लिये (शम्‌).सुखदायक (भवन्तु) होवें । और ( नः) हमारे ( शम्‌ ) रोग 
की शान्ति के लिये; और ( यो: ) भय दुर करने के लिये (अभि ) सब ओर से 
( स्रवन्तु ) वर्षा करें ॥ १॥ ड 
भावा्थ!--द्ृष्टि से जल के समान उपकारी पुरुष सब के दुःख की निवृत्ति . 
ओर सुख की प्रबृत्ति में प्रयत्न करते रहें ॥ १ ॥ 


१ - SE 0000012 > 


१--शप | अ० १। ३ । १ । सुखं, सुखकारिण्य: । देवी! | अ० १।४।३। 


वा छन्दसि ( पा० ६। १। १०६ ) इति जसि पुर्वेसवणंदीधे: । देव्य: । दिव्या: । 


अभिष्टये । अभि इष इच्छायाम्‌--क्तिन्‌ । शकन्ध्वादिघु पररूपं वक्तव्यम्‌ 
( वा० पा० ६। १ । ९४ ) इति पररूपमु। अभीष्टसिद्धये । आप; | अ० १।४।३। 
जलानि, जळवद्‌ गुणिनः पुरुषाः । पीतये । घुमास्थागापाजहातिसां इरि 
(पा० ६।४। ६६) इति पा पाने=क्तिनि प्रत्यये ईत्वम्‌ । यद्वा । पा रक्षणे, ओप्या- 
यी, प्यैङ्‌ बृद्धो. वा-क्तिन्‌, क्तिच्‌ वा । यद्वा, प; किच्च (३० १। ७१) इति पा-तुः 
भत्यय: । पिबति पाति वा स पीलुः । कित्वात्‌ ईकारः । पानाय रक्षणाय, बुद्धये । 
शप्र | अ० १ । ३ । १ रोगशमनाय । यो; | अन्येभ्योऽपि इझ्यन्ते (पा० ३।२। 
७५) इति यु भिश्रणामिश्रणयोः-विच्‌, सकार श्छान्दसः । यद्वा । यु- डोस्‌ । 
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(२८) अथववेदभाष्य सू ६. 


0 हली ता त 
न्त्र १, य० ३६ । १२ मन्त्र १-क्र० १०॥९ ४, ६,७। 
तथा मन्त्र २, ३ ऋ० १। २३ । २०, २१ में हैं ॥। 
अप्सु मे सोमो अन्रवीदुन्तविश्वौनि भेष॒जा । 


अग्निं च विश्वशंभुवम्‌ ॥ २ ॥ 


अप्‌ऽसु | मे । सोम॑ः । अब्रवीत्‌ । अन्त; । विश्वानि । भषजा | अग्निस्‌ । | 


च । विश्वज्शभुवम्‌ ॥ २ ॥ 


भाषार्थः---( सोमः ) बड़े ऐश्वर्य वाले परमेश्वर ने [ चन्द्रमा वा सोम- | 
लता ने ] (मे) मुझे ( अप्सु अन्तः ) व्यापनशील जलों में ( विशवानि ) सब | 


( भेषजा = ०-नि ) ओषधों को, (च) और (विश्वशम्भुवम्‌) संसार के सुखदायक | 


(अग्निम्‌) अग्नि [बिजुली वा पाचनशक्ति] को (अब्रवीत्‌) बताया है॥ २॥ 


भाव्रार्थ- -परमेश्वर सब विद्याओं का प्रकाशक है, चन्द्रमा औषधियों को | 


पुष्ट करता है, और सोमलता मुख्य ओषधि है । यह सब पदार्थ जैसे जल द्वारा 
औषधों, अन्न आदि और शरीरों के बढ़ाने, विजुली और पाचन शक्ति पहुंचाने 
और तेजस्वी करने में मुख्य कारण होते हैं वैसे ही मनुष्यों को परस्पर सामर्थ्य 
. बढ़ाकर उपकार करना चाहिये ॥ २॥ 

_____: 0000010000 ONES. 


शंयो: "`` शमनं च रोगाणां यावनं च भयानाम्‌, इति निरु० ४ । २१ । भय- 
पृथक्‌करणाय । अभि | सर्वतः । सत्रन्तु । सू, प्रखवणे । वषंन्तु ॥ 


२--अप्मु | अ० १। ४। ३ । व्यापयितृषु, जलेषु जलवद्‌ गुणिषु मनुष्येषु= | 


इत्यर्थः । सोम! । अत्तिस्तुसुहु० ( उ० १। १४० ) `इति षु प्रसवेश्‍वर्य यो:-म 


सवति ऐश्वर्य हेतुभवतीति सोम: । परमेश्वर: । चन्द्रमा: । सोमलता । सोमो | 


व्याख्यातः-निर० १४। १२। अन्रबीत्‌ ब्रूञ्‌ व्यक्तायां वाचि-लङ्‌ । उपदिष्टः 
वान्‌ । अकथयत्‌ । अन्त; | मध्ये । विज्वानि | सर्वाणि । भेषज्ञा ।-अ० १1४ | 
शेश्छन्दसि बहुलम्र ( पा० ६। १ । ७० ) इति शेर्लोपः । भेषजांति । भयनिवा 
रणानि औषधानि । अग्निम्‌ । अद्गेनेलोपइच (उ० ४। ५०) इति अगि गतो” 
तिश्च, नलोपः । तेज: | वेश्वानरम्‌ । वल्िमु । पाचनशक्तिम्‌ । विश्तरशंग्रुवम्‌ । क्ति 
च (पा० ३। २। ७६) इति विश्व + शम्‌ --भू सत्तायां-क्विपू, उवङ्‌, आदेश: | 
व्रिशवस्य जगतः सुखस्य भावयितारं कर्तारम्‌, सर्वसुखकरम्‌ ॥ 
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स० ६ प्रथमं काण्डम्‌ (२९) 


आएं: एणीत भेंषजं वरूथं तन्वे ३' ममं । 
ज्योक्‌ च सूर्य दशे ॥ ३॥ 


आप! | पणीत । भपजस | वरूथम्‌ | नश. । मम | 
ज्याक | च। सूयम्‌ | दश ॥ | | 
भाषाथः (आपः) हे व्यापन शील जलो [ जल सभान उपकारी पुरुषो ] 
' (मम) मेरे ( तन्वे ) शरीर के लिये (च) और: ( ज्योक्‌ ) बहुत कालं तक 
( सूयघु ) चलने वा चलाने वाले सुर्यं को ( दृशे ) देखने के लिये ( वरूथम्‌ ) 
कवचरूप ( भेषजम्‌ ) भय निवारक औषध को ( पृणीत ) पूर्ण करो ॥ ३ ॥ 
भावाथ जैसे युद्ध में योद्धा की रक्षा झिलम से होती है वैसे ही 
जळ समान उपकारी पुरुष परस्पर सहायक होकर सबका जीवन आनन्द से 
बढ़ाते हैं ।। ३॥ 


शं न आपो घन्वन्या ३_: शमु सन्त्वनप्या ; । 

शुं न; खनित्रिमा आपः शम याः कुम्भ आभृताः 

शिवा नः सन्तु वार्षिकी: ॥ ४ ॥ 

शम्‌ | नः | आपः । धन्वन्याः । शम्‌। ऊँ इति । सन्तु | 

अनप्या[ । । शम । न! । खनित्रिमाः । आए; । शम्‌ । ऊ इति | 
३--आप; | हे व्यापयितृणि जलानि | जलसमानोपकारिणः पुरुषाः | । 

प्रणीत | पृ पालनपुरणयो:--लोट्‌ । पालयत, पूरयत । भेषजम्‌ | अ० १1४] 

४। भयनिवारकम्‌ । ओषधिम्‌ । वरूथम्‌ । जवजूम्यामूथन्‌ ( उ० २। ६) इति 

बञजू वरणे--ऊथन्‌, ब्रियते शरीरमनेन । तलुत्राणमु, कवचमु । तन्वे । 

अ० १। १। १ । तद्वत्‌ पदसिद्धि: स्वरितश्च । तन्यते विस्तीर्यते तनू: । शरीराय | 

मस | मदीयाय । ज्योक । ज्या वयोहानो-डोकिः । ` चिरवनम्‌ । सूयम । 


१। ३। ५१ । जगतः । प्रेरकम्‌, आदित्यम्‌ । इशे । दृशे त्रिख्ये च (पा०३।४।११) 
इति दृशिर्‌ प्रक्षणे-तुमर्थ केप्रत्ययान्तो निपात्यते । द्रष्ट्म्‌ ॥ जद 
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(३०) अथववेद्‌ भाष्ये छ०दे | 


या; । कुम्भे । आऽभ्रंताः। शिवाः । नः । सुन्तु । वार्षिकी! ।' ४ ॥ | 


| 


भापार्थः--( तः ) हमारे लिये ( धन्वच्याः ) निजेल देश के (आपः) जल |. 
(शम्‌) सुखदायक, (उ) और (अनूप्या:) जलवाले देश के [जल] (शम्‌) सुखदायक 


. (सन्तु) होवें । ( नः )हमारे लिये ( खनित्रिमाः ) खनती वा फावडे से निकाले 


गये ( आपः ) जल ( शम्‌ ) सुखदायक होवें, ( उ ) और (या: ) जो (कुम्भे) घडे 

में ( आभूता: ) लाये गये वह भी (शम्‌) सुखदायी होवें, ( वाषिकीः ) वर्षा | 

के जल (न: ) हमको ( शिवाः ) सुखदायी ( सन्तु ) होवें ॥ ४ ॥ | 
भावाथ--जैसें जल सब स्थानों में उपकारी होता है वैसे ही जल | 


समान उपकारी मनुष्यों को प्रत्येक कार्य और प्रत्येक स्थान में परस्पर लाभ | 
पहुंचाकर सुखी होना चाहिये ॥ ४ ॥ 


इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


४--शम्‌ | अ० १।३। १ सुखकारिण्यः। न; | अस्मभ्यम्‌ । आप! | | 
जलानि, जलवद्‌ गुणिनः पुरुषाः । धन्वन्याः | कनिन्‌ युवृषितक्षिराजिधन्ि 

द्यप्रतिदिवः ( उ० १। १५६ ) इति धवि गतौ-कनिव्‌ । इदित्त्वात्‌ तुम 

इति धन्वन्‌ । भवे छन्द्सि (पा० ४।४। ११०) इति यत्‌ । तित स्वरितम्‌ ( पा० | 
६।१।१८५) इति स्वरितः। धन्वनि मरुभूमौ भवा आपः । छ इति | | 
अनूप्या; | अनुगता आपो यत्रेति अनूपो देशः । ऋकृपूरब्धू) 3 ( पा० ५। ४। | 
७४ ) इति अनु+अप्‌-अकारः समासान्तः | ऊदनोद शे ( पा० ६। ३ । ९८ | | 
इति अपृशब्दस्य अकारस्य ऊकारः । पूर्ववद्‌ यत्‌ प्रत्ययः स्वरितश्च । अतूपे 

जळुप्राये देशे भवा आपः। खनित्रिम॥। सनु अवदारणे-अस्माच्छान्दस 

न्तिप्रत्ययः। आधधातुकस्येइ वलादेः (पा०७ । २ । ३५) इति इडागमः । त्रे | 
मम्नित्यमू (पा०४।४।२०) इति मप्‌ । खनित्रेण अस्त्रविशेषेण निद्वत्ता: कपो ट्ूवाः | 
कुम्भे | क्‌ भूमि उम्भति जलेन । उनुभ पुरणे-अच्‌ । शकन्ध्वादित्वात्‌ साधुः । घटे 
कलशे । आभृताः। हृञ्‌ हरणे- क्तः । हृग्रहोभ ३ ( वा० पा० ८ । २। ३ ) इति 
भत्वम्‌। आहृताः, आनीताः । शिवा । सुखदात्रयः। वार्षिकी! । छन्दसि 3 
(पा०४।३। १९) इति वर्षा+-ठञ्‌ । डीप्‌ । जसि पूर्वसव्ं दीर्घः । “ | 
वर्षासु भवा: ॥ 
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तूर ७ प्रथमं काण्डम्‌ (३१) 


अथ दद्विवीयोऽनुबाकः 
सूक्तम्‌ ७ ॥ 


१-७ ॥ चातन ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते | १-४, ६, ७ अनुष्टुप 
८2८४, ५ त्रिष्ड्प्‌ ११५४ अक्षराणि | 


सेनापते:लक्षणानि-सेनापति के लक्षण ॥ 
स्त॒वानम ग्न आ वह यातुधानं किमीदिनम्‌ । 
त्वं हि देव वन्दितो हुन्ता दस्येबिभूविथ ॥ १ ॥ 
स्तुवानम्‌ । अग्ने । आ। वहु । यातुऽ्धानंम्‌ । किमीदिनम्‌ । त्रम्‌ । हि । 
देव । वन्दितः । हुन्ता । दस्योः । ब॒भूमिंथ ॥ १ ॥ 


` भाषाथः-(अग्ने) हे अग्ने ! [ अग्नि समान प्रतापी ] ( स्तुवानम्‌ ) [ तेरी | 
स्तुति करते हुये (यातुधानम्‌) पीडा देने हारे (किमीदिनम्‌) यह क्या है, वा यह 
क्या हो रहा है ऐसा कहने वाले लूतरे को (आवह) लेआ । (हि) क्योंकि 
(देव ) हे राजन्‌ ( त्वम्‌ ) तु ( वन्दितः ) स्तुति को प्राप्त करके ( दस्योः ) 
चोर वा डाकू का ( हन्ता ) हनन कर्ता ( बभूविथ ) हुआ था ॥ १॥ | 
i © SOO न सी 
१-स्तुवानम्‌ ।. ष्टुभ्‌ स्तुतो-लटः शानच्‌। अचि इनुधातुभ्रवां० 
(पा० ६।४। ७७) इति उवङ । त्वां प्रशंसन्तं स्तुवन्तम्‌। अग्ने | अ० १। ६) २। 
अग्निशब्दो यास्केन बहुविधो व्याख्यातः--निरु० ७। १४। हे वहने, हे पावक, 
हे अग्निवत्‌ तेजस्विन्‌ सेनापते ! आवह | आनय । यातुधानम्‌ । कृवा- 
पाजिमि० (३० १। १) इति यत ताडने-* उण्‌ । यातुं पीडां दधाति ददाति । 
डुधाञ्‌ धारणपोषणयो युच्‌ । पीडाप्रदं राक्षसम्‌ । किमीदिनम्‌ | किम्‌+ 
इदानीम्‌ वा किमु-- इदम्‌-इनिः। किमीदिने किमिदानीमिति चरते किमिदं 
mR ES. लि 


१. बाहुलक से ताडनार्थक यत की यहाँ कल्पना की दै || सम्पा० ॥ 
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( ३२) _ अथ वेदभाष्ये सू० ७ | 


भावार्थःजब अग्नि के समान तेजस्वी और यशस्वी राजा दुःखदायी | 
लतरों [ चुगलखोरों ] और डाकुओं ओर चोरों को आधीन करता है तो शत्र 
लोग उसके बल और प्रताप की प्रशंसा करते हैं और राज्य में शान्ति फंलती है॥१॥ ! 

( किमीदित्‌ ) शब्द का अर्थ यास्क मुनि ने अब क्या हो रहा है वा यहू | 
क्या है, वा यह क्या हो रहा है ऐसा कहते हुये छली, सूचक = चुगलखोर किया | 
हे निरु० ६। ११॥ | | 
आज्य॑स्य परमेष्टिन्‌ जात॑वेदस्तनू वशिन्‌ । - 
अग्नें तौलस्य प्राशान यातुधानान्‌ वि लॉपय ह २ ॥ र 
आज्य॑स्य । परऽमेस्थिन्‌ । जात॑ब्वेद!। तनूज्वशिन्‌ । 
अग्ने | तौलस्य । प्र । अशान । यातुऽधानान्‌ | वि । छापय ॥२। 

भाषार्थः ( परमेष्ठिन्‌ ) हे बड़े ऊंचे पदवाले ! ( जातवेदः ) हे ज्ञान वा | 
धन के देने वाले | ( तनूवशिन्‌ ) शरीरों को वश में रखने हारे! ( अग्ने) | 
अग्नि, राजन्‌ ! तू (तौलस्य ) तोल से पाये हुये ( आज्यस्य ) घृत का | 


| 


( प्र अशान ) भोजन कर और ( यातुधानान्‌) दुखदायी राक्षसों से ( वि लापय) ' 
विलाप करा ॥ २॥ व्यक 


| 
है 
|| 


वि sp or 


किंमिदमितिःवा पिशुनाय चरते-निरु० ६ । ११। इति यास्कवचनात्‌ किमिदानीं | 
वतंते किमिदं वतते-इति एवमन्वेषमाणः किमिदी, पिशुनः । साध्‌ जनवैरिणं। 
सदा विरुद्धबुद्धि, पिशुनम्‌ । हि | यस्मात्‌ | अवश्यम्‌ । देव | अ० १।४।३। | 
हे योतमान ! राजन्‌ ! । वन्दितः | वदि स्तुत्यभिवादनयो:--क्तः । स्तुतः । चर्मः 
स्कृत: | हुम्ता | हत-तृच्‌ । हननकर्ता, घोतयिता । दस्योः । यजिमनिशुन्धिः 
दसिजनिभ्यो युच्‌ (३० ३। २० ) इति दसु उपक्षये-यूच्‌ । दस्यति परा 
नाशयतीति | चौरस्य । शत्रोः । बभविथ | भू सत्तायां प्राप्तौ च--लिद्‌ मध्य 
सैकवचनम्‌ । त्वं भवसि सम ॥ > 
२ आज्यस्प | आङ + अञ्जू ब क्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु--क्यप्‌ , नलोपः कमे 
षष्ठी, आ अज्यते शरीरेण । आज्यं, घृतम्‌ । परमे-स्थिन्‌ । परमे 'कित्‌ (उ० ४। ०), 
इति परमे +ष्ठा गतिनिवृत्तौ-इनिः, स च कित्‌ । हलदन्तात सप्तम्याः संज्ञाया 


POPE ONE कक, 


क्‍ 
| 
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लू ७ प्रथमं काण्डम्‌ (३३) 
भावाथ;--जैसे अग्नि खुवादि के तौल वा परिमाण से दिये हुये घृतादि हवन 

सामग्री को पाकर प्रज्वलित होता है वैसे ही प्रतापी राजा प्रजा का दिया हुआ कर 

लेकर दुष्टों को दण्ड देता है, उससे प्रजा सदा आनन्द युक्त रहती है ॥ २॥ 


वि लपन्तु यातुधाना अत्त्रिणो ये किमीदिनः । 
अथेदमझे नो हविरिन्द्रथ प्रतिं हर्यतम्‌ ॥ ३॥ 
वि । लपृन्तु । यातुऽधानांः | अत्त्रिण: । ये । किमीदिन; | अर्थ | 
इदम्‌ । अग्ने । नः | हृविः । इन्द्रः । च। प्रतिं। | हयतम्‌ ॥ ३ ॥ 


भाषाथः--( ये ) जो ( यातुधानाः ) पीडा देने हारे, ( अत्त्रिण: ) पेट भरने 
वाले (किमीदिनः) यह क्या यह क्या, ऐसा करनेवाले लतरे [हैँ], [वे] (वि लपन्तु) 
( पा० ६।३।९) इत्यळूक्‌ । स्थास्थिन्‌स्थृणाम्‌ ० (वा० पा० ८। ३ । ९७) इति 
षत्वम्‌ । परमे उत्तमे पदे तिष्ठतीति परमेष्ठी । हे उच्चपदस्थ राजन्‌ । 
जातबेदः । गतिकारकोपपदयोः पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं च (३० ४। २२७) 
इति जात+विद ज्ञाने, विदळ लाभे वा-असुन्‌ । जातं प्रादुर्भूतं वेदो ज्ञानं धनं 
वा यस्मात्‌ स जातवेद: । जातवेदाः कस्माज्‌ जातानि वेद जातानि वैनं विदुर्जाते 
जाते विद्यत इति वा जातवित्तो वा जातधनः । जातविद्यो वा जातप्रज्ञानः--इति 
निरु० ७ । १९ । हे जातधन, हे जातप्रज्ञान। . तन्‌:व शिन्‌ | वशोऽस्त्यस्य--इनिः । 
है तनुनां अस्माकं शरीराणां वशयितः । अग्ने | म० १ । हे अग्निवत्‌ तेजस्विन्‌ । 
तौलस्य | पुरु उन्माने-घञ्‌ । तोल्यते उन्मीयते स्रुवादिना इति तोलम्‌ । तोल- 
अण्‌ | कर्मणि षष्ठी । तौलम्‌। तोलेन परिमाणेन कृतम्‌ । प्र+ अशान | अश 
भोजने-लोट्‌ । हल) इन; शानन्‌ झो (पा० ३1 १। ८३) इति श्नाप्रत्ययस्य 
शानच्‌ | हो परत: । अतो हे! ( पा० ६। ४ । १०५ ) इति हेलक । त्वं भोजनं 
3501 भक्षय। यातु-धानान्‌ | म० १। पीडाप्रदान्‌ राक्षसात्‌ । वि+लापय । 
हेतुमति च. ( पा० ३।१। २६) इति णिच्‌। लप व्यक्तायां वाचि-णिच्‌- 
कट्‌ । विलापेन दु:खवचनेन युक्तान्‌ कुरु ॥ र | 

२---विलपन्तु | लप व्यक्तायां वाचि-लोट । विकृतं लपनं परिवेदन कुर्वन्तु । 

३ 


sane ०. 
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(३४) अथववेद भाष्ये सू० ७ | 


SSS" ° 
विलाप करें । (अथ) और (अग्ने) हे अग्नि (च) और (इन्द्रः) हे वायु, तुम दोनों | 


( इदम्‌ ) इस ( हविः ) होम सामग्री को ( प्रति हर्यतम्‌ ) अङ्गीकार करो ॥ ३॥ | 
भावार्थ --जैसे अग्नि, वायु के साथ हवन स मग्री से प्रचंड होकर! 
दुर्गन्धादि दोषों का नाश करती है वैसे ही अग्नि के समान तेजस्वी और वायु 
के समान वेगवान्‌ महाप्रतापी राजा से दुःखदायी, स्वार्थी, बतबने लोग अपने | 
किये का दंड पाकर विलाप करते हैं तब उसके राज्य में शान्ति होती है ॥ ३॥ | 


अग्निः पूव आ रभतां प्रेन्द्रो नुद्ठु बाहुमान्‌ । | | 
ब्रवीत सर्वो यातमानयमस्मीत्येत्य ॥ ४ ॥ | 
अग्नि! । पूर्वः । आ। रभताम | प्र। इन्द्रः । नद॒तु । बाहुऽमान्‌। | 
ब्रवींतु । सवः । यातुञ्पान्‌ | अयम्‌ । अस्मि | इति । आऽइत्य॥ ४ ॥ 


भाषाथ!---(एवेः) मुखिया (अग्निः) अग्नि रूप राजा (आरभताम्‌) [शवरः 
ओं] को पकड़ लेवे, ( बाहुमान्‌ ) प्रबल भुजा वाला ( इन्द्र: ) वायु रूप सेनापति 
(प्रनुदतु) निकाल देवे । (सर्वः) एक एक ( यातुमान्‌ ) दुःखदायी राक्षस ( एत्य ) 
आकर (अयम्‌ अस्मि) यह मैं हुं-(इति) ऐसा (ब्रवीतु) कहें ।।४॥। 


| 


यातुधाना। | मळ १ । पीडाप्रदा: राक्षसा: । अस्त्रिणः | अदेस्त्रिनिरच | 
( उ० ४ | ६८) इति अद भक्षणे-त्रिनि:। अदनशीला:, उदरपोषका:। किमी" | 


दिनः | म० १ । विरुद्धबुद्धय:, पिशुना: । अथ | अनन्तरम्‌। अपि च । इदम्‌ | | 


प्रस्तुतमुपस्थितम्‌ । अग्ने | म० १ । अग्निवत्‌ तेजस्विन्‌ राजन्‌ । हवि! । अ० १ 
४ । ३ । दानम्‌ । हव्यं द्रव्यम्‌ । आह्वानम्‌ । इन्द्र; । अ० १।२।३। परमेश्‍वरयेवाव। 


वायु; | वायुवद्‌ वेगवानु राजा । प्रति+हयतम्‌ । . हये गतिकान्त्यो:-छोद | 
युवां कामयेथां, स्वीकुरुतम्‌ ॥ 


४--अग्नि! | म० १। अग्निवत्‌ तेजस्वी राजा । पूव! । पूर्व लिकेतने 
अच्‌ । पुरोगामी, मुख्य: । आरभताम्‌ | रभ राभस्ये उपक्रमे । आई 
पूर्वकात्‌ रभ स्पशं-छोद्‌ । स्पृशतु । निगृह्वातु । इन्द्र | अ०१।२।३ 
वायुः, वायुवद्‌ वेगवान्‌ राजा । प्र + नुदतु। गृद प्रेरणे तुदादित्वात्‌ शः । प्रेरय || 
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सखू. ७ प्रथमं काण्डम्‌ ( ३५) 


> 


भावाथ;--जब अग्नि के समान तेजस्वी .और वायु के समान वेगवान्‌ महा- 
प्रतापी राजा उपद्रवियों को पकडता और देश से निकाळता है तब उपद्रवी लोग 
अपना अपना नाम लेकर उस राजा के शरणागत होते हैं ॥ ४ ॥ 


पश्यांस ते वीर्य जातवेदः प्र णो बूहि यातुधार्नान्‌ 
तृचच्ः । त्वया सर्वे परितप्ताः परस्तात्‌ त आयन्तु 
ग्रजवाणा उपदस्‌॥ ५॥ 


पश्याम । वीर्य म्‌ | जातव्वंद! । प्र । नः । ब्रहि । यातऽधानान्‌ । 
नुऽचक्षः | त्रयां । संब । परिऽतप्ताः | परस्तात्‌ । ते। आ। य॒न्त्‌। 


. प्र्जवाणाः | उप । इदम्‌ ॥ ५॥ 


भाषाथ!-- (जातवेदः) हे ज्ञान देने हारे वा बहुत धन वाले राजा! (ते) 
तेरे (वीर्यम्‌) पराक्रम को (पश्याम) हम देखें, (नृचक्षः) हे मनुष्यों के देखने हारे ! 


` (नः) हमें (यातुधानान्‌) दुःखदायी राक्षसों को (प्रब्रूहि) बता दे । ( त्वया ) तुझ- 


से (परितप्ताः) जलाये हुये (ते सव) वह सब ( प्रब्रवाणाः ) जय बोलते हुये ( पुर- 
स्तात्‌ [ तेरे] आगे ( इदम्‌ ) इस स्थान में (उप आयन्तु) चले आवें ॥ ५॥ 


अपसारयतु । बाहुमान्‌ । तद्स्यास्त्यस्मिन्निति मतुप ( पा० ५। २ । ९४) “भूमिः 
निन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने । संस्गऽस्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबा- 
दय: म०भा० कारिका ॥ इति बाहुशब्दात्‌ प्रशंसायां मतुप्‌ । प्रबलभुजः। महा- 
बली । ब्रवीतु | ब्रूज्‌--लोट्‌ । कथयतु | सर्व । निखिलः । यातुमात्‌ । 
कृवापा ० (३० १ । १) इति यत ताडने-उण्‌। ततो मतुप्‌ पूर्वंवव्‌ निन्दायामु । 
थातवो यातना विद्यन्तेऽस्मिन्‌ स यातुमानु पीडावान्‌, महापीडाकारी। 


` अयम्‌ | एतन्नामकोऽहम्‌। इति। एवम्‌। आ-इत्य | समासेञ्ननूपूर्व 


क्रो ल्यप (पा० ७।१।३७) इति आङ + इण्‌ गतौ-इत्यनेन क्टवाप्रत्ययस्य ल्यबा- 
देशः । हृस्वस्य पिति कृति० (पा० ६ । १ । ७१) इति तुक्‌ आगमः । आगत्य ॥ | 

५--पश्याम | दृशिर्‌ प्रेक्षणे-लोट्‌ । पाप्राध्मास्था ० (पा० ७। ३। ७८) 
इति शपि पश्यादेशः । अवलोकयाम । वीयंम्‌ | वीरस्य भावः, वीर-यत्‌। 
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(३६) अथववेद भाष्ये स ७ 


i 
॥ 
| 
1 


भावाथे;--राजा को योग्य है कि अपने राज्य में विद्या प्रचार करे, सब प्रजा. 
पर दष्टि रक्खे और उपद्रवियों को अपने आधीन सर्वथा रक्खे कि वह लोग |. 


५ 


उसकी आज्ञा को सर्वदा मानते रहें ॥५॥ _ | 
आ रभस्व जातवेदोऽस्माका्थोय जल्ञिषे । 
दूतो नो अग्ने भूत्वा यातुधानान्‌ दि लॉफप्य ॥ ६ ॥ 

आ । रभस्व । जातऽ्येद्‌ः । अस्माक्र । अर्थाय । जज्ञिषे । दूतः । 

नः । अग्ने । भूत्या । यातुऽधानांन्‌ । बि। लापय ॥ ६ ॥ 


भाषार्थः-_(जातवेदः) हे ज्ञान वा धन देने वाले राजन्‌ ! (आ रभस्व) [बेरियों | 
को] पकड़ ले, (अस्माक) हमारे (अर्थाय) प्रयोजन के लिये (जज्ञिषे) तू उत्पन्न | 
हुआ है । (अग्ने) हे अग्ने [सेनापते] ( न: ) हमारा (दूतः) दुत (भूत्वा) होकर | 
( यातुधानान्‌ ) दु:खदायियों से ( वि लापय ) विलाप करा ॥ ६॥ | 


| 
| 
। 
| 


यद्वा, वीरे साधु: । तत्र साधुः (पा० ४।४। ९८) इति यत्‌ । तित्‌ स्वरितस्‌ (पा० | 
६। १। १८५) इति स्वरितः। पराक्रमम्‌, सामर्थ्यम्‌ । जातवेद! | म» २! है | 
जातप्रज्ञान। न्‌; । अकथित च ( पा० १।४।५१ ) इति कर्मत्वम्‌ । अस्मान्‌ प्रति । 
प्र +ब्रृहि | बूज व्यक्तायां वाचि लोट्‌, द्विकमकः । प्रकथय। यातुधानान्‌ | | 
म० १। पीडाप्रदान्‌ राक्षसानु । नूचक्ष; | चष्टे पश्यतिकर्मा-निघ० ३। ११। | 
चक्षिङ्‌ व्यक्तायां वाचि-असुन्‌, नृन्‌ मनुष्यान्‌ चष्टे पश्यतीति नृचक्षाः । हे मनुष्याणां | 
द्रष्ट:, अथवा उपदेशक । त्वया | अग्निना, अग्निवत्‌ तेजस्विना । परितप्ता! | 
सम्यग्‌ दग्धाः । पुरस्तात्‌ | अग्ने । ते । प्रसिद्धाः । आ यन्तु | आगच्छन्तु । “ 
प्रबरुवाणा; | बूज्‌-शानच्‌ | प्रकथयन्त:, जयं प्रलपन्तः । इद्म्‌ । दुश्यमातम 
स्थानम्‌ ॥ 

६-आएरमस्त्र | म०४। आङ्‌+रभ स्पर्शे-लोट्‌ । निगृहाण । 1 
वेद! | म० २ । जातप्रज्ञान ! । अस्माक | अन्त्यलोपश्छान्दस 5 अस्माकर्म्‌ | 
अर्थाय | अर्थ याचने । प्रयोजनाय, धनाय । जज्ञिषि | जनी प्राढुर्भावि 


लिट, त्वं ज्ञातवानसि । दूत! | दुतनिभ्यां दीघेश्च ( उ० ३। ९० ) इतिं § 


1 
| 
। | 


“| 


| 
| 
| 
1 
3 
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सं? ७ प्रथम काण्डम्‌ (३७) 


भावाथः--(दुत) का अथ शीघ्रगामी और सन्तापकारी है, जैसे दूत शीघ्र 


चल कर सन्देश पहुंचाता है वैसे ही बिजुली रूप अग्नि शरीरों में प्रविष्ट होकर 
वेग उत्पन्न करता है अथवा काष्ठ आदि को जलाता है, इसी प्रकार अग्नि के 
समान तेजस्वी और प्रतापी राजा अपनी प्रजा की दशा को जानकर यथोचित 
न्याय करता और दुष्टों को दण्ड देता हे ॥ ६ ॥ 
त्वम॑ग्ने यातुधानालुपबद्धाँ इहा वह । 
अथैषामिन्द्रो वज्जणापि शीर्षाणि इश्चतु ॥ ७॥ 
त्वम्‌ | अग्ने । यातऽधानान्‌ | उपध्यद्धान्‌ | इह | आ । वह | 
अर्थ | एषाम्‌ | इन्द्र, | बञ्रेग । अपि | शीर्षाणि । वृश्चत ॥ ७ ॥ 
भाषार्थः (अग्ने) हे अग्नि ! ( त्वम्‌ ) तू ( उपबद्धानु ) दृढ़ बांधे हुये (यातुः 
धानान्‌ ) दुःखदायी राक्षसों को ( इह) यहां पर (आ वह) ले आ। (अथ) और 
(इन्द्रः) वायु (वज्र ण) कुल्हाड़े से (एषाम्‌) इनके (शीर्षाणि) मस्तकों को (अपि) 
भी (वृश्चतु) काट डाले ॥ ७॥ 
भावाथ!-- अग्नि के समान प्रतापी और ( इः्द्र) वायु के समान वेगवान्‌ 


राजा उत्पातियों को कारागार में डाल दे और उनके सिर उड़ा दे ॥| ७॥ 
इसी प्रकार सब मनुष्य अध्यात्म विषय में आत्मा को सेनानी, और लोभ, 


गतौ-क्तः१ । यद्वा टुदु उपतापे-क्तः दीघश्च । दवति गच्छति दुनोत्युपतापयतीति 
दुत: । वार्त्ताहरः, सन्देशहरः । सन्तापकः । अग्निः । अग्ने | अग्निवत्‌ 
तेजस्विन्‌ राजन्‌ । यातुधानान्‌ | म० १। पीडाप्रदान्‌। विलाप्य | म० २ । 
विलापयुक्तान्‌ कुरु, रोदय ॥ | 

७--यातु-धानान्‌ | म०१। पीडाप्रदान्‌। उप-बद्धान्‌ । बन्ध बन्धने-क्तः दुढ- 


 बन्धनयुक्तान्‌ । हृह | अत्र । अथ | च । तदनन्तरम्‌ । एषाम्‌ | यातुधानानाम्‌ । इन्द्र: | 


4०१।२।३। वायु: । वायुवद्‌ वेगवान्‌ । परमैश्वर्यवात्‌ । बजेण | क्रजेन्द्राग्रवज्ञप्रवि० 
(उ० २ । २८ ) इति वज गतौ-रन्‌ । कुलिशेन, कुठारेण । अपि | एव, अवश्यम्‌। 


शौर्षाणि | शीषरछन्दसि ( पा० ६ । १ । ६०) इति शिरः शब्दस्य शीर्षन्‌ 
fot ob vu “032007... मय 


१. गत्यर्थाकर्मक० ( ३ | ४। ७२.) सें कर्ता में क्त हुआ है || सम्पा० | 
. २. दूतो जवतेर्वा वारयतेवा ( निरु० ५) १ ) ॥ सम्पा० || 
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मोह आदि को शत्रु, तथा गृहस्थिति में गृहपति को सेनापति एवं विघ्नों को | 


| 
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९ | 

(३८) अथववेदभाषये १०६ | 


बैरी मात कर योग्य व्यवहार करे ॥ 
सूक्तम्‌ ८॥ | 
१-४ ॥ चातन ऋषि! | अग्निः सोमश्च देवते | १-३ अलुष्डप्‌८ ^ ४, | 
त्रिष्टुप्‌ ११९४ अक्षराणि ॥ | 
सेनापतिलक्षणानि-सेनापति के लक्षण ॥ 

इदं हवियोतुधानांन्‌ नदी फेनमिवा बंहत्‌ । 
य इदं स्त्री पुमानकरिह स स्तुंवतां जनः ॥ १ ॥ 
इदम्‌ । हविः | यातुञ्चानान्‌ । नदी । फेन॑मूऽव | आ। वहत । यः| | 


| 
| 
| 
4 


इदम्‌ । स्त्री । पुमान्‌ । अक! । इह । सः। स्तु तास्‌ । जनः ॥ १ ॥ | 


wd 
स 


भाषार्थः---( इदम्‌ ) यह (हविः) [ हमारी ] भक्ति (यातुधानान्‌) राक्षसो को | 
(आ वहतु ) ले आवे, ( इव ) जैसे ( नदी ) नदी ( फेनम्‌ ) फेन को । (यः) | 
जिस किसी ( पुमान्‌ ) मनुष्य ने अथवा (स्त्री ) स्त्री ने (इदम्‌) इस [ पापकर्म | | 
को ( अकः ) किया है ( सः जनः ) वह पुरुष ( इह्‌ ) यहां (स्तुवताम्‌) [तेरी] | 
स्तुति करे ॥ १॥ | 
भावार्थ;- प्रजा की पुकार सुनकर जब राजा दुष्टों को पकडते हैं, अपः | 


| 
राधी स्त्री और पुरुष अपने अपराध को अङ्गीकार कर लेते और उस प्रतापी | 
राजा की स्तुति करते हैं ॥ १॥ | । 


———— मड ES NS. 
आदेश: । शिरांसि, मस्तकानि । वृश्चतु | ओव्रश्चू छेदने, तुदादित्वात्‌ शः। 
छिनत्त्‌ ॥ | 
_(-“ईदमू । प्रस्तुतं, क्रियमाणम्‌ । हब! | अ० १॥ ४॥ ३ दानम्‌ । भर्ति' | 
आावाहूनचु । यातु-धानान्‌ । अ० १।७।१। पीडाप्रदानु राक्षसान्‌ । नदी | नदि 
्रहिपचा दिभ्यो ल्युणिन्यचः ( पा०३।१।१३४) इति णद अव्यक्ते शब्दे-पचादर्च | 
गण नदद्‌ इति पाठात्‌ टित्वात्‌-डीप्‌ । नदति प्रवाहवेगेन शब्दायति इति । र्थ 
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घू० ८ | प्रथमं काण्डम्‌ ( ३९ ) 


स्त्री’ शब्द का अथ संग्रह करने हारी वा स्तुति योग्य, और 'पुमान्‌' . का 
थ रक्षक वा पुरुषार्थी है॥ 


अयं स्तुवान आगमदिमं स्म प्रति ह्यत । 

बृहस्पते वशें छब्ध्वाग्नीषोमा वि विध्यतम्‌ ॥ २॥ 
अयम्‌ | स्तत्राः । आ । अगम॒त्‌। इमम्‌ | स्म । प्रति। हृयत । 
बृहस्पते | वशे | लब्ध्या । अग्नीषोमा | बि । बिध्यतम्‌ ॥ २ ॥ 


भाषार्थ!--(अयम्‌ ) यह [ शत्रु ] ( स्तुवानः) स्तुति करता हुआ (आ 
गमत्‌ ) आया हे, (इमम्‌) इसका (स्म) अवश्य (प्रति हर्यत) तुम सब स्वागत 
करो । (वृहस्पते) हे बड़े बड़ों के रक्षक राजन्‌ ! [दूसरे वेरी को] (वशे) वश में 
(लब्ध्वा) लाकर | वत्तमान हो, | (अग्नीषोमा = ०-मौ) हे अग्नि और चन्द्रमा ! 
तुम दोनों [अन्य बेरियों को] ( वि ) अनेक भांति से ( विध्यतम्‌ ) तोड़ो ॥ २॥ 


कस्मात्‌ नदना इमा भवन्ति शब्दवत्य:-निरु०२।२४ । नदनशीला,सरित्‌,तरङ्गिणी । 


फेनम्‌ । फेनमीनो (उ० ३। ३) इति स्फायी बृद्धौ-तक्‌, फेशब्दादेशः । स्फायते 
वधते स फेनः । हिण्डी रम्‌,समुद्र फेनम्‌ । आ +बहत्‌ | वह प्रापणे-लेट्‌ । आनयेव्‌ । 
स्त्री । स्त्यायतेडूंर (३० ४ । १६६) इति स्त्यै शब्दसंघातयोः-डट्‌ । 
डीप्‌ । स्त्यायति शब्दयति गुह्वाति वा गुणान्‌ सा यद्वा, ष्टुञ्‌ स्तुतो-ड्ट्‌ । 
डीप्‌ । स्तौति गुणानु वा स्तूयते सा स्त्री । नारी। पुमान्‌ | पातेइमसुन्‌ 
(३०४ । १७८) इति पा रक्षणे डमुसुन्‌ । डित्वात्‌ टिलोपः। पातीति पुमुस्‌ \=पुमान्‌, 
मनुष्यः, पुरुषः। अकः । डुक्म्‌ करणे-लूङ्‌ । हल्ङयाबम्यो दीर्घात्‌० 
( पा० ६। १। ६८) इति तिपः तकारलोपः । अकार्षीत्‌ । स्तुवताम्‌ | प्ट्ञ्‌ 
स्तुतौ-लोट्‌ । छन्दसि श: । स्तुति करोतु । जनः | जनी प्रादुर्भावे, जन जनने वा-- 
अच्‌ । जायते जनयति वा स जन: । लोक: ॥ 

२--अयम्‌ । शत्रुः । स्तुवानः । ष्टुज्‌ स्तुतो-शानच्‌ । युष्मान स्तुवन्‌ । . 
आ+-अशमत्‌ | गम्ळ गतौ-लूङ्‌। आगतवान्‌। इमम्‌ । शत्सु । स्प | 
अवश्यम्‌, प्रीत्या । प्रति+ र्यत | हये - गतिकान्त्योः-छोट्‌ । ययं प्रतिकामय- 
जम्‌, स्वकीयत्वेन परिगृह्णीत । बृहस्पते । तदून्रहतोः करपत्योशचोरदेबतयो! 


` १, पुंसो ऽसुङ्‌ ( ७।१।८६ ) से यहाँ असुङ्‌ आदेश अन्त्य अल्‌ को होगा ॥ सम्पा० ॥ 


~ 
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पनक्क्कक्क्स्क्न्क्स्न्क्क्न्क्क्क्स्फ्य्य्््््क्च्ाा् याया f= 
भावार्थः--जो शत्रु राजा का प्रभुत्व मानकर शरणागत हो, राजा | 
और कमचारी उसका स्वागत करें । प्रतापी राजा दूसरे वेरी को शम दम, 
आदि से अपने आधीन रक्खे । और अन्य बेरियों को ( अग्नीषोमा ) दंड देने में | 
अग्नि सा प्रचंड और न्याय करने में ( सोम ) चन्द्रमा सा शान्त स्वभाव ' 
रहे ॥२॥ | | 
यातुधानस्य सोमप जहि प्रजां नयस्व च । 
र | 
नि स्तुंवानस्य पातय परसक्ष्युतावरम्‌ ॥ ३ ॥ 
यातुऽ्धान॑स्य | सोमप | ज॒हि । प्रज्जाम | नयस्व । च॒ । 
नि; । स्तुवानस्य । पातय | परम्‌ । अक्षि। उत | अवरम्‌ ॥ २ ॥ 


भाषार्था!---(सोमप) हे अमृत पीने हारे [राजन्‌] तू (यातुधानस्य) पीडा | 
देने हारे पुरुष के (प्रजाम्‌) मनुष्यों को ( जहि ) मार, (च) औरं (नयस्व) ले आ। | 
( निःस्तुवानस्य ) अपस्तुति | निन्दा ] करते हुये [शत्रु का] (परम्‌) उत्तम हृदय | 


सुटू तलोपश्च ( वा० पा० ६।१। १५७ ) इति बृहृत्‌+ पतिः, सुट्‌ आगमः, | 
तकारलोपश्च । हे बृहतां महतां विदुषां पालयितः, विद्वन्‌ राजन्‌ ! । वे | 
वशिरण्योरुपसंख्यानम्‌ ( वा० पा० ३।३। ५८ ) इति वश कान्तौ--अप्‌ । 
अधीनत्वे, आयत्ततायाम्‌। ब्ध्वा | डुलभष्‌ प्राप्तौ-क्त्वा । आनीय प्राप्य । [अन्य 
शकु, तिष्ठ इति शेषः | ` अग्नीषोमा | अग्निश्च सोमश्चेति इन्द्रे । ईदग्नेः 
सोमवरुणयोः ( पा० ६। ३ । २७ ) इति ईत्वम्‌ । अग्ने; स्तुत्स्तोमसोमाः (१० 
८॥३॥ ८२) इति षत्वम्‌ । सुपां सुलुकू० (पा०७।१।३९) इति पूर्वेसवर्णे- | 
दीर्घ: । अत्तिस्तुपुहुसृध्रक्षि« ( ३० १ । १४० ) इति षु प्रसवैश्वर्ययोः-मत्‌ | | 
सवति ऐश्वयहेतुर्भवतीति, यद्वा सवति सौति अमृतमुत्पादयतीति सोमः 
वायु: । चन्द्र, । बळवर्षकौषधिविशेषः। अमृतम्‌ । अग्नि: । अग्निवत्‌ तेजः 
वायु: वायुवद्‌ वेगः, अथवा चन्द्रवत्‌ प्रजाये शान्तिप्रदगुण: । अनेन सेनापतिः 


उगडयवणनयु। वि । विविधमु । विध्यतम | व्यध ताडने- लोट्‌ । युवां ताडय 
अन्यं पापात्मानम्‌ ॥ न > 


_ रे--यातु-घानस्य | अ० १। ७। १ । पीडाप्रदस्य । सोमप । आंतोड्ठ 
सग कः (पा० ३।२।३) इति सोम+ पा पाने-क: | हे अमृतस्य पातः ! । जहि | 
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स्रु० ८ : थम काण्डम्‌ (४१) 


की ] (उत) और (अवरम्‌) नीची | शिर की | (अक्षि) आंख को (पातय) निका- 
लदे॥ ३॥ | 


भावांथः---( सोमप ) अमृत पीने हारा अर्थात्‌ शान्त स्वभाव यशस्वी 


राजा दुष्टों का नाश करे और पकड़ लावे । निन्दा फैलाने हारे मिथ्याचारी 


शत्रु को नष्ट भ्रष्ट कर दे कि वह पापी अपने मन के भीतरी कुविचार और 
बाहरी कुचेष्टा और पाप कर्म छोड़ दे ॥ ३ ॥ | 


यत्रेषामग्ने जनिमानि वेत्थ गुहा सतासत्रिणी 
जातवेदः । तांस्त्वं ब्रह्मणा वाबधानो जहाँ षां 
शततहमग्ने॥ ४॥ | 
यत्र । एषाम्‌ । अग्ने । जनिमानि। वेत्थ॑ । गुहा । सताम्‌ । 
अत्रिणांम्‌ । जातज्बंद! । तान्‌ । त्वम्‌ । जह्मणा । वावृधानः । 


नहि । एषाम्‌ । शतञ्तहम्‌ । अग्ने ॥ ४॥ 


` भाषार्थः (जातवेदः) हे अनेक विद्या वाले वा धन वाले ! (अग्ने ) अग्नि 
| अर्निस्वरूप राजन्‌ ] ( यत्र ) जहां पर (गुहा) गुफा में ( सताम्‌ ) वर्तमान 
(एषाम्‌) इन (अत्रिणाम्‌) उदर पोषकों के (जनिमानि) जन्मों को (वेत्थ) तु जानता | 
हून हिसागत्योः-लोट्‌ । नाशय । प्र-जामू| जनम्‌ । मनुष्यान्‌ । नयस्व । 
आनय । नि; | क्षेपेण, अपवादेन । निषेधेन । स्तुवानस्य | म०२। स्तुवतः शत्रोः । 
पातय | पत गतौ-णिच्‌ लोटू । अधोगमय, च्यावय । पूरम्‌ । ऋदोरप्‌ 


_ (पा०३।३।५७) इति पृ  पालनपूरणयोः-अप्‌ । श्रेष्ठम्‌ । उच्चम्‌ अक्षि | 


अशेनित्‌ (उ०३ । १५६) इति अशुङ्‌ व्याप्तौ सङ्घाते च-क्सि: । यद्वा। अक्ष्‌ व्याप्तौ 
वप. । चक्षुः, नेत्रमु। अवरम्‌ । ग्रहवृदनिशचिगमरच (पा० ३।३। ५८) 


` ईति न" बज वरणे-अप्‌ । न व्रियत इति । निङ्गष्टम्‌, नीचम्‌ ॥ 


४ अग्ने | अग्निवत्‌ तेजस्विन्‌ राजन्‌ । जनिमानि । जनिमृङभ्यामिमनिन्‌ 
(३० ४ । १४९ ) इति जनी प्रादुभवि--इमनिन्‌ । जन्मानि, उत्पत्तिकारणानि। 
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(४२) अथववेद भाष्ये पू० ९ 


| 


| 


धान: ) बढ़ता हुआ ( त्वम्‌) तू (तान्‌) उनकी और ( एषाम्‌ ) इनकी ( शत- | 
त्म्‌ ) सैकड़ों प्रकार की हिसा को ( जहि) नाश कर ॥ ४ ॥ | 
भावार्थ--अग्नि के समान तेजस्वी महाबली राजा गुप्त उपद्रवियों की | 
खोज करे और उनको यथानीति कडे कड़े दण्ड देकर प्रजा में शान्ति रक्खे ॥ ४॥ 
सूक्तम्‌ ९॥ | 
१-४ ॥ अथर्वा ऋषिः । १, २ विश्व देवा देवता), ३, ४ अग्निः | 
देवता | त्रिष्टुप्‌ छन्दः ११५४ अक्षराणि ॥ | 
सवसम्पत्तिप्रयत्नोपदेश:--सब सम्पत्तियों के लिये प्रयत्न का उपदेश ॥ _ 
अस्मिन्‌ वसु वसवो धारयन्त्विन्द्रं: पुषा वरुणो 
मित्रो अग्निः । इममादित्या उत विश्वें च देवा | 
उत्तरस्मिन्‌ ज्योतिंषि धारयन्तु ॥ १॥ . | 
अस्मिन्‌ । वसु । वसव; । धारयन्तु । इन्द्र; । पूषा | वरुण; । मित्रः । 
अग्नि! । इमम्‌ । आदित्याः । उत । बिश्व । च | देवाः । उतउतरस्मिन्‌ | 
ज्योतिषि । धारय॒न्तु ॥ १ ॥ | 
वेत्थ | विद ज्ञाने-रट्‌। त्वं जानासि । गुहा | इशुपधज्ञाप्रीकिर! कः ( पा० ३ 
१।१३५) इति गृह संवरणे-क: टाप्‌ च । गूहति रक्षतीति । सुपां सुलुक्‌० (पार | 
७।१।.३९ ) इति विभक्तिलोपः । गुहायाम्‌, गत्ते, गह्वरे, गुप्तस्थाने । सताम्‌|| 
अस सत्तायामू-शतृ:। विद्यमानानाम्‌। निवसताम्‌ । अत्रिणाम्‌ । अ० १।७। ३ | 
अदनशीलानां, उदरपोषकाणाम्‌ । ज्ञात-तेद्‌ः । अ० १।७।२। हे जातविद्य | । 
त्र्मणा । बृंहेनॉड्च्च (3०४ | १४६ ) इति बृहि वृद्धौ-मनिन्‌, ॥ 
अकारः, रत्वं च । ब्रह्म अन्नम्‌-निघ० २। ७ । तथा, धनमु-निघ० २। १०। 
वेदेन । वेदज्ञानेन । परमेश्वरेण । वावृधानः |. रधु दद्धो-लिट्‌ कारन | 
छन्दसि दीघं : । प्रवृद्धः । जहि | म० ३। मारय । श॒त-तहेम्‌ । शतं बहुनार्म 
निघ० ३। १ तृह्‌ हिसायाम्‌-घञ्‌ । बहुविधहिसनम्‌ ॥। 
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स्रु० ९ प्रथमं काण्डम्‌ (४३) . 
भाषाथ!-- (वसवः) प्राणियों के बसाने वाले वा प्रकाशमान, श्रेष्ठ देवता 

[ अर्थात्‌ | ( इन्द्रः) परमेश्वर वा सूर्य, (पूषा ) पुष्टि करने वाली पृथिवी, 

( वरुण: ) मेघ, ( मित्र: ) वायु, और ( अग्निः ) आग, ( अस्मिन्‌ ) इस पुरुष 

में [ मुझमें | ( वसु ) धन को ( धारयन्तु ) धारण करें। ( आदित्या: ) प्रकाश- 

वाले | बड़े विद्वान्‌ शूरवीर पुरुष | ( उत च ) और भी ( विशवे ) सब ( देवाः ) 

व्यवहार जाननेहारे महात्मा ( इमभ्‌ ) इसको [ मुझको ] (उत्तरस्मिन्‌) अति 

उत्तम ( ज्योतिषि ) ज्योति में ( धारयन्तु ) स्थापित करे ॥ १॥ | 
भावार्शाः--चतुर पुरुषार्थी मनुष्य के लिये परमेश्वर और संसार के सब 


पदार्थं उपकारी होते हैं। अथवा जो सूर्य, भूमि, मेघ, वायु और अग्नि के 


१--अस्मिन्‌ । उपासके, मयि, इत्यथः। म० ४। वहु | शस्वृस्निहि- ई 
त्रप्यस्ति० ( उ० १ । १० ) इति वस आच्छादने, निवासे च--उप्रत्यय: । निवास- 
यितृ प्रकाशमानं वा धनम्‌ । बसत्रः | पूर्ववत्‌, वस-उ:। इत्रसोवसीय! श्रेयसः 
( पा० ५।४।८०) अत्र वसुशब्दः प्रशस्तवाची । ` प्राणिनां वासयितारः, 
प्रकाशमाना: । प्रशस्ताः देवाः, इन्द्रादयो मन्त्रोक्ताः । धारयन्तु | धृञ्‌ धारणे- 
चुरादिः। स्थापयन्तु । इन्द्रः | अ० १।२।३। परमेश्वरः । सूर्यः। पूषा | 
शवनुक्षन्‌पूषन्‌ ० ( उ० १। १५९) इति पुष पुष्टौ, पूष बृद्धौ-कनिनूप्रत्ययान्तो 
निपात्यते । पुष्यति पूषति वा वर्घते धान्यादिभिः, पोषयति वान्ने: प्रजाः । पूषा 
पृथिवीनाम-निघ० १।१। वरुण! | अ० १। ३।.३। दृणोति व्रियते वाऽसौ वरुण: । 
बृष्टिजलम्‌ । मेघ: । मित्र | अ० १।३ । २ । डुमिज्‌ प्रक्षेपणे-क्तः। वायु: । 
अहरभिमानी देवः-इति सायणः। अग्नि; | अ० १।६।२। ओवजाठरवँदयुतादि- 
रूप: प्रकाश: । वह्िः । इमम | उपासकम्‌ । आदित्याः। अध्न्यादयश्च 
(३०४।११२) इति आङ्‌ + डुदाञ्‌ दाने, दीपी दीप्तौ वा इत्यनेन-यक्‌ । निपातितः । 
यद्वा । दित्य दित्या द्वित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः (पा० ४। १। ८५) इति अदिति-ण्य- 
प्रत्ययः, अपत्यार्थ। अदितिः -पृथिवी-निघ० १। १। वाक्‌ू-निघ० १। ११। 
अदितिरदीना देवमाता--निरु० ४ । २२ । अथास्य [ आदित्यस्य ] कमे रसदातं 
रश्मिभिश्च रसधारणं यच्च किचित्‌, प्रवहह्नितमादित्यकमेव तच्चन्द्रमसा 
वामुना संवत्सरेणेति संस्तव:--निरु० ७। ११। आदातारः, ग्रहीतारो गुणा- 
गाम्‌ । प्रकाशमाना: । भूमिपुत्राः, देशहितेषिणः । सरस्वतीपुत्राः, विद्वांसः । सुर्ये- 
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(४४) अथवपेदमा ॥०९ | 


. समान उत्तम गुण वाले और दुसरे शुरवीर विद्वानु लोग ( आदित्याः ) जो 


विद्या के लिये और धरती अर्थात्‌ सब जीवों के लिये पुत्र समान सेवा करते हैं | 
और जो सूर्य के समान उत्तम गुणों से प्रकाशमान हैं, वे सब नरभूषण पुरुषार्थी | 
मनुष्य के सदा सहायक और शुभचिन्तक रहते हं॥ १॥ | 


अस्य देवाः प्रदिशि ज्योतिरस्तु सूर्या अग्निरुत वा 
हिरण्यम्‌ । सपत्ना अस्मदधरे भवन्तूत्तमं नाकमधि 


रोहयेमम्‌ ॥ २ ॥ 


अस्य । देवाः । प्रड्दिशि। ज्योति: | अस्त । दर्यः । अग्नि! | 


उत। वा । हिरण्यम्‌ । सड्पत्नाः । अस्मत्‌ । अधरे । भवन्त । ` 
उत्ञ्तमम्‌ | नाकम्‌ । अधि । रोहय । इमस्‌ ॥ २ ॥ | 


भाषाथ;-- (देवा:) हे व्यवहार जानने हारे महात्माओ ! ( अस्य) इसके | 
| मेरे | (प्रदिशि) शासन में (ज्योतिः) तेज, [ अर्थात्‌ ] (सूर्यः) सूर्य, | 
( अग्नि: ) अग्नि, (उत वा ) और भी ( हिरण्यम्‌ ) सुवर्णं ( अस्तु ) होवे। | 
( सपत्नाः) सब बेरी ( अस्मत्‌ ) हमसे (अधरे ) नीचे ( भवन्तु ) रहें । (उत्तः | 
ममु ) अति ऊंचे (नाकम्‌) सुख में ( एनम्‌ ) इसको [मुझको ] (अधि) | 
( रोहय = ०-यत ) तुम चढ़ाओ ॥ २॥ | 


वत्‌ तेजस्विनः । देवा! | अ० १।४। ३ । दिवु व्यवहारे-अच्‌ । व्यवहारिणः। | 
प्रकाशमाना: । उतू तरस्मिन्‌ । उत्कृष्टे । ज्योतिषि । चतेरिसिन्नादेश ॥ | 
( उ० २ । ११० ) इति दुत दीप्तौ -इसिन्‌, दस्य जः, तेजसि, प्रकाशे । धारयन्तु | 

२ अस्य | उपासकस्य । देवा; | म०१ । हे प्रकाशमया व्यवहारिणो वा | 
प्रदिशि । सम्पदादिभ्यः क्विप॒ ( वा० पा० ३ । ३ । ९४) प्रपूर्वात्‌ दिश 
'आज्ञापने--विवप्‌ । प्रदेशने, शासने, आज्ञायामु । . ज्योतिः | म० १ । तेऽ! ` 
प्रकाश: । सुय; |. अ० १ । ३। ५। सरणशीलः, प्रेरकः । ग्रहविशेषः। अग्निः | | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स्‌० ९ प्रथम काण्डम्‌ ( ४५) 


भावा्थ!--प्रकाश वाले, सूर्य, अग्नि की और सुवर्ण आदि की विद्यायें, 
अथवा सूर्य, अग्नि और सुबर्ण के समान प्रकाश वाले लोग, पुरुषार्थी मनुष्य के 
अधिकार में रहें और वह यथायोग्य शासन करके सर्वोत्तम सुख भोगे ॥ २॥ 


येनेन्द्राय समभरः पर्यास्युत्तमेन बरह्मणा जातवेदः । 

तेन त्वम॑ग्न इह वर्धयेमं सजातानां श्रेष्व्य आ 
धेह्येनम्‌ ॥ ३॥ 

येन । इन्द्राय । सुम्‌ऽअभ॑रः । पयांसि । उतऽतमेनं । ब्रह्मणा । जातऽ दः 
तेन । त्वम्‌ । अग्ने | इह | वधय । इमम्‌ । सञ्जातानाम्‌ । श्रेष्ठे । 
आ | धहि | एनम्‌ ।। 


म० १। दावानलजाठरवंद्युतादिरूपः । पावक: । हिरण्यभू | हर्यति कान्तिः 
कर्मा-निघ० २ । ६। हृयते? कन्यन्‌ हिर च (३० ५। ४४) इति ह्यं गतिकान्त्योः- 
कन्यन्‌, हिरादेशः । हय॑ते काम्यते तत्‌ । यद्टा, हृन्‌ हरणे-कन्यन्‌ हिरादेश । हियते 
जनाज्जनं व्यवहारार्थंम्‌, अथवा द्रव्यस्वभावत्वात्‌ नेकत्रास्य स्थिति: । हिरण्य 
नाम-निध० १। २ । हृयंतेर्वा स्यात्‌ प्रेप्साकमंण:-निरु० २। १० सुवणम्‌ । तेजः । 
` सपत्नाः | सह+पत गतौ ऐश्वर्य. च-नप्रत्ययः, सहस्य सः। सह पतन्ति 
यतन्ते एकार्थे, यद्वा, सह पत्यन्ते ईश्वरा भवन्ति। सह मतित्ववन्तः। शत्रवः । 
अधरे | न+धृञ्‌-अच्‌, नञ्समासः, न भ्रियतेऽसौ । नीचाः, हीनाः, अपः 
ठप्टा:। उतू-तमस्‌ । उत्‌ 1 तमपू, अतिशयेन उत्क्रृष्टम्‌ । यद्वा, उत्‌+तमु 
` काङ्क्षायाम्‌-अच्‌ । भद्रम्‌, उत्कृष्टम्‌ । नाक्रम्‌ | क सुखम्‌ अक दुःखम्‌, 
पवास्त्यत्रेति नाकः । नश्राणनपान्नवेदानासंत्याश ( पा० ६।३।७५ ) इति 
नभ: प्रकतिभावः । अथवा । पिनाकादयञ्च (३० ४१५) इति णीञ्‌ प्रापणे-आक- 
भव्यः, टिलोप: । नाक आदित्यो भवति नेता रसानां, नेता भासां ज्योतिषां 
भणयोऽथ द्यौः कमिति सुखनाम तत्प्रतिषिद्धं प्रतिषिध्येत--निरु० २। १४। 
' सवर्गम्‌ । सुखम्‌ । आकाशम्‌ । आदित्यलोकम्‌ । अधि | उपरि । रोहय । रुह बीज- 
` जन्मनि, प्रादुर्भावे च-णिच्‌-छोट्‌ । एकवचनं . बहुवचने । उन्नयत युयम्‌ । 
` इमम्‌ | उपासकम्‌ ॥ | ४८५ 
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( ४६) | अथववेद भाष्ये स्‌ ९ 
भापार्थः--(जातवेदः) हे विज्ञानयुक्त, परमेश्वर ! तूने (येन उत्तमेन ब्रह्मणा) 
जिस उत्तम वेद विज्ञान से ( इन्द्राय ) पुरुषार्थी जीव के लिये (पयांसि) दुग्धादि | 
रसों को (समभरः) भर रक्खा है । (तेन) उसी से (अग्ने) हे ज्ञानस्वरूप परमे: | 
शवर | ( त्वम्‌) तू (इह) यहां पर (इमम्‌) इसे [मुझे | (वर्धय) वृद्धि युक्त कर, | 
( सजातानाम्‌ ) तुल्य जन्म वाले पुरुषों में ( श्रेष्ठये ) श्रेष्ठ पद पर ( एनम्‌) | 
इसको [ मुझको ] ( आ ) यथा विधि ( धेहि) स्थापित कर ॥ ३॥ | 
भावार्थ!--परमेश्वर पुरुषाथियों को सदा पुष्ट और आनन्दित करता 
है । मनुष्य को प्रयत्न करके अपनी श्रेष्ठता और प्रतिष्ठा बढ़ानी चाहिये ३॥ | 
'अभ्नि शब्द ईश्वरवाची है, इसमें यह प्रमाण है-- | 

एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 


इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ मनु० १२ । १२३ ॥ 


i 
| 
1 
} 


इसको कोई अग्नि, दूसरे मनु, और प्रजापति, कोई इन्द्र, दूसरे प्राण 
और नित्य ब्रह्म कहते हैं ॥ 


| 
| 
| 
|| 


३-_थेन्‌ । ब्रह्मणा । इन्द्राय | अ० १। २। ३। जीवाय, पुरुषाथिने जीवाय। | 
सम्‌-अभरः | ड्भ भरणे, पोषणे-लङि सिप्‌ । सम्यग्‌ भृतवानसि पोषितः | 
वानसि । पयांसि | अ० १ । ४ । १। दुग्धानि, दुग्धघृतादिपदार्थान्‌ । उत्‌-तमेन! 
म०२। अतिश्रेष्ठेन ब्रह्मणा | अ० १। ५। ४। वेदज्ञानेन । जातगेद! | अ० १४ | 
२ । हे जातप्रज्ञान, परमेश्वर । तेन्‌ | ब्रह्मणा । अग्ने | हे ज्ञानस्वरूप पर 
मेश्वर ! इह्‌ | अत्र, अस्मिन्‌ जन्मनि । वृधेय | दृधु-णिच्‌ । समर्धय | 
इमम्‌ | उपासकम्‌, माम्‌ । सजातानाम्‌ । समान +जनी प्रादुर्भावे-क्तः । 
सनखनां समझो! ( पा० ६। ४। ४२ ) इति आत्त्वम्‌। समानस्य छन्दस्यः | 
मुध० (पा ६ । ३ । ८४ ) इति समानस्य सभावः। समातजन्मत 
स्वकुट्म्बिनां मध्ये । श्रष्ठये । शुणवचनत्राहणादिभ्यः कर्मणि च ( पा? 
१। १२४ ) इति श्रेष्ठ-ष्यत्न श्रेष्ठत्वे, प्रधानत्वे। आ | समन्तात्‌-यथा विरि 
घेहि । डुधाजु धारणपोषणयोः--छोट । धारय, स्थापय । एनम्‌ । उपासक ॥ 
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पू० ९ प्रथमं काण्डम्‌ (४७) 


ऐषा यज्ञमुत वचो ददेऽहं रायस्पोषमुत चित्ता- 
न्यग्ने । सपत्नां अस्मदधरे भवन्तूत्तमं नाकमधि 
रोहयेमम्‌ ॥ ४ ॥ 


९ च्क 
आ | एषस्‌ | यज्ञम्‌ | उत । वरचे! | द्द । अहम्‌ । रायः । 
पो्षम्‌ | उत । चितानि | अग्ने । सऽपत्नांः । अस्मत्‌ । अर्धरे | 


~ 


भवन्तु । उत्‌ऽतमस्‌ | नाकम्‌ । अधि । रोहय । इमम्‌॥ ४॥ 

भाषाथ;--(अ ग्ने) हे परमेश्वर ! (एषाम्‌) इनके [अपने लोगों के] दिये 
( यज्ञम्‌ ) सत्कार, ( उत ) और (वर्चः) तेज, (रायः) धन की ( पोषम्‌) बढ़ती 
( उत ) और ( चित्तानि ) मानसिक बलों को (अहम्‌) मैं (आ ददे) ग्रहण करता - 
हुं । ( सपत्नाः ) वेरी लोग ( अस्मत्‌) हमसे (अधरे) नीचे (भवन्तु) होवें, (उत्त- 
भमु) अति ऊचे ( नाकम्‌ ) सुख में (एनम्‌ ) इसको [ मुझे ] (अधि) ऊपर 
( रोहय ) चढ़ा ॥ ४ ॥। 

भावार्थः--बुद्धिमान्‌ नीति निपुण पुरुष अपने पक्ष वालों के किये हुये 
उपकार, ओर सत्कार को सधन्यवाद स्वीकार करे और विपक्षियों को नीचा 
दिखा कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ावे ॥ ४ ॥ 


इस मन्त्र का उत्तरां मन्त्र २ का उत्त राधं हे ॥ 


eR 


४--एषाम्‌ । स्वपुरुषाणास्‌ । यज्ञम्‌। यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ 
(Ts ३। ३। ९०) इति यज देवपुजासङ्गतिकरणदानेषु-नङ। पुजाम्‌, कीत्तिम्‌ । 
वच्‌! | सवेधातुभ्योऽसुन्‌ ( उ० ४। १८९) इति वचं दीप्तौ-असुच्‌ । नित्त्वात्‌ 
नादयुदात्तः । वर्च॑ः, अन्ननाम-निघ० २ । ७। रूपम्‌ । तेजः। आ-ददे । आङ 
वात्‌ डुदाञ्‌ ग्रहणे-लट्‌ । अहं गृहामि, स्वीकरोमि। राय! । रातेडे; 
(३०२ । ६६) इति रा दाने--डे: प्रत्ययः, रे: । धनस्य । पोषम्‌ | पुष पुष्टी-घञ्‌। . 
शोषण वर्धन समृद्धिम्‌ । रायस्पोषम्‌ । षष्ठयाः पतिपुत्र० (पा० ८।३। ५३) 
इति विसज॑नीयस्य सः । चित्तानि | चित संचेतने-क्तः। मनांसि, मानसबलानि । 
अग्ने ।. म० ३ । हे परमेश्वर । सपत्नाः ""”" इमम | व्याख्यातं म० २॥ 
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( ४८) अथववेदभाष्ये सः १० | 
पापा 
सक्तस्‌ १० ॥ | 

१-४ ॥ अथर्वा ऋषिः वरुणो देवता । १,२ त्रिष्ट्प्‌ , ३, ४ | 
अनुष्टुप्‌ ॥ | 


वरुणस्य क्रोध: प्रचण्ड:--वरुण का क्रोध प्रचण्ड है ॥ 
अयं देवानामसुरो वि राजति वशा हि स॒त्या 
वरुणस्य राज्ञः । ततुस्परि ब्रह्मणा शाशदान 
उग्रस्य मन्योरुदिमं नयामि ॥ १ ॥ | 
अयम्‌ | देवानाम्‌ । असुरः । वि। राजति । वशा । हि | सुत्या । वरुणस्य | | 
राज! | तत; | परि बरह्मणा | शाशदानः । उग्रस्य | मन्योः । उत | 
हस्‌ | नयामि ॥ १ ॥ | 

भाषार्थः---(अयम्‌) यह ( देवानाम्‌ ) विजयी महात्माओं का ( असुरः ) प्राः | 


णदाता [वा प्रज्ञावान्‌ वा प्रागवानु] परमेश्वर (वि राजति) बडा राजा है, (वरुणस्य) | 
वरुण अर्थात्‌ अति श्रेष्ठ (राज्ञः) राजा परमेश्वर की (वशा) इच्छा (सत्या) | 
सत्य ( हि ) ही है। ( ततः ) इसलिये ( ब्रह्मणा ) वेद ज्ञान से ( परि ) सर्वथा | 
(शाशदानः) तीक्ष्ण होता हुआ मैं ( उग्रस्य ) प्रचंड परमेश्वर के (मन्योः) क्रोध पे 
(इमम्‌) इसको [अपने को] (उत्‌ नयामि) छड़ाता हूं ॥ १॥ 
—>्—्—्््तज््््््ज्््—्—् लू ूीजि ज ि ि ु । 

१--अयस्‌ । पुरोवर्ती । देवानाम्‌ | १। ४। ३। दिव्यगुणवतां विदुषाम्‌ | | 
असुर! | असेरुरन्‌ (3० १। ४२ ) इति असु क्षेपणे--उरन्‌ । ब्नित्यादि नित्यम. | 
( पा०६। १ । १९७ ) इति नित्त्वाद्‌ आद्युदात्तः । अस्यति शत्रून्‌ । यद्वा, अस गर्कि | 
रप्त्या दानेषु-उरन्‌ । असति गच्छति व्याप्नोति सर्वत्र, दीप्यते स्वयम्‌, आदत | 


जा साइप्‌ | यद्वा । असु प्राणं राति ददातीति, असु+रा दानादानयों:-कः | 


| 
! 
| 


ET स्यामर्था; असुरत्वमादिलूप्तम्‌-निर० १० । ३४। क्षेप्ता । शूरः 

भक, | +प्यमान: ग्रहीता । प्राणदाता । प्रज्ञावान्‌ “उदार 
न्‌ । यद्वा, मेघवद्‌ उ 

वरणविरेषणमेतत्‌ । वि | विशेषेण । राजति । राजू दीप्तौ । वञ्चा | वश स 

यामु-अप्‌, टाप्‌ । इच्छा, स्पृहा टे ते हित 

१ ५०८, सहा । हि | अवश्यम्‌ । यस्मात्‌ । सत्या | तस्म हित 
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तूर १० प्रथमं काण्डम्‌ (४९ ) 


भावाथे!--सवशक्तिमात्‌ - परमेश्वर के क्रोध से डर कर मनुष्य पाप न 
करें और सदा उसे प्रसन्न रकखें ॥ १॥ 


नमस्ते राजन्‌ वरुणास्तु मन्यवे विश्वं ह्य [म 
निचिकेषि दुग्धम्‌ । सहस्रमन्यान्‌ प्रसुंवाभि लाक 
श॒तं जीवाति श्रदस्तवायम्‌ ॥२॥ ` 
नम! | ते । राजन्‌ । वरुण । अस्तु । मन्यवे | विश्वस्‌ | हि । 
उग्र । निऽचिक्ेषि । द्रुग्धम्‌ | सहस्रम्‌ । अन्यान्‌। प्र । सुवामि । 


ha Ce) क्या 


साकम्‌ । शतम । जीवाति । शरद; । तब । अयमू ॥ २॥ 

भाषार्थः--( वरुण) हे अतिश्रेष्ठ ( राजन्‌) बड़े ऐश्वर्य वाले राजा ! 
(ते ) तुझ ( मन्यवे) कोधरूप को ( नम: ) नमस्कार (अस्तु ) होवे, (उम्र ) 
हे प्रचंड ! तू ( विश्वम्‌ ) सम्पूर्ण (हि) ही (द्रुग्धम्‌ ) द्रोह को र नि-चिकेषि ) 
सदा जानता है । [मैं] ( सहस्रम्‌) सहस्र (अन्यान्‌ ) दूसरे जीवों को ( साकम्‌ ) 


` हि। अवश्यम्‌ । यस्मात्‌ । सत्या | तस्मै हितम्‌ (पा० ५। १। ५) इति 


सत्‌ +-यत्‌ टाप्‌ । सद्भ्यो हिता, अवितथा । वरुणस्य | अ० १।३।३। व्रियते 
स्वीक्रियते स वरुणः । अतिश्रेष्ठस्य । परमेश्वरस्य। राज्ञः । राजति, 
ऐ्वर्यकर्मा-निघ० २। २१। कनिन्‌ युब्वषितक्षिराजिश ( उ० १। १५६ ) इति 


राजू दीप्तौ ऐश्वर्य च-कनिन्‌ ॥ स्वामिनः, अधिपतेः, ईश्वरस्य । ब्रह्मणा । 
अ० १।८।४। वेदज्ञानेन। शाशदानः | शदळ शातने यङ्छुगन्ताद छन्दसि 


शानच्‌ । शाशद्यमान:--निरु० ६। १६। अत्यर्थं तीक्ष्ण: । विजयी । उग्रस्य । 
ऋेन्द्राग्रवजू ० ( उ०२।२८) इति उच समवाये-रक्‌ । उच्यति क्रुधा सम्बध्यते । 
उत्कटस्य, प्रचण्डस्य। मन्योः | यजिमनिशुम्धिदसिजनिभ्यो युच्‌ ( ३० 
३।२० ) इति मन ज्ञाने स्तम्भे च-भावे कतरि वा-युच्‌ । मन्युमच्यतेर्दीति- 


` कर्मण: क्रोधकमंणो वधकर्मणो वा-निरु० १० । २९। क्रोधात्‌ । उत्‌ + नयामि । 


उपसर्गस्य व्यवधानम्‌ । ऊध्वं गमयामि, मोचयामीत्यर्थः ।। | 

२--राजन्‌ | म० १। हे ऐश्वयंवन्‌ । बरुण | म° १।ह - परमेश्वर ! 

मन्यवे | म० १ । क्रोधाय, क्रोधरूपाय। नि-चिकेषि | कि ज्ञाने-छट्‌, 
४ र 
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| (५०) अथववेद भाष्ये पू० १ | 


___: ॒ > ERIS 
एक साथ ( प्रसुवामि ) आगे बढ़ाता हूं, (ते) तेरा ( अयम्‌ ) यह | सेवक] 
( शतम्‌ ) सौ ( शरद: ) शरद्‌ ऋतुओं तक ( जीवाति ) जीता रहे ॥ २॥ | 

भावार्थः--सर्वज्ञ परमेश्वर के महा क्रोध से भय मान कर मनुष्य पातक 
से बचें और सबके साथ उपकार करके जीवन भर आनन्द भोगें ॥ २॥ | 


यदुवदथानृतं जिह्वयां इज्ञिनं बहु । 
राझेस्त्वा सुत्यधमंणो मुञ्चासि वरुणादहम्‌ ॥ ३॥ 


यत्‌ । उवक्थ । अनृतम्‌ । जिह्वयां । वृज्ञिनम्‌ | बहु । | 
राज्ञः | त्वा । सत्यच्धमेण; । मुञ्चामि | वरुणात्‌ | अहम्‌ ॥ ३॥ | 

भापाथः— [ हे आत्मा ! ] (यत्‌ ) जो ( बहु ) बहुत सा ( अनृतम्‌ ) असत 
और ( वृजिनम्‌ ) पाप ( जिह्वया ) जिह्वा से ( उवक्थ ) तु बोला हे । ( अहम्‌], 
मैं ( त्वा ) तुझको ( सत्यधर्मणः ) सच्चे धर्मात्मा वा न्यायी, ( वरुणात्‌ ) सवां | 
श्रेष्ठ परमेश्वर ( राज्ञः ) राजा से ( मुश्चामि ) छुड़ाता हूं ॥ ३॥ | 


| 
| 


~ 3100120... 8 1111 अमन 
जुहोत्यादिः, शपः श्छू: । त्वं नितरां जानासि। द्रुग्घम्‌ । दह जिघांसायामु- 


भावे-क्त: । द्रोहम्‌, अपराधम्‌ । सृहस्नम्‌ । सहो बलमस्त्यस्मिन्‌, सहम्‌ | 

रप्रत्ययो मत्वर्थे । बहुनाम--निघ० ३ । १ । बहुन्‌, अनेकान्‌ । अन्याम्‌|| 

| ` _ माछापसिश्यों य; (उ० ४ । १०९ ) इति अन प्राणने, यप्रत्ययः | 

| अनिति जीवतीति अन्य: । जीवान्‌, प्राणिन: । इतरानु वा । प्र" सुवामि | | 

हू प्रेरणे, तुदादिः, ङित्वाद्‌ गुणप्रतिषेधे उवङ । प्रकषण प्रेरयामि, उल 

नयामि, उपकरोमि । साङ्गम्‌ । इणुभीकापा ० (३० ३। ४३) इति षो अन्तकमं पि | 

कनु । सह, सममू । शतम | बहुनाम, निघ०३। १। बह्वीः । जीवाति। णौ 

प्राणधारणे-लेट्‌। लेटोड्डादी ( पा० ३।४। ९४) इतिः आडागमः। जीवे 

; शरद! | श्रदभसोडदि। (उ० १। १३०) इति शु हिसायाम्‌-अदिः । कात 

१ ध्वनोरत्यन्तसंयोगे ( पा०२।३। ५) इति द्वितीया । ड 
युक्तान्‌ क्रतुविशेषानु संवतुसरान्‌ ॥ 

२--यत्‌ | वचनम्‌ । उवक्थ | त्रूज्‌ व्यक्तायां वाचि-लिद्‌, त्व्‌ उक्त 

१. अन्यो नानेयः ( निरु० १। ७ ) अर्थात्‌ विशिष्ट पुरुषों में न आनेय* य 

के योग्य नहीं, साधारण पुरुष | यास्काचाय इस प्रकार भी व्युत्पत्ति करते हैं || सम्प 
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पू० १० प्रथम काण्डम्‌ (५१) 


ooo Se की 

भावाथ!--जों मनुष्य मिथ्यावादी दुराचारी भी होकर उस प्रभु की 
शरण लेते और सत्कर्मो में प्रवृत्त होते हैं, वे लोग उस जगदीश्वर की न्याय 
व्यवस्था के अनुसार दुःख पाश से छूटकर आनन्द भोगते हैं । ३॥ 


व्यि ०२ 1 ९ | 1 
मुश्वासि त्वा वंश्वानरादणवान्सहतस्परि । 
सजाताबुअहा वंहु ब्रह्म चाप चिकीहि नः ॥ ४॥ 
मुश्चाति । त्वा। वेश्वानरात्‌ । अणवात्‌ । महत; । परि। 


` सुञज्ञातान्‌ | उग्र | इह । आ । वद | ब्रह्म | च । अप । 


चिकीहि | न; ॥ ४ ॥ 


भाषा्थ!---[हे आत्मा ! ] ( महतः) विशाल ( अणंवात्‌ ) समुद्र के समान 
गंभीर ( वेश्वांनरात्‌ ) सब नरों के हितकारक वा सबके नायक परमेश्वर से 
( त्वा ) तुझको (परि मुच्चामि ) मैं छड़ाता हूं । (उग्र ) हे प्रचण्ड स्वभाव 
[ परमेश्वर ! ] ( सजातान्‌) [ मेरे ] तुल्य जन्म वालों को. ( इह) इस 
विषय में ( आ वद ) उपदेश कर (च) और (नः) हमारे (ब्रह्म ) वेदिक ज्ञान को 
(अप ) आनन्द से ( चिकीहि ) तू जान ॥ ४॥ 


शेाय हजिह्व।ग्रीवाऽप्वामीचाः ( ३० १। १५४ ) इति जि जये*--वन्‌, हुक्‌ आ- 
गमो निपातितः। जयति रसमनया । रसनया । वृजिनस्‌ । बृजेः किच्च (उ०२।४७) 


` इति बृजी वर्जने-इनच्‌,स च कित्‌। पापम्‌ । बहु | अधिकम्‌ । राज्ञ; | म०१। अध्य- 


शात्‌ । त्वा | त्वाम्‌। सेवकम्‌, आत्मानम्‌ । सत्यधमंणः । धर्मादनिच्‌ केवलात्‌ 
(पा० ५। ४। १२४) इति सत्य + धर्म-अनिच्‌, बहुव्रीहौ । यथार्थेन्यायस्वभावात्‌ । 


पुश्चामि | मुच्छ मोक्षणे-छट्‌ । मोचयामि, वियोजयामि । बरुणात्‌ | म० १। 
नाव्‌ परमेश्वरात्‌ । अहम | उपासकः॥ | 

` ४--परिमुश्चाति । म० ३ । सर्वथा मोचयामि । बेश्वानरात्‌ । 
गृ नये-अच्‌ । नृणातीति नरः पुरुष: । विश्वश्वासौ नरश्चेति। नरे संज्ञायाम्‌ 
(पा० ६।३।१२९ ) इति विश्वस्य दीर्घ: । विश्वानर एव वेश्वानर: । स्वार्थ अणू । : 


- ढो। तस्येदमू (पा० ४। ३ । १२०) यद्वा। तस्मै हितम्‌ (पा० ५ । १ । ५) इति 
i Hn SEO 00000 


हु ` लिहन्त्यनया रसानिति जिह्वाः लिह आस्वादने घाठु से गुणाभाव एवं जत्व निपातन 
मी जिहा शब्द निष्पन्न हो सकता है || सम्पा० ॥ | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


॥ 
| 
| 


| ( ५२ ) अथववेदभाण्ये सू० १ | | 
भावाथ;--मनुष्य पापकर्म छोड़ने से सवे हितकारी परमेश्वर के कोप | 
मुक्त होते हें । परमात्मा सब प्राणियों को उपदेश करता और सबकी सत्य भि 


को स्वीकार कर यथार्थ आनन्द देता है ॥ ४ ॥ 
सक्तम्‌ ११ ॥ | 
. १-६ ॥ अथर्वा ऋषि।। पूपा देवता । १ विराट्‌ स्थाना त्रिष 
९-+१०+९+११८३९, २, ३ अनुष्टप ८४, ४-६. पंक्ति! ८“ ५॥ 
सृष्टिविद्यावर्णनम्‌--सृष्टि विद्या का वर्णन ॥ | | 
वषट्‌ ते प्रषन्नस्मिनत्सूतांवयंमा होतां कृणोतु 
वेधाः। सिखतां नायतप्रजाता वि पवोणि है 
जिहतां सूतवा उ ॥ १ ॥ | 
वषट । ते । पषन्‌ | अस्मिन्‌ । प्रती । अयमा । होता । कणांत । बधाः | 
सिस्नताम्‌ । नारी । ऋतऽप्रजाता | प्रि। पत्राणि । जिहताम्‌ । हत || 
| ऊ इति ॥ १ ॥ | 
| ना 
अणू । वेश्वानर: कस्माद्‌ विश्वानु नरान्‌ नयति विश्व एनं नरा नयन्तीति वापि | 
वा विश्वानर एव स्यात्‌ प्रत्यृतः सर्वाणि भतानि तस्य वेश्‍वानर:-निरु० ७। २१' | 
सवनायकात्‌ । सर्वोपास्यात्‌ । सर्वनरहितात्‌ परमेश्वरात्‌ । अणवात | 
केशाद्‌ वोऽन्यतरस्याम्‌ (पा० ५।२। १०९) अत्र अणंसो लोपश्च इति वा 
कम्‌ । अर्णस्‌+वः, सलोपः । अर्णांसिः जलानि सन्त्यस्मिन्‌ । समुद्रात्‌, स, 


डु __ वेद॒ गम्भीरस्वभावात्‌ । महत! । बरतंमाने पृपद्‌ म 
(उ० २।८४) इति मह पुजायामु-अति: । वड़ातू । विशालात्‌ । सजातान्‌ । 

जन्मन: पुरुषानु । उग्र | म० १। हे प्रच महाक्रोधिन्‌ वरुण! । आ+ | 

समन्तात्‌ कथय, उपदिश । ब्रह्म | अ० १।८।४। वेदविज्ञातमु । अप 


आनन्द-इति शब्दस्तोममहानिधौ । चिक्किहि | म० २ । कि ज्ञानेश ही 
जानीहि ॥ 
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छू० ११ प्रथम काण्डम्‌ (५३) 
NMS __ SO 


[ranma REID 


भापार्थः-~(पूषच्‌ ) हे सर्वपोषक, परमेश्वर ! (ते ) तेरे लिये ( वषट्‌ 


यह आहुति [भक्ति] है। ( अस्मिन्‌) इस समय पर (सुतवे) सन्तान के जन्म को 


(अयंमा) न्यायकारी, (होता) दाता, (वेधाः) सबका रचने वाला ईश्वर (क्कणो- 
तु) करे। (ऋतप्रजाता) पुरे गर्भवाली (नारी) नर का हित करने हारी स्त्री (सिस्र: 


| तामु ) सावधान रहे, ( पर्वाणि ) इसके सब अङ्ग (उ) भी ( सूतवे ) सन्तान 
` उत्पन्न करने के लिये ( विजिहातामु ) कोमल हो जावें ॥ १॥ 


भावाथ;---प्रसव समथ होने पर पति आदि विद्वान्‌ लोग परमेश्वर की 
भक्ति के साथ हवनादि कर्म प्रसूता स्त्री की प्रसन्नता के लिये करें और वह्‌ 


। स्त्री सावधान होकर श्वास प्रश्वास आदि द्वारा अपने अंगों को कोमल रक्खे 


| 


|} ---< 


। जिससे वालक सुख पूर्वक उत्पन्न होवे ॥ १॥ 


re rnd So Coe TT वाधानममा सह र >> सालमा उन छ बिक 


` १अषट्‌ । वह प्रापणे-डषटि: । इति शब्दस्तोममहानिधौ । आहुतिः,हृवि- 
दनिम्‌। भक्ति: । स्वाहा । पूषन्‌ | अ० १.।९।१। पुष्णातीति पुषा । हे सर्वपोषक, 
परमेश्वर । आस्मिन्‌ | अस्मिन्‌ काळे, इदानीम्‌ । सूतौ । षड प्राणिप्रसवे- 


८* ७ 


| क्तिन्‌ । सुपां सुपो भवन्तीति बक्तव्यस्‌ (वा० पा० ७। १।३९) इति 


| द्वितीयार्थे सप्तमी । प्रसवकमं, जन्म । अर्यमा | ऋ गतौ-यत्‌। अयं: श्रेष्ठ: । 


| ति 


भ्रसुक्षन्‌पूषन्‌० ( उ० १। १५९ ) इति अर्य+मा माने-कतिनु । अर्य्यान्‌ श्रेष्ठान्‌ 
मिमीते मानयतीति । अर्थमादित्योऽरीन्‌ नियच्छुति-निरु० ११ । २३ । यथार्थ- 


। साता, न्यायकारी । होता । नप्तूनेष्ट्त्वष्ट्‌ होत्‌ ० (उ०२।९५) इतिहु 


दानादनयो: । यद्वा ह्वेञ्‌, स्पर्धायां शब्दे च-तृन्‌ | नित्त्वाद आद्युदात्तः । दाता 
होमकर्त्ता,ऋत्विक, आह्वाता । कुणोतु | कृवि हिसाकरणयोश्र-लोट । भगवान्‌ 
खा उपकरोतु । वेधा; । विधानो वेध च ( उ० ४। २२५) इति वि+ड्धाज्‌ 
धारणपोषणयोः--असिः, वेधादेशः। यद्वा विध विधाने-असुन्‌ । विशेषेण दधा- 
तीति । ब्रह्मा, चतुर्वदवेत्ता । मेधावी-निघ० ३.। ११ । विधाता, रचयिता । 
सिस्नताम्‌ | सृ गतो--लोटु; आत्मनेपदम्‌ जुहोत्यादित्वात्‌ शपः शल: । 
अभ्यासस्य इत्त्वम्‌ पुनरपि विकरणः शः । गच्छतु सावधाना सुख प्रसुता 
ना भवतु । नारी । नन्दिग्रहिपचा० ( पा० ३।१।१३४ ) इति नृ नये-अच्‌ । नृणा- 
नयतीति नरः । नराच्चेति वक्तव्यम्‌ (वा०पा०४।४।४९) नर-अञ्‌ । शाङ्गरवा- 


। अभी ङीन्‌ (पा० ४।१।७३) इति डीन्‌ । तुरस्य वा धर्म्या नरधर्माचारः- 


उुक्ता। स्त्री, 


वधू: । कऋत-प्रजाता । अशआदिभ्योऽच्‌ ( पा० ५। २ । १२७ ) 


~ 1 
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(५४) अथववेद भाष्ये स्‌० ११ 


अ माळ चाचा" 
टिप्पणी--ईस सूक्त में माता से सन्तान उत्पन्न होने का. उदाहरण देकर | 
बताया गया है कि मनुष्य सृष्टि विद्या के ज्ञान से ईश्वर की अनन्त महिमा का | 
विचार करके परस्पर उपकारी बनें ॥ | 
| 
| 
| 
। 


चतस्रो दिवः प्रदिशश्चतस्रो भूस्या उत । 
देवा गर्भ समेरयन्‌ तं व्यू [ णुवन्नु सूतवे ॥ २॥ 


चत॑स्रः । दिवः । प्रडदिश! । चतः । भूम्याः । उत । दुवा! । | 
गर्मम्‌ । सम्‌ । ऐरपन्‌ | तथ्‌ । वि। ऊणवन्तु | छतवे ॥२॥ | 
भापार्थ;--- (दिवः) आकाश की (चतस्रः) चारों (उत) और : (भूम्याः) भूमि | 


की (चतस्रः) चारों (प्रदिशः) दिशाओं ने और (देवाः) दिव्य गुण वाले [ अगि |. 
वायु आदि ] देवताओं ने ( गर्भम्‌ ) गर्भ को ( समेरयन्‌ ) संगत किया है, वे सब | | 
( तमु ) उस गर्भ को ( सूतवे ) उत्पन्न होने के लिये ( व्यूर्णवन्तु ) प्रस्तुत | 
करें॥२॥ | 
भावार्थः---अग्नि आदि दिव्य पदार्थों के यथार्थ संयोग से ईश्वरीय नियम | 
के अनुसार यह गर्भ स्थिर हुआ है, मनुष्य उन तत्त्वों की अनुकूलता को माता और 
गर्भ में स्थिर रखने के लिये सदा प्रयत्न करते रहें जिससे बाळक बलवान्‌ और 
नीरोग होकर पूरे समय पर उत्पन्न होवे ॥ २ ॥ [ 
कन तय 1 १६: ६ मम 


इति ऋत +प्रजात-अच्‌, टाप्‌ । ऋतं सत्यं प्रजातं प्रजननमस्त्यस्याः। सल. 
प्रसवा, उचितसमयप्रसुता, जीवदपत्या । पूर्वाणि | पवे गतौ-कनिन्‌ । यहा! | 
स्नामदिपदय्तिपशक्रभ्यो बनिप्‌ ( ३० ४। ११३ ) इति पृ पालनपूरणयोः | 
वनिप्‌ । शरीरग्रन्थयः, देहसन्धयः । बि+जिहताम्‌ । ओहाङ्‌ गती-छो६ 
बहुवचनम्‌, जुहोत्यादिः । विशेषेण गच्छन्तु कोमलानि सुखप्रसवयोग्यानि भवन्दु | 
तवे । तुमथं सेसेन० ( पा० ३ । ४ ।९) इति षूङ्‌ प्राणिगर्भविमो 
तवेप्रत्यय: । प्रसवाथम्‌ ॥ | 
२--चतस्न! | त्रिचतुरोः द्वियां तिसृचतस॒ (पा० ७। २ । ९९) इति च 
शब्दस्य जसि चतस्रादेशः । अचि र ततः ( पा०७ । २ । १००) ६ 
रेफादेशः । चतुः संख्याका: । द्विव | अ० १।११।२ । आकाशस्य । प्रम दिर | 
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टिप्पणी--देव वा देवता का अर्थ दिव्य वा अच्छे गुण वाला है। यजुर्वेद 
१४ । २० में यह देवता कहे हैं-- 


nm ०० | 


अग्निदवता । बातों देवता । सूयों देवतां । चन्द्रमा देवतां । वस॑वो देवता | 

~ ९ | आदिर "व | iS a २० _ ] 
टरो दु वता | आदित्या दु वता । मरुतो द वता । विश्वें देवा दवता । 
बूहुस्पतिद बता | इन्द्रो दु बता । वरुणो देवता ॥ 

अग्नि १, वायु २, सूर्य ३, चन्द्रमा ४, सबके बसाने वाले अन्नादि पदार्थ ५, दुःख ` 
दुर करने वाले जीव वा पदाथ ६, प्रकाश करने वाले पदार्थ अथवा अदिति, 
विद्या वा पृथिवी के पुत्र के समान सेवा करने वाले पुरुष ७, दुष्टो के मारने 
वाले शुरवीर पुरुष ८, सब अच्छे गुण वाले विद्वान्‌ ९, बड़े वेद वचनों वा 


ब्रह्माण्डों का रक्षक परमेश्वर १०, ऐश्वर्य वा धन ११, और जल १२, यह सब 
` देवता उत्तम गुण वाले हैं ॥ 


सूषा व्यू ( णोतु वि योनिं द्वापयामसि । 

अथर्या सूषणे त्यमव त्वं बिष्कले रज ॥ ३ ॥ 
पूपा । वि | ऊर्णोतु | वि । योनिम्‌ । हापयामसि । 

अथय १: लय अरव) लमु | विक | 8 सृषणे । स्म्‌ । शव | तमू । बिष्कले । सुज ॥ ३ ॥ 


अ०१।९।२। प्रकृष्टाः दिशः । प्राच्याद्याः प्रधानदिशः । भूम्याः । युग कित्‌ 
i इति भू सत्तायामु-मि: । कृदिकारादक्तिन! (वा०पा० ४।१।४५) 
क: ष्‌। पथिन्या:, भूलोकस्य । देवा! | अ० १।४।३। दिव्यपदार्था ग्या, 
हु. ॥ | गम्‌ | असिंगृम्यां भन्‌ (उ० ३।१५२) इति गृ शब्दे निगरणे 
जार 2 जीवसंचितकर्मफलदात्रा ईश्वरेण प्रकृतिबलांत्‌ जठरगह्वरे 
शुक्रयोगेन स गर्भ: । भ्रूणम्‌, उदरस्थसन्तानम्‌ | सम | सम्यक्‌, 

अज Te वन । ईर गतौ वडा, च-ळडः । संगतमकुवेन्‌ । बि ऊणुबन्तु । 
1. यी ८ “छोट्‌। विवृतं प्रस्तुतं कुर्वन्तु । स्तवे । तुमर्थे सेसेनसे० 
असवितुम | ' ` ) इति एड्‌ प्राणिगर्भविमोचने-तवेच्‌ । नित्त्वात्‌ आद्युदात्त:.। 
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( ५६) अथववेद भाष्ये सू० ११ | 
भाषाथ (सूषा) सन्तान उत्पन्न करने वाली माता ( व्यूर्णोतु ) अङ्गों को 
कोमल करे ( योनिम्‌ ) प्रसूतिका गृह को ( विहापयामसि ) हम प्रस्तुत करते | 
हैं। ( सूषणे ) हे जन्म देने हारी माता ! (त्वमु) तु ( श्रथय ) प्रसन्न हो। 
(बिष्कले) हे वीर स्त्री ! (स्वम्‌) तू (अव सृज) [बालक को] उत्पन्न कर ॥३॥ | ` 
भावाथः--गमे के पूरे दिनों में गाभिणी की शारीरिक और मानसिक 
अवस्था को विशेष ध्यान से स्वस्थ रक्खें । माता के प्रसन्न और सुखी | 
रहने से बाळक भी प्रसन्न और सुखी होता है। प्रसूतिका गृह भी पहिले से | 
देश, काळ विचार कर प्रस्तुत रक्खें कि प्रसूता स्त्री ओर बालक भले प्रकार 
स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट रहें ॥ ३॥ | 


नेव मांसे न पीवक्ति नेव मञ्जस्वाहतम्‌ । | 
९] । + ०] । । | 
अवतु एश्नि शेवळं शुने जराय्वत्तवेऽव जरायु पद्यतास्‌ ॥४॥. 
न$इव । मांसे । न पीर्वसि । नऽइ । मज्ज5छ | आञ्हतमू । अव । एतु | | 
रिन । शेव॑म्‌ । शन । जरायु । अत्तवे | अर्व । जरायु । पथताम ॥ ४॥ | 
३- सृषा । सुषति प्रसवतीति । प्रुष,१सूषशवा प्रसवे- अच्‌, टाप्‌ । सवित्री | 
जननी, माता । वि+ऊर्णोतु | म० १ । अङ्कानि प्रस्तुतानि करोतु । योनिम्‌ | | 
वहिभ्िश्रयुदुग्लाहास्वरिभ्यो नित्‌ (उ० ४। ५१ ) इति यु मिश्रणामिश्रणयोः-तिः। 
योनिग्र हनाम-निघ० ३ । ४। गृहम्‌ । प्रसूतिकागृहम्‌ । वि+ हापयामसि | 
ओहाङ्‌ गतो--णिच्‌ । अत्तिही० ( पा०७। ३। ३६ ) इति पुगांगमः। इदन्ती | 
मसि ( पा० ७।१।४६ ) इति इकारः । विहापयामः। विशेषेण गमयामः । प्रस्तुत 
कुम: । श्रथय | श्रथ प्रयत्ने चुरादिः । यतस्व । हृष्टा भव। सषणे| 
संपदादिभ्यः क्विप्‌ (वा०पा०३।३।९४) इति पुड प्राणिप्रसवे-क्विपू । सूः सवर 
उत्पत्तिः । छन्द्सि वनसनरक्षिमथाम्‌ (पा० ३। २। २७) इति सू + षणु दाते” 
इन्‌। सुवं सनोति ददातीति सूषणिः । तत्सम्बोधनम्‌। हे प्रसवस्य दाटू” 
कारिणि ! बिष्कळे | कलस्तृपश्च (उ० १ । १०४) इति विष्क हिंसायां दर्शने | 
कलप्रत्ययः। टाप्‌ । हे वीरे, शुरे। दर्शनीये । अब्र + सृज । उपसगस्य व्यवधानम | 
सृज विसग । गर्भस्थबालकम्‌ उत्पादय ॥ 


(१, द्र० चीर० भ्वा० ४५२ ॥ 
२, द्व० सं० घा० को० प्रु० १३२ || सम्पा० || 


क. 
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प्र ११ प्रथम काण्डम्‌ (५७) 
भाषार्थ/--- वह जरायु] (नेव) न तो (मांसे) मांस में (न) न (पीवसि) 
शरीर की मुटाई में (नेव) और न (मज्जसु) हड्डियों की मींग में (आहतम्‌) बंधी 
हुयी है। (पृश्नि) पतली (शेवळम्‌) सेवार घास के समान (जराथु) जेली वा 
झिल्ली (शुने) कुत्ते के लिये (अत्तवे) खाने को (अव) नीचे (एतु) आवे, (जरायु) 
जरायु (अव) नीचे (पद्यताम्‌) गिर जावे ।। ४॥ 
भांवार्थः--जरायु एक झिल्ली होती है जिसे जेली वा जेरी कहते हें और 
जिसमें बाळक गर्भ के भीतर लिपटा रहता है, कुछ उसमें से बालक के साथ 
निकल आती है और कुछ पीछे । यह्‌ जरायु बालक उत्पन्न होने पर नाभि आदि 
के बन्धन से छुट जाती है और सार रहित होकर माता के उदर में ऐसे फिरती 
है जैसे सेवार नामक घास जलाशय में। शरीर में उसके रह जाने से रोग हो जाता 
है। इससे उस जरायु का उदर से निकल जाना आवश्यक है जिससे प्रसुता नीरोग 
होकर सुखी रहें ।। ४ ॥ । 


MMSE क क ३ 
४--न-इव | इव अवधाने । नैव। प्रांसे | भनेदीघश्च (उ० ३। ६४) 
इति मन ज्ञाने स्तम्भे च सप्रत्यय:, दीर्घश्च । रक्तजधातुविशेषे। न | निषेधे । 
पीवसि । सवघातुभ्योड्सुन्‌ (उ० ४1१८९) इति पीव स्थोल्ये-असुन्‌ । ञ्नित्या- | 
दिनित्यम्‌ (पा० ६।१।१९७) इति नित्वाद्‌ आद्युदात्तः । स्थूलत्वे-असुच्‌ । मजतु । 
खनुक्षन्‌पूषन्‌० ( उ० १। १५९ ) इति टुमस्जो शुद्धौ--कनिन्‌ तिपात्यते। 
अस्थिमध्यस्थस्नेहेषु । आ-हतम्‌ । आङ्‌ +हन हिसागत्योः--क्तः | संबद्धम्‌ । 
अब | अवाक्‌, अधस्तात्‌ । एतु | गच्छतु, पततु। पृश्नि। प्रृणिएश्नि० 
( र ४॥ ५२ ) इति स्पृश संस्पर्शने-निः, सलोपः। स्वल्पम्‌। शेबलम | 
शीडो धुकलकूवर्ञवालन! (उ० ४ । ३८ ) इति शीङ्‌ स्वप्ने-वालन्‌, हस्वो 
टे नित्ताद आद्युदात्तः । जळस्योपरिस्थतृणविशेंषः, शेवाळ शेवलं वा। 
CS स्थित जरायु । शने । बु्षनपूषन्‌० (उ० १। १४९) इति 
द ह्य 12. । कुक्कुराय । जरायु णार श्रिग। (ड ०१।४) त 
त्य गुण्‌ । गषत । उल्वम्‌ । मांसपिण्डश्च यः सिनत 
> । तुमर्थे सेसेन० (पा० ३। ४ । ९) इति अद भक्षणे-तवेचु- 
दा य 1 पद्यताम | पद गतौ-दिवादित्वात श्यन्‌ । नित्वातु आदुः 
तिङ्ङतिङ; (पा० ८। १ । २८) इति निघातः । गच्छतु, पततु ॥ 
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(५८) अथववेदभाष्ये ब्लू ११ 


वि तें भिनदूमि मेहन वि योनि वि गवीनिके । 
वि मातरं च पत्रं च वि कुमारं जरायुणाव जराणु पद्यवास्‌ ॥५॥ 


वि । ते । भिनद्मि । मेह॑नस्‌ । वि । योनिम्‌ । बि । गवीनिके इति । वि । 


मातरम्‌ । च । पुत्रम्‌ । च । वि। कुमारम्‌ । ज्रायुणा । अव । जरायु । 
पद्यताम्‌ ॥ ५ ॥ | 


अच्छा न ड उडप आनदा 3 ८ूम काका कक राह as 


भापार्थः---( ते ) तेरे ( मेहनम्‌ ) गर्भं मार्ग को ( वि ) विशेष करके और | 
(योनिम्‌) गर्भाशय को (वि) विशेष करके और (गवीनिके) पार्श्वस्थ दोनों नाडियों 
को (वि) विशेष करके (भिनद्मि) [मळसे] अलग करती हूं (च) और (मातरम्‌) 
माता को (च) और (कुमारम्‌) क्रीड़ा करने वाले (पुत्रम्‌) पुत्र को (जरायुणा) 
जरायु से ( वि वि) अलग अलग | करती हूं ], ( जरायु ) जरायु (अव) नीचे 
(पद्यताम्‌) गिर जावे ॥ ५ ॥। 


भावाथः--इस मन्त्र में धात्री [ धायी ] अपने कर्म का वर्णन करके प्रसूता 
को उत्साहित करती है, अर्थात्‌ धायी बड़ी सावधानी से प्रसव समय प्रसूता 
के अंगों को आवश्यकतानुसार कोमल मदेन करे और उत्पन्न होने पर माता और 


ST HGS CUD OE TR PR जभताणाबिका 00९ -2% > 7. य 


| 218, RED... 
५--वि। भिनक्नि | भिदिर्‌ विदारणे । मलात्‌ पृथक्‌ करोमि, 
विश्लेषयामि । मरेहनम्र | अ० १।३।७। गर्भमार्गम्‌ । वित्विभिनदमि । 
एवमु । वि | इतिशब्देन सह सर्वत्र योजनीयम्‌ । योनिम्‌ | म० २ । गर्भाशयम्‌ । 
गवीनिके | अ० १। ३। ६। पाशवंवर्तिन्यौ नाड्यौ । मातरमू | अ०१।२।१। मान्यते 
पुज्यते सा माता । जननीम्‌ । पुत्रम्‌ । पुवी हस्वश्च (उ० ४। १६५ ) इति प 
पवने-कत्रः, ह्वस्वश्च घातोः । पुनाति पित्रादीनिति पुत्र: । पुत्रः पुरु त्रायते निरः 
णाद्वा पु नरकं ततस्त्रायत इति वा-इति यास्कः, निरु० २। ११ । पुरु + वरद 
पालने-ड: । यद्वा, पुत्‌ त्रेङ्‌-डः । यथा च रामायणे-“पुन्नाम्नो नरकाद्‌ यस्माद 
पितरं त्रायते सुत: । तस्मात्‌ पुत्र इति ध्रोक्तः पितृत थः पाति संतः” । (२। 
१०७ । १२ ) अपत्यम्‌ । सन्तानम्‌ । कुप्तारम | कुमार क्रीडाप्राम्‌-अच्‌ । Ki 
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द्‌» ११ प्रथम काण्हम्‌ (५९) 


सन्तान की यथायोग्य शुद्धि करके सुधि रक्खे और ऐसा यत्न करे कि जरायु अपने 
आप गिर जावे जिससे दोनों माता और सन्तान सुखी रहें ॥ ५॥ 


यथा वातो यथा सनो यथा पतन्ति पक्षिणः । 
एवा त्वं दशमास्य साकं जरायुणा पताव॑ जरायु 
पद्यताम्‌ ॥ ६ ॥ 


यर्था । वार्तः । यथां। मर्नः। यथां। पतन्ति। पक्षिणः । एव | 
लम्‌ । दुशध्मात्य। साझप । जरायुणा। पत । अर्व | जरायु। 
पद्यताम्‌ ॥ ६ ॥ | 


भाषाथ।--( यथा ) जैसे ( वातः) पवन और (यथा ) जैसे ( मनः ) 
मन और ( यथा ) जैसे ( पक्षिणः ) पक्षी ( पतन्ति ) चलते हैं । (एव) वेसे ही 
( दशमास्य ) हे दश महीने वाले [ गर्भ के बालक ! ] ( त्वम्‌ ) तु ( जरायुणा 
साकम्‌ ) जरायु के साथ (पत) नीचे आ, ( जराय्‌ ) जरायु (अव) नीचे 
( पद्यताम्‌ ) गिर जावे ॥ ६ ॥ 


भावार्थ --( दशमास्य ) दशवें अथवा ग्यारहवें महीने में बालक माता के 
गर्भ में बहुत शीघ्र चेष्टा करता हे तब वह उत्पन्न होता है और जरायू वा 
जेली कुछ उसके साथ और कुछ उसके पीछे निकलती है ॥ ६ ॥ 
१ वी 
शीम्‌ । शिशुस्‌ । जरायुणा | म० ४ । गर्भवेष्टनचमंणा । अन्यत्‌ गतम्‌-स०४॥ 
३--यथा | येन प्रकारेण । वात! | हसिमप्रिण० (उ० ३। ८६ ) 
वा गतिगन्धनयो:--तन्‌ । नित्त्वाद आद्युदात्तः । वायूः, पवनः । 
मन| अ० १।१। २.। ज्ञानसाधकम्‌ अन्तःकरणम्‌ । पतन्ति । शीघ्र गच्छन्ति | 
उडयनते | पक्षिणः । छत इनिठनो ( पा०५।२। ११५) इति पक्ष-इनिः। 
हाः । एध | निपातस्य च (पा० ६ । ३ । १३६) इति दीघ: । एवम्‌, तथा । 
मास्य । तद्वितार्थोचरपदसमाहारे च ( पा० २। १ । ५१) इति 


इति 
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(६०) अथववेदभाष्ये पू० ११. 


ऋग्वेद में यह मन्त्र इस प्रकार है-- 
यथा बातो यथा वनं यथां समुद्र एजति । 
एवा त्वं दशमास्य सहावेंहि जरायुणा ॥ क्र ५। ७८ । ८॥ 
जेसे वायु, जेसे वृक्ष और जसे समुद्र हिलता है, ऐसे ही तू हे दस महीने 
वाले | गर्भ के बाळक ! ] जरायु के साथ नीचे आ । 
शब्दकल्पद्रुम कोश में लिखा है-- 


अष्टमे मासि याते च अग्नियोगः प्रबतते । 
मासे तु नवमे प्राप्ते जायते तस्य चेष्टितम्‌ ॥ १ ॥ 


जायते तस्य बेराग्यं गभवासस्य कारणात्‌ । 
दशमे च प्रश्नयेत तथक्रादशमामि वा ॥ २॥ 


आठवां महीना आने पर अग्नि योग होता है और नवम महीने में उस- 
| गभं ] में चेष्टा होती है ॥ १॥ गर्भ में वास करने के कारण उसको वेराग्य 
( उच्चाटन ) होता है, तब दसवें अथवा ग्यारहवें महीने में वह उत्पन्न 
होता है ॥ २॥ i द 


इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
डता विषयभूते a :। सख्यापूवों द्विगुः ( पा० २। १। ५२ ) ड्ति 
ह्विगुसक्ञा । द्विगोयप्‌ ( पा० ५। १। ८२) इति भरणार्थे यप्‌ । है देशसु 


मासेषु मात्रा पोषित शिशो। साक्रम्‌ । सह । सहयुक्तेऽप्रधाने (पा० २। ३। 
१९ ) इति सहार्थेन साकं शब्देन योगे जरायुणा इति अप्राधान्ये तृतीया । पत | 


अधो गच्छ । अव | इत्यादि गतं म० ४ ॥ 
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स० १२ प्रथमं काण्डम्‌ (६१) 
RR यया की 


पु € फे झू 

अच वृचायाऽनुबाकः /, 
| क्तम्‌ १२॥ 
| १-४ ॥ सूखगिरा कपि; । ब्रुषा देवता | १, २ इंश्वरगुणाः, 
' ३) ४, रोगनिइच्ति; | १-३ त्रिष्टुप्‌ १११४, ४ अनुष्टुप्‌ ॥ 
१, २ ईश्वरगुण:, ३, ४ रोगनिवृत्ति:--१, २ ईश्वर के गुण और ३, ४ रोग विलि 

का उपदेश ॥। 

| | च 
जरायुजः प्रथम उस्थियो इषा वातंभ्रजा स्तनयज्ञति वृष्व्या । स 
नो सूडाति तम्व[ क्रुजगो रुजन्‌ य एकमो ज॑स्त्रेधा विचक्रमे ॥१॥ 
जरायुञ्; । प्रथम! | उख्चिय; । इषां । वार्तउश्रजाः | स्तनयन्‌ | एति । ष्ट्या | 
सः | न मुडाति। तुन्वे[ । ऋजुऽगः | रुजन्‌ | यः। एकम्‌ । ओज; | त्रेधा | 
बिज्चुक्रमे ॥ १ ॥ | | 
____ भाषार्था--(जरायुजः) झिल्ली से [ जरायुरूप प्रकृति से | उत्पन्न करने 
` गला, ( प्रथम: ) पहले से वर्तमान, ( उस्रियः ) प्रकाशवान्‌ [हिरण्यगर्भनामा], 
( वातभ्रजा: ) पवन के साथ पाकशक्ति वा तेज देने वाला, ( वृषा ) मेघ- 


रूप परमेश्वर ( स्तनयन्‌ ) गरजता हुआ ( दृष्ट्या ) बरसा के साथ (एति) 
पेलता रहता है । (सः ) वह ( ऋजुगः ) सरलगामी ( रुजन्‌.) [ दोषों को. ] 


गव 1 जरायुजः । पञ्चम्यामजातौ ( पा? ३1२ । ९८) इति जरायु जन 
जरा ३ । जरायो: प्रकृतिरूपाद गर्भाशयाज्जनयति उत्पादयति सः । 
3 गया; प्रकृतेः सृष्टिजनयिता । प्रथमः । प्रथेरमच्‌ ( ३० ५ । ६८) इति 
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) ६२ ) बथववेद्‌ भाष्य ० १२ 
'--_ए ऋऊऋेऋऋऋऋ खखख खख SNE 
मिटाता हुआ, (नः) हमारे ( तन्वे ) शरीर के लिये ( मृडाति ) सुख देवे, (यः) 
जिस ( एकम्‌ ) अकेले ( ओजः ) सामर्थ्यं ने ( त्रेधा ) तीन प्रकार से (विचक्रमे) 
सब ओर को पद बढ़ाया था ॥ १॥ 


भावार्थाः जैसे माता के गर्भ से जरायु में लिपटा हुआ बाळक उत्पन्न 
होता है वैसे ही 'उस्रियः' प्रकाशवानु हिरण्यगर्भ और मेघरूप परमेश्वर 
'वातभ्रजा:! सृष्टि में प्राण डालकर पाचन शक्ति और तेज देता हुआ सब 
संसार को प्रलय के पीछे प्रकृति, स्वभाव वा सामर्थ्य से उत्पन्न करता है, 
वही त्रिकालज्ञ और त्रिलोकीनाथ आदि कारण जगदीश्वर हमें सदा आनन्द 
देवे ॥ १॥ 


प्रथ प्रख्याने--अमच्‌ । आदिमः, जगत: पूव वर्तमान: । उद्धियः । स्फायितञ्चि’ 
(३० २ । १३) इति वस निवासे--रक्‌ । वसत्येषु सूर्यादिपरतेजः, वसन्त्येषु रसाः 
इति उस्राः किरणाः, ततो पृषोदरादित्वात्‌ घः । रश्मिवान्‌ , हिरण्यगर्भः । पर 
मेशवरः । वृषा | कनिन्‌ युबृषितक्षिश ( उ० १। १५६ ) इति वृषु सेचने 
“कनिनु । नित्वाद्‌ आद्युदात्तः । वर्षकः । ऐश्वर्यवान्‌ । इन्द्रः, सूर्यः, मेघः। 
तद्वद्‌ वर्तमान: । बातश्रजाः | वातं+भ्रस्ज पाके वा भ्राज दीप्तौ-असुव्‌। 
वातेन सह पाकः, दीप्तिस्तेजो वा यस्य स वातश्रजाः । स्तनयन्‌ | स्तन देवः 
शब्दे, चुरादिः,-शतृः । गर्जयन्‌ । एति | गच्छति । वृष्टथा | इषु सेचने-क्तिन्‌। | 
वर्षणेन । म्रुडाति | मृड सुखने-लेठ, आडागमः । सुखयेत्‌ । हुन्क्वे | अ० १। १। 
१। स्वरितश्च । शरीराय । ऋजुण। | ऋजु + गम्छ-डः। सरलगामी । रुजन्‌ | 
रुजो भङ्ग, तुदादिः-शतृः। भञ्जन्‌ , दोषान निवारयन्‌ । एकम्‌ । इणमीकापा' 
( उ० ३। ४३ ) इति इण्‌ गती-कन्‌ । एति सर्वं व्याप्नोतीति एकः । मुख्यम 
केवलम्‌ । ओज; । उबूजेबले बलोपश्च ( उ०४। १९२ ) इति उब्ज आजँवे“ 
असुन्‌ । बळम्‌, तेजः । त्रेधा | संख्पाया बिधार्थे धा ( पा० ५। ३ । ४२) 
त्रिप्रकारेण, भूतवत॑मानभविष्यति वर्तमानत्वेन, त्रिलोक्यां व्यापनेन । बि-चर्क्रमे | 


कमु पादविकषेपे-लिट्‌। वे; पादविहरणे ( पा० १। ३। ४१ ) इति आत्मनेपदय 
विविधम्‌ आक्रान्तवान्‌ ॥ र 
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पू० १२ प्रथमं काण्डम्‌ ( ६३) 


हो ऱ्या ञी 


यजुर्वेद में इस प्रकार वर्णन है-- 
हिरण्पगभः स्मवतताग्रें भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ | 
स दाधार एथिवीं धामृतेमां कस्मै दवाय हविषां विधेम ॥.य० १३ । ४ ॥ 


व 'हिरण्यगर्भ” ेजों का आधार परमेश्वर पहिले ही पहिले नियम पूर्वक 
वतमान था, वह संसार का प्रसिद्ध एक स्वामी था । उसने इस पृथिवी और 
प्रकाश को धारण किया था, हम सब उस प्रकाशमय प्रजापति परमेश्वर की 
भक्ति से सेवा किया करें ।। | 


ओर भी देखो-- 
इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम । 
समूढमस्य पांतुरे ॥ क्र» १ । २२ । १७॥ 


( विष्णु ) व्यापक परमेश्वर ने इस [ जगत्‌ ] में अनेक अनेक प्रकार से 
पग को बढ़ाया, उसने अपने विचारने योग्य पद को तीन प्रकार से परमाणओं 
से युक्त [संसार] में जमाया ॥ 


र सायणभाष्य में (वातभ्रजा:) के स्थान में ( वातब्रजा: ) शब्द है, और अर्थ 
वायु समान शीघ्रगामी” है ॥ 


अङगं अङ्गे शोचिषां शिक्षियाणं नंमस्यन्तस्त्वा हविषां विधेम । 
सक्कान्‌त्समङ्कान्‌ हुविषां विधेम॒ यो अग्रभीत्‌ पर्वास्या मभींता॥२॥ 
अन्गेऽअङ्गे | शोचिषा | शिश्रियाणग्न्‌ | नमस्यन्तं; । त्वा । हविषां । बिधेम्‌ । 


अ म्‌ पि । ' 
उर । सम्‌ऽअङ्कान्‌ | हविषा । विधम्‌ | यः । अग्रमीत्‌ | पर्व | अस्य | 
ग्रमीता ॥ २ ॥ 


भाषाथ) शोचिषा ) अपने प्रकाश तोय ल पि ( अङ्ग-अङ्ग ) अङ्ग अङ्ग में 
+अन्ले-अड्ढे | अङ्ग पदे लक्षणे च-अच्‌ । नित्यवीप्सयो; (पा० ५।१।४) 
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( ६४) अथववेद भाष्य स० १२ 
TS SEF 7 CCC 
( शिश्रियाणम्‌ ) ठहरे हुये ( त्वा ) तुझको ( नमस्यन्तः ) नमस्कार करते हुये 
हम ( हविषा ) भक्ति से (विधेम) सेवा करते रहें। | उसके | ( अङ्कान्‌ ) 
पृथक्‌ पृथक्‌ चिह्लों को और (समङ्कान्‌) मिले हुये चिह्लों को ( हविषा) 
भक्ति से ( विधेम) हम आराधे, ( यः) जिस ( ग्रभीता ) ग्रहण करने हारे 
परमेश्वर ने ( अस्य ) इस | सेवक वा जगत्‌ | के ( पर्वं ) अवयव अवयव को 
( अग्रभीत्‌ ) ग्रहण किया है ॥ २॥ 
भावाथः--वह (दृषा-म० १) परमात्मा हमारे और सब व्यष्टि और समष्टि 
रूप जगत्‌ के रोम रोम में परिपूर्ण है उस प्रकाश स्वरूप के गुणों को यथावत्‌ 
जानकर हम लोग उस पर पूरी श्रद्धा से आत्म समर्पण करे। वह हमारे शरीर 
और आत्मा को बल देकर सहाय और आनन्द देता हे ॥ २॥ 


इति द्विर्वचनम्‌ । अङ्ग इत्यादी च (पा० ६ । १। ११९) इति प्रकृतिभावः । सर्वे 
वङ्गेषु अवयवेषु । शोचिपा। अचिशुचिहुसुपि० ( उ० २। १०८) इति शुष 
दीप्तो'=शुद्धो-इसिः । दीप्त्या, प्रकाशेन । शिश्रियाणम्‌ । छिः कानमा 
(पा० ३ । २ । १०६ इति श्रिञ्‌ सेवायाम्‌-कानच्‌। अचि इनुधातु ०. ( पा० ६। 
४।७७) इतीयङादेशः । चित; ( पा० ६ । १ । १६३) इति अन्तोदात्तत्वम्‌। 
आश्रितम्‌, परिपूर्णम्‌ नमस्यन्तः । नमोवरिवश्चित्रङः क्यच्‌ (पा० ३ । १। १९) 
इति नमस्‌--क्यच्‌ पूजायाम्‌ । लटः शतृः। पुजयन्तः। त्या | त्वां बृषाणम्‌। 
हविषा | अ० १।४।३। दानेन, आत्मसमर्पणेन भक्त्या । बिधेम । विध 
विधाने, तुदादिः, विधिलिङ्‌ । परिचरणकर्मा-निघ० ५। ५॥ परिचरेम, सेवेमहिं | 
अङ्कान्‌ । हलश्च (पा० ३।३। १२१) इति अञ्चु गतिपूजनयो:--कर्तरि घर 
चजोः कु घिण्ण्यतोः ( पा० ७।३।.५२ ) इति कुत्वम्‌ । अश्चनशीलानु गर्म 
शीलान, व्यष्टिरूपेण पृथक पृथग्‌ व्याप्तान्‌ गुणान्‌ । सम्‌ अङ्कान्‌ | सम्भय गर्म 
शीलान्‌ । समष्टिरूपेण संगतान्‌ गुणान्‌ । अग्रभीत्‌ | ग्रह उपादाने- लड 

भकार:। अग्रहीद। पर्वे । स्तामदिपयत्तिपशक्िस्यो बनिपू ( उ० ४ । ११३) 


इति पृ पालनपूरणयो:--वनिप्‌ । प्रत्येकावयवम्‌ । ग्रभीता । ग्रह उपादाने 
हस्य भः । ग्रहीता, धारक: ।। 


१. शुचिः शोचतेज्वलतिकर्मणः ( निर ६ । १ ) ॥ सम्पा० ॥ 
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पू० १२ प्रथम काण्डम्‌ (६५) 


मुञ्च शीषकत्या उत कास एनं परपरुराविवेशा यो 

अस्य । यो अभ्रजा वातजा यश्च शुष्मो वनस्पतीनत्स- 
चतां पर्वतांश्च ॥ ३ ॥ 

मुञ्च । शीषृक्त्याः । उत । कासः । एनम्‌ । पर्‌;ऽपरुः । आऽविवेशं | य! । 

अस्य॒ | य; । अ्नऽ्जाः । बातुः्जा: | यः | च। शुष्मः । बनस्पतीन्‌ । 


 सुचताम्‌ । पर्वतान्‌ । चृ ॥ ३॥ 


माषाथ!---(एनम्‌) इस पुरुष को (शीर्षवत्या 2 शिर की पीडा से (उत) और 
[उस खांसी से ] ( मुञ्च) छडा (य: कासः) जिस खांसी ने (अस्य) इस पुरुष के 
(परुःपरुः) जोड़ जोड़ में (आविवेश) घर कर लिया हैं । (यः) जो खांसी (अभ्रजा:) 
मेघ से उत्पन्न, (वातजाः) वायु से उत्पन्न (च) और (यः) जो (शुष्मः) सूखी 
[होवे और जो] (वनस्पतीन्‌) वृक्षों से (च) और ( पर्वतान ) पहाड़ों से (सच- 
तामु ) संबन्ध वाली-होवे ॥ ३॥ | 

| भावाथ!---खाँसी सब रोगों की माता है जैसा कि प्रसिद्ध है “छड़ाई का 
पर हांसी और रोग का घर खांसी”। जेसे सद्वैद्य मन्त्र में कहे अनुसार मस्तक 


डे सुश्च | उन मोक्षणे । मोचय । शीपकत्या! । शीषं +- अञ्चु गतिपूज- 
A शिरः अञ्चति गच्छति व्याप्नोतीति शीर्षक्तिः, तस्याः शिर:- 
इति कासु 3 । उत्त | अपि च। कास! | हश्च ( पा० ३।३॥ १२१ ) 
इति भाषा | म रोगविशेषः । कासी वा खांसी 
पाल 5 परुः-परुः । अत्तिपृवपियनि० (3० २। ११७) 

प ve पपूरणयोः-उसिः। सर्वान्‌ शरीरसन्धीतु । आ-विवेश | विश 
र ६ । छान्दसो दीर्घ: । प्रविष्टवाव्‌ । अभ्रजा! | अप्‌ + भृ-कः। अपो 

भनी ET ` । जनसनखनक्रमगमो विदू (पा०३ । २ । ६७) इति अश्र + 
So । बिंूवनोरनुनासिकस्यात्‌ ( पा० ६।४।४१) इति आत्वम्‌ । 

उत्पन्न. ज्जातः । बातजा! | पूववत्‌ । वात+जनी-विट्‌ । वायोर्जातः 


कास. 
म ' शुष्मः | अविसिबिसिशुषिभ्यः क्रित्‌ (३० १ । १४४) इति 
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की पीड़ा और खांसी आदि बाहिरी और भीतरी रोगों का ..निदान, जानकर | 
रोगी-को स्वस्थ करता है इसी प्रकार परमेश्वर वेद ज्ञान से मनुष्य को दोषों पे | 
छडा कर और ब्रह्म ज्ञान देकंर अत्यन्त सुखी करता हे । इसी प्रकार राजप्रबय | 


और गृहप्रबन्ध आदि व्यवहार में विचारना. चाहिये ॥-३॥ ` 
श में परस्स गात्रांय शामस्त्ववराय मे । 
श॑ में चतुभ्यो : अङ्गेभ्यः . शमस्तु तन्वे ३ मम ॥शे 
शम । में । परस्मे । गात्राय | शम्‌। अस्त । अवराय । मे |. 
झग । मे. |. चतः5ऱ्य! | अङ्गेभ्यः । शम । अस्तु । तन्वे| । मर्म ॥ ४॥ 


| 
| 
| 
| 


भाषार्थः (मे) मेरे. (परस्मे) ऊपर के. ( गात्राय ) शरीर के: लिये ( शम्‌.) 
सुख और (मे) मेरे (अवराय) नीचे के [शरीर के]. लिये.. (.शम्‌ ) सुख ( अस्तु) 
होवे.। (मे) मेरे ( चतुभ्म: ) चारों.(अङ्गेभ्यः) अंगों के लिये. (शम्‌). सुख ओर 
(मम) मेरे ( तन्वे ) सब शरीर के लिये ( शमु ). सुख ( अस्तु.) - होवे ॥ ४॥ | 


शुष शोषणे-मन्‌ स च -कित्‌ । शोषक:, पित्तविकारादिजनितः कास: । बतः) 
तीन्‌ । अ० १। ३५। ३) वनानां पतिः पाता वा वनस्पतिः । वनति सेवते अथवा 
वन्यते . सेव्यते. इतिः 'वनम्‌ । वन . संभक्तौ-अच्‌ . । _ परारस्करभूतीगि 
च स॒ल्ञायाम्‌ः( पा० ६। १। १५७.) . इति. सुडागमः। : सवंवृक्षान्‌।: सचताम्‌ | 
षच: समेवाग्रे-छोट्‌ 1.सचन्ताम्‌ = संसेव्यन्ताम्‌--निर० ९1३३ ।:समवेलु, सम्बंध्नातु 


पवतान्‌ | भृमृरृशियजिपरविषेचि० (३० :३.। ११०.) इति: पवे. : पुरण |. 
अतन्न्‌। शैलान्‌॥ भु 


` ४>-पररुम | 2० १। ८। २ । श्रेष्ठाय, उपरिवर्तमानाय । शात्राय | गमे 
(३० ४) १६९) इति गमछ--त्रनं , मस्य आकार: । गच्छति चेष्टतेऽनेन। अर्व 
शरीराय । अवराये | अ० १।५।३। निकृष्टाय, अ वरस्माद्‌ वर्त॑भांनाय । चतुः 
चतुःसंख्येभ्यः.। दवौ हस्तौ, ठौ पादौ-इति चत्वारि, तेभ्यः । अंङ्गेस्य; । अर्ग | 
छण च-अच्‌। अङ्गयति चेष्टतेऽनेन । अवयवेम्य:, गात्रेम्यः । त॒न्वे । २? ४ 
सर्वेस्मै शरीराय .॥। 
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मावाथ;---चारों अंग दो हाथ और दो पद है । मनुष्य को योग्य है .कि 
परमेश्वर की प्रार्थना पूर्वक अपने सब अमूल्य शरीर को प्रयत्न से सर्वथा 
स्वस्थ रक्खे, और मानसिक बल बढ़ा कर संसार में उपकारी हो और सदा 
सुख भोगे ॥ ४ ।। 2 | 

सूक्तम्‌ १३ ॥ 

१-४ ॥ गिरा ऋषिः । प्रजापतिदेंवता । १, २ अनुष्टुप 
३, ४ जगती | १२०४ ॥ : | । । क 
| ` आत्मरक्षोपदेश:--आत्मरक्षा के. लिये उपदेश | 
नमस्ते अस्तु विद्य॒ते नमस्ते स्तनयित्नवे । 
नमस्ते अस्त्वश्मने येना दृडाशे अस्यसि ॥ १ ॥ 
नम । .तै । अस्तु । विड्युतें | नमः । ते । स्तनयित्नवे । 
नम; | ते । अस्त | अइ्म॑ने । येन | दु/डदाशे । अस्यसि ॥- १ ॥ 

क माषाथ;-- [हे परमेश्वर ! ](ते) तुझ ( विद्यते) कोंधा लेती हुयी, 
बजुली समान को (नमः) नमस्कार (अस्तु) होवे, (ते) तुझ (स्तनयित्नवे) गड़- 
गड़ाते हुये, बादल समान को ( नम: ) नमस्कार होवे। (ते) तुझ ( अश्मने ) 


गा को ( नम: ) नमस्कार (अस्तु) होवे, ( थेन ) जिस[ पत्थर ] से 
प ! ) इःखदाथीः पुरुष को ( अस्यसि ) - तप पो ( ल) ल ढा देता है ॥ १॥ 


र झे भाजमासडवियुतो०/ ४ पा? ३) १७6 166 
सनयित्ने हि र्‌ । वशेषेण हयात तडिते, सौदामिन्ये, तडिप्रपायः। 
नासे - र ररादत्वात्‌ णिच्‌ । अदन्तत्वाद्‌ उपधाबृद्ध्यभावः। अयाम- 
य, व णुपु ( पा० ६1४ । ५५ ) इति णेः अयादेशः। गर्जनशीलाय - 

रर प अशाने) सिमा ति (२०४१ १५७) इति 
च-मनिन्‌ । व्यापनशीलाय । पाषाणाय, तद्रूपाय । दुःदाशे । 
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(RS न 00 अथवेवेदभाध्ये दु. (३. 


भावार्थ!---न्यायकारी परमात्मा दुःखदायी. अधर्मी पापियों को आपि. 
दैविक आदि दंड देकर असह्य विपत्तियों में डालता है, इसलिये सब मनुष 
उसके कोप से डर कर उसकी आज्ञा का पालन करें और सदा आनन्द भोगें ॥॥| 


नमस्ते प्रवतो नपादू यतस्तपः समृहसि । | 


| 


मृडया नस्तनृभ्यो मयस्तोकेभ्यरकृधि ॥ २ ॥ | 


| 


नमः | ते. । प्रवत! । नपात्‌ । यत; | त; । स॒म्‌ऽड हसि | 
मुझय। न! । तनूम्यः । मथः | तोकेभ्यः । कृधि ॥२॥ 
भाषाथ!--हे (प्रवतः) अपने भक्त के (नपात्‌) न गिराने हारे ! (ते) पु | 
को नमः) नमस्कार है, ( यतः ) क्योंकि तू [ दुष्टों पर ] (तपः) संताप को 
( समुहसि ) संयुक्त करता है। (नः) हमें ( तनूभ्य: ) हमारे शरीरों के ति 
( मृड्य ) सुख दे और ( तोक्रेभ्य: ) हमारे सन्तानों के लिये ( मयः ) सुख ( कृषि] 
प्रदान कर ॥ २ ॥ | 
२+ दाश्च दाने-घभ्‌ खल्‌ वा । पृषोदरादीनि यथोपदिष्ट (पा० ६1 ३। १० 
अत्र हुरो दाशनाशदभध्येषतशुत्तरपदा देः टुत्वं च इति वात्तिकेन उत्वं डत्वं ब! 
दुर्‌ दुःखं दाशति ददातीति दुडाशः। सुपां सुपो भवन्ति (वा० पा० ७। १। २९ 
इति द्वितीयायां सप्तमी । दुःखदायिनम्‌ अधामिक पुरुषम्‌ । अस्यप्ति | असु | 
शयनु । क्षिपसि नाशयसि ॥ ne 8६२ 
२--प्र-वतः | प्रपूर्वकात्‌ वन संभक्तो=सेवने, याचने च-क्विप्‌ । गमः क 
(पा० ६1 ४। ४०) अत्र गमादीनामिति बक्तव्यमू इति वातिकेन नकारढों/ 
हस्वस्य पिति कृति तुकू (पा० ६। १ । ७१) इति तुक आगमः । भत्तस्य प 
कस्य याचकस्य अथवा भक्तान्‌ द्वितीयार्थे । नपात्‌ | नञूपूर्वकाव £ 
गतो, णिच्‌--किविप्‌ । नश्राणनपात्‌० ( पा० ६ । ३ । ७५) इतिं 
प्रकतिभावः । न पातयतीति नपात्‌ हे न पातयितः, न पातनशीलं ! धारयि 
नादु । य० १२। १०८। न विद्यते पातो धर्मात्‌ पतनं यस्य सः--इति शी | 
सातप :। यत! | यस्मात्‌ कारणात्‌ । तग! | सध [तुभ्यो5्सुन्‌ ( 39 र | 
१८९ ) इति तप सन्तापे--असुन्‌ । सन्तापम्‌ । सम्‌ + ऊहसि । ` उद | 


| 


| 
| 
i 
| 
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। ६०१३ प्रथम काणः ` (६6) 
भावाथ;--7 रमेश्वर भक्तों को आनन्द और पापियों को कष्ट देता है । 
सब मनुष्य नित्य धर्म में प्रवृत्त रहें और संसार भर में सुख की बृद्धि करें ।। २॥ 
प्रवतो नपान्‌ नम एवास्तु तुभ्यं नम॑स्ते हेतये ` 
ट्या: अ 
तपुषे च छृण्सः । विझ ते धाम परमं गुहा यत्‌ समुद्र 
 अन्तनिहितासि नाभिंः॥ १ ॥ 
प्र्त; । नपात्‌ । नमः । एव। अस्तु । तुभ्य॑म्‌ । नमः | ते । 
हतेयें | तपुषे । च । कृण्मः । विद्य । ते | धाम | परमम्‌ | 
गुहा | यत्‌ । समुद्रे । अन्त; | निऽहिता । असि । नाभिः ॥ ३ ॥ 
भाषाथ; -हे (प्रवतः) अपने भक्त के ( नपात्‌ ) न गिराने वाले ! ( तुभ्यम्‌ ) 
तुझको (एव ) अवश्य ( नमः ) नमस्कार (अस्तु) होवे, (ते) तुझ (हेतये) वज्र 
संमान को (च) और (तपुषे) तपाने वाले तोप आदि अस्त्र समान को (नमः) नमस्कार . 
(इमः) हम करते हैँ । ( यत्‌ ) क्योंकि (ते) तेरे ( परमम्‌ ) बड़े ऊंचे (धाम) 
अधाम | निवास ] को ( गुहा=गुहायाम्‌) गुफा में [ अपने हृदय और प्रत्येक 
गम्य स्थान में ] ( विद्य ) हम जानते हैं । ( समुद्रे अन्तः) आकाश के बीच में 
` ` 71: 2027” अडक ॐ कही कड तर लि 


उपसगवशात्‌ संधीकरणे । संहतं करोषि, संयोजयसि। पझ्हय | मृड सुखने । 
तोषय, अनुगृहाण । तनूस्य; | अ० १।१।१ शरीरेभ्य: । तेषां हिंताय.। मय! | 
मी हिसायामु-असुन्‌ । मिनोति दुःखम्‌ । सुखम्‌ । निघ० ३। ६ | : तोकेभ्यः | 
दैदाधाराचिकलिश्यं) क; (उ०३।४० ) इति तु गतिवृद्धिहिसासु-कप्रत्यय: । तौति 
रा हमिति तोकम्‌ । अपत्यनाम-निघ० २ । २-। अपत्येभ्यः । कृधि | कुरु । 
3 । तोकेम१स्कृधि । कः करतुकरतिकृधिकृते्वनदितेः ( पा० ८ । ३। ५०) 
इति विसर्गस्य सर्वम्‌ ॥ | | | 
जरि नत नपात्‌ | म०२ । हे स्वभक्तस्य न पातयितः। हेतये | 
पूतजृतिप्ातिहेतिक्रोतंयदरच ( पा०३ । ३ । ९७ ) इति हन हिसागत्यो:- 


। एर ज्य 
| म उदात्तत्वं च निपात्येते। यद्वा हि गतौ वृद्धौ च-क्तिन्‌ निपतिः 
इयन्तेऽनया शत्रवः । गम्यतेऽनया जयः, वर्द्धयते वैश्वयंम्‌ । हेतिः, वज्रः 
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(७० ) अथववेदभाष्य 9० १; | 
॥ 
| 


( नाभि: ) बन्ध में रखने वाली नाभि के समान हेता ) ` | 
(असि) ॥३॥ | र तिता ) 0 ८" | 

भावाथ “उस भक्त रक्षक, दुष्टनाशक परमात्मा का ( परम धाम ) | 
मह्त्व संबके हृदयों में और सब अगम्य स्थानों में वर्तमान है । जैसे ( नामि | । 
सब नाड़ियों को बन्धन में रखकर शरीर के भार को समान तोल कर रखत 
है, वसे ही परमेश्वर ( समुद्र ) अन्तरिक्ष वा आकाश में स्थित मनुष्य आदि. 
प्राणियों और सब पृथिवी, सूर्य्ये आदि लोकों का धारण करने वाला केन्द्र है। 
विद्वान्‌ छोग उसको माथा टेकते और उसकी महिमा को जानकर संसार पे. 
उन्नति करते हैँ॥ ३ ॥ | 


यां खां देवा अस्जन्त विश्व इषुं क्ण्वाना असनाय 
पृष्णुस । सा नो खड विदथे शणाना तस्ये ते नमें। 
अस्या दाव ७॥ ` . “. ४ . - ` ` 
नाम-निषे० २ । २० । वज्राय, वजरूपांय । तुषुषे । अतिपर पिय जित निधि 
तपिभ्यो नित्‌ ( उ० २ । ११७). इति तप ऐश्वयंसंतापदाहेषु-उसिः । दाहुकाय | 
ता! कृष्मः | कृवि हिसाकरणयोश्च-लंट्‌ | वयं कुम: । 'विद्य। विदो | 
लटो वा (प ३।४।५३) इति विद ज्ञानें, मसो मादेश: । विद्मः वयं जानीमः। 
थाम | सवधातुभ्यो प्निन्‌ द ( उ० ४।.१४५' ) इति 'धा-मनिन्‌ । स्थाप, | 
“हस्‌ । प्रभावसु । परमम्‌ । आतोऽनुंपसगें कः ( पा० ३1२। ३) इति पर 
मा माने--कः । उत्कृष्टम्‌ । गुहां | अ० १। ८} ४। स्तम्या लक । गुहायाम 
हृदये । गुहावद्‌ अगम्ये प्रदेशे । यत्‌ | यस्मात कारणात्‌ । समुद्रे । अ० १।३।०। 
अन्येष््रपि दृश्यते ( पा० ३। २। १०१ ) इति सम्‌-उतृ--द्रु ग्रतो-डप्रत्ययभ. 
"डा; . स्फायितश्विवश्वि० ( उ०२। १३). सम्‌+ मुद हर्षे--अधिकरणे रक्‌। 
समु + उन्दी क्लेदने-रक्‌ । सागरे, उदधो, अन्तरिक्षे--निघ० १। ३ । अन्त! | 
न! नि-हिता । दधातेः (-पा० ७। ४। ४२ ) इति नि पूर्वात्‌ धा प? 
हिरादेश: स्थापिता । नाभिः | नहो भश्च (उ० ४ । १२६ ) इति णह बन्धन” 
इम्‌ प्रत्यय: | ज्नित्यादिनित्यम्‌ (पा० ६ । १ ।. १९७) इति आद्यदात्त; । त्म 
बध्नाति. इति नाडीः | स्त्रीलिगता । तुन्दक्‌पी । नाभिचक्रवत्‌ मध्यस्थ «|| . 


|. 
शी 


| 
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| हू०, १२ प्रथम काण्डम्‌ (७१) 
| MRS र ने... 0 _____ i FR 2 Rp ७ 
| कप | | " दु | हि र 
। याम्‌ | त्या | दुवा; । असुजन्त । . विश्वे. ।  इपुँम्‌ । कुना! । असनाय |. 
| पुणय! ता । ने! । पृ विदथे । गृणाना । तस्ये | ते । नम; । असत |" 
| ` भाषार्थी--( विश्वे ) सब (देवाः ) विद्वानों ने. ( याम्‌ त्वा) जिस तुझ 
[ परमेश्वर ] को ( असनाय ) नाश के लिये (धुष्णुंमु) बहुत दृढ ( इषुम्‌ ) शक्ति 
| अर्थात्‌ बरछी ( क्ृण्वाना: ) बनाकर (असृजन्त) माना है। (सा, सो तू ( विदथे ) 
यज्ञ में (ग्रणानां ) उपदेश करती हुयी (न: ) 'हमको (मृड) सुख दे, (देवि) हे देवि 
[दिव्य बरछी]| ( तस्ये ते) उस तेरे लिये ( नमः ) नमस्कार (अस्तु)'होवे ॥ ४ ॥ . 
*-भावाथ--विद्वान्‌ लोग -परमेश्वर के क्रोध को संबं संसार के दोषों के 
नाश के लिये बर॑छी रूप. समझ कर सदा सुधार और उपकार करते हैं तब 
संसार में प्रतिष्ठा और मान पाकर सुख भोगते और परमात्मा के क्रोध का 
धन्यवाद देते हैं ॥ ४ ।। Of क Te 
यजुवद में लिखा है- । 
` ` यामिषुं गिरिशन्त- हस्ते बिमष्यंस्तवे | . RR 
2. होह ता ता यला याता 00. शिवा गिरित्र तां कुरु मा हिछेसीः पुरुषं जगत्‌ ॥ य० १६. ३॥. 


4 000 >क 
>>>.“ 


:४-त्वा | प्रवतो नपातम्‌, -म० ३ ।-देवां; |: विद्वांसः । असुजन्त | सूज- 
विसर्गे--लङ्‌ । सृष्टवन्तः, त्यक्तवन्तः । मनसा कल्पितृवन्त: । इषुम्‌ः । ईषे; 
न १॥.१३).इति ईष गतिहिसादर्शनेषु-ड़ :, हृस्वश्च । अथवा । इष गतौ- 
न म्‌। शक्तिनामायुम्‌ । कृण्बानाः | कृवि हिसाकरणयोश्च --शानच्‌।` 
शू जनाय । - असु क्षेपणे-भावे ल्युट्‌  .क्षेपणाय । नाशनाय्‌। धुष्णुम्‌ । : 
i क्लुः-.(-पा०--३।.२।.१४०.) इति निधृषा प्रागरभ्ये-क्लुः। ` 
ह ज बढ व विद । वि्‌ 
र ८ ० इति विद ज्ञाने | विदळ.लाभे विंद विचारणे, विद सत्तायामू-अथ- 
क्षिण | क 1: विद॒थ ० यञ्चनाम--निघ्रे० ३.।. १७.। ज्ञायते हि यज्ञः, ल 
` निन्नायते हि विद्वद्भिः; भावयत्यनेन फलमु-- इति. तत्र टीकायां. 
यमाना अत्रा । यज्ञे वेदितव्ये कमणि । . गुणांना । गृ शब्दे--शानच्‌ ।. शब्दो- F 
` "''उपदिशन्ती । देवि | हे योतमाने, हे दिव्यगुणयुक्ते ॥ ` | 
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| 
| 


SS ON थि | 
हे वेद द्वारा शान्ति फैलाने वाले ! जिस बरछी वा बाण को चलाने के लिये अपने | 
हाथों में तू धारण करता है । है वेद द्वारा रक्षा करने वाले ! उसको मंगलकारी | 
कर, पुरुषार्थी लोगों को तू मत मार ॥ | 


, सूक्तम्‌ १४॥ 
१-४ ॥ भुग्वंगिरा ऋषिः । बधूवरी देवते । अनुष्टुप्‌ ८%४ ॥ | 
विवाहसंस्कारोपदेश:--विवाह संस्कार का उपदेश ।। | 
भगमस्या वच॑ आदिष्यधि वुक्षादिव स्रज॑म्‌ । | 
महाबुध्न इव परेतो ज्योक्‌ पितृष्वास्ताम ॥ १ ॥ 


भगम्‌ । अस्याः । वर्चः । आ । आदिषि । अथि । ृक्षात्‌ऽहब । 
| । च शि 
स्रजम्‌ । महावुध्नः ऽइव । पर्वतः । ज्योक्‌ | पितुष । आस्ताम्‌ ॥१॥ 


भाषाथः-( अस्याः ) इस [वध] से. ( भगम्‌) [ अपने ] ऐश्वर्य को और | 
(वर्चः) तेज को (आ अदिषि ) मैंने माना है, (इव) जैसे (वृक्षात अघि) वृक्ष से | 
( स्रजम्‌ ) फूलों की माला को (महाबुध्नः) विशाल जड़वाले (पर्व॑तः इव) पर्वत | 
के समान [ यह वधू ] ( पितृषु ) [मेरे] माता पिता आदि बान्धवों में (ज्योक्‌) | 
बहुत काळ तक ( आस्ताम्‌ ) रहे ॥ १॥ 
का भावाथः--यह नर का वचन है। विद्वान्‌ पुरुष खोज कर अपने समातं 
2 स्त्री से विवाह करके संसार में ऐएवय और शोभा पाता है जैसे वक्ष 

उन्दर फूछों से शोभा होती है। वधू अपने सास ससुर आदि माननीयों की 


कि प । सि संज्ञायां घः प्रायेण (पा०३।३।११८) इति भज सेवाया 
निघ० २। ल MET (ग०७॥ ३। ५२) इति घत्वम्‌ । भगः, धता 
सकाशात्‌ । वच | कन ।९।४ 2907 स्या | तो ब स्वि 
डदाञ्‌ आदाने | छ्पम्‌। तेजः। आ+ भदिषि । आड्‌ पर्व 
|. बिके । आङो दोडनास्यविहरणे (पा० १।३।२०) इति 
आत्मनेपदम्‌ । अहं गृहीतवान्‌ प्राप्तवानस्मि । अघि | पञ्वम्यर्थानुवादी। उपरि! 
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स्‌ ० १४ ग्रथस काण्डम्‌ ( ७३ ) 


रण फफममफ ण न णा डी 


सेवा और शिक्षा से दृढ़चित्त होकर घर के कामों का सुप्रवन्ध करके गृहलक्ष्मी 
की पक्की नेव जमावे और पति पुत्र आदि कुट्म्बियों. में बड़ी. आयु. पा बार 
आनन्द करे ॥ १ ॥ | | 


मन्त्राः २--४ | वधूपक्षोक्तिः ॥ 
“पं | s 
एषा त राजन्‌ कन्या| वृधूनि धूयतां यम । 
© ७ 
सा सातुबेध्यतां ग॒हे$थो आतरथो पितुः ॥ २ ॥ 
तुरथो पि | 


एपा । ते । राजन्‌ । कन्या । वधु: । नि। धयताम्‌ । यम । सा मातुः । 
बध्यताय । गृहे। अथो इति। भ्राहुः । अथो इति। पितुः ॥२॥ 
भाषाथ;---(यम) हे नियम में चलाने वाले, वर (राजन्‌) राजा | (एषा) 
यह (कन्या) कामना योग्य कन्या (ते) तेरी (वधू:) वधू (नि) नियम से (धूयताम्‌) 
व्यवहार करे । (सा) वह (मातु) [तेरी] माता के, (अथो) और भी (पितुः) पिता . 
के ( अथो ) और (भ्रातु:) भ्राता के साथ (गृहे) घर में (बध्यताम्‌) नियम से. 
बंधी रहे ॥ २ ॥ 5 े 


व्यात्‌ इच | अ० १।२।३। हगुपधज्ञाप्रीकिर! कः ( पा० ३ । १। १३५) 
इति वृक्ष वरणे-कः। बृक्ष्यते त्रियते सेव्यते छायाफलाथेमु । विटपात यथा । 
जस्‌ | ऋत्विगृदधकूस्नग्दिगुष्णिक्‌ ० ( पा० ३ ।.२। ५९ ) इति सुज विसर्ग- . 
... | सृजति ददाति शोभामिति स्रक्‌ । पुष्पमालाम्‌। महाबुध्न! । बन्धे- 
इ च्‌ ( उ०३। ५) इति बन्द बन्धने-नक्‌, बुधादेशश्च । विशालमूल: । 
क्त द “22 | अ० १।१२।३। शेल: | भूषर: । ज्योकू | अ० १।६।३। चिर- 
हक एषु | अ० १ २ । १ । रक्षकेषु । जनकवत्‌ मान्येषु, मातापित्रादिषु : 

>> आस्ताम् | आस उपवेशने-लोट्‌ । तिष्ठतु । निवसतु ॥ 

२--राजन्‌ | अ० १। १० । १ । हे ऐश्‍वयेवच्‌ जामात: । कन्या । अध्न्या- 
1000 ४। ११२) इति कनी दीप्तिकान्तिगतिषु,-यक्‌, टाप्‌ च । कन्यते काम्यते 
मा च्छति वा सा । कमनीया । पुत्री । बध! | बहेर्श्च (उ० १। ५३) 

भापणे उप्रत्ययः, धश्च । वहति प्रापयति सुखानीति । यद्वा। बन्ध--ऊ, 
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न अनेक प्रकार की हस्त क्रियायें सबसे यत्नपुंवक लेनी चाहियें ॥. “| 


( ७४ ) Digitized By Slddhanta eGan वने Gyaa ने | 
| -अथर्ववेदभाऽ | 
६ ११ | 


९ दक ह 
भवाथः मन्त्र. २-४ वधू पक्ष के वचन हें । वधू के माता पिता आहि | 
वर से कहें कि यह सुशिक्षिता. गुणवतीं .कन्या आपको. सौंपी जाती है यह | 


है 
। 4 
£ 


आपके माता, पिता और भ्राता आदि सब कुटुम्बियों में रहकर अपने: सुप्रबध | 
से सबको प्रसन्न रक्खे और सुख भोगे॥२॥ - | 
मनु महाराज ने कहा है-- क ती 

ख्रियो रत्नान्यथो विद्या धमः शौच सुभाषितम । | 

विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सबंतः मजु ०२।२४०॥ | 

' स्तुति योग्य स्त्रियां, रत्न, विद्या, धर्म; शुद्धता, और ' मीठी बोली, और | 


| 
। 
| 
| 


` बालया वा युवत्या वा वृद्धया वापि योषिता। .. _ | 
ने लाहे बके किंचित्‌ कायं हेपि ०५/१४७. 
. चाहे स्त्री बाळक वा युवती वा बूढ़ी हो, वह स्वतन्त्रता . से Ce स | 


में भी न क्ररे॥ 


नलोपः । बघ्नाति प्रेम्‌णाःया नवोढा स्त्री, भार्या । नि | नितराम्‌, नियमेन ।' | 
पूयतास्‌ धू कम्पने-कम्‌णि "लोट्‌ ।. चेष्टताम्‌, गृहकार्येषु प्रवतेताम्‌ । यमं ॥ | 
यम नियमने-अच्‌। यमयति नियमयति - गृहकार्याणीति । यंमो 'यच्छतीति 
सतः, मध्यस्थानदेवतासु--निरु० १० । १९। यस्थान:-निर० १२ । १०, ११। 
वांयु:, सूये: । हे नियामक वर ! । मातु; | अ०१।२।१। तव जनन्या:। बध्यताम्‌ |. 
बन्ध -बन्धमेः कर्मणि लोट्‌ | ` प्रेमबद्धा भवतु । गुहे । गेहे क! (पा०३।' | 
१४४ )“इति ग्रह उपादाने- क्‌: 1 वासस्थाने, भवने, मन्दिरे | अथो | अथ +उ 1 
अपिः च.। श्रातु। | ; नप्तूनेष्ट्त्वष्ट्हीत ० (उ० २।-९५-) इति भ्राजं दीप्तौ तृत | 
सहोदरस्य ।-पितु:-[ म° १।-जनकस्म | ` . . : या. `. `` 


६८ दम्पति परस्पर, सम्मति करके गृह में कार्य करें, .तभी .प्रीति. सम्भव दै स्तियाँ 
क मांडुक होती हैं, अतः भावुकता में कोई अनिष्ट कार्य न हो इसलिये ऐसा कही 
३ | त मई pd अपमान योतित नहीं होता क्योंकि स्वयं भुं महारा 
“249 ३4 ५६,आदि श्लोकों में स्त्रियों के. अत्यन्त सम्मानं एवं रो ब 
- क. अत्यन्त सम्मान एवं प्रतिष्ठा क 
MU 0s eo a 
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यी प्रथम काण्डम्‌ भ ( “७५ ) 


एषा ते कुळपा राज॒न्‌ तामु ते परि दझसि । : 
| उयोक पितृष्वांसाता | आशीषण; समोप्यात्‌ ॥३॥ 


एपा। ते । कुलऽपाः । राज॒न्‌. । ताम्‌ । ॐ इति । ते । पारि | 
दद्मस्‌ । ज्याक्‌ । पद । आसात | आ । शीष्णः | सुमूऽओप्यांत्‌ ॥ ३ ॥ 


भाषाथः--‹ राजन्‌ ) हे वर राजा ( एषा ) यह कन्या (ते) तेरे (कुलपाः) 
कुल की रक्षा करने हारी है, (ताम्‌) उसको ( उ ). ही (ते) तेरे लिये (परि ) 


` - आदर से.( दसि ) हम दान करते हें । यह ( ज्योक्‌ ) बहुत कोल तक ( पितृषु ) 


तेरे माता पिता आदिकों में ( आसाते ) निवास करे, और (.आ शीष्ण: )- अपने 
मस्तक तक [ जीवन पर्यन्त वा बुद्धि की पहुंच तक ] ( समोप्यात्‌ ) ठींक. ठीक 
बढ़ती का बीज बोवे ॥ ३ ॥ 


भावाथ!--फिर वधुपक्ष वाले माता पिता आदि इस मन्त्र नत्र से जामाता- 
की विनती करते और स्त्री धर्म का उपदेश करते हुये कन्या दान करके गृहाश्रम. 

में प्रविष्ट कराते हैं ॥ ३ ॥ | 
९--कुलपा!.] कुछ) पा रक्षणे-कमण्युपपदे विच्प्रत्यय:ः। पातिवृत्येन 
उ>स्यथ पालयित्री रक्षयित्री। राजन्‌ | हे ऐश्वर्यवन्‌ जामात: । हूँ इति । 
म्यम्‌ । परि+द्ञ्सि। इदन्तो मसि (पा०७।१।४६) इति भस - 
दैदन्तत्वमु । रक्षणार्थं दानं परिदानम्‌ । रक्षणाथ द्रमः, समपयामः।- ज्याक | 
१ । दीर्घकालम्‌ । 'पितृषु | म० १ । मातापित्रादिबन्ध्‌षु- । आप्ताते | 
गास उपवेशने--लेटि. आडागमः।. टेः, एत्वे वैतोऽन्यत्र ( पा०३। ४।.९६) 
इति ऐकारः । आस्ताम्‌, निवसतु ।: आ-शीर्णा! | अ० १। ७। ७। आङ मेर्या- . 
दाबचने ( पा० १ ।४1-८९-) इति .आङः -कमंप्रवचनीयसंज्ञा । ` पञ्चम्यपाङ- ` 
i मा० २. ३।.१० ) इति पत्चंमी | शीष॑छन्दंसि (पा० ६।:१। ६०) - 
र: 'शब्दस्य' शीष॑न्‌ . आदेशः; । मस्तकस्थिति पर्यन्तं,.. जीवनपेय्येन्तस्‌ ॥ ` | 
म आप्यात्‌ । सम्‌+आ+डप्यांत्‌ । डवप . बीजसन्ताने छेदने च-आशी- ` ` 
। यथामर्थादं बीजवपनं वर्धन कुर्यात्‌ ॥ "2० । 
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हि ॥ | 

| 
अ्ततस्य ते ब्रह्मगा कश्यपस्य गयस्य च | 
अन्तः कोशमिव जामयोऽपि नह्यामि ते भग॑म्‌ ॥ ४॥ 
असितस्य । ते । ब्रह्मगा | कुश्यप॑स्य |. श्यस्य । च्‌। | 
अन्तुःकोशम$इय । जामयः । अपि | नझासि | ते. । भर्गस्‌ ॥४॥ | 
भाषार्थी-- ( असितस्य ) जो तू बन्धन रहित, ( कश्यपस्य ). [सोम] रस | 
पीने हारा, ( च ) और (गयस्य) कौतंन के योग्य है उस (ते) तेरे (ब्रह्म णा) वेद 
ज्ञान के कारण (ते) तेरे लिये (भगम्‌) ऐश्वर्य को (अपि) अवश्य (नह्यामि) मैं 
बांधता हूं । (इव) जैसे (जामयः) कुलं स्त्रियां [वा बहिनें | ( अन्त:कोशम्‌ ) 
मञ्जूषा वा पिटारे को [ बांधती ] हैं ॥ ४ ॥ | `| 
भावाथः इस मन्त्र के अनुसार वश्च पक्ष वाले पुरुष और स्त्रियां. विनती 
करके श्रेष्ठ वर और कन्या को धन, भूषण, और वस्त्र आदि से सत्कार के साथ | 
बिदा करें ॥ ४ ॥ म. 
सूक्तम्‌ १५॥ ` | | 
१-४ ॥ अथर्वा ऋषिः । प्रजापतिदेवता । १ पूर्वा्धोञ्चुष्ठपाः | 
दवितीयाघसतिष्डुप्‌ , २ पूर्वार्थो ` जगती द्वितीयोब्नुष्डपू, ३, ४ 
अनुष्डुप्‌ छन्द: ॥ पय | 
४--असितस्य | अश्विवृर्तिभ्य! कूः (उ०३।८९) इति षिञ्‌ बन्धने-क्तः | 
गड़पमास:। अबद्धस्य मुक्तस्य । ब्रह्मणा | अ० १।८५।४। वेदज्ञानका रणेन। 
कश्पपस्य | कश गतिशासनयोः-बाहुलकात्‌ करणे-यत्‌ । कशति अनेनेति कश्यं सुख- 
ब रसः । कश्य+पा- पाने--कः । कश्यं सोमरसं पिबतीति . कश्यपः । 
स्‌ य्य । गयस्य | गे शब्दे--घज, पुषोदरादित्वातु. हस्व: । गेयस्य 
कौतेनीयस्य । अन्त!कोशय़ू । अन्त: + कुश श्लेषणे-अधिकरणे घड । वस्त्रा्दिः 
धारणाय आवरणम्‌, मज्जूषाम्‌ | जापय! । अ० १। ४। १। कुलस्त्रिय:, माता” 
भगिन्यादय; । अपि | अवधारणे, अवश्यम्‌ । नह्यापि। णह बन्ने 
श्यन्‌ । बध्नामि । भगम्‌ | म० १। ऐश्वयंम ॥॥ त 


कळ I So 
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सू० १५ प्रथमं काण्डम्‌ (७७) 
RTT -----5 ना 

ऐश्वर्य प्राप्त्युपदेश:--ऐश्वय की प्राप्तिका उपदेश ॥ 

सं सं खंवन्तु सिन्धवः सं वाताः सं पंतत्रिण: । इस. 

यज्ञं प्रदिवो ते जुषन्तां संख्राव्ये[ ण हविषा जुहोसि ॥१॥ 
सम्‌ । सभ्‌ । स्रबन्त। सिन्धवः । सम । वाताः । सम्‌ । पत॒त्रिण॑ः | 
इमम्‌ । यज्ञम्‌ । प्रदिवः । मे । जुषन्ताम्‌ । समउच्चाव्ये ण । हविषां | 
जहामि ॥ १ ॥ | | | 

भाषाथः--( सिन्धवः) सब समुद्र (समु सम्‌ ) अत्यन्त अनुकूल 
(स्रवन्तु ) बहे, (वाता: ) विविध प्रकार के पवन और ( पतत्रिण: ) पक्षी 
( सम्‌ समु ) बहुत अनुकूल | बहें ] ( प्रदिवः ) बड़े तेजस्वी विद्वान्‌ लोग ( इमम्‌ ) 
इस ( मे) मेरे ( यज्ञम्‌ ) सत्कार को ( जुषन्ताम्‌ ) स्वीकार करें, ( संस्राव्येण ) 
बहुत आद्रभाव [ कोमलता ] से भरी हुयी ( हविषा ) भक्ति के साथ [ उनको ] 
( जुहोमि ) मैं स्वीकार करता हुं ॥ १॥ . | | | 

भावाथ;--मनुष्यों को योग्य है कि नौका आदि से समुद्र यात्रा को, विमान 
आदि से वायुमण्डल में जाने आने के मार्ग को, और यथायोग्य व्यवहार से 
कट त 2??? 

१--सम्ग सस्र । अभ्यासे भूयांसमर्थ मन्यन्ते-निर०' १०॥ ४२। अत्यन्तः 
सम्यक, अत्यनुकूलाः । ख्रवन्तु । स्रु गतोः-लोट्‌ । गच्छन्तु, प्रवहन्तु । 
सिन्धवः | अ० १ । ४ । ३ । स्यत्दनशीला: । समुद्रा: । स्त्रियाम्‌, नद्यः । 
सम्‌ऱ्ऱ्संखवन्तु | उपसर्गवशात्‌ स्रवन्तु इति सवंत्र अनुषज्यते । - अनुकूलाः 
भतन्ताम्‌ । वाता; | अ० १। ११। ६।. विविधपवनाः। सम्र्‌ | सम्यग्‌ अनुकू- 
` शश्चरन्तु। पतत्रिण; | पतत्रं पक्षः। अत इनिठनो ( पा० ५।२। ११५ ) 
0 तालन : मत्वर्थे । पक्षिणः । इनम्‌ । प्रवत्त॑मानम्‌। यज्ञम्‌ | अ० १।९। 
त । यागं विदुषां पुजनम्‌ । प्र- दिवः । प्रश दिवु यतिस्तुतिगत्यादिषु-क्विप्‌ । 
अ'टप्रकाशा-, देवा:, विद्वांस: । जुषन्ताम्‌ । जुषी प्रीतिसेवनयोः-लोट्‌ । ` 
“ताम्‌, स्वीकुर्वन्तु । सम्‌-्नाव्येण | स्र गतो--ण: । तस्येदम्‌ ( पा० ४। 
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(७८) अथववेद्भाष्य पूः १५ | 
~ ii ™s कणा | 
पक्षी आदि सब जीवों को अनुकूल रक्स, और विज्ञान पृर्वक सब पदार्थों पे | 
उपकार'लेवे । और विद्वानों में पुण प्रीति और श्रद्धा रक्खें जिससे वह भी उत्साह | 
पूर्वक बर्ताव करें ॥ १॥ | ' 


|| 
| 
1 
4 


1 
[| 


इहेव हवमा यांत म इह संखावणा उतेमं वर्धयता गिरः। | 
इहेतु सवो यः पशुरस्मिन्‌ तिष्ठतु या रिः ॥-२॥ ` | 
इह | एव । हवस । आ। यात्‌। में | इह । समुष्सांवणाः | इत। | 
इमम्‌ | वयत्‌ । शिरः | इह । आ । एतु । सर्वः | यः । पशुः । अस्मिन्‌ । | 
तिष्ठतु । या | रयिः ॥ २ ॥ ; ‘ 
गयी | भापा्थ)--(संत् वणा) हे बहुत आद्रैभाव वाले [बड़े कोमल स्वभाव वाले] | 
र गिर : ) स्तुति | योग्य विद्वानों ! (इह) यहाँ पर ( इह्‌ ) यहाँ पर (एव) ही (मे) । 
मेरे (. द ) आवाहन को (आ यात ) तुम पहुंची, (उत ) और ( इमम्‌ ) इस / 
पुरुष को ( वर्धयतं ) बढ़ाओ । (यः सर्व: पशु: ) जो प्रत्येक जीव है [वह] (इह) | 
यहां ( एतु आवे और (या रयिः ) जो लक्ष्मी है [वह भी सब] ( अस्मिन्‌ ) इस 
| पुरुष | में ( तिप्ठतु ) ठहरी रहे ॥ २ ॥ | 


2am 


| 
| 


२१२० १ इति सं्ताव-यत्‌ । यद्वा। अचो यत्‌ (पा०३। १। ९७) इति सम्‌+ ` 
म व्य | 'सं्तावेण सम्यक्‌ स्रवणेन' आंद्रभावेन . युक्‍तेन । हविषां | 
हल 171२! आत्मदानेन, भक्त्या ।. जुहोमि । हु दॉनादनयोः-लद्‌ । अहम्‌ 
' स्वीकरोमि तान्‌ प्रदिवः ॥ Re उन 
न्य | क भावेञ्चुपसगंस्य ( पा० ३। ३। ७५) इति ह्वेञ्‌ स्पर्धायाम्‌, 
0“. जग आवाहनम्‌ । आ+यात | या प्रापणे-लोट । आगः 
च्यत । हुई | -नित्यवीप्सयोः ( पा० ८। १॥ ४ } इति वीष्सायां . इह्‌ शब्दस्य 
डि अस्मिन्नेव यज्ञे । सम्‌-स्राबणाः | खु स्रवणे . गतौ-णिचि--ल्युट्‌। 
युवारनाका (पा० ७ । १ । १) इति अन आदेशः । अशेआदिस्योऽच (पा० १! 
२। १२७ ) इति मत्वर्थ अच्‌ । हे संस्रावेण सम्यक रीन, अत्याद्रंभावेन युक्ताः | 
इमम्‌ | उपस्थितं माम्‌। वधयत | शध द्धौ णिचि लोट, छन्दसि दीषंः। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


CT 


oe. - « oe ~ = ल या 


Digitized By Slddhanta 808190१ Gyaan Kosha 


हरू १५ प्रथमं काण्डम्‌ * (७९) 


| 3 आवार्थः- विदाव छोग विद्या के बल से पसार ह उति त ह लोग विद्या के बल से संसार की उन्नति करते है, 
इससे मनुष्य विद्वानों का सत्संग पाकर सदा अपनी बृद्धि करें. ओर उपकारी 
जीवों और धन का उपाजन पूर्ण शक्ति से करते रहें ॥२॥ | 
टिपणी--पशु शब्द जीव वाची है, यथा अथर्ववेद में आया है-- | 
य ईश पशुपतिः पशुनां चतुष्यदामुत यो द्विपदाम्‌ ॥ अ०२।३४।१॥ 
जो ( पशुपतिः ) जीवों का स्वामी चौपाये और जो. दोपाये ( पशुनाम्‌ ) 
जीवों का ( ईशेनईष्टे) राजा है॥ १॥ , ` क 
ये नंदीनों. संखवन्त्युत्सासः  संदुमक्षिताः। | 


.. तेभिमें सर्वे सं्नावेर्धनं सं खांवयामसि ॥ ३॥ : . 
` भे। नुदोनांम्‌ । सगड्यवन्ति । उत्सासः । ` सद॑म्‌ । अक्षिता, । 


तेमि! । मे | सै; | समूष्सात्रः | धनम्‌ | सम्‌ । स्रावयामसि ॥.३ ॥ 
भाषाथः- ( नदीनाम्‌ ) नाद करनेवाली नदियों के ( ये ) जो ( अक्षिता: ) 


अक्षय ( उत्सासः ) स्रोते ( सदम्‌ ) सर्वदा ( संस्रवन्ति ) मिलकर बहते हैं। 
( तेभिः सर्वे: ) उन सब :( संख्रावे: ) जल प्रवाहों के साथ (मे) अपने ( धनम्‌ ) 


घन को ( समु ) उत्तम रीति से ( स्रावयामसि ) हम व्यय करें ॥ ३ ॥ 


समधयत । गिर; | एणातिः, स्तुतिकर्मा-निर० ३ । ५ । अर्चेतिकर्मा-निघ० 
२ । १४ | गृ शब्दे--क्मेणि क्विप्‌.। गीयंन्ते स्तुयन्त इति. गिर: । हे अर्चनीयाः, 
जलाः पुरुषा: ।. आ+एतुः | आगच्छतु । पशु; । अजिदशिक्रस्यमिं ०. ( ३० 
१1२७) इति दृशिर्‌ प्रेक्षणे-कु:-पश्यादेश: | पशु: पश्यते:--निरु० ३॥१६॥ 
ह “जीव: .॥ अथवा । _ गवाश्वगजादिरूपः । ` अस्मिन्‌ | सयि, मदीये 

म .- तिष्ठतु । निवसतु । रयिः | अच इ! (३० ४. १३९.) इति रीङ्‌ 


क छ्य :, गुणः। यद्वा । रा दानादनयोः--इप्रत्ययः, युगागमो धातो- 
थिम || = ५/04 500 अ मटा. क. 
१ २--नद्रीनाम्‌ | अ० १ | ५ । १ । नंदनशीछानां सरिताम्‌, सरस्वतीसांमु । 
पवत्ति | सम्भूय प्रवहन्ति । उत्सासः। उन्दिगुधिङ्कषिभ्यषच ( उ० 
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अथववेद भाष 


भात्राथ;- -जैसे पर्व॑तों पर जल के सोते मिलने से वेगवती और उ. 
कारिणी नदियें बनती हैं जो ग्रीष्म ऋतु में भी नहीं सुखतीं, इसी प्रकार | 
सब मिलकर विज्ञान और उत्साह पूर्वक तडित्‌, अग्नि, वायु, सूर्य ८. | 
पृथिवी आदि पदार्थो से उपकार लेकर अक्षय धन बढ़ावें। और उसे उत्त | 
कर्मो में व्यय करें ॥ ३ ॥ ॥ 


|| ° | | | 
ये सर्पिषः संखवन्ति क्षीरस्य चोदुकस्य च । 
de | 9 hac * ° २ | 
तेभिमें सर्वे: संखावेधेनं सं खक्यामसि ॥ ३ ॥ न 
ये । सपिष; । सम ्सवन्ति | क्षीरस्यं। च। उदकस्य | च। 
७ शि (५ rl | य व्यक | 
तेभिः । मे । सर्वेः । समूू्छावे! | धन्‌ । सम्‌ | स्रावयामसि ॥ ४॥ | 
भाषाथ! ( सपिषः ) घृत की (च) और ( क्षीरस्य ) दूध की (च) और | | 
( उदकस्य ) जल की (ये) जो धारायें ( संखवन्ति मिलकर बह ही हैं | 


( ते: सर्वे: ) उन सब ( संस्रावे: ) धाराओं के साथ ( मे अपने [को 
( समु ) उत्तम रीति से (्रावयामसि) हम व्यय कह ॥ | ।। पन | 


| 


रै । ६८) इति उन्दी कलेदने-सप्रत्ययः । आज्जसेरपुकू ( पा० ७। १। १०) | 


इति जसि असुक्‌ आगमः। उत्सः कूपनाम-निघ० ३ । २३ । अलस्रवणस्थाः | 
नानि, स्रोतांसि । सदम्‌ | सवदा, ग्रीष्मादावपि । अक्षिता; | क्षि क्षये-क्तः। | 
लीः । तेभिः | बहुलं छन्दसि ( पा० ७। १। १०) इति भिस ऐसाभावः। 
पे: । मे | मम=अस्माकम्‌ । एकवचनं बहुवचने । सम्‌-स्रावेः । श्याव 
धासुसंखबतीण ( पा० ३।१। १४१ ) इति सम्‌+ स्र खवणे-णप्रत्यय: । । | 
ठिणति ( पा० ७। २। ११५) इति बृद्धि: । प्रवाहैः । घनम्‌ | धन धान्ये अर 
"दा, कृपबजिमन्दिनिधान! क्यु; (उ०२। ८१) इति डुधाज्‌ घारणपोषणयीः 
"उ: । वित्तम्‌, सम्पदम्‌ । स्ावयामसि | स्रु गतौ-णिचि लटू, । इदः 
मस्ति (पा० ७। १। ४६) इति मस इदन्तता । स्रावयामः, प्रवाहयामः, व्ययं कुमः 
४--ये । संख्रावा: । सपिष; । अचिशुचिहुस॒पि ० ( उण 
१०८ ) इति सृप्छ गतौ = सपंण-इसि: । सर्पणशीलस्य द्रवणस्वभावस्य घृतस्य । 
क्षीरस्य । घसे; किच्च ( उ० ४ । ३४) इति घस = अद भक्षणे-ईरन्‌, उपधालोगे 


कत्व षत्वम्‌ । दुग्धस्य । उदकस्य | उदकञ्च ( उ० २ । ३९ ) इति उत्दी | 


| | 
; 
| 
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० १६ प्रथमं काण्डम्‌ Cr) 


भावार्थ:--जैसे घी, दुध और जल लाभी नैसे ची, देष और जल को नाला की बूंद बूंद मिलकर धारें बंध 
जाती और उपकारी होती हैं इसी प्रकार हम लोग उद्योग करके थोड़ा थोड़ा 
| संचय करने से बहुत सा विद्या धन और सुवर्ण आदि धन प्राप्त करके उत्तम 
| कामों में व्यय करें ।। ४ ॥। बु 


मळ Pate esses क ET 


उत्तम १६ ॥ | 
| १-४ ॥ चातन ऋपिः । १ अग्निः, २ बरुणागनीन्द्राः, ३-४ सौसं 
' देवता । अनुष्टुपू छन्दः ॥ 


| 
| विघ्ननाशनोपदेश:-विघ्न के नाश का उपदेश ॥ 


` ये मावास्थां ३_ रात्रिमदस्थर्घाजसस्त्रिण; । 
अग्निस्त्रीयो यातुहा सो अस्मभ्यमधि ब्रवत्‌ ॥ १॥ 


ये । अमाच्चास्या[ म्‌ । रात्रिम्‌ । उतब्अर्स्थुः | बाजम्‌ । अत्रिणः | अग्नि | 
|; । यातुव्हा | सः । अस्मभ्यम्‌ | अघि । अवत ॥ १॥ 


भाषाथ;--.. ( ये बे जो ( अत्रिणः ) उदर पोषक [खाऊ लोग] ( अमावा- 

ल ) अमावसी की ( रात्रिम्‌) विश्राम देने हारी रात्रि को ( ्राजम्‌ ) 

[छाओं पर [ अथवा समुह के समूह ] ( उदस्थुः ) चढ़ आये हैं । (सः) वह 

( तुरीयः ) वेगवान्‌ ( यालुहा ) राक्षसों का नाश करने हारा (अग्निः) अग्नि 

न सदृश तेजस्वी राजा ] (.अस्मभ्यम्‌ ) हमारे हित के किए ( अधि ) [उन 
| अंधिकार जमा कर (ब्रवत्‌) घोषणा करे ॥ १॥ =n ७ . | 


क्लेदने- च ९ १ १ 
हे तिन्‌ । युवोरनाकौ (पा० ७ । १ । १) इति अकादेशः । जलस्य । अन्यद्‌ | 
ख्याते मठ ३ ॥ , | > ४ १ 
र अमावास्याम्‌ | | अमा+ वस निवासे-ण्यत्‌ । अमा साहित्येन चन्द्राकयो- 
| डर - “ छि 
क अमावस्यदन्यतरस्याम्‌ (पा०३।१।१२२) इति निपातनात्‌ प्यत्‌/वृद्धि: । 
याया: त्ता टन । 
रात्री,महान्धकांरे ।. रात्रिम्‌ । राशदिभ्यां त्रिप्‌ (३० ४।६७) इति 


रा दानादनथो. 
"र ददाति विश्रामं, गृह्वाति श्रमं च। कालाधनोरत्यन्त- 


वासो 
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(८२) अथववेद भाष्ये र १ 


ति रा रट?) रा न गे सें 
मावाथ;- जो दुष्ट जन अन्धेरी रातों में गोशाला आदि पर घाव 


करके प्रजा को सतावें तो प्रतापी राजा ऐसे राक्षसों से रक्षा करके राज्य भ 
में शान्ति फेछावे ॥ १॥ | 


सीसायाध्यांह वरुणः सीसायाशिर्पांवति । | 
सीसँ म इन्द्रः प्रायच्छत्‌ तदङ्ग यांतुचात॑नस्‌ ॥ २॥| 


सीसांय । अधिं। आह | वरुणः | सीसांय। अग्निः | जी 
| ! “00 

'अबृति । सीसम्‌। मे । इन्द्र । प्र। अयच्छत्‌ । तत्‌ । अह 
यातुञ्चार्तनम्‌ ॥ २॥ | 
भाषाथे।--( वरुण: ) चाहने योग्य, समुद्रादि का जल ( सीसाय ) वस) 
काटने वाले सामर्थ्यं [ ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति ] के लिये ( अधि ) अधिकार पर 
( आह ) कहता है, ( अग्नि: ) व्यापक, सूर्ये, बिजुली आदि अग्नि ( सीसाग | 
बन्धन काटने वाले सामर्थ्यं [ ब्रह्मज्ञान ] के लिये (उप ) समीप रह का 
dh ) रक्षा करता है। ( इन्द्रः ) महा प्रतापी परमेश्वर ने ( सीसम्‌|| 
धन काटने वाळा सामर्थ्यं [ ब्रह्मज्ञान ] (भे) मुझको ( प्र-अयच्छत) 
दिया है, ( अङ्ग ) हे भाई (तत्‌) वह सामर्थ्यं ( यातुचातनम्‌ ) पीडानाशक है । र 


| 
| 


संयोगे (पा० २ । ३ । ५) इति द्वितीया । रजनीम्‌ । निशाकाले । उत्‌-अस्यु। | 
ष्ठा गतिनिवृत्ती--लुझ । उत्थितवन्तः, संचरणं कृतवन्तः । वाजम्‌ | 1४ 
समूह; ( पा० ४। २। ३७ ) इति वूज--अण्‌, समूहे, नपुंसकत्वम्‌ । गोष्ठसमूह 
अथवा । क्रियाविशेषणम्‌ वूजः = समुह्‌ः-अण्‌ । अतिसमूहेन । | 
अ० १। ७ । ३ । अदनशीलाः, स्वाथिनः, उदरपोषकाः। अग्नि; | अ० १६१! 
अग्निवत्‌ तेजस्वी राजा । तुरीय! | तुरो वेग: । घच्छौ च ( पा०४ | 
११७) इति तुर--छः प्रत्ययः, तत्र भवः इत्यर्थे । वेगवान्‌ । यातुहा । कृ 
जिमि० ( उ०१। १ ) इति यत ताडने--उण्‌ । यातयतीति यातुः, राः 
बहुल॑ छन्द्सि ( पा० ३।२। ८८) इति यातूपपदे हन हिंसागत्योः वव. 
राज्ञसघातकः । दुष्टनाशक: । अधि | अधिक्ृत्य, स्वामित्वेन । ब्रव | 
ब्रूञ्‌ व्यक्तायां वाचि-लेट्‌ ।. ब्रूयात्‌ ॥ ' 

२ 7 सीसाय | षिञ्‌ बन्धने-क्विप्‌-- षो अन्तकर्मणि-क: । पृषोदरादित्वाद तु 
लोपे दीर्घ: । सीं सितं बन्धं प्रतिबन्ध स्यति नाशयतीति सीसम्‌ । तिबरी 
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सू० १६ प्रथमं काण्डम्‌ (८३) 


भावाथ/---जल, अग्नि, वायु, आदि पदार्थं ईश्वर की आज्ञा से परस्पर 
मिलकर हमारे लिये बाहिर और भीतर से उपकारी होते हैं, वह ब्रह्मज्ञान 
प्रत्येक मनुष्य आदि प्राणी को परमेश्वर ने दिया है उस ज्ञान को साक्षात्‌ 
करके प्राणी दुःखों मे छूट कर शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक आनन्द 
पाते हैं ॥ २॥ 

टिप्पणी--'सीस' शब्द का धात्वर्थ-षित्र॒ बांधना-क्विप+षो नाश 
करना-कप्रत्यय बन्धन का काटने वाला है। लोक में वस्तु विशेष, सीसा को 
कहते हैँ । सायण भाष्य में 'सीस” का अर्थ “नदी के फेन आदि रूप द्रव्य” और 


` ग्रिफ्फिथ साहिब ने 1००० सीसा धातु विशेष किया है ॥ 


इदं विष्कन्धं सहत इदं बाधते अत्तरिण; । 


` अनेन विश्वां सस या जातानिं विश्वाच्या: ॥ ३ ॥ 
इदम्‌ । विडस्कन्थसू | सहते । इदम्‌ । बाधते । अलिर्ण | 


अनन | विस्वा । ससहे । या । जातानि । पिशाच्याः ॥ ३ ॥ 
भाषाथ:--( इदम्‌ ) यह | सामर्थ्यं ] ( विष्कन्धम्‌ ) विघ्न को ( सहते ) 

जीतता है और ( इदम्‌ ) यह ( अत्त्त्रिणः ) उदर पोषक खाउओं को ( बाधते ) 

हेता है। ( अनेन ) इससे ( विश्वा = विश्वानि ) उन सब दुःखों को (ससहे) मैं 


` विध 
"स्य नाशकसामर्थ्याय । ब्रह्मज्ञानप्राप्तये । अधि | अधिकारेण । आह | 


ह वाचि-लट्‌ । ब्रवीति । वरुण! | येर १।३।३ । वरणीयं समुद्रादि- 
क अग्नि; | अञ न १। ६। २ । व्यापक: । सूर्यविद्युदादिरूपो$ग्नि: । उप | 
मेश्वर: Fi | रक्षतं । व्याप्नोति । इन्द्रः । अ० १।२। ३ । महाप्रतापी पर- 
दाण दान “डय्‌ । पाम्राध्मास्थाम्वादा ० ( पा० ७।३।७८) इति 
सस्बोधने । कक [आदा लत | म 
पाडने--उण्‌ । चात । यातु-चातनम्‌ । कृवापाजिमि० (उ० १। १ ) यत 
ड यतिर्नाशने-निर० ६। ३० । पीडानाशकमु । राक्षसनाशकम्‌ ॥ 

अच्‌ क दम | सीसम्‌ । विष्कन्थमू | वि विकारे +स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयोः- 
ने वेः स्कन्देरनिष्ठायाम्‌ (पा० ८। ३।७३) इति षत्वम्‌ यद्वा 
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जीतता हुं ( या =यानि ) जो ( पिशाच्याः ) मांस खाने हारी न 
( जातानि ) उत्पन्न हैं ॥ ३ ॥ रजा | 
भावाथ;--दू रदर्शी पुरुषार्थी मनुष्य उत्तम ज्ञान के सामर्थ्य से अपने वलेशे | 

के कारण को जानते और कुवासनाओं के कुसंस्कारों को अपने में नह | 
जमने देते ॥ ३॥ हदय में ह| 
भगवानु पतञ्जलि जी ने कहा है-- य 

हेय दुःखमनागतम्‌ ॥ यो० द० २। १६॥ | | 
` च आया हुआ | परन्तु आने वाला ] दु:ख हटाना चाहिये ॥ | 
यदि नो गां हंसि यद्श्वं यदि पूरुषम्‌ । | 
> कत | 

त त्वा सीसेन विध्यासो यथा नोऽसो अवीरहा ॥ ४॥ 
यदि । नः | गाम्‌ । हंसिं। यदि । अशवंम। याहि । पुरुषण || 
तम्‌ । त्वा | सीसन । विध्याम। | यथां । न! । अस; । अवीरव्हा ॥ ४ | | 
भाषार्था!--(यदि) जो (नः) हमारी (गाम्‌) गाय को, (यदि) जो (अखग्‌)। 


~=———— 00...” / 


विष्क हिसायाम्‌-कः+ड्धाञ्‌-डः । हिसां दधातीति विशेषेण शोषकम्‌ । विष्नम्‌। | 
सहते । षह मर्षणे । अभिभवति जयति । बाधते | बाध॒ विलोडने प्रतिं | 
रोधे-छद्‌ । प्रतिबध्नाति, निवारयति । अत्त्रिण; | म० १ अदनस्वभावा 
सान । अनेन | सीसेन । ससहे | बहुल छन्दसि ( पा० २ । ४।७६) 
इति पह मर्षणे लटि शपः श्लुः । अहम्‌ अभिभवामि । जातानि 
जनी मोदुर्भादे-कत्तरि क्त: । उत्पन्नानि । अपत्यरूपाणि दृष्ठाचरणाति। 
पिशाच्याः | कमण्यण्‌ ( पा ३।२। १) इति पिशित +अश भोजने-अण्‌। 
एपांदरादानि यथोपदिष्ट ( पा० ६ । ३ । १०९ ) इति रूपसिद्धिः । पिश |. 
मासभश्नातीति पिशाचः। अथवा । इशुपधच्चाप्री किर! क? (पा० ३ । १। १३ | 
इति पिश अवयवे-क:। पिश: पिशितम्‌ । पुनः ह आङ्‌ + चमु भक्षे 
इप्रत्ययः । पिशं पिशितं मांसम्‌ आचमति सम्यग भक्षयतीति पिशाचः । प्राणि 
मांसभक्षी पिशिताशी । ततो ङीष्‌ । मांसभक्षिण्या ;। राक्षसीरूपाया: कुवासतायाः 

४-- यदि | सभावनायाम्‌ । चेत्‌ । गामू | अ०१।२।३ । गोजातिम्‌ । हि 
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पू १६ प्रथमं काण्डम्‌ (८४ ) 
क ३ 
घोड़े को और ( यदि ) जो ( पुरुषम्‌ ) पुरुष को (हंसि) 
< 'प मारता है ( तम्‌ त्वा 
उस तुझको ( सीसेन । बन्धन काटने हारे सामर्थ्यं [ ब्रह्मज्ञान ]से ( निधा | 
हम वेधते हैं ( यथा ) जिससे तू (नः ) हमारे (अवीरहा असः) वीरों का नाश 
करने हारा न होवे ॥ ४॥ । 
भावाथः--मगुष्य वर्तमान क्लेशों को देखकर आने वाले क्लेशो को यत्न 
पूर्वक रोककर आनन्द भोगें ॥ ४ ॥ 


इति तृतीयोऽनुवाक : || 


ह हिसागत्यो:-ळट्‌ । मारयसि । नाशयसि । अइनम्‌ । अशुप्रपिलटि० ( उ० 


१ | व्य २, . ९ ~ 
११९५१) इति अशुङ्‌ व्याप्तौ-संघाते च क्वन्‌ । यद्वा,अश भोजने-क्वन्‌ । अश्वःकस्माद- 


ना महाशनो भवतीति वा-निरु० २ । २७। जातावेकवचनम्‌ । घोटम्‌ । 
a | पुरः कुषन्‌ ( 3० ४ । ७४ ) पुर अग्रगमने- कुषन्‌ । अन्येषा- 
पुरुषः । नर ० ६। ३। १३७) इति निपातनाद्‌ दीर्घ: । पुरति अग्रे गच्छतीति 
सीसेन | म. डक | तहात । त्वया | त्वां हिसकम्‌। 
क २ । त्रिष्ननाशकसामर्थ्येन, ब्रह्मज्ञानेन । विध्याम! | व्यध 

ह श्यचु । ग्रहिज्यावयिव्यधि ० (पा० ६। १। १६) 
अस; | अस च द छनद्य: । ताडयामः, मारयामः । यथा | येनः प्रकारेण । 

वीर: क अडागम: । त्वम्‌ भूयाः। अबीरहा | वीरय- 
गीरहा वी यी जन्‌ । वीरानु हन्तीति वीरंहा, वीर+ हन्‌-क्विप्‌ । 

अशुरह्न्ता ॥ 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGarRgotr Gyagn Kosha * 


(८६) अथववेदभा सरु» १७ 


अथ चतुर्थोऽनुबाकः | 


रक्तम्‌ १७ || | 

१-४ ॥ ब्रह्मा ऋषिः । हिरा देवता । १-३ अनुष्टुप ४ गायत्री छन; | 
नाडीछेदनदुष्टान्तेन कुवासनानाशः-नाडीछेदन [फस्द खोलने | के दृष्टान्त । 
से दुर्वासनाओं के नाश का उपदेश ॥ 

अमूर्या यन्ति योषितो हिरा लोहितवाससः । | 
अभ्रातर इव जामयश्तिष्ठन्तु हतवर्चसः ॥ १ ॥ | 


अमूः | याः | यन्ति । योषितः । हिराः। लोहितऽग्राससः। | 
अप्रातर।ऽइ् । जामयः । तिर्छु । ह॒तब्ब॑च॑सः ॥ १॥ | 

भाषाथः--(अमूः ) वे ( याः ) जो ( योषितः ) सेवा योग्य वा सेवा करें| 
हारी | अथवा स्त्रियों के समान हितकारी ] ( लोहितवाससः ) लोह में ढी 
हुयी (हिराः) नाडियां (यन्ति) चलती हैं, वे, (अभ्रातर: ) बिना भाइयों की (जा. 
मयः इव) बहिनों के समान, (हतवच॑स:) निस्तेज होकर (तिष्ठन्तु) ठहर जाये॥ | 
र्फ्स्क्त्त्न्ननस्ज<रसःःॉौ४£ आ म 


१--अमूः | अ० १।४।२। ताः परिदृश्यमाना: । य॒न्ति | गच्छन्ति । योषित 
हृसृरुदियुषिभ्य इति; (३० १ । ९७) युष सेवने--इति, अयं सौत्रो धातु, 
योषति सेवते युष्यते सेव्यते बा सा यो षित्‌। सेवयित्रूयः । सेव्याः। स्वि 
हिरा; | स्फायितक्चिवञ्चिशक्कि० ( उ०२। १३ ) इति हि गतौ बृद्धौ चा 
टाप्‌ । हिनोति वधयति गच्छति व्याप्नोति वा शरीररुधिरादिकमिति व 
नाडी । सिराः, नाड्य: । छोहितवाससः । वसेर्णित्‌ ( ३० ४। २१५ ) 
लोहित 1- वस आच्छादने, असुन्‌ । णिद्दद्भावात्‌ उपधावृद्धि: । रुधिरस्य आची 
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8० १७ प्रथमं काण्डम्‌ ( ८७) 


भावार्थः--इस सूक्त में सिरा छेदन, अर्थात्‌ नाडी | फ़स्द ] खोलने का 
वर्णन है । मन्त्र का अभिप्राय यह हे कि नाड़ियां रुधिर संचार का मागा: होने 
से शरीर की (योषितः) सेवा करने हारी और सेवा योग्य हैं। जब किसी रोग 


| के कारण वैद्यराज नाड़ी छेदन करे और रुधिर निकालने से रोग बढ़ाने में 
। नाड़ियां ऐसी असमर्थ हो जायें जेसे माता पिता और भाइयों के बिना कन्याये 


| {| 


| असहाय हो जाती हैं, तब नाड़ियों को रुधिर बहने से रोक दे । 


~ 


२ मनुष्य के सब कार्य कुकामनाओं को रोक कर मर्थादापूर्वक करने 


। से सफल होते हैं ॥ १॥ 


वाली (तिष्ठ) तू ठहर, (उत) और (मध्यमे) हे बीच वाली ( त्वम्‌ ) तू ( तिष्ठ 
iS - ` 2. MN 


तिष्ठावरे तिष्ठं पर उत त्वं तिष्ठ मध्यमे । 
कूनिष्ठिका च तिति तिष्ठादिद्‌ धमनिंमंही ॥ २ ॥ 


तिं । अवरे । तिष्ठ। प्रो | उत । त्म्‌ । तिष्ठ। मध्यमे । 
कनिष्ठिका । च । तिष्ठति। तिष्ठात्‌ । इत्‌ । धमनिः । मही ॥ २॥ 
भाषाथः--(अवरे) हे नीचे की [ नाडी ] (तिष्ठ) तु ठहर, (परे) हे ऊपर 


दनभूता: । रक्तवर्णवस्त्राः । अश्रातरः | नप्तनेष्टत्वष्ट ० ( उ० २। ९५) इति 
भाजू दीप्तौ- तून्‌, निपात्यते । अभ्रातृका:, सहोदररहिता असहाया इत्यथः । 
भायः । अ०१।४।१।भगिन्यः। तिष्ठन्तु | स्थिताः निबृत्तगतयो भवन्तु । 
वचसः | सवंधातुभ्योब्सुन्‌ (३० ४ । १८९) इति वर्च दीप्ौ- असुन्‌ । 
हततेजस्का:, नष्टवीर्या: । रोगोत्पादने असमर्थाः ॥ 
त ठ । निइत्तगतिभंव । अवरे | अ० १! ८।३। अवर-टापू। हे निकृष्टे । 
ते हिरे। परे | अ० १।८। ३ । हे श्रेष्ठ, अर्घ्वाङ्गवतिनि ! त्वम्‌ । 
- नस 2 मध्यमेः। मध्यान्मः ( पा० ४३।८) मध्यशब्दात्‌ मप्रत्ययो भवार्थे । 
री बि ति । हक कनिष्ठिका । युवात्पयों: कन्‌ अन्यतरस्याम्‌ 
पं इति अल्प-इष्चनि कत्‌ आदेशः । स्वार्थे कप्रत्ययः । प्रत्ययस्थात्‌ 
वस्यात इदाप्यसुपः ( पा० ७। ३। ४४ ) इति इत्वं टापि परतः। 
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चककत या ० १ 
ठहर, (च) और (कनिष्ठिका) अति छोटी नाडी ( तिष्ठति) व्ही ; 
( मही ) बड़ी ( धमनिः ) नाड़ी (इत्‌ ) भी ( तिष्ठात्‌ ) ठहर जावे॥ गा 
भावार्थ --१--चिकित्सक सावधानी से सब नाड़ियों को अहि | 
बहने से रोक देवे ॥ | आओ | 

९ मनुष्य अपने चित्त की बृत्तियों को ध्यान देकर कुमार्ग से | 
बर्ड २ ५ हटावे, और | 
हड़बड़ी करके अपने कतंव्य को न बिगड़ने दे किन्तु यत्न पुर्वक सिद्ध करे ॥२॥ । 


] नीं ७ | 
रातस्य धमनीनां स॒हस्वस्य हिराणांम्‌ । 
अस्थुरिन्सध्यमा इसा; साकमन्तां अरंसत ॥ ३ ॥ 


शतस्य नीं | | 
= | उमननाम । स॒सस्य । हिराणाम्‌ | अस्थः | | 
इप्‌ । मध्यमा; | इमाः | साकम्‌ । अन्ताः | अरसृत ॥ ३॥ | 
भाषाथ ( शतस्य धमनीनाम्‌ ) सौ प्रधान 1 ग में | 
नाड़ियों में से और (सह| 

क व) न शाखा नाड़ियों में से (इमा: ) ये सब ( hE 
) भा (अस्थुः) ठहर गयीं, (अन्ताः) अन्त की [अवशिष्ट नाडिया | 

ताकम ) र को i र le नाड़ियां] | 
भावा्थ!--तिरा छेदन से असंख्य धमनी और सिरा नाड़ियों का रुधिर | 


यथाविधि चिकित्सक नि 
नेकाळ कर बन र 
चेष्टा करने लगे ॥ जज कर बन्ध कर देवे कि नाड़ियां पहिले के समात 


Pm क्ष्मतर - 
(पा० ३ न क SR तिष्ठात्‌ | छा गतिनिवृत्तौ-लेट । न 
(त ॥ / इति आडागमः । अवतिष्ठताम्‌ । धमनिः । असिसृधरधामि* 
० 2९ ) इति धम "ध्माने, ध्वाने च--अनि: ८ 
मह पजा 2 : । सिरा, नाडी। मही । 
२ पुजाथाम्‌-अच्‌ | षि गो > 1 
5 [राद ॥ 
| गग“ ऱ्या अपरिमितानामु । धमनीनाम्‌ | म० २. 
म० १ सिराण ET सहस्रस्य | अपरिमितानाम्‌ । हिराणाश | 
१ सिराणाम । पुश्मशाखानाडीनाम्‌ । अस्थुः | अ०१।१६। ~ अध्य ग्राहा स्थिता क । स्थिता अभूव 


१, यह सौत्र धातु है | सम्पा० || ` 
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पू० १७ प्रथमं काण्डम्‌ ( ८६ ) 
२-मनुष्य अपनी अनन्त चित्त वृत्तियों को कुमाग से रोक कर सुमार्ग में 


चलावे । ३ ॥। 
परि वः सिकतावती ध॒नूर्ब॑हत्यक्रमीत । 
तिष्ठतेल्यता सु क॑म्‌ ॥ ४ ॥ 
परि । वः । सिकताअ्वती । धन! | बहती । अक्रमीत्‌ । 
तिष्ठत | इलयत । सु । कम्‌ ॥४॥ दु 


भाषाथः--( सिकतावती) सेचन स्वभाव [कोमल रखने वाली] .बालू आदि 
से भरी हुई (बृहती) बड़ी (धनू:) पट्टी ने (बः) तुम | नाड़ियों] को (परि अक्रमीत्‌) 
लपेट लिया है । (तिष्ठत) ठहर जाओ, (सु ) अच्छे प्रकार ( कमु ) सुख से ( इल- 
यत ) चलो ॥ ४ ॥ | 

भावाथः १-( धनु: ) अर्थात्‌ धनु चार हाथ परिमाण को कहते हैं। 
इसी प्रकार की पट्टी से जो सूक्ष्म चूर्ण बालू से वा बालू के समान राल आदि 
ओषध से युक्त होवे, चिकित्सक घाव को बांध देवे कि रक्त बहने से ठहर जाये 
और घाव पुरकर सब नाड़ियां यथा नियम चलने लगें, मन प्रसन्न और शरीर 
पुष्ट हो ॥ 
DRS ` 
प | म० २। मध्यभवा:। साकम्‌ | युगपत्‌ । अन्ताः | अम 
इ तन्‌ । अन्तिमाः, अवशिष्टाः सर्वाः नाड्यः । अरंसत | रमु क्रीडायाम्‌ 
५ यथापूर्व रमन्ते स्म, चेष्टा कृतवत्यः ॥ 
ह FE । उप्माप्‌, नाडीः । प्रिक्रतावती । पषिरज्षिभ्यां क्ित्‌ 
च्य १) इति सिच रेचने अतच टाप्‌ । सेचनवती, | कोमलस्वभावयुक्ता । 
इति धन । छषिचमितनिधनिसजिखर्निभ्य ङः स्त्रिया (३० १1००) 

के वान्ये-ऊ: । घनुः” -चतुहुंस्तपरिमाणमु । ` तत्परिमाणवस्तरः 

हि व वर्रमाने प्रषदूबृहन्महजगच्छतवच्च (उ० २ । ८४) इति 


पट्टी । 


२4 न्ति 6 
सन्ति घनमर्जयन्ति स धनू : शस्त्रं वा || सम्पा ० | 
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२ >मनुष्य कुमागंगामिनी मनोवृत्तियों को रोक कर यत्न पूर्वक हानि प्री | 
करे, और लाभ के साथ अपनी वृद्धि करे और आनन्द भोगे ॥ ४ ॥ | 
क्तम्‌ १८ ॥| | 
१-४ ॥ द्रविणोदा ऋषिः ॥ सबिता देवता | १, ४॥ अनुप, 
२, ३ जगती । 
राजधर्मोपदेश:--राजा के लिये धर्म का उपदेश ।। | 
6 if ° ० 

निलक्ष्स्य| ललाम्यं १_ निररातिं सुवामसि । 

अथ या भ॒द्रा तानि नः प्रजाया अरातिं नयामसि॥ १ ॥ 


र | ठक्ष्म्या य्‌ | ललाम्य| म्‌ | निः। अरातिम्‌ | सुवामसि। | 
अथ | या | भद्रा | तानि । न! । प्रज्जायें | अरातिम्‌ । नयाससि ॥ १॥ | 


भाषाथ;--( ललाम्यम्‌- ०-मीम्‌ ) [ धर्म से ] रुचि || 

ललते | - हटाने वाली ( निले- | 

त क ke (निषनता] और (अरातिम्‌) शत्रुता को (निःयुवा- | 

मंगळ हैं (तानि) je 2. म rd या यि पी | 
:) अपन मे F 

देने हारे शतु से (नयामसि = ०--मः) वा | bt 


| 


०४९९५०७००० 
क 


तवती, व्याप्तवती । तिष्ठत | निदृत्तगतयो भवत । इलयत | इल स्वप्नक्षेपणयोः 
भरणे च गच्छत, चेष्टव्वमु । म्‌ | सुखेन ॥ 
ल को “लकषम्यभ्‌ | निर--नू नये-बिवप्‌ । ऋत इद्धातोः ( पा० ० | 

00 ९ 

क र धातोरङ्गस्य इत्‌ । लक्षेपुट्‌ च (३०३ । १६०) इति लक्ष दशनाई 
ra उदगम; । लक्ष्यते दृश्यते सा लक्ष्मी:। बा छन्दपि (वा० ६१ 
च ड्‌ “ दा हा इको यणचि (पा० ६।१।७७) इति यण्‌ आदेश: । 
र स्वार्‌तयायणः सारतांऽचुदात्तस्य (पा०५।२। ४) इति यणः परतो$बुदात्तर्थ 
की FR निलेक्ष्मीम्‌, अलक्ष्मीम्‌, नि्धनताम्‌, दुर्भाग्यतास्‌ । छी 
क Ie: मु-अच्‌ । ततः अवितस्तृतन्त्रिभ्य ई; (३० ३।१५५ ) र्ति 
हुकात्‌, अम रोगे-ईप्रत्ययः । छलम्‌ इच्छां शुभराच आमयति ताश 
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घू० १८ प्रथम काण्डम्‌ (९१) 
5 सतफफक्पेससलणाणडणज5ए एईह्हडहरफएणजजरफजजजजजन्जलललललललनरड्ड्टः< त _ 
पार्थः--राजा अपने और प्रजा की निर्धनता आदि दूर्छक्षणों 
भावाथः र द दुलक्षणों को मिटावे 
और शत्रु को दण्ड देकर प्रजा में आनन्द फेलावे ॥ १ ॥ 


सायण भाष्य में “लक्ष्म्यम्‌' के स्थान में 'लक्ष्मम्‌' पाठ है ॥ १ ॥ 
निररणि सविता साविषत्‌ पदोनिईस्तयोर्वरुणो मित्रो अर्यमा । 
निरस्मभ्यमलुसती ररांणा प्रेमां देवा अंसाबिषुः सौभ॑गाय ॥२ ॥ 
निः। अरणिम्‌ | सुविता। साविषत्‌। पदोः । नि; । हस्तयो। । 
रंग; । मित्र । अयमा । निः | अस्मभ्यम्‌ | अर्जुञतिः । 
राणा | प्र। इमामू । देवाः | असाविषुः | सौभ॑गाय ॥ २ ॥ 


_ भाषार्थ!--( सविता ) [ सबका चलाने हारा ] सूर्य [सूर्य रूप तेजस्वी ] 
(वरुणः) सबके चाहने योग्य जळ [जल समान शान्त स्वभाव] (मित्रः) चेष्टा 
© OT Oe तीत 
तीति छछामी: । पूर्ववत्‌ यण्‌ स्वरितत्वं च। ललाभीम, शुभरुचिनाशिनीम्‌ । 
निर्‌ । नृ नये-क्विप्‌, दीर्घाभावः । ऋत इद्धातोः (पा०७। १। १०० ) इति 
स्कारः । बहिभवि । निश्चये । अरातिम्‌ । क्ति चृक्ती च संज्ञायाम्न्‌ ( पा० ३। 
१। १७४) इति रा दाने-क्तिच्‌ । यद्वा, रा-क्तिन्‌। न राति ददाति सुखम्‌, नञ्‌-- 
पा ` सुखस्य अदातारम्‌ शत्रुम्‌ । शत्रुताम्‌, दुष्टताम्‌ । नि सुवामसि । 
भरणे, तुदादिः-लट्‌ । मस इदन्तत्वम्‌ । व्यवहिताश्च (पा? १। ४। ८२) 
इति उपसगंस्य व्यवधानम्‌ । निःसुवामः, निःसारयाम: । अथ | अनन्तरम्‌ । 
भद्रा । जाजन्द्राग्रवज्न० ( उ०२।२८) इति भदि कल्याणे सुखे च-रन्‌। निपात्यते 
र । भद्राणि, मङ्गलानि । तानि | उदीरितानि भद्राणि । न; | अस्माकम्‌, स्वकीया- 
लाम | उपसर्ग च संज्ञायाम्‌ ( पा० ३। २ । ९९ ) इति जती प्रादुर्भावे- 
ग प र ताय । अरातिम्‌ | शत्रुम्‌ । शत्रुसकाशात्‌ । न॒यामस्ति। गी 

” कर्मकः । मस इदन्तत्वम्‌ । घ्रापयामः ॥ | 
या तिर | म० १ । निश्चयेन । नितराम्‌ । बहिर्भावे । अरणिम | 
पुष, (3० २। १०२) ऋ हिसायाम्‌--अनिः । आत्तिष्‌, पीडामु | सविता । 
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भ 777/““-+-----+हऔआ द 


देने हारा वायु [ वायु समान वेगवान्‌ उपकारी |, (अर्यमा ) श्रेष्ठों का मान कते | 
हारा त्यायकारी राजा ( अरणिम्‌ ) पीड़ा को (पदो:) दोनों पदों और (हस्तयो) 
दोनों हाथों से ( नि: ) निरन्तर ( निः साविषत्‌ ) निकाल देवे । ( रराणा क 
शीला ( अनुमतिः ) अनुकूल बुद्धि (अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये (नि: =निः वि । 
[पीड़ा को] निकाल देवे, ( देवा: ) उदार चित्त वाले महात्माओं ने (इमाम्‌) झु । 
[अनुकूल बुद्धि] को (सौभगाय) बड़े ऐश्वर्य के लिये (प्र असाविषु: ) भेजा है ॥१॥ | 
भावाथः--मन्‍्त्रोक्त शुभ लक्षणों वाला राजा और प्रजा परस्पर हितबुद्ि | 

से और शुभचिन्तक महात्माओं के सहाय से क्लेशों का नाश करके सबका | 
ऐश्वय बढ़ावें ॥ २ ॥ | 
| टिप्पणी--सायण भाष्य में 'अरणिम्‌' के स्थान में 'अरणीम्‌ है और | 
बंबई गवनंमेन्ट के पुस्तक में लिखे 'साविषक्‌' के स्थान में सायण भाष्यमें | 
गोर अन्य दोनों पुस्तकों में साविषत्‌” पद है, वही पाठ हमने रक्खाहै। | 
कू पुस्तक री टिप्पणी है कि साविषक्‌' शब्द शोधकर लिखा है, परलु 
वडे है क्योंकि अथव॑० ६। १। ३ में, ७। ७७ । ७ में और ९। १५। ४ में | 
सविता साविषत्‌' पाठ है वही 'सविता साविषत्‌’ यहाँ भी शुद्ध है ॥ | 
| 

कती । सविता सवस्य प्रसविता = उत्पादकः । निरु० १०।३ | 
चक, पुः । निः i; साविषत्‌ | षूञ्‌ प्रेरणे-लेट्‌ । निःसुवलु, निःसारय | 
आ । ERI ( पा० ६। १। ६३) इति पादशब्दस्य पद्‌ आदेशः। 
हराने-तनु कयो. र यो: । हृसिमृम्रिणवामि० (३० ३। ८६) इतिं ह 
य | बरुण; | अ० १।३।३। वरणीयं जलम्‌ । मित्रा! 
न ७ तो वायु: । अयमा | अ० १। ११ । १। अर्यानु श्रेष्ठ 
5 य का र अनुमति! | अनु+-मन गे 
देवा! | पुज्याः, दातारः। प्र त क क व, 9 
दत्तवन्त: । सौ म--असाविषुः | पूज प्रेरणे-लुङ्‌ । प्रेरितवर्त! 
३ (गा | प्राणग्र्जूजातिबयोवचनोद्गात्रादिस्योच््‌ (पा० १: 


१ । १२९) इति सुभग-भावे अजू । ञ्नित्यादिनित्यम्‌ ( पा? ६। १। १९) | 


इति आयुदात्त: । सुभगत्वाय, शोभनैश्वर्याय | 
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स० १८ प्रथमं काण्डम्‌ (९३) 


® 


यत्तं आत्मनिं तन्वां घोरमस्ति यहा केशेंषु प्रतिचक्षणे 
9 | MR क 

वा । सव तद्‌ वाचाप हन्मो वयं देवस्त्वा सविता 

सूदयतु ॥ ३ ॥ 
यत्‌। ते। आत्मनिं । तत्वा[म्‌ । घोरम्‌ । अस्तिं । यत । 
बा । केशेंप | प्रतिश्चक्षणे। वा । संग | तत्‌ | बाचा | अप॑ | 
हन्मः | वयम्‌ । देवः । त्वा । सविता । सदयत ॥ ३ ॥ 
2 माषाथ;- [है मनुष्य ] ! (यत्‌ ) जो कुछ ( ते ) तेरे ( आत्मनि ) आत्मा 
में और ( तन्वाम्‌ ) शरीर में ( वा ) अथवा ( यत्‌ ) जो कुछ (केशेषु ) केशों में 
(वा) अथवा (प्रतिचक्षणे) दृष्टि में ( घोरमु ) भयानक ( अस्ति ) है । (वयम्‌) 
हम ( तव्‌ सर्वम्‌ ) उस सबको ( वाचा ) वाणी से | विद्याबल से ] (अप) 
हटाकर ( हन्मः ) मिटाये देते हें । ( देवः ) दिव्य स्वरूप (सविता) सर्वप्रेरक 
परमेश्वर ( त्वा ) तुझको ( सूदयतु ) अंगीकार करे ॥ ३॥ 


मावार्थः--जब मनुष्य अपने आत्मिक और शारीरिक दुर्गुणों और दुळ- 
क्षणों को विद्वानों के उपदेश और सत्सङ्ग से छोड़ देता है, परमेश्वर उसे अपना 


करके अनेक सामर्थ्य देता और आनन्दित करता है ॥ ३॥ 


र--आत्मनि | सातिम्पाँ मनिन्मनिणौ ( ३० ४। १५३) इति अत 

भातत्यगमने-मनिण्‌ । अतति निरन्तरं कर्मफलानि प्राप्तोतीति आत्मा । स्व- 
भावे, मनसि, जीवे । तन्वामू | अ० १ । १। १। शरीरे, देहे । घोरम्‌ । हन्तेरच 
पुर्‌ च्‌ (३०५।६४) इति हन हिसागत्योः-अच्‌, घुरादेश: । हन्ति । विनाशयतीति । 
कर इुलक्षणमु । केशेषु | के मस्तके शेते । शीङ्‌ स्वप्ने-- अच्‌ । अलुक्‌- 
- ता । क्लिशेरन्‌ लो लोपश्च ( उ० ५ । ३३ ) इति क्लिश उपतापे- 
6 : । वालेषु र सहे । प्रतिचश्चणे | चष्टे, पश्यतिकर्मा-- 
ला |. | । चक्षिङ्‌ व्यक्तायां वाचि-करणे ल्युट्‌ । दर्शनसाधने चक्षुषि । 
भा | | क | | १ । वाण्या । सरस्वतीद्वारा । विद्याद्वारा । अप | वर्जेयित्वा । 
सविता 5 मः । छ) बयमू | उपासका:। त्वा । त्वामु आत्मानम्‌। 

गेट या रक: । सर्वेपिता परमात्मा द्रूद्यतु। षूद क्षरणे-- 

`` रतरङ्गीकारः। आश्वुणोतु, अङ्गीकरोतु ॥ 
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(९४) अथववेद भाष्य पू, 
ल, 


| री हीं त } । 
रिश्यपदीं वृषद्ती गोषेधां विधमामत । | 
i ० || कट | 
विलीढयं| ललाम्यं १_ ता अस्मन्नाशयामसि ॥ ४। | 
रिश्यऽपदीस्‌ । इष॑ऽदतीस्‌ । गोड्येथास्‌ । विष्यमाम | उत | | 
विीरब्या म्‌ । ललाम्प[ स्‌ । ताः । अस्मत्‌ । नाशयामसि (४॥ | 
भाषाथः--( रिश्यपदीम्‌ ) हरिण के समान [ बिना जमाये शीघ्र ] प । 

की चेष्टा, ( वृषदतीमु ) बेल के समान दांत चबाना, ( गोषेधाम्‌ ) बैल कौश. 
चाल, (उत) और ( विधमाम्‌ ) बिगड़ी भाथी [ धोंकनी ] के समान खा. 
क्रिया, ( ललाम्यम्‌ =०-मीम्‌ ) रुचि नाश करने हारी (वि लीढयम्‌ «०-हिम) 
चाटने की बुरी प्रकृति, ( ता: ) इन सब [ कुचेष्टाओं ] को ( अस्मत्‌ ) अपे 
( नाशयामसि न ०-मः ) हम नाश करें ॥ ४ ॥ | 
Sm स्त्री पुरुष मनुष्यस्वभाव से विरुद्ध कुचेष्टाओं को दोह 

कर विद्वानों के सत्सङ्ग से सुन्दर स्वभाव बनावे प्य जर त। 
करके आनन्द भोगें ॥ ४ ॥ ह हि नय म*य 
टिप्पणी -सायणभाष्य में 'रिश्यपदीम्‌’ के स्थान में 'ऋष्यपदीम | 
टि है । और जो “विलीढ्यम्‌, छलाम्यम्‌” पदों का नपुंसक लिङ्ग माना है | । 
७-7 रिब्यपदीम | रिश हिसायामू-कयप्‌ । रिश्यते हिस्यते--इति रि; 

शगः । पादरय ठोपोव्हस्त्यादिभ्य; (पा०५ । ४ । १३८) इति पादस्य अस्त्यलोप:।। 
पादाज्न्यतरस्थाय्‌ (पा० ४। १॥८) इति डीप्‌, भसंज्चायाम्‌ वादः पत्‌ (पा 
६ । ४ । १३० ) इति पद्भाव:। हरिणपदवत्‌ गति कुचेष्टाम्‌ । | 
fF AR (पा० ५।४। १४५) इति दन्तशब्दस्य दी, 
सादर उगितश्च (पा० ४। १ । ६) इति डीप । वृषदन्तवत्‌ क्रियायुक्ता है 
ष्टामु। गोसेधाम्‌ । षिध्‌ गत्यास्‌-पचाद्यच्‌ । टाप्‌ । वृषभवद्‌ गति चेष्टा 
बि-धमायू |वि विकृतौ +ध्मा शब्दाग्निसंयोगयो- घम 'दीघंश्वासहेतुके शब्दमेदे १ 
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त्र > प्रथमं काण्डम्‌ (९५) 


अशुद्ध है क्योंकि मन्त्र में ता» स्त्रीलिङ्ग सर्वनाम होने से ऊपर के सब छह 
पद स्त्रीलिङ्ग हैं ॥ 


तक । TI eT MSIE | 


सूक्तम्‌ १९॥ 
१-४ ॥ ब्रह्मा ऋषिः । देवता जयन्यायो । १, २, ४ अनुष्टुप, 
३ पंक्ति! ॥ पे 
जयन्यायोपदेश:--जय और न्याय का उपदेश ।| 
मा नों विदन्‌ विव्याधिनो मो अभिव्याधिनों विदन्‌ । 
आरांच्छरव्या[ अस्मद्‌ विषुचीरिन्द्र पातय॥ १॥ 
मा | नः । विदन्‌ । विज्व्याधिन! | मो इति। अभिष्व्याधिन! । बिन्‌ । 
आरात्‌ | शरव्या| ¦ | अस्मत्‌ । विषृचीः। इन्द्र । पातय ॥ १ ॥ 


भाषार्थ:--( विव्याधिन: ) अत्यन्त बेधने हारे शत्रु ( नः) हम तक (मा 
विदन्‌ ) न पहुँचे, और ( अभिव्याधिन: ) चारों ओर से मारने हारे (मो विदन्‌) 


कभी न पहुँचें। (इन्द्र) हे परम ऐश्वर्य वाले राजन्‌ ( विषूचीः ) सब ओर फैले 


७३, 


हुए ( शरव्याः ) वाण समूहों को (अस्मत्‌ ) हमसे (आरात्‌ ) दूर ( पातय ) 
गिरा ॥ १॥ 


विलीढिम्‌, विक्ृतास्वादनचेष्टाम्‌ । ललास्यस्‌ | म० १ । छलामीम्‌, रुचि- 
नाशिनीम्‌ । ता; । पूर्वोक्ताः कुचेष्टा: । नाशयामसि | णश अदर्शने-णिच्‌। 
मस इदन्तत्वम्‌ । नाशयामः, दूरीकुमं: ॥ | 

. १- न; | अस्मान्‌। झा विदन्‌ | विदळ लाभे, माङि लुङि । न माड- 
योगे ( पा० ६। ४ | ७४ ) इति अडभावः। मा लभन्ताम्‌। विव्याधिन! 1 
जाती णिनिस्ताच्छील्ये (पा० ३। २। ७८) इति वि--व्यध ताडने-णिनि: । 
नशेषेण छेदका:, धनुर्धरा: । झो | मा+उः। मैव। अधि-व्याधिन! | 


ववद णिनि: । आघातका:, सर्वतो: हननकर्तार: । प्रो विदन्‌ । मैव प्राप्तुः 


वर शर 

| ३ छशन्टु। आरात्‌ । इरदेशे। शरव्याः । गुस्वस्निदित्रप्यसि० ( ३० १। 

2 ) इति भृ हिसायामु-उप्रत्यय: । उगवादिभ्यो यत्‌ ( प०५।१।२) इति 
“पत्‌ समुहाथे । ओगुण; (पा० ६ । ४। १४६) इति गुण: । वान्तो यि प्रत्यये 
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(६६) अथववेद भाष्ये सूळ १९ 


भावा्थ;--सर्व रक्षक जगदीश्वर पर म पर पण अदा करके चतुर सेन पण श्रद्धा करके चतुर सेनापति | 
अपनी सेना को रणक्षेत्र में इस प्रकार खडा करे कि शत्रु लोग पास न आ सकें और 
न उनके अस्त्र गस्त्रो के प्रहार अपने किसी के लगें ॥ १॥ 


दिष्वथो अस्मच्छरंवः पतन्तु ये अस्ता ये चास्या| ; । 
देवीर्मनुष्येषवो ममामित्रान्‌ वि विध्यत ॥ २ ॥ 
विष्य॑श! । अस्मत्‌ | शरः । पतन्तु । ये । अस्ताः । ये। च । आस्या | 


भाषाथ!-- (ये) जो वाण (अस्ताः) छोड़े गये हैं (च) ओर (ये) जो (आस्याः) 
छोड़े जायेंगे, (विष्वन्वः) [वे] सब ओर फैले हुये (शरवः) वाण ( अस्मत्‌) हमसे 
[दुर] (पतन्तु) गिरें। (देवी: मनुष्येषवः) हे [हमारे] मनुष्यों के दिव्य वाणो ! 
[ वाण चलाने वाले तुम, | ( मम ) मेरे ( अमित्रान्‌ ) पीड़ा देने हारे शत्रुओं को 
(वि विध्यत) छेद डालो ॥ २॥ | 


(पा० ६ । १ । ७९) इति अव्‌ आदेश: । तित्‌ खरितम्‌ (पा० ६। १। १ ८५) इति | 
स्वरित: । शरुसमुहान्‌ शरसंहतीः । अस्मत्‌ । अन्यारादितरत्ते? ( पा० २।३। 
२९) इति आरात्‌ योगे पश्चमी । अस्मत्तः । विषची! । क्रत्विग्दथक्रलरि 
शुष्णिंगश्वु० (पा०३। २। ५९) इति विषु+ अञ्चु गतिपुजनयो -किवितृ । | 
अनिदिताम्‌० (पा० ६।४।२४) इति नलोपः। अश्वतेश्वोपसंख्यानम्‌ (ताः 
॥०४५॥१॥ ६) इति डीप्‌ । अच! ( पा० ६।४। १३८) इति अकारठोपः। | 
चो (पा० ६। ३। १३८) इति दीर्घ; । विष्वक्‌ नानामुखम्‌ अच्चनशीलाः | | | 
सवत्रव्यापिनी: । इन्द्र | हे परमेश्वर । पातय | पत-णिच्‌ । प्रक्षिप ॥। | 
र ल | म० १। विषु 1 अच्चू-क्विन्‌ । विविधगमनाः । शरव | |. 13 
१ । शृसबृिनिहि० (३० १ । १०) इति श॒ हिसायामु-उ: । .वाणाः । अस्त i 
सत्राणि । पतन्तु | निपतन्तु अधोगच्छत्त सः सपणः | | 
निर्मा ! स्ताः | असु । “यु 


क्षिप्ता:, विनिर्मक्ता: | 
असु ३ ७. | आस्या! | ऋषलोण्यत्‌ ( पा० ३.। १ । १ २४ ) र्ति | > 
ए क्षपण-ण्यत्‌ । क्षेपणीया: । देवी; 


बा | 
। देवाद्‌ यनबौ | > | 
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्ा्राथःसेनापति इस प्रकार अपनी सेना का व्यूह करे कि शत्रुओं के 
अस्त्र शस्त्र जो चल चुके हैं अथवा चलें वे सेना के न लगें और उस निपुण सेना- 
पति के योद्धाओं के ( देवीः ) दिव्य अर्थात्‌ आग्नेय [ अग्निवाण ] और वारुणेय | 
[ जलवाण जो बन्दुक आदि जल में वा जल से छोड़े जावें ] अस्त्र शत्रुओं को 
निरन्तर छेद डाल ॥ २॥ 
इस मन्त्र में वर्तमान काळ का अभाव है क्योंकि वह अति सूक्ष्म और 
वेगवान्‌ है और मनुष्यों को अगम्य हे ॥ | | 


यो नः स्वो यो अरणः सज्ञात उत निष्व्यो यो अस्माँ 

अभिदासंति । रुद्रः शरव्य[ यतान्‌ ममामित्रान्‌ वि 

विध्यतु ॥ ३ ॥ 
यः | न! । स्वः | य! | अरण | सुऽज्ञातः | उत | निष्ट्यः । 
¦ | अस्मान्‌ । अभिष्दासंति । ह्रः । शुरव्य[ या । एतान्‌ । 
मम | अमित्रांन्‌ | त्रि । विध्यत ॥ २ ॥ | 


भाषाथ!--(य:) जो (नः) हमारी (स्वः) जाति वाला अथवा (यः) जो (अरणः) 
न बोलने योग्य शत्रु वा बिदेशी, अथवा ( सजातः ) कुटुम्बी ( उत ) अथवा 
— IN OOS 0 बीदिरि मिशन 
` “।१।६१५) इति देव-अत्‌, देवस्य इयमित्यथे । टिड्ढाणञ्‌ ० (पा० ४। १। १५) 
हः बा छन्दसि (पा०६।१।१०६) इति जसि पुर्व॑सवर्णदीर्घः | ज्नित्यादि- 
| च (पा०६।१।१९७) इति आद्युदात्तः । दिव्या: । आम्नेंय- 
' वारुणादयो वप... हट लक्ष | 
| ह या. मनुष्यइषवः । मनोर्जातावञूयतो घुक च ( पा० 
द ' १६१ ) इति मनु-यत्‌ अपत्यार्थे, षुगागमश्च । मनोरपत्यम्‌ मनुष्यः मनुजः, 
र गतो-उ: । इषुः, वाणः । मनुष्याणाम्‌ अस्मदीयानाम्‌ इषवः, वाणाः, _ 
हि, "प्‌ ~ 2 
इतति न । मम | मदीयान्‌ । अभित्रांन्‌ । अमेद्विषति चित्‌ (३० ४ । १७४) 
ह यच ली रोगे, इत्रच्‌ । पीडकान्‌ शत्रूच । वि । विविधम्‌ । विध्यत | 
1 । छिन्त, भिन्त ॥ | Fe 
| (वा, ज्य | स्वन शब्दे-ड: । ज्ञातिः । अरणः | वशिरण्योरुपसंख्यानम्‌। | 
| ` ३।३।५८) इति रणि शब्दे--कर्मणि अपू, नञसमासः । | 
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अथवदवदमा छू० १९ 


(९८) १६) ___ 0 
(यः) जो ( निष्ट्यः ) वर्णसङ्कर नीच ( अस्मान ) हम पर ( अभिदासति ) चढाई 
करे ( रुद्र: ) शत्रुओं को रुलाने वाळा महा शुर वीर यत ( शरव्यया) वा 
के समूह से (मम ) मेरे ( एतान्‌ ) इन ( अमित्रान्‌ ) पीड़ा देने हारे वेरियो गर 
( वि विध्यतु ) छेद डाले ॥ ३॥ 
भावार्थः--राजा को अपने और पराये का पक्षपात छोड़ कर दृष्टोंबो 
यथोचित दण्ड देकर राज्य में शान्ति रखनी चाहिये ॥ ३॥ 


इस मन्त्र का पूर्वार्धे ऋ० ६। ७५ । १९ में कुछ भेद से है॥ 

यः सपत्नो यो$सपत्नो यश्च द्विषन्‌ छपाति नः। 

वस्तं सवै धूर्वन्तु ब्रह्म वर्म ममान्तरम्‌ ॥ ४॥ 
यः । सुआत्नः । यः । असपत्नः । यः | च। द्विपत्‌। शांति || 
नः | दवा; । तम्‌ । स्वे । धेत । ब्रह्म । बं । ममं । अन्तरस्‌ ॥ ४॥| 


———— TS आम 
अरणीयः, असंभाव्य: । विदेशी जन: । शत्रुः। सजात! | अ० १। ९ । ३। समा 
न्स, स्वकुट्म्बी । निष्ट्यः | अव्ययात्‌ त्यप्‌ ( पा० ४ । २ । १०४ ) अत्र 
निसो गते इति वातिकेन निस्‌ -त्यप्‌ गताथं । स्यात्‌ तादो तद्िते (पा० ८।३ | 
१०१ ) इति षत्वम्‌ नि्ंतो वर्णाश्रमेभ्यो य: । चाण्डा : स्लेच्छः। अस्मा 
धामिकान्‌ | अभिदासति । दसु उपक्षये, लेट्‌ । उवर्धि 
ह Le रि | दर्षाददि समानपादे (पा० ८।३।९) इति हे. 
अनुनासिक: । ह | आतोऽः नित्यम्‌ ( पा० ८1३1३) इति ps 
प्यन्तात्‌ रक र रोदेणिलुकू च (उ० २।२२) इति रुदिर्‌ अर्ति 

२ 0) णळूक त्तं । रोदयति शत्रूनिति । महाशुर , सेनापर्ति १ । 


शर्‌ ० के ५ 
जज १ पाशादिम्यो य; (पा०४।२। ४९) इति शस्य 
2 हरण! (पा० ६ । ४ | १४ ६) इति गुण: । वान्तो यि प्रत्यये (° ६ 
म० २ । [हुस्न Gt gE `` वप्‌ च। शरव्या तया शरसंहत्या । अग्र " 

5 त "वून । विविध्यतु | म० २। विशेषेण छिनत्तु भिनत || 
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` ऐरोरमिति | 
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विकि: २. ती 
भाषाथ-- (यः) जो पुरुष (सपत्नः) प्रतिपक्षी और (यः) जो (असपत्नः) 
प्रकट प्रतिपक्षी नहीं है (च) और (यः) जो ( द्विषन्‌) द्वेष करता हुआ ( नः ) 
हमको (शपाति) कोसे [क्रोशे | । (सर्वे) सब ( देवाः ) विजयी महात्मा ( तम्‌ ) 
उसको (धूर्वन्तु) नाश करें, (ब्रह्म) परमेश्वर, (वर्म) कवचरूप (मम) मेरे (अन्तरम्‌) 
भीतर है॥ ४ ॥ 
भावाथ!---छान बीन करके प्रकट और -अप्रकट प्रतिपक्षियों और अनिष्ट 
चित्तकों को (देवा: ) शुरवीर विद्वान्‌ महात्मा नाश कर डालें । वह परब्रह्म 
र्वरक्षक, कवच' रूप होकर, धर्मात्माओं के रोम रोम में भर रहा है वही 
आत्मबल देकर युद्ध क्षेत्र में सदा उनकी रक्षा करता है ॥ ४॥ 
मन्त्र का उत्तरार्ध ऋ० ६ । ७५। १९ में है ॥ 
॒ सूक्तम्‌ २० || 
१-४ ॥ अथर्वा ऋषिः। सोमो मरुतश्च देवता; । १ जगती, 
१-४ अचुष्डुप्‌ ॥ 
शत्रु भ्यो रक्षणोपदेश :--शत्रुओं से रक्षा का उपदेश ॥ 
अद्रसद्‌ भवतु देव सोमास्मिन्‌ य॒ज्ञे मरुतो मुडतां नः । 
मानों विदभिभा मो आहास्तिर्मा नों विददू इजिना द्वेष्या या ॥१॥ 
"दरऽसृत्‌ । भवतु । देव । सोम । अस्मिन्‌ । ये । मरुतः । मृडतं । 
त । मा । नः | बिदुत्‌। अभिऽभाः। मो इतिं । अशस्तिः | मा | ना । 
दत्‌ | वृजिना । द्वेष्यां । या ॥ १॥ 
"१. NE 7 5 क ह क म 
5 ६ पम १ | अ० १।९।२। प्रतियोगी, शत्रु: । असपत्नः । अशत्रः, 
रनः । द्विषन्‌ | द्विष अप्रीतौ-शतृः । द्वेष कुर्वत्‌ । शपाति | शप आक्रोशे- 
`| शपेत्‌ । देवाः | दीप्यमानाः । विजयिनः । शुराः । धूवन्तु | धुर्वी 
हिसन्तु नाशयन्तु । ब्रह्म | अ० १। १०। ४। परमेश्वर: । वम | 
मनिन्‌ ( उ० ४ । १४५) इति वृत्र-मनिन्‌ । दृणोति आच्छादयति 
तनुत्रमु, सवंथा रक्षकम्‌ । अन्तरम्‌ । यदन्ते समीपे रमते । अन्त + 


os ` ङ्‌ र 
झु । अन्तरात्मा । आभ्यन्तरं मध्ये भवम्‌ ॥ 


0404 
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(१००) अथववेद छू ० २५ | 


NNN 
भाषाथे।--( देव ) है प्रकाशमय, (सोम) उत्पन्न करने वाले परमेश्वर | [क्‌ 
शत्र] (अदारसृत्‌ ) डर का न पहुंचाने वाळा अथवा अपने स्त्री आदि के पास) 
पहुंचने वाला (भवतु) होवे, ( मरुतः ) हे [ शत्रुओं के ] मारने वाले देवताभषो| | 
(अस्मिन्‌) इस (यज्ञे) पुजनीय काम में ( न: ) हम पर ( मृडत ) अनुग्रह करो। 
(अभिभाः ) सन्मुख चमकती हुई, आपत्ति { नः ) हेम पर ( मा विदत्‌ ) १ 
आ पड़े, और (मो = मा उ) न कभी (अशस्तिः) अपकीति और (या) जो (ऐप) 
दवेषयुक्त (ब्रुजिना) पाप बुद्धि है [वह भी] (तः) हम पर (मा विदत्‌) न आ पडे ॥| 
' भावाथः--सब मनुष्य परमेश्वर के सहाय से शत्रुओं को निर्बेल करे 
अथवा घर वालों से अलग रवखें और विद्वान्‌ शूरवीरों से भी सम्मति लेवें, जिस 
प्रत्येक विपत्ति, अपकीत्ति और कुमति हट जाय और निविन्न अभीष्ट ति 
होवे ॥ १॥ 


मरुत्‌ देवताओं के विजुली आदि के विमान हैं इस पर वैज्ञानिकों को विशे 
ध्यान देना चाहिये-क्रग्वेद में वर्णन है— 


आ विद्युन्मद्विमरुत; खके रथेभिर्यात ऋष्टिपद्‌भिरञ्वयणेः | 
आ बिया न इपा बयो न पतता सुमायाः ॥ ऋ० १।८८।१॥| 
( मरत: ) हे शुर महात्माओ ! ( विद्युन्मद्धिः ) बिजुली वाले, (स्वः || 
ररर ला ना ती. 


१--अदारसूत्‌ । दारजारो कृतेरि णिळुक च ( वा० पा० ३।३| 
२० ) इति दृ विदारणे-णिच्‌-घज्‌ । णिळूक्‌ च। सृ गतौ-णिचि क्विप्‌ । रा, 
३० मन सारयतीति दारशृत्‌। न दारसृत्‌ अदारसृत्‌ अभयप्रापकः, अहानिकर' | 


| pe द विदारयन्ति यास्ताः स्त्रियः । स्त्र्या दिगृहस्थाः । दी 
ह ` याती दन्‌ । हे दीप्यमान! सो 
| । ६1२९ 
सर्वोत्पादक परमेश्वर ! | Ne 


A ज्ञे । अ० १।९।४। पुज्यकमणि यागे, अध्वर |. 
काल इन्धादिदुर्गुणान्‌ वा ते मरत: वार मरुत हिर | 
निघ० १।२।हे शुरवीरा देवाः । महत्‌ | र 5 पट र डयत सुख ५ 
i 0 | | मा विदत्‌ | अ० १ ग १९।१। वि ; 
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र. प्रथम काण्डमू | ( १०१ 


me स न्या 
अच्छी ज्वाला वाले [वा अच्छे विचारों से बनाये गये], ( क्रष्टिमद्ि: ) दोधारा 
वलवारों वाले [ आगे-पीछे, दार्ये-बायें, ऊपर-नीचे चलाने की कलाओं वाले ] 
(रथेभिः) रथों से (आ यात) तुम आओ, और (सुमायाः) हे उत्तम बुद्धि वाले ! 

` (नः) हमारे लिये (विष्ठया) अति उत्तम (इषा) अन्न के साथ (वयः नः) पक्षियों 
के समान (आ पप्तत) उड़ कर चले आओ ॥ 

यो अदय सेन्यों व॒धो[ घाथूनांमुदीरते । 

युवं तं मिंत्रावरुणाव॒स्मद्‌ यांवयत्तं परि ॥ २ ॥ 


यः | अद्य। सेन्यः | वृधः । अघऽयूनांम्‌ | उत्‌ऽईरते । ` 


16-53 
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भाषार्थः ( अद्य ) आज (अघायूनामु ) बुरा चीतने वाले शत्रुओं की 
(सेन्यः ) सेना का चलाया हुआ (यः) जो ( वधः ) शस्त्र प्रहार ( उदीरते ) 
उठ रहा है। ( मित्रावरुणौ ) हे [ हमारे ] प्राण और अपान ( युवम्‌ ) तुम 
दोनों ( तमु ) उस [ शस्त्र प्रहार | को ( अस्मत्‌) हम लोगों से ( परि ) सर्वथा 
- ( यावयतम्‌ ) अलग रक्खो ॥। २॥। 
REE... _..- ` ‘05 9 0 
शोभे कुड । मा लभताम्‌, मा प्राप्नोतु । अभि-मा; | अभि, धर्षणे, आभिमुख्ये 
निमा दीप्तो-क्विप्‌ । अभिभूय भाति दीप्यते । अभिभाः=अभिभूतिः-निरु० 
1४] परोपद्रवः । आपत्ति: । झो | मा-उ । मैव । अशस्तिः । शंसु स्तुतो-क्तिव्‌ । 
पा '। वृजिना । बजे! किच्च ( उ०२। ४७.) इति वृजी वर्जने-इनच्‌ 
जते व्र । यद्वा । अश आदिभ्योऽच्‌ ( पा० ५ । २। १२७ ) इति वृजन- 
ह SN डा ॥ इजनं पापमस्थ स्तीति वृजना । वक्रा, कुटिला; पाप- 
E यत्‌ । उभ्या | कइलाण्यत्‌ (पा० ३ । १। १२४) इति द्विष अप्रीतौ-कर्मणि 
| ६पणीया, अप्रीता ।॥। 


Ee य | अ०१।१।१। वतंमाने दिने । सेन्यः | भवे छन्दस्ति (पा० ४। ४। 
इति रत सैना-यत्‌ । सेनायां सव: । बध! | हनश्च वध! (पा० ३ । ३ । ७६) 
: ह ण हिसा 


गत्यो;--अप्‌ , वधादेशः । हननसाधनः, शस्त्रप्रहारः । अघा- 


काट. DH >. लत ~, 
औत = 
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| से ( न ) ओर ( अमुत: ) उस दिशा से ( आ रस दिशा से ( यत्‌ यत्‌ ) प्रत्येक ( वधम यत्‌ प्रत्येक ( वधम्‌ ) 
यूनाम्‌ । अध पापकरणे-अच्‌ । अघम्‌, 


अदस्‌ 
` यत्‌ | इति अव्ययद्वयम्‌ । प्रले तसिल्‌ पूववत्‌ । तस्माद्‌ देशात्‌ । 1 
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अथववेद माये [ 
(१०२) BU ता? 


भावार्थ! मित्रावरुणो' का अर्थ मर्हाष दयानन्द सरस्वती ने [य०२। १] 
प्राण और अपान किया है। जो वायु शरीर के भीतर जाता है वह प्राण और ने 
बाहिर निकलता है वह अपान कहाता है। जिस समय युद्ध में शत्रु सेनाग 
दबावे उस समय अपने प्राण और अपान वायु को यथायोग्य सम रखकर औ 
सचेत होकर शरीर में बल बढ़ाकर सैन्यक लोग युद्ध करे, तो शत्रुओं पर गीर 
जीत पावें ॥ 

२-श्वास के साधने से मनुष्य स्वस्थ और बळवान्‌ होते हैं ॥ 


३-प्राण और अपान के समान उपकारी और बलवान्‌ होकर योद्धा लो 
परस्पर रक्षा करें ॥ २॥ 


इतश्च यदमुतश्च यदू वधं वरुण यावय । 

वि महच्छम यच्छ वरीयो यावया वधम्‌ ॥ ३ ॥ 

हत; | चु । यत्‌ | अपु । च | यत्‌ | वभ्रम्‌ । वरुण । यवय | 

बि | महत्‌ । शम । यच्छ । वरीयः । यवय | वथम्‌ ॥ ३॥ 
भाषाथ--( वरुण ) हे सें श्रेष्ठ, परमेश्वर ! ( इत: च ) इस दिश 


१।५) इत्यत्र छन्द्सि परेर 
च्छायामिति वक्तव्यम्‌ इत्यनेन वात्तिकेन अघः 
क्याच्‌ छन्द्सि (पा० र 


३७ ) इति आत्वम्‌ । 
उद्गच्छति, उत्तिष्ठति । 


य्‌ | 
वियोजयतम्‌, पृथक्‌ कुरुतम्‌ भ | ९ मिश्रणा मिश्रणयो:-प्यन्तात्‌ लोट | | 


श्वम्या यु | 
अस्मात्‌ स्थानात्‌ । अग्ुत; क ( पा० ५। ३।७) इति इदम्‌-तसिदः । 


हि 
ms पे 


सेकं वधं यः कच भवेत्‌ इत्यर्थ । वर्ष 
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बु सुट प्रथम काण्डम्‌ (१०३) 
fe > Oe 


Ee २ 
प्रहार को ( याबय ) हटा दे। ( महत्‌ ) [ अपनीः] बड़ी ( शमं ) शरण को 
(वि) अनेक प्रकार से (यच्छ) [ हमें | दान कर, और ( वधम्‌ ) [शत्रुओं के] 

` प्रहार को (वरीयः) बहुत दूर (यावय) फेक दे ॥ ३॥ 

भावार्थः--जो सेनापति ईश्वर पर विशवास करके अपनी सेना को 
प्रयल पूर्वक शत्रु के प्रहार से बचाता और उनमें बेरी को जीतने का उत्साह 

बढ़ाता है वह शूरवीर जीत पाकर आनन्द पाता है ॥ ३॥ 

मन्त्र का पिछला आधा ऋ० १०।१५२।५ का दूसरा आधा है, वहां 
महत्‌’ के स्थान में 'मन्यो:' शब्द हे । 

शास इत्था महाँ अस्यमित्रसाहो अस्तृतः । 

न यस्यं हन्यते सखा न जीयते कदा चन ॥ ४ ॥ 
शासः । इत्था । म॒हान्‌ । असि। अमित्रञ्सहः । अस्तृतः । 
न] यस्य | हन्यतें। सखां। न। जीयतें। कदा। चन ॥ ४॥ 

मापार्थः--- (इत्था) सत्य सत्य (महान्‌) बड़ा (शासः) शासनकर्ता ( अमि- 
त्रसह:) शत्रुओं को हराने हारा और ( अस्तृतः ) कभी न हारने हारा ( असि ) 


तू है। (यस्य) जिसका (सखा) मित्र (कदा चन) कभी भी (न) न (हन्यते) मारा 


जाता है और (न) न (जीयते) जीता जाता है ॥ ४ ॥ 
— तत ति?) 


| म०२। शस्तरप्रहारम्‌ । बरुण | अ० १।३।३। हे वरणीय, परमेश्वर ! यावय । 
` १०२। वियोजय | प्न हत्‌ | अ० १। १०।४। विपुळं विस्तीर्णम्‌ । शमं । सव- 
धातुभ्य मनिन्‌ (उ० ४ । १४५) इति शु हिसायामु-मनिन्‌ । स्वशरणम्‌, सुखम्‌ । 
| छ । विशेषेण। यच्छ | पाप्राध्मास्थाम्ना० (पा० ७ । ३ । ७८) इति दाणु- 
` गन्यच्छादेश: । देहि। वरीय; | अ० १।२।२ । उरुतरम्‌ विस्तीर्णतरम्‌, दुरतरम्‌ ॥ 

४ शासः | नन्दिग्रहिपचादिभ्यो न्युणिन्यचः ( पा० ३ । १। १३४ ) 
य्य अनुशिष्टौ-पचाद्यच्‌ । चित; (पा०६। १। १६३ ) इति अन्तोदात : । 
नियन्ता, वरुणः । इत्था | सत्यनाम-निघ० ३ । १० । सत्यम्‌ । 
EE ह । अ० १। १० । ४ । सर्वोत्कृष्ट: । प्राँ असि । इत्यत्र संहितायाम्‌ 
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` इति समान+स्याज्ञ 


भावाथ--वह परमात्मा (वरुण ) सर्वशक्तिमान्‌ शत्रुनाशक है इ 
प्रकार श्रद्धा करके जो मनुष्य प्रयत्नपूर्वक, आत्मिक, शारीरिक और सामा. 
जिक बल बढ़ाते रहते हैं वह ईश्वर के भक्त दृढ विश्वासी अपने शत्रुओं प 
सदा जय प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥ | 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋ० १० । १५२। १ में है॥ 
रक्तम्‌ २१ ॥ 

१--४ ॥ अथर्वा ऋपिः | इन्द्रो देवता । अलुष्डुप्‌ छन्द! ८५) 

अक्षराणि ॥ | 

राजनी तिस्वस्तिस्थापनोपदेशः-राजनीति और शान्ति स्थापन का उपदेश॥ 


स्वस्तिदा विशां पतिशत्रहा विमृधो वशी । 
बेन्द् एं डू | टं 

दषेन्द्रः पुर एतु नः सोमपा अभयंकरः ॥ १ ॥ 

सालका । विशाम्‌ । पतिः । त्रपा । विष्मुध। । वशी || 

सा| इन; । पुरः । एतु । न; | सोमञ्पाः | अभयमष्करः ॥ ! || 


माषा्थः--( स्वस्तिदाः ) 
(पतिः) 


= 


मंगल का देने हारा, ( विशाम्‌ ) प्रजाओं ब! 
पाल्ने हारा ( वृत्रहा ) अन्धकार मिटाने द) सभर मिराने हारा ( कि ( विमृधः ) शब 
दि वोट तिर 
दीर्घादटि समानपादे (पा०८। ३। ९) इति नकारस्य 
( पा०८।३।३) 
चित्‌ ( उ० ४ । १७४ ) 
चित; ( पा० ६। १। १ 
अभिभविता । अस्तृत; 
यस्य | वरुणस्थ। हन्यते 
यक्‌ । हिस्यते । अभिभूयते 


अनङ्‌ सो ( पा० ७। १। ९३) 


उ० ४। १८१) इति सु+अस पु 


७ 
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० २१ प्रथम काण्डसू ` ( १०५) 


SIT TT T_T T_T 
को ( वशी ) वश में करने हारा (वृषा) महा बलवान (सोमपाः) अमृत रस का 


पीने हारा ( अभयंकर: ) अभय दान करने हारा ( इन्द्रः ) बड़े ऐश्वर्यं वाला 
राजा ( नः ) हमारे ( पुरः ) आगे आगे ( एलु ) चले ॥ १॥ 

भावा्थः-=जो मनुष्य मन्त्रोक्त गुणों से युक्त राजा को अपना अगुआ 
बनाते हैं, वे अपने सब कामों में विजय पाते हैँ ॥ 

२-वह जगदीश्वर सब राजा महाराजाओं का लोकाधिपति है उसको 
अपना अगुआ समझकर सव मनुष्य जितेन्द्रिय हों॥ १॥ 

इस सूक्त में ऋग्वेद १० । १५२ मन्त्र २५ कुछ भेद के साथ हैं॥ 


तिप्रत्ययः। ततः क्विप च (पा० ३।२। ७६ ) इति डुदाञ्‌ दाने-क्विप्‌ । 
समासस्य (पा०६। १ । २२३) इति अन्तोदात्तः । क्षेमप्रद: । विशाम्‌ । 
विश प्रवेशने--किविप्‌ । विशः, मनुष्या:--निध० २ । ३ । प्रजानाम्‌ मनुष्याणाम्‌ । 
पति! | अ०१।१।१। पालकः, स्वामी | वृत्रहा | स्फायितश्चिवश्चि ० 
(३०२ । १३) इति वृतु वर्तने-रक । वृत्र:, अन्धकारः । शत्रु: | ब्ह्मश्रूणवृत्रेधु 


१ रप (पा० ३ । २ । ८७) इति हन हिसागत्यो:-किविप्‌ । शत्रुनाशकः । अन्धकारः 


निवारकः । विम्ध! | वि+मृधु रुन्धे--क्विप्‌ । विशेषेण हिंसकान्‌ । 
शत्रून्‌ । अकेनो भे विष्य दाधक्ण्ययोः (पा० २।३।७०) इति वशी इतीत्यन्तेन शब्देन | 
सह द्वितीया, यथा । मां कामिन्यस! | अ० १ । ३४ । ५ । वशी । वशोऽसत्यस्य । 
अत इनिठनो .( पा० ५। २। ११५) इति वश कान्तौ-इनिः । वशः 
यिता। इषा । अ० १। १२। १। सुखस्य वर्षयता, महाबळी । इन्द्र; । अ०१।७। 
१ । परमेश्वर: । राजा । जीवः। पुर! । पुरस्तात्‌, अग्ने । एतु | इण्‌ गतौ । 
गच्छेतु, अग्रगामी भवतु । सोमपा! । आतो मनिनूक्वनिब्यनिपश्च (५०२ 1२1७४) 
सोम--पा पाने--विच्‌ । सोमस्य अमृतरसस्य पानशीलाः। अभयमू-कर! । 
मेघत्तिमयेपु कु; ( पा० ३ । २ । ४३ ) इत्यत्र उपपदविधो भयादिग्रहणं 
पदन्तविधि प्रयोजयति इति वचनेन अभयशब्दो पपदे-अभय + छ भूख च्‌ । अर्द 
त मुस्‌ (पा० ६।'३। ६७) इति मुमु आगमः। अभयस्य रक्षणस्य जयस्य 


> 
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वि न इन्द्र सथो जहि नीचा यच्छ एतन्यतः । 
अधप्तं गंसया तमो यो अस्माँ अभिदासति ॥ २॥ 
बि । नः । इन्द्र । मृधः । जहि | नीचा। यच्छ । पतन्यत!। | 
अधमम्‌ । गमय | तमः | यः। अस्मान्‌ | अभिञ्दासति ॥ २॥ | 
भाषाथ!-- (इन्र) हे बड़े ऐश्‍वये वाले राजन्‌ ! (नः) हमारे (मृधः) शत्रुओं 
को (वि जहि) मार डाल, (पृतन्यत:) और सेना चढ़ाकर लानेहारों को (नीचा) 
नीचे करके (च्छ) रोक दे । (थः) जो ( अस्मान्‌ ) हमको ( अभिदासति ) हानि 
पहुंचावे उसको (अधमम्‌) नीचे ( तम: ) अन्धकार में ( गमय ) पहुंचा दे ॥ २॥ | 


भावाथः--१, न्यायशील, प्रतापी राजा अन्यायी दुराचारियों को परमे- | 
एवर के दिये हुये बल से सब प्रकार परास्त करके दृढ़ बन्दीगृह में डाल दे॥ | 


२-महा बली परमेश्वर को हृदयस्थ समझ कर सब मनुष्य अपनी कुवृत्तियो | 
का दमन करें ॥ २॥ ५ 


वि रक्षो वि म्रधों जहि वि त्रस्य हनू रुज । 

वि मन्युमिन्द्र बृत्रहन्नमित्रस्याभिदासंतः ॥ ३ ॥ 

। रक्ष: | वि। सथः | जहि। वि। वृत्रस्य । हन्‌ इति । रुज। 

ब | ह | पर मा ॥ ह । इन । वृत्रऽ्हन्‌ | अमित्रस्य | अभिऽद्गासंतः ॥ ३ ॥ 
२--वि | विविधम्‌ । मृध; | म० 

यितृन्‌, हिसकानु, शनून्‌ । ज्ञहि , अ० 


( 71० ७। १। ३९) नीचे'शब्दात्‌ सु 
यच्छ | अ० १।१।३। नियमय, 


१ । मृधु रन्ये, उन्दने च-क्विप्‌ । मर्ष 
१।५।३। नाशय । नीचा । सुपां सुड | 
पो डाप्रत्यय:, डित्त्वात्‌ टिलोपः । नीचैः। | 
प्यग्भूतान्‌ कुर्‌ । पृतन्यतः | छुप आत्मत 
(पा० ७।४।३९) इति क 7 । कव्यध्वरपृतनस्थचि है | 
पृतनां सेनामु आत्मन स्न स्य धातुसंज्ञायां लटः शतुः । युद्धा | 


` “पैर । अधमम्‌ | अधस्‌ + मप्रत्ययः, अत्य 


» 
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६० २१ प्रथमं काण्डम्‌ (१०७) 


भ्ाषार्थः--(रक्षः= रक्षांसि) राक्षसों और ( मृधः) हिसकों को (विवि) 
सर्वथा ( जहि) तू मार डाळ, ( वृत्रस्य ) शत्रु के (हनु) दोनों जाबड़ों को (विरुज) 
तोड़ दे, (इत्रहनू) हे अन्धकार मिटाने हारे (इन्द्र) बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्‌ ! 
( अभिदासतः ) चढ़ाई करने हारे ( अमित्रस्य ) पीडाप्रद शत्रु के ( मन्युम्‌ ) 
कोप को (वि =वि रुज) भंग कर दे ॥ ३ ॥ 


भावा्थः--१, राजा को पुरुषार्थी हो कर शत्रुओं का नाश करके और | 


प्रजा में शान्ति फेळाकर आनन्द भो गना चाहिये ॥ 
२-सर्वंरक्षक परमेश्वर के प्रताप से मनुष्य अपने बाहिरी और भीतरी 
शत्रुओं को निबंल करे ॥ ३॥ 


अपेन्द्र द्विषतो मनोऽप जिज्यासतो वधम्‌ । 
वि महचछम यच्छ वरीयो यावया वधम्‌॥ ४ ॥ 


अप | इन्द्र | द्विषतः । मन॑ः। अप॑ । जिज्यांसतः । वृधम्‌ । 
दि Cl [a 
बि । महत्‌ । शमं । यच्छ। वरीयः । यवय। वधम्‌ ॥ ४॥ 
भाषाथ!--( इन्द्र ) हे बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्‌ ( द्विषतः ) बेरी के (मनः) 
मन को (अप = अपकृत्य) तोड़कर, और ( जिज्यासतः ) [हमारी] आयु की हानि 
= No  _ 7: 
२--रक्ष | रक्ष पाळने-असुनु। रक्षो रक्षितव्यमस्मात्‌-निरु० ४। १८। 
जातावेकवचनम्‌ । राक्षसम्‌ । शत्रुम्‌ । बि | विशेषेण, संथा । स्रृधः | म० 
| मधेयितृन्‌, हिसकान्‌ । जहि | म० २ । नाशय । वृत्रस्य | म०१। शंत्रो: । 
हैन्‌ | शस्वृस्निहि, (उ० १ । १०) इति हन हिसागत्यो:-उप्रत्ययः । हन्ति कठोर- . 
*व्थादिकमिति हुनु: । कपोलद्वयोपरिमुखभागौ । रुजञ | रुजो भज्ञे-तुदादि: । 
का । विदारय । ति | विज | मन्युम्‌ | अ० १ । १० । १ --क्रोधं, कोपम्‌ । 
“न्‌ । म० १ । हे अन्धकारनाशक ! । अमित्रस्य | अ० १। १९ । २। पीड- 
आ पतो । अभिदासतः । दसु उपक्षये-शतृः । उपक्षपयतः, उतुक्षेपण- 
प्र शीलस्य ॥ ५ ४ 
४--अप | अपकृत्य, तिरस्कृत्य । द्विषतः | द्विष अप्रीतौ-शतृः । अप्रीति- 


(0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पु 
ee नमी 
१.० आ OC 
य besos! न्ती Sd ५७. ३ 
०25 25 ee Pe 
> 521 2 हक अ ~ १? 
धि 2 द SY कू... क Se ० i = दै 
१. आ ० Eb या ति es ESN Nd रथ 


( १ दद ) Digitized By थवे भिष्धि Kosha तूर २१ 
चाहने हारे शत्रु के ( वधम्‌ ) प्रहार को ( अप=अपङृत्य ) खिन्न भिन्न करे 
(महत्‌ शर्म) [ अपना ] विस्तीर्णं शरण (वि यच्छ ) [ हमें ] दान कर, और 
( वधम्‌ ) [ शत्रु के | प्रहार को ( वरीयः ) बहुत दुर ( यावय ) फेंक दे ॥४॥ 
भावारथः--परमेश्वर के विश्वास से मनुष्य अपने पुरुषार्थं और बृद्धि बल पे 
शत्रु को निरुत्साही करके विजयी होवें ॥ ४ ॥ 
टिप्पणी--पिछले आधे मन्त्र के लिये १। २०। २ देखो ॥ 
इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 


करस्य शत्रो: | मन! | अ० । 
सत; । धातो; र 414 न यी ति 
ज्या वयोहानौ--सन्र, प्रत्यय. I FUE बा (पा० ३।१।७) क 
हलादिः शेषे हस्वे च कृते त्पडा; ( पा० ६। १। ९ ) इति द्ववच | 
इत्वम्‌ । सन्नेन्तस्थ a आओ (पा० ७।४। ७९) इति अभ्यासस्याका ररी | 
दु मिच्छतः पुरुषस्य । बे न शत: । वयोहा निमिच्छत :, अस्मातु जे ४ 
अ० १। २०।३॥ . भू | अ०१। २०।२। प्रहारम्‌ । अन्यद व्याख्यार्तस र 


~ 
» 
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1010. प्रथमं काण्डम्‌ | ( १०६ ) 
Me i 


अथ पञ्चमोऽनुबाकः ॥ 


दत्तस २२ ॥ 


१-४ ॥ ब्रह्मा ऋषिः । ब्रयां देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
रोगनाशोपदेशः--रोग नाश के लिये उपदेश ॥ 


अन सूयसुदयतां हृद्द्योतो हरिमा च ते। 

गो रोहितस्य वर्णन तेन ता परि दध्मसि ॥ १ ॥ 
अनु । द्र्यम्‌ | उत्‌ । अयताम्‌ । हृत्ःद्योतः । हरिमा । च॒ । ते । 
गोः । रोहितस्य । वर्णेन । तेन॑ । ता । परि। दुष्मुसि ॥ १॥ 


भाषाथे:-- ( ते ) तेरे ( हृद-द्योत: ) हृदय की सन्ताप | चमक ] (च) 
और ( हरिमा ) शरीर का -पीलापन ( सूर्य॑म्‌ अनु ) सुर्यं के साथ साथ ( उद्‌ 
अयताम्‌ ) उड़ जावे । ( रोहितस्य) निकलते हुये लाल रंग वाले (गोः ) 
ये के तेन ) प्रसिद्ध ( वर्णन ) रंग से (त्वा ) तुझको ( परि) सब प्रकार से 
। दध्मसि ) हम पुष्ट करते है ॥ १ ॥ 

_भाषाथ;--प्रात: और सायं काल सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने से रक्त 
वेण दीखती हैं, और वायु शीतळ, मन्द, सुगन्ध चलता है। उस समय मान- 
सिक और शारीरिक रोगी को सद्दैद्य वायु सेवन और ओषधि सेवन कराव, 


१--अनु | अनुलक्षणे ( पा० १ । ४। ८४ ) लक्षणे$्थे अनोः कर्मप्रवच- _ 


नोय De 
ः, ८ 1 कमप्रवचनीययुक्ते द्वितीया (पा? २1३1८) इति सूर्येशब्दस्य ˆ 
| या। लक्षीकृत्य । सयम्‌ | अ० १। ३॥५॥ लोकप्रेरकमु । आदित्त्यम्‌ । उतूj | E 


| शं 
’ ® 
२ “1 
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जिससे वह स्वस्थ हो जाये और रुधिर के संचार से उसका रंग रक्त सुर्य के समा 
लाल चमकीला हो जाये ॥ १ ॥ त | 
 ४--( गौ: ) सूर्य है वह रसों को ले जाता | और पहुँचाता ] है, गो 
अन्तरिक्ष में चलता है--निरु० २। १४ ॥ 
२-मनु महाराज ने भी दो सन्ध्याओं का विधान [ स्वस्थता के लिये ]' 
किया है-- 
पूर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्‌ सावित्रीमाकद शनात्‌ । 
पश्चिप्तां तु समासीनः मम्यगृक्षविभाषनात्‌ || मनु० २। १०१॥ 
प्रातःकाल की संध्या में गायत्री को जपता हुआ सूर्य दर्शन होने तक स्थित 


रहे और सायंकाळ की सन्ध्या में तारों के चमकने तक बैठा हुआ ठीक ठीक 
जप करे |) 


परि त्वा रोहितेवणदीर्घायुत्वाय दध्मसि । 
यथायमरपा अलदथो अहरितो भुव॑त्‌ ॥ २ ॥ 
परि! खा। रोहितः । बँ; । दोर्घायुड्त्वाय । दध्मसि । यथां । अयम्‌। 
सरा; | असत्‌ | अथो इति । अह॑रितः । श्रुत्‌ ॥ २ ॥ 
त“ 


त पभ | अनुदात्तत्त्वाद आत्मनेपदम्‌ । उद्गच्छतु, विनश्यतु। 
हरि हैदधांत; | चूतो दीप्तौ-भावे घञ । हृदयस्य सन्तापः। 
लत "पा यम्‌ च (पा ५। १ । १२३) इति हरित्‌ 
१४३) इति दिलोप १ 2 ( ' ४ । १०) इति भसंज्ञायास्‌ हेश (पा० ६1४ 
रोगजनितः शारीरो व 42 ६ । १। १६३) इति अन्तोदात्तः । कामिल 
गतौ-डो: । गौरादित्यो अ गा; | पुँल्िङ्गम्‌ । गमेडो; (उ० २ । ६७) गर्छ 
यास्क:--निरु० २ । १४ 20 गमयति रसान्‌ गच्छत्यन्तरिक्षे--इति भागर्व | 
(३० ३ । ९४) इति रुह बीज स्य सुर्यस्य । रोहितस्य | रुहेरश् लो 1 । 
प्रभातकाले रक्तवर्णस्य । ६ जजन्मनि भाढुभवि च-इतन्‌ । प्रादुर्भूतस्य उदितस्य >. | 
पणन | वण वर्णक्रियाविस्तारगुणवचनेषु--घरत्र | रागेण | 


ञ्जने हु 1 | 
र नेन । रूपेण । दध्मसि | दध्मः पोषयाम: । | हे 
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भाषाथ/-- रोहितैः) छाल (वर्णः) रंगों के साथ ( त्वा ) तुझको (दीर्घायु- 
खाम) चिर काल जीवन के लिये (परि) सब प्रकार से (दध्मसि) हम पुष्ट करते 
हैं। (यथा ) जिससे ( अयम्‌ ) यह ( अरपाः ) नीरोग (असत्‌ ) हो जाये, 
( अथो ) और ( भहरितः ) पीले वणं रहित ( भुवत्‌ ) रहे ॥ २॥ 

भावार्थः--सद्रै्य और कुटुम्बी लोग रोगी को प्रातः सायमु वायु सेवन 
और औषधि सेवन कराकर स्वस्थ करे कि रुधिर संचार से उसका शरीर रक्त 
वणं हो जाय और ज्वर, पीलिया आदि रोग का पीलापन शरीर से जाता 
रहे॥ २॥ 


या रोहिंणीदेंबत्या ३ गावो या उत रोहिणीः । 
रूपंरूपं वयोंवथस्ताभिष्ट्‌वा परि दध्मसि॥ ३॥ 


याः | रोहिणीः । देबत्या|¦ । गाव! । याः । उत | रोहिणीः | 
रुपस्‌ऽरूपस्‌ | वर्यःञ्वयः | ताभिः । त्वा । परि। दष्मप्ति ॥ ३॥ 
भाषाथ;-- ( याः ) जो ( देवत्याः ) दिव्य गुण युक्त ( रोहिणीः ) स्वास्थ्य 
उतपन्न करने वाळी ओषधे (उत ) और (याः) जो (रोहिणीः ) लाल वणे 
वाली ( गावः ) दिशायें हैँ । ( ताभिः ) उन सबके साथ (त्वा) तुझको (रूपमु- 
—— RN क 
२--त्वा | त्वां रोगिणम्‌ । रोहितेः | म० १ । लोहितैः, रक्तः । बणे; | 

° १। र: । रखने: । दीर्घायुत्वाय | दीषं-आयुत्वाय । छन्द्सीण! (३० 
1२) दीर्घ +इण्‌ गतौ-उण्‌, भावे त्वप्रत्ययः । चिरकालजीवनाय । परि दध्मसि । 
सर्वतः पोषयाम: । अरपाः | सर्वंधातुभ्योऽसुन्‌ ( उ० ४ । १८९). इति 
जी Ga वाचि-असुन्‌ । रपो रिप्रमिति पापनामनी भवत:-- निरु० श्र १] 
| त. चार्ज;, नीरोगः । असत्‌ | अस भुवि-लेट्‌ । भवेत्‌। अथो | 
| ह | "उनन्तरप् एव । अहरितः | हृश्याभ्या मितन्‌ ( उ० ३ । ९३) इति 
1 हर ७. दतत । पीतवर्णरहितः । भरवत । भू सत्तायामु-लेट्‌ । भवेत्‌ ॥ 
1 ज्ञ --राहिणी; | रुहेश्च (3० २ । ५५) इति रुह बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च 
| ` पैदुगोरादिम्य$च (पा०।१।११) इति गौरादित्वात्‌ डीष्‌। वा छन्दासि 
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` अथो इति | हारिद्रवेषु । ते । हरिमाण॑य्‌ | नि | दध्मसि ॥ ४ ॥ 


के MR ति ती??? ०..." 


ई - i >> 
है भन" टू? अही. पिक क आलि 
CT 2 ६2% Le यी TERY Sa 
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रूपम्‌ ) सब प्रकार की सुन्दरता और ( वय:वय: ) सब प्रकार के बल के ति 
( परि दध्मसि ) हम सर्वेथा पुष्ट करते हैं ॥ ३ ॥ 

भावाथ;--जब सूर्य की किरणों से दिशायें रक्त वर्ण दिखायी देती दै 
तव प्रात: सायं दोनों समय सद्वैद्य रोगी को सुपरीक्षित औषधों और यथायोग्य बा 
सेवन से स्वस्थ करके सव प्रकार से हृष्ट पुष्ट और बलवान्‌ करं ॥ ३॥. 


सुकेषु ते हरिमाणं रोपणाकांसु दध्मसि । 
अथो हारिद्रवेषु ते हरिमाणं नि दध्मसि ॥४॥ 


सक्ष । ते । हरिमाणम्‌ । रोपणाकांसु । दध्मसि । 


भापाथ!--( सुकेषु ) उत्तम उत्तम उपदेशों में और ( रोपणाकासु) छे | 
आदि क्रियाओं में (ते) तेरे (हरिमाणम्‌) सुख हरने वाले शरीर रोग को (दध्मसि 
हम रखते हैं । (अथो) और भी (हारिद्रवेषु) रुचि रसों में (ते) तेरे (हरिमाणम्‌ 
चित्त विकार को (नि) निरन्तर (दध्मसि) हम रखते हुँ॥ ४ ॥ 


पह ओषधयः, । दवत्या; | भवे छन्द्सि (पा० ४।४। ११०) वृति 
र त्‌ । दिव्यगुणयुक्ताः । गावः | स्त्रीलिङ्गम्‌ । दिशा: । रोहिणीः | 


वारी तापात र तः (पा० ४।१। ३९) इति रो हित _ डीप, तकार 
कार: पवसवणदीघः रो प्यः, लो ४ त > ही 
प्‌ A हिण्यः, ल हितवर्णाः गलभवाः | 
रूप-रूपमू | नित्यवीप्सयोः प्रात: सायक 


न्दयंण । सर्व॑सौन्दर्याय । i ) इति द्विर्वचनम्‌ । सवसा 
कृत्स्नेन थौवनेन, सर्वेण | वय गतो-असुन्‌ । वीप्सायां द्विवेच | 
रोहिणीमि ५ |] थ्यण ले र भ |; 
एच ॥ । सवसामर्थ्याय । तामि।। गोरः | 


४--पुकेप | अः 


यद्वा, कचि दीप्तौ. ै्ाि इते ( पा० 


“३: । उत्तमेषु शब्दे ३।२। १०१) इति सु+ क त गे, | 


3 । उपायकथनेषु । हरिमाणम्‌ | १० | ( 


क 
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~~ त)? २”, पालामा” 
` भावार्थ-- सद्वैद्य बाहिरी शारीरिक रोगों को यथायोग्य ओषधि और लेप 
आदि से, तथा भीतरी मानसिक रोगों को उत्तम उत्तम ओषधि रसों से नाश 
| करके रोगी को स्वस्थ करें ॥ ४॥ 
यह मन्त्र ऋ० १। ५० । १२ में कुछ भेद से है वहाँ ( सुकेषु ) के स्थान में 
[शुकेषु] है। और सायण भाष्य में भी | शुकेषु | माना है । परन्तु तीनों अथवे- 
संहिताओं में (सुकेषु) पाठ हे वही हमने लिया है। सायणाचार्य ने | शुक | का 
अर्थ तोता पक्षी और रोपणाका का | काष्ठुशुक ] नाम हरिद्वण पक्षी अथवेवेद में 
और [ शारिका पक्षी विशेष ] अर्थात्‌ मैना ऋग्वेद में, और (हारिद्रव) का अर्थ 
[ गोपीतनक नाम हरिद्वण पक्षी ] अथर्ववेद में, और [हरिताल का वृक्ष] ऋग्वेद 
में किया है इस अर्थ का यह आशय जान पड़ता है कि रोग विशेषों में पक्षी 
विशेषों को रोगी के पास रखने से भी रोग की निवृत्ति होती है ॥ 


क्तम्‌ २३ ॥ 

१-४ ॥ अथर्वा ऋषिः । ओपचिदवता । अनुष्टुपू छन्द; ॥ 
महारोगनाशोपदेश:--महारोग के नाश के लिये उपदेश ॥ 

नक्तजातास्योषधे रामे कृष्णे असिंक्नि च । 

इदं रजनि रजय किलासं पलितं च यत्‌॥ १ ॥ 

| | 

| रोगजनितं हरिद्रणंस्‌, सुखहरणशीलं रोगं शारीरिक हादिकं वा। रोपणा- 
| झह । रोपण-आकासु । रुह प्रादुर्भावे, णिच्‌-ल्युट्‌, हस्य प: । ब्रणरोगे 


ए. उरजततार्थ क्रियाविक इति रोपणम्‌, ततः, आ+ कमु कान्तौ-ड: । “रोपणं 
वति तासु क्रियासु लिप्तास्वोषधीषु”--इति श्रीमद्दयानन्दः 


|| > 

१ र त्र । वसिवपियजि> ( उ० ४। १२५) इति हृञ्‌ हरणे- इन्‌ । हृरति 
वी हारिः, रुचिरः, मनोहरः । ऋदोरप्‌ (पा० ३ । ३ । ५७ ) इति द्रु गतौ- 
E द Ee रस: । रुचिररसेषु। नि । नियमेन ॥ 
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) 


` इदम्‌ | रजनि । रजय । किलासम्‌ | पलितम्‌ |च यत ॥ १ | 
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me ni २ CN च = Sl ४ 
नक्तमऽज्ञाता | असि । आषध । राम। कृष्ण] आ. सक्नि | च | 


माषार्थ!--( ओषधे ) हे उष्णता रखने हारी, ओषधि तू (नक्‍्तंजात | 
रात्रि मे उत्पन्न हुई ( असि ) है, जो तु ( रामे ) रमण कराने हारी (कष्णे) कि 
को खींचने हारी, (च) और (असिक्नी) निर्बन्ध [ पूर्ण सार वाळी ] है । (री 
हे उत्तम रंग करने हारी | तू (इदम्‌) यह (यत्‌) जो (किलासम्‌) रूप का ब्जा. 
इते हारा कुष्ट आदि (च) और (पलितम्‌) शरीर का श्वेतपन रोग है [उपे] 
(रजय) रंग दे ॥ १॥ 
मावाथ!- सद्वैय उत्तम परीक्षित औषधो से रोगों की निवृत्ति करे ॥ |] 
१ रात में उत्पन्न हुई ओषधि से यह आशय है कि ओषधें,१ गेहूं, जो, चाक 
आदि अन्न, और कमल आदि रोगनिवत्तक पदार्थ, चन्द्रमा की किरणों से पु 
होकर उत्पन्न होते हैं ॥ 
RES OE O_O 
१--नक्तमजाता | नजीर ब्रीडायाम्‌-क्तः । नजते छज्जां प्राप्नोति अस्याम्‌ 
र नक्क नाशने-क्त: । नक्कयति नाशयति प्रकाशम्‌ इति नक्त' रात्रिः । जनी प्रा 
| वे क्त:। रात्रो जाता उत्पन्ना । अज्ञातजन्मा । ओषधे | ओषः पाको धीष 
ह हा फ्ड्धाभ्‌ धारणपोषणयो:-कमण्यधिकरणे च ( पा० ३।1३।९ | 
दीः "यय: | ओषधय ओषद्‌ धयन्तीति, ओषत्येना धयन्तीति वा दोषं धा 
RE ९।२७। अस्यार्थः-ओषत्‌ शरीरे दहद्‌ रोगजातं धयन्ति पिव 
=F दाहक ज्वरादौ एना धयन्ति पिबन्ति रोगिणो दाहरोपशमताप॥ 
4 ह | त्‌ वि । अथवा दोषं वातपित्तादिकं धयन्तीति वा १ 
ठर द. दरादि त्वाद्‌ दलोप: | हे रोगनाशकद्रव्य [| रामे | रमु क्रीडा 
` 1 टाप्‌ । रमते रमयति वेति रामा, हे रमणशीले रमणक 


सुखप्रदे * ९ 

सु जा धणे म | कृपेवर्ण ( उ०३।४ ) इति बाहुलकात गी विनापि ff 
कको, टाप e आनन्द So 

कर्षति वशीकरोति गम रि चित्तानि स्वमनोहरगुणेन । ह. 
ष्णा। अ ¢ अ 
सिभ्य; क्तः (उ कषंणशीले । असिक्नि | अ 
Se 1 लक बिभ वच्धने-क्तः । अथवा षो अन्तकर्मणि ^ 
दास क्नमित्येके ( प" ७ ) रति पा० ४। १। ३९ ) इति अ 
१. ओप्रध्यः पाकान्ता ु 
२. ट्र. सं. Cf इति काशिका ( काशि० ८।४।६ ) || सम्पा० | | ३ 
` त फार. तुदा, १२ ॥ सम्पा० || ST 
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स० २२ प्रथम काण्डम्‌ ६ ( ११४) 
०५ द ooo 


२--इसी प्रकार मनुष्यों को गर्भाधान क्रिया रात्रि में करनी चाहिये ॥ 

३-ओषधि आदि मूत्तिमान्‌ पदार्थं पांच तत्त्वों से बने हैं तो भी उनके 
भिन्न २ आकार और भिन्न २ गुण हैं, यह मूल संयोग वियोग क्रिया ईश्वर के अधीन 
है, वस्तुतः मनुष्य के लिये यह कर्म रात्रि अर्थात्‌ अंधकार वा अज्ञान में है ॥ 

४--प्रलय रूपी रात्रि के पीछे, पहिले अन्न आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं फिर 
मनुष्य आदि की सृष्टि होती है॥ १॥ 


किलासँ च पलितं च निरितो नाशया एषत्‌ । 
आ त्वा स्वो विशुतां वणः परा शुक्कानि पातय ॥ २॥ 


क्रिलासंम | च । पलितम्‌ । च | निः। इतः | नाशय॒ । पर्पत्‌ । 
आ | त्या | स्वः । बिशतास्‌ । वणः । परां । शुक्लानि । पातय ॥ २ ॥ 


भापार्थः--[हि ओषधि ! ] (इतः) इस [पुरुष] से (किलासम्‌) रूप बिगाड़ने 
वाले कुष्ठ आदि रोग को (च) और ( पलितम्‌) शरीर के श्वेतपन ( च) और 
(पृषत्‌) विकृत चिल्ल को ( निर्णाशय ) निरन्तर नाश कर दे। (स्वः वर्ण: ) [रोग 
—— i 


डीप्‌, तकारस्य वन: । असिता असिक्नी । हे अबद्धशक्ते, अखंडवीर्ये, पूर्णसार- 
3क्ते। रजनि । रञ्जेः क्युन्‌ ( उ० २। ७९ ) इति रञ्ज रागे=कयुव्‌, स्त्रियां 
शैष्‌ । रञ्जयतीति रजनी । हे सुरञजनशीले ! रज्ञय | रञ्ज रागे, नकारलोपः । 
रञ्जय, स्वाभाविकरागयुक्तं कुरु। क्किलासम्‌ | वलीबलिंगम्‌। किल एवेत्य- 
हामी "के: । क्रसृण्यण (पा० ३।२। १) किछ 1 असु क्षेपणे-अण्‌ । किलं वर्ण 
ति क्षिपति बिक्कतं करोतीति तत्‌ किलासम्‌ वर्णेदूषकम्‌ सिध्मम्‌ । कुष्ट- 
i । पलितम्‌ । फलेरितजादेश्च पः ( उ० ५। ३४ ) इति फल निष्पत्ती 
` भस्य पत्वम्‌ फलति निष्पन्नं पक्वमिव भवतीति पलितम्‌ । अथवा पल 
रक्षणे च--इतच्‌ । शरीरशवेततारोगः । यत्‌ । यत्‌ किञ्चित्‌ ॥ 
२--किलासम्‌ | म० १ । वर्णविकारकरं कुष्ठादिरोगमु । पलितम्‌ | 


ह. म 
हः . १ शरीरश्वेततारोगम्‌। निर | निरन्तरम्‌। इतः | अस्मात्‌ पुरुषात । 
; दु 
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CL) ss] ६०३ | 


र ति .. . ता 
का ] अपना रंग ( त्वाम्‌ ) तुझमें | हि ] (आ ताम) प्रविष्ट हो जा 
और (गुव्लानि) [ उसके ] एवेत चिल्लो को ( हा पातय ) हूर गिरा दे॥ | 

भावार्थस्य की उत्तम ओषधि से रोगी के शरीर'का बिगड़ा हुआ झल 
फिर यथापूर्वक सुन्दर रुचिर और मनोहर हो जाता है॥ २॥ 


असित ते प्रहयनमास्थानमसिंतं. तव । 
असिवन्यस्योषधे निरितो नशया एषत्‌ ॥ ३ ॥ 


असितम्‌ | ते | प्रऽलयनम्‌ । आऽस्थान॑म्‌ | असिंतस्‌ । तवं | 
असिक्नी | अधि। ओपधे । नि; । इतः । नाशय । पृषत्‌ ॥ ३॥ 


भापाथ--( ओषधे ) हे ओषधि ( ते ) तेरा ( प्रलयनम्‌ ) लाभ ( असितम्‌) 
निर्वन्ध वा अखंड है, और ( तव ) तेरा (आस्थातमु) विश्राम स्थान (असितम्‌) 
निबन्ध है, ( असिक्नी असि ) और तू निबन्ध [ सारवाली ] है, ( इतः ) झ 
[पुरुष] से (पृषत्‌) [विकृतः चिह्न को (निर्णाशय) सर्वथा नाश करदे ॥ ३॥ 

भावाथ:- सहेद् विचार करे कि यह ओषधि पूर्ण लाभयुक्त हे यथायोग 


नाशय | णश अदशंने--णिच्‌ । वितष्ट कुर, घातय । पृषत्‌ | बतंमाने ई 
जा न न पड / १५ सेचने हिसने च-अतिः । विकृति | 
आ+ विशताप | प्रविशतां न ह गन्द. ड:। स्वकीय, मा 
ऋ न्रग्रबन ० (३८: तावु । वण; | अ० १।२२।१। रूपमु । शुक्तारि। 
यतानि सितानि जनि~ ~ २०) इति गुच शौचे--रनू । रस्य लः। शेत 

२ असितम्‌ त लय पातय र पत, णिच्‌ । दुर प्रेरय ॥ | 
अथवा । षो अन्तकर्मणि - ...... क्त (3० ३। ८ ९ ) इति षित्र्‌ बन्धने-' | 
इष्णवणम्‌-इतिः सायणः । 0. गेजूसमासः । अबद्धम्‌ अखण्डि Fl 
शयनम्‌ | प्र+ लीडः एलेषणे, प्राप्तौर्त्युद ¢ 
"| बाइ छा गतिनिदृत्ती-ल्युट्‌ । वि | 
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पु» २३ प्रथमं काण्डम्‌ (११७) 


स्थान में उत्पन्न हुई है और सब अंशां में सारयुक्त है, ऐसी ओषधि के प्रयोग से 


रोग विवृत्ति होती है॥ ३ ॥ 
अस्थिजस्य किलासंस्य तनूजस्य च॒ यत्‌ खचि । 
दूष्या कृतस्य॒॒त्रह्मणा लक्ष्म शवेतमनीनशम््‌॥ ४ ॥ 


अस्थिज्जस्प । क्रिलासंस्थ | तनऽजस्य। च । यत्‌। खचि । 
दृण्या । कृतस्य । ब्रह्मणा । लक्ष्म | उवेतम्र । अनीनशम ॥ ४ ॥ 


भाषार्थः “दूष्या कृतस्य अस्थिजस्य तनूजस्य च किलासस्य यत्‌ श्वेतम्‌ 
लक्ष्म त्वचि अस्ति तत्‌ ब्रह्मणा (अहम्‌) अनीनशमु-इत्यन्वयः' । (दुष्या) दुष्ट क्रिया 
से (कतस्य) उत्पन्न हुये, (अस्थिजस्य) हड्डी से उत्पन्न हुये (व) और (तनूजस्य) 
शरीर से निकले हुये ( किलासस्य ) रूप बिगाड़ने हारे, कुष्ट आदिं रोग का 
. (त्‌) जो (श्वेतम्‌) श्वेत ( लक्ष्म ) चिल्ल ( त्वचि ) त्वचा पर है [ उसको ] 
ब्रह्मणा) वेद विज्ञान से (अनीनशम्‌) मैंने नाश कर दिया है ॥ ४॥ 

भावाथः--भारी रोग दो प्रकार के होते हैं एक (अस्थिज) हड्डी से 
उत्पन्न होने वाळे अर्थात्‌ भीतरी रोग जो ब्रह्मचर्य के खंडन और कुपथ्य भोजन 
भादि के कारण मज्जा और वीर्य के विकार से हो जाते हैं, और दूसरे ( तनुज ) 


enn 


आनम्‌ । तब | त्वदीयमु । असिक्नी | म० १ । अबद्धा, सारवती । ओषधे । 
१० १। हे रोगनाशकद्रव्य ! । अन्यत्‌ सुगमं व्याख्यातं च ॥ 

विलय | असिसनूजिभ्यां क्थिन्‌ (उ०३॥ १५४) इति असु 
न्‌। अस्यते क्षिप्यते शरीरे तत्‌ अस्थि, शरीरस्य सप्तधातुमध्ये 
विशेष: कीकसम्‌ । ततः पश्चम्पामजाती ( पा० ३ । २ । ९८) इति जनी 


` प्रादुर्भावे | 
; भवि-डप्रत्यय: । अस्थनो जातस्य मज्जाधातो: | किलासस्य | म० १ ! 


. पैन +जनी-ह. “कक 
२ fe । शरीरजातस्य । यत्‌ | लक्ष्म । त्वचि । तनोतेरनश्च बः (3० 
हैः ') इति तनु विस्तारे-चिकप्रत्ययः, अन्‌भागस्य वकारश्च । तन्यते विस्ती- 
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वर्णन ७. 
` "पिकस्य कुष्ठरोगादिकस्य । तनञ्जस्य | तन्वाः शरीरात्‌ जायते, पूर्ववत्‌ 
i ~ 
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(११८) अथववेदभाष्ये पू १ | 


शरीर से उत्पन्न हुये बाहिरी रोग जो मलिन वायु, मलिन घर, आदि के 
होते हैं, इस प्रकार (ब्रह्मणा) वैदिक ज्ञान से रोगों का निदान करके उत्तम रै 
क्षित ओषधियों से रोगियों को स्वस्थ करे ॥ ४ ॥। | 
इस सूक्त का आशय यह है कि जिस प्रकार सद्रेच रोगों का आदि कारा 
जानकर ओषधि करके रोग निवृत्ति करता है, उसी प्रकार नीतिज्ञ राजा निय! 
पूर्वक दुष्टों का दमन करता है, सेनापति शत्रू के प्रहार से अपनी सेना कौ खा' 
करके जीत पाता है, ओर ब्रह्मज्ञानी और वेज्ञानिक लोग बाह्य और आध्यत्ता' 
विध्नों को हटाकर अपना कार्य सिद्ध करते हैं ॥ 
सूक्तम्‌ २४ ॥ 
१-४ बरह्मा ऋषिः । ओपधिदंबता ॥ १, ३, ४, अनुष्टुप, २ 
पंक्ति, ८८५ अक्षराणि ॥ | 
र रात जाशो पदेश :-महारोग के नाश के लिए उपदेश ॥ 
सुपर्णा जातः प्रथमस्तस्य तं पित्तमांसिथ । 
तदांसुरी युधा जिता रूपं चक्रे बनस्पतींन्‌' ॥ १ ॥ 
सुपण | जातः | प्रथम) | तस्य । त्व्‌ | पित्तम्‌ | आप्तिथ | 
तत्‌ । आसुरी | युधा । जिता | रूपम्‌ । चक्र । बनस्पतीन्‌ ॥ १॥ 
ते उ तार 
1 चम दूर ९ 
इति दुष वैकृत्ये-इन्‌ । १ । दुष्या । सरवेबातुम्य इन्‌ (उ० ४1११) 
क्रियया ब्रह्न र देषयति प्राणिनं हिनस्तीति दृषि:, तया {^ 
बरह्मणा | अ० बहा ता । कृतस्य । उत्पादित 
। अ० १। ६] ४ । वेदविज्चानेन । ९ टर उ० १! 
१४५ ) इति लक्ष दशेनाङ्गनयो। मरि र्ष | सवधातुभ्या म निन्‌ ( ~ 
घञ्‌ वा। शुक्छवभंयुक्तमर। „ „¦ । बिल्लम्‌। झवेतस्‌ | श्विता वर्णे | 
अह्‌ नाशितवानस्मि ॥ अनीनशम्‌ । णश अदशेने-णिचि लुङि हप 
र ५ उभे वनस्पत्यादिषु Me ति तिरका उन ॥ 
नृ 3 युगप नरव 
पदों को एक साथ (६। १ | १४८ ८ दोग | 
* क आयुदास हो जाता है | जा | “ सत से पूर्व तप : 
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तू० २४ . पथम काण्डम्‌ (११९) 


पार्थ? सुपर्णः) उत्तम रीति से पालन करने हारा, वा अति पूर्ण 
परमेश्वर ( प्रथमः ) सबका आदि (जात: ) प्रसिद्ध हे । (तस्य) उस [ पर- 
जेवर | के ( पित्तम्‌ ) पित्त | बल ] को, [हे औषधि ! ] (त्वम्‌) तूने (आसिथ) 
पाया था । (तत्‌) उस (युधा ) संग्राम से ( जिता ) जीती हुयी (आसुरी ) 
असुर [ प्रकाशमय परमेश्वर | की माया [प्रज्ञा वा बुद्धि ] ने ( वनस्पतीन्‌ ) 
सेवा करने वालों के रक्षा करने हारे वृक्षों को (रूपम्‌) रूपवान्‌ ( चक्र ) 
किया था ॥ १॥ 

भातार्थः--मृष्टि से पहिले वत्त॑मान परमेश्वर की नित्य शक्ति से ओषधि 
अन्न आदि में पोषण सामर्थ्यं रहता है। वह (आसुरी) परमेश्वर की शक्ति 
| (गुधाजिता) युद्ध अर्थात्‌ प्रलय के अन्धकार के उपरान्त प्रकाशित होती है, 
- जैसे अन्न, और घास पात आदि का बीज शीत और ग्रीष्म ऋतुओं में भूमि के 
भीतर पड़ा रहता और वृष्टि का जल पाकर हरा हो जाता है॥ १॥ 


१--सुपणंः । धापवस्यञ्यतिभ्यो नः ( ३० ३ । ६ ) इति सु+पृ पालन- 
पुरणयोः-नः। शोभनपालनः, शोभनपुरणः परमेश्वर: । जात! | ग्रादु- 
भूतः। प्रसिद्ध: । प्रथम; | अ० १ | १२ । १ । आद्यः, अग्रिम:, उत्तमः । पित्तम्‌ । 
अपि+-देङ्‌ रक्षणे, दो अवखण्डने वा--क्तः। अ च्‌ उपसर्गात्‌ त; (पा० ७।४। ४७) 
इति तादेशः, अपेरल्लोप: । अपि अवश्यं दयते पालयति सुगुणान्‌, अथवा यति 
पाशयति दुर्गृणान्‌ तत्‌ पित्तम्‌। वीर्यम्‌ अथवा शरीरस्थधातुविशेषः । तत्पर्यायः 
जः, उष्मा, अग्निः। तस्य कर्माणि--“पाचकं पचते भुक्तं शेषारिनिबल- 
वर्धनम्‌ । रसमूत्रपुरीषाणि विरेचयति नित्यशः” इति शब्दकत्पद्रुमे । आसिथ | 
अस गतिदीप्त्यादानेषु--लिट्‌ । त्वं गृहीतवती प्राप्तवती । तत्‌ | तदा। 
| गपुरो | २० १ । १० । १ । असुरस्य इयम्‌ । मायायामण्‌ ( पा० ४। ४ । १२४ ) 
| . न | टिइढाणनृद्यसज्‌० (पा० ४।१।१५) इति डीप्‌ । माया < 

०३।९। असुरस्य दीप्यमानस्य परमेश्वरस्य माया प्रज्ञा । युधा | 
| न सप्रहारे- क्विप्‌ । युद्धेन संग्रामेण विध्तनिवारणेन। जिता । प्राप्तपरा- 
1, । वेशीकृता । रूपम्‌ | अ०१।१।१। आकारम्‌ । सौन्दय्यम्‌ । चक्र । | 
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टिप्पणी--(असुर) शब्द के लिये अ० १ 3 नोर (आसुरी) के हि 
अ० ७। ३९। १ । देखो । हे ओषधि ! तू रात्रि में उत्पन्न हुई है, ऐसा अ० १२३ 
में आया है। ऋग्वेद में कहा हैर 
TEMES es उप: मू 
तभ आहीत्‌ तम॑सा गृहमग्रेअक्रेत संहिखं सवमा इस । ऋ० १०1१२९१ 
पहिले [ प्रलय काल में | अन्धकार था । और यह सव अन्धकार से ढका हुआ 
चिह्नरहित समुद्र था । 
|~ ७ हँ” 24 1८०५)... | 
आसरी चक्रे प्रथमेदं किलासभेष॑जमिंद ।केलासनाशनम्‌ । 
अनीनशत्‌ किलासं सरुपामकात्‌ तचम्‌ ॥ २ ॥ 
आसुरी | चक्रे. । प्रथमा । इदस्‌। किलासञ्भेषजम्‌ । इद्‌ | 
फ | ८ | ः 
करिळासड्नाशलम । अनीनशत्‌ । किलासंम । सब्छपार || 
अकरत | खचप ॥ २ ॥ म 
भाषाथ (प्रथमा) प्रथम प्रकट हुई ( आसुरी ) प्रकाशमय परमेश(| 
की माया [ बुद्धि वा ज्ञान ] ने ( इदमु ) इस [ वस्तु ] को ( किलासमेषजम्‌ | 
रूपनाशक महा रोग की ओषधि और ( इदम्‌ ) इस [ वस्तु ] को ही (किलासना' 
शनम्‌) रूप बिगाइने वाळे महारोग की नाश करने हारी ( चक्रे ) बनापा 
[उसने] [ईश्वर माया ने] (किलासम्‌). रूप विगाडने वाले महारोग को (अती. |. 


नशत्‌ ) नाश किया और ( त्वचम्‌ ) त्वचा को ( सरूपाम्‌ ) सुन्दर रूप वाही 
( अकरत्‌ ) बना दिया ॥ २॥ | 


ड्क्ञ्‌ करणे-लिट्‌ । कृतवती, दत्वती । बनस्पतीन्‌ | अ० १। र क बाँ | 
सेवकानां पालकान्‌ । वृक्षान्‌ सृष्टिपदार्थान्‌ इत्यर्थः ।। 
२--आपुरी | म० १। प्रक्राशमयपरमेऽवरस्य माया प्रज्ञा! || 


म० कु छ, 
हा हा | य । ° १। आदिभूता । इभ | प्रसिद्धम्‌ । 

समपजञसू | किलासमु । अ क्षण | 
भिषजो वैद्यस्येदमिति अण रा मु। अ० १।२३।१। किल +-असु री, 


जि-ड: | नातु एत्वम्‌ यद्वा, भेष भयं रोगं जप | 
i शकर महा रोगस्य औषधभ्‌ । क्रिलासनाशनम्‌ ॥ कृ] 


वि» 
8 
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; "प्रथम काण्डम्‌ ” (१२१) 
RR सासमा ९ 
वार्थ! ( आसुरी ) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की शक्ति से प्रलय के 
र अनेक विघ्नों के हटाने पर मनुष्य के सुखदायक पदार्थं उत्पन्न हुये 
जिससे पृथिवी पर समृद्धि और क्षुधा आदि रोगों की निवृत्ति हुई ॥ २ ॥ 
[| 1 
सरूपा नामं ते साता सख्यो नाम ते पिता। 
fT ड i 
सरुपक्कत ल्वमेषिधे सा सख्पमिदं कृषि ॥ ३ ॥ 
दह्या | नाम । ते. । साता | सऽरूपः । नाम । ते । पिता । 
सहपऽ्क्ृत्‌ । बस | ओषधे । सा | सब्छपम्‌ । इदम्‌ । कृषि |! ३ ॥ 
भाषाथ;--( ओषधे ) हे उष्णता रखने हारे अन्न आदि ओषधि ( सरूपा ) 
समान गुण वा स्वभाव वाली (नाम) नाम (ते) तेरी ( माता ) माता है, 
(सरूप:) समान गुण वा स्वभाव वाला (नाम) नाम (ते) तेरा (पिता) पिता है । 
(सम्‌) तू (सूपकृत्‌) सुन्दर वा समान गुण करने हारी है, (सा=सा तवम्‌ ) 


सो तू ( इदमु ) इस | अंग | को ( सरूपम्‌ ) सुन्दर रूपयुक्त (कृधि) कर ॥३॥ 


FR nd 


mm ares EEG ame 


x 


सुटो बहुलम्‌ (पा० ३। ३ । ११३) इति किलास + णश अदर्शने-कत्तरि ल्युट्‌ । 
किलासस्य रूपनाशकस्य महारोगस्य कुष्टादिकस्य निवतेकम्‌ । अनीनशत्‌ | 
` पश अदर्शने-णिच्‌, लङ्‌ । नाशयति स्म। किलासम्‌ | अ०१।२३। १ । वण- 
नाशकं महारोगम्‌ । सुरुपाम्‌ । ज्योतिर्जनपद्‌० ( पा० ६। ३ । ८९ ) इति 
समानस्य सभावः । समानरूपाम्‌ । साधुरूपाम्‌ । अक्रत । इट करणे-लूङ्‌ । 
ठैतवती । त्वचस्‌ | अ० १।२३।४। त्वचा, शरीरावरणं चमे ।। 
३--सरूपा | म० २। समानं रूपं स्वभात्रो गुणो यस्याः सा । समानः 
सावा । नाम | अव्ययम्‌ । नामनसीमन्व्योमन्‌० ( उ० ४। १४१ ) इति 
स्ना अभ्यासे--मनिन्‌ । निपातनात्‌ साधुः । म्नायते अभ्यस्यते यत्‌। प्रसिद्धा । 
भसिद्धस्‌ । माता | अ० १ । २ । १ । माननीया जननी भूमिः प्रकृतिर्वा । सरूपः | 
र समानरूप: । समानस्वभावः, समानगुणः । पिता | अ० १२1६ । पालको जनक: । 
ह परमेशवर:, मेघः सुर्यो वा । सुरुपकृत्‌ । डकुन्‌ करणे->क्विंप्‌ । हृस्वस्य 
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(१२२) अथववेदभा पू २; 
SS aii. २ सुत 
भावाथे।--( भी षधि) क्षुधा रोगादि निवर्तक वस्तु को कहते हैं जिसस 
शरीर में उष्णता रहती है, उसकी (माता) प्रकृति वा पृथिवी और (पिता, परो. 
एवर वा मेघ वा सूर्य है जिनके गुण वो स्वभाव सब प्राणियों के लिये समान हैं। | 
ईएवर से प्रेरित प्रकृति से अथवा भूमि और मेघ वा सूर्यं के संयोग से सब 
पुष्टिदायक और रोगनाशक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। विद्वान्‌ लोग पदार्थोके 
गुणों को यथार्थ जानकर नियम पूर्वक उचित भोजन आदि के सेवन और 
यथोचित उपकार लेने से अपने को और अपने सन्तानों को रूपवान्‌ भोर 


वीर्य्यवान्‌ बनावे ॥ ३ ॥ 
श्यामा संरूपं करणी प्रथिव्या अध्युद्भृता । 
इदमूषु प्र साधय पुर्ना रूपाणि कल्पय ॥ ४॥ 
श्यामा । सरूपम्करणी । प॒थिव्याः । अधिं । उत्ष्भृता । इदम्‌ । 
ऊ इति । सु । प्र । साधय । पुन! | रूपाणिं। कल्पय ॥ ४॥ 
भापार्थः--( श्यामा ) व्यापनशीला वा सुखप्रदा, ( सरूपंक रणी ) सुन्दरता 
करने हारी तू ( पृथिव्याः अधि ) विख्यात वा विस्तीर्णं पृथिवी में से (उद्भूता) 


उखाडी गई है । ( इदम्‌ उ ) इस [ कम्मं ] को (सु ) भळी भाँति से (प्र साधय) 
सिद्ध कर, (पुनः) और ( रूपाणि ) [इस पुरुष] की सुन्दरताओं को ( कल्पय | 
पूर्ण कर ॥ ४॥ 
ग रो 1 तता 
पिति कृति तुक्‌ (पा० ६। १। ७१) इति हुक्‌ आगम: । शोभनरूपकारिणी! 
समानगुणकारिणी । त्वमू ओषधे | अ” १।२३। १। रोगनाशकद्रव्य लव | 
छुरूपम्‌ । ऽचरल्पयुक्तप्‌ । इद्मू | रोगट्षितभ्‌ अङ्गम्‌। कृति । श्रुशुणु[# 
ह ( पा० ६ न ४। १०२ ) इति हेधिरादेश: । कुरु ॥ ठ | 
, ४” रामा | इपियुधीन्धिद सिश्यों पर ये ०१॥१४५) | 
pn सा र हा स यापी | 


सुखप्रदा ; 

र ७ ओषधिः। सरूपमू-करणी | सरूपं क्रियते अनयेति । 

( पा० ३।३। ११७) इति ड्कृञ्‌ करणे-ल्युट्‌ । पुर्वपदे सुपी न न 
या टिडहाणन्‌ इयसुन्‌ ० ( पा० ४। १। १५) इति डीप्‌ । सुद | 


22 
ES 
किक णक. >. 
शवाय 
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तूर २५ [ स्स या प्रथम काण्डम्‌ ( १२३ ) 


भावार्थ जैसे उत्तम वैद्य उत्तम औषधों से रोग को निवृत्त कर रोगी को 
र्वाङ्ग पृष्ट करके आनन्दयुक्त करते हैं, इसी प्रकार दूरदर्शी पुरुष सब विश्नों को 
हटाकर कार्य्यं सिद्धि कर आनन्द भोगते हैं ॥ ४ ॥ 
सूक्तप्‌ २५ ॥ 
१-४ ॥ भृग्वंगिरा ऋपिः । अग्निदेवता । त्रिष्टुप्‌ छन्द) ११०३ 
अक्षराणि ॥ 
ज्वरादिरोगशान्त्युपदेशः--ज्वर आदि रोग की शान्ति के लिये उपदेश ॥ 


यदग्निरापो अदहत्‌ प्रविश्य चत्राक्रण्वन्‌ धम्मधतो 
नमसि । तत्रं त आहुः परमं जनित्रं स नः संविद्वान्‌ 
परि वृङ्ग्धि तक्मन्‌ ॥ १ ॥ 
यत्‌ । अग्नि! । आ । अर्पः | अदहत्‌ । प्रऽविशष्यं । यत्रं | अकृण्वन्‌ | 
ऽत; । नमांसि | तत्र | ते । आहुः । परमम्‌ | जनित्रम्‌ | सः । न; | 
सप्‌ऽविद्वन्‌ । परि । वृङ्ग्धि । तक्मन्‌ ॥ १ ॥ 


म्य A 


कर्नी । प्रथिव्या। | अ० १।२।१ । प्रख्यातायाः विस्तीर्णाया वाः भूमेः सकाशात्‌ । 


अधि | पंचम्यर्थानुवादी । उत्‌-शृता । उव्‌+ भग क्त: । उत्खाता । उत्पादिता । 


हति | पादपुरणः। पदपूरणास्ते मिताक्षरेष्वनर्थेकाः, कमीमिद्विति- निर० 
(।९। प्र+साधय | प्र* साध संसिद्धौ, णिच्‌ । सिद्ध कुरु, प्रवधेय । पुन! । 
अनन्तरम्‌ । पुना रुपाणि | रो रि (पा० ८। ३ । १४) इति रेफस्य लोपे कृते 


' दहे पूयस्य दीर्घोऽणः ( पा० ६। ३ । १११) इति दीर्षः। रूपाणि | 


| 
हैः 


। माना 


सौन्दर्याणि ” स्वास्थ्यलक्षणानि । कृल्पय । “0 सामथ्यं, णिच्‌ । कृपो रो छः 
२ । १८) इति लत्वम्‌ । संपादय, पस्य ॥ 


९. सायणाचार्य ने यहाँ “आप? ही पदपाठ मानकर व्यत्यय से शसु के स्थान म न. 
हे ॥ सम्पा ० ॥ 


(0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र Digitized By SlddhantagGangotri Gyaan Kosha 
( १२४) अथ ववद्‌ भाष्ये र २, | 
RA OO — | 
भाषाथ;--( यत्‌ ) जिस [सामर्थ्यं | से ( अग्नि: ) व्यापक अग्नि [ ताप | 
ने (प्रविश्य ) प्रवेश करके (अपः) व्यापनशील जल को (आ अदहत्‌) तपा दिय | 
हे और (पत्र) जिस [सामर्थ्य] के आगे (धर्मधृतः) मर्यादा के रखने वाले पुरषोंग| 
(नमांसि) अनेक प्रकार से नमस्कार (अकृण्वन्‌) किया है। (तत्र) उस [सामथ] 
में (ते ) तेरे ( परमम्‌ ) सबसे ऊंचे ( जनित्रमु ) जन्म स्थान को (आहु:) 
वह | मर्यादापुरुष ] बताते हैं, (सः=स त्वम्‌ ) सो तू, ( तकमन्‌ ) हे जीका 
को कष्ट देने वाले ज्वर ! [ ज्वर समान पीड़ा देने वाले ईश्वर ! ] ( संविद्वात) 
[ यह बात ] जानता हुआ ( न: ) हमको ( परिवृडधि ) छोड़ दे ॥ १॥ 
भावाथ;--जो परमेश्वर उष्ण स्वभाव अग्नि द्वारा शीतल स्वभाव जलको 
तपाता हे अर्थात्‌ विरुद्ध स्वभाव वालों को संयोग वियोग से अनुकूल कें 
सृष्टि को धारण कराता हे, जिस परमेश्वर से बढ कर कोई मर्यादा पालक नह 
है जो स्वयंभू सबका अधिपति है, और ज्वर आदि रोगों से पापियों को द| 


ना 


नी ७ &ः | 

- १--यत्‌ । यस्मात्‌ सामर्थ्यात्‌ । अग्नि, | अ० १। ६ । २ । तेजः पदा 

विशेष: | औष्प्यम्‌। आ | समन्तात्‌ । अप! | अ० १।४।३ । आप्नुवन्ति शरीर 

मित्यापः । अस्थ नित्यं बहुवचनत्वम्‌ स्त्रीत्वं च । जलानि । प्राणान्‌ । “आपः 

य० १७। २९। प्राणाः नन्‌ णेः 
इति दयानन्द सरस्वती । अदहत्‌ | दह भस्मीकर 


020 । त प्रविश्य | अन्तविगाह्म । यत्र | सामथ्यें। अङ्‌ 

ह करणयोश्र-छड | अङर्वत्‌। धम्मेधूत; । अचिस्तुसुदुसुधु० (ॐ 
१ । १४० ) इति धृज्‌ धारणे-मन्‌ । धरति हो न स धर्म, | 
क : है धूजू-क्विप्‌ , तुक्‌ आगमः । धर्मधारकाः । मर्य्यादॉ* 

$ अशः । नमांसि । णम प्रह्वत्वे शब्दे च-असुन्‌,आद्यदात्त: । नम्रभावा। | - 
तत्र | सामथ्य । आहु; | भूज्‌ व्यक्तायां वाचि-ळट । ब्रवस्ति, कथर्यात! | 
गण गतास कः (पा० ३। २ । ३) इति परमा मानि 0 


नसु । जनित्रम Ee | 
रे र्र | अशित्रादिभ्य इत्रात्रों (उ० ४ । १७ ३) इति जन जनने, जगी | 


जइनप्रत्ययः । जन्म | 
वु; ( आ | स्थानम्‌ | सः |स त्वम्‌ | समूविद्वान्‌ | विदे! शा |, 
सा र । ३६) इति विद शोने-शतुवसुरादेश: । सम्मग्‌ जानत्‌ । गौ त ; 

। र्ड | | वृजी वने -रधा दित्वात्‌ शनम्‌ | परिवर्जय, परिय | ; 
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पुश १५ में कीस ( १२५ मा 0 


देता है उस न्यायी जगदीश्वर का स्स करते हुये हम पापों से रं कर सदा 
आनन्द भोगे, सब विद्वान्‌ लोग उस ईश्वर के आगे सिर झुकाते हैं ॥ १ ॥ 


यद्यचियं दि वासि शोचिः शंकल्येषि | यदि वा ते 
जनित्रम्‌ । हु डुर्नामांसि हरितस्य देव स नः संविद्वान्‌ 


परि वृङ्ग्धि तक्मन्‌ ॥२॥ 
यदि | अर्थिः । यदि । घा! असि । शोचिः । शकल्यव्हपि | 


यदि । वा । ते । जनित्र । दुः । नाम | आसि । हरितस्य । 


दब | सः । न्‌; । समऽबिद्वान्‌ । परि । वुडग्थि | तक्मन्‌ ॥ २ ॥ 

मापाथी--( यदि ) चाहे तू ( अचिः ) ज्वाला रूप ( यदि वा ) अथवा 
(शोचिः ) ताप रूप ( असि ) हे ( यदि वा ) अथवा ( ते ) तेरा ( जनित्रम्‌ ) 
जन्म स्थान ( शकल्येषि ) अंग अंग की गति में है । ( हरितस्य ) हे पीले रंग के 
(देव ) देने वाले ! ( ह्व: ) दबाने की कल (नाम असि) तेरा नाम है, ( सः) 
सो तू तक्मन्‌ ) जीवन को कण्ट देने वाले ज्वर ! [ ज्वर समान पीड़ा देने वाले 
रवर ] ( संविद्वान्‌ ) [ यह वात ] जानता हुआ ( नः ) हमको (परि वृङ्धि ) 
छोड़ दे ।। २॥। ॒ [ 

भावार्थ!---वह परब्रह्म ज्वर आदि रोग से दुष्कमियों ल. नाड़ी नाड़ी 
को दु:ख से दबा डालता है जैसे कोई किसी को दवाने की कल में दवावे । 


तक्मन्‌ | सवधातुभ्यो भनिन्‌ ( उ०४। १४५ ) इति तकिं कृच्छ्जीवने = ढुःखेन 
जीवने-मनिनु । हे कुच्छुजीवनकारिन्‌, ज्वर ॥ 

२--यदि | संभावनायाम्‌, चेत्‌ । अर्चि। | अचिशुचिहुसू ° ( उ०२। 

. (५८) इति अर्च पूजायाम--इसि: । अचिः, शोचिः, ज्वलतो नामधेयेषु-निघ० 

\। १७। ज्वलनकर: | शोचिः । शुच शोके_ पूर्ववत्‌ इसिः । शोचति 

१ विछतिकर्मा, निघ० १ । १७ । तापकर: । शक्रल्य-इपि । शकिशम्पोनित्‌ 


- ३० १। ११२) इति शक शक्तौ-कलप्रत्ययः | शकल: खण्ड: । पुनः ह 
त्यय:, तत: ~ ततः किरि च ( पा० ३।२।७६) इति इष गतीः प॒ च ( पा० ३।२।७६) इति इष गतौ-विवपू । शकल्य + | 
>> 


———् jj 
१. सायणाचार्य ने यहाँ “शकल्यऽएधिः पद्पाठ दिखाया दै। तदला दद्धिरचि | 


EE १९८) का छान्द्स अभाव मानना होगा ॥ सम्पा० ॥ 
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उस त्यायी जगदीश्वर का स्मरण करते हुये पापों से बच कर सदा आगर 


पू ३ | 


So 


भोगे ॥ २॥ | 
सायण भाष्य में 'हृडः' के स्थान में 'रूढुः' पढ़ कर “रोहक;' उत्त 


करने वाळा अर्थ किया है। 
यदि शोको यदि वाभिशोको यदि वा राज्ञो वरण 
स्यासि पत्रः । हू डुर्नामालि हरितस्य देव स नः संगि 
दवान्‌ परि इृडग्धि तक्मन्‌ ॥ ३॥ | 
यदि | शोक | यदि । वा | अभिष्शोकः | यदि । वा । राह 
वरुणस्य । असि । पत्रः । हुडु; । नाम । असि । हरितस्य | 
देव | स! | न! । स॒मऽविद्वान्‌। परि। वृङ्गध तक्मन्‌ ॥ ३॥| 
भाषाथ।--( यदि ) चाहे तु ( शोकः) हृदयपीड़क (यदि वा) चाह 
( अभिशोक: ) सवशरीर पीड़क है, (यदि वा ) अथवा तू ( राज्ञः) तेज वाहे 
( वरणस्य सूर्ये वा जल का ( पुत्रः ) पुत्र रूप (असि) है । (हरितस्य) है| 
रंग के ( देव ) देने वाले ! ( हूड: ) दबाने की कल ( नाम असि) तेरा ता 


है (सः) सो तू, ( तवमन्‌ ) हे जीवन को कष्ट देने वाले ज्वर ! | ज्वर समा 


पीड़ा देने हारे ! | (संविद्वा ) [ यह बात 1 ज चा र 
इ) छोड़ द॥ ३॥ ` ` ६ J St I) 


९ 
भाषाथ--मानसिक और शारीरिक पीड़ा, सूर्य्यं की ताप वा जल ऐ 


उत्पन ज्वर, और पीलिया आदि रोग, पाप अर्थात्‌ ईश्वरीय नियम से विण 
Mr ~ अ*त 


. सशुहम्‌ इष्यतीति शकल्येट्‌। अंगानां गतौ । जनित्रम्‌ | म० १ । जन्मस्थान | 


हूड: । ईपे! क्रिच्च ( उ १। १३) इति हूड संघाते' अत्र पीडने-कु:। पी 
यन्त्रम्‌ । नाम । १। २ । ३ । प्रसिद्ध: | 


८३ 0 ie २ १. द्र० सं० घा० को० ॥ सम्पा ० 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized श Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
प्रथमं काणम्‌ 


[0 २ ५ ( १ २७ ) 


>>> “>>> 
>>> 


आचरण का फल है, इसलिये मनुष्य पुरुषाथ पूवक परमेश्वर के नियमों का 

पालन करें, और दुष्ट आचरण छोड़कर सुखी रहें ॥ ३॥ 

नमः शीताय तक्सने नमो रूराय शोचिषे कृणोमि । 

यो अन्येद्युरुभण्यरथ्पेति तृतीयकाय नमो अम्तु 
१] - 

तब्रमनें ॥ ४ ॥ 


नम | शीताय । तक्मनें। नम॑ः । राय । शोचिषें । कृणोमि । य! । अन्यदु! । 
उभयञ्युः । अभिञ्एति । दृर्तीयकाय । नम; । अस्तु । तकसने॥ ४ ॥ 


भाषाथ;--- (शीताय) शीत (तक्मने) जीवन को कष्ट देने हारे ज्वर | ज्वर 
रूप परमेश्वर ] को ( नमः ) नमस्कार, और ( रूराय ) क्रूर ( शोचिषे ) ताप के 
ज्वर को [ ज्वर रूप परमेश्वर को ] ( नमः ) नमस्कार ( कृणोमि ) मैं करता 
हैं। (यः) जो (अन्येद्युः) एकान्तरा ज्वर और ( उभयद्युः ) दो अन्तरा ज्वर 
(अभि एति ) चढता है, [तस्मै] [ उस ज्वर रूप को और] (तृतीयकाय) तिजारी 
( तक्मने ) ज्वर [ ज्वर रूप परमेश्वर ] को (नमः) नमस्कार (अस्तु) होवे ॥४॥ 


जाग मम व अम दब दमकल कक कक ॒ु॒॒॒॒र॒ााााा मा याााााममलर|भलभागाणशणशाश्न/ओा9 


राज्ञः | अ० १ । १० । १ । दीप्यमानस्य, तेजस्विनः । वरुणस्य | अ० १।३।३। 
पृयतापस्य जलस्य वा । पुत्र | अ० १। ११ । ५। शोधकः । सुतः, तन्नूजः पुत्रवत्‌ 
अन्नः । अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌-म० २॥ | | 
४--शीताय । श्यैड्‌ गतो-क्त: । द्रवमूचिस्पशयों! वय; (पा० ६। १। २४) 
ति सम्प्रसारणम्‌ । हळ! (पा०. ६।४।२) इति दीघे:। शीतलाय । शीतस्पर्शवते । 
तक्मने | म०१ । क्रच्छुजीवनकारिणे रोगाय, ज्वराय ज्वरसमानाय परमेश्वराय । 
शाय । स्फापितञ्चिवञ्चिशक्रि० ( उ० २ । १३) इति रुङ्‌ गतिरेषणयोः-रक, 
पैश्च। घातकाय, पीडकाय, क्रराय । शोचिषे| म० २। तापकराय । कृणोमि | 
हिसाकरणयोश्च । करोमि । य | तवमा, ज्वर: । अन्येद्यु! | अव्ययस्‌ । 
अन्यस्मिन दिने, परदिने। उभयद्यः । अव्ययम्‌ । अत्र एत्वाभावश्छान्दसः 
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SR. 


अश्मा | अ० १।२।२ मेघ:/ञायुधवृष्टि 
` असु क्षेपण-लट्‌, दिवादित्वात्‌ श्यन्‌ | 


( १२८) 


भावाथी--परमेश्वर अनेक प्रकार के ज्वर आदि रोगों से पापियो कोक 
देता है, उसके क्रोध से भय मान कर हम खोटे कामों से बचकर सदा शान्त ति 
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और आनन्द में मग्न रहें ॥ ४ ॥ 
सूक्तम्‌ २९ ॥ 
१-४ ॥ ब्रह्मा ऋपिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द; ॥ 
युद्धप्रकरणस्‌-युद्ध का प्रकरण ॥ 
आरे ३ ऽसावस्मदस्तु हुतिदेासो असत्‌ । 
आरे अश्मा यमस्यथ ॥ १॥ 
आरे | असो । अस्मत्‌ । अस्तु | हेतिः । देवास! । असत्‌ | 
आरे | अइमां | यम्‌ | अस्यथ ॥ १ || 
भाषाथ---( देवासः) हे विजयी शुरवीरो ! ( असौ ) वह्‌ ( हेतिः ) सांग | 
वा बरछी ( अस्मत्‌ ) हमसे (आरे) दूर ( अस्तु ) रहे, और ( अश्मा) कह 
पत्थर ( झारे ) इर ( असत्‌ ) रहे (यम्‌) जिसे (अस्यथ) तुम फेंकते हो ॥ १॥ | 
भावाथ--युद्ध कुशळ सेनापति लोग चक्रव्यूह, पदमव्यूह, मकरस्य 
क्रोखव्यूह, सूचीव्यूह, आदि से अपनी सेना का विन्यास इस प्रकार करे कि श |. 


के अस्त्र शस्त्र का प्रहार अपने प्रजा और सेना के न लगें, और न अपने अस्त्र शल 
ड अपने ही लग, किन्तु शत्रुओं का विध्वंस करें ॥ १॥ 


उभयस्मिन्‌ ितीयेऽहनि । अभि- 
च्‌ ( पा० ५।२। ५५) 
तृतीयदिने आगच्छते ।। 


om च" . पी 

युधं त असो | सा शतरुभयुक्ता । हेति। | अ०११३॥३। सङ्ग | 
इति असुक्‌ । हे निजि बि । ० १।७।१। आजसेरछुक्‌ (पा०्णशह | 
अ यना महात्मानः सेनापतयः । असत्‌ | अ० १।२२।२ । भवे | 


` । पाषाण. | यसू | अश्मानम्‌ । अस्यर्थे | ॥ 
यूयं क्षिपथ ॥ हः 


मि-एति | आगच्छति । तुतीयकाय । त्रे! समाए | 
इति नि-तीयः पुरणे, संप्रसारणं च । स्वार्थे * | 


39» 
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वलासावस्सम्यसर्लु शातिः सखेन्दो अग; । 


< 


मपार्थ---(असौ) वह (रातिः) दानशील राजा (अस्मभ्यम्‌) हमारे लिये 
| सखा ) मित्र ( अस्तु ) होवे, ( भगः ) सवका सेवनीय, ( सविता ) लोकों को 
No < 


` चाने वाले सूर्य के समान प्रतापी, ( चित्रराधाः ) अद्भूत धन युक्त ( इन्द्र: ) 


वडे ऐश्वर्य वाला (सखा ) मित्र होवे ॥२॥.. 
भावर्थ/--राजा अपनी प्रजा, सेना, और कर्मचारियों पर सदा उदारचित्त 


रहे और सूर्य के समान महाप्रतापी और ऐश्वयंशाली और महाधनी होकर सबका 


हेतकारी बने और सबकी उन्नति से अपनी उन्नति करे ॥ २॥ 


१ | ९] 
पाल्याने ल FH oer eo pe ses पयंकत्द्च रॅम 
पय न; वतो नपान्‌ सरुदः सूदंत्वचरा। । 


(| 
रम यच्छाथ सथः ॥ 


रै 
| CR 
शम्‌ । नः । अजता । नपात्‌ । मरतः । सूयञ्त्वचसः 


} 


No ER पछि 


| 
शम । यच्छाथ । सा ३ ॥ 


| 

थः |! 
भाषाथ!---(प्रवत:) हे [अपने] भक्त के (नपात्‌) न गिराने हारे राजन्‌ । 
और ( सूर्यत्वचसः ) हे सूर्य समान प्रताप वाले ( मरुतः ) शत्रुओं के मारने हारे 
MS 


२--सखा। अ० १।२०। ४ । सुहृत्‌, मित्रम्‌ । रातिः | क्तिचक्ती च संज्ञायाम्‌ 
(पा० ३ । ३ । १७४ ) इति रा दाने-क्तिच्‌ । चित; (पा० ६। १ । १६३) इति 
अन्ोदात: । उदारः, दाता राजा । इन्द्रः | अ० १1२३ । परमैश्वर्यवान्‌। भग! | 
दय १ । १४। १ । सज सेवायाम्‌-घः। घत्वम्‌ । सर्वेर्भजनीय:, सर्वे: सेवनीय:। | 


` पेता | अ० १ १८ । २। सवैप्रेरकः । सर्ववशी, सूर्यवत्‌ प्रतापी । चित्र- 
वा, चित्र +राध संसिद्धौ-असुन्‌ । राध इति धननाम राध्युवन्त्यनेनेति | 
1 भास्क -निर्‌० ४1१०४ | विचित्रधनयुक्तः, अद्भुतधत्त 5 ||| 
क ; 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( १ ३ ठ ) Digitized By 5तकऱ्झथबेवेदभाष्ये Kosha १ 
= यि मार 
शुरवीर महात्माओ ! ( यूयम्‌ ) तुम सब ( नः ) हमारे लिये ( सप्रथः ) कह | 
विस्तीर्णं ( शर्म ) सुख वा शरण ( यच्छाथ ) दान करो ॥ ३॥ > 
भावाथ!-_अपने भक्तों की रक्षा करने हारा राजा और महाप्रतापी धा: 
धुरंधर शूरवीर मन्त्री आदि मिल कर प्रजा की सर्वथा रक्षा करके अपने शा 
में खख ।। ३॥ 
टिप्पणी अजमेर वेदिक यन्त्रालय और बंबई गवर्नेमेन्ट के पुस्तक 
संहिता पाठ में 'सप्रथा:' पाठ अशुद्ध दीखता है, सायण भाष्य और बंबई 
सेवकलाल कृष्णदास शोधित पुस्तक का 'सप्रथ:! पाठ शुद्ध जान कर हमने यह 
पर ल्या है ॥ 5 
सुधुदत मुडत मृड्यां नस्तनूभ्यो 


मयस्तोकेभ्यस्कृचि ॥ ४ ॥ 


भापाथ:-- ( सुषदत ) तुम सब [ >. 9 वैर 
|| हमें | अंगीकार करो, और (मृडत) 
सुखं करो, [हे राजन्‌! ] तू ( नः ) हमारे ( 0 ६) हारे (त्यः ) शरीरं को (ह : ) शरीरों को (मृ) 
२--यूयम्‌ | प्रवतो नपात्‌ 


पु मस्तश्च । प्रत्तः त्तस्य 
सेवकस्य । भक्तान्‌। द्वितीय प्र-वत्‌ः | अ० १।१३।२। भ 


ति। हे अपातनशील म “इतने वा | नपात्‌ | अ० १।१३।२। न पातयती | 
हे शुरवीरा: पुरुषा: र ` । मरुत; | अ० १। २०। १। मारयन्ति शत्रूच हे 
यच्छाथ | दाण्‌ दाने-छेट । ४ शम्‌ । अ०१।२०।३। सुखम्‌, शरण | 


अयुनु । प्रथसा सहित, सविस्तारम्‌ । स-प्रथ! । सह+प्रथ 
४-सुद्नदत | प्रद 
शब्दकल्पद्रूम : | शो, ` निरासे च। आश्रृतिरङ्गीकारः इ | 
०७ र र २ ऐतने। सुखयत। स धातु कह ही 1 
भाष्य में अथ होने से रा नहीं उपलब्ध हुई | 'बद चरणे? पठित है । तदनुसार ही | 
वार दूर करो? [आयुधों “कै बदला | वस्तुतः 'सुघदतः का धातुदवतति भ | 
नहीं हे) भाष्यकार का डी को अन्यत्र ते जाओ] ऐसा 3 का से कोई हो | 
) 1 अथ अन्वेष्ट्व्य है || सम्पा ] ऐसा अथ करने मं क क 
रे 0 | | 111 
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त दे और ( तोकेभ्यः ) वाळकों को ( मयः ) आनन्द ( कृधि ) कर ॥ ४॥ 
वार्थः महाप्रतापी राजा ओर सुयोग्य कर्मचारी मिल कर सब प्रजा 
और उनकी सन्तानो की उत्तम शिक्षा आदि से उन्नति करे और सुख पहुंचाते 
रहें ॥४॥ 
सूक्तम्‌ २७ ॥ 
१--४॥ स्मस्त्ययनकामोऽथर्वा ऋषिः । प्रजापतिदवता । १ 
क्तिः ८५, २-४ अनुष्डपू ॥ | 
युद्धप्रक रणम्‌--युद्ध का प्रकरण ॥ 
अमूः पारे एदाक्व[ स्त्रिषुप्ता निजरायवः । ` 
तासों जरायुंभिवयमृक्ष्या ३ वपि व्ययामस्य- 
घायोः परिपन्थिनः ॥ १ ॥ 
अपः । पारे | पाक्य ¦ । त्रिञ्सपाः । निःऽज॑रायवः । तासाम्‌ । - 
राइऽभिः । वयम्‌ । अक्ष्यो । अपि । व्ययामसि । अघऽयोः । 
परिऽपन्थिनंः ॥ १ ॥ | 
भाषाथ; ( अमूः ) वह (त्रिषप्ताः) तीन [ ऊचे, मध्यम और नीचे | 
स्थान में खडी हुई, ( निजंरायव: ) जरायु [ गभ की झिल्ली ] से निकली हुई 
एदाक्वः) सपिणी [वा बाघिनी] रूप शत्रु सेनायें ( पारे ) उस पार [वतमान] 
हैं। ( तासाम्‌ ) उनकी (जरायुभिः) जरायु रूप गुप्त चेष्टाओं सहित [वर्तमान] 


(अघायोः ) बुरा चीतने वाले, ( परिपर्थिनः) उलटे आचरण वाले शत्रु की 
| अक्ष्यौ ) दोनों आंखों को ( वयम्‌ ) हम ( अपि व्ययामसि ) ढके देते हैं ॥ १॥ 
> 


ह पय । तनूभ्यः | अ० १।१।१। शरीरेभ्यः। पय; | ९ १। १३।२। सुखम्‌ । 
हि {म्यः । अ० १। १३। २ अपत्येभ्यः ॥ 

अथवा रमू! | परिदृश्यमाना:, ताः । पारे । पार कमंसमा्तौ-पचाथयच्‌। 
र पूरणे-घञ्‌। पारतीरे। प्रान्तभागे, सीमाप्रदेशे । पृदाकवः | पदः 
। | नित्‌ सस्प्रसारणमलोपश्च (उ० ३ । ८०) इति पदे कुत्सिते शब्दे--काकु: रेफस्य 


2%, 


२ 
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बहुत से उपद्रव फेलाती है, तव युद्ध कुशल सेनापति शत्रु सेना की गुप्त कर 

चेष्टाओं का मर्म समझ कर ऐसी हलचल मचादे कि शत्रू की दोनों बगत 

हृदय की और मस्तक की मुंद जावें और वह घबराकर हार मान लेवे ॥ १। 
सायणभाष्य में 'निर्जरायव:” के स्थान में “निर्जरा इव” शब्द है ॥ 


विषृच्येतु कुन्तती पिनॉकमिव बिभ्रती । 


[| | || 

विष्वक्‌ पुनसुंवा मनो5सस्रद्धा अघायवः ॥ २॥ 

= 
सम्प्रसारणमकारलोपश्च । स्त्रियाम्‌ ऊर । उद्यात्तस्वश्तियो्यणः स्वरितोऽतुदा- 
त्तस्य (पा० ८।२।४) इति स्वरितः । पर्दते कुत्सितं शब्दयति सा पृदाक 
' सपिणी व्याघ्री वा । सपिण्यो व्याध्रय इव वा दुष्टस्वभावाः शत्रृसेनाः। 
EE | अ०१।१।१।बि+पप समवाये--क्तः। त्रिषु उच्चमध्यमतीच- | 
ननि त्य स्थिताः । निः जरायब; | निर्‌ + जरायव: । अ० ११११४) 
द्‌ मदादस्याञ्ड्‌ ( पा० ३।३। १०४) इति जुष वयोहानौ-अङ्‌, टाप्‌। 
कदृशाऽहि गुण; ( पा० ७ 
नि्ेळलम्‌ । रयो; श्रि 
जीणंताम्‌ एति जरायुः, 
निर्गेतग भं वेष्टना; | घ 


।४।१६) इति गुणः । जरा, वार्धक्यम्‌, शरीर 
पा; ( उ० १ । ४) इति जरा + इण्‌ गतौ-जृण्‌ । जं 
ग > ¢ २ ° > C 136: | 
भवष्टनचर्मे । निर्गता जरायो:, गर्भवेष्टनात्‌ याः। | 


सेनानाम्‌ । पाउना तासाम | प्रदाक्रूपाणां श 
जरायुमिः | पूर्ववत्‌, जरा+ ह 


ततो डीप्‌ । छान्दसं रूपम्‌ । पूर्व | 
त्‌ 2 उभे कम ७9) = डे | 
१वरणे-इदन्तो मसि ( पा» a । अवि व्ययामत्ति | | 

। १। ४६) इति मसः इदन्तता । अपिव्ययार्ग” र. 


नाच्छादयामः, स्वबुद्धिवळे 
' डवि: प्रमोहयाम: । 
परहिसनमिच्छतीति अघायु: | न : ) अघायो; | अ० १। २०।२ अर्ष || 


चैन्दसि परिपन्थिपरिपरिणौ र| पापातमनः । परि-पत्विता | 
गतौ--णिनि: | निपातितः । 3 यातरि (पा०५।२।८ ९) इति परि पर्षि | 
उ भत्यवस्थातुः ह 

» प्रतिकूळाचारिण:, शत्रोः! || 


E 
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co प्रथमं काण्डय़ू ` ( १३३) 
छ मक?  । 77 7 (२ 
रची । एतु । कुन्तु । पिलाकिपळळव । व्रिभ्रंती । 


हलक | पन; शव! । सनः | असंसऽकरद्वाः । अषऽयर्वः ॥ २ ॥ 

। पार्थः - (पिनाकम्‌ इव ) त्रिशूल सा ( विभ्रती ) उठाये हुये ( कृन्तती ) 
ब्राटती हुयी [ हमारी सेना | (विषूची ) सब ओर फेल कर ( एतु ) चले। 
और ( पुनर्भूवा:) फिर जुड़ कर आयी हुयी [शत्रु सेना ] का ( मन: ) मन 
विष्वक ) इधर उधर उड़ाऊ | हो जावे ] ( अघायवः ) बुरा चीतने वाले 
शत्र लोग ( असमृद्धाः ) निधन हो जावे ॥२॥ 

भावाथ। जैसे चतुर सेनापति अस्त्र शस्त्र वाळी अपनी साहसी सेना के 
अनेक विभाग करके शत्रओं पर झपट कर धावा मारता और उन्हें व्याकुल करके 
भगा देता है जिससे वह लोग फिर न तो एकत्र हो सकते और न धन जोड़ 
सकते हैं, ऐसे ही बुद्धिमान्‌ मनुष्य कुमागंगामिनी इन्द्रियो को वश में करके 
सुमाग में चलावे और आनन्द भोगे ॥२॥ 
सायण भाष्य में 'पुनर्भ्‌वा: के स्थान में [पुनर्भवा:] हे ॥ 


न बहवः समशकन्‌ नार्थका अभि दाक्षषु)। - 
वेणोरदृ्गा इवाभितो5संश्नद्धा अघायवः ॥ ३ ॥ 


२--विषची | अ० १ । १९। १। नानाविधं गच्छन्ती, नानामुखी । एतु | 
गष्छतु. कुन्तती | कृती छेदने-शतृ: । तुदादित्वात्‌ शः । शे सुंचादीनामू . 
(पा० ७। १ । ५९) इति नुम्‌, ततो डीप्‌ । छिन्दती, भिन्दती शत्रुसेना । पिना- 
कम्‌ | पिनाकादयरच (उ० ४ । १५) पा रक्षणे पिष्छ सञ्चूणंने वा-आकप्रत्ययेन 
निपात्यते१ । त्रिशुलम्‌ । विश्रती | अ०१। १ । १। डुभृञ्‌ धारणपोषणयो:-शतू: । 
अतश (पा० ४ । १ । ६) इति ङीप्‌ । धारयन्ती । ब्रिष्वक्‌ | अ० ११९१ । 
पुदाक्वा:, शत्रसेनायाः-इत्यर्थः। प्न! | चित्तम्‌ । असम 


दा । ऋध्‌ वृद्धौ-क्तः । असम्पन्नाः, निर्धनाः । अ घायबः | म° १। अनिष्ट 


१ 
र्र रक्ततीति पिनाक: । पिनष्टव्यनेन शत्रून्‌ वेति पिनाकः । निपातन से यहा अन्य 
की सिद्धि जानें || सम्पा० ॥ 
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(१३४) अथववेदभाष्य 


en 


क 
न । बः | सम्‌ । अशकत । न। अभेः । आमि | दुक 
वणाः | अद्गा।ऽईत्र । अभितः । अए्‌पूऽद्वाः | अघड्यव! ॥ ३। 


५०१ 


भाषाथ! (न) न तो (बहवः) बहुत से शत्रु ( समशकन्‌ ) समर्थ ३ 
(न) और न ( अभेका: ) वह निबेछ हो जाने पर ( अभिदाधृषु: ) कुछ साग 
` कर सके, ( वेणोः ) बाँस के ( अद्गा: ) माळपुओं के ( इव ) समान (अधाम; 


बुरा चीतने वाले शत्रु (असमृद्धाः) निर्धन [ होवें | ॥ ३॥ 


> 


भावार्थः राजा दुराचारी दुष्टों को ऐसा वश में करे कि वे एकत्र नहे | 
सके ओर न सता सके, जैसे नीरस सूखे बांस आदि तृण का भोजन पुष्ट 
दायक नहीं होता, इसी प्रकार सर्वथा निर्बल कर दिये जावें । इसी प्रकार मुष 
आत्म शिक्षा करें ॥३॥ 


सायणभाष्य में ( दाधुषुः ) के स्थान में [ दादृशुः ] और ( अद्गाः ) | 
स्थान में [ उद्गा: ] है ॥ 


प्रत पादो प्र स्फुरतं वहतं एणतो गृहान्‌ । 
इन्द्राण्ये| तु प्रथमाजीतामुषिता परः ॥ ४ ॥ 
----- नी) 


ड नप | लट्विबंद्योनंलोपश्च (३० १। २९ ) इति बहि बृद्धौकु 
fe तउुडा., हस्त्यश्वरथपदातियुक्ताः शत्र । स॒म्‌ | सम्यक्‌, अल्प 
त्यथः | अशकन्‌ | शक्ल शक्तौ-ठडः | जये 
अत्तिग 
रम हा व र २। १५२) इति ऋ गतो-भन्‌, स्वार्थे कत्‌ । द्रम श्रा | 
भंध७ | 
न न रै ।२। अल्पाः, निबेलाः । अभि | आर्भि। 
। गा प्रागल्म्ये-लिट, दोघ: । घृष्टाः प्रर 


शक्ता अभूवन्‌ । अभंक्रा! 


र क ॐ 


बभूव: । वे णाः 

णु: । गावो Se निच्च ( उ० ३। ३८ ) इति अज गतिकपणबौ| 
ण्ड्स्य | 

गम्यद्योः ( उ० १। १२३ ) नीरसतृणस्य इत्यर्थ: । अदृगाः । 1 ॥। 


इरि 
७ अद भक्षणे-गंन्‌ । अद्यते भक्ष्यते स अदग 


0 
1 
/ 
> 
nh 
| | टे (1 2 
FE) I 
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३०२७ प्रथमं काण्डम्‌ _/( १३५) 


|. अ य. 
| इतम्‌ । पादौ | प्र । स्फ्रतस्‌ । वहतम्‌ । प॒णतः । गहान्‌ । 


राणी । एतु । प्रथमा । अजीता । अयुपिता | पुरः ॥ ४॥ 

पार्थः (पादौ) हे हमारे दोनों पांव (प्रेतम्‌) आगे बढो, ( प्रस्फुरतम्‌ ) 
फुरती करे जाओ, ( पृणतः) तृप्त करने वाले ( गृहान्‌ ) कुटुम्वियों के पास 
[हमें ] ( वहतम्‌ ) पहुँचाओ । (प्रथमा) अपूर्वं वा विख्यात (अजीता= अजिता) 
विना जीती और (अमुषिता) बिना लूटी हुई ( इन्द्राणी) इन्द्र की शक्ति, 
महा सम्पत्ति (पुरः) [ हमारे ] आगे आगे ( एलु) चले॥ ४॥ 

भावाथ--१, महा प्रतापी शुरवीर पुरुषार्थी राजा विजय करके और बहुत 
धत प्राप्त करके सावधान होकर अपने घर को लोटे, और अपने मित्रो में 
अनेक प्रकार से उन्नति करके सुख भोग करे ।। 

२-जितेन्द्रिय पुरुष आत्मस्थ परमेश्वर के दर्शन से परोपकार करके सुख 
प्राप्त करे ॥ | 

हहेन्द्राणीमुपहये वरुणानीं स्व॒स्तयें ॥ ऋ० १। २२ । १२॥ 


इस मन्त्र में ( इन्द्राणी ) इन्द्र सूर्य वा वायु की स शक्ति और ( वरुणानी ) 
वरुण जल की शक्ति ऐसा अर्थ श्रीमद्दयानन्द भाष्य में हे ॥॥ ४ ॥ 


४--प्र + इतम्‌ । इण्‌ गतो--लोट्‌ । युवां प्रकर्षण गच्छतम्‌ । पादौ । 
हे मम पादौ । स्फुरतम्‌ | स्फुर स्फुरणे सञ्चलने च-छोट्‌, शीघ्रं चलतम्‌। 
हतम्‌ | वह प्रापणे--लोट्‌, द्विकर्मकः । अस्मान प्रापयतम्‌ । पृणत; | टण 
प्रीणने, तुदादि:--शतू: । तप यितृन्‌ सुखयितुनु पुरुषान्‌ । गृहान्‌ । पुल्लिङ्गम्‌ । 
गेहे क! (पा० ३। १। १४ ४) इति ग्रह उपदाने-कः। दारान्‌ दारादीन्‌ गृहस्थान 
मति । इन्द्राणी | इन्द्राणीद्धस्य पत्नी-निरु० ११ । ३७ । इच्धस्य विभूति:-- 


५ सति उर्गाचार्यस्तद्वृत्तौ | इन्द्रवरुण भवशव 2 ( पा० ४ । १। ४९ ) इति इन्द्र 


। ` कम अग्न ॥ 


र्ट 


हा आनुक्‌ च । इन्द्रस्य ऐश्व्यंशालिनः पत्नी पालयित्री शक्तिः। महासमृद्धि: 
ह टा अजीता । जि क्त:। सांहितिको दीर्घ: । अनिजिता, 


ता । अग्नुषिता | मुष स्तेये--क्तः। अनपहृता । पुर! । एरस्ताव । 
॥ _ 
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(११६) . ES 
सम्‌ २८ || 


०१. 


__७ । चातन ऋषिः । अम्निदवता ---३ अनष्ट्प 
९2 र काप! । आग्नदवता । १--३ अझुप्ठुप्‌, ४पढ्क्ि|| 
युद्धप्रकरणम्‌-युद्ध का प्रकरण ॥ 


उप प्रागांद देवो अग्नी रचोहामीवचातनः | 
दहुन्नप वथाविनों यातुधानान्‌ किमीदिनः ॥ १ ॥ 


अ 

] ] ट्र र 
दद्‌ | अप | हुयाविन । यातऽयानान्‌ । क्लिमीदिन! ॥ १॥ 
पति भापाथः-- (रक्षोहा) राक्षसों का मार डालने वाला (अमीवचातन:) दुः 
। री वाला ( देवः ) विजयी ( अग्नि: ) अग्नि रूप सेनापति ( द्वयावितः) 
इषे कपटो, ( यातुधानान्‌ ) पीड़ा देने वाळे ( किमीदिन: ) यह क्या है यह 


को (अप दहम्‌) मिटाकर भस 
करता हुआ ( उप ) हमारे समीप ( प्र--अगात्‌ ) आ पहुँचा है ॥ १॥ 


तब राज्य में रहती 
राज्य म शान्ति रहती है ॥ १॥ 


१--भगा i बत 

Ss त्‌ | इण्‌ गता-ल हः | अगमत्‌ । ठेट अ ति gi 

१ न ३७० 21 रै अ० १ । ७ | ६ त 
अग्नि! | अग्निवत्‌ तेजस्वी सेनापतिः म 
रक्षो रक्षितव्यमस्मात्‌ । निरु० ४ 
२॥ ८८ ) इति रक्ष: हत-क्विप 
इणूशीभ्यां बन्‌ (उ० १। १ ५२) इ 
9 अमीवं दुःखम्‌ । पातयतिनाशिने-- 
आ द्द्न्‌ | दह-शतूः । संतापय 
माधुयं मानसिक पिस: | 
२।१ नसिकं हिसनं च येषामस्तीति । छन्दसि ( पा" * | 
२२ ) इति देय-विनित्रत्यः ee | 


अ०१।७। १। पीडाप्रदान्‌ ७५ 
|| है | 
सूचकान्‌ ॥ 3) किमीदिनः | अ०१।७। १ पिशुनावु, wi र 


। रक्ष!--हा | रक्ष पालने-अपादाने अएु{ | 
॥ ९८) बहुलं छन्द्सि (पा० † | 
। हिसकानां हन्ता । अप्लीव-चातता। 

ति बाहुलकात्‌ अभ रोगे-वन्‌, ईडाग्म' | 
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| प्रति दह यादुधानान्‌ प्रति देव किम्तीदिन; । 

परतीची: कष्णवर्तने संदंह यातुधान्यः; ` २ ॥ 

प्र । दह । यातञ्धानान्‌ । प्राति | दुब । फेसोदिन; 

प्रतीची' । कृष्णञ्रतत । संय । दह | यातऽधाम्य| ॥ २॥ 


भापार्थः ( देव ) हे विजयी सेनापति ( यातुधानान्‌ ) दुःखदायी राक्षसों 
और (किमीदिनः) क्या क्या करने हारे छली सूचकों को (प्रति) एक एक करके 


(प्रति दह) जळा दे । (कृष्णवतने) हे धूँआं धाड़ मार्ग वाले अर्नि रूप सेनापतिः 


( प्रतीचीः ) सन्मुख धावा करती हुयी ( यातुधान्यः=०--नीः ) दुःखदायिनी 
शत्रु सेनाओं को (सम्‌ दह) चारों ओर से भस्म करदे ॥ २॥। 
भावा्थः--युद्धुशल सेनापति अपने घातस्थानों से तोप तुपक आदि हारा 
अग्नि के समान धुआं धाड़ करता हुआ शत्रुओं के मुखियाओं और सेनादलों को 
व्याकुल करके भस्म कर देवे ॥ २॥। | 
सायण भाष्य में 'कृष्णवर्तने” के स्थान में 'कृष्णवत्मने' पद और उसका अर्थ 
है कृष्णवत्मंनः है ॥ 


या शशाप शर्पनेन याघं सूरमांदणे । 


या रसस्य हरणाय जातमारेभे तोकमत्त सा ॥ ३॥ 
RSS. क ~ _) पन 
२--प्रति | प्रतिमुखम्‌ । प्रत्येकम्‌ । दह | भस्मीकुरु । यातुधानान्‌ | 
१० १। पीडादातृनु । राक्षसान्‌ । देव | म० १ हे विजयशील ¦ । किमीदिनः । 
१० १। पिशुनान्‌ । प्रतीची; । क्रत्विगदधकू* (पा० ३।२। ५९) इत्ति प्रति+ 
न! गतिपूजनयो:-क्विन नलोपः, डींप्‌ । यथा विषूचीः शब्दः अ० १। १९ | १। 
१ प्रतिकल गच्छन्ती | कृष्णवंतने । इ तेश्च ( उ० २। १०६ ) इति वृतु वतं ने- 
ह शनिः । कृष्णा कृष्णवर्णा शतघ्नीभशण्डयादिप्रसारितधूभेन वर्तनिः वति 
थाः यस्य सः, अर्निर्वा । हे कृष्णमार्ग, अर्निरूपसेनापते । समू | सम्यक्‌, 
' यातुधान्यः । पुंयोगादाख्यायाप्न (पा? ४। १। ४८ ) इति यातु- 
“प्‌, शसः स्थाने छन्दसि जस्‌ । यणि कृते स्वरितः । यातुधानीः पीडा- 
शत्रसेना: ।। 
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या । गकप । शरपनेन । या । अम्‌ । सूर॑म्‌ । आळ्ये| 
या । रस॑स्य । हर॑णाय ज्ञातम्‌ | आडरेमे । तोकम्‌ । अत | सा || 


. ९ में ० [a 
भावांथः रण क्षेत्र में जब शत्रु सेना कोलाहल मचाती, धावा माती 
ओर लूट खसोट करती आगे बढ़ती आवे, तो युद्धकुशल सेनापति शत्रुओं गे. 
भेद डाळ दे कि वह लोग आपस में लड़ मरें और अपने सन्तान अर्थात्‌ हितकाः 
रियों का ही नाश करदें । २॥ 


सायण भाष्य में 'आदधे! के स्थान में आददे' पाठ है ॥ 

डड: NE 
ह | या at । शशाप 1 शप आक्रोशे-लिद्‌ । य 
कुवचेन । अ छ शपनेन | शप आक्रोशे--करणे ल्युट्‌ । आक्रोश | 
गर्म । मूर ह | ए णित । पापं, दुःखम्‌ 1: 
I को ns च (पा०३।२।७६ ) इति मुर्छा मोहसमुच्छायगी" 
मुळ अतिष्ठायाम रइ ६।४। २१ ) इति छकारलोपः । मूर्छाकरम्‌ । गा | | 
छिट्‌। परिजग्राह । र भा-दथे | आङ्‌+ड्धाञ्‌ धारणपोषणयोः 
सरय | रस आस्वादने-पचाद्यच्‌ । सारस्य, बल | 

स्पश-लिट्‌, रुस्य रकारः | आलेभे, ₹ जा | आङ पूर्वात्‌ लभ आल पि । 
करम्‌ । सन्तानम्‌ । अत्त | भ यतु सा | तोकम्‌ | अ० १ । १३। २ । 1 
1 संतु । सा। शत्रुसेना । । 


oe >>>: 


( वा० पा० रै 
जज ) से रत्त् हुआ है | सम्प्रा० | 


क्ष 


१. वालमूललध्व ० 
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पू० २८ प्रथमं काण्ड्म्‌ ( १३९ ) 


पत्रमंत्तु यातुधानीः स्वसारमुत नप्त्य[म्‌ । 
अर्धामिथो विकश्यो ३ वि घ्नतां यातुधान्यो ३. 
वि तृद्यन्तामराय्य ; ॥ ४ ॥ 

प्रेम्‌ । अत्तु । यातुऽ्धानीः | स्रसारस्‌ । उत । नर्ष्याम । 
ब । मिथः । रिऽ श्या : | वि | घ्नताम्‌ । यातुः्यान्य| ; 


वि । तृद्यन्ताम्‌ । अराय्य ¦ ॥ ४॥ 

भाषार्थ;-- ( यातुधानी: = ०-नी ) दुःखदायिनी [ शत्रृसेना ] ( पुत्रम्‌) 
[अपने] पुत्र को, (स्वसारम्‌) भली भांति काम पूरा करने हारी बहिन को (उत) 
और ( नप्त्यम्‌ = नप्त्रीम्‌ ) नातिनी वा धेवती को (अत्तु ) खालेवे अर्थात्‌ नष्ट 
करे | (अध) और (विकेश्यः) केश बिखेरे हुये वह सब [ सेनायें ] (मिथः) आपस 
में ( विघ्नताम्‌ ) मर मिटें और ( अराय्यः ) दान अर्थात्‌ कर न देने हारी (यातु- 
धान्यः) दुःख पहुंचाने हारी [शत्र प्रजाये] (वितृह्यन्ताम्‌) विविध प्रकार के दु:ख 
उठावे ॥ ४ ॥ 

भावाथ!---चतुर सेनापति राजा अपनी बुद्धि बल से दुष्ट शत्रु सेना में 
` हलचल मचादे कि वह सब घबराकर आपस में कट मर कर एक दूसरे को 
ताने लगें और जो प्रजा गण हठ दुराग्रह करके कर आदिन देवें उनको दण्ड 
सकर वश में कर लेवे ॥ ४ ॥ 
fi ©, ° © SM 
 ४-पुत्रम्‌ | अ० १।१२।५। स्वसुतम्‌ । यातु-घानीः | म० २ । प्रथमेक- 
चेन छन्दसि यथा श्री: । यातुधानी, दुःखप्रदा, शत्रुसेना । स्वसारम्‌ । 
पाबसेक्रन्‌ ( उ० २। ९६) इति सु+असु क्षेपणे-ऋतु । सुष्ठ अस्यति समा- 
कार्याणि सा स्वसा । भगिनीम्‌ । उत | अपि च। नप्त्यम्‌ । नप्तूनेष्ट्त्वष्टु- 
| का ( जव र्‌ । ९५) इति न+पत गतो-तृच्‌ । न पतति वंशो यस्मात्‌ या 
नशा ८ कन्नभ्यो ङीप्‌ ( पा० ४। १ । ५) इति नप्तृशब्दात्‌ ङीपू । वा छन्दास 
। नींवा ६॥१॥ १०६) इति पूर्वरूपस्य विकल्पाद्‌ यणादेश: । नप्तीम्‌, त! 20] 
। अध | थस्य धः । अथ, अनन्तरम्‌ । सिथः | मिथ मेधाहिसनयोः 
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( १४० ) अथववेद भाष्ये 


६०३१ | 
os | 


क्क SASSER, ep 


सायण भाष्य में 'यातुधानी' विसर्जनीय रहित व्याख्यात है || 
इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


—— a Oar —— 


८7 
अय घष्ठाऽनुबाकः । 
छतक्तमू २९ ॥ 
१--द ॥ वसिष्ठ ऋषिः | ब्रह्मणस्प तिद बता | अनुष्टुप छन्द! || 


राजसूथयज्ञोपदेश:--राजतिलक यज्ञ के लिये उपदेश ।। 


अभीवर्तेन मणिना येनेन्हो अभिवावधे । 
तेनास्मान्‌ ब्रह्मणस्पतेऽभि राष्ट्राय वर्धय ॥ १ ॥ 


तर १ | | 
अभ्निज्वतेन । मणिना । पेन 


पा । इन्द्र । अभिज्यपूप्ने । 
तेन | अस्मान्‌ । ब्रमणः ॥ 


| पते । अभि। राष्ट्राय । बधय ॥ १ | 
वा येन) जिस (असक्त) विजय करने वाळे ( मणिता) | 
। | प्रशंसनीय मथ्य वा धन से | ( इन्द्रः ) बड़े ऐश्वर्य वाला पुख | 


असुन्‌, पृषोदरादित्वात्‌ हस्वः । अन्योऽ 


Noe, ९ 2 
च्चापसजनाइस्‌० ( पा० ४ | १ । ५४ 


` परस्परताडनेन । प्रि | विविधम्‌ । 


वचने । हन्यन्ताम्‌ । भ्रियन्त 
पचन्ताम्‌ | तृह हिसाय 
रा दाने-घत्र यूक आगमः 

१---अमि-बतन । 
क अभि--वृतु वर्तने--धतन्न 


प परस्परम्‌ । वि-केश्य! | खाडी | 
) इति विकेश-ङीष्‌ । विकीणकेशयुत्ताः | 
| घ्नताभ्‌ | हन हिसागत्यो:--लोटि व | 
म्‌ 1 वाहुधान्यः | १० १। पीडाप्रदाः शत्रुसेताः ।; 
कची लोट्‌ । हिस्यन्ताम्‌ । अराय्यः || 
i | अदानशीलाः प्रजा: ।। | 
भ व| 
। 42 डं कारके संज्ञायाम्‌ (पा० ३ । ३। १९) श | 

सा दीर्घ: | अभिवतंते अभिभवति १ | | 


i 
| 
> 
10 
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१० २९ प्रथम काण्डम्‌ (१४१) 
अभि ) सर्वथा ( वृधे ) बढ़ा था । (तेन ) उसी से, (ब्रह्मणस्पते ) हे वेद 
वा ब्रह्म [वेदवेत्ता] के रक्षक परमेश्वर ! ( अस्मान्‌ ) हम लोगों को ( राष्ट्राय ) 
राज्य भोगने के लिये (अभि) सब ओर से (वर्धय) तु बढ़ा ॥ १ ॥ 
भावार्थ: जिस प्रकार हमसे पहिले मनुष्य उत्तम सामथ्यं और धन को 
पाकर महा प्रतापी हुये हैं, वेसे ही उस सर्वशक्तिमान जगदीश्वर के अनन्त 
सामर्थ्यं और उपकार का विचार करके हम लोग पूर्ण पुरुषार्थ के साथ (मणि 
विद्याधन और सुवर्णं आदि धन की प्राप्ति से सवंदा उन्नति करके राज्य का 
_ पालन करें ॥ १॥ डड 
मन्त्र १-३, ६ ऋग्वेद, मंडळ १० सुक्त १७४ म० १-३ और ५कुछ भेद से 
हैं। जेसे मणिना' के स्थान में 'हविषा” पद है, इत्यादि ॥ 


अभिवृत्य सपत्नानसि था नो अरातयः । 
: अभि एतन्यन्ते तिष्ठाभि थो नो दुरस्यतिं॥ २॥ 
अभिध्वृत्य | सुऽपत्नांन्‌ | अमि । या! । न! । अरातयः । 
अमि । पृतन्यन्तम्‌ | तिष्ठ। अभि। यः । नः] दुरस्यति ॥२॥ 


भाषाथ!--[ हे ब्रह्मणस्पते | ( सपत्नान्‌) [ हमारे ] प्रतिपक्षियों को, 
और (या: ) जो हमारी ( अरातयः ) कर न देने हारी प्रजाये हैं, 


= - 5 


` प अभिवत्ते: । अभिभवनशीलेन, जयशीलेन । प्रणिना | सवधातुभ्य इन्‌ 
ना । ११८ ) मण शब्दे--इन । रत्ने प्रशंसनीयसामर्थ्यन धनेन, वा राज- 
क वन र अ० १।२।३। परमैश्वयवानु पुरुषो जीव: । अभि-वदृधे | 
हम अत व | उ दीघोऽभ्यासस्य (पा० ६। १। ७ ) इति दीर्घः । 
0... भवृद्धो बभूव । तेन | मणिना । ब्रह्मणः+ पते । जर १।८।४। 
हे ला न हः पृतिपुत्र . (पा० ८ | ३। ५३) इति विसजंनीथ ध्य सत्वम्‌ । 
£... प्रस्य वा पालक परमेश्वर ! । राष्ट्राय । सवथातुभ्यः 

हि ? ४ | ११९ ) इति राजू दीप्तौ-ष्ट्रनु । राजति ऐश्वर्यकर्मा-- 


$ 


निघ 
१ SR व्रश्‍चभ्रस्जसुज ० (पा० ८। २ । ३६). इति षः। राज्यवधनाय । 
` ` | पैपृ वृद्धौ--णिच्‌ लोट्‌ । सम्य, समृद्धात्‌ कुरु ॥ 
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>= = 


[ उनको ] ( अभि ) सर्वथा ( अभिवृत्य ) जीतकर ( पृतन्यन्तम्‌ ) ना 
कर लाने वाले शत्रु को [और उस पुरुष को] ( यः ) जो (नः ) 
( दुरस्मति ) दुष्ट आचरण करे, ( अभि ) सवथा (अभि तिष्ठ ) तू दवा छे | 
भावाथ/--राजा परमेश्वर पर श्रद्धा करके अपने स्वदेशी और विदेशी के 
प्रकार के शत्रुओं को यथा योग्य दंड देकर वश में रक्खे ॥ २॥ 
टिपणी--अरातय:” शब्द का अर्थ ऋ० १०। १७४ । २ । में साया. 
चार्यं ने भी अदानशीळ प्रजा किया है ॥ 


अभि त्वां देवः सविताभि सोमो अवीबधत । 

अभि त्वा विश्वां भृतान्यभीवृतो यथाससि ॥ ३ ॥ 

अमि | खा। दृः | सविता | अमि | सोमः । अवीवृधत्‌ । 

अमि | खा । विश्वा । मतानि । अभिश्चत | यथां । असंसि ॥ ३॥| 
भापाथः- | हे परमेश्वर ! ] ( देव :) प्रकाशमय (सविता ) लोकों * 

चछा हारे, सूर्य्यं और ( सोम: ) अमृत देने वाळे, चन्द्रमा ने (त्वा) तें 

i ` . 


२-अभि-बृत्य | अभि+वृ 
त्नानू | प्रतियोगिनः स्वदेशिन 
या; । पाःयाः । अरातयः 
णोऽपि ऋ० १० । १७४ | २। 


तु-ल्यप्‌ । अभिभूय, पराजित्य । | 
: शत्ून्‌। अभि । अभितः । सरव 
| अ०१।२।२। अदानशीलाः प्रजाः इति 
अभि+ तिष्ठ | अभिभव, पराजय, त्वं बरह्मणस 
' क्यच्‌ ( पा० ३। १।८) इति १ त 
अस्मानु । दु दु जा | 
इति यानु ण 


01 


कतुंमिच्छति ॥ 


मय: सुवितां | अ "नत: त्वा । त्यास ब्रह्मगस्पतिम। है 
र ११।१८।२। सूय: | सोमः | अ० १।६।२। सवति |. 
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६० २९ प्रथम काण्डम्‌ ( १४३ ) 


छ 7 TT 
(अभि अभि) सब प्रकार से ( अवीवृधत्‌ ) बडाई की है। और (विश्वा ) सब 
(भूतानि ) सृष्टि के पदार्थों ने त्वा ) तेरी (अभि) सब प्रकार [बडाई की है] 
(यथा ) क्योंकि तू ( अभिवतंः ) [शत्रुओं का ] दबाने वाला ( अससि ) है ॥३॥ 

भावार्थः सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल पदार्थो की रचना और 
उपकार से उस परमेश्वर की महिमा दीख पडती है, उसी अन्तर्यामी के दिये 
हुये आत्मबल से शुरवीर पुरुष रणभमि में राक्षसों को जीत कर राज्य में 

शान्तिं फ॑लाते हैं ।॥। ३॥ 


अभीवर्तो अभिभवः संपत्नक्षयंणो म॒णिः । 

राष्ट्राय मह्यं बध्यतां सपत्नेभ्यः पराभुवे ॥ ४ ॥ 
अमिष्वतः । अभिऽमृवः । सपत्नःक्षयंणः | म॒णिः । राष्ट्राय | 
म्म्‌ । ब॒ध्यतास्‌ । सथपत्मेभ्यः | पराछ्युवें ॥ ४ ॥ 


९ © ~ %..! - 
भापाथः (अभिवर्तः) शत्रुओं का जीतने वाला, और ( अभिभवः ) हराने 
वाला, और ( सपत्नक्षयण: ) प्रतिपक्षियों का नाश करने वाला (मणिः) मणि 
| प्रशंसनीय सामर्थ्य |, रत्न आदि राज्य चिह्न (मह्यम्‌) मुझ पर ( राष्ट्राय) 


Mt __.. “5. TN 


ह खः अवीवृधत्‌ | वृधु वृद्धौ, णिच्‌-लङ्‌ । वर्धितवान्‌, अस्तावीत्‌ । 
| भमि =अभि अवीवृधन्‌ अस्तुवन्‌ । बिश्वा | शेर्ळूक्‌ । विश्वानि सर्वाणि। 
| त ५ भणिजातानि, चराचरात्मकानि वस्तूनि, तत्त्वानि । अभिवत | 
0 पा जी | अभिभविता, शत्रजेता । यथा | यस्मात्‌ कारणात्‌ । अससि | 
अबि कट । बहुलं छन्दसि (पा० २। ४ । ७३) इति शपोऽलक्‌ । असि 
न बनिन नमिः | म० १ । जयशीलः । अभिभवः | अभि भू-अप्‌ । 
। | । १ ` । सपहनक्षयणः | नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः ( पा० ३ । 

ई ९४.) इत्ति सपत्न र मनेक | ही | न 
५ पूर्वात्‌ क्षि क्षये-कंतरि ल्युः । शत्रूणां क्षयकर: । मणिः | 
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राज्य की वृद्धि के लिये और ( सपत्नेभ्यः ) बेरियों को ( पराभुवे ) दवा 
लिये ( वध्यताम्‌ ) बांधा जावे ॥ ४ ॥ 

मावाथो--राज्यलक्ष्मी का प्रभाव जताने के लिये राजा मणि रल बा; 
को धारण करके अपना सामर्थ्यं बढ़ावे ओर राजसभा में राजसिहासन ए| 
विराजे कि जिससे शत्रु दल भयभीत होकर आज्ञाकारी बने रहें और राज; 
'ऐश्वर्य की सदा वृद्धि होवे ॥ ४ ॥ 


उद॒सो सूर्या अगादुहिद सां्कं वचः । 

यथाहं शत्रुहो$सांन्यसपत्न: सपत्नहा ॥ ५ ॥ 
उत्‌ | असो । द्यः । अगात्‌ । उत्‌ । इद | सामकस्‌ । व| 
यथा | अहम्‌ | शत्रः । असानि । असपत्नः । सपत्नव्हा ॥ ५॥ 


भापाथः-- (असौ) वह्‌ ( सूय: ) लोकों का चलाने हारा सूर्य ( उत्‌ अगा) 
उदय हुआ हे और ( इदम्‌ ) यह ( मामकम्‌ ) मेरा ( बच: ) वचन ( उत्‌ 
अगातु ) उदय हुआ है ( यथा ) जिससे कि ( अहम्‌ ) मैं ( शत्रुहः ) तरो 


rm कव 
=-= गासप  भ्जित डि 


i is SI MS 


1० १ । स्लमु । प्रशस्तं साम्यम्‌ । राष्ट्राय | म० १ राज्यवर्घनाय । | 


2200 । बध्यताम्‌ | वन्ध बन्धने, कर्मणि लोट्‌ । धार्यतास्‌। सपत्नः 
नृभ्यः । प्राधुवे | पर? भू-भावे-किविप्‌ । पराभवनाय ॥ 


ण | 
लोकानां अत्‌ जगात] ०१। २५। १ उदितवान्‌ | स्य! | अ० १३ ) 
ळक * दिद 23 ७. 2 
क व | आदित्य ०१ राज्यलक्ष्मीरूप 3. उत्‌ | उत्‌ अगात्‌ | ह 
गये मामकम्‌ | तस्येदम्‌ ( पा० ४।३। १२०) इतिं * | 
अग्‌ । तवकप्रमकावेकव च) | 
वचः | वच परिभाषणे-असुन et र| 
et | वाक्यम्‌ | वचनम्‌ | यथा | येन कऽ" ९ 


अहम्‌ । राजा । श्त्र-.ह। । अ ह 

५९ | आशिषि हुन्‌; (पा ति शद, 
हसागत्यो:- + (पा ३। २। ४९) इरत 4 

० £ स्‌ नि | ) “1 > § | 
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गारे वाळा, और ( सपत्नहा ) रिपु दळ का नाश करने वाला होकर ( अस- 
` पलः) शत्रु रहित ( असानि ) रहूं ॥ ५॥। 
भावाथ।- राजा राज सिहासन पर विराजकर राजघोषणा करे कि 
जिस प्रकार पृथिवी पर सूर्य प्रकाशित है उसी प्रकार से यह राज घोषणा 
' [ढंढोरा ] प्रकाशित की जाती हे कि राज्य में कोई उपद्रव न मचावे, औरन 
अराजकता फेलावे ॥ ५ ॥ | 
इस मन्त्र का पूर्वाध क्र० १०। १५९॥ १ का पूर्वार्धं है वहां वचः के 
स्थान में 'भगः' हे ॥ | 
सपत्नक्षयणो उृषाभिराष्ट्री विषास॒हिः । 
यथाहमेषां वीराणां विराजानि जनस्य च ॥ ६ ॥ 
पृपत्नञ्चयण; । बृषा । अभिऽराष्टरः । बिञ्ससहि; । 
यथां | अहम । एपाम्‌ | वीराणाम्‌ । बिऽराजानि | जनस्य | च ॥ ६ 
भाषाथ)--.( यथा ) जिससे कि ( सपत्नक्षयण: ) शत्रुओं का नाश करने 
वाला (वृषा ) ऐश्वर्य वाला (विषासहिः) सदा विजय वाला (अहम्‌) मैं 


( अभिराष्ट्र :) राज्य पाकर ( एषाम्‌ ) इन ( वीराणाम्‌ ) वीर पुरुषों का ( च) 
और (जनस्य) लोकों का (विराजानि) राजा रह ॥६॥. 


TT CN ie 


भवानि। असपत्न; | म० २ । शत्रुरहितः । सपत्नहा । क्विप्‌ च (५० ३ । २। 
६) इति सपत्न + हन्‌-क्विप्‌ । रिपुहन्ता ॥ | 

६--सपत्नक्षयण£ | म० ४। शत्रुनाशक: । वृषा | अ० १। १२। १। इषु 
| हे क । ऐश्वयंवान्‌ । सुखवर्षक: । इन्द्रः । हाबी । अमि-राष्ट्रः 1 
| पव : । प्राप्तराज्य: । विषासहिः । ट तदिन 
| तोदो वक्तव्यौ (वा०पा०३।२।१ १) इति यङन्तात्‌ षह मर्षेणे-किः | | 
उपस्थिता पौ । विविधं पुनः पुनः परेषां सोढा, अभिभविता । एषाम्‌ | 
- पाभ Fl वीराणाम्‌ | वीर विक्रान्तो-पचाद्यच्‌ । वित्रान्तानां, शूरा- 
मू, भटानाम्‌ । वि-राजानि । राजति = ईष्टे--निघ० २ । २१ । ईश्वरः 


f १ ७० ° 
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वेद भाष्ये 
( १४६) अथववेद भाष्ये ह 
१ 
भावाथः--राजा सिंहासन पर विराजकर राजघोषणा करते हुये पू 
योद्धाऔं और विद्वानु जनों का सत्कार और मान करके शासन करे ॥ ६॥ | 


उक्तम्‌ ३० ॥ 


वशे देवा वसवो रच॑तेममुतादित्या जागृत य॒यमस्मिन क 
~ टु io 
सनाभिर्त वान्यमभिम्ेंस प्रापत्‌ पौरंषेयो वधो यः ॥ १। | 


जिते ठव १॥व व्‌ ५ । मि 

विश्च | दुवा; । सम, । रक्षत | इमम्‌ | उत | आदित्या। । जागृत । युग 
अ [aS ॥ ` वि न 
अस्मन्‌ । मा । इमम्‌ | सनाभिः । उतत । वा | अन्यऽनाञ्चिः । मा | हम! 
प्र । आपत्‌ । पोरपेय; । बध! | यः ॥ १ ॥ 


श्रेष्ठ ( विश्वे ) सव (देवाः) प्रकाशमात म्ह 
की ( रक्षत ) रक्षा करो, ( उत ) और (आदिल! 
दानो !. ( नूयम्‌ ) तुम | ( अस्मिन्‌) इस राजा ~ 
रहो । ( सनाभि: ) अपने बन्धू का ( उत व| 


। अधीगर्थदयेपा क 

र यी ) प्राणिजातस्य ॥। | 

द १।७। १। विजयिनः पुरुषाः । व? | अ० १ । ९। | आ 
£ वसव? | 


निवासयितारः 
द्‌ र्‌ः | भ्रशस्ता: मेष्ठाः | रक्षत । पाल राजी | 
EST ON ` हमगू । मा हा 


यवा आदित्यवत्‌ तेजस्विनः पादिशुभगुणानां रसस्य आदातारो ग्रही 
छोटू । प्रबुद्धा; रक्षाथ fk भहाविद्वांस: । जागृत | जाग निद्रा | 
तो भवत । प्रा ¡ निषेधे । सना ) 
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बरवा (अन्यनाभिः ) अबन्तु का, अथवा ( पौरुषेयः ) किसी “और पुरुष का 
किया हुआ, (यः) जो (बधः) वध का यत्न है | वह ] (इमम्‌) इस (इमम्‌) 
इस पुष को (मा मा) कभी न ( घ्रापत्‌ ) पहुंच सके ॥ १॥ 

भावाथ।-- जा अपने सुपरीक्षित न्याय मन्त्री और युद्ध मन्त्री आदि कर्म- 
बारी शूरवीरों को राज्य की रक्षा के लिये सदा चतन्य करता रहे कि कोई 
यजाती वा स्वदेशी वा विदेशी पुरुष प्रजा में अराजकता न फावे ॥ ३॥ 


प्रे वो देवाः पितरो ये चं पत्नाः सचेतसो मे शणुतेदमक्तम। 


= 


वेभ्यो वः परि ददाम्थेतं स्वस्त्थे[ नं जरस वहाथ ॥ २॥ 
गे। व! | देवाः । पितर! । ये । च । पुत्राः | सञ्चेतसः | में । शृणत्‌ । 
हदम्‌। उक्तम्‌ । सवेभ्यः । वः । परि । दुदामि । एतम्‌ | स्वस्ति | एनप्‌ | 
बसं | वहाथ ॥ २ ॥ 


ापार्थः--( देवाः ) हे विजयी देवताओ ! और (ये ) जो ( वः) तुम्हारे 
| पितरः ) पितृगण (च ) और (ये) जो ( पुत्राः ) पुत्रगण हैं, वह तुम सव 
(सचेतसः ) सावधान होकर (मे) मेरे ( इदम्‌) इस (उक्तम्‌) वचन को . 


~ DONS De २ पॅफ्प्प््पप्प्पस्ि 


हा मश्च ( 3० ४। १२६ ) इति णह बन्धने-कर्मणि इत्र समानस्य सः। समा- 
"न स्वकीयेन संबद्ध: । स्वजातिकृतो वधः। अन्य-नामिः | अन्येन संबद्धः । 
'शातिकृतो वधः । प्र +- आपत्‌ | आप्छ व्याप्ती -लुडि । प्राप्नोतु । पोरुषेय! 
एपपुरुषाथ्यां णहजों ( पा० ५॥ १॥ १०) इत्यत्र पुरुषाद्‌ वधविकारसंम्‌ह- 
पिषहतेषु इति वातिकम्‌ । पुरुष-ढञ्‌ । पुरुषकृतः । बधः | अ०१।२०।२। 
सनम ॥ ह्सनप्रयोगः ।। 
२ तितर; । अ० १। १। १। पालकाः, उत्पादकाः । पुत्रा; | 7० १११५). 
गा 5 । सु-चेतसः । समान+ चिती संज्ञाने--असुन्‌ । समानस्य छन्दस्य 
१॥३॥ ८४) इति सभावः । समानचित्ताः एकमनस्काः । श्रुणुत | 


भोर 
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( शृणुत ) सुनो ` ( सवेभ्यः वः ) तुम सब को मैं ( एतमु ) इसे | [ अपने ३ 
(परि ददामि ) सौंपता हूं, ( एनम्‌ ) इस पुरुष के लिये [ मेरे लिये | | त ति 
कल्याण और मङ्गल ( जरसे ) स्तुति के अर्थ ( वहाथ ) तुम पहुंचाओ | | 
भावाथः--जो बुद्धिमान मनुष्य शास्त्रवित्‌ विजयशीछ बृद्ध, युवा | 
ब्रह्मचारियों की सेवा में आत्मसमपण करता है वह पुरुष उन महात्मागें १४ 
सत्संग, उपदेश और  सत्कर्मो से लाभ उठाकर संसार में अपनी स. 
फैलाता है॥ २ ॥ | गति 
टिपणी--१ 'जर्‌से' शब्द का अर्थ “स्तुति के लिये” निघंट ३।। 
निरु० १०। ८ और सायणभाष्य ऋग्वेद १ । २। २ के प्रमाण से किया हिं 
यहां पर सायणभाष्य में “जराये, जराप्राप्तिपर्यन्तम्‌ । बुढ़ापे के लिये, ुढपे 
आने तक” जो अर्थ है वह असंगत है, वेद में जीवन को स्वस्थ और ता 
योग्य रखने का उपदेश है । देखो-अथवंवेद, का० ६ सू० १२० म०३॥ _ 
|| ९] ७ ~ ०] 
यत्रा सुहादः सुक्रतो मदन्ति विहाय रोग तन्व १५ स्ाया। | 
अइऐेणा अन्गरहताः स्वर्ग तत्र पश्येम पितरों च पत्रान्‌ | | 
जहाँ पर पुण्यात्मा मित्र अपने शरीर का रोग छोड़ कर आनन्द भोगते| 
थु शवणे-छोट्‌ आकर्णयत। इद्म्‌ | वक्ष्यमाणम्‌ । उक्तम्‌ | वच परिभाषणे 
बचिस्वपियजादी २ (पा० ६ । १ । १५) इति संप्रसारणम्‌ । वचनमु। १ बा 
व्य | दा ददामि | रक्षणार्थं दानं परिदानं समर्पणम्‌ । रक्षितुं ¶| 
च्छा।म, समर्प॑या स | 
121 के - एम्‌ । आत्मानम्‌ । स्वस्ति | सावसे! ( ॐ 
व ह शव--ति: । आशीर्वादम्‌, क्षेमम्‌ । एन्‌ | माम परी “ 
| स्तोतीत्यच॑तिकर्माणौ--निघ« ३ । १४ जरा स्तुति [३ 


स्तुतिकमँण 9 ० | 
(ऋ० १।२ | 1 ` ५ यथा-वाय उक्येमिजरन्ते त्वामच्छा ब र 
१० जरन्ते > स्तुवन्ति, जरितारः = स्तोतारः, इति सायणस्तळ॑ | 


जु स्तुतौ, नेरक्तधातु £ rN 
: स्तुत्यर्थ 3 । यद्वा । गृ शब्दे = स्तुतौ-असुत्‌, गकारस्य जवी | 

म्‌ । शंसाप्राप्तयरथम्‌ | > 11 
प्रापयत ॥ . पहाथ | वह प्रापणे-लेट्‌ । द्विकर्ण पि 


हो 


| तेर 
टश न | ५ 
| 


4 
फु 


१, इस विषय में अथ० क़ 
देखें || सम्पा० | ०९ सू० १० | १, पृ० १४३. की सम्पादकीय 
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हक ऽर्थ दाह मैं eGangotri Gyaan Kosha ( १ ४९ ) 
*] ३ रत्‌? ३ ७ 


पर स्वर्ग में बिना लंगडे हुये और अंगों से बिना टेढे हुये हम माता पिता 
रो को देखते रहें । 
और देखो यजुबंद २५। २१ तथा ऋग्वेद १। ८९। ८ 
य हं आमः शृणुयाम देवा भुद्रं पंश्मेमाक्षमियलत्राः । 
शालतुष्टाऽ संस्तुनूभिव्यशेमहि दवहितं यदायुः ॥ 
||| हैं विद्वान जनो | कानों से हम शुभ सुनते रहें,हे पूज्य महात्माओ ! 
[से हम शुभ देखते रहें । दृढ़ अङ्गों और शरीरों से स्तुति करते हुये हम 
बहु जीवन पावें जो विद्वानों कां हितकारक है ॥ 
येदेवा द्विवि छ ये एथिव्यां ये अन्तरिक्ष ओष- 
` धीषु पशुष्वप्स्व १'न्तः । ते कृणुत जरसमायुरस्मे 
१॥ रतसन्यान्‌ परि इृणक्तु मृत्यून्‌ ॥ ३ ॥ 


१.३; । दिवि | स्थ । ये | पृथिव्याम्‌ । ये । अन्तरिक्षे । 
पु | पुशुषु | अप्‌ऽसु । अन्तः। ते। कृणत । जरसम्‌। 
| अस्म्‌ । शतम्‌ । अन्यान्‌ । परि। ,णक्तु। म॒त्यून्‌ ॥ ३॥ 


१) भापाथ--( देवा: ) हे विद्वान्‌ महात्माओ ! (ये) जो तुम ( दिवि ) सूर्य 
गा पै) जो ( प्थिव्यामु ) पृथिवी में' (ये) जो (अन्तरिक्षे) आकाश 
“000 ( ओषधीषु ) ओषधियों में, (पशषु) सब जीवों में और 
(| पु ) व्यापक धुक्ष्म तन्मात्राओ वा जल में ( अन्त: ) भीतर ( स्थ ) वतमान 
प) बह्‌ तुम (अस्मे) इस पुरुष के लिये ( जरसम्‌ ) कीतियुक्त 
र | म 
गी वा | है दिव्यगुणा: । दिव्यगुणयुक्ता: विद्वांस: । द्विवि | दिव्‌ क्रीडा- 

भे ग्या दिषु-विनप्‌ । प्रकाशे -सूर्यंसमानलोके । स्थ | असे भुवि 


भी पथ 
॥ 1 म त्र पृथिव्यामू | अ० १। २॥ १ विस्तृताया प्रख्यातायां वा | 
रि | अन्तैः सूयंपूथिव्योमंध्ये ईक्ष्यते । अन्तर्‌ ईक्ष दर्शने-कमेणि _ 
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Digitized By Slddhanta eGangoii Gyaarkosha 
| अथवेददरभाष्यि 
( १४० ) ह धः 


( आयु: ) जीवत ( णुत ) करो, [ यह पुरुष ] ( अन्यान्‌ ) ढुसरे प्र) 
( शतम्‌ ) सौ (मृत्यून्‌ ) मृत्युओं को ( परि दृणक्तु ) हृटावे । । ३॥ 
भावाथः--जो विद्वान्‌ सूर्य विद्या, भूमि विद्या, वायृबिद्या, ओषधि | 
अन्न, वृक्ष, जड़ी, बूटी आदि की विद्या, पशु अर्थात्‌ सब जीवों की पा; 
विद्या और जल विद्या वा सूक्ष्म तन्मात्राओं की विद्या में निपुण हैं उनके फु 
और उनके कर्मों के विचार से शिक्षा ग्रहण करके और पदार्थों के गुण, उफ़ 
और सेवन को यथार्थ समझ कर मनुष्य अपना सब जीवन शुभ कर्मों में ब 
करें, और दुराचरणों में अपने जन्म को न गर्वांकर सुफल करें॥ ३॥ 
रिप्पणी--पशु' शब्द जीववाची है, देखो अथवे० २। ३४। १। 


घजू । यद्दा । अच्तर्म ध्ये ऋक्षाणि नक्षत्राणि यस्य तत्‌ अन्तरिक्षम्‌ । पृषोदरा 
ईकारस्य हुस्व:, ऋकारस्य इकार: । अन्तरिक्षं कस्मादन्तरा क्षान्तं भवस 
इति वा शरीरेष्वन्तरक्षयमिति वा-इति भगवान्‌ यास्कः, निरु० २। १० 
ध्ये दृश्यमाने । आकाशे । ओषधीधु | अ० १।२३।१। ओषधि-डीप्‌ ओः 
पाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ( मनुः १ । ४६) इति कवलीदव्रीहिए/ 
धात्यादिषु। पशुषु | अज्जिदशिकम्पसिपसि० (उ० १। २७) इति 
प्रक्षणे-कु; पशि आदेश: । पश्यन्ति दृश्यन्ते वा ते पशव:। प्राणिमात्रे षु, वंज 
अप्छु | 3० १।४।३। आप्ल-क्विपू । व्यापिकासू सुक्ष्मतन्मात्रासु । यथा ' 
मद्दयानन्दभाष्ये यजु० २७ । २१, | 
सर्वे देवा यरम्‌ । कृणुत | कुरुत । 
आदिभ्योऽच्‌ ( पा० ५। 
नीयमु। आयुः | ऐते 


२६। जलेषु वा । अन्त; । मै 
जरसम्‌ | म० २। जरस्‌ स्तुतिः | | 
गी । १२७) इति मत्वर्थे अच्‌ । स्तु ल 
he च्च (3० २। ११८) इति इण गतौ-उसिः * | 
जी वर्जगे-छोट | ८. (त्यजीवताद भिन्नान्‌ मृत्यून्‌ । परि 

म २ । अयम्‌ उपासकः परिवर्जयतु । स्त्यूत्‌ । शच 
असक (7०३1 २१) इति एड्‌ प्राणत्यागे-त्युक । प्राणवियोगाके ` | | 


अत्र पश्यत 
॒ त अ० २। २८। १ तथा अ० ८ | २।२७॥ 


} 

| 

} 

४ | 
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३ छ 00उईथक्, SEH ,041001 Gyaan Kosha ( १५१ ) 
(| १ __ निया एरशर्णण्धशार्शर्शाशिशारशर्शर्शर्शर्शािशर्शर्शिशिशिशि 

न पशप तिः पशुनां न्स तु पल [ सत्‌ यो द्विपद म्‌ | 
पशुपति चौपाये और दोपाये पशुओं [ अर्थात्‌ जीवों ] का राजा है। 


प्‌ २6 ४८ आ ~ ~ श्री ७० 
हर व्यापक सूक्ष्म तन्सात्राऔ में । दखा श्रासद्दयानन्द भाष्य, यजुवद 


` ५७। २५ और २६ ॥ 
| | 
षौ प्रथाजा उत वानुयाजा हुतभागा अहुतादश्च 
Is | द्वि सड EES: 

वाः । येषां दः पञ्च प्रदिशो विभक्तास्तान्‌ वो 
अस्मे संत्रसदः छुणोमि ॥ ४ ॥ 

ग्‌ । प्रऽ्याज्ाः । उत । वा । अनुऽयाज्ञाः । हुतड्मागा; । 
रतभ; | च । देवाः । येषीम्‌ । वः । पञ्च॑ । प्रऽदिशेः। वि 
तः | तान्‌ । बः । अस्यै । संत्रष्सदः । कृणोमि ॥ ४॥ 

भापाथः-- ( येषाम्‌ ) जिन [ तुम्हारे ] ( प्रयाजाः ) उत्तम पूजनीय कम 
(उत वा ) और ( अनुयाजाः ) अनुकूल पूजनीय कर्म, और ( हुतभागाः ) देने 
पेने के विभाग ( च ) और (अहुतादः) यज्ञ वा दान से बचे पदार्थों के आहार 
धवाः) विजय करने हारे [ वा प्रकाश वाले ] हैं । और (येषाम्‌ वः) जिन तुम्हारे 
| (पश्च) विस्तीर्ण [वा पांच] (प्रदिश:) उत्तम दान क्रियायें [ वा प्रधान दिशाय | 
| (विभक्ताः) अनेक प्रकार बटी हुयी हैं (तान्‌ बः) उन तुम को (अस्मे ) इस 


[पुरुष] के हित के लिये [ अपने लिये ] ( सत्रसदः ) सभासद ( कृणोमि ) 
` गाता हूं ।। ४॥ | | 


| “प्रयाजा।। अकृतेरि च कारके संज्ञाया ( पा०३।३।१९ ) इति प्र+ 
ज्‌ वपजासङ्गतिकरणदानेषु-घज्‌ । प्रयाजानुयाजी यञ्चाङ्े (पा० ७ । २ । ६२) 
रण उैत्वप्रतिषेधो निपात्यते । प्रक्ृष्टपूजनीयकर्माणि । बा । समुच्चये, पाद- 
| pr अनुयाजाः | अनु-+यज-घञ्‌ पूववत्‌ । अनुकूलानि पूजनीयकर्माणि 
 उमागा; | हु दानादनयो:,क्त: । भज सेवाविश्राणनयो:-भावे घत्र्‌ । हुतस्य,दत्तस्य, 
| गृहीतस्य वा ` विभागाः । अहुत अद! । संपदादिभ्यः क्विप्‌ 
°३।३।९४) अहुत्त +अद भक्षणे-भावे निंवप्‌। अदानस्य दांनशेषस्य 
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वेद्‌ ॥ | 
( १५२ ) Digitized By 5ववागाडिधरवंपेदम पे, Kosha पृ र! | 


भावाथ।--जो धर्मात्मा वि ताम छोड़कर दान का पुरुष स्वाथ छोड़कर दान करते हो क्ष 
सब संसार के हित में दत्तचित्त हो, राजा उन महात्माओं को चुनकर अपी | 
राज सभा का सभासद्‌ बनावे ॥ ४ ॥ 

यज्ञशेष के भोजन के विषय में भगवान्‌ श्री कृष्ण महाराज ने भगवदगीता 
में कहा है :-- | 
यज्ञशिष्टामतशुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं होक्रोञ्स्त्ययज्चस्प कुतोऽन्यः बुरुस्चम ॥ गीता, ४ | ३१ ॥ 

यज्ञ | दान वा देवपुजा ] से बचे अमृत का भोजन करने वाले पुरुष सनात 
ब्रह्मको पाते हैं । यज्ञ न करने वाले का यह लोक नहीं है, है कोरवों में श्रेष्ठ! 
फिर उस का परलोक कहां से हो ॥ | | 

छक्तस्‌ ३१ ॥ 


१-४ | ब्रह्म ऋषिः । प्रजापतिदेवता १, २ अनुष्टुप्‌ ३, ४ परिष 
उपरिष्टान्‌ ज्योतिः, ११५३+८=४१ | 


पुरुषार्थानन्दोपदेश:--पुरुषार्थ और आनन्द के लिये उपदेश ॥ 
अरशनामाशापालेभ्यशचतु भ्यो' असृतेभ्यः । 

१ ४ I भ्यं न a 
इद भूतस्याध्यचषेभ्यो विधेम हविषां वयम्‌ ॥ १ ॥ 
भेना बमसो क उ द एफ । धनधान्यादीनि । देवा; 
सप्यशूभ्यां तुट्‌ च (3० १। १५७) 


च-कनिन्‌ । विस्तीर्णाः, व्यक्ताः प्र 
दाने आज्ञापने च-किविप्‌ । प्रकृष्टा 


| अ०१।७।१। विजयिनः । ध्रकाशमयाः। पश्च | 

इति बाहुलकात्‌ पचि व्यक्तीकरणे विस्तारवी | 
सिद्धाः । संख्यावाची वा । प्र-दिश! | दि | 
वि+ भज-क्त: | प्राप्तवि भागा: । आव छ 21 सना वि वि | | 
पचिचियमिसदिकषिभय्; | अस्म | आत्मने, मदर्थम्‌ । सत्र-सद! | गु 
नेषु-त्रप्रत्यय: । सीदन्ति ती की | 
द्रुह० (पा० ३।२। ६१) इति 
रि सभ्यान्‌ कृणोमि | कृवि 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


गं |; १ 0०४२०० व्रृश्ष" ण्ह ००" Gyaan Kosha ( १ ५३ ) 
PS कामा 


आशानाम । आशाऽपालभ्यः । चतुःऽभ्यः | अमृतस्य! | 
इदम्‌ । भूतस्यं । अधिऽअक्षेभ्यः । विधेम | हुबिषा । बयम्‌ ॥ १ ॥ 


Le ( इदम्‌ ) इस समय ( वयमु ) हम ( आशानाम्‌ ) सब दिशाओं 
मध्य (आशापालेभ्यः ) आशाओं के पालने हारे, ( चतुभ्यंः ) प्रार्थना के योग्य 
(एपों [ अथवा, चार धर्म अथ काम और मोक्ष पदार्थो | के लिये ( अमृतेभ्यः ) 
अमर रूप वाले, (भूतस्य) संसार के (अध्यक्षेभ्यः ) प्रधानों की ( हविषा ) भक्ति 
परे विधेम ) सेवा करे ॥ १॥। 
मावाथो- -सब मनुष्यों को उत्तम गुण वाले पुरुषों अथवा चतुवंगं, धमं, 

अथ, काम [ईश्वर में प्रेम] और मोक्ष की, प्राप्ति के लिये सदा पूण पुरुषार्थं करना 
चाहिये । इनके ही पाने से मनुष्य की सब आशायें वा कामनायें पुर्ण होती 
हैं॥ १॥ 


य आशांनामाश्‌पालाश्चत्वार स्थन देवाः । 
ते नो नित्या. पारोंभ्यो मुखवतांहसोअंहसः ॥ २ ॥ 
>>: MMS OO 0 


| \-आशानाम्‌ | आङ+ अशूङ्‌ व्याप्तौ-पचाद्यच्‌, टाप्‌ । दिशानां मध्ये । 
"| भाशा-पारेभ्य्‌} | कमण्यण (पा० ३।२। १) इति आशा+पल गतौ वा पाल, 
| ह यण.) दिशानामु आकांक्षानां वा पालकेभ्यः। लोकपालेभ्य:। चतुः- 
| | ; | चतेरुरन्‌ ( उ० ५। ५८ ) इति चते याचने-उरनु । याचनीयेभ्यः, कमनी- 
त "थवा चतुःसंख्याकेभ्यः, धर्मार्थकाममोक्षेभ्यः । अमृतेभ्य! । मृत 
| भूतस्य परणरहितेभ्यः, अमरेभ्यः, महायशस्विभ्यः। इद्म्‌। इदानीम्‌ । ` 
| बधि; य छोकस्य । अधि अक्षेभ्यः | अध्यक्ष्णोति समन्ताद्‌ व्याप्नोति । 
Py, *्याप्तो संहतौ-अच्‌ । व्यापकेभ्यः। अधिपतिभ्यः । विधेम | अ० १ । 
हे | गर्चिरेम। विधेम । इत्यस्य प्रयोगे बहुधा कमणि चतुर्थी दृश्यते, यथा- 


गेन जाप इबिपा बिधेम. (य १३ । ४) हविषा | अ० १।१२।२। 
भक्त्या ॥ 
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ये । आशानाम। आशाव्पाठा; । चत्वार! । स्थन । देवा; | 
ते। न! । निःउऋत्याः । पाशेभ्यः । मुश्वत । अंहसः अहत: ॥ २ | 
माषाथ;--( देवाः ) हे प्रकाशमय देवताओ ! (ये) जो तुम ( आशानायु | 
सब दिशाओं के मध्य (चत्वारः ) प्राथना के योग्य [अथवा चार] (आशापाला: | 
आशाओं के रक्षक (स्थन) वर्तमान हो, (ते) वे तुम ( नः ) हमें (निक्रेत्या:] 
अलक्ष्मी वा महामारी के ( पाशेभ्यः ) फंदों से और ( अंहसो-अंहस: ) प्रत्ये 
पाप से ( मुश्चत ) छड़ाओ ॥ २ ॥ 


'भावाथ:-मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक सब उत्तम पदार्थों [ अथवा चारं 
पदार्थ, धर्म, अथ, काम और मोक्ष ] को प्राप्त करके सब क्लेशो का गाए 
करना चाहिये ॥ २॥. 
अलांमस्त्वा हविषां थजाम्यश्छोणस्स्वा धृते 
जुह्ोमि। य आशांनासाशापालस्तुरीयो देवः त 
न; सुभतमेह्‌ वक्षत्‌ ॥ ३ ॥ 

TT ञ/ TT NNN: °“ | 


२--आशानाग्र । म० १। दिशानां मध्ये । 1 म० १! 
ी ञ्ज शा; । 
आकांक्षानाम्‌ पालकाः, थापा 


मेहुक्‌ च (उ० ४। २१३) इति अमं | 
प्सयोः, ( पा०८।१।४ ) इति द्विव | 
| 


¬ अशुनु, हुक आगमः । नित्यवी 
सवंस्माद्‌ दु:खात, पापात्‌ ॥ 
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गः त्या । देविषा । यजामि । अश्छोंणः । खा । घृतेन 
बहोमि । यः । आशानाम । आशाऽपालः । तुरीयः । दषः । 


र; न! । सुऽभृतस्‌ । आ । इह । वक्षष ॥ ३ ॥ 


आपार्थः-- | हे परमेश्वर ! | ( अस्रामः ) श्रम रहित मैं (त्वा) तुझ को 
(हविषा ) भक्ति से ( यजामि ) पूजता हूं, ( अश्लोण: ) लंगडा न होता हुआ मैं 
(त्वा ) तुझको ( घृतेन ) [ ज्ञान के | प्रकाश से | अथवा घृत से ] ( जुहोमि ) 
स्वीकार करता हूं । (य: ) जो ( आशानाम्‌ ) सब दिशाओं में ( आशापाल: ) 
आशाओं का पालन करने वाला, ( तुरीयः) बड़ा वेगवान्‌ परमेश्वर | अथवा, 
चौथा मोक्ष ] ( देवः ) प्रकाशमय है, (सः) वह (नः) हमारे लिये (इह) 
यहां पर ( सुभूतम्‌ ) उत्तम ऐश्वर्यं ( आ+वक्षवु ) पहुंचावे ॥ ३॥ 


भावाथ!--जो मनुष्य निरालस्य होकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन 
करते हैं अथवा जो घत से अग्नि के समान प्रतापी होते हैं वे शीघ्र ही जगदी- 
एवर का दर्शन करके [ अथवा, धर्म, अर्थ, और काम की सिद्धि से पाये हुये 

चौथे मोक्ष के लाभ से ] महासमर्थ हो जाते हैं॥ ३॥ [ 
—__ MN क न 
३- असनाम? | श्रमु तपसि खेदे च-घञ्‌ । शस्य सकारः । श्रमरहितः, 
दरहित :। त्वा | त्वाम्‌ परमेश्वरम्‌ । हविषां। म? १ । भक्त्या । 
` यज्ञा | पूजयामि । आइलोणः। श्रोण्‌ संघाते=राशीकरणे-अच्‌ । 
ससय ल: । अश्रोण :, अपङगुः । घृतेन | अश्विपृसिभ्य। क्त! ( 3० ३। ८९ ) 
इति घ्‌ क्षरणदीप्त्यो :--भावे क्त: । दीप्त्या, स्वज्ञानप्रकाशेन | आज्येन । जुहोधि । 
अ०१।१५। १ । अहम्‌ आददे,स्वीकरोमि । य; | आशापाल: । आशानाप्‌ | 
१० १। दिशानामु । आशञापाह; | म० १। इच्छापालक: । तुरीय/ | हुरो 
| गः, अस्त्यथे छप्रत्ययः । लुरावान्‌ वेगवान्‌ परमेश्वरः अथवा, चतुररछ- 
नो्षररोपश्च (वा० पा०५।२। ५१) इति चतुर्‌-छः चिर 
। चतुर्थ: । चतुर्णां पूरको मोक्षः-इति । पु-भूतम्‌ | छु भू सत्ता 


भावे फ़: । सुभू तिम्‌ । सु सुष्ठु प्रभूतं घनम्‌। आ। समन्ताव्‌ । इह । अत्र | 
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सायणभाष्य में 'अस्नामः' के स्थान में 'अश्वामः' और 'अश्छोण:' के स्थान मं 
अश्रोण:' पाठ हैं ॥ | 


स्वस्ति मात्र उत पित्रे | नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो 
जगते पुरुषेभ्यः । विश्वं सुभूतं सुंविद्त्रं नो 
अस्तु ज्योगेव टरोम सूर्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


सास्ति । मात्रे । उत । पित्रे। नः । अस्त । स्वृस्ति | गोभ्यः | 
[| पुरुष 1 

जगते । पुरुपेम्य; । बिसम्‌ | सुऽभतम्‌ । सुच्विदत्रस्‌ । न! । अस्तु। 
ज्योकू | एव | दुशम । तयम्‌॥ ४ ॥ 


भाषार्थः ( नः ) हमारी ( मात्रे ) माता के लिये ( उत ) और ( पित्रे) 
पो ल्यि ( ता ) आनन्द ( अस्तु ) होवे, और ( गोभ्यः ) गोओंके 
ये (पुर्षेभ्य:) पुरुषों के लिये और ( जगते ) जगत्‌ के लिये (स्वस्ति) 


आनन्द [होवे] । ( विश्वम्‌ ) संपूर्ण (सुभूतम्‌) उत्तम ऐश्वर्य और ( सुविदत्रम्‌ ) 
विश कफ MNES: 
वक्षत्‌ | वह प्रापणे-लेटि अडागमः, द्विकर्म ॥ 

५ १ कः य 
गत ह. । आवहेत्‌, प्रापयेत्‌, आहुः 
ह १३०1२ क्ेमसु, मङ्गलम्‌ । मात्रे | अ०१।२।१ । मातः | 
वड 5 | १० १।२।१। पालकाय, जनकाय । शोभय; | अ०१।२।३। | 

| भ्यः धेनुभ्यः, गवादिपशुभ्यः। जगते | वतमाने पूष | | 


` ` शच २। ८४ _अतिः एच । 
गतिशीळाय संसाराय । पुरुपेम्य Tee अति: । निपान 


वंग । धूत । म० ३ 
(उ० ३ । १०८ ) इति सु+विद्‌ 
व्युत्पादयामास । सुविदत्रं धन 


जाने, विदळ लाभे वा-कत्रन्‌ । यास्कस्तु दै. | 
ति विन्दत्तेवकोपसर्गात्‌ ददातेर्वा स्पा | 
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त ३२ प्रथमं काण्डम्‌. ( १५७ ) | 


त टि MM ->्न्न्स्स्स्स्स्स्स्ा 
उत्तम ज्ञान वा कुल ( नः ) हमारे लिये ( अस्तु ) हो, (ज्योक्‌) बहुत,काल तक 
र्यम्‌) सूये को (एव) ही (दुशेम) हम देखते रहें ॥ ४॥ 

म्रावाथः जो मनुष्य माता पिता आदि अपने कुटम्बियों और अन्य 
माननीय पुरुषों और गो आदि पशुओं से लेकर सब जीवों और संसार -के साथ 
उपकार करते हैं, वे पुरुषार्थी सब प्रकार का उत्तम धन, उत्तम ज्ञान और उत्तम 
कुल पाते और वही सूर्य जैसे प्रकाशमान होकर' दीघं आयु अर्थात्‌ बड़े नाम को 
भोगते हैं ॥ ४ ॥ | 
सक्तम्‌ ३२ ॥ 
१-४ ॥ ब्रह्मा ऋषिः । ब्रह्म देवता । अनुष्टुप्‌ छन्द; ॥ 
ब्रह्मविचारोपदेश:--ब्रह्म विचार का उपदेश ॥ 
9» | नं 1 
इद जनासो विदथ सहदू ब्रह्म वदिष्यति । 
न तत्‌ एथिव्यां नो द्विवि येन प्राणन्ति वीरुधः ॥ १ ॥ 


८ थि | जनास; । विद्थ | महत्‌ । बढ । विभ्यति | न । 
प्‌ । पुथिव्याग । नो इति । दिवि । येन | प्राणन्ति। वीरुधः ॥ १॥ 
र ¬~( जनासः ) हे मनुष्यो ! ( इदमु ) इस बात को ( विदथ) तुम 
कथन पता ह्‌ [ब्रह्मज्ञानी] ( महत्‌ ) पुजनीय (ब्रह्म ) परब्रह्म का ( वदिष्यति ) 
ग। (तत्‌) बह्‌ ब्रह्म (न) न तो ( पृथिव्याम्‌) पृथिवी में (नो) और न 
i nT  _ 
| कर र । ९ | तथा । सुविदत्रः कल्याणविद्य:-निरु० ६। १४। शोभनं 
| | ज्यांकू | अ० १। ६। ३। चिरकालम्‌ | हशेम | दृशिर्‌ प्रेक्षणे- 
| २. वयं पश्येम । प्रयम्‌ | अ० १।३। ५। आदित्यम्‌ । भानुप्रकाशम्‌ ॥ 
व्या त्त । नक्ष्यमाणम्‌ । जनासः | दि आज्जसेरपुक्‌ ( पार 
; भादि 2 णी | क जसि असुक्‌ । हे जनाः, सः । विदथ । विद ज्ञाने 
] ९ मव्यमबहुवचनं छन्दसि शः। यूयं वित्थ, जानीथ । महत्‌ । 
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(१५८ ) अथववेदभाण ० ३२ 
(विवि) सूर्य लोक में है (येत ) जिसके सहारे से ( वीरुधः ) यह उगती हुयी 


जड़ी बूटी [लता रूप सृष्टि के पदार्थ | ( प्राणन्ति ) श्वास लेती हैं ॥ १॥ 


भावाथ;--यद्यपि वह सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म भूमि वा सुख | | 
आदि किसी विशेष स्थान में वतमान नहीं है तो भी वह अपनी सत्ता मात्रसे | 
ओषधि अन्न आदि सब सृष्टि का नियम पूर्वक प्राणदाता है । ब्रह्मज्ञानी लोग उम्र 
ब्रह्म का उपदेश करते हैं ॥ १॥ 


केनो पनिषद्‌ में वर्णन है-- 

न तत्र चक्षुशच्छति न वागू गच्छति नो मनो न बिदूमो 
न विजानीमो यथेतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो 
अविदितादधि । इति शुश्रुम पूर्वेषां यै नस्तद्‌ 
व्याचचक्षिरे || केन० उ० १ ३॥ 


न वहाँ आँख जाती है, न वाणी जाती है, न मन, हम न जामते हैं, न प हिचातते 
3 ८ ४ है ~ अ ii 
है, केसे वह इस जगत्‌ का अनुशासन करता है। वह जाने हुये से भिन्न है और 
र क हुये से ऊपर है । ऐसा हमने पूर्वजों से सुना है, जिन्होंने हमें उसकी शिक्षा | 
दी थी ॥ | 


न्भ nn F 
` अ०१।१०।४। पूजनीयम्‌ । ब्रह्म | अ०१।८।४। परब्रह्म, परमात्मातर्मी | 
क ' बदिष्याति | वद वक्तायां वाचि-ळट्‌ । कथयिष्यति। न! | 
घे हा । प्रथिर द भे इति। 

र $ तत्‌ । के । पृथिव्याम् | अ० १। २।१। प्रख्यातायाँ भूमी । ना हृति 
नउ: | नेव | दिवि। अ० १।३०। ३। द्युलोके, सूर्यमण्डळे । येन । ब्रह्मा | 3 
प्राणन्ति | प्र +अन प्राणने, अदादि: | जीवन्ति, श्वसन्ति । वीरुध! । विशेष | । 
410 ls ता सा वीरुत्‌। वि--रुधिर्‌ आवरणे-क्विप्‌, दीर्घश्च । अर्ग 
रु | 5: १ _ प्र है क | 
विरो pe ल । न्यङ्क्वादीनां च (पा० ७। ३। ५३) इति हस्य | | 
३ "णाः | नसतृता लतादयः । तादिवद्‌ विरोहिता: सृष्टिपदार्थाः। |` 


Snes >. 


को. 
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„३२ प्रथम काण्डस्‌ | ( १५९ ) 
TMNT VO 


और भी केनोपनिषत्‌ का वचन ह 
या प्रागेव न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 
ते बह्म लं विद्वि नेदं यदिदश्चुपासते ॥ केन उ० १।८॥ 


` लो प्राण द्वारा नहीं श्वास लेता है। जिस करके प्राण चलाया जाता है। 


उसको ही तू ब्रह्म जान, यह वह नहीं है जिसके पास वे बैठते हैं ॥ 
अन्तरिक्ष आसां स्थामं श्रान्तसदामिव । 
आस्थानसस्य भतस्य दिदुष्टद्‌ वेधसो न वां॥ २॥ 


अनरिक्षे | आसाम्‌ । स्थामं । श्रान्तसदांग्रूव्हव । आऽस्थान॑स्‌ | अस्य | 
भास्यं । विदुः । तत्‌ । वेधसः । न | वा ॥ २॥ 

मापाथ;--( अन्तरिक्षे ) सव के भीतर दिखाई देने हारे आकाश रूप 
परमेश्‍वर में ( आसाम्‌ ) इनका [ लतारूप सृष्ट्रियों का ] (स्थाम) ठहराव है 
( श्रात्तसदामु इव ) जैसे थक कर बैठे हुये यात्रियों का पड़ाव । ( वेधसः ) 
बुद्धिमान्‌ लोग ( ततु ) उस ब्रह्म को ( अस्य भूतस्य) इस संसार का ( आस्था- 
म्‌ ) आश्रय (विदुः) जानते हैं, (वा) अथवा (न) नहीं [ जानते हैं | ॥ २॥ 

भावार्थ;---सूये आदि असंख्य लोक उसी परमन्नह्म में ठहरे हैं, वही 
भगत जगत्‌ का केन्द्र है हि 3)! ऐक है इस बांत को. निहार ठो 110 इस बात को विद्वान्‌ लोग विधि और निषेध रूप 


रे | अ० १ ३० । ३ । सर्वमध्ये दृश्यमाने परमेश्वरे । आसाम्‌ | 
पनि छ) धे 9. विरोहणशीळानां पदार्थानाम्‌ । स्थाम | सबधातुभ्यो 
१(उ०४।१ ४५ ) छठा गतिनिवृत्तौ-मनिन्‌ । स्थानम्‌ स्थितिः। श्रान्तः 


पाप श्र 
ध । "यु तपसि खेदे च-भावे क्तः+- षद्ल विशरणगत्यवसादनेषु- क्विप । 


भ्मेण मागं 
सेदेन स्थितानाम्‌ । आ- स्थानम्‌ | आ=ष्ठा-ल्युट्‌ । स्थानम्‌। 


ड । अस्य्‌ । परिदृश्यमानस्य । भूतस्य । लोकस्य, जगत: । ब्रिहुः | 
[ "कट्‌ । विदन्ति जानन्ति । तत्‌ । कारणभूतं ब्रह्म । वेधसः । 
(। १ मेवाविनः, विद्वांस: । न । निषेधे । वा | अथवा ॥ 
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विचार से निश्चित करते हैं जैसे ब्रह्म जड़ नहीं है किन्तु चैतन्य है, इतरा: | 
अथवा जितना अधिक ब्रह्मज्ञान होता जाता है उतना ही वह ब्रह्म अत | 
अनन्त और अगम्य जान पड़ता है इससे वह ब्रह्मज्ञानी अपने को नार | 
समझते हैं।। २॥ | 


यद्‌ रोदसी रेजमाने भूंमिंश्च निरतक्षतस्‌ । 
आद्र तद॒द्य सर्वदा समुद्रस्येव स्रोत्याः ॥ ३॥ 


यत्‌। रोदसी इति। रेज॑माने इतिं। भूमिंः। च। निःऽअतंकषम।| 
आहम्‌ । तत्‌ । अद्य । सवदा । समद्रस्य॑ऽहव । खोत्याः ॥ ३ ॥ 


 भाषाथः--(रोदसी सि) हे सूर्य (च) और ( भूमिः ) भूमि ! (जमा | 
` काते हुये तुम दोनों ने ( यत्‌ ) जिस [ रस ] को (निरतक्षतम्‌) उत्पन्न किया | 
(तत्‌ ) वह ( आद्रमु ) रस ( अद्य) आज (सर्वदा ) सदा से ( समुद्रस्य ) सांगत 
वाले समुद्र र ( लोत्या: ) प्रवाहों के (इव) समान वत्तंमान है ॥ ३॥ | 
भावा्थः--जिस रस वा उत्पादन शक्ति को, परमेश्वर ने सूर्य और भू | | 

को ( कंपमान ) वश में रखके, सृष्टि के आदि में उत्पन्न किया था वह शि | 
ग्‌ आद्रे © 
lt ० | र स्त्री । सबंधातुभ्योऽसुन्‌ (उ३"*' | | 
डीष्‌ । यलोको + गच अधुन्‌। षिदृगौरा दिभ्यश्च. (पा० ४ । १। ४१) शी । 
र Se र क भूमिर्वा। सम्बोधने दीर्घश्छान्दसः । हे रोदसि। सूर्य 
क दीपौ -शानच्‌ । भ्यसते रेजत इति भयवेपनयो:-निए० ३। २९ । 
ne । अ० र ।११।२। भवन्ति पदार्था अस्यामिति । व | 
00001 । भ । न 
र अ हिसायाम्‌, गतौ-रक्‌, दीर्घश्च । क्लेदनं रस 

दा गदम्‌ । अद्य | अ० १॥ १॥ १। वत्त॑माने | | 
' पमुन्दनशीलस्य सागरस्य, अर्णवस्य । बोला |` 
सा विभाषा खाहूब्यौ (पा. ४ । ४ | ११३) इति. लत 
। स्रोतसि भवा: जळप्रवाहाः ॥ E 


पू र २ | | 


डित्त्वात्‌ टिलोपः 
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[ सकी Ep (i) 
। ‘go १९ ४ 


दि रस रूप से सदा संसार में सृष्टि की उत्पत्ति और स्थिति का 
1 


" बाण है ॥ ३ || 
| शृ्णी--सायणभाष्य में ( रोदसी इति) यह पदपाठ और उसका 


|| हि ्रावापृथिव्यौ ] हे सूर्य और भूमि अशुद्ध है । यहाँ ( रोदसी ) एक- . 
| थर केवळ सूर्थेवाची हे क्योंकि ( भूमिः च ) [ओर भूमि ] यह पद 
| वतमान हैँ । फिर (भूमिः च ) का भी अथ [ भूमि और द्युलोक ] उक्त 
भ्राणमें है॥ 
विश्‍वमन्यामंभीवार तदन्यस्यामधि श्रितम्‌ । 

दिवे च विश्ववेदसे एथिव्ये चाकरं नमः ॥ ४ ॥ 
। पि | अन्याम्‌ । अभिञ्चार । तत्‌ | अन्यस्याम्‌ । अघि । श्रितम्‌ । 
॥शि। च। विश्‍वव्वेदसे । प॒थिव्ये। च! अकरम । नम! ॥ ४ ॥ 
| ९ 5 

5 भापाथ)--.६ विश्वम्‌ ) उस सर्वव्यापक [ रस ने ] ( अन्याम्‌) एक [पूर्य्य वा 
| | को (अभि) चारों ओर से (वार>ववार) घेर लिया, (तत्‌) वही [रस] 
| (य्य) दसरी में (अघि श्रितम्‌) आश्रित हुआ। (च) और (दिवे) सूर्यं रूप 
| का रूप (च) और ( पृथिव्ये ) पृथिवी रूप ( विशववेदसे ) सवके जानने 
| [वा सब बनों के रखने वाले, वा सबमें विद्यमान ब्रह्म] को (नमः) नमस्कार 
| 'स)मैनेकियाहे॥४॥ | 
|: बाथ; सृष्टि का कारण रस अर्थात्‌ जल, सूयं की किरणों से आकाश 


| ॥ 1 विश्व । अ० १। १०। २। सर्व व्याप्तं आद्रैम्‌ । म० ३। अन्याम्‌ । 
_ १वाभूमिवा। | 


11 


1 | आश्नितम्‌ । दिवे | अ० १ । ३०। ३ । आकाशाय । तद्रूपाय । 
ju [न वा विद ज्ञाने सत्तायां च-असुन्‌ । संधनयुक्ताय, 
| षाथव्य ॥ अ० १। २।१। विस्तीर्णाये भूम्य, तद्रूपाय 
| अकरम्‌ | डुक्रम्‌ करणे-लूङः । अहं कृतवानस्मि ॥ 


| i 
`` 
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में जाकर फिर पृथिवी में प्रविष्ट होता, वही फिर प्रथिवी से आकाश | 

और पृथिवी पर आता है । इस प्रकार उन दोनों का परस्पर आकषण, „ 

को उपकारी होता है। विद्वान्‌ लोग इसी प्रकार जगदीश्वर की अनन | 

को विचार कर सत्कार पुर्वक उपकार लेकर आनन्द भोगते हैँ॥४॥ | 
यजुर्वेद में इस प्रकार वर्णन है-- 


भू ¦ सद्योखि भूम्ना एंथिवीब वरिम्णा ॥ युज ३ | ५॥ 


सबका आधार, सबमें व्यापक, सुखस्वरूप परमेश्वर वहुत्व के कारण [; 
लोको के धारण करने से | आकाश के समान और अपने फेलाव से पिं | 
समान है ॥ 


दरक्तम्‌ २२ ॥ 
१-४ ॥ शंतातिऋषिः । आपो देवताः । त्रिष्टुप छन्दः ॥ 
सक्ष्मतन्मात्राविचारः--सूक्ष्म तन्मात्राओं का बिर ॥ 
हिरण्यवर्णाः शुचयः पाव॒का यासु जातः ती 
यास्वभ्न: । या अग्नि गर्भ दधिरे सुवर्णास्ता तभ] 
शं स्योना भवन्तु ॥ १॥ | | 
हिरण्पञ्चर्णा; । शुच॑यः 


| पावकाः । यासु या 
अग्नि; | या; | अग्निम । गर, । पठ | जात! । सविता। १ 
न नम्‌ । गभ्‌ । दुघिरे । सुव्वणी: | ताः । न! । गी 


भाषार्थ-- [जो] ( 
( शुचयः ) 


निम हिरण्यवर्णा: ) व्यापनशील वा कमनीय रॅप | 
स्वभाव वाली और ( पावकाः ) शुद्धि की जताते | | 


१-हिरण्य-र्णा, । २, 
¦ | हयते 
कान्त्यो: कन्यन्‌, हिर्‌ आदेशश्च 


भ्यो नित्‌ ( उ० 


2 र्य 
° कन्यन्‌ हिर्‌ च्‌ (उ० ५। ४४) इति ह्य | 
» नित्त्वाद आयुदात्त: । कवृजसिद्रुपन्/ |. 
३। १०) इति वृत्र वरणे मने बरका 

१ रन, स च नित्‌ । बहुव्रीही 400 1 
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(यासु ) जिनमें (सविता ) चलाने हारा वा उत्पन्न करने हारा सूर्य और 
i ) जिनमें (अग्नि: ) [ पाथिव ] अग्नि ( जातः ) उत्पन्न हुई। ( याः) 
जित (सुवर्णाः) सुन्दर रूप वाली ( आपः ) तन्मात्राओ ने ( अग्निम्‌ ) 
बिजुली रूप ] अग्नि को ( गर्भंम्‌ ) गर्भ के समान (दधिरे) धारण किया था, 
(ताः) वे [ तन्मात्रायें ] ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌) शुभ करने हारी और 
(स्योनाः ) सुख देने वाली ( भवन्तु ) होवें ॥ १॥ 
्ाार्थः--जैसे परमात्मा ने कामना के और खोजने के योग्य तन्मात्राओं 
कै संयोग वियोग से अग्नि, सूर्य, और विजुली, इन तीन तेजधारी पदार्थ 
आदि सब संसार को उत्पन्न किया है, उसी प्रकार मनुष्यों को शुभ गुणों के 
ग्रहण और दुर्गैणों के त्याग से आपस में उपकारी होना चाहिये ॥ १॥ 
१--(आप:) = व्यापक तन्मात्राये-श्रीमद्दयानन्द भाष्य, यजुर्वेद २७। २५॥ 
२-(आप:) के विषय में सूक्त ४, ५ तथा ६ एवं सूक्त ४ में मनु महाराज 
का एलोक भी देखें ।। 
_ 100 ७ ७ 2 अ CR 


पदम्‌ (पा०६।२।१) इति पुर्वपदप्रकृतिस्वरत्वेन आद्युदात्तः । कमनीयरूप- 
क्ता, गतिशीलरूपयुक्ता: । प्रकाशस्वरूपाः। शुचयः । इगुपधात्‌ कित्‌ 
(३०४। १२०) इति ईशुचिर्‌ शौचे = शुद्धौ-इन्‌, स च किव्‌ शुद्धस्वभावाः । 
पावकाः | पृञ्‌ पवने-घञ्‌ । आतोऽनुपसग कः (पा०३।२। ३) इति के शब्दे- 
क: | उप्पदतिङ (पा० २ । २ । १९) इति समासः । टापू । यह्वा । प्‌ञ्‌-ण्वुल्‌ । 
रप्‌ । पाबकादीनां छन्दसि (वा०पा० ७ । ३ । ४५) इति इत्वं निषिद्धम्‌ । पावस्य 
शुद्धव्यवहारस्य शब्दयित्र्थः, ज्ञापयित्र्यः । पावयित्र्यः, शोधयित्र्य: । यासु | 
भु ज्ञात; | जनी प्रादुर्भावे-क्त: । प्रादुर्भूतः, उत्पन्न: । सबिता | अ" ११०२ । 
र्य: । अग्नि | अ० १ । ६ । २ पाथिवाग्तिः। अग्निम्‌ | वेद्युताग्तिमु । 
यू | अ० १ । ११ । २ पदार्थेषु गर्भवत्‌ स्थितम्‌ । दधिरे । दधा चारण 
पेणयो:-लिट्‌ । दधुः, स्थापयामासुः। सु-वर्णाः । बृञू-तः । शोभनरूपाः । 
गे | अस्मभ्यम्‌ । आप; | अ०१।५।१ व्यापिकास्तन्मात्राः-इति श 
र यजु० २७। २५। शसू | अ० १।३।१। शुभकारिण्यः । स्योनाः | 
भष्टयू च्‌ ( उ०३।९) इति षिव तन्तुसन्ताने-नप्रत्यय : टिभागस्य यु 
“निशः । स्योनं सुखनाम-निघ० ३। ६। अश्येआदिस्योड्चू (प०५।२। 
७) इति मत्वे अच्‌ । सुखवत्यः ॥ 


१२ 
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यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवप 
जर्नानाम्‌ । या अग्नि गर्भ दधिरे सुवर्णास्ता न आए | 
शे स्योना भवन्तु ॥ २ ॥ ५ 
यासाम्‌ । राजा । वरुण; | यातिं। मध्यें । सत्यानृते इति सत्यञ्ञनते | 
अवञ्पद्यन्‌ । जनानाम्‌ । या! । अग्निम्‌ । गर्भगू । दधिर । सुरण । | 
ता; । नः । आपः । शम्‌ । स्योनाः । भवन्तु ॥ २॥ 


भाषाथ!--( यासाम्‌ ) जिन तन्मात्राओं के (मध्ये ) बीच में ( वरुणः) 
सर्वश्रेष्ठ ( राजा) राजा परमेश्वर ( जनानाम्‌) सब जन्म वाले जीवों के 
( सत्यानृते ) सत्य और असत्य को (अवपश्यन्‌ ) देखता हुआ (याति) 
चलता है। (या: ) जिन ( सुवर्णा: ) सुन्दर रूप वाली ( आप: ) तन्मात्राओं ने 
(अग्निमु ) | बिजुली रूप ] अग्नि को ( गर्भम्‌ ) गर्भ के समान ( दधिरे ) धारण 
किया था, (ताः ) वे [तन्मात्रायें] (न: ) हमारे लिये ( शम्‌ ) शुभ करने हारी | 
और ( स्योनाः ) सुख देने वाली ( भवन्तु ) होवे ॥ २॥ 

भावाथ;--इन तन्मात्राऔँ का नियन्ता अर्थात्‌ संयोजक और वियोग 
( वरुण राजा ) परमेश्वर है, वही सब जीवों के पुण्य पाप को देखकर यथावत फॅट 
देता हे । इन गुणों से उपकार लेकर मनुष्यों को सुख भोगना चाहिये ॥ २॥ 


२--यास्ताम्न्‌ | अपाम्‌ तन्मात्राणाम्‌। राज्ञा | अ० १। १०। १। ईश्‍वर | 
पन्ता । वरुण; | अ०१।३। ३। वृणोति सवं, व्रियते अन्यैरिति वरुण: । वः | 


वरणायः ह £ ः 
“य य । याति | गच्छति। व्याप्नोति। मध्ये । अध्न्यादय | 
सद्भ्यो 5 2 त्‌ मन ज्ञाने-यक्‌, नस्य धः । अन्तर्वत्तिनि भागे । सत्य-अगते । | 


मिथ्याकरणम्‌ सत्यं 1 
नब ने असत्यं च उभे कर्मणी । अब-पश्यन्‌ । दुशिर्‌-शुः। | 

( & | 
गतम्‌-म० १॥ जनानाम्‌ | अ० १।८। १ । जन्मवतां लोकानाम्‌ | अर्व 1 | 


र 


। 
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ः हि सार या 
यासां देवा दिवि कृण्वन्ति भक्त या अन्तरिक्ष 
बहधा भव॑न्ति । या अभि गर्भ दधिरे सुवर्णास्ता 

न आपः झां स्योना भवन्तु ॥ ३॥ 


र । देवाः । दिवि । कुवन्ति । भक्षम्‌ । याः । अन्तरि । बहुष्धा । 
मति । याः । अग्निम्‌ । गर्भम्‌ । दुधिरे | सुः्यणीः । ताः। न; । आपः | 
म्‌ । स्योनाः । भव॒न्तु ॥ रे ॥ 

भाषाथ;--( देवाः ) सब प्रकाशमय पदार्थ ( दिवि ) व्यवहार के योग्य 
आकाश में ( यासाम्‌ ) जिनका ( भक्षम्‌.) भोजन ( कृण्वन्ति ) करते हैं और 
(याः) जो [ तन्मात्रायें ] ( अन्तरिक्षे ) सबके मध्यवर्ती आकर्षण में (बहुधा) 
अनेक रूपों से ( भवन्ति ) वर्तमान हैं। और ( याः ) जिन ( सुवर्णाः ) सुन्दर 
हप वाली ( आपः ) तन्मात्राओं ने ( अग्निम्‌ ) [बिजुली रूप] अग्नि को (गर्भम्‌) 
गर्भ के समान ( दधिरे ) धारण किया था, ( ता: ) वे | तन्मात्रायें | (नः) 
हमारे लिये (शम्‌ ) शुभ करने हारी और ( स्योनाः ) सुख देने वाळी ( भवन्तु) 
होवें ॥ ३॥ 

भावाथ!---अपरिमित तन्मात्राये ईश्वरकृत परस्पर आकर्षण से संसार 
| कै ( देवा: ) सूर्य, अग्नि, वायु आदि सब पदार्थों के धारण और पोषण का 
` कारण हैं। (देवाः) विद्वान्‌ लोग इनके सुक्ष्म विचार से संसार में अनेक 
. प्रकार करके सुख पाते हैं ॥३॥ 


२--यासाम्‌ | अपाम्‌ । देवाः; | अ०१।७ । १ व्यावहारिकपदार्था: । 
भकाशमया: किरणाः । द्विवि | अ० १। ३० । ३ व्यवहारयोग्ये आकाशे । जगः 
ति। कृण्वन्ति । कृवि हिसाकरणयोश्च । कुर्वेन्ति । भक्षम | स्‌ अदने-कमंणि 
भी ता भक्ष्यम्‌, अन्नम्‌, पोषणम्‌ । या; | आप: । अन्तरिक्ष ॥ अ० १।२० के 
>. मध्ये दृष्यमाने आकर्षणसामध्ये । बहु-धा । विभाषा बहोर्धाषविप्रकृष्काठे | 
| (पा०५।४। २०) इति बहु+ धा । बहुप्रकारेण, अविप्रकृष्टकाले । भवान्ति | 
|: न भन्ते । अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌-म० १ ॥ 
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( १ ६६ ) अथववेद भाष्ये प्ू० ३३ "| 
TS. . 


शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापः शिवया तन्वोप 
| 

स्पृशत्‌ खचं मे । घृतश्चुतः शुचयो याः पावकास्ता 

न आपः शं स्योना भंवन्तु ॥ ४ ॥ 


शेन । मा। चकष । पर्यत । आपः । शिया । तन्वा । उप । सश! | 
त्वरचम्‌ । में । घृतश्चुतः । शुचयः । याः । पावकाः । ताः । न! | आऽ | 
शम्‌ । स्योनाः । भवन्तु ॥ ४॥ 


भाषाथ!--( आपः ) हे तन्मात्राओ ! ( शिवेन ) सुखप्रद ( चक्षुषा ) तेत्र 
से (मा ) मुझको ( पश्यत ) तुम देखो, ( शिवया) अपने सुखप्रद (तन्वा) 
रूप से ( मे ) मेरे ( त्वचम्‌ ) शरीर को ( उप स्पृशत ) तुम पास से छूओ । (या) 
जो ( आपः ) तन्मात्रायें ( घृतश्चुतः ) अमृत बरसाने वाली, ( शृचयः ) तिम 
स्वभाव और ( पावकाः ) शुद्धि जताने वाली हैं, ( ता: ) वह [तन्मात्रायें] (1) 


ह लिये ( शम्‌ ) शुभ करने हारी और ( स्योनाः ) सुख देने वाली ( भवतु) 
वें ॥ ४ ॥ 


"स्या ता. - 


४--शिवेन । सवेनिधुष्वरिव् ० (उ० १। १५३) इति शीड णं | 


पा गो तालाले त । ते नि जगा यक, वा सपति मग | 
` मा। मामु । चक्युषा | चक्षे शिच्च (उ०२॥ ११९) | 


न चक्षिङ व्य | अ | 
क गो वाचि-उसि:। स च शित्‌ | शित्वात्‌ ख्याजादेशाभावः । लोन | 


हा 0. इ्रािहेतभूतया । तन्त्रा । अ०१।१।१ इ | 
घ्‌ स उ क | त्यचम्‌ | अ० १ | २४ । २ शरीरम्‌ । घत | 
अ मृतस्राविण्यः Tr रत सार, अमृतम्‌ । इचुतिर्‌ क्षरण” न 
| यः अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ -म० पी SN 3 | 
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( आप: ) ह. ज म नेन चदे, अवि ता मुझे नेत्र से देखें, अर्थात्‌ पुर्ण ज्ञान हमें 
ले और उससे हमारे शरीर और आत्मा स्वस्थ रहें। अथवा, ( आपः ) 
गह यांत्राओ के ज्ञाता और वशयिता परमेश्वर वा विद्गान्‌ पुरुष का 
के ही सृष्टि के विज्ञान से शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा को 
त उपकारी होते हैं उनके लिये परमेश्वर की कृपा से सदा अमृत 
अर्धा स्थिर सुख बरसता है॥ ४॥ 

सूक्तम्‌ ३४ ॥ 


१५ ॥ अथर्वा ऋपिः । ˆ वीरुद्‌ [रता] देवता । अदुष्ुपू छन्द; ॥ 


पवर्थ 


विद्याप्राप्त्युपदेश:- विद्या की प्राप्ति का उपदेश ॥ 
इयं वीरन्मधु जाता मधुना त्वा खनामसि । 
सघोरघि प्रजांतालि सा नो मधुमतस्कृषि ॥ १ ॥ 


प | बीरुत्‌ । मधुड्जाता । मधुना । त्वा । खनामसि । मधोः । अधि । 
जाता । असि । सा । नः । मधुंज्मतः | कृषि ॥ १ ॥ 


भाषार्थ:--( इयम्‌ ) यह तू ( वीरुत्‌ ) बढ़ती हुई [ विद्या | ( मधुजाता ) 
शान से उत्पन्न हुई है, ( मधुना ) ज्ञान के साथ (त्वा) तुझको ( खनामसि ) 
हम खोदते हे । ( मधो: अधि ) विद्या से प्रजाता असि ) तू जन्मी है ( सु ) 
—— याया ल क हक निर 
यम । पुरोवतिनी त्वम्‌ । वीरुत्‌ । ० १। २२ | १ विरोहणशीला 
| 1 विसरता लतारूपा विद्या । म॒धु जाता । अ० १।४। १ मन ज्ञाने-उ:, धश्चान्ता- 
|; ४ न ह । मधुनो ज्ञानात्‌ क्षौद्राद्‌ वा यथा उत्पन्ना । मधुना । २० १ | 
- न, क्षोद्ररसेन यथा वा । त्वा | त्वाम्‌ वीरुधम्‌ । खनामसि । 2 
1 पक "झटू, मस्‌ । इद्न्तो मस्ति (पा०७।१।४६) इत्यनेन इत्वम्‌ । खनास अन 
|. ” भन्वेषणेन प्राप्नुम: । प्रधों! | पुंलिंगे । वसन्तर्तुसंकाशात्‌ । स्त्रियाम्‌ । 
: कहे पेकाशात्‌ । अघि । पश्चम्यर्थानुवादी । प्र-जाता । प्रादर्भूता। असि । 

सा | सा त्वम्‌। नः | अस्मान्‌ । मधु-मत! । तद स्यास्त्यरिम भिति मतुप 


(५ ER. 
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(१६८) | 


सो तू (नः) हमको ( मधुमतः ) उत्तम विद्या वाले (कृधि ह | | 
मावा्थ--मधु शब्द [ मन जानना--उ, न=ध | का अथ शा) 


धात्वर्थे के अनुसार यह आशय हे कि शिक्षा के ग्रहण, अभ्यास, अचे 
परीक्षण से मनुष्य को उत्तम सुखदायक विद्या मिलती हे ॥ १॥ 


दूसरा अथ ॥ 


( इयम्‌ वीरुत्‌ ) यह तू फेलती हुई बेल ( मधुजाता ) मध | शह] 
उत्पन्न हुई है, (मधुना ) मधु के साथ (त्वा) तुझको ( खनामपि | 
खोदते हें । ( मधो: अधि ) वसन्त ऋतु से ( प्रजाता असि ) तू जन्मी है, (प 
सो तू ( नः ) हमको ( मधुमतः ) मधु रस वाले ( कृधि ) कर ॥ १॥ 


भावाथ;--मधु शब्द उसी धातु [ मन जानना ] से सिद्ध होकर [शह 
के रस का वाचक ह । इस अर्थ में विद्या को मधुलता अर्थात्‌ शहद की 
ना श्रमछता माना है। ( मधु ) शहद वसन्त ऋतु में अनेक पुष्पोंके ए 
मधुमक्षिकाओ द्वारा मिलता है, इसी प्रकार (मधूना ) प्रेस रसके 7 
। खोदने ] अर्थात्‌ अन्वेषण और परीक्षण से विद्वान लोग अनेक विद्या 
विद्यारूप मध को पाकर ( मधु ) आनन्द रस का भोग करते हैं॥ १॥ 


जिह्ाया अग्ने मधु मे जिहामले मधलंकम । 
ममेदह क्रतावसो सम चित्तन्नपायसि ॥ २ ॥ 


जिह्वाया! 
न । अगर । मधु । मे । जिह्वाऽमरे । मपूर्णकम्‌ | मर्म | इ! | 
प; | मम | वित्तम्‌ | उपञ्ञायंसि ॥ २ ॥ 


भाषाथ! ( मे ) मेरी 


जङ्घ | 
सिरे पर (मधु ) ( जिह्वायाः ) रस जीतने वाली, जिह्व रै । | 


शान [ वा मध का रस ] होवे और ( जिह्वामूले ) ह 


(पा० ५। २। ९४ ) इति सोपे 
इति प्र शंसायां मः क्ष | 

प्‌ । प्रशस्तज्ञा नयक्त दर 

यया कृधि | कुर ॥ लना उक्ताः! 


२--निह 
पा; | अJ १। १० । ३ जयति रसमनया । रसनार्यीः। 
ड 
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उ में ( मधूलक ) ज्ञान का लाभ | वा मध्‌ का स्वादु | होवे । (मम ) मेरे 
(क्रतौ ) कमं वा बुद्धि में (इत्‌) ही ( अह ) अव्या (असः) तू रह, 
(मम चित्तम्‌ ) मेरे चित्त में ( उपायसि ) तू पहुच करती है ॥२॥ 
माग्राश- जब मनुष्य विद्या को रटन, मनन और परीक्षण से प्रेमपुवंक प्राप्त 
करते हँ, तब विद्या उनके हृदय में घर करके सुख का वरदान देती है ॥ २।। 


मधुमन्मे निक्रमणं. मधुमन्मे परायणप्र । 
छि | =] व्यं ० | ७ ड ® 
वाचा वंढासि मधुमद्‌ भूयासं मधुसंहशः ॥ रै ॥ 
मर्धुञत्‌ । मे । निः्क्रमंणय्‌ । मधुऽमत्‌ । मे । पराऽअर्यनम्‌ । 
वाचा । वदामि । मधुऽमत्‌ । मयासंम्‌ । मर्धुऽसंदशः ॥ २ ॥ 


भापा्थः--( मे ) मेरा ( निक्रमणम्‌ ) पास आना ( मधुमत्‌ ) बहुत ज्ञान- 
बाळा वा रस में भरा हुआ और (मे ) मेरा (परायणध्‌) बाहिर जाना (मधूमत्‌) 


्रेनदराग्रवञ्जबिप्र० (उ०२। २८) इति अगि गतौ-रन्‌ । उपरिभागे । मधु । 
म०१ । ज्ञान क्षौद्ररसो वा । जिह्दा-पूले | म्‌ शक्यमिभ्यः दल; (३० ४1१०८) शत 
पुड्‌ बन्धने-क्ल: । मवते बध्नाति बृक्षादिकं मूलम्‌ । जिह्वाया रसनाया मुळभाग । 
मधूलकम्‌ | मधु + उर गतौ-कः, रस्य लत्वम्‌, स्वार्थे कत्‌ । यद्वा मधु छक 
ासवादने-अच्‌, दीर्घत्वम्‌। मधुनो ज्ञानस्य प्राप्तिः । मधुनः क्षौद्रस्य स्वादः । 
मम | भदीये। इत्‌ | एव। अह । अवश्यम्‌। क्रतौ | भन; कतुः (२० 
11७६) इति कृञ्‌-कत्तुः । क्रतुः, कर्म-निव० २। १। ्रज्ञा-निघ० ३।९। 
मणि बुद्धौ वा । अप) | अ०१। १६॥ ४ | त्वं भूयाः। चित्तम्‌ | चिती संज्ञाने- 
फे: । अच्त:करणम्‌ । उप-आयसि | उप + आङ्‌ अय गतो-लट्‌ । उपआगच्छसि, 
गादरेण सर्वत: प्राप्नोषि ।। 
१--भधु-मत्‌ । म० १। अतिविज्ञानयुक्तम्‌। मध्‌ ररसोपेतमु । नि-क्रमणम्‌ । 
| कैमु पादविक्षेपे-ल्युट्‌ । निकटगमतम्‌, आगमनम्‌ । परा-अयनम | 
RM SRS = 


१ स धा० को०, पुष १४ ॥ सम्पा० ॥ 
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बहुत ज्ञान वाळा वा रस में भरा हुआ होवे । (वाचा ) वाणी से मैं ( मुम्‌ 
बहुत ज्ञान वाला रसयुक्त ( वदामि ) बोलूं और मैं ( मधूसन्दृशः ) ज्ञान ह 
वाळा वा मधुर रूप वाला ( भूयासम्‌ ) रह ॥ ३॥ 


४० २७ | 


भावार्थः--जो मनुष्य घर, सभा, राजद्वार, देश, परदेश आदि में आने 
जाने, निरीक्षण, परीक्षण, अभ्यास आदि समस्त चेष्टाओं और वाणी से बोले 
अर्थात्‌ शुभ गुणों के ग्रहण और उपदेश करने में ( मधुमान्‌ ) ज्ञानवान्‌ वा रस से 
भरे अर्थात्‌ प्रेम में मग्न होते हैं, वही महात्मा ( मधूसन्दृशः ) रसीले रूप वाढे 
अर्थात्‌ संसार भर में शुभ कर्मी होकर उपकार करते हैं ॥ ३ ॥ 


मधोरस्मि मधुतरो मदुघान्मधुसत्तरः । 
मामित्‌ किछ त्वं वनाः शाखां मधुमतीमिव ॥ ४ ॥ 
मो! | अस्मि | म्धुऽतरः । मदुघात्‌ । मधुंमत्‌ऽतरः । 
माम्‌ | इत्‌ । किले । स्वम्‌ । बना! । शाखाम्‌ । मधुमतीम्‌ऽहव ॥ ४ ॥ 
भापाथः--( मधोः ) मधुर रस से, मैं ( मधुतरः ) अधिक मधुर (अस्मि) 


(महुघात्‌) छड्डू [ वा मुलहटी ओषधि ] से भी ( मधुमत्तरः ) अधिक 
७ स वाला होऊं । ( रवम्‌ ) तू ( माम्‌ इत्‌ ) मुझसे ही ( किल ) निश्चय 


परा+अय गतो ह्युट्‌ दूरगमनम, 
वदामि | वद व्यक्तायां वाचि-लि 
भू सत्तायाम्‌ आशिषि लिङ 
( पा०३। १। १३५) इति 
रसरूपः, मधूरदशेनः ॥ 
का | म० १ के मधुररसात्‌, क्षौद्ररसात्‌ । अस्मि | अह ७. 
ro तरबीयसुनो (पा० ५। ३। ५७) इतिं म | 
` मिष्टय़ायविशेषात्‌ । य षत्‌ । मुद हर्षे-प्वुल्‌ । छान्दसं रूपस । मोदक | 
त्‌ । यद्वा। मधुकात्‌ । मधु+क-क:। मधु मधुर श 


प्रस्थानम्‌। वाचा | अ० १।१।१। वाण्या | 
डर्थे लेट्‌। कथ्यासम्‌, उच्यासम्‌ । भूयाम | | 
। अहं स्याम्‌ । मधु-सन्हृश; । इगुपथज्ञाप्रीकिर % | 
मधू+सम्‌+-दृशिर्‌ प्रेक्षणे --चाक्षषज्ञाने-क | र 


MN ७०० कक» >: 0 


wt IAN oP 
di TE 


५७ कक 
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| REE २ ० 
के (वताः ) प्रेम कर, (इव ) जैसे ( मवूमतीम्‌ ) मधुर रसवाली (शाखाम्‌) 
क दै 
हे [अनुराग करते हैं | ॥ ४ ॥ 

वार्थः विद्या का रस सांसारिक स्वादिष्ट मिष्टान्न आदि रोचक 
पदार्थ से बहुत ही रसीला अर्थात्‌ अधिक लाभदायक और उपकारी होता है । 
असे जैसे ब्रह्मचारी यत्नपूर्वैक विद्या की लालसा करता है वेसे ही वसे विद्या 


धवो भी उससे अनुराग करती हँ ४॥ 
मनु महाराज ने कहा है— 
यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिच्छति । 
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ मनु० ४ | २० ॥ 
जैसे जैसे ही पुरुष शास्त्र को पढ़ता जाता हैं, वैसे ही वैसे वह अधिक 
दानु होता जाता है, और विज्ञान में उसकी रुचि होती है ॥ 


परि त्वा परित्त्नुनेक्षुणांगासविद्रिषे । 
यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा असः ॥ ५॥ 


९ 9 र नर हा ON || 
पर लो । प्रि5तत्नुना । इक्षुणां | अगाम्‌ | अविऽद्विषे | यथा । माम्‌ । 


कामिनी । अस; । यथा । मत्‌ | न । अर्पऽगाः । असः ॥५॥ 
= 7077 र त 
 ब्द्यति विज्ञापपतीति मधुकम्‌ । यष्टिमधूकाया:, ओषधिविशेषात्‌ । सायणः 
[ ए म दात्‌ = मधुदुघात्‌, मधु + दुह्‌ प्रप्रणे-कप्‌, घत्व च, मधः 
(वे बुरोपएछान्दस:, मधुस्राविण: पदार्थविशेषात्‌-इति वतते । प्रधुमत्‌-तरः । 
। 02 मनु +तरप्‌ पूर्ववत्‌ ( पा० ५ । ३ । ५७ ) अधिकतरमबुमाच, उपकारि- 
| `! माम्‌ | विद्याथित ब्रह्वाचारिणम्‌ । करिल । प्रसिधः, निश्चयेन । त्वम्‌ । 
` विद्चे। बना; | वन संभक्तो-लेट । हेटोऽ्डाहौ ( पा० ३ 1४९1 ९४ ) इति 
के । त्वं संभजे:, सेवस्व, कामयेथाः । शाखाम्‌ । शाख कु... 
॥ टको » । बुक्षाङ्गविशेषम्‌ । | मधुमतीम्‌ | स? १। मधु + मतुप्‌--डीप्‌ 
हि. णम 
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` मरापाथः--( परितलुना )' बहुत फली हुई ( इक्षुणा) लाल 
| अथवा, ऊख जैसी मधुरता के साथ ] ( अविद्विषे ) बैर छोड़ने के र 
(त्वा ) तुझको (परि) सब ओर से (अगाम्‌ ) मैंने पाया है । (यथा ) जि 
तू ( मामु कामिनी ) मेरी कामना करने वाली ( अस: ) होवे, और ( ॥ | 
जिससे तू ( मत्‌ ) मुझसे (अपगाः) बिछुड़ने वाली (न ) न (आ. 
होवे ॥ ५ ॥ । 

भावाथः--जव ब्रह्मचारी पूर्ण अभिलाषा से विद्या के लिए प्रयल न 


हे तो कठिन से कठिन भी विद्या उसको अवश्य मिलती औ | 
देती है॥ ५॥ वश्य मिळती और अभीष्ट बार 


इस मन्त्र का दुसरा आधा २। ३० । १ और ६। ८। १--३ में भी है॥ 
क्तम्‌ ३४ ॥ 
१-४ ॥ अथर्वा ऋषिः । हिरण्यं देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
सुवर्णादिधनलाभोपदेश:--सुवर्ण आदि धन प्राप्ति के लिये उपदेश ॥ 
यदाबध्ननू दाक्षायणा हिरण्यं शतानींकाय सुमा 
स्यमानाः | तत्‌ तें बध्नास्यायुषे वचसे बहा 
दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥ १ ॥ 


सा फे सा 


१--परि । सवंतो भावेन । 
दाभाभ्यां यु; ( उ० ३। ३२ 
सव त्रव्याप्तेन | 


त्वा | त्वामु मधूळतां विद्याम्‌ । प्रित | 
) इति बाहुलकात्‌ तनु विस्तारे-ुर्| 


प्रकारेण | माम्‌ । त्रह्मचारिण 
११५ ) इति काम-इनि:। डी 


प्‌ हो ९ ~ 0 । 
इति द्वितीया । माम्‌ कामया {| अकेनोभविष्यदाधमण्ययो; (पा० २ । ३। | 


व । मत्तः। न | निषेधे । अ 
*।७४) इति अ 
वियोगिनी ॥ TE -विच्‌ । अपयानशीला, 
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|. । आउ्मव॑ष्नन। दाक्षायणाः ( "दुधअयना; ) । हिरण्पम्‌ । 

मनोरा । सुच्सनस्यमाना; | तत्‌ । ते । बध्नामि । आयुपे | 

असे | हाय । दीर्घायञ्त्याय । शतञ्शारदाय ॥ १॥ 

ड ाार्थः--(यव्‌ ) जिस ( हिरण्यम्‌ ) कामनायोग्य विज्ञान वा सुवर्णादि 

(दाक्षायणाः) ) बल की गति रखने वाले, परम उत्साही ( सुमनस्यमाता: ) 

| बुभविन्तकों ने ( शतानीकाय ) सो सेनाओं के लिये ( अबध्नन्‌) बांधा है। 

| (तत्‌) उसको ( आयुषे ) लाभ के लिये, ( वचसे) यश के लिये, ( बलाय ) 

बत के लिये और ( शतशारदाय ) सौ शरद्‌ ऋतुओं वाले (दीर्घायुत्वाय ) 

| पिरकाल जीवन के लिये (ते) तेरे ( बध्नामि ) मैं बांधता हूं ॥ १॥ 


भावाथ;--जिस प्रकार कामना योग्य उत्तम विज्ञान और धन आदि से 
— NNN 5. की 
("पत्‌ | हिरण्यम्‌। आ | समन्तात्‌ । अग्रध्नन्‌ | बन्ध बन्धने-लङ्‌ । 
| स्‌, अस्थापयन्‌ । दाक्षायणा! | दक्ष-अयनाः । दक्ष वृद्धौ शी घ्रार्थे च-अच्‌ । 
| ज्र प्रवृद्धये समर्थो भवतीति। दक्षः, बलम्‌ निघ० २।९ अय गतो-ल्युट्‌ । 
हि गति: | एवेपददीघेत्व छान्दसम्‌ । दक्षस्य बलस्य अयत गतियेंषां ते दक्षा- 
(क | परमोत्साहिन : शुरवीरा विद्वांसो वा । हिरण्यम्‌ | अ० १।९।२ । कमनीयं 
|, ॥ "गम शत-अनीकाय । दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ ( पा० २ ।१। 
|. समासः | शतसेनाप्राप्तये । सु-मनस्यमाना; | कतुः क्यङ्‌ सलो- 
| “७ "आ | रे क ११) हतु मनस्‌-क्यङ्‌, विकल्पादत्र सकारभावः ततो 
नोभ ध्यायत्त. 1 कुर्वेते सुमनस्यन्ते सुमनायन्ते वा ते सुमनस्यमानाः, 
साभि । 4 र झ्भ पन्तका; सज्जना: । बध्नामि | बन्ध बन्धने-क्रयादि:। 
कप त. > | अ० १। ३०।३ ईयते प्राप्यते यत्तद्‌ आयुः । आयाय,लाभाय । 
र | ना ४, ४ । तेजसे, यशसे । बलाय | अ० १। १। १ । पराक्रमाय । 
शा कल ॥ विदारणे-घङ्‌ । छन्दसीणः (उ० १ । २) इति 
गत्‌ राय | र ” भावे त्वप्रत्ययः । छम्बमानजीवनाय, चिरकालजीवनाय । 
अण | शर ु न्धवेळादयूतुनक्षत्रेभ्योब्ण्‌ (पा० ४। ३। १६ ). इति शः 
हः. ` सेबन्धी कालः संवत्सरः । शतसंवत्सरयुक्ताय ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta अ भाष्ये sha | ॥ 

भ ह 

35 rons ६ १ 

दूरदर्शी, शुभचिन्तक, शुरवीर विद्वान्‌ लोग बहुत सेना लेकर रक्षा करते हैं, ३ 

प्रकार सब मनुष्य विज्ञान और धन की प्राप्ति से संसार में कीत्ति और सा 
बढ़ावें और अपना जीवन सुफळ कर ॥ २॥ | 


यह मन्त्र कुछ भेद से यजुवंद अ० ३४ म० ५२ में है॥ | 
ननं रचासि न पिशाचाः संहन्ते देवानाों। 
प्रथमजं ह्ये ३ तत्‌ । यो बिभ॑ति दाक्षायणं || 
ण्यं स जीवेषु कृणुते दीघमायुः ॥ २॥ 


न। एनम्‌ । रक्षसि। न। पिशाचाः । सहन्ते । दवानांम्‌। भ 
प्रथमजम्‌ । हि । एतत्‌। यः । बिभति । दाक्षायणम्‌ ( दक्ष अयन) 
हिरण्यम्‌ | सः | जीवें । कृणुते । दीघं | आयुः ॥२॥ 


भाषाथ!--(न) न तो ( रक्षांसि) हिसा करने हारे राक्षस और (1| 
( पिशाचा: ) मांसाहारी पिशाच .( एनम्‌ ) इस पुरुष को ( सहन्ते ) दवा | 
हैं, (हि) क्योंकि ( एतत्‌ ) यह [ विज्ञान वा सुवर्णं ] (देवानाम्‌) विहि 
(प्रथमजम्‌ ) प्रथम उत्पन्न (ओज; ) साम्यं है। (यः) जो पुरुष ( दाष 


RR 


२१।३ क हा | एनम्‌ | हिरण्यधारिणं पुरुषम्‌ । रक्षांसि | | 11) 
पिशिताशिनो हाद DE स्वाथिनः | पिशाचाः | अ० १ ।१६।३ । माँ 1 | 
विदुषाम्‌। ओ हाड -लदायिन: ।. सहस्ते | अभिभवन्ति, बाघन्ते । दैवा | 
५। ६८) र. "° १। १२। १। पराक्रम: । प्रथम-जम्‌ । प्रथेस | 
म्यासत उत्पन्न | न माने-अमच्‌ न जनी-ड: । प्रथमतो मातापिशु् |. 
पुरुषः। बिभतिं हि | खलू, यस्मात्‌ कारणात्‌ । एतत । हिरण्य ह 
की बर्भात | इम्‌ धारणपोषणयो:-जुहोत्यादित्वात्‌ शप है 

दाक्षायणम्‌ ॥ 05 |) वलस्य गतियुक्तम्‌ चरमोत्साह 


, शा 
“क 
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प्रथम काण्डम्‌ 


तू० २५ ( १७५) 


बहाने वाले (हिरण्यम ) कमनीय तेजः स्वरूप विज्ञान वा दु ( हिरण्यम्‌ ) कमनीय तेजः स्वरूप विज्ञान वा सुवर्ण 
को ( बिभत्ति) धारण करता हैं, ( सः ) वह ( जीवेषु ) सब जीवों में (आयु: ) 
' अपनी आयु को ( दीघ॑म्‌ ) दीर्घ ( कृणुते) करता है ॥ २॥ 
भावार्थः---जो पुरुष ( प्रथमजम्‌ ) प्रथम अवस्था में गुणी माता पिता 
और आचार्य से ब्रह्मचर्यं सेवन करके शिक्षा पाते हैं, वह उत्साही जन सब विच्नों 
को हटाकर दुष्ट हिसकों के फंदे में नहीं फंसते हैं, और वही सत्कर्मी पुरुष 
बिज्ञान और सुवर्ण आदि धन को प्राप्त करके संसार में यश पाते हैं, इसी का 
नाम दीघं आयु करना ह ॥ २॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद अ० ३४ म० ५१ में है ॥ 
अपां तेजो ज्योतिरोजी बलं च वनस्पतींनाम॒त 
वीया[ णि । इन्द्रं इवेन्द्रियाण्यधिं धारयामो अस्मिन्‌ 
तद्‌ दक्षमाणो बिभरद्विरण्यम्‌ ॥ ३॥ 
अपाम्‌ | तेः । ज्योतिः | ओजः । बल॑म्‌ । च । वनस्पतीनाम्‌ | उत । 
सो णि । इनद्रेऽइव | इन्द्रियाणि | अधि । धारयामः । अस्मिन्‌ । तत्‌ । 
रक्षमाणः | बिभ्रत्‌ । हिरण्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
भापाथ!--( अपाम्‌ ) प्राणों वा प्रजाओं के ( तेजः) तेज, ( ज्योतिः ) 
शन्ति, ( ओजः ) पराक्रम ( च ) और ( बम्‌ ) बल को-(उत ) और भी 


> 


हिरण्यय्‌ । म०' १ कमनीयं विज्ञानं सुवर्णादिक वा । जीवेषु। इशुपधज्ञा- 

RR कः (पा० ३ । १। १३५) इति जीव प्राणधारणे -कः। प्राणिषु । कृणुते । 

ध हैसायामु, स्वादिः । करोति । दीघम्‌ । म० १ । दृ विदारणे-घङ्‌ । 
प आयुः | म० १। इण्‌-उसिः। जीवनम्‌ ॥ 

भै मायया पाम । आप्नोतेहस्वश्च (उ० २ । ५८) इति आप्ड व्याप्तौ-क्विप्‌ Fe 

छ. रौरमिति आप: । प्राणानामु । आप्तानां प्रजानां वा । यथा श्रीमद 

| ह माय । आपः - प्राणा: जलानि वा । यजु० ४॥ ७। पुनः आप्ताः प्रजाः । 
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( १ खे ६ | ) सूर 


( वनस्पतीनाम्‌ ) सेवनीय गुणों के रक्षक विद्वानों की ( वीर्याणि ) शक्तियो को 
( अस्मिन्‌ अधि ) इस [ पुरुष | में ( धारयामः ) हम धारण करते हैं, (इव) 
जैसे ( इन्द्रे ) बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष में ( इन्द्रियाणि ) इन्द्र के चिह्न, [ ब 
ऐएवयं वाळे ] होते हैं । [ इसलिये ] ( दक्षमाणः ) वृद्धि करता हुआ यह पष्प | 
( तत्‌ ) उस ( हिरण्यम्‌ ) कमनीय विज्ञान वा सुवर्णं आदि को ( बिभरत्‌ ) | 
धारण करे ॥ ३ ॥ | | 
भातारथः--विद्वानों के सत्संग से महा प्रतापी, विक्रमी, तेजस्वी, गुणी पुरुष | 

* वृद्धि करके विज्ञान और धन संचय करे और सामर्थ्य बढ़ावे ॥ ३॥ 


समानां मासामतुभिष्टवा वयं संवत्सरस्य पर्यला पिपमि । 
च्य च कर fF कः - |. र ~ 
इन्द्राग्नी विश्वे देवास्तेऽनु सन्‍्यन्तामहंणीयमानाः ॥४॥ 


समानाम्‌ । मासाम्‌ । ऋतुऽमिं; । त्या | बयम्‌ । समव्यत्सरस्य । पयसा। 
पिपमि । इन्द्राग्नी इति। विश्वे । देवाः । ते। अञं। मन्यन्ताम्‌ | 
अहुणीयम्ाना। ॥ ४ ॥ | 
———————_ टी? - 
य० ६।२७। तेज! | तिज निशाने-असुन्‌ । दीप्तिः, कान्तिः । रेतः, सारः। 
ज्योतिः | अ० १।९।१। प्रकाशः, कान्तिः । ओज | म० २। पराक्रम | 
बलम्‌ | म० १ सामर्थ्यम्‌ । शोय्येम्‌ । वनस्पतीनाम्‌ | अ० १। १२।३। वत t 
पतिः, सुट्‌ च। स्भागाम्‌। अथवा । सेवनीयगुणपालकानां सज्जनानां पर्णः |. 
कानाम्‌ । यथा ध्रीमद्दयानन्दभाष्ये यजु० २७ । २१ । वनस्पते= वनस्य संभर्ज- |. 
ह “वन्य पालक । वीर्याणि | अ० १।७। ५। सामर्थ्यानि । रेताँति। | 
दर | है १ । २। ३ । परमैश्वर्यवति पुरुषे। इन्द्रियाणि । इन्द्रिय मिन्द्रि 
मन्द्रदष्टामन््रसृष्टसिन्द्रजुष्टमिद्धदत्तमिति वा (पा० १। २ । ९३ ) इद 
इन्द्रस्य लिङ्गानि चिह्नानि । परमैश्वयीणि, धनादीनि। अघि। उप | 
घारयामः | स्थापयामः । अस्मिन्‌ | पुरुषे । तत्‌ । तस्मात्‌ कारणात्‌ । देवै | 


| | माण; | दक्ष दृद्धो शीघ्रार्थे च-शानच्‌ । वर्धमानः । पुरुषः । ब्रिभरत्‌ | ड्भ | 
हक हरि पिया लेट । धारयेत्‌, बिभर्त । हिरण्यम्‌ | म० १। कमनीयं धरत | 


पटाका 


Fe 
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ड ३५ प्रथमं काण्डम्‌ ( १५७) 


पार्थः ( वयम ) हम हक. ) हम रोगा (तता) तुत नाकामा (त्वा) [आत्मा को] (समानाम्‌) 


तुमू ( मासाम्‌ ) महीनों की ( ऋतुमि: ) ऋतुओं से ओर ( संवत्सरस्य ) 


के ( पयसा ) दुग्ध वा रस से (पिपमि=पिपर्मः) पूण करते हैं । (इन्द्राग्नी) 


| ' वायु और अग्नि [ वायु आर अग्नि के समान गुण वाले | (ते) वह (विश्वे देवा:) 
सव दिव्य गुणयुक्त पुरुष (अ हृणीयमाना:) संकोच न करते हुये ( अनु मन्यन्ताम्‌ ) 


[हम पर ] अनुकूल रहें ॥ ४ ॥ 

भावाथः--जो मनुष्य महीनों, ऋतुओं और वर्ष का अनुकूल विभाग ' 
करते हैं, वह वर्ष भर की उपज, अन्न, दूध, फल पुष्प आदि से पु रहते हैं, 
ME >> OO © SE SR 

४--समानाम्‌ | पम वेक्लव्ये-पचाद्यच्‌ । अविषमानाम्‌। पूर्णानाम्‌ । 
नाम्‌, अनुकूलानाम्‌ । मासाम्‌ | सरवधातुभ्योऽसुन्‌ (३० ४। १८९ ) इति 
माह माने-असुन्‌ । मासानाम्‌ । ऋतुभिः । अत्तेश्च तुः (३० १। ७२ ) इति 


` क गतो-तु: स च कित्‌। वसन्तादिकालविशेषेः । त्वा । त्वाम्‌, पुरुषम्‌ 1 


सपूचत्सरस्य | संपूर्वाच्चित्‌ (उ० ३। ७२) इति सम्‌+वस निवासे-सरन्‌, 


 . पस्य तकारः संवसन्ति ऋतवो यत्र । वर्षस्य, द्वादशमासात्मकस्य कालस्य । 


पयसा | पय गतौ वा पीडः पाने-असुन्‌ । दुग्धेन सारेण वा, धान्यफला- 


4 दिना, इत्यर्थ: । पिपर्मि | प्‌ पालनपूरणयोः, जुहोत्यादिः । एकवचनं बहु- 


बचने | वय पिपर्म: पालयाम पूरयाम: । इन्द्राग्नी | वाय्वग्नी । यथा श्रीमद्‌- 
भानन्दभाष्ये, य० १ । २० इ्द्राग्नी =इन्द्रश्चाग्निशच तौ वाय्वाग्नी ॥ तद्वद 
उणवन्त | विश्वे । सर्वे । देवाः | दिव्यगुणाः पुरुषा: । अनु मम्यन्ताम्‌ | 


। अनु 
जे 3 मनु अवबोधने-लोट्‌ । अनुजानन्तु, स्वीकुवेन्तु, अनुकूल कुवन्तु । अहृणाय- 
८ गा कण्ह्ताद्रिभ्यो यक (पा० ३ । १। २७) इति हृणीङ्‌ रोषणे लज्जार्या 


। डित्वाद आत्मनेपदम्‌ । ततः शानच्‌ । हृणीयते क्रध्यति, निघ० २ । १२ 
) असङ्कुचन्त ।। 
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_ 000 माम दर 


तथा वायु के समान वेग वाले, एवं अग्नि के समान तेजस्वी विद्वान्‌ महार 
उस पुरुषार्थी मनुष्य के सदा शुभचिन्तक होते हैं ॥,४ ॥ 
इति षष्ठोऽनुवाकः ।। 


इति प्रथमं काण्डम्‌ ॥ 


इति श्रीमद्राजाधिराजप्रथितमहागुणमहिमश्षी सयाजीराव गाय कवा इ[- 
बिष्ठितबड़ोदेपुरीगतश्रावणमासदक्षिणापरीक्षायाम्‌ ऋक सामाथवंवेद- 
भाष्येषु लब्धदक्षिणेन श्रीपण्डितक्षेमक रणदासत्रिवेदिना 
कृते अथववेदभाष्ये प्रथमं काण्डं 
समाप्तम्‌ ॥ 


इद काण्डं प्रयागनगरे श्रावणमासे रक्षावन्धनतिथौ १९६९ तमे 
विक्रमीये संवत्सरे सुसमाप्तिमगात्‌ ॥। 


७ । 
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` ऐैठपखह्य को ( पश्यत्‌ -०--ति ) देखता है, (यत्‌ ) जो ब्रह्म ( गुहा = गुहा- 
| थामू ) गुफा के भीतर [वत्तं मान है], और (यत्र) जिसमें ( विश्वम्‌ ) सब जगत्‌ 
। व ” 2 32 


(१ 
~ 
१ | 


(त 
७ 


(र 
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॥ ओम्‌ ॥ 
अथववेदः ॥ 


— 8>८>-- 
द्वितयं काण्डम्‌ ॥ 
NE 
प्रथमोऽनुवाकः । 


| सूक्तम्‌ १ । 

पना; १--५ । ब्रह्म देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 

ब्रह्मप्राप्युपदेश:--ब्रह्म के मिलने का उपदेश । 
वेनस्तत्‌ पंश्यत्‌ परमं शुहा यद्‌ यत्र विश्वं भवत्येकरूपम्‌ । 
इदं एक्षिरदुहजायंमानाः स्वविदो अभ्य नूषत घ्राः ॥१॥ 
बनः | तत्‌ | पश्यत्‌ । परमस्‌ । गुहा । यत्‌ । यत्र॑ । विश्वम्‌ । भवति । 
एकऽहेपम्‌ । इद्‌ । पदिः | अदुहत्‌ । जाय॑मानाः । स्वु:ऽविदः। अभि | 
अन षृत्‌ | त्रा; ॥ १ ॥ | 


सान्वयभाषा्थ!--( वेनः ) बुद्धिमान पुरुष (तत्‌ ) उस ( परमम्‌ ) अति 


’ uw ” 


९--शब्दाथव्याकरणादिप्रक्रिया--वेनः । धापृवस्यज्यतिभ्यों नः 
०३।६) इति अज गतिक्षे१णयोः--नप्रत्ययः, वीभावः । यद्वा, वेनति कान्ति 
१800000: अजय 


. प्रथम संस्करण में जात्य स्वरित में भी ऊपर खड़ी रेखा का ही चिल्ल था। हमने उसे 


“र = पाठो के अनुसार उपरिनिदिष्ट चिल्ल के रूप में परिवर्तित कर दिया है।॥ सम्पा० 


ऱ्य पदपाठ में वत्तेमान _' इस चिल्ल के स्थान में पदपाठ की परिपाव्यनुसार 
मने (६ दत i 
ह्‌ ये विवृति का चल्न रखा है ॥ सम्पा० 
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(एकरूपम्‌) एक रूप [निरन्तर व्याप्त] (भवति) वत्तमान है। ( इदम्‌ 
ऐएवर्य के कारण [ब्रह्मज्ञान] को (पृश्निः) | ईश्वर से] स्पर्श रखने बा 
ने ( जायमानाः ) उत्पन्न होती हुई अनेक रचनाओं से ( अदुहत्‌ ) हह, गै 


001 


(स्वविदः) सुखस्वरूप वा आदित्यवर्ण ब्रह्म के जानने वाले (त्रा:) वरणीय ह न 
ने [उस ब्रह्म की] (अभि) विविध प्रकार से (अनूषत) स्तुति की है ॥ १॥ 

__ भावाथा-वह परम ब्रह्म सुक्ष्म तो ऐसा हे कि वह (गुहा ) हृदय ब 
प्रत्येक सुक्ष्म स्थान का अन्तर्यामी हे, और स्थुल भी ऐसा है कि संपूर्ण ह 
उसके भीतर समा रहा है। धीर ध्यानी महात्मा उस जगदीश्वर की बक 
रचनाओं से विज्ञान और उपकार प्राप्त करके मुक्त कण्ठ से आत्मसमर्पण कते 
उसकी स्तुति करते और ब्रह्मानन्द में मग्न रहते हैं ॥ १ ॥ 


देखिये -यजुर्वेद अध्याय ३२ मन्त्र ८ । 
| वनस्तत्‌ पर्य्निहित' गुहा सदू यत्र विश्व मवत्येकनीडम | | 
तस्मिन्रिद 5 सं च॒ बि चति सव स ओतः प्रोर्तश्व विभूः प्रजातु॥ || 
६ (विनः) पण्डित जन ( तत्‌ ) उस ( गुहा ) बुद्धि वा गुप्त कारण में ( निहित 
वत्तमान ( सत्‌ ) नित्यस्वरूप ब्रह्म को पश्यत्‌ = ०--ति ) देखता है, ( ग। 


व रह्म में ( विश्वम्‌ ) सब जगत्‌ ( एक्रनीडप ) एक आश्रय वाला (गी 
होता है (च) और ( तस्मिन्‌ ) उपमे ( इदम्‌ ) यह ( सर्वम्‌ ) सब जगत्‌ [छ 
क 00 0 


हि 


कर्मा-निघ० २। ६। तत पुंसि संज्ञाया ज पि aS गा (१ 


इति घप्रत्यय । वेनो वेनतेः कान्तिकमंण:-इति यास्कः, निरु० १०। ३०) गी 
मानु । दीप्यमानः | मेधावी-निघ० २। १ ५ । निला | इकारलोपः र 
साक्षात्करोति । परमम्‌ द्र. अ० १। १३। ३। पर क मनको उती 
दानी अ० १। ८। ४ | गुहायाम्‌ | गुप्तस्थाने । यत्र । यस्मिन्‌ स्वी 
र तिर NE । १ सवं जगत्‌ । एकृरूपम्‌ । ईण म 
र होते पद सन्‌ (३० ३।४३) इति इण्‌ गतौ-कन्‌ । एति प्राप्नोती' 

| २ यर) १। १ । सर्वथा, निरन्तर व्यात्‌ । 
इन्दे; फमिन्नलोपञ्च (उ०४। १ ५७) इति इदि परमैश्वर्ये-कमित्‌ । नक 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ग १ [ ३ ६ | Digitized दविशीय०काण्ङमू०" Gyaan Kosha ( १ ८ १ ) 


मन... जा कक जन 


(च) और ( वि) अलग अलग होकर ( एति ) चेष्टा करता है, ( सः) 
बह (विभूः ) सर्वव्यापक परमात्मा ( प्रजासु ) प्रजाओं में [ बस्त्र में सुत के 
गरात] (ओतः ) ताना किये हुये (च ) और ( प्रोतः ) बाना किये है ॥ 


9 तू वोचेदुसृतंस्य विद्वान्‌ गन्धर्वो घाम परमं गुहा यत्‌ । 
श्रीणिं पदानि निहिता गुहांस्य यस्तानि वेद॒ स पितुष्पि- ` 
तासंत्‌ ॥ २ ॥ ॒ 
ए । तत्‌ । वोचेत्‌ । अमृतस्य । विदान्‌ । गन्धः । धाम । परमभ्‌ । गुहां । 
यत | त्रीणि | प॒दानि । निऽहिंता । गुहां । अस्य । यः । तानि । वेद । 
स! | पितुः । पिता । असत्‌ ॥ २ ॥ 

भाषाथ;--( विद्वान्‌ ) विद्वात्‌ ( गन्धवंः ) विद्या का धारण करने वाला 


इन्दति. परमैषवर्यहेतुभंवतीति इदम्‌। प्रत्यक्षज्ञानम्‌ | पुष्टि; । घृणिप्ृश्नि- 
पाणि० ( उ०४। ५२ ) इति स्पृश स्परश-निप्रत्ययः, सलोपः । स्पृशति, योगेन 
बरह्मप्राप्नोती ति पृश्निः । समाधिस्थयोगी पुरुषः । पृश्निरादित्यों भवति प्राश्नुत 
एनं वर्ण इति नैरुक्ताः, संस्प्रशा रसात्‌ संस्प्र्टा भासं ज्योतिषां संस्पृष्टो 
` भासेति वा (निरु» २। १४) इति यास्कवचनाद्‌ योगेश्व्येण सूर्यवत्‌ प्रकाशमानः | 
गुर्षः। आहुहृत्‌ | दुह्‌ प्रपुरणे-लुङ्‌, छान्दसो अङ्‌ । आङट्टवान्‌, श्राप्त- 
वान । ह्विकमंकत्वात्‌ ( इदम्‌ ) इति ( जायमानाः) इति शब्दस्य च कर्मकत्वम्‌ । 
बायमाना; | जनी जनने, प्रादुभवि-शानच्‌ । उत्पद्यमानाः प्रजाः । स्वविदः! । 
अन्येभ्योऽपि दृञ्यन्ते (पा० ३।२। ७५ ) इति स्व एब्दोपतापयो:-विच्‌ । यद्वा 
पु+ऋ गतौ, ईर गतौ वा-विच्‌। स्वरादित्यो भवति सु अरणः सु ईरणः 
सृती रसान्‌ स्तो भासं ज्यो तिषाम्‌ स्वृतो भासेति वा ( निरु» २। १४ ) ततो 
विद ज्ञाने-क्किप्‌ । स्वः शब्दाभिधेयं सुखस्वरूपम्‌ आदित्यवर्णं वा परब्रह्म 
विदन्ति जानन्तीति स्वविदः परब्रह्मज्ञातारः। अभि | आभिमुख्येन, सर्वेतः । 
अनूपत | णू स्तवने-लुङ्‌, छान्दसम्‌ आत्मनेपदम्‌ । स्तुतवन्त: । ब्रा; | गेहे क! 

To ३। १ । १४४ ) इति बृज्‌ वरणे-बाहुलकात्‌ कः, यणादेशः, जस्‌ । 


नशोभनगुणे प्रियमाणा: संभज्यमाना: स्वीक्रियमाणाः पुरुषाः । यदा । ब्रह्मणो 


वरितारो अस्वेषार. 
। अच्वेष्टारः।। 


चेत्‌ | बूज व्यक्तायां वाचि आशीलिडि वच्यादेशे लिङ्याशिष्यङ्‌ 
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पुरुष ( अमृतस्य ) अविनाशी ब्रह्म के ( तत्‌ ) उस (परमम्‌ ) सब सेज 
( धाम ) पद का ( प्रवोचद्‌ ) उपदेश करे (यत्‌ ) जो पद ( गुहा-गुहायाए) 
गुफा [प्रत्येक अगम्य पदार्थ हृदय आदि] के भीतर है। (अस्य) इस [ 
की (गुहा) गुफा [अगम्य शक्ति] में (त्रीणि) तीनों (पदानि) पद (निहितार- 
` तावि) ठहरे हुये हैं, ( यः ) जो | विद्वान्‌ पुष ] (तानि ) उनको (वेद) जा 
लेता है, (सः) वह (पितुः) पिता का (पिता) पिता (असत्‌) हो जाता है। 
` मावा्थः--विद्वान्‌ महात्मा पुरुष उस परब्रह्म की महिमा का सदा उपदेश 
करते रहते हैं । वह ब्रह्म सूक्ष्म से सुक्ष्म ओर महान्‌ से महान्‌ है। उसके ह 
वश में तीन पद, अर्थात्‌ संसार की सृष्टि, स्थिति और नाश यह तीनों अव 
(पा० ३। १।८६) इति अङ्प्रत्ययः, वच उम्‌ (पा० ७।४।२०) इति शु 
आगमः । उच्यात्‌ =उपदिशेत्‌ । व्यत्रहिताश्च (पा० १। ४। ८१) इति (प्र) उ. 
सर्गेस्य क्रियया संबन्धः । अमृतस्य | तनिमृङभ्यां किच्च (3० ३।८५) इ 
अ मृङ्‌ प्राणत्यागे-तन्‌, स च कित्‌ । मरणरहितस्य । अविनाशिनः परब्रह्मणः। 
विद्वान्‌ । वेत्तीति । विद ज्ञाने-शतृ। बिद; शतुवसुः ( पा० ७। १।३६) 
इति शतुवसु देश: । आत्मवित्‌ । प्राज्ञ: । पण्डितः। गन्धवे | गां वार्ण 
पृथिवीं गति वा धरति धारयति वा स: । कगशदभ्यो बः (उ १। १५५) इति 
गो घज्‌ घारणे-वप्रत्ययः, पुषोदरादिना ताल गमादेशः । वेदवाणी 
धारक: । वेदवेत्ता । स्वगंगाय क: । सूर्य: । घोटकः । धाम द्र अ० १।१३।३। 
स्थानः । प्रभावम्‌ । त्रीणि । तरतेडि; ( उ० ५। ६६ ) सृष्टिस्थितिप्रल्यादि 
रुपाणि । पात्ति | पचन्ते गम्यन्ते प्राणिभि:। पद गतौ-अच । कर्माणि 
तसला निहिता । दधातेः ( पा० ७ । ४। ४२ ) इति निमडुधार 
ध।रणपोषणयोः-क्त । हिरादेशः शेश्छन्दसि बहळप़ ( पा० ६1१1 ६६ ] 
क्य । निहितानि = स्थापितानि, Ro । बेद | विद ज्ञाने! 
क] (पा? २। ४। ८३) इति तिपो णलआदेश: । वेत्ति । जातातिं | 
प्करात। पितुः पिता | नप्तुनेष्टत्वष्ट्होत ० (३० २। ६५ ) इति यु 
क्षणे तृच्‌ । निपातनात्‌ साधुः । ज्ञानप्रदानेन स्वरक्षकस्यापि रक्षकः । महाविर 
असत्‌ । अस अ न तासे कामः गली अगमः | भव कस्यापि रक्षकः 
ह का ती का पाठ न होने से बाहुलक का आश्रयण कर के ही 00. 
का सुत्र उद्धृत A । ल. भा. में तो 'गवि गन्‌ घुओ बः यह नारायण उणा. | 
1 गया हे ॥ पम्पा, 


२. धातु पाठ में ज 4 १ ; ४.7१ 
तु गी 'अस भुवि' पाठ हे; उसीसे यहाँ तात्पय जानना चाहिये ! ही | 
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६० १ [३६] द्वितीयं काण्डम्‌ (१८३) 
त्याये, अथवा भूत, भविष्यत्‌ और वत्तेमान, तीनों काल, अथवा सत्त्व, रज 
और तम, तीनों गुण वत्तंमान हें । जिस महापुरुष योगी को इन अवस्थाओं का 
विज्ञान व्यष्टि और समष्टि रूप से होता है । वह पिता का पिता अर्थात्‌ 
महाविज्ञानियो में महाविज्ञानी होता है॥ २॥ 
१-यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद में है - 
२-मनु महाराज ने कहा है - 
अज्ञो भवति वे बालः पिता भवति मन्त्रद्‌ः | 
अज्ञं हि बारमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्र्‌ ॥ मनु ० २।१५३॥ 
अज्ञानी ही बाळक होता है, वेदोपदेष्टा पिता होता है । [मुनि लोग] अज्ञानी 
को ही बालक, और वेदोपदेष्टा को ही पिता कहते हैं॥ १ ॥ 


स नः पिता जनिता स उत बन्धुर्धामानि वेद मुवनानि विश्वां । 
यो देवानां नामध एक एव तं संप्रश्नं भुवना यन्ति सर्वा ॥३॥ 


पः | न | पिता , जनिता | सः । उत । मन्धुंः । धामांनि। बेद्‌ः। 
झनानि । विश्वां । यः । देवानांम्‌ । नामधः । एकः । एव । तमू । सम 
मनम्‌ । भुवना । य॒न्ति । सर्वा ॥ ३ ॥ 

` भाषाथ ।-- (स) वही [ईश्वर] (नः) हमारा (पिता) पालक और (जनिता) 


he 0) पर 'सः) वही (बन्धु) बान्धव है. वह (विश्वातविश्वानि) सब 
म) पदों [अवस्थाओं ] और (भुवनानि) लोकों को (वेद) जानता है (यः) 
पन तिर?) मनन 


न ता ४० म० २ पालयिता । जनिता | जनी जनने-णिचि तृच्‌। 
क: | द (पा० ६।४।५३) इति तृषि णिलोपो निपात्यते । जनयिता । उत्पा- 
नित्‌ | व्यि | हि शस्वुस्निहि« ( उ० १। १० ) इति बन्ध बन्धने उ च्‌ 
` भातीति । हा (पा० ६ । ! । १९१) इति नित्त्वादु आद्युदात्तः, प्रम्णा 
तव: धामानि | ब्र म० २ । धामानि त्रयाणि भवन्ति स्थ।नानि 
क ति (निर० ९।२८) जन्मस्थाननामानि । वेद | ० म० १ । वेत्ति । 
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( १८४) अथववेद भाष्ये छ० १ [ २६ | 


MRE त 
जो [परमेश्वर] (एकः) अकेला (एव) ही (देवानाम्‌) दिव्य ) दिव्य गुण वाले पर 
का (नामधः) नाम रखने वाला है ( संप्रश्तम्‌ ) यथाविधि पूछने योग्य ( तम्‌) 
उसको ( सर्वा =सर्वाणि ) सब ( भुवना = नानि ) प्राणी ( यस्ति) प्रा 
होते हैं ॥ ३॥ | 

भावार्थ ¦ परमेश्वर संसार का माता, पिता, बन्धु और सर्बज्ञ भोर 


सर्वान्तर्यामी है. वही पिता के समान सृष्टि के पदार्थों का नामकरण सस्कार 
करता है, जेसे, सूयं, पृथिवी, मनुष्य, गौ, घोड़ा आदि । विद्वानु लोग त्सा 
करके उस जगदीश्वर को पाते और आनन्द भोगते हैं ।। ३ ॥ | 


नामघः के स्थान पर सायणभाष्य, ऋग्वेद और यजुर्वेद में [नामधाः] है। 
२-यह्‌ मन्त्र ऋ० १०। ८२।३।तथा य° १७।२१। में कुछ भेद से है। 


परि द्यावाप्रथिवी सद्य आयमुर्पातिष्ठे प्रथमजामृतस्य । 
वाचमिव व॒क्तरि भुवनेष्ठा धास्युरेष नन्वे ३' षो अग्नि; ॥ ४॥ 
परि । धाबारथिवी इति । सद्य! | आयम्‌ । उप आऽतिछ्ठे । प्रथमष्जाग। 


| | प्‌ ॥ ~ 
ऋतस्य । वाचम्‌ऽहव । बक्तरि । भुवने ऽस्थाः । धास्युः । एषः । तरु! 
एष | अग्नि; ॥ ४ ॥ | म 


र भाषाथ ¦ _ (सथः) अभी (द्यावापृथिवी = ० वयौ) सूर्य और पृथिवीशः 
में ( प्रि= परीत्य) घुमता हुआ ( आयम्‌) मैं [ प्राणी ] आया र ( ऋतस्य) सत्य 
छा 


थुवनानि । भूपुषुम्रस्जिम्यछन्दसि (३० २। ८०) इति भू सत्तायामु-क्यर 
सवपदार्थाधिकरणानि | छो कानु देवानाम्‌ | दिवु पचाद्यच्‌ वुथिव्यादिदि 
पदार्थानाम्‌ । नामध! | नाम + धाञ्‌ धारणे- क । नामक्रणकर्ता, नामधारक 
एकः | इणूगतो-कन्‌ । अद्वितीयः । असहाय: । सुम्प्रदनम्‌ | सम्यक्‌ र्ला 
ig । परमात्मानम्‌ । यथाविधि प्रश्‍नीयम्‌ । अन्वेषणीयम्‌ । मु | 
एवनानि । छोकाः । यन्ति | इण गतौ-लट्‌ । गच्छन्ति, प्राप्नुवन्ति । लभनी |. 
ने 'जताइन्दे। वा छन्दसि ( पा० ६। १। १०२) इति पेर 
, १ 7: । दवताइन्द्वे च (पा० ६।२। १४०) इत्युभयपदप्रकृतिस्वरत्वप | ` | 
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ऱ्य | वितीर्यकाडय्‌ ( १८५) 
म के (प्रथमजाम्‌ ) पहिले से उत्पन्न करने वाले [परमेश्वर ] को (उप+आ- 
हिछै) मैं प्राप्त होता हूँ, (इव | [श्रोतागण ] (वक्तरि) वक्ता में . वत्तैमान] 
[बाचप) वाणी को [प्राप्त होते हैं]। (भुबनेषठाः) सम्पूर्ण जगत्‌ में स्थित (एषः) 
ह परमेश्वर ( धास्युः ) पोषण करने वाला और (ननु) अवश्य करके (एषः) 
ह (अग्निः) अग्नि [सदृश उपकारी वा व्यापक परमात्मा] है ॥ ४॥ 
भावाथ ¦ तत्ववेत्ता पुरुष सूय और पृथिवी आदि प्रत्येक कार्य रूप पदार्थ 
आकर्षण, घारणादि का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा को साक्षात्‌ करता 
है, जैसे श्रोता लोग वक्ता के बोलने पर उसकी वाणी के अभिप्राय को अपने 
आमा में ग्रहण करते हैं। वही ईश्वर वेद रूप सत्य नियम की सृष्टि के पहिले 
पकट करता और सब जगत्‌ का धारण और पोषण करता रहता है, जेसे 
पु का ताप अन्न आदि को परिपक्व करके, ओर जाठर अग्नि भोजन को पचा 
कर और उससे रुधिर आदि को उत्पन्न करके शरीर को पुष्ठ करता हे ।। ४ ॥। 
पातंजल योगदर्शन में वर्णन है-- 
भुवनज्ञानं सूयं संयमात्‌ ॥ पाद रे सूत्र २५॥ 
सूयं में संयम से. लोकों का ज्ञान [योगी को] होता है। अर्थात्‌ वह सूर्य को 
केद्र मान कर सूर्यं से लोकों का सम्बन्ध, और परमेश्वर से सूये का सम्बन्ध 
अपनी विद्या द्वारा जान लेता है ॥। 
परथिवी च ावापृथिञ्यौ । सूर्यंभूमी । तदुपलक्षितं कृत्स्नं जगत्‌ । सद्य! | 
पध परुत्‌परा थषमः ० (पा० ५।३।२२) इति समान-द्यस्‌ प्रत्ययो दिनार्थ, 
प्मानस्य सभाव:। समानेऽहनि। सपदि। ततृक्षणे । तत्वज्ञानसमकालमेव। 
जास | इण्‌ गतौ-लङ्‌ उत्तमैकवचने गुणायादेशयोः आडागमः। अहु प्राप्त- 
१स्मि। उपातिष्ठ । उप + आ-तिष्ठे । उपेत्य स्थितोऽस्मि । नमस्करोमि । . 
"जाम्‌ । जनसनखनक्रमगमो विट ( पाश ३।२।६७) इति जनी 
माइभविजननयो:-त्रिट | विडव गो रन सि यात। ( पा० ६।४।४१ ) इति 
हाळ... ष्वनारतनासिकप्यात! ४ 
जनयतीति प्रथमजा: । सृष्टेः पूर्वं जनयितारम्‌, उत्पादकम्‌ । 
नि उ सत्यस्य | यथार्थज्ञानस्य | वेदविज्ञानस्य वाचम | 
शिर इ क्िसुदभुज्या दौर्थो इसंप्रसारणं च ( ३० २। ६७ ) इति नन 
ष्‌ ऐ्‌। उपदे हरं च। वाणीम्‌==वाक्यम्‌ । वक्तरि | वच कथेने 
ह. कतरि वत्तेमानां वाचं श्रोतारो यथा प्रयोगसमकाले 
। ज दो दिगण में जन जनने' तथा दिवादिगण में जनी प्रादुर्भावे घातु पठित है । 
रॉ यहाँ तात्पर्यं है ।। सम्पा० 


र, ष मं | 
ठ में पठित. (वच परिभाषणे' से यहाँ तात्पर्य है ॥ सम्पा० 
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( १ ८६ ) अथववेद भाष्ये प्‌० १ [ ३६ | 


परि विश्वा भुवनान्यायमृतस्य तन्त' वित॑तं दुरे कम विततं दूशे कम्‌ । 
पा म | ` | २ | 
यत्र देवा अस्ृत॑मानशानाः समाने योनावध्येरयन्त ॥ ५। 


परि । विश्वा । मुर्वनानि । आयस्‌ । ऋतस्यं । तन्तुम्‌ ।. रिऽ 
इशे । कम्‌ | यं । देवाः । अमृतमू । आनशानाः । समाने । योगे 
अधि । ऐरयन्त ॥ ५ ॥ 

भाषाथ ।- (विश्वा  विश्वानि) सब (भुवनानि) लोकों में (परि -्परी] 
` घूम कर ( क्रतस्य ) सत्य नियम के ( विततम्‌ ) सब ओर फले हुये ( तनुं 
फैलने वाले | अथवा वस्त्र में सूत के समान सर्वेव्यापक ] ( कम्‌ ) प्रजाप 
परमेश्वर को ( दृशे ) देखने के लिये ( आयम्‌ ) मैं [ प्राणी | आया हुं । (य) 
जिस [ परमात्मा ] में ( देवा: ) तेजस्वी महात्मा ( अमृतम्‌ ) अमृत [अमण 
अर्थात्‌ जीवन की सफलता वा अनश्वर आनन्द ] को ( आनशानाः ) भोगते 
( समाने ) साधारण ( योनौ) आदि कारण ब्रह्म में [ प्रविष्ठ होकर ] (अधि 
ऊपर (ऐरयन्त ) पहुँचे हैं ।। ५ ॥ 
जानन्ति | मुबनेष्ठाः | भूसूधूश्रस्‌जिभ्यश्छन्दसि ( उ० २। ५० ) इति म 
क्युन्‌ । भवन्त्यस्मिन्‌" भूतानीति भुवन जगत्‌ । आतो झनिनूक्वनिबूवर्गिप 
(पा०३॥२॥७४) इति भुवन +घ्ला गतिनिवृत्ती-विच्‌ । तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ पा 
र मतर ) इति सप्तम्या अलुक्‌ । सवेलोके परिपूर्ण: परमात्मा । था| 
सबधघातुस्योच्युन्‌ (३० ४। १८६) इति डुघाज्‌ धारणपोषणयो:-असूत । छद 
परेच्छायामिति ( वा» पा० ३।१। ८ ) इति धास्‌ क्यच्‌ । क्याच्‌ ४४ 
(पा० ३। २। १७०) इति उप्रत्ययः । धा: धारणं पोषणं जगत इच्छतीति 0. 


सर्वपोषणेच्छु: । अग्नि ै 
७ ॥॥ अ°१।६। व्यापक: सवज्ञः प 
अग्निवत्‌ पोषकः ॥ RRS HTT 


तन्तुम्‌ । सितनिगमिमसि० (3० १ । ६६ ) इति तनु बिस्तारि 


सु ८५ 


Fe र । इशे। शो बिख्ये च ( पा० ३। ४। ११ ) इति? 
क्षण-तुमथ के प्रत्यय: । द्रष्टुसु । कम्‌ । अन्येष्वपि इस्यते (पा०३ । २। 


>“ ००७, 
ष्ट 
a 2 
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८ ! [ ३६ ] द्वितीयं काण्डम्‌ ( १८७) 


श; --ध्यानी धीर हा ती र परदप ली पुरुष सामान्यतः समष्टि रूप से सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 

करके सब स्थान में व्यापक जगदीश्वर को साक्षात्‌ करके आनन्द 
ही हा और यह अनुभव करते हैं कि सब महात्मा अपने को उप्त परम 
लय करके आत्मा की परम उन्नति करते हैं अर्थात्‌ जो स्वार्थ छोड़ कर 
ग करते हैं वही प रोपकारी सल्नन परम आनन्द की सिद्धि [मुक्ति] 


भावी 


को सदा हस्तगत करते हैं ॥ ५ ॥। 


यजुर्वेद अ० ३२ म० १० इस प्रकार हे । 


य नो बन्चुजनिता स विधाता घामानि वेद॒ सुवनानि विश्वा । 
2९ हु ~ ल दै 
पत्र देवा अमृर्वमानशानास्तृतीये घामनध्यरयन्त ॥ १ ॥ 


वही हमारा बन्धु ओर उत्पन्न करने हारा है, और वही पोषण करने हारा 
परमेश्वर सब ( घामानि ) अवस्थाओं और ( भुवतानि ) लोकीं को जानता है 
जिस तीसरे लोक परब्रह्म [ प्रणियों और सब भुवनों के स्वामी ] में तेजस्वी 
जन अमृत को भोगते हुये ऊपर पहुँचे हैं ॥ 


८4७८००८०८0 कवकलयळा जनन” सिसि 


am vere ree om mtn ५ ७ केक ककी कलामा rw os eT मकान 2० का 


इति कमे: क्रमेरवा-डप्रत्यय: । क्रमतेः रेफलोप: । कः कमनो वा क्रमणो वा सुखो वा 
(निरु १० । ३२) प्रजापतिम्‌ । विष्णुम्‌ । ब्रह्म । सूय, सूर्यवत्‌ प्रकाशकप्‌ । सुत 
स्वरूपमु । यत्र | यस्मिन्‌ के परन्रह्मणि । देवा! | दिव्यगुणवन्तो महात्मानः । 
अमृतम्‌ | म० २। अमरणम्‌ । जीवनसाफल्यम्‌ । मोक्षम्‌ । आनशानाः । लिटः 
भनज्बा (पा० ३ । २ । १०६) इति अशू व्याप्तौञकाचच्‌ । अइनोतेश्च (पा० 
५1४॥ ७२) नुडागमः । चित; (पा ६। १1१५७) इति अन्तोदात्तः। अश्नु- 
| भाप्नुवन्तः । सप्ताने | सम्यक्‌ अनिति नीयते वा । सम्‌+ अन जीवने- 
गू, यद्दा, सम्‌+ आडः--णीजू प्रापणे-अच्‌ । एकस्मिन्नेव । योनौ । वहिः 
भू ० (उ१ ४। ५१) इति यु मिश्रणामिश्रणयोः-चिः। आदिकारणे । ब्रह्मणि । 
ध्यरयत्त | ईर गतौ । ऊध्वं गतवन्तः । अन्यत्‌ व्याख्यातं सुगमं च ॥ 
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अथववेदभाष्ये 2: 
५०८) र ०२ [३५] 


सुक्तम्‌ २ || क 

१ ५ ॥ गन्धर्वाप्सरा देवताः १-३ त्रिष्टुप्‌, ४ त्रिपद त्रिष्टप 

५ अनुष्ट्प्‌ छन्द: ॥ क 
परमेश्वर: सर्वशक्तिमाश्नित्युपदिश्यते-परमेश्वर सर्वशक्तिमान है इसका उपदे 
। | इ 
दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नसस्यो| विक्ष्तीद्| 
तं खा योमि ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते अस्तु दिविरे 

सधस्थम्‌ ॥ १॥ ` | 


दिव्य; | ग्यः । शुर्वनस्य | यः । पति; । एकः । एवं | नमस्य/। 

५ || र ८७ क को हः 
बिनु | इच; | तम्‌ | त्वा । यौमि । ब्रह्म॑णा | दिव्य । देव | न. 
ते | अस्तु | दिति । ते । सघञ्स्थम् ॥ १ ॥ 


` भावाथः-(यः) जो तू (दिव्यः) दिव्य [ अद्भुत स्वभाव ] ( गनः) 
त्स (भूमि सूर्य. वेदवाणी वा गति का धारण करने वाला ] (भुवनस्य) स 
त 107 '/ एके एव) ही ( पति: ) स्वामी, ( विक्षु ) सब) 
उत (ला) ( 0 ) तमस्कार योग्य और ( ईडचः ) स्तुति योग्य है (त) 
( ब्रह्मणा ) क Bs हे अद्भुत स्वभाव (देव) जयशील परमेश्वर! 
नमस्कार ( अस्तु )8 | 6 2? ) मैं मिलता हुं, (ते) तेरे लिए (तमः | 
सहवास है ॥ १ ।। ₹८( वि ) प्रत्येक व्यवहार में (ते ) तेरा (सधस्थात्‌) 
Fe He मुनि पुरुष उस परम पिता जगदीश्वर भी 
अभिमान छोड़ क 1 नेक पदार्थ में वेदिक ज्ञान की प्राप्ति से साक्षात्‌ करै 

न ( क र आत्मबल बढाते हुए आनन्द भोगते हैं ।। १ ॥ 

ग व) परमेश्वर का ताम है, देखिये--क्रग्वेद म & स्‌०८ ३ म० ४। 
` रिपुं निधया निधापतिः स दवाना जनिमान्यङ्कतः | गु 
नाक्या क प+> मधुना भक्षमांशत ॥ १ ॥ 

>` ०, | छन्दसि च (पा० 
स्वग वाइँतीति। द्योतनात्मक: । स्वर्गीयः 
गो +धृ-व। वागूभूमिसुयस्वर्गाणा धार 


१ । १ । ६६) इति दिव्‌-यः। दिवं प्रकार. 
। मनोज्ञ: । गन्धव; | ३० अ० २ । १! ९, 1 | 
कः परमेश्वरः । भवनस्य | ३०१० 


, 
Asc. Fe 0 = 
“ज्याना CE त्त 
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द्वितीयं काण्डम्‌ ( १८९ ) 


६०२ यो. 0 | 
य) परथिवी. आदि का धारण करने वाला, गन्धव, (इत्था) सत्यपन 
(५ ५ जगत्‌ की (पदम्‌) स्थिति की (रक्षति) रक्षा करता है और वह 
i ` अयेस्वरूप ( देवानाम्‌ ) दिव्य गुणवालों के ( जनिमानि ) जन्मों 
(कहो की (पाति) चौकसी रखता है। (निधापतिः) पाश [बन्धन | का 
EL पर्या) पाश से (रिपुम्‌ ) वेरी को (गृभ्णाति) पकडता है, (सुकृत्तमाः) 
हे बडे सुकृती पुण्यात्मा लोगों ने ( मधुनः ) मधुर रस के ' भक्षम्‌) भोग को 
(शत) भोगा है ॥ रि लवक कती: . 
विस्पष्टो यंजतः सूर्यत्वगवयात। हरसो दव्यस्य । 
ढा गन्धर्वो भुवनस्थ यस्पतिरिक एव नमस्य; सुरेवाः ॥२॥ 
८ क । ~ 
दिव । स्पष्ट. । यज॒तः । खरयंडत्वकू । अबऽ्याता । हरस। । दैव्यस्य । 
< ~ ए | 2 य्‌ 
पहात । ग्वे; । थुर्बनस्य । यः। पति; । एकः । एव । नमस्त; । 
शवाः ॥२॥ क 
भाषाथे) ---(दिवि) प्रत्येक व्यवहार में (स्पृष्टः) स्पशं किये हुये, ( यजतः) 


` 


१।३।जगतः। नमस्यः | तदहति (पा ५ १। ६२ ) इति नमस्‌-यत्‌। 
ति सरितम्‌ ( पा° ६। १। १७६ ) इति स्वरितत्वम्‌ । नमस्कारयोग्यः। 
क्रु | विश प्रवेशने-क्रिप्‌ । विश.=मनुष्याः- ( निघ० २। ३) प्रजासु । 
ममुष्येषु | इञ} | ऋहलोण्यत्‌ ( पा० ६ | १। १२४ ) इति ईड स्तुतो-ण्यत्‌ । ` 
तुत: । योमि । उतो वृद्धिलुकि हलि ( पा” ७।२। ५६ ) इति यु 
मिश्रणे-वृद्धि: । संयोजयामि । ब्रह्मणा (द्रः अ० १।८।४ ) वेदज्ञानेन । ते । 
उष्‌ । नम।स्वस्तिस्वाहा० ( पा २।३। १६) इति चतुर्थी । अदुदात्त 
पवपपादादो (पा. ८। १। १८) इत्यनुदात्तः । दिवि । वि क्रीडाविजिगीषा- 
वहार तिस्तुति० -क्किम्‌ । स्वर्गे। प्रकाशे। व्यवहारे। सधस्थम्‌ । सह तिः ` 
pT । सह्‌ +ष्ठा गतिनिवृत्तौ-अधिकरणे कप्रत्ययः। सध मादस्थयोइ्छ- 
पति (पा० ६।३। ९५) इति सहस्य सधादेश: । सहस्थानस्‌ । निवासस्थानमु । 
भषेत्‌ सुगम व्याख्यातं च ॥ फट 
छल... दिति | म० १ । प्रत्येकव्यवहारे । सृष्ट | स्पृश सम्परकेक्त: । साई 
`` यजत |. भृमृदशियजि० (उ० ३ । ११० ) इति यज देवपूजा- 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


PIP ARTES ि?ंए 
म 1 र्र रं हि 
( न 

पि 


Digitized By Slddhanta 80319९ Gyaan 

( १९०) | अथववेद भाष्ये हू २ | 
हि 0. क 
पूजनीय, ( सूर्यत्वक्‌ ) को त्वचा अर्थात्‌ रूप देने वाला, ( दैव्य | 

` [प्रमत्त] मनुष्य के, अथवा आधिदेविक (हरसः) क्रोध का (कयता) 
वाला वह परमेश्वर ( मृडात्‌ ) [ सब को ] आनन्द देवे, (य: ) जो (फ | 
गन्धवं, [ म» १। भूमि, सूर्य, वेदवाणी वा गति का धारण करने ग 
(भुवनस्य) सब जगत्‌ का (एकः) एक (एव) ही ( पतिः ) स्वामी | म 
नमस्कार योग्य ओर (सुशेवाः) अत्यन्त सेवा योग्य है ।। २ ।। | 
भावाथ !--वह सर्वव्यापी, सूर्यादि प्रकाशक जगत्पिता परमेश्‍वर ह 
सामर्थ्यं देकर हमारे कुक्रोध और आधिदैविक, आधिभौतिक और 111. 


क्लेश का नाश करता है । उस अद्वितीय, सर्व सेवनीय परमेश्वर को जाए 
से सबको आनन्द मिलता है ।। २ ॥ | 


०» ला 


` १-परमेश्वर आदित्यवर्णं रूप है, य° अ० ३१। १८ ॥ 


Ne 1.० 
दाहम रुप महान्तमादित्यव॑ण॑ तम॑सः परस्तात | 
तमय विदिल्वातिम॒त्युमेंति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय || 


सङ्गतिकरणदानेषु--अतच्‌ | 

प्रयत्वकू | सूर्य, व्याख्यातः 
स सूर्य: । ` त्वच संवरणे--क्षिप 
तनु विस्तारे-चिक, अन्‌ त्य 
यतीति त्वक्‌ । सूर्यस्य त्वग 
या गतो, अन्तर्भावितणिच- 
सबधातुभ्योऽसुन्‌ (उ० ४। १ 
१३। देव्यस्य | दरश अ 


चित््वाद अन्तोदात्तः। यङ्घव्यः । पूजगीशा 
अ १ । २ । ५ । । सुवति सरति 
। यद्वा । तनोतेरनश्च वः ( उ० २ । ६३ | 
यव: | त्वचति संबृणोति, यद्वा, तनोति वित! 
[ रूप यस्मात्‌ स: । सूर्यत्रष्ठा । अवया 
एच्‌ । अवयापयिता, अवगमयिता। ह 


> 


पुरुषस्य । महा *इस्थ आधिदैविकस्य । यद्वा मदशीलस्य, पर्स 
Mr | सुखने-लेटि आडागम: । इतश्च लोप! पर 

७ हि वा! 

इति इकारलोप । मृडयतु। सुखयतु। तु 


सबधातुम्योध्सुन्‌ ( 
शेवनं यस्येति । अन 
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FE eC 
[अहम्‌ ) मैं ( तमसः ) अन्धकार वा अज्ञान से ( परस्तात्‌ ) परे होकर, 
तमू) इस ( महान्तम्‌ ) पूजनीय वा सबसे बड़े ( आदित्यवणंम्‌ ) सूर्यं को रूप 
ते ( पुहुषम्‌ ) अग्रगामी परमात्मा को ( वेद ) जानता हूं । ( तम्‌ ) उस 
(एव ) ही ( विदित्वा ) जान कर [जीव] (मृत्युम्‌) मृत्यु को (अत्येति) लांघ 
ता है। ( अन्य: ) दुसरा ( पन्थाः ) मार्ग ( अयनाय ) चलने के लिये (न) नहीं 
बते) विद्यमान है ॥ 

२-परमेश्वर ने सूर्य ओर चन्द्र बनाया है। ऋग्वेद म० १० | सू, १६० । ३ 

सर्याचन्द्रमती धाता यंथापूरवमकर्पयतू । 

(घाता) विधाता ने (सूर्याचन्द्रमसौ) सूर्य और चन्द्र को यथापुर्वम्‌ ) पहिले 
के समान (अकल्पयत्‌) बनाया है । | | 
अनवद्याभिः ससुं जग्म आभिरप्सरास्वपिंगन्धवेआंसीत्‌ । 
समुद्र सदन म आहु्यतः स॒द्य आ च परां च॒ यन्ति ॥३॥ 
अनवद्याभिः । सम्‌ | ऊं इति । ज॒ग्मे । आभिः | अप्सरासु । अपि | 
गः | आसीत्‌ । समुद्रे । आस्ताम्‌ । सद॑नम्‌ । मे । आहुः । यतः । 
ह| आ। च्‌ | परा | च्‌ । यन्ति॥ ३ ॥ | 

भाषाथ।-- (गन्धर्वः) गन्धर्वं [म० १] (आभिः) इन (अनवद्याभिः) निर्दोष 
[मरा | के साथ (उ) अवश्य (संजग्मे) संगति वाळा था, और (अप्सरासु) 
१भराओं में [ सब प्राणियों, वा अन्तरिक्ष वा बीजरूप जल में. व्यापक, वा 
हा रूप वाळी अपनी शक्तियों में] (अपि) निः सन्देह (आसीत्‌) वत्तेमान 
र ( आसाम्‌ ) इन [अप्सराओं ] का ( सदनम्‌ ) घर (समुद्रे ) अन्तरिक्ष में 

“समुद्र रुप गंभीर स्थान में] (मे) मुझको (आहुः) वे बताते हैं, (यतः) जिस 
7 क क थक 


१-अनबदयाभिः । अवद्यपण्यवर्यागद्यपणितव्यानिरोधेषु ( पा" २। 
| गग) ति - अनु: अ--वद यत्प्रत्ययान्तो निपातः । अगर्ह्माभिः । 
र। २६ ) हे । सम्‌-जग्मे | सम्‌+गम्ल-लिट । समो गम्युच्छि ० (पा० १। | 
९) र इति सम्पूर्वाद्‌ अकर्मकाद्‌ गमेरात्मनेपदम्‌ । गमहन० (पा? ६। ४। 

__ ' ख्युपघालोप: | सं गतवाच्‌। अप्सरासु | आप्नोतेईस्वशच ( उ०२। 
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renee eames 

स्थान से वे (च) अवश्य (आ यन्ति ) आती (च) और (परा = राया 
चली जाती हैं ॥ ३ ॥ |) 

भावाथः - (गन्धर्व) भूमि आदि लोको और वेदवाणी का धारक नप 
अर्थात्‌ सब प्राणियों और जल आदि सृष्टि के उपादान कारण पदार्थों में क 
अपनी शक्तियों के साथ विराजमान रहता हे, यह अडत शक्तियाँ अति वं 
आकाश में वत्तमान रहती, और मनुष्य आदि के शरीरों में परमाणओं 
संयोग दशा में दृश्य, और उनकी त्रियोग दशा में अदृश्य हो जाती हैं ॥ ३॥ 


टिप्पणी--(गन्धवे:) और (अप्सरसः) शब्दों के लिये यजुर्वेद अ! 
३५-४३, छह मन्त्र देखें । वहाँ ( अप्सरसः ) शब्द है जो ( अप्सराः) इः 
पर्य्यायवाची है । 


करतापाइतधामाग्निगन्धवंस्तस्यौपंधयो 5प्सुरसो मुदो नाम । 


स नहं ब्रह्म क्षत्रं पंत तस्मे खाहा बाट्‌ ताम्य स्वाहा ॥ १ ॥ 
रि” 
५८ ) इति आप्ल व्याप्ती-क्षिप । आपः, अभ्तरिक्षनाम निघ० १।३। # 
नाम-निघ० १ । १२ । दथानन्दभाष्ये प्राणा जलानि वा-य० ४1७1 गा 
प्रजा:--६ । २७ । व्यापिकास्तन्मात्रा:--२७ । २५ | नन्दिग्रहिपचादिभ्यो । 
न्यच! ( पा० ३ । १ । १३४) इति सु गतौ-पचायच्‌ । यद्वा । बृत॒वदिव्ती 
हनिकमिकपिम्य; स! (३० ३। ६२) इति आप्ळ व्याप्तौ-सप्रत्यय: | उपधाहुत 
अप्स:-<९ूपमु निघ० ३। ७ | रो मत्वर्थीयः । अथवा, रा दानादानयोः 
टाऱ। अप्सरा अप्सारिण्पपि वा$प्स इति रूपनाम, अप्सातेरप्सातीय "| 
आदशेनीय॑ व्यापनीयं वेति, तद्रा भवति. रूपवती | तदनयात्तमिति-वा | 
दत्तमिति वा (निह० ५ । १ ३) अप्यु आकाशे जलेषु प्राणेषु प्रजासु वा सरण 
अथवा रूपवत्यः परमेशवरशक्तयः | समुद्रे द्र०अ० १ । ३। ८। अत्तर्खि । 
| ३। सदनम्‌ | सीदस्त्यत्रेति | षदळू गतौ-ल्युट्‌ । गृहम्‌ । आहुः | दन. | 
वाचि-लठ्‌ | ब्रुवन्तिकथय न्ति बह्मवादिन: | 3 हा गतौ | a | 
:। आजयान्ति। ३ त 


च्छन्ति, आविर्भवन्ति सर | 
प्रलयकाले ॥ टश्काळे । प्रा ।-यन्ति | दुरे गच्छति व्रि | 
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०५० णडध ००० ००५०५० (१९३) 


) सत्य नियम का सहने वाला, ( ऋतधामा ) सत्य प्रभाव 

, | अग्नि ) सर्वे व्यापक, वा अग्नि समान रक्षक, परमेश्वर ( गन्धर्वः ) 
10 थिवी, और वेद वाणी आदिका धारण करने वाला है । (तस्य) उसकी 
1 की बनायी ] (मुदः) आनन्द देने वाली ( औषधय;) ओषधियाँ [अन्नादि 
वसतये ] ( नाम ) प्रसिद्ध रूप से ( अप्मरसः ) अप्सरायें अर्थात्‌ आकाश वा 
राणो, वा जल में चलने वाली वा उत्तम रूप वाली सामग्री हैं। (स: ) वह 
परमेश्वर (नः) हमारे लिये ( इदम्‌ ) इस ( ब्रह्म । ब्राह्मण कुल और ( क्षत्रम्‌ ) 
त्रिय कुछ की (पातु ) रक्षा करे। ( तस्मे ) उस परमेश्वर को ( स्वाहा ) सुन्दर 
बाणी और (वाद ) आवाहन, और ( ताभ्यः ) उन सामग्रियों के लिये (स्वाहा) 
पुन्दर स्तुति है ॥ | 

यह मन्त्र ३८ वां है । इसी प्रकार अन्य पांच मन्त्रों में (गन्धवे:) शब्द ( सुर्य: 
बद्रमाः, वातः, यज्ञः, मनः) शब्दों के साथ, और ( अप्सरसः ) शब्द ( मरीचयः, 
क्षत्राणि, आपः, दक्षिणाः, ऋक्सामानि) शब्दों के साथ क्रम से आये हैं। 


अभ्रिये दिद्यु्नक्षेत्रिये या विश्वावसुं गन्धर्व सच्वे । 
ताभ्यो वो देवीनेम इत्‌ णोमि ॥ ४ ॥ 


अन्निये | दिधुत्‌ । न्षत्रिये | याः । विश्वज्व॑सुम्‌ । गन्धवम्‌ । . 

सचध्व । ताभ्यः | ब! | देवी! । नम; । इतू | कुणोमि ॥ ४ ॥ 
भापार्थः--(अश्रिये) अश्र [मेघ] में [रहने वाली], (दिद्यु1>०-ति ) 
बिजुली में [वतमान] और (नक्षत्रिये) नक्षत्रों में [रहने वाली] (याः) जो तुम 
पब | विश्वावसुम्‌ ) सब प्रकार के धनों के वा सब तिवासस्थानों लोकों] के 
0000). 1711 ही | 
९ अभ्रिये--नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा० ३। i । १३४) इति 
(हो पचाद्यच्‌ । अथवा । अपो बिभर्तीति। अप्‌ +भृ-क। अभ्रम्‌ =.मेघः- 
१० १। १०) समुद्राभ्रादू घ? (पा० ४।४। ११८) इति अधभ्र-भवाथ 
“त्ययः । घस्य इय्‌ आदेशः। मेघेषु भवे स्थाने मेघस्य मण्डले वत्त॑मानाः । 
A | चुतिगपिजुहोतीनां द्वे च (वा० 'ण० ३।२।१७८ ) इति द्युत दीप्तो-किपू । 
2 युतिस्वाप्यो! सम्प्रसारणम्‌ (पा० ७। ४। ६७ ) इत्यभ्यासस्य सम्भ्रः _ 
| अथवा दो अवखण्डने-क्किप्‌ । पृषोदरादिरूपम्‌ । यति पदार्थाच्‌ सुषां 
स (पा०७।१। ३९) इति सप्तम्या : लुक्‌ । द्योतमाने विद्युन्मण्डले । क्षत्रिये । 
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नज टु | 
स्वामी ( गन्धवंम्‌ ) गन्धर्वं [पृथिवी, सूयं वा वेदवाणी के धारण कसे ब 
परमेश्वर ] की ( सचध्वे ) सेवा करती हो । (देवीः= हे देव्यः | ) हरो 
[दिव्य अर्थात्‌ अदभुत गुण वालियो | ] (ता ) उन (वः) तुमको (नमः) नमा 
( इत्‌ ) अवश्य ( कृणोमि ) मैं करता ह ॥ ४ ॥ 

भावाथ -यहां शक्तियों से शक्तिमाच्‌ परमेश्वर का ग्रहण है। संपा 
प्रत्येक पदार्थ के अवलोकन से देखा जाता है कि यह अप्सरायें [परमेश्वर 
अनन्त और अदभुत शक्तियां | परमेश्वर के वशीभूत होकर सब सृष्टिकी उत 
स्थिति और अन्त का कारण हैं। उन शक्तियों अर्थात्‌ उनके स्वामी जगदीश! 
को बड़े छोटे प्राणी नम्रता से स्वीकार करते और उपकारों को विचारक 
उपकारी बन कर आनन्द भोगते हैं।। ४ ।। 


याः ङ्कन्दास्तमिंषीचयोऽच्षकांमा मनोमुहः। 
ताभ्यो गन्धूर्वपत्नीभ्योऽप्सर।भ्योंऽकरं नमः ॥ ५। 
या; | छुन्दाः। तमिषीचयः | अक्षञ्कामाः । मनःज्युह । | 
ताभ्यः । गन्थव्पतीभ्य; । अप्स्राभ्य; | अकरम्‌ । नम; ॥ ५॥ 
भाषार्थः याः) जो (क्लन्दा:) आवाहन करने हारी (तमिषी चयः, इच्छा ग 
ड HN करने] हारी, (अक्षकामाः) अवहारों में कामना करानेवाली, (मतो 
मन को आश्रय में करने वाली हैं । (ताभ्यः) उन (गन्धर्वपत्नी भ्यः) गनं री 
नक्षत्रादूघ। ( पा० ४। ४ । १४१ ) इति नक्षत्र-घ प्रत्यय: । नक्षत्रेषु भवे शौ 
2004. । याः | Fo यूथम्‌ । विश्वावसुम्‌ । विइवस्य वसुराटो! (1 
। ३। १२७ ) डत पुरवपदस्य दीर्घ: । बहुत्रीहौ विश्वं संज्ञायाम्‌ (1 | 
की । दै ६) इतिप्रूवंपदस्य विश्वशब्दस्य अन्तो दात्तत्वम्‌ । विश्वाति वसूनि यह 
र त वी । यहा। सर्वे वसवो निवासा लोका यस्मिन्‌ सः । सवर्थ 
| अच सेचने सेवने च, आत्मनेपदम्‌ । सेवध्वे । देवी; | षां छ्या 


मा० ६। १। १०२ ) इति हू ~ ~ 
पुवसवणंदीघँ: । देव्यो द्योतमाताः । कण 
व्वा च (पा०३। १। ८० ) इति कृवि हिसाक रणयो:-४ र| 
. भकारश्रान्तादेश: : करोमि | अन्यत्‌ सग 
५--हन्दा: | ब्लदि आह्वाने सेद शी 
 तमिपीचयः | तमि-विच्छ,.. रोदने च-पचा्च्‌। टापू । आवाह || 
SU UO सब धातुभ्य इन्‌ (उ०४॥ ११८) इति 


इच्छायां खेदे च- | 
| is इगुपधात्‌ क्त्‌ (३० ४ । १२०) इति षिच्‌ सेच | 


snenessseenossnnesanonsenommsnSS SS ७०७७ ७७७८० --- पा 
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नी [परमेश्वर रर की रक्षा में रहने वाली] (अप्सराभ्य;) अप्सरा [ कच | (अप्सराभ्यः) अप्सराओं [प्राणियों में 
रहो वाली ईश्वर शक्तियों ] को मैंने (नम: ५ नमस्कार (अकरम्‌) किया है ॥५॥ 
भावाथ/--ईंसे मन्त्र में भी अप्सराओं अर्थात्‌ शक्तियों से उनके स्वामी 
परमेश्वर का ग्रहण हे । वह परमेश्वर दुष्टो पर गरजता और शिष्ठों का आवाहन | 
करता, अनन्त बछवान्‌, उत्तम कर्मा में प्रीति, कराने वाला और मनोहर 
वभाव है, सब जड़ और चेतन नमस्कार करके उस सर्वशक्तिमान्‌ की आज्ञा 
राते, और आनन्दित होते हैं !। ५ ॥ 
| छकम्‌ ॥ ३॥ 
१-६ ॥ भेषजं देवता । अगुष्टुपछन्दः ॥ 
शारीरिकमानसिकरोगताशोपदेश:--शारीरिक और मानसिक रोग की 


` निवृत्ति के लिये उपदेश । 


अदो यदवधावत्यवत्कमधि पवेतात्‌ । 

| NSE ° | 
तत्‌ ते कुणोसि भेषजं सुसेषज यथाससि ॥ १ ॥ 
अद! | यत्‌ । अवध्धार्वति । अवत्ष्क्रम्‌ | अघि । पर्वतात्‌ । 


तत्‌ | ते । कृणोमि । भेषजम्‌ । सुञ्मेषजम्‌ । यथां । अससि ॥ १॥ » 
माषाथ;--( अदः ) वह (यत्‌) जो संगति योग्य ब्रह्म (अवत्कम्‌) नित्य 


२... —— 


किति हस्व: । छान्दसो दोघे: । तमिम्‌ इच्छां सिञ्चन्ति तास्तमिसिचयः। 


` इच्छापुरयित्र्य; । अक्षकामा; । अक्ष्‌ व्याप्तौ, संहतो-पचाद्यच्‌ । यद्वा । अशेदेवने 


7 ३। ६५) इति अशू व्याप्तो-सप्रत्यय: । अक्षो व्यवहार: । यथा, अक्षद- 
०७ नक्षदक्‌ >व्यवहारनिर्णता, न्यायकर्त्ता । काम्यते$सो । कमु स्पृहायास्‌- 


हा गे | £ अक्षेषु व्यवहारेषु सत्कमंसु कामोऽभिलाषो याभ्यस्तास्तथाभूताः। 
हारोत्सा हिन्यः । मनोमुह! । मनस्‌ +मुह वेचित्ये-क्किप्‌ । मनसः, चित्तस्य 


मोहयित्र्य: 0 < 
रेवत्यः, आश्चर्य विस्मये क्त्यः । गन्धवपत्नीम्यः । विभाषा सपूवस्य 


प र | नल 
° ४। १। ३४) इति गन्धर्वं --पति-नकारडीपौ । गन्धर्व: पूर्वोक्त: परमात्मा . 
» रक्षेक:, स्वामी यासां ताभ्यः । गन्धर्वेण परमेश्वरेण रक्षिताभ्य: । 
करणे ¦ | मन्त्र ३ । आकाशप्राणादिषु वत्तैमानाभ्य; । अकरम्‌ | , इम्‌ 
भो । कुस॒ररुहिभ्यश्‍छन्दसि .(पा० ३। १। ५९) इति च्लेः अङ्‌ आदेशः । 
ऽहि गुण; (पा० ७।४ ।१६) इति गुण: । अहं कृतवान्‌ । नम: । सत्कारम्‌ ॥ 
\ भद्‌ | न दस्यते उतूक्षिप्यतेऽङगुलिषंत्र इदन्तया । चञ-दसु 
२ ; ५ - 


/ 
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LS OS NN 
चलने वाला जळ प्रवाह [के समान] ( पर्वतात्‌ अधि ) पर्वत के ऊर डे ऊपर से! 
धावति ) नीचे को दौड़ता आता है। [हे 120 । ] (तत्‌) उस [ अहा 
(ते) तेरे लिये ( भेषजम्‌ ) औषध ( कृणोमि ) में बनाता हु, ( यथा) जिसने 
( सुभेषजम्‌ ) उत्तम ओषध ( अससि ) तू हो जावे ।। १॥ | 
भावार्थः--हिम वाले पर्वेतों से नदियाँ ग्रीष्म ऋतु में भी बहती रौ 
और अन्न आदि ओषधों को हरा भरा करके अनेक विधि से जगत्‌ का पो 
करती हैं, इसी प्रकार औषध का औषध, वह ब्रह्म सब के हृदय में व्यापक है 
रहा है । सब मनुष्य ब्रह्मचर्य सेवन और सुविद्या ग्रहण से शारीरिक और मान. 
सिक रोगों को निवृत्ति करके सदा उपकारी बनें और आनन्द भोगे ॥ :॥ 


आदुद्ठा कविदुङ्गा शतं या भेंबजानि ते । 
तेषामसि वमुत्तससनाखावमरोगणम्‌ ॥ २ ॥ 


आत्‌ । अङ्ग | कुवित्‌ | अङ्ग । शृतम्‌ । या । भेपजानि । ते । तेषां 
असि । त्वम्‌ । उत्‌ऽतमम्‌ । अनाख्रावस्‌ । अरॉधणग्र्‌ ।। २ ॥ 


की CS MME. 
उत्क्षेपे--किप्‌ । अमुतृक्षेपणीयम्‌ । पुरोवत्ति। विप्रकृष्ट । यत्‌ । त्यपि 
नियजिम्यो इित्‌ (3० १।१:२) इति यज-_अद्भिः, स च डित्‌ । यजति त्व 
प पह सङ्गतं भवतीति। यजनीयं संगम्तव्यम्‌ । प्रसिद्धय्‌ । ब्रह्मणो ताग 
इत दयानन्दः-उणा दिक्रोषव्याख्याथाम्‌ । अत्रधात्रति । पाप्राष्मास्थाम्माः 
प, 12 ) इति पृषातोः धो इत्यादेशः शीघ्रगमने । अवस्य श 
(३० ३। ४३ ) त । अत्कम। इणूमीकापाशल्यतिमचिम्यः क 

तवे --अतत सातत्यगमने-कम्‌ । शकन्ध्वादिपु पर 
वक्तव्यमू (वा० पा० ६।१।१४) इति पररूपमु । अवातति खन्यमानमधोगच्छप 
० । अवत: कृपनाम-निघ० ३ । २ ३ । पर्वेतात्‌ | द्र» अ० १। १२1३ | 
शळात्‌ । तृत | त्यजितनियज्ञिभ्यो डित्‌ (उ० १। १३२) इतितनु उ 


विस्तृतौ च-अदिः, हि : 
विशेष: । विस्तीणंम्‌ 1 क त सतत! ब्रह्म 


| अम्ल षजमू | द्र० अ० १।४।४। आ, 
पना छु: 'जायाम्‌ (पा० १. ४ 0) ९४) उत्कएमौषधम्‌ । अतिशयित 
अगा दे गण मं न बिस्तार तथा बरा ठ 


है। उन दोनों से ही यहां तास हे ॥। सम्पा ० । 


भ नया पर्ति 
“तनु श्रद्धोपकरणयोः ऐता 
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ह (कक 5 [oo 
रापः (अङ्ग) है ! (अङ्ग) हे [ब्रह्म ! ] (आत्‌) फिर (कुवित्‌) अनेक 
कार से (या =यानि) ot तेरी [बनायी | (शतम्‌) सौ [असंख्य] (भेष 
जाति) भय निवत्तेक ओषधे हैं, (तेषास्‌ ) उनमें से (त्वम्‌) तू आप (उत्तमम्‌) ` 
उत्तम गुण वाला, ( अनास्रार्वस्‌ ) बड़े क्लेश का हटाने वाला और (अरोगम्‌ ) 
तेग दूर करने वाला (असि) है ॥ ३॥ 
प्राबा्थः--संसार की सव ओषधियों में क्लेशनाशक और रोगनिवत्तेक 


इकति का देने वाला वही ओषधियों का ओषधि परब्रह्म है ॥ २ | 
नीचे: खंनन्स्यसुंरा अरुस्राणमिदं महत । 
तदास्रावस्य भेषजं तदु रोगमनीनशत्‌ ॥ ३॥ 
चः | खनन्ति । अतुराः । अर+्ा्णम्‌ । इदभ्‌ । महत । तत्‌ । 
चास्य | भेषजम । तत्‌ । ॐ इतिं । रोगम्‌ । अनीनशत्‌ ॥ ३ ॥ 
भाषाथ/--( असुरा: ) बुद्धिमान्‌ पुरुष (इदम्‌) इस ( अरुत्राणम्‌ ) व्रण 


| फोर>फोड़े ] को पका कर भर देने वाली, (म औषध 
| स्फोर= फोड , ( महत्‌ ) उत्तम ओषध को 
(नीचः) नीचे नीचे ( खनन्ति ) खोदते जाते हैँ । ( तत्‌ ) वही विस्तृत ब्रह्म 


ss 
NP i 2 ०  » Ce es eS कनल लल 


पुक्तप्‌ । यथा | येन प्रकारेण । 
इति शपोऽलुक । अक्षि । भवे: ।। 
| २-आत्‌ | अव्ययभ्‌ । पुनः । अनन्तरम्‌ । अङ्गा । अव्ययम्‌ । निपातस्य च 
\ त्य । ३। १३६) इति सांहितिक उभयत्र. दीर्घः । संबोधने . 
` ` शत्‌ | निपातोऽयस्‌ । बहुनाम-निघ० ३।१। बहुधा बहुप्रकारेण । 
स) रय वशत: परिमाणमस्येति । बहुक्तिविशतित्रिंगच्च ० (पा० ५।१ ।५९). 
' दशाणां शभावश्च निपात्यते । दशगुणिता दश सङख्या। शतं दशदशतः, 
पि रे | १० ) बहुनाम-निघ० ३ । १ । अपरिमितानि । असङ्ख्यातानि । 
न ५ °अ°१।४।४। भिषज्‌ अण्‌ । यद्वा । भेष+जि-ड | औषधानि। 
। 5° अ०१ | ९ । २। उतू-तमप्‌ । उत्कृष्टतमम्‌ । अनास्रावम्‌ । 

ङ । ४ । अन्‌ +आङ ण । क्लेशरहितम्‌ । अरो 
ज टप र्‌ ३ +-स्जृञ-ण 1 हुतम्‌ । अरागणस्‌ | 
१ he ^ a घत्वं ७ 
नाच; | नो दीघश्च (३०५ । १ ३) इति नि--चिञ्रु चयने-डेसि, नेर्दीषंत्वं ) 
ब. | अत्तरस्त' टि ' उः मू 
पन्ति त: । खनरि वदारयन्ति, उन्मु- 
नत । अलेन खनान्ति । खनु अवदारणे । अवदारयन्ति, उत्म 


| भाप्नुवन्ति । अहुराः | द्र० अ० १०। १। १ । असेरुरन्‌ (उ० 
ही ७३७४१६७ रण था उप नज 
| | - 


असि । बहुलं छन्दसि (पा०२॥ ४1७३) 


र (८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ee 


0 ० ४ - २ १ 
( आस्रावस्य ) बड़े क्लेश की ( भेषजम्‌ ) औषध है, ( तत्‌) पने 
( रोगम्‌ ) रोग को ( अनीनशत्‌ ) नाश कर दिया है॥ ३॥ 
भावार्थ --जेसे सदैद्य बड़े बड़े परिश्रम और परीक्षा करके उत्तम गोष 
को लाकर रोगों की निवृत्ति करके प्राणियों को स्वस्थ करते हैं, वैसे र 
विज्ञानियों ने निर्णय किया है कि उस परमेश्वर ने आदि सृष्टि में ही मानि 
और शारीरिक रोगों की औषधि उत्पन्न कर दी है ॥ ३॥। 
टिपणी--सायणभाष्य में ( अनीनशत्‌ ) के स्थान में [ अशौष्ातू 
पाठ है ॥ । 


उपजीका उद्धरन्ति समुद्रादधि भेषजम । 
तदास्रावस्य भेष॒जं तदु रोगमशीशमत्‌ ॥ ४॥ 


उपनीकाः | उत्‌ । भरन्ति | समुद्रात्‌ । अधि । भेषजम्‌ । त्‌ | 
| क छ क (९ वित >] i 
=ऽकवा्स्य। अष्‌ । तत्‌। ऊ इति। रोगम्‌ । अशीशमत्‌ ॥ 
मापा्थः--( उपजीकाः ) [ परमेश्वर के ] आश्रित पुरुष ( समुद्रात अधि) 
Er प | में से (भेषजम्‌) भयनिवारक ब्रह्म को, (उद्भरति] 
ऊपर निकालते हैं ।, (तत्‌) वही [ब्रह्म] (आस्रावस्य ) बड़े क्लेश का (भेषणम्‌ 
क सा >>“ 
3 मत्वर्थीय: । ज्ञानवन्त: । दीप्यमानाः । प्रज्ञावन्त:--निरु० १० । १४ 
२।११७ ' अर्वाणम्‌ | अरुःत्ताणम्‌ । असिपू्वापियजि० | 
अरुषो रै त ऋ गतो, हिंसायां वा-उसि । इति अरुः, ब्रणः । खे पेतु 
7 हि र हे २।४। महाक्लेशस्य | रोगम्‌ | पद्रुअविशस्रशो धग 
इति णश अदशंने 2 क. भङ्ग-घन्‌ । व्याधिम्‌ । उपतापम्‌ । अनीश 
४--उपजी न भन्तात्‌ लुङि चङि रूपम्‌ । नाशयति स्म ॥ 
उप +जीव णचा यामी (उ ० ४। १६) इति ए 
प्राणिनः | वल्मी प, सच डित्‌। उपजीविन:। परमेश्वरार्शि | 
ल्म कनिष्पादिका: वम्रयः ५ उव | 
. :-इति सायणः | उद्भरन्ति | न 


( १ ६८ ) Digitized By 3००,०-अृययेदभ्‌ के" Kosha ° स ३ | ८ | 
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द्वितीय काण्डम ( १९९) 


_ 


बू० १ | २८ ] 

TT ० 
औषध है, (तत्‌) उसने ( उ ) ही (रोगम्‌) रोग को (अशीशमत्‌) शान्त कर 
दिया है ॥ ४ ॥। 

्ावांथः--परमेश्वर का सहारा रखने वाले पुरुष संसार के प्रत्येक पदार्थ में 


झवर को पाते हैं। और उस आदिकारण की महिमा को साक्षात्‌ करके अपने 
गव क्लेशों का ताश करके आनन्द भोगते हैं ॥ ४ ॥ 


अरुलाणंभिद महत्‌ एथिव्या अध्युद्भतम्‌ । 
तदांस्जाइस्यं भेषजं तह रोगंसनीनशत्‌ ॥ ५ ॥ 


अह्‌;ऽद्नाणम्‌ । इद्स्‌ | महृत्‌ । पथिव्याः । अधि । उतूऽभ्ृतभ्‌ | 
७ नज w ~ = ट्र 
त्‌ । आश्खावस्य । भषजम्‌ । तत्‌ । ऊं इति । रोगम्‌ । अनीनशत्‌ ॥ ५॥ 


भापा्थः--( इदम्‌ ) यह ( अरुस्नाणम्‌ ) फोड़े को पका कर भरने वाला 
महत) उत्तम [औषध] (पृथिव्याः) पृथिवी से (अधि) ऊपर ( उद्भृतम्‌ ) 
निकाल कर लाया गया है। (तत्‌) वही [ज्ञान] (आस्रावस्य) बड़े क्लेश का 
(भेषजस) औषध है, ( तत्‌ ) उसने (उ) ही (रोगम्‌) रोग को ( अनीनशत्‌ ) 
गाश कर दिया है ॥ ५ ॥ 


भावार्थ; ¬महाक्लेश नाशक ब्रह्म ज्ञान रूप औषध पृथिंवी आदि लोको के 
i पदार्थ में वत्तेमान है, मनुष्य उसको प्रयत्न पुर्वक प्राप्त करे, ओर रोगों 
"इति करके स्वस्थ चित्त होकर आनन्दित रहे ॥ ५ ॥ 


` 


| र हरन्ति । समुद्रात । द्र अ० १।३।८। झन्तरिक्षात्‌ । सवं- 
नि मेषजम्‌ | भयत्तिवारक परब्रह्म । उद कस-निघ० १ । १२ । सुखम्‌ 


घ० 
रै। ६। आस्रावस्य | द्र म० ४ । महाक्लेशस्य । अशीशमत्‌ । शप 


५ ' "ताद्‌ लुङि चि रूपम्‌ । उपशाम्यति नाशयति स्म ॥ 
` विस्तोणा जर्न्नाणम्‌ | म० ३ | अरुष: पाचयित । एथिव्याः । आल १।२।१ 
' भे “ भूछोकात्‌ । उद्भृतम्‌ | उत्‌-गुम्‌-फ्त । उद्धृतम्‌ । उन्मुलितम । 


र प था 
। धनेन प्राप्तम । अन्यद्‌ व्याख्यातं म० ३ ॥ 
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© a 
शं नों भवन्त्वाप ओषधयः शिवाः । इन्द्रस्य वजो अप॑ 
| | “ कट 
हन्तु रक्षसं अराद विसष्टा इषवः पतन्तु रक्षसां | 
शम्‌। नः । मन्तु । आप! । ओषधयः । शिवाः । इन्ट्रेस्य | बज! | 
अप | हुनत | रक्षसः । आरात्‌ । विज्सु शः | इष॑वः । पतन्तु । रक्षपांग॥॥| 
भाषा्थ!--( आप: ) जल और (ओषधयः) उष्णता धारण करने वाही 
ताप नाश करने वाली अन्नादि ओषधियें (नः) हमारे लिये (शम्‌) शान्ति का 
और (शिवाः) मंगल दायक (भवन्तु) होवे । (इन्द्रस्य) परमैश्वय वाले पुरुष वा 
(वञ्जः) वज्र (रक्षसः) राक्षस का (अपहन्तु) हनन कर डाले (रक्षसाम्‌) राक्षो 
के (विदृष्टाः) छोड़े हुये (इषवः) बाण ( आरात्‌ ) दूर (पतन्तु) गिरे॥ ६॥ 
भावाथ;- परमेश्वर के अनुग्रह से हम पुरुषार्थ करते रहें, जिससे कह 
अन्न आदि सब पदार्थ शुद्ध रह कर प्रजा में आरोग्यता बढ़ावें, और जेसे राग 
चोर, डाकू आदि दुष्टों को दण्ड देता है कि प्रजा गण कष्ट न पावे और स 
आनन्द भोगे, ऐसे ही हम अपने दोषों का नाश करके आनन्द भोगे । 
टिप्पणी- अजमेर के पुस्तक और सायणभाष्य की संहिता में भ 


पाठ है। भोर सायणभाष्य ओर पं» सेवकलाल मुद्रापित पुस्तक में “आपपर 
है । हमने भी आपः” ही रिया है ॥। 
AT 


2 रका MRSS या 
न्या अः ` | रे । १ । शमनाय । शान्तिप्रदाः। आश 
oT ओषधयः | द्र १1 २३। १। ओपष + हुवा 
रे (पा० ३।३।६३) । अन्नादिबलप्रदपदार्था: । शिवाः | नु न 
je ह र | उ० १। १ ५३।इति शीङ शयने=्वन्‌ | शीङो ह्रस्व 
> F व गघ० ३। ६ | ततो अशे आद्यच्‌ । सुखकारिण्य: । हर्य | 
, कुलिशः | ॥ न परमैश्वयेवत ` पुरषस्य । वज; | द्र० अ० १ | ७ । | 
श्सुन्‌ । ( „नु | अपहननं विनाशं करोतु । रक्षसः । स 
व्यमस्मात्‌ -रि कम! ति रक्ष पालने--अपादाने असुन्‌ । रक्षो 
त्‌ हू नरु० ४ | १८| कर्मणि षष्ठी । रक्षस्य। दुष्टस्य । ऑर 
कू दुरदश | विसृष्टाः | वि-- सृज त्यागे-क्त क डी पा प्रयुक्ती | 
इप: | अ०?१ | १३।.५ | पी | 
रक्षसाम्‌ | दुराचारिणां- पुरुषरा 


७५०००५ * १५०८०... ९०. 
Ss sess ऊतक en > Mar me ">. "> 


गर्छ 
शत्रहिसकाः बाणाः । पतन्तु । १“ | 
गाणाम्‌ ।। | 
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९] . ` द्वितीयं कण्डम (२०१) 
सक्षम ॥ ४ || र 


१-६ || जडिगडो देवता । १-भूर्वाधों दविपदा रिड ११५२= 
२२, उत्तराथों द्विपदाऽलुष्टुप्‌ ८*२=१६, २--६ चुषटुपृन्द्‌ः ॥ 
ष्यः परमेश्वरभक्तचाऽयुः वर्धयेत्‌-मनुष्य परमेश्वर की भक्ति से आयु बढ़ावें । | 


दीर्घायुत्वाय बृहते रणायारिष्यन्तो दच्षमाणाः सदेव । 

मणि विष्कन्धटूषणं जङ्गिडं बिभूमो वयम्‌ ॥१॥ 

दीर्घायुडत्वाय गृहते । रणाय । अरिष्यन्तः । दक्ष॑माणाः । सदा | एव । 
मगिम्‌ | विस्कन्धञ्दू्पणम्‌ । जङ्गिडम्‌ । बिभुमः । बयम्‌ ॥१॥ 


भाषाथ;--( दीर्घायुत्वाय) बड़ी आयु के लिये और ( बृहते ) बड़े 
(रणाय ) रण में [ जीत ] वा रमण के लिये ( अरिष्यन्तः ) [ किसी को ] न 
ताते हुए और (सदा एव ) सदा ही, ( दक्षमाणाः ) बृद्धि करते हुए ( वयम्‌ ) 
हम लोग ( विष्फन्धटूषणम्‌ ) विध्न निवारक और ( मणिम्‌) प्रशंसनीय 
(जङ्गिडम्‌ ) शरीर भक्षक रोग वा पाप के निगलने वाले [औषध वा परमेश्वर | 

फो ( बिभूम: ) हम धारण करे ॥१॥| 
कया गत्‌ में कीत्तिमान्‌ होना ही आयु का बढ़ाना है । मनुष्यों को 
शाने आर पथ्य पदार्थों के सेवन से ळक छ, पथ्य पदार्थाचे तत य पूर्वक पाप और 


पतो _षाुलाय | छन्द्सीणः (३० १ । २) इति दीषंः, इण गतौ-उण्‌, ` 
छोपे यहा = । चिरकालजीवनाय । र्‌णाय | रमणाय मकार- 
न १ पाय। अरिष्यन्त? | रिष हिसायाम्‌ शतृ; तसाः 
` मिम्‌ | म रक्षमाणाः | दक्ष वृद्विशंघयोः-शानच्‌ । वर्धमानाः । 
शयते स उष्म इन्‌ ( उ ४ । ११७ ) इति मण शब्दे इत 1 सण्यते 
१ दपण म] वि हे बहुमुल्य: पाषाणो वा । प्रशस्तम्‌ । विष्कन्ध- 
| यतात रणे स्कन्दिर्‌ "शोषणे गत्यां घञ्‌, धश्चान्तादेशः । दुष वेकृत्ये 
ल्युट। दोषो णौ ( पाः ६। ४। ६०) इति ऊत्वम्‌ । विशेषेण 
गस्य विकर्तारं निवारकम्‌ । जडिगडम्‌ । जमति भक्षयतीति। 


. शोष 
ह भिः 


४ 
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(२०२) अथववेदभाष्ये प्र ४[ ३९ 


रोग रूप विन्नों को हटा कर सत्पुरुषों की वृद्धि में अपनी और सं 
उन्नति समझ कर सदा सुख भोगना चाहिये ॥ १॥ 
१-सायणभाष्य में ( दक्षमाणा: ) के स्थान में [ रक्षमाणा: ] पद है। 
२-सायणाचाये ने (जज़िड ) वृक्ष विशेष वाराणसी मे प्रि 
बताया हे ॥ Pe 


जङ्गिडो जम्भादूविशराद्‌ विष्कन्धादभिशोचनात्‌ । 
मणिः स॒हस्नवीयुः ` परिणः पालु विश्वतः ॥ २। 


जज्िडः । जम्भांत्‌ । विऽशरात्‌ । बिऽस्कन्धात्‌ | अभि्शोच॑नात | 
मणिः । सहल्लेब्वीयः | परि। नः । पात । द्विः ॥ २। 
भापाथ!--(सहस्नवीये: ) सहस्रों सामर्थ्यं वाला, ( जङ्िडः ) शरीर भक्ष 
रोगों का निगळने वाला ( मणिः ) मणिरूप अति श्रेष्ठ औषध वा परमेश्वर (1) 
हमको ( जम्भातू ) नाश से, ( विशरात्‌ ) हिंसा से, ( विष्कस्धात्‌ ) विध्न से बौर 


( अभिशोचनात्‌ ) महा शोक से, (विश्वतः) सब प्रजा और । परि ) सब शोर 
(पातु) बचावे ॥ २॥ 


बयार जडः ¬ | 


पार के 


vrs 


पकाना rE 


DS सय SSS 
अन्येष्वपि इश्यते ( पा० ३ । २ । १०१ ) इति जम भक्षे-ड । गिरतीति गिर 
मेथतिभयेष कुः (पा० ३1 २॥ ४३ ) इति बाहुलकात्‌ , गृ निगरणे-खन्‌। 
यराष्ट्रपदजर तस्य॒ युम्‌ ( पा० ६। ३। ६७) इति अजन्तस्य मुम्‌। रका 
म जात्मभक्षकस्य रोगस्य पापस्य वा निगरणशील भक्षकम्‌ आ 
... त्मात्र वा। विभु; | डुभृञ्‌ धारणपोषणयोः--श्लौ लट । घारयामः॥ 

र जङ्गिह; | म० १ | आत्मभक्षकस्य रोगस्य पापस्य वा भक्षको नो | 
गा न छ ताल वा-पचाद्यच्‌ । रधिजभोरचि ( पा? ९! 
को टि है ३ नाशनात्‌ । हानिसकाशात्‌ क्रूरक त्वात्‌ । विर | 
मारणात्‌। विष ' १७) इति वि+श्‌ हिसायामु-अप्‌ । विशरणाव्‌। बा 
अभि+ शुच्‌ मे । म०१। शोषकात्‌ । विक्लात्‌ । अभिशोवर्ता? 
_ ळे युट्‌ । भनस: 
प्रशंसनीय: | सहस्वीर्य; [पा 


अथवा, भावे | 
¬ भवुम्रत्यय: । सहस्राणि वीर्याणि सामर्थ्यानि यस्मिन सः। | 
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० ४[३९] द्वितीयं काण्डम्‌ (२०३) 


— 


वा=" ९२ ष्य सर्वे रक्षक और सर्वशक्तिमान परमेश्वर में श्रद्धालु 
पदार्थों का सेवन करता हुआ पुरुषार्थ | करे कि आलस्य आदि 
य और हिंपक राक्षस आदि रोग न सतावें, किन्तु सुरक्षित होकर 
राद प्राप्त करे ॥ २॥ | | 

अयं विष्कन्थं सहतेऽयं बांधते अत्रिणः । 


अयम्‌ | विऽस्फ॑न्धस्‌ । सहते । अयम्‌ | बाधते । अत्रिणः | 
अयम्‌ । नः ।  विश्वड्मेंषजः | जङ्गिडः । पात्‌ । अंहसः ॥ ३॥ 


भाषाथ;--[ अथम्‌ ) यह ( विश्वभेषजः ) सर्वोषध ( जङ्िडः ) पापों वा 
रोगों का भक्षक [परमेश्वर वा औषध] (विष्कन्ध) विघ्ल को (सहते) दबाता है, 
(यम्‌) यही (अत्रिणः) खाउओं वा रोगों को (बाधते) रोकता है ( अयम्‌ ) 
पह (न:) हमको (अहृंसः) पाप से (पातु ) बचावे ॥ ३ ॥ 

भावा्थः--उत्साही विचारवान्‌ पुरुष परमेश्वर में विश्वास ओर पथ्य 
पार्था का सेवन करके अपनी दूरदाशिता से मानसिक और शारीरिक वाधाओं 
को हटाकर अटल सुख भोगते हैं ।। ३॥ 


पराक्रम: । प्रि | परितः सवत: । न; | अस्माच्‌। उपसर्गाद्‌ बहुलम्‌ । 
पा० ८1 ४। २८) इति नसो णत्वम्‌ । विश्वतः । पञ्चम्यास्तसिल्‌ (पा० ९ । 
\।७) इति विशव-तसिळ लिति (पा० ६ । १ । १९३) इति प्रत्ययात्‌ पूर्वस्य 
तत्वम्‌ । जिश्वस्मात्‌ सर्वेस्सात्‌ खेदात्‌ ॥ 
२--विष्कन्थम्‌ | म० १ । विक्नम्‌ । सहते । षह अभिभवे । अभिभवति । 
lg विलोडने । निवारयति नाशयति । अत्तिणः | दरश अ० १।७। ३। 
पा रोगा EE । अत्रुन्‌, भक्षकान्‌ पुरुषान्‌ रोगान्‌ वा विश्वभेषजः । 
Eo नां जेता निवर्तकः । सर्वौषधः । अंहसः | अमेहुकू च ( उ० ४। 
| २ सरो रोगे, गतो च-असुनु हुकूच । रोगात्‌ । पापात्‌ ॥ ` 
क्या खाउओं अ SN 
पे. अदेश्विति 


ns Pd 


थात्‌ खा जाने वाले ॥ सम्पा० ॥ | 
श्च (उ० ४ | ६८) इस सूत्र से 'वित्त' हुआ है ॥ सम्पा० ॥ 
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बः 8 \ 
देवदत्तेन ' मणिनां जङ्गिडिन मयोभुवा । 


विष्कन्थं सर्वा रक्षांसि व्यायामे संहामहे ॥ ३ । 


दवैः । दत्तेन । मणिनां । जङ्गिडिन । मयम | 
बिऽस्करन्धम्‌ | सर्वा ! रक्षोस्ति । विध्ञायामे | सहामहे ॥ १। 


भपारथः--( देवेः) विद्वानों के (दत्तेन ) दिये हुये [ उपदेश ६ 
हुये ] ( मणिना ) मणि [ अति श्रेष्ठ ] ( मयोभुवा ) आनन्द के लेह 
( जङ्गिडेन ) रोगों के भक्षक [ परमेश्वर वा औषध ] द्वारा ( विषय, 
विघ्न और (सर्वा =सर्वाणि) सब ( रक्षांसि ) राक्षसों को ( यो 
संग्राम में ( सहामहे ) हम दबावें ॥ ४ ॥। | 

भाषाथः- मनुष्यों को योग्य है कि विद्वानों के सत्संग से दुःख गाई 
परमेश्वर के उपकारों पर दृष्टि करके पुरुषार्थ के ताव पथ्य द्रव्यों का फे 


रहें ॥ “000 दुष्ट जीवों पापों और रोगों को हटाकर सदा गातद। 


ग़णश्च मा जद्लिडश्च विष्कन्धादमि रक्षताम्‌। 


अरण्यादुन्य आभृतः कृष्या अन्यो रसेभ्यः ॥ ५॥ 


शण! | - 
` ' | 'च। मा। जहिडः | च्‌ । बिऽस्क्रन्धात्‌ । आमि । रक्षताम्‌ 


| 

"रगात । अन्यः | आकः | कृष्याः । अन्यः । रसस्य; | 
| 1411.) ( च ) निश्चय करके ( प ) आत्मदान वा उद्योग [5 

:) रोग भक्षक हरु २ र ता औषष दोनों, (मा) वा औषध दोनों, (मा) मुझको (१ 
_ ४--देवे | विद्द्धि:। इ 
'उपदिष्टेन । मयोभवा । द्र» 
व्यायामे | वि--आढ-.यम 
सहामहे | अभिभवाम: । अन्यद्‌ 


५----शणः | शण दाने, गतं 


क 
दत्तने | दीयते इति। द्वा-क्त | कुत 
अ० १ । ५ । १ । सुखस्य भावयित्रा, उत | 
परिवेषणे-घञ । मल्लक्रीडाप्रदेशै । र, 
व्याख्यातस्‌, भळ १ ॥। 2 
T प ~ गणम्‌ | ग 
ता-पचाद्यचू । दानमु । आत्मसम | 
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;[ ३९] दवितीयं काण्डम्‌ (२०५) 


ree 


हः हइ ( मभि) सर्वथा ( रक्षतास्‌ ) बचावें। (अन्यः एक ( अर- 
। न विद्याभ्यास से और ( स न ( क ) 
ण अर्थात्‌ खोजने से ( रसेभ्य: ) रसों अर्थात्‌ पराक्रमों वा आनन्दो के लिये 
कामत) लाया जाता है ॥ ४ ।। 

भावार्थ /- भें त्मदानी, उद्योगी, पथसेवी और परमेश्वर के विश्वासी पुरुष 


पनी और सबकी रक्षा कर सकते हैं। वही योगी जन तपश्चर्या, विद्याभ्यास, 
और खोज करने से आत्मदान [ ध्यानशक्ति | और परमेश्वर में श्रद्धा प्राप्त 
| के अनेक सामर्थ्यं और आनन्द का अनुभव करते हैं ॥ ५ ॥ 


| कदयादूषिरय॑ मणिरथों अरातिदूषिः । 

| अथो सहस्वान्‌ जङ्गिडः प्राण आयूँषि तारिषत्‌ ॥ ६ ॥ 

| बत्याऽदूषिः | अयम्‌ । मणि! । अथो इति । अशातिऽदूषिः । अथो इति । 
| वान्‌ । जङ्गिडः । प्र । नः । आयू पि । तारिषत्‌ ॥ ६ ॥ 


म भाषाथ !- ( अयम्‌ ) यह (मणिः) प्रशंसनीय पदार्थ (कृत्यादुषिः) पीड़ा 
ले हारी विरुद्ध क्रियाओं में दोष लगाने वाला, (अथो) ओर भी (अरातिदरषि:) 


तक Fr : 


MR. Ps | 1515 1201 न . 
योग; । जङ्शिहः म० १ । पापभक्षकः परमेश्वरः। ओषधम्‌ । अभि | 
भमितः, सर्वतः । रक्षताम्‌ । उभो पाल्यताम्‌। अरण्यात्‌ | अततेनिंच । 
रा । १०२) इति क्र गतौ-अन्यप्रत्ययः । ऋच्छन्ति गच्छन्ति तपस्विनो यत्र । 

पृल्यादयश्व (उ० ४। ११२) इति नञ्‌+रम-यत्‌। अरमणं शरीर- 
पा के | तप: ' साधनात्‌ विद्याभ्यासात्‌ अन्य! । माछाषसिम्यो यः ( उ० 
त्य ) हा अन) जीवने-य: एकतर: । आभृतः । अ° १ । ६।४। हस्य 
सि हेत: । आनीतः । कृष्याः । इगुपधात्‌ कित्‌ (७० ४। १२०) इति कृष 
त सच कित्‌। कर्षणात्‌ । अनुसन्धानात्‌ । अन्वेषणात्‌। रसेभ्यः । 
| सा घः प्रायेण (पा० ३। ३ । ११८) इति रस आस्वादे, स्नेहे-घ। 


भ्‌ द £ 
'भैवाय || “त इति रसः। रसानां वीर्याणां प्राप्तये । अथवा । आनन्दानामनु- 


हि रः | विभाषा कुइपो। ( `_-कतयादूषिः । विभाषा कृवृषोः (पा ३ । १। १२० ) इति छन्‌ 


वा ह्य क 
इछक का भाश्रयण करके यहाँ भी 'अन' घातु से य प्रत्यय जानना चाहिये ।। 
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9 अथववेद भा 
( २०६ ) | 8 पऽ | ति 


अदानशीलों [ कंजूसों | में दोष लगाने वाला है । ( अथो ) और गी! < 
वही महाबली (जङ्भिडः) रोग भक्षक परमेश्वर वा ओषध (नः) हमारे ( 
जीवनों को (प्र तारिषत्‌) बढ़ती वाला करे ।। ६॥ ष 

भावार्थः जो कुचाली मनुष्य विरुद्ध मागे में चलते और सत्य पर्ष 
आत्मदान अर्थात्‌ ध्यान नहीं करते, वे ईश्वरीय नियम से म 


1 दुःख उहा 
सत्य पराक्रमी ओर पथ्य सेवी पुरुष उस महाबली परमेश्वर क बाण के 
से अपने जीवन को बढ़ाते हैं, अर्थात्‌ संसार में अनेक प्रकार से उन्नति र रे 

आनन्द भोगते और अपना जन्म सफल करते हैं ॥। ६ ॥ | 
क्तम्‌ ॥ ५ ॥। 
१--७ ॥ इन्द्रो देवता । १-३ अचुष्डप्‌ , ४--७ त्रिष्डपछद।। | 
Et कुर्यात्‌ - मनुष्य सदैव उन्नति का उपाय करता रे! हे 
इन्द्र जुषस्व प्रवहा याहि श्र हरिभ्याम । र 
न ८ 
पिबा सुतस्य मतेरिह मधोश्चकानश्चारुमंदांथ ॥१॥ |_ 
र्ट | । ल्‍ मर 
ड | ऱ्य प्र | वृह । आ | याहि । शर । हरिऽभ्याम्‌ | प 
ठप्प मतेः । इह । मधों: चकानः | चारः । मर्दाय ॥श | 
भपाथ :-- (इच) हे परम ऐश्वर्यवाले राजन्‌ ! (जुषस्व ) तू पराई र 
क्षियाम कप पाएमा हल रतत 
न्तात्‌ इप्रत्यय: । ते रे सप्‌ नअच इ; ( उ० ४। १३९) दुष वह र 
१ । १। १५) के ! हाया दुषको निवारकः । अधो । ओत्‌ ( १ 
अरातिः न राचा भगह्यत्वात्‌ सन्धिनिषेधः। अपि च । अरातियीी पु 


प्रज्ञा वा-निर० ३ क ॥ र । द + रा दाने -क्तिच्‌ । आरातथोऽदानकर्माणी वाई ऐश 

तारक: । आयूंषि | अ. १ र । इति गतम्‌ । अदातृणां कृपणानां शत्रु १ ॥ हि 
स्तरतिईँद्धधथ: । लेट | सि ३° । ३ । जीवनानि । प्र+त 

तिपो णिददद्धावाद वृद्धि; व र बहुल लेटि ( पा० ३। १। ३४ । ) ३ 

लोपः परस्मैपदेषु (पा, „ “डटो (पाः ३ । ४। ९४) आडागमः। है 
१----इन्द्र्‌ । अ० १ '४।९७) इकारलोपः । प्रवर्धयेत्‌ || 

| १ 1३ । इदि परमेशवर्ये-रचु हे परमेश्वर 


ति पि 


दिय छा 
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“न [४°] तीये कह्‌ (२०७) 


मातु १९ >. 
| ५ न राजा को योग्य है कि सदा प्रसन्न रहकर उन्नति करे और 
| हुरावे, और सब के (हरिभ्याम) दिन और रात अर्थात्‌ समय को यद्वा प्राण 
| और अपान वायु अर्थात्‌ जीवन को परोपकार में लगावे ओर बुद्धिमानों के ज्ञान 
| ३ दारांश [ निचोड ] के रस का ग्रहण करके आनन्द भोगे ॥ १॥ 
| भ० !-३, सामवेद उत्तराचिक प्रपाठक ३, अधेप्रपाठक १ तृच २२ में 
ष्ठ भेद से हैं ॥ 

el i oo 
र जठरं नव्यो न पणस्व मधोदिवो न । 
लक 

अस्य सतस्य स्व १ णोप त्वा मदाः सुवाचो अयुः ॥२॥ 
ळू । जठरं । नव्यः । न । पणस्व | मर्थोः। दिवः। न। अस्य | 
स्य । स्वु; | न । उप | त्वा । मदा! । सुव्वाच: | अगुः ॥२॥ 

भाषपाथ!--( इन्द्र ) हे राजन! (नव्यः) नवीन [ बहुत तृषित | के (न) 


वि लिली 5 क”... 
मुष्य । जुषस्व | जुषो प्रीतिसेवनयो:--लोट । प्रीयस्व । हृष्टो भव । 
पह । प्रगच्छ । शूर | शुसिचिभीनां दीघरच (उ० २। २५) इति शु गतौ-क्रन्‌ । 
त वीर्य प्राप्नोतोति । यद्वा, शूर विक्रमे उद्यमे-अच्‌ । हे वीर । हरिभ्याम | 
ऐपपिरहिवृ्ति ० (3० । ४: ११६) इति हृञ्‌ हरणे-इन्‌ । हरणं प्रापणं स्वीकारः 
का च । हरतीति हृरिः सूर्यः चन्द्रः वायुः, इति कोषे। द्विवचनत्वात्‌ 
पापान्य तयोरुपलक्षितदिनरात्रिहिताय । अथवा, वायुभ्याम्‌ 
त्रयां कृष्णश तयोरपलक्षितजीवन हिताय । हरिभ्यां हरणस्ताघनाभ्यामहो- 
क क्लपक्षाभ्याम्‌--इति श्रीमद्दयानन्दभाष्ये, ऋ० १1 ३५। ३। 
ऐस अभिषवे, यद्वा घु प्रसवेश्वर्ययो:- क्त । अभिषवस्य, सारस्य 
| कति पे | क्तिच्क्तो न संज्ञायाम्‌ ( प1० ३।३।१ ७४) इति मनु बोते 
परस्य । ' मधाविनामसु--निघ० ३। १५ । मेधाविनः पुरुषस्य । मघाः । 
रिचि चानः | चक तृप्ती-शानच्‌ । तृप्तिकामः। चारुः । इसनि- 
भोज, i र॒हिभ्यो गुण ( उ० १ । ३) इति चर गतौ-अण्‌ । शोभनस्वभावः, 


२... ; 
' भरम्‌ | जायते गर्भो मळ वा अस्मिन्निति जठरस्‌ । जनेररष्ठ च(उ० 
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( २०८ ) Digitized By ३००१००० अथ वेद सारे Kosha 


समान, ( दिवः ) स्वर्गं के (न) सदृश '( मधोः ) मधर रस 
अपने उदर,को (पृणस्व ) तृप्त कर । (अस्य ) इस ( सुतस्य ) निनो जहत्‌ नि 
के (सुवाचः ) सुन्दर वाणियों से युक्त ( मदाः ) आनन्द (स्वर) र 
जैसे [वत्त॑मान | ( त्वा ) तुझको ( उप अगुः ) उपस्थित हुये हैँ ॥। ३॥ "| 
भावाथ)----राजा विद्वानों के साथ संभाषण करके बड़ी प्रीति से नीहि (र 
सारांश ग्रहण करके आनन्द प्राप्त करे ॥ २ ।। । 
इस मन्त्र में तीनों न' सहशता वाची हैं. और मन्त्र ३ में दोनों १ हँ 


इन्द्रस्तुराषाप्मित्रो वृत्रं यो जघान य॒तीन॑। | 
भेद ७1 177 ह ट 

विभेद वलं भृगुन संसह्टे त्रून्‌ मदे सोम॑स्य ॥ | 

इन: । तुराषाट्‌ | मित्रः । वृत्रम्‌ । यः। जवान | य॒तीः । न। |¦ 


| शर 
बिभेद | वलम्‌ । मुगु; । न । ससह । शतन । मदे । सोमस्य ॥१॥॥४ 
भाषाथ!----( यतीः) यति [ यत्वशील ] पुरुष.के (न) समान (1 


५। ३८) इति जन [ (९ 
मवति अन्नादिकमत्र | जट संहतो-अर, टस्य ठ:। उदरम्‌। नव्य! | | 
i श । अचो यत्‌ (पा० ३। १ । ९७) इति णु स्तुतौ-यत्‌ । यद्व, नव ए | 
( | तन: स्तृत्य न | उपमार्थे । अगिनन ये भ्राजसा, अमिर श्र 
र । १५) इव यथा । पृणस्व | प्रण तृप्तीकरणे ।. तपय । पुरय । मरी 
रः ७002 र तेत द्वि | स्वगस्य । अत्यानन्दस्य । पु 
\पा० ३।२। ) जो । अव्यय व्याहृतिविशेषश्च । अम्येभ्यो5पि रश | | 

स्वरादित्यो भवति हू छ ira 1 सद मोपा 
रणः सु ईरणः स्वृतो रसान्‌ स्वृतो भासं ज्योतिष गत 


, मासेतिवा-( निङ्‌ ट रा 
| FR ) स्वर्गे आनन्दविशेषे वर्तमानम्‌ । मदा! | | 
( पा० २।४। ह जता '। अणुः | इण्‌ गतौ-लुङ्‌। इणी गा टु 
तवन्त: । प्राप्रवन्तः टु धातु 
3 राषा * || रोती! | 
= बो ति तर; वेवाद। रम 
"बल? ना मानकर ही पट की मूल प्रति में 'बल' एवं 'बल' दो पाठ' स्तर दिग ब 
Re ढ पहा व्याकरणप्रक्रिय| हि > 1901 

२. १० १८२ की, टिप्पणी सं० २ देखे गा न सम्पा० ॥। | || 
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षद्‌ छ ळा जीतने वाले, ( मित्र: ) सब के प्रेरक ( इन्द्र: ) प्रतापी 

न रम्‌ ) अन्धकार वा डाकू को (जघान) नाश किया था। ( भृगुः ) 

७ परिक ऋषि के (न) सदृश उस ने ( वलम्‌ ) हिंसक दैत्य को (बिभेद) 

पोइ फोड डाला और ( सोमस्य) अपने ऐश्वर्य | ठाट ] के (मदे) मद में 
| द्‌) शत्रुओं को (ससहे) हराया था ॥। ३॥ | 


वार्थे; -महा प्रतापी राजा बड़े बड़े यत्न वाले और बुद्धिनिपुण वीरों 


हाभनुकरण करके विरोधी शत्रुओं और अज्ञान का नाश करके प्रजा को आनन्द 
हेभर आप आनन्द पाते हैं ॥ ३॥ | 
गतीः पद के स्थान में सामवेद में उपरोक्त स्थल पर यतिः? पद है ॥ 


— RT ES CET OT ४ 
| बवा, घत्रर्थे भावे कः । वेग: । तुरं वेगवन्तं शत्रं वेगेन सहते अभिभवतीति 
तुराद्‌ । तुर+षह अभिभवे, णिच्‌--किप्‌ । सहेः सांड! स! ( पा० ८।३।५६ ) 
त पत्वम्‌ । अन्येषामपि दश्यते ( पा० ६ । ३ । १३७) इति पूर्वपदस्य दीघ: । 
शीघ्र शत्रणामभिभविता । पित्र; | अ० १1 ३ । २। स्नेहवान्‌ । अन्धकारस्य 
[केको नाशकः । वृत्रम | अ० १ । २१ । १ । वृतु वत्तेने-रक्‌ । यद्वा, इज्‌--क्त 
|(३०४। १६४) तत्‌ को वृत्रो मेघ इति ने रक्तास्त्वाष्ट्रोऽसुर इत्येतिहासिकाः- 
| "षः २। १६। त्वष्टरः= त्वष्टुः सूर्याञ्ञातः। अन्धकारम्‌ । शत्रुम्‌ । जघान । 
111] यती; । अवितस्तृतनूत्रिभ्य ई; ( उ० ३ । १५८) इति यती. प्रयत्ने 
| भ्यः । प्रयत्नवानु । तापसः । यतिः । बिभेद । भिन्नवान्‌ । बलम्न्‌ | वळ दाने 
ha f 0 र ~ ~ ७ 
पि चीने च--अच्‌ | हिंसक दैत्यम्‌ । भुशुः । तपसा भूज्यते । प्रथिम्नदिभ्रसूजां 
७ 00 ~ 
|सारणं सलोपश्च (उ १। २८) इति श्रसज पाके-कु न्यङक्कादित्वात्‌ 
| च । परिपक्क: । ज्ञानपरिपक्कः ऋषि: । मुतिः। ससहे | षह अभिभवे 
छिट्‌ | भभिभतवात जितव - त् 
शिः ड a जतवान्‌ शत्रून्‌ | रुशातिभ्यां क्र्न्‌ ( उ०४। १०३ ) डात 
शत शात । शति सौत्रो ध!तुहिसार्थ:--इति सायणः, ऋ० १।५। ४ इति 
रिपन | ,9 पतने पातने-क्रन्‌ । नित्त्वादाद्युदात्तः। शातकान, निपातकात्‌ | 
ग! य | अत्तिस्तुसुहुसुध्च ० (३० १। १४ ) इति प्रसवेश्वयेयो:-- 
0. प ऐश्वयहेलुमंवती ति सोम: । ऐश्वयंस्य ॥ ` 


क CC FS | 
न मे दाने बधे जीवने च' ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है । घातुओं के अर्थो में 


आा 
0 में "वळ! गे पर भी दिये हैं। प्रकृत में बल का अर्थ आप्टे कोष के आधार पर है। 
" _० ६ । २) शब्द वुञ्‌ वरणे से बनाया है, जिसका अर्थ है मेघ !। सम्पा०॥। 
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2 SS (| 


आखा विशन्त सुतास इन्द्र पणस्व कुक्षी विद्ढि शक वि 
श्रुधी हवंगिरो मे जुषस्वेन्द्र स्वयुग्सिमत्स्वे ह महे रणा, 


आ | त्या । विशन्तु । सताः । इन्द्र । पृणस्व । कुक्षी इति। रि 
शुक्र | दिया । इहि । आ | न: | श्रुधि । हम्‌ । गिरः । मे । का 
आ | इन्द्र | खधुकूडमि! । मत्स्व । इह । महे । रणाय ॥ ४॥ | 


भाषाथ/-( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( सुतासः ) यह निचोडे हुये रस (ता 
तुझमें (आ) यथाविधि ( विशन्तु ) प्रवेश करे, ( कुक्षी ) दोनों कुषं 
( प्रणस्व ) तू भर, ओर (विड्ढि=विध) शासन कर, ( शक ) हेश, 
(घिया ) | अपनी अनुग्रह ] बुद्धि से (नः) हमारे पास ( आ+इहिन 
£ आ॥( हवम्‌ ) पुकार ( श्रुधि ) सुन, (इन्द्र ) हे राजन्‌! (मे) मेरी (॥| ' 
वाणियों को ( जुषस्व ) स्वीकार कर, ओर (स्त्रयुग्भिः ) अपनी युक्ति 
(इह) यहां पर ( महे ) बड़े ( रणाय ) रण [ जीतने ] के लिये (आ)ग 
नियम (मत्स्व ) हेषित हो ।। ४ ॥ म | 


कक ला... 
` ४-आ विशन्तु | प्रविशन्तु । सुतासः | षुञ्‌ अभिषवे-क्त। बग. 
सेरसुक (पा० ७। १। ५०) अभिषुता: सोमा: । पुणस्त्र | म० २! का 
कुक्षी । प्लपिकृपिशुपिम्य! कृपिः (उ० ३। १ ५५ ) इति कुष निष्कर्ष “कु 
दक्षिणोत्तरकुक्षिद्रयर । आत्मानमित्यर्थ: विटि । विध बिधान” 


तुदादिः। लोटि छान २ की 
; "दस: शविकरणर ड त्वष्टत्वजरशती' 
. त्वं विध विधानं शासन कुरु । य लुक्‌ । हेध्यादेशे ढत्वष्ट 1 


शक्र । स्फायितश्रिवश्विश्यकि० 

त्त न्य । शक्कोतीति। हे FA । हे समर्थ । LS 

३।९। प्रज्ञया | ह च॥ धीः, कर्मनाम निघ० २।१। प्रज्ञाताग | | 

यनि (पाः ६... शधि । थु अवे । विकरणस्य लुक्‌ । | 

३। १३७) इति सा RY इतिहेधिरादेश: । अन्येपामपि द {| 
सांहितिको दीर्घः । वृण । दनम | अ० १1४ | 


">>> 


ज 


me 
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तूर ५ [ ७९ ] द्वितीयं एड ( २१ १ ) 


७222 कल rs, 


MN “07 
मावा राजा अनेक श्रेष्ठ विद्याओं के रस से अपने आत्मा को सन्तुष्ट 
करे, और न्याय पूर्वक प्रजा को रक्षा करता हुआ शत्रुओं को जीतकर आनन्द 


भोगे। ४. | SE ह...) 
पायणभाष्य में विड्ढि' के स्थान में ( 'बृड्ढि' वर्धय ) है ॥ 


इतरस्य नु भा शच वीर्या|णि यानि च॒कार माति वजी । 
| ] 
अहन्नहिमन्वपस्ततठु प्र वक्षणां अभिनत्‌ पवतानाम्‌ ॥ ५॥ 
रस्य । चु । प्र । वोचम्‌ । वीर्या| णि । यानि | चकार । प्रथमानिं। . 
बरी | अन्‌ | अहिम्‌ । अनु | अपः । ततद्‌ । प्र । वक्षणाः । अभिनत्‌ । 
तानाम्‌ ॥ ५ ॥ 
` भाषाथो--[ इन्द्रस्य ) परम ऐश्वर्य वाले पुरुष के (वीर्याणि) पराक्रमों को 
' (बु) शीघ्र (प्र) अच्छे प्रकार (वोचम्‌) मैं कहूं (यानि) जिन (प्रथमाति) प्रसिद्ध, 
अथवा प्रथम श्रेणी के अति श्रेष्ठ कर्मों को ( वस्त्री ) उस वज्रधारी पुरुष ने 
| (चकार) किया था, [ अर्थात्‌ ] (अहिम्‌) सपं के समान [हनन करने वाले], अथवा, 
बाह्वाने-अपू । आह्वानम्‌, आवाहनम्‌ । गिर! | गृ शब्दे-किपू । गृणाति = अर्चति 
निध० ३। १४। वाच; | वाक्यानि । जुषस्व॒ । सेवस्व, स्वीकुरु । स्वयुग्भिः । 
| ख+युजिर्‌ समाध, यद्वा, युज संयमने-किप्‌ । युज्यतेः समाधत्ते, यद्वा, 
वि नियमयतीति युक्‌ । स्वयुक्तिभिः । आत्मीयेः समाघिमद्धिः संयोगव- 
वा | मित्रे: । मत्स्य | मदी हर्ष । छान्दसम्‌ आत्मनेपदम्‌ । हृष्टो भव | महे। 
"ह पजायां-किप्‌ । महते । रणाय | रमणाय । आनन्दाय । यद्वा । युद्धजयाय ॥ 
५--इन्ह्रस्य | ऐश्वर्यवतः पुरुषस्य । लु । क्षिप्रम-निघ० २। १५। प्रा | 
'पातस्य च (पा० ६।३ 1१३६) इति दीर्घ:। ऋग्वेदे?तु (प्र) इति पाठ: । प्रकषण । 
क । वच्‌, यद्वा ब्रन व्यक्तायां वाचि । आशीहिङि छान्दस रूपम्‌ । अहम्‌ 
पप । वीर्याणि | अ० १। ७ । ५। वीरकर्माणि। पराक्रमान्‌ । प्रथमानि | 


| ह ™ € 
| ह «| १२।१। प्रथितानि, प्रख्यातानि, सुप्रसिद्धाति, अन्येः पुर्वकृतानि । 
ऋज न्द्राग्रवेज॒ ० (३० २ । २५) इति वज गतौ-रन्‌ प्र त्ययान्तो तिपात्यते। 


: की (~ १।२। ११) इति वज्त्र-इनि । वत्त्रवि शिष्टः । कुलिशयुक्तः । 
| RNS pp RSS 


| ३ \ ० १। ३२। १ 
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त्ल्ल्त्त्त्त्त्त्त्त्न्त्त्त्ा का जज पस रमा कुराका? 
बादल के समान [प्रकाश रोकने वाले | हिसक जन को (अहृन्‌ उसने पर 
डाला, ( अनु ) अनुक्रम से ( अप. ) [उसदुष्टके | कर्म का (ततद) गपपा 
किया, ओर ( पर्वेतानाम्‌ ) मेघों के समान | अन्धकार से छाये हुए ] बा 
पहाड़ों के समान [ दृढ़ स्वभाव वाले | दुराचारियों की, अथवा पह 
में गुप्त (वक्षणाः) रुष्ट वा क्रुद्ध सेनाओं को (प्र) सवेथा ( अभिनत्‌ ) छि पो 
कर दिया ॥ ५॥। 
भावार्थ;-मनुष्य पूर्व कालीन ( इन्द्र) प्रतापी और (वज्री) तेजस्वी गी 
कुशल पुरुषों का यश कीतेन इतिहास द्वारा करें, और उनका अनुकरण कहे 
कुरीतियो के त्याग और सुरीतियों के प्रचार से आनन्द भोगे ॥ ५॥ 
मन्त्र ५ एवं ७ क्रमशः ऋगेद मं० १ सू० ३२ म० १-३ में आये हैं॥ 
यहाँ प्रा के स्थान पर ऋग्वेद में 'प्र' हे । 
इसाइयों की नवीन धर्म पुस्तक “४९५ '1'68:91116112” मत्ती पवे | 
वाक्य ३४ में सांप”-बुरे पुरुष के लिये आया हे । “हे साँपों के वंश | तुमू 
हो के अच्छी बातें क्योंकर कह सकते हो क्योंकि जो मन में भरा है उसी को 
से बोलता है” ॥ 
"स्स्स OT क ` 
रडवानु। अहृन्‌ | हन हिसागत्यो:-लङ । हतवान्‌ । अहिम्‌ । 
निया ल ( 3० ४। १३: ) इति आङ + हन हिस्तागत्योः-इण्‌, तत 
पू । आङो हुस्वत्वम्‌ । धामिक्ाणाम्‌ आहन ] वत्‌ की 
ह हन्तारम्‌ । सपम्‌ । सपवप्‌ 
जत | 101 बनाम-निघ० १। १०) सेघवठ प्रकाशनिरोधक पर| 
र | व ` ' अपः। आपः कर्माख्यायां हस्यो दुटू च वा (२° ' 
र्य शत हक व्याप्तौ-असुन्‌ । कर्मनाम- निघ० २।१। तस्य अहेदुएक। 
| ह | उतृदिर हिसानादरयो:-लिट्‌ । जिहिस । # . 
। वक्षणाः । क्रधमण्डार्थे ० ३।२। १११) 
वक्ष रोषे-युच्‌ । का रत 1002 | 
प्र अभिनत्‌ । भिदिर्‌ 
भुसृडशियजिपिं० 
पवत: । यद्वा, सनाम्‌ 


प्रणयो वनिप्‌ 


P| 


चित्स्वर बाधित्वा प्रत्ययस्वरः । रुष्टाः क्रुद्धा, पा 
६ विदारणे-लङ्‌ । भिन्नवान्‌ । विदारितवान्‌ । तार | 
(3० । ३। ११० ) इति पवे प्रणे-अतच्‌ । पर्वेति पछ ) 
दिपि्यतिपशकिभ्यो वानिप ( उ० ४! ११३) इति पृ प्‌ | 
पृणन्ति पालयन्ति अवयविनमिति पर्वाणि । तब षा 


१. वातस्य 'तत्‌ के नि ठ को नागेश ने अपपाठ माना है । (द्र. बृहच्छ पू, | 
वस्तुत: 'तपू' पाठ ही यहाँ इ को नागेश ने अपपाठ माता है । (द. वृहच्ट' गी ५] 


से आयुदात्त पर्वत शब्द हो छ है। तप्‌ करने पर ““नब्विषयस्याति०” (द 
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RE तवा छ [क्क 
हाहि पवते शिक्षियाणं त्वष्टांस्म वजू सवर्य तितच्ष । 
~ ३ [| 1 
ब्रा ईव घेनवः स्यन्दमाना अञ्ज; समुद्रमव जग्मुरापः ॥ ६॥ 
कर्‌ । अहम । पवते । शिशियाणम्‌ । त्वां । अस्मे । वर्जूम्‌। ख्‌ । 
1 ५ | | 
हक वाश्राःव्हव । धनवः । स्यन्दमानाः । अङ्ग: । समुद्रम्‌ | अर्व | 
इम | आप! ॥ ६ ॥। 
आपार्थ---( त्वष्टा ) सूक्ष्म करने वाले [ सुक्ष्मदर्शी ] पुरुष ने ( पवते ) 
बादल [के समान प्रकाश रोकने वाले जन समुह] में, अथवा पहाड़ पर ( शिश्चि- 
गणम्‌) ठहरे हुये ( अहिम्‌ ) सर्परूप वा मेघरूप | हिसक वा प्रकाश रोकने 
वाले | को ( अहन्‌ ) वध किया, ( अस्मे ) इस [ प्रयोजन | के लिये (स्वयम्‌ ) 
ताप वा पीड़ा देने वाला (वजूम्‌ ) वजू ( ततक्ष) उसने तीक्ष्ण किया।* 
वाश्रा: ) रंभाती हुयी ( धेनव: इव ) गौओं के समान, (स्यन्दमाना:) वेग से 
बहे हुये ( अञ्जः ) प्रकट ( आपः ) जल | जलरूप प्रजा गण ] ( समुद्रम्‌ ) 
| ग में [राजा के पास] ( अब ) उतर कर ( जग्मुः ) पहुंच गये ॥ ६॥ 
भ्यां वक्तव्य; (वा० पा० ५ । २ । १२२) इति पवे-तन्‌ मत्वर्थे। पर्वतः, मेघनाम 
गिष० १ | १० | मेघवद्‌ अन्धकारस्य वर्धकानाम्‌ । यद्वा । शेलवद्‌ इढ़स्वभावात्‌ । 


पदा । शैलानां मध्ये स्थितानाम्‌ । 
` ६-भहुनू | म० ५। हृतवान्‌ । अहिम । म० ५। सवतो हननशीछम्‌, 
भवत्‌ हिसिकस्‌, मेघवत्‌ ध्रकाशनिरोधक पुरुषम्‌ । पर्वते | म० ५। 
1000 । पर्वेतेषु। मेघसमानान्धकारवर्धकेषु पुरुषेषु । यद्वा, शेळ- 
त । शिश्रियाणम्‌ | श्रित्र्‌ सेवायां-लिटः कानच्‌ । चित्त्वाद 
| दे Fo ane । त्वष्टा । त्वष्टा तुर्णमश्नुत इति नेरुक्तास्त्विषेवास्थाद 
० (३० ज | करोतिकर्मणः-निए० द्‌ । है ४ । नप्तृनेष्टृल्वष्टहोत्‌- 
| रणा तनक इति त्वक्षु तनूकरणे-तृन्‌ । Ws इ । व्यवहा- 
हना र सुक्ष्मदर्शी, विश्वकर्मा, इन्द्र: पुरुषः । अस्म्‌ । अ हा । 
र्ण ( i | म० ५। कुलिशम्‌। स्वयम्‌| पसि संज्ञाया 
[i । ३। ११८) इति, स्व शब्दोपतापयो:--घ। यद्वा 
ht GT ८ (पा० ३।१।१ ३४ ) इति स्वर आक्षेपे-अच्‌ । ततः। तत्र 
| पर ता | । ९८) इति यत्‌ । स्वरे उपतापे पीडने यद्वा, शत्रूणाम्‌ आक्षेपे । 
घु योग्यम्‌ । ततक्ष । तक्षू तन्‌ करणे-लिट्‌ । तनूकृतवान्‌ । तीक्ष्ण 
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( २१४ ) र न अर्वते भाष ९० ५ | 


मावार्थ- पुरवेंज विवेकी राजाओं ने दण्ड व्यवस्था स्थापन ले 


प्रकट और गुप्त शत्रुओं को मारा, तब प्रजा गण प्रसन्न होकर उस हितकारी 
को अभिनन्दन देने गये, जैसे रभाती हुयी गौयें बछड़ों के पास, अथवा | 
जल एकत्र होकर समुद्र में दौड़ कर जाते हैं। इसी प्रकार सब राजा बोर र 
गण परस्पर रहकर आनन्द मनाते रहें ।। ६॥ भष 


मनु महाराज ने भी कहा है-- 
दण्डः शास्ति प्रजा; सर्वः दण्ड एवाभिरक्षति | 
दण्डः सुप्तेषु जागत्ति दण्डं धम बिदुबुधाः ॥७।१८॥ 


दण्ड ही (24 प्रजा पर शासन रखता, दण्ड ही सब ओर से रक्षा करता ता 
ही सोते हुओं में जागता है, विद्वान्‌ लोग दण्ड को धर्म जानते हुँ ॥ 


वृषायर्माणो आइणीत सोमं. त्रिकदुकेष्वपिबत्सुतस्य॑ । 
आ सायक मघवादत्त वजमहज्नेनं प्रथमजामहीनाम्‌ ॥॥ 


३्यमानः | अवणीत । सोम॑म्‌ । त्रिञ्कद्ठकेषु । अपिबत्‌ । सू 


| र | / 
"सायकम्‌ । मञ्चा । अदत्त । ब्जम्‌ | अईन्‌ । एनम्‌ । प्रथमा 
अहीनाम्‌ ॥ ७ ॥ 


na [ Aa} FF 49% : | RY ट्या 


ध्व न्प्व्यि 


९ 
भाषाथे।- ( इषायमाण:) ऐश्वयंवाले के समान आचरण करते है {| इ 


ताना, | स्फायितञ्िञ्चिशक्र० ( उ० २ । १३ ) इति ¶ 
हे | याग! । वत्सान्‌ प्रति हंभारवयुक्ताः । धेनवः, । धे 
` शानच्‌ । प्रस्रवन्त्यः प्रवहन्त्य: । अध! । अञ्जू यतिं 
उ किपू । व्यक्ताः । गमनशीछा: । स्रम्‌ | ह० अ० १। १३1३ | 

१। जलाधारस्‌ । सागरमु । अन्तरिक्षम्‌। | पे 
क! प 


| अनायासेन । १ । गस्ल-लिट ' प्रापुः । 
१० अ० १।५। १। जलानि | म 


७--पषांयभाण; हौ 
| ' | इगुपधज्ञाप्रीकिः क; ( पा० ३ । १। १३५ ) | 
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बूः ५ [ ४० ] द्वितीयं काण्ड्स्‌ / ( २१५ ) 


३। सुतस्य ) उत्पन्न संसार के (त्रिकद्रुकेषु ) तीन आवाहनों [उलत्ति, स्थिति 
| और विनाश अथवा, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के विधानों ] 
| के निमित्तो में ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य वा अमृत रस [ कीत्ति ] को (अबृणीत ) 
| बङ्गीकार किया और (अपिबत्‌) पान किया [आत्मा में दृढ़ किया] । (मघवा ) 
उस पूननीय पुरुष ने ( सायकम्‌ ) काटने वाले बाण वा खङ्ग और ( वत्रम्‌ ) 
ज्र हथियार को ( आ अदत्त ) लिया और (अहीनाम्‌) बड़े घातकों [ प्रकाश 
नाशक ] मेघ वा सपं रूप असुरों के बीच ( प्रथमजाम्‌ ) प्रधानता से प्रसिद्ध 
अर्थात्‌ अग्रगामी ( एनस्‌ ) इस [ समीपस्थ अर्थात्‌ आत्मा में स्थित दुष्ट .] को 
| (हत्‌) मार डाला ॥ 

भावाथ!--इस सूक्त के ५-७ तीन मन्त्रों में ( इन्द्र) का ( अहि ) को 
मार ५ उन्नति करने का वर्णन है और मन्त्र ७ में ( त्रिकद्रुकेषु ) पद तीन 
भावाहनों का द्योतक हे । इसका प्रयोजन यह है कि जैसे तपस्वी, धैर्यवान्‌, 
शुर वीर पुरुषों ने जितेन्द्रिय वशिष्ठ होकर अपने आत्मिक, कायिक और 


Es शत्रु कुक्रोध आदि को मारा, उन्होंने ही संसार की बृद्धि, पालन 
भोर नाश के कारण को खोजा, और तीन प्रकार की आत्मिक, शारीरिक और 


छ पैचनप्रजननेश्वयेषु-क: । कत्त क्यङ्‌ सलोपश्च ( पा ३। १। ११ ) इति 
रान्‌ । अकृत्सावंधातुकयोदीघः ( पा० ७। ४ । २५) इति दोघे: । ततः 
| यंग तन हे सोमस्‌ | अ०१। ६। २ षु प्रसवैश्वययोः-मत्‌ । 
| तित्रिर्‍कदि आ प । त्रिकडुकेषु । रुशातिम्यां कर,न्‌ (उ० ४। १०३) 

ह्वाने-क्रून्‌ । समासान्तः कप्‌ च। त्रयाणां संसारोत्पत्ति- 


हम AE शारीरिकात्मिकसामाजिकबृद्धीणां कद्रुकेषु 
| एय | पु प्रसव ड मित्तेषु । अपिबत्‌ | पीतवान्‌ । अनुभूतवान्‌ । 
गतीति सायन EE "क्त । उत्पन्नस्य संसारस्य। सायकम्‌ । स्ति 

कू आगम. । ण्बुळ्तृचो (\पा० ३। १। १३३) इति षो अन्तकर्मणि 
तेसो, _ । शत्रूणा घातकं बाणं खङ्गं वा । मघवा | मह्यते 
र हात शवनु्न्‌पूषन्‌० ( उ० १। १५६) इति मह पूजायास्‌-कतिन्‌ । 
शे ये षेः, अवुक्‌ आगमश्च पूज्य: पुरुषः। आ-अदत्त | लडि- 


| अ च 
झि दाष्नास्यविहरणे '(पा० १ । ३ । २०) इत्यात्मनेपदम्‌ । अगुह्वात्‌ । 
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(२१६) 51705 . सन्द | 


।। इति प्रथमोऽनुवाकः ।। 
Cr 
Cs ~ ०७ Fa ॥ व 
द अय tess 
सूक्तम्‌ ६ || 
१-५ ॥ अग्निदेवता ॥ १--४, ५ पराधश्रिष्टुप्‌) ५ पूर्वाधोज्नुछुप। 
राजधर्मेण मनुष्यः प्रतापी तेजस्वी च भूयात्‌-राजनीति से मनुष्य प्रां 
और तेजस्वी होवे ।। [ 
समांस्त्वाज्न ऋतवो वर्धयन्तु संवत्सरा ऋषयो यानि सुत्। 
सं दिव्येन दीदिहि रोचनेन विश्वा आ साहि प्रदिशश्चतस।॥ 
समा! । त्या । अग्ने । ऋतवः । वधयन्त । संमख्वत्सरा! | ऋ 
यानि | सुत्या । सम्‌ । दिव्येन । दीदिहि । रोचनेनं । विश्वाः || 
भाहि । प्रषदिशः | चतस्र; ॥ १॥ 
भापाथ! ( अग्ने ) हे अग्निवत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ | ( समाः ) म्य 
( ऋतवः) ऋतुयें ( संवत्सराः ) वर्ष, ( ऋषयः) ऋषि लोग, * 
RST सत्या =सत्यानि तानि ) सत्य कर्म हैं [ वे सब ] (ला | 
क (व्यन्तु) बढ़ावें । (दिव्येन ) अपनी दिव्य वा मनोहर ( रोचते) 


स्वीकृतवान्‌ । एनस्‌ । समीपवत्तिनम्‌ आत्मनि स्थितम्‌ । थ 
२।१।४। जन-विट्‌, आत्वं च । प्रथमेन रा 
भ्रीसद्धम्‌ । अहीनाम्‌ | म० ५। आहन्तण णां मध्ये । 4 
मस्मिन्नेव सूक्ते ।। Er तट ति 
१--समाः । षम वेक्लव्ये-पचाद्यच्‌ । अविषमा: । साधवः! त ती 
अग्ने ! हे ज्ञानिन्‌ । अग्तियत्ते जस्वित्‌ । कार्येषु व्यापनशीलो वा! शी. 
अत्तश्र तु; (उ० १। ७२) इति ( 
समघयन्तु । संवत्सरा; 
३।७२ ) इति सम्‌+ 


क्र गतौ-तुः किच्च । वसन्तादिकालीः' 
| सम्यग्वसन्ति भतानि यत्र। संपूर्वारि 
वस निवासे--सरन्‌ । चित्त्वादन्तोदात्तः ' 
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६० ६ [ ४१ | द्वितीय फाण्ड्सू ( २१७) 


BO et ररर २. 
३ (हम्‌) भले प्रकार (दीदिहि) प्रकाशमान हो, और (विश्वाः) सब (चतस्तः) 


रों (प्रदिशः ) महादिशाओं को ( आभाहि ) प्रकाशमान कर ॥ १ ॥: 
रवार्थःमशुष्य बड़े प्रयत्न से आ समय को यथावत्‌ उपयोग से 
अनुकुल बनावें, ऋषि आप्त पुरुषों से मिल कर उत्तम शिक्षा प्राप्त करें, और 
सत्यसंकल्पी, सत्यवादी और सत्यकर्मी सदा रहें। इस प्रकार संसार सें 
उन्नति करे और कीत्तिमान्‌ होकर प्रसन्नचित्त रहें ॥ १ ॥ 
१ से ५ तक के मन्त्र यजु० अ० २७ मन्त्र १, ३ ५, ६ में आये हैं। और वहाँ 
इनके ऋषि अग्नि माने हैं । । 
७ ०५ 8७. । 
सं चेध्यस्वाग्ने 5 च वर्धयेममुच्च तिष्ठ महते सौभगाय । 
०५ शु प्रो च्छ री ५. ~ ति 
मा त रिषज्नुपसतारो अझ ब्रह्माणस्ते यशः सन्तु मान्ये ॥२॥ 
पम्‌ । च। इध्यस्व | अग्ने | ग्र। चु। वषय | इमम्‌ | उत्‌ | च । 
ति | महते । सोभगाय । मा | ते | रिषन्‌ | उपव्सत्तार: | अग्ने । 
राणः | ते | यशसः | सन्त | मा | अन्ये ॥ २.॥ 


| _भापाथः-- (च) और ( अग्ने ) हे अग्निवत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ ! ( समु ) भले 


Nt ७-५ ६ कक Ns जल 


शकाः काला: । वर्षा; । क्षय । इशुपथात्‌ कित्‌ (उ० ४। १२०) इति 


| हषी गतौ दर्शने च-इन्‌ किच्च । | ऋषति प्राप्नोति सर्वान्‌ मन्त्रान्‌ ज्ञानेन पश्यति 


जर त्मानं वास ऋषिः। साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुस्ते$वरेभ्यो5- 
निर ५ 1 क शेण मन्त्रान्‌ माङ ( निरु० । २ ० ) तिररा 
EE ल ण: । आप्ताः। साच । सत्या | 
र "प । सत्यकर्माणि । दिव्धेन्‌ | ० अ० २। १। २। छन्दासि च। 

। ६७ ) इति दिव्‌ यप्रत्ययः । मनोज्ञेन । दीदिहि | बहुलं छन्दासि 
त र ६) द्व दोप्तो-शप! श्लुः । तुजादीनां दाघो ० ( पा० ६।१।७ ) 

“स्य दोघे; । दीव्य । दीप्यस्व । रोचनेन | श्च दीप्तौ भावे ल्युट्‌ । 


पपया | 
| प्रकाशन । भाहि | भा दीप्तौ अन्तर्भावितण्यर्थ:। भापय । दीपय। 


' | इष्टाः धाक्याद्या महादिशा: ॥ ` . 


३... स्व "च्या त ल 
| य | इन्धी दीष कर्मकतेरि यकि । अनिदिताम्‌० (पाः ६1४1 २४) 


Po जली FS >> वर 
शनातू' ( नि ऋषी दशने” घातु नहीं है । भाष्यकरत्ता के इस अथं का आधार 
९० २। ११ ) है। द्र० टिप्पणी पु० २०६ ॥' सम्पा० ॥ 
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२१८ ) ववेद भीष्य __ पू० ६ 0! 


प्रकार (इध्यस्व) प्रकाशमान हो, (च) और (इमस्‌) [इस समाज] को (क 
समृद्ध कर, (च) और (महुते) बहुत ( सौभगाय ) उत्तम ऐएवयं के हिये (3. 
+तिष्ठ ) उठकर खडा हो । (अग्ने) हे विद्वान्‌ (ते) तेरे (उपसत्तारः) पाप (१ 
हारे [ उपासक ] ( मा रिषन्‌ ) कभी दुःख न पावे, (ते) तेरे [समीप 
(ब्रह्माणः) वेद जानने वाले ब्राह्मण (यशसः = यशसाः) यशस्वी (सन्तु) ! 
और (अन्ये) दूसरे ( मा-मा सन्तु ) न होवें ॥ ॥ 

भांवा्थः--राजा को योग्य है कि ब्रह्मचर्यं से आत्मरक्षा, प्रचार 
शिल्पविद्या, युद्धविद्या आदि सामान्य ओर विशेष विद्याओ में निपुण रोग 
अपने सभासदों को निपुण करे, और विद्वानों का सत्कार तथा अविद्वागोंग 
तिरस्कार करता हुआ सदा आनन्दयुक्त रहे | २॥ . 

यजुर्वेद में ( वधय, इमम्‌ ) के स्थान में [ बोधय एनम्‌ ] और (ते, गण 
उपसत्तारः ) के स्थान में |च, रिषत उपसत्ता] पाठ है ॥ 


त्वामन्ने इृणते ब्राह्मणा इमे शित्रो अभे संवरणे भवा नः। 

सपत्नह'भ्े अभिमातिजिद भ॑व स्वे गये जागह्य प्रयुच्छन्‌॥। 
वाम्‌ । अग्ने । वृणते । ब्राह्मणा; । इमे । शिवः । अग्ने । समजणे! 
सन | नुः | सपत्नध्हा | अग्ने । अभिमातिऽजित्‌ । भव । खे । ग 


aT) 


जागृहि । अप्रयुच्छन्‌ | | ff 
माषाथ;- -अग्ने) हे अग्निवत्‌ तेजस्वी राजन्‌ ! (इमे) ये (ब्राह्मणाः) वे 


इति नळे: । इसम । सोस द बाई उत्‌ । इत्त्स्व । दीप्यस्व | वधेय | समर्धय | इमम्‌ | नाना 
प तिष्ठ | उत्साहवान्‌ सन्नद्धो भव । प्रहते | महि ग 


दीप्तो- 2 
मा । विपुळाय । सोभगाय । मग: 5 धनम्‌-निघ० २। १० । पु. 
की ण्‌। सौभगत्वाय | उत्तमैश्वर्याय । मा रिषन्‌ | रिष हिसायाम्‌ | का 
उ कल या प्त । उपसत्तारः | ण्वुल्वची (पा० २। १! १३३) 
ब्रह्माण | बृंहेनो रणगत्यवसादनेषु-तृच्‌ । उपसदनशीला:, उपासकाः! ` 
उ) नज्च्चि (3० ४ | १ ४६) इति बृ हि बृद्धो-सनिनु । तस्य अ न 
इति य । | पशसः | अशआ दिभ्योऽच (पा०५।९ । 1 
वचने यशसा: । यशस्विन: का पुलुकूर (पा० ७। १॥ ३९) इत्येकव 
३--वबुणते | इञ संभक्तौ हि | 
टन न कन । सभजन्ते । स्वीकुवेन्ति iE | 
१. वत्तमाने पुषदू« (३. ठ | 


पा 5४55 or 
३॥ ५४) से अति प्रत्यय हुआ है । सम्पा० ॥ 


7 २८१ EJ Sf on स्व. 227 ज ८9 ~ 


et <1] 
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(०६३ [०९ ] > (२१६) 
च्या त्वा ) तुझ को (बृणते 2 चुनते हुँ, ( अग्ने ) हे तेजस्वी राजन्‌ । 
मरे (संवरणे) चुनाव में ( शिवः ) मंगलकारी (भव) हो । (अग्ने) हे 
ही राजन्‌! (सपत्नहा ) वेरियों का नाश करने वाला और ( अभिमाति- 
हरत) अभिमानियों का जीतने वाला ( भव) हो, और (स्वे) अपने / गये) सन्तान 
गर वा धन पर” वा घर अर्थात्‌ अधिकार में ( अप्रयुच्छन्‌ ) चूक न करता हुआ, 
( बागृहि ) जागता रह ॥ २ || र 

भावाथो--मेदवेत्ता चतुर सभासद ऐसे पुरुषार्थी विद्वान्‌ को अपना राजा वा 
प्रधान बनावे कि जो सब दोषों और दुष्टों को सिटाकर अपने अधिकार को 
प्रावधान होकर चलावे, जिसमें सब राजा और प्रजा आनन्द युक्त रहें ॥ ३॥ 

व में (अग्ने अ! भमातिजित्‌ भव) के स्थान में [नः अभिमातिजित्‌ च] 
पाठ है ॥ ३ ॥। 


बत्रेणाग्ने स्वेन सं रभस्व सित्रेणाग्ने मित्रधा यतस्व । 

सजातानां मध्यमेष्ठा राज्ञांम्ने विहव्यो दीदिहीह ॥४॥ 
सरे | अग्ने । स्वेन॑ | सम्‌ | रभस्व । मित्रेण | अग्ने । मित्रुज्याः | 
पत । सु्जातानाम्‌ | मध्यमे ऽस्थाः । राज्ञाम्‌ | अग्ने | बिऽहव्यः | 


तिहि । इइ ॥। ४॥ | 
भाषाथः----( अग्ने ) हे तेजस्वी राजन्‌ ( स्वेन ) अपने (क्षत्रेण ) क्षत्रिय 


1 


बह वेद: परमेश्वर वा । ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण: । तदधीते तद्वद्‌ ( पा० ४। 
१1५६) इति ब्रह्म-अण्‌ । वेदविदः, ब्रह्मज्ञानिनः । शिवः | स॒वे निषृष्व रिध्वरष्व- 
पिः (३० १ । १५३) इति शीङ शयने, अथवा शिजू छेदने-वन्‌ । निपातनात्‌ 
धः । शेरते शुभगुणा यत्र, यदा, शिनोतिं छिनत्ति दुःखानि यः। मङ्गलकारी । 
| | पहुवरणे । सम्यक स्वीकरणे । भवा | भव । दथचोज्तस्तिड: (पा" 
ए ३ हि इति दीर्घः । सपत्नहा | अ* १ । २९1 ५ । शत्रुहन्ता। अभि- 
ववा | अभि +मा माने कत्तेरि क्तिच्‌ +जि किप्‌ तुक्‌ । अभिमानिनां 
व | अध्न्यादयश्च (3० ४। ११२) इति गमुल गतौ गाड गतो वाग 
मनि I पितृवंश गीयते वा । गयः = gam i | 
गृहि | प्रबुद्ध न ha है आ sD । अप्रमाद्यन्‌ । 
गानो भवर ॥ अप्रयुच्छन्‌ | गुच्छ 


४- ५ 
शेण | एशवीपचिवचियमिसदिक्षदिभ्यःस्त्रः ( उ° ४। १६७) इति क्षद 
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धमं वा धन के साथ (संरभस्व) उत्साह कर, ( अग्ने) | 
(मित्रेण) मित्र वर्ग के साथ (मित्रधा:) मित्रो का पुष्ट करने वाला हो 
प्रयत्न कर । और (अग्ने) हे तेजस्वी राजन्‌ ! ( सजातानाम्‌ 
1७ कन ) ८3 में बेठने वाला, और ( राज्ञाम्‌) क्ष 
` (विहव्यः) विशेष करके आवाहन योर इह) यहां | 
शमान हो ॥ ४॥ ह | बह) पह (दीदि) 
भावाथ्‌ः--नीति कुशल राजा धर्म कार्यो में स्फूति रखे, और हिका 

रै | 


के साथ हित करे और सदेव न्याययुक्त व्यव 
बड़ों में प्रेम के साथ उसकी कीर्ति बढे ॥ ४ ॥। हार रखे, जिससे सब हो! | 


यजुर्वेद अध्याय २७ म० ५ में ऐसा पाठ है— 


ने णा न्य ~ MTT चा. 
सगण खायः सछरभस्व मित्रेणांग्ने मित्रधेयें यतस्व | 
सूज + Ls थे | in. a NEN 
, ना मध्यमस्था ऽएंधि राज्ञामग्ने ब्रिहव्यो! दीदिहीह ॥ यजु० २४ 
ह नि के लय तेजस्विनु विद्वन्‌ | (क्षत्रेण) राज्य वा घन के 
युः) सुन्दर जीवन (सम्‌ रभस्व) अच्छे प्रकार आरन! 


ने) हे तेजस्विन्‌! (भित्रेण) मित्र वर्ग के साथ (मित्रथेये) मित्रों के लाम. 


यतस्व) यत्न । 
) एप केर । ( सजातानाम्‌) समान अवस्था वालों में ( मध्यमस्याः 


मध्यस्थ (एघि) हो 
+सन्‌) विष त न्याय प्रकाशक! (राज्ञाम्‌) राजाओं के बीच (वि 


हि होर (इ रा ।ग्य होकर ( इह) यहां पर (दीदिहि) प्रकाशित 
अग्ने | हिन oe : । बलेन, क्षत्रियत्वेन, धनेन-निघ० २! १ 
- उत्साह कुरु। पितरेण सम्‌-रभसव | रभ राभस्ये = उत्सुकीभावे । i 
पोषकः सन्‌ । यतस्त । बम । मित्रधा; | मित्र 4 धाञ्‌-विच्‌, मित्र 
जन्मनाम्‌ । तुल्यावस्था FT कुरु । सजातानाम्‌ | र 
३1८ ) इति मध्य-म । गम्‌ । मध्यसेष्ठा; | मध्ये भवो मध्यम: । ध्यानः" 
Fe ग यी गतिनिवृत्तौ-विच, यद्वा किप्‌ । तत्पुरुषे कृति 5 
मध्यभवेषु न्यायकारिषु न सुषामादिषु च (पा० ८।३। ६८) इति छ ॥ 
विह्व्य; । ह! सम्प्रसारणं उ स्थितः । राज्ञाम्‌ | ईश्वराणां क्षत्रियाणा मनै | 
1 र च न्यभ्युपविषु (पा० ३। ३ । ७२) इति हव र 
माह्वातब्यः । दीदिहि हा छन्दसि ( पा० ४ । ४। ११०) इति यंव वि 
१ । दीप्यस्व । इह | अन्न ॥ 


ee 


Pe] 


i 
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भ स्धोऽत ' ९ 
पति निहो अति स्रघोशत्यचित्तीरीते द्विषः। | 
दा ह्य भिदुरिता तर त्वमथास्मभ्यं सहवीरं रयि दाः ॥५॥ 
अति | निह | अति | सुध; | अति | अचित्तीः | अति | द्विषः | बिश्वा | 
है। अग्ने । दुःऽइता । तर । त्वम्‌ । अथ | अस्मम्यंग । सहस्जीरम । 
रयिम्‌ । दा; ॥ ५ ॥ | 
, भाषाथो-- (अग्ने) हे तेजस्वी राजच्‌ 1 | (अति) अत्यन्त (निहः) शत्र- 
नाशक शुर होकर । अथवा | ( निह: ) नीच गति वालों को (अति=अतीत्व) 
हांघकर, (सृधः) हिसकों को (अति) लीँघकर, (अचित्तीः) पापबुद्धि प्रजाओं को 
(अति) लांघ कर, और (द्विषः) द्वेष करने वालों का (अति) तिरस्कार करके, 
(त्रम्‌) तू (हि) ही (विश्वा = विश्वानि) सब (दुरिता = °--तानि) संकटों र 
(तर ) पारकर, (अथ) और ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें ( सहवीरम्‌ ) वीर पुरुषों के 
सहित (रयिम ) धन (दाः) दे ॥। ५ ॥। | 
भावाथ;- राजा सावधानी से प्रजा के सब क्लेशों को हरे, ओर ऐसा 
प्रयत्न करे कि प्रजा के सब पुरुष उत्साही, शूर, वीर ओर धनाढ्य हों ॥५॥ . 
इस मन्त्र का पाठ यजुर्वेद २७ । ६ में ऐसा है । 
अति निहो अतिस्रिघोञ्त्यचित्तिमत्यरातिमग्ने | 
विधा गने दुरिता सह्ृस्वाथास्मभ्यथसद्वीरा&रयिं दा; । यजु० २७६ ॥ 
(अग्ने) हे तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! (अति निहः) अत्यन्त शुर होकर (ख्रिध:) दुष्टो 
को (अति ) हटाकर ( अचित्तिम्‌ ) अज्ञान को ( अति) हटाकर, ( अरातिम्‌ ) 


५-अति | अतिशयेन । निह; | निहन्तीति निह: । नि+हन-ड | 
ुहन्ता । शुर: सनु । अग्नेविशेषणम्‌ । अथवा । अति | अतीत्य । अतिक्रम्य 
` णह: | नि+ओहाङ्‌ गतो-किप्‌ । आतो धातोः ( पा० ६। ४। १४० ) इति 
शसि जाकारलोप: | निकृएगतीन दुष्ठदान । सध! | सुध स्रध वा शोषणे 
i वा-क्किप्‌। छान्दसो धातुः। देहशोषकान्‌ । कुत्सिताचारान्‌। . 
। हि जित सचेतन तिन). गप अ+चित्त संचेतने-क्तित्‌ । अशोभनबुद्धी: । शत्रुसेना:। 


शीर 
ही छः पातु धातुपाठ में नहीं है । इसका अर्थ भी भाष्यकार ते द० भा० के आधार पर 
» एसा प्रतीत होता है । ( द्र० यजु० द० भा० २७। ६ ) । सम्पा० ॥ 
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कंजूसपन को (अति) हटाकर (विश्वा दुरितानि) सब बित्न ले द. को ( 
(अथ) और (अस्मभ्यम्‌) हमें (सहवीराम्‌) वीरों से यक्त (सहस्व) | 
-धन((दा:) दे ॥ । युक्त सेना और (षि | 
१-(सृधः) के स्थान पर सायण भाष्य में ( स्रध: ) पद है ॥ 
सुक्तम्‌ ७।। 
१-५॥ ईश्वरो देवता । अनृष्टुपछन्द! | 
राजधर्मोपदेश:--राजा के धमं का उपदेश ।। 
अघद्रिष्टा देवजांता वीरुच्छपथयोपनी । 
| Al ~ 
आपो मलमिव प्राणेक्षीत्‌ सर्वान्‌ मच्छपथॉ. अधि ॥१॥ 
` अवर्गेडरश | दवञ्जाता | वौरुत्‌ । शपथञ्योर्पनी । आपः | 
मरम्‌ऽइव | प्र अनेक्षी ` के । ः 
' ˆ | य प्‌ | सवान्‌ | मत्‌ । शपर्थान्‌ | अधि ॥ १॥ 
धा यक ता ) पाप में द्वेष | अप्रीति | करने वाली (दैव 
| दाना में प्रसिद्ध ( वीरुत्‌) ओषहि ० 
ईश्वर श षधि [ ओषधि के समान फैली हू] 
[कवन को | फ | ( शपथयोपनी ) शाप [ क्रोध वचन को ] हटाने वाली है। 
अज्ञानानि । द्विष' | ——_ ० 
क | यु | द्विष-क्षिप्‌ | अप्रीतिकरान्‌ | देष्टुन्‌ । विश्वा | विश्वाति 
पापानि हारता | इर्‌ दुष्टमित गमनमनेन । दुर्‌ --इण गतौ-भावे | 
। सकटानि | तर, त > 
तेन सहेति Se तरणे, अभिभवे । अभिभव। सही 
सहात तुल्ययोगे ( पा० २। हिः! 
वोपसंजनस्थ ( पा० ६ । ¦ २। २८ ) इति तुल्यक्रियायोगे बहुनी 
बीरेः स हितम्‌ । हल ` १ | ८२) इति सहस्य सभावो विकल्पत्बात्‌ न प्रव 
नि० थ्‌ || ३००.११ १ ५ । २। रीड गतो-इप्रत्ययः। घः 
।२। १० । दाः ८५ 
१ अघ छा * | डुदाञ्‌ विधिलिङि छान्दस रूपम । त्व दद्या || ' 
[| व+दिष अप्रीती-क्त। अघं पापं द्विष्टं तिर 


यया सा । पापे 


इ०*अ० १।३२। १ । वी , 
शीला । ओषधि: | जा मन्‌ ओषधयो भवन्ति विरोहणात्‌ (निरु० ६1३ ) विरह | 


इति शप आक्रोशे-अथ | बनी | शीङ्शपिरुगमि० (३०1२ | 
फठस्य विमोहनी निवारवित्री | जा ल्युट्‌ | पष परी 1 
१ न] मलम्‌ | ऊ | 


०७ [४ | 


ल" po” पुनका | | क क FASS - 
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द क स स (मत्‌ अधि ) मुझ से ( सर्वान्‌ ) सब ( शपथान्‌ ) शापों [ कुवचनों 
| ह | प्र+अनैक्षीत्‌ ) धो डाला हे, (इव) जेसे (आपः) जळ ( म 
मल को ॥ १ || 

भावार्थ?” जैसे उत्तम ओषधि से शरीर के रोग मिट जाते, और जल से 


ग्नि वस्त्र आदि शुद्ध होते हैं, वसे ही पापी कुक्रोधी मनुष्य भी ब्रह्मज्ञान द्वारा 
पापं से छुट कर शुद्धात्मा हो जाते ओर ईश्वर के उपकारों को विचार कर 
उपकारी बनते और सदा आनन्द भोगते हैं ॥ १ ॥ 


यश्च सापत्नः शपथों जास्याः शपथश्च यः । 
ब्रह्मा यन्मन्यृतः शपात्‌ सव तन्नों अधस्पदम्‌ ॥ २ ॥ 
य | च | साप॒त्नः | शपथः । जाम्याः | शपर्थः | च। यः | | भक्षां | 
'यत्‌। मन्युतः। शर्पात्‌। सर्वम्‌ | तत्‌। नः । अधःपदम ॥२॥ 
भाषाथः- (च ) और ( यः ) जो ( सापत्न: ) वेरियों का किया हुआ 


| शपथ: ) शाप [क्रोधवचन], ( च ) और ( यः ) जो (जाम्याः) कुछ स्त्री 


का | शपथ: ) शाप है, और ( ब्रह्मा ) वेदवेत्ता ब्राह्मण ( मन्युतः ) क्रोध से 
nn 


प्‌ मृजेश्लोपश्च. (उ० १ । ११०) इति मृजष्‌ शुद्धो-अलच्‌ टिलोपश्व । ङीप्‌ । 
ह स्वेदपङ्कादिकम्‌ । पापम्‌ । प्र+ अनेक्षीत्‌ | णिजिर्‌ शौचपोषणयोः 
बसे लुङि रुपम्‌ । प्रकर्षेण अक्षालीत्‌ ।* मृत्‌ | मत्तः ॥ 
\-सापत्नः | धापूवस्यज्यतिभ्यो चैः (3० ३। ६) इति सह पत गतो, 
ग चे-न पर्ययः, सहस्य स: । तत: सम्त्रन्धे-अण्‌ । सपत्रसम्बन्धी । शात्रवः । 
हा हा 4 आक्रोश: । क्रोधवचनम्‌ । ज्ञाम्याः | नियो मिः ( उ०४। | 
पा कुलस्त्री शिया यकारस्य जकार: । याति कार्याणि सा जामि: 
वा । वसिवपियजि> (३०४ । १२५ ) इति जमु भक्षणे 
> अथवा जन-इज्‌ । जामिरन्येऽस्यां जनयन्ति जामपत्यं जमतेर्वा 


प्यार गति र 
क शोधा ८ ER Ns ३ । ६) जाम्यतिरेकनाम बालिशस्य वा । असमानजाती- 


१ मन्त्रस्थ ¢ Nr DRE see 
\. यहाँ भी पर्वन शब्द उणादि १। १५३ से वन्‌ प्रत्ययान्त सिद्ध होता है ॥ 


मै निषातन हर पहुछक का आश्रयण करना चाहिये । सा० भा० में “सापत्न” शब्द इवार्थ 
. है. यहाँ भी द्ध किया है, जेसा कि कालिका (काशि० ४।१।१४५) में भी माना है । 
षाहुरक जानना चाहिये । सम्पा० ॥ ४ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddharta दी Gyaan Kosha 
अथववृदभा 
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नि | 
(यत्‌) जो कुछ ( शापात्‌ ) शाप द, [क्रोध वचन कहे | ( तत्‌ ) वह ( संग 
सब ( नः) हमारे ( अधस्पद ) उद्योग के नीचे रहे ।। २॥ | 

भावार्थः -यदि हम से कोई वेद विरुद्ध खोटा कमे हो जावे, जिस से ह्या! 
शत्र, हमारी स्त्रियां, हमारे ब्राह्मणादि विद्वान्‌ लोग क्रद्ध हों, तब हम पुरा एर 


ष्ञ 


प्रयत्न करे कि हमारे शिष्टाचार और वेदिक कर्म से शापमोचन हो जा 
अर्थात्‌ वे सब हम से पूर्ववत्‌ फिर प्रीति करने लगें ।। २ ॥। 


दिवो भूळमवततं एथिव्या अध्युत्ततस्‌ । 
तेन॑ सहस्रकाण्डेन परि णः पाहि विइवर्तः ॥ ३॥ 


PT SC TT TTT किक बम कत 
PPT CT TTT 
22 ७५% ०५% ७७% 


दिव! । मूलम्‌ | अर्घञ्ततम्‌ | पृथिव्याः । अधि | उत्ञ्ततम्‌ | 
तेन | सहक्षञ्काण्डेन | परि | न्‌ः। पाहि। विश्वतः ॥ ३॥ 


भाषाथ!----जो ( मूलम्‌ ) मूल [ तत्वज्ञान | ( दिवः ) सूयंछोक षे 
( अवततम्‌ ) नीचे को फला हुआ है, और जो (पृथिव्या: अधि ) पृथिवी 7 
से ( उत्ततम्‌ ) ऊपर को फेला है। [हे ईश्वर ! ] ( तेन ) उस ( सहस्रकाण्झ) 
सहस्रो शाखा चाले [ तत्त्वज्ञान ] के द्वारा ( विश्वत: ) सब प्रकार से (गः) 
हमारी (परि ) सब ओर ( पाहि ) रक्षा कर ॥। ३॥ 
` भावा्थः---सर्य होरा बृष्टि, प्रकाश आदि भूमि पर आते, और भूमि से जत 
सुयंलोक वा मेघमणंडल में जाता, और सब छोटे बड़े लोक परस्पर आक 
NNER to: ्न्न 
यस्य वोपजनः ( निरु० ४ | २०) बालिशस्य सू्खंस्य, अथवा असमानजातीग्छ 
असपिण्डस्य । ब्रह्मा | द्र० अ? २। ६। २ । वेदवेत्ता। ब्राह्मणः । मत्युत 
पश्चम्यास्तसिल. (पा०५।३।७) इति तसिल्‌ । क्रोधात्‌ । न! | अस्मा 
अधस्पदम्‌ | अध; शिरसी पदे (पा. ८। ३ । ४७ ) इति विसर्जनीयस्य js | 
नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः ( पा० ३। १। १३४ ) इति पद स्थः 
म्‌ । पदमुरव्यवसाय:,. पादः, चिह्वम्‌-इत्ति शब्दकल्पद्रुमे । श्‌ 
व्यवसायस्य उद्योगस्य अधस्तात्‌ अधोभागे, असमर्थं भवलु॥ . | 
विभ्यः छ; (९०४। १०८) इति मुळ बन्धने-कल । अथवा । मूळ प्रतिष्ठा ` | 


है 
१ है 1 


_ मध्या  &जह च्च | 
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0 
os: OOS CO ७. SE 
fe रखते हैं । इसी प्रकार ईश्वरीय अनन्त नियमों को देख कर सब 


गण राज नियमों में चल कर परस्पर उपकार करें ।। 
प्रन | 


परि माँ परि मे प्रजां परिणः पाहि यदू धनस्‌ । 
अरांतिनों मा तारीन्मा नस्तारिषुर॒भिक्षांतयः॥ ४ ॥ 


| माग । परि । में प्रऽजास्‌ । परि । नः। पाहि | यत्‌ | धनम्‌ । 
अरतिः | नः | मा । तारीत्‌ । मा । नः । तारिषः । अभिऽमातयः ॥४॥ 
रापार्थः-( साख ) मेरी (परि=परितः) सब प्रकार, (मे) मेरी (प्रजाम्‌) 
प्रजा [ पुत्र, पौत्र भृत्य आदि ] की ( परि ) सब प्रकार और ( नः ) हमारा 
(यत्‌ ) जो ( धनम्‌ ) धन है { उसकी ] भी ( परि ) सब प्रकार (पाहि) तू 
रक्षाकर। (अरातिः) कोई अदानी, कंजूस, पुरुष ( नः) हमें ( मा तारीत्‌ ) 
त दवावे, और ( अभिमातयः ) अभिमानी लोग भी ( नः ) हमें (मा तारिषुः) 
ग दवावे ॥ ४ ॥ “ 


भावाथ।-मनुष्य आत्मरक्षा, प्रजारक्षा, और धनरक्षा करके दुष्टों को न्याय- 
युक्त दण्ड देकर सदा आनन्द से रहें ।। ४ ॥। 
ब 


॥-क| आदिकारणम्‌ । तत्त्वज्ञानस्‌ । अवततम | अव--तनु विस्तारे-क्त । 
मुं प्रसृतम्‌ । अधि | उपरि । उत्ततम्‌ | उद +तणु-क्त । कध्वेम्‌ उन्नत 
विस्तृत । सहस्रकाण्डेन | क्वादिस्यः कित्‌ ( उ १ । १६५ ) इति कण णब्दे 
रौ च-ड, स च कित्‌। अनुनासिकस्य क्विज्लों: कूडिति (पा० ६४1१५) 
1 दीघ: । अपरिमितपवेयुक्तेन । विद्वत! | भीत्रार्थानां भयहेतुः ( प° १। 
२५) इत्यपादानसज्ञायाम्‌ पश्चम्यास्तसिल (पा० ५।३। ७) इति तसिल । 
सात्‌ कष्टात्‌ ।। ठे 
४-प्रजाम्‌ प्रजायते सा प्रजा । उपसगे च संज्ञायाम्‌ (पा०३। २ । ९ ९) 
१5 1 । पुत्रपौत्रभृत्यादिसन्ततिम्‌ । जनम्‌ । अरातिः | दै अ० र 
| पु नशीलमू । हरा । शत्रुम्‌ । नः। अस्मान । मा तारीत्‌ । तरणे,. 
| गति । न्‌ माङ्योगे (पा० ६ । ४ । ७४।) इत्यडभावः । मा भभवतु । 
| १ अप | मा तारिषुः | लुङि पूर्ववद्‌ अडभावः । मा हिंसन्तु । अंभिमातयः | 
| ३ । ३ अभिमानिनो जनाः । शत्रवः ॥ 


प्रन 
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( २२ ६ ) अथववदभा यृ प्‌ | | 0 
--_ जल आओ ९ ते | 
दाष्वारमेतु शपथो यः सहात्‌ तन नः सह । 


| 0 . वि 
चल्नुमन्त्रस्य दुर्हादः पृष्टीरपि श्रृणीमसि ॥ ५॥ 


तारम्‌ । एत। शपर्थः | यः | सुष्हात्‌ । तेन । नः। सुइ। 
चष्ु:5मल्त्रस्य | दु:ऽहादः । पृष्टीः | आपि | शृणीमसि ॥ ५] 

भाषार्थः--( शपथः ) [ हमारा | क्रोधवचन ( शप्रारम्‌ ) कुवचन वेन 
बाले को (एतु) प्राप्त हो और (यः) जो ( सुहात्‌ ) अनुकुल हृदय ब 
[शुभचिन्तक ] है ( तेन) उस [मित्र | के साथ (न: ) हमारा ( सह = पहात) 
सहवास हो । (चक्षुमंन्त्रस्य) आंख से गुप्त बात करने वाले, (दुर्हादंः) दूह 
वाले पुरुष की ( पृष्टीः ) पप्तलियों को ( अपि ) ही ( श्ुणीमसि=०-ऽ 
हम तोड़ डाल ।। ५ ॥ 

भावार्थ; राजा को उचित है कि निन्दकों पर क्रोध और शुभविक्त 
सत्पुरुषों का आदर करे, और जो अनिष्टचिन्तक कपटी छली हों उनको | 
दण्ड देता रहे ।। ५ ॥ 

'चकषुमन्त्रस्य' समासान्त पद को पदपाठ के विरुद्ध सायणाच्रां| - 
मन्त्रस्य चक्षु: दो पद मान कर व्याख्या की है वह असाधु है। यह 


पद ( दुर्हादे: ) पद का विशेषण है । इसका प्रयोग अ० १६ । ४१५ । १ "र 
प्रकार है। 


~ 


Sr, 


———— पि कक लट मा 
५----शप्तारम्‌ | शापकर्तारम्‌ । अनीत्या कट्वक्तारम्‌ । एतु । ३ p | 


प्राप्नोतु । शपथः | म०२। आक्रोश: । क्रोधवचनम्‌ । सुहा | 
आानुक्ुल्यं करोति हादयतोति । हादयतेः क्विपि णिलोपे रूपम्‌ । शोम 
घुमनस्कः । अनुकुलकारी । तेन | पूर्वोक्तेन सुहृदयेन मित्रेण । सह | 2 
क्षमायाम्‌-अच्‌ । संयोग; | सम्बन्ध: | चक्षुमन्त्रस्य | चक्षे! शिव /: 
२॥ ११३) इति चक्षिड-कथने दशने च-उसि । शित्त्वात्‌ ख्याआदेशार्भी | 
म यद्वा घञ्‌ । -चक्षुषा नेत्रेण मन्त्रो गुप्तभाषणं परामर्शौ ब | 
त्रसङ्केतेन विचारशीलस्य पिशुनस्य । दुर्हद | सुहात्‌ शब्दवद रे ै 


कं 000.) । क्तिचक्ती च संज्ञायाम्‌ (पा? ¦ ` 2 


SN प्र 


कि 


४ 
Ss 3 का 
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रसय दुहादी पृष्टीरपि शृणाञ्जन ॥ अ. १७1 ४१ । १ ॥ 
(अत ) हे आँखें खोल देने वाले ! तु आँख से गुप्त बात करने वाले दुष्टहृदय 
` हेड पसलियां ही ( श्ण ) तोड़ दे ॥ 


क्त्‌ ८ ॥ 
१-५ ॥ ह्म देवता । १, २, ४ अबुट्टुप, ३, ५ पंक्तिः ॥ 


~ 


पौरुषमुपदिश्यते--पो रुष का उपदेश किया जाता है॥ 


उदगातां भगवती विच॒तो नाम तारके । 
वि क्षेत्रियस्य सुश्चतामधमं पाशमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 


ह्‌ | अगाताम्‌ । भगवती इति मगञ्चती । वि्चुतो | नाम । तारके. इति । 
बि | क्षेत्रियस्य | मुञ्चताम्‌ । अथमम्‌। पाशम्‌। उतऽतप्रम्‌॥१॥ 


भाषार्थः-( भगवती = «-त्यौ ) दो ऐश्वर्य वाले ( विचृतौ ) ¦ अन्ध- 
हार से ] छुड़ाने हारे (नाम ) प्रसिद्ध ( तारके ) तारे [ सूर्य और चन्द्रमा | 


SmI Sy CO On ire UN ळा क न टन 


इति पृषु सेचने-क्तिच्‌ । पशुस्थीनि । पार्श्वावयवान्‌ । शृणीमसि । ` 


श्‌ हिसायाम्‌ । इदन्तो मस्ति ( पा० ७ । १ । ४६ ) इति इकारः। श्वुणीम: । 
विनाशयामः ।। 


\-उदगाताम्‌ | उत्‌+ इण्‌ गतौ-लुङ । इणो गा लुङि (धा० २।४। ४५) 
इति गादेशः । उदितेऽभूताम्‌ । भगवती । तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ ( पा० 
(।२। ६४ )- इति भग-मतुप नित्ययोगे ।' मस्य वः। ततो डीपू। सुपा 
एसा ० (पा० ७ । १ । ३९) इति पूवंसवणंदीर्षः। भगवत्यौ । 
| तो ( पुज्ये | बिचुतो | वि-- चृती हिसाग्रन्थनयो :-क्विपू | अन्धकाराद 
| तारका । द । नाम प्रसिद्धे। तारके | तरति तारयति वान्धकारात्‌ 
| “ गिच्‌, ष्बुछ्‌, टाप्‌ । तारका ज्योतिषि० (वा? पा? ७1२ । ४९ ) 


पै 
रत्वप्रतिषेधघ: । हे नक्षत्रे । ज्योतिषी । सुयंचन्द्री । क्षेत्रियस्य | 
४ 
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(जम) उदय हमे हे । वे दोनों ( क्षेत्रियस्य ) | शरीर वा वश व 0 वा वंश के दोष 
रोग के (अधमम्‌ ) नीचे और (उत्तमम्‌) ऊचे ( पाशम्‌ ) पाश को (वि. 
मुच्यताम्‌ ) छुड़ा देवें ॥ १ ॥ | 

` भावाथजेंसे सूर्यं और चन्द्रमा संसार में उदय होकर अफे झा 
' और नीचे के अन्धकार का नाश करके प्रकाश करते हैं, इसी प्रकार मनु 
अपने छोटे-और बड़ मानसिक, शारीरिक और वांशिक रोगों तथा दोषोंगे 
निवृत्त करके स्वस्थ और प्रतापी हों ॥ १॥ 


अपेयं राव्युच्छत्वपोच्छन्वभिक्त्वरीः । 

वीरुत्‌ चेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥ २ ॥ 
अप | इयम्‌ | रात्री | उच्छत | अप | उच्छन्तु | अभिऽकृत्बरीः | 
बीरुत्‌ | धषेत्रियऽनाशःनी | अप | क्षेत्रियय । उच्छत्‌॥ २॥ 


भाषाथः--( शयम्‌ ) यह (रात्री) रात (अप+उच्छतु ) नष्ट हो जो, 
(भभि-कृत्वरी:5०-त्वर्यः: ) कतरने वाली वा हिसाशील [ कुवासनागं] 


| 


SY, A, तन. \ Re, 


PT Td कलक पा 


Pe 


क्षेत्रियच्‌ परक्षेत्रे चिकित्स्यः ( पा° ५ । २। ६२ ) इति क्षेत्रियशब्दो निपा 
परक्षेत्रे चिक्रित्स्य इत्यथे । यद्वा । क्षेत्र-घच प्रत्यय: । परस्मिन्‌ पुत्रपोत्रादिकश 
शरीरे प्रतीकार्यस्य महाप्रचण्डस्य . रोगस्य । यद्वा । क्षेत्रे स्वकीये देहे वंशे 
गातह7 सेगल्य दोषस्य वा। विमयुश्ञताम | मुचेलोटि। शे नादी 
( पा० ७। १। ५१९ ) इति नुम्‌ । विमोचयताम्‌ । अधमम्‌ | अधरशरी रसित | 
उत्तमम्‌ | ऊध्वंभागे स्थितम्‌ । पाशम्‌ | पश बन्धे ग्रन्ये वा-धन्‌ । बन्धत 

ग्र न्थिम्‌ ॥ र 
२ ईयम्‌ | पुरोवत्तिनी । रात्री (द्रः अ» १। १६। १) रा दाते 
रात्रेथाजसो ( पाः ४1 १ | ३१) इति डीप्‌। . निशा । रात्रिरूपोवक ' | 
न नह र ह | उच्छी विवासे= समाप्नो, अकर्मकः, वजने, सके? | 1. || 
तु । विनश्यतु। अप+ उच्छन्तु | दूरे गच्छन्तु । भिकृत्वरीः | | 
३।२। ७५) इति अभि-- कुञ्‌ हिसायाम्‌, यद्व ह 


भ्योऽपि ठ्ञ्यन्ते ( पा० 
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1 उच्छत्तु ) निकल जावें । ( क्षेत्रियनाशनी ) शरीर वा वंश के दोष वा 
काक्रो नाश करने वाली ( वीच ) औषधि ( क्षेत्रियम्‌ ) शरीर वा वंश के 
नेवा रोग को ( अप उच्छतु ) निकाल देवे ॥ २ ॥ 

पाथी से रात्रि के समाप्त होने पर आलस्य आदि.का नाश होता, 
और जैसे औषध से शरीर रोग निवृत्त होता है, वसे ही मनुष्यों को अपने 
और अपने वंश के अज्ञान का नाश करके ज्ञान के प्रकाश में आनन्दित रहना 
चाहिये ॥ २ |। | 


ब्रोरजुँनकाणडस्य यव॑स्य ते पळाल्या तिलस्य तिलपिज्ज्या। 
वीत क्षत्रियनाशुन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥३॥ 
रोः | अ्ुनऽङ्गाण्डस्य । यर्वस्य | ते । पाल्या । तिलस्य | 
तिएऽपिन्या | वीरुत्‌ । क्षेत्रिय5नाशंनी | अप | क्षेत्रियम्‌ | उच्छत ॥ ३ ॥ 


भापाथ!- [हे ईश्वर ! ] (ते) तेरे [दिये] ( बश्रोः ) पोषण करने वाले, 
(अजुनकाण्डस्य ) श्वेत स्तम्भ [डांठा] वाले (यवस्य) यव अन्न की (पलाल्या) 


me 


| करणे-क्वनिप्‌, तुगागमः । यद्वा । कृती छेदने-कवनिप्‌ । बनो र च (पा० ४। 
*।७)डीब्रेफौ। वा छन्दसि( पा० ६ । १। १०६ ) इति जसः पुर्वेसवणे- , 
रघ: | व्यभिचारशी छा: कत्तनशीला: कुवासना: । बीरुत्‌ | ३० अ० २।७। १। 
भोषधि: । लता । श्षेत्रियनाशनी | म० १। स्वकीये शरीरे वंशे वा जातस्य 


ल तो.) क्षेत्रियम्‌ | म० १। शरीरस्थं दोषम्‌ । अप+उच्छतु | 
“अथा वजेयतु नाशयतु 1 
रेजबश्रो। | कुप्रश्चन (उ०१। २२ ) इति भृञ्‌ धारणपोषणयो:-कु, 
२ +। बिभति भरति वा बभ्रुः । पोषकस्य । अजुनकाण्डस्य | 
FE Fo च (उ, ३।५८) इति अजं उपाजंने = अळन्धसम्पादने-उनच्‌ । 
| ः कण शब्दे क? ३।७। ततः क्वादिभ्य; कित्‌ ( उ० १ । १११ ) इति 
| \तिदीष ग च-डः, डस्य कित्वस्‌ । अनुनासिकस्य क्वि० (गाः ६। ४। १४) 
' । इवेतस्तम्भस्य । परिपक्वस्य नवीनस्य चेति यावत्‌ । यवस्य | ययते 
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_ रस रस छ २ 
पालन शक्ति से और ( तिळस्य ) तिळ की ( तिलपिञ्ज्या ) विव 
( क्षेत्रियनाशनी ) शरीर वा वंश के रोग नाश करने वाली ( क । 
क्षत्रियम्‌ ) शरीर वा वंश के दोष वा रोग को (अप+ उच्छतु | ति 


देवे ॥ ३ ॥ 
भावार्थः जैसे परिपक्व और नवीन यव, तिल आदि पदार्थों के न 


उपयोग से और ओषधों के सेवन से शारीरिक बल स्थिर रहता है, ब 
मनुष्य उत्तम विद्या के प्रकाश से आत्मिक दोषों की निवृत्ति करके आह 
- प्राप्त करे॥ ३॥ 

नस्ते लाङ्गलेभ्यो नमं इषाथृगेभ्यः । 

वीरुत्‌ क्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियसुच्छतु ॥ ४॥ 


नरम! | ते । लाङ्गछेम्य; | नमः । इषाऽ्यगेभ्यंः | 
बोरुत्‌ । क्षेत्रियञ्नाशनी । अपं | क्षत्रियस्‌ | उच्छत्‌ ॥ ४॥ 
भाषार्थः-[ हे ईश्वर ! ] ( लाङ्गछेभ्यः ) हलों [ की दृढतरा ] के भि 
(नमः ते = नमस्ते ) तुझे नमस्कार है और (ईषायुगेभ्यः ) हरस [ हृ 
लंबी लकड़ी | ओर जूओं [ की हृढ़त। ] के लिये ( नमः ) नमस्कारहै 


जननी 


ee 


बळेन । यु मिश्रणे-अप्‌ । स्वनामख्यातघान्यस्य । धान्य शजस्य । ते | तव। 
दत्तत्य | पळाल्या | तमिबिशिविहिसृणिुलिकपिपहिपञ्चिभ्यः काल्‌” 
१॥ ११८) इति पढ़ रक्षणे-कालन्‌। डीष्‌। पालयतीति पछाली । पर्ण 
शक्तवा। तिलस्य | इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः (पा० ३ । १1 १३५) इति 
गतो, ख्रिग्धी भावे च-क: । स्वनामख्यातशस्यस्य । होमधान्यस्य । तिलपिव्शी॥ 
सवधातुभ्य इन्‌ (उ० ४। ११८ ) इति पिजि हिंसाबछादानतिरि 
इत्‌ । तिलस्य स्नेहशक्त्या । अन्यद्गतम्‌ ।। 
४ नमस्ते । नमः स्वस्तिस्वाहासवधा$लंबपड्योगाच्च (पा० २1३, 
च । त गर: हिमा (१! 
न | i 
ae i इद्धिश्च। लङ्गन्ति पराप्नुवन्ति, अन्नादिक येन तल्ला | 
३ हण इहल्याय । ईपायुगेम्य; | ईष गतिहिसादशंनेषु-कः । `|. 


१६ | 


———= 
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1० ८ 5 ळी १ SS ती 
ती ) शरीर वा वंश के दोष वा रोग को नाश करने वाळी ( बीरुतू) 
$ 


ओषधि ( क्षत्रियस्‌ ) शरीर वा वंश के दोषवा रोग को (अप+उच्छतु ) 
निकाल देवे ॥ ४ ॥। 

वार्धेः जैसे किसान लोग हल आदि उपयोगी और दृढ सामग्री के 
योग से अन्न उत्पन्न करते हैं वेसे ही सब मनुष्य परमेश्वर के नियमों को 
रक्षत्‌ करके उद्योग के साथ प्रयत्न से शरीर ओर अन्तःकरण की दृढता करके 
उपकारी बने और सदा आनन्द भोग ॥ ४ ॥ 


NN [. 

नमः सनिखसाक्षेभ्थो नमः सन्देश्ये भ्यः | 
नमः क्षेत्र॑स्य॒ पत॑ये वीरुल्वेत्रियनाशन्यप चेत्रियसुच्छतु ॥५॥ 
रमः । सनिस्सञ्अक्षेम्य; | नम॑ः । समषदड्येम्यः । नर्म: | क्षेत्रस्य । 
पतये | वीरुत्‌ | क्षेत्रियड्नाशनी | अर्प | क्षत्रियम्‌ । उच्छतु ॥ ५ ॥ 

भाषाथ)- ( सनिस्रसाक्षेम्य: ) डबडबाती हुई आँखों वालों [रोगों से पीड़ित 
, दीनों ] के लिये (नम: ) अन्न हो, और ( संदेश्येभ्य: ) यथार्थं दानशीलों के 
हिये ( नम: ) अन्न हो । ( क्षेत्रस्य ) खेत के (पतये) स्वामी के छिये ( नमः ) 
अन्न हो। ( क्षेत्रियनाशनी ) शरीर वा वंश के रोग की नाश करने वाली 


। बीस्त्‌ ) औषध (क्षेत्रियम्‌ ) शरीर वा वंश के दोष वा रोगको ( अप+ 
च्छतु ) निकाल देवे ।। ५ ॥ 
चक” या 


झा छाङ्गरुदण्डः | उञ्छादीनां न्च्‌ ( पा० ६ ।-१ । १६० ) इति युज योगे-घन्‌, 
(उग निपात्यते । . युज्येते बलीवर्दौ अस्मिन्निति युगो युगं वा रथहलाचङ्गप्‌ । 
चे युगानि च तेभ्यः । हलस्य दण्डयुगानां इृढत्वाय । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 
पे नमः | णमु प्रह्मत्वे-असुन्‌ । अन्नमु-निघ० २ । ७। सनिस्रसा- 
| i सु गतो-यङन्ताद्‌ घञ्‌, अतोछोपयलोपो। नीगखज्चुखंसुध्वंसु? 
| त ।४॥ ८४) इति नीगू आगमः । छान्दसो हुस्व: । सवीलस्त रति सनी- 
| भेत्राणि पनोखरसानि सनोस्रस्यमानानि अतिशयेन विशीर्यमाणानि मा, 
तेभ्यस्तथाभृतेभ््यः । कुष्ठादिरोगेण पी ड़ितनेत्रेभ्यो दीनेभ्यः 
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( २१२) अथववेदभाष्य घः ९ [३ | 

भावार्थ!---सब मनुष्य ऐसा सुप्रबन्ध करे कि दीन दु:सियो जा फा 

` पालन हो, उद्योगी दानी पुरष और किसान लोग अन्न आदि प्राप्त करें। 

जेसे परमेश्वर ने औषध आदि उत्पन्न करके उपकार किया है, उसो प्रक 
को परस्पर उपकारी बनना चाहिये ॥ ५ ॥ 


टिप्पणी--( संदेशयेभ्यः ) पद के स्थान पर सायणभाष्य में [ संदेश 
को व्याख्या है जो कि मन्त्र विरुद्ध होने से अशुद्ध है ॥ 

सूक्तम्‌ ९ ॥ 

१-५ ॥ इश्वरो देवता ॥ १, पूर्वार्धो द्विपद त्रिष्टुप्‌, उत्ता 
द्विपदाऽचुष्टप्‌ , २-५ अनुष्ठ ॥ 

मनुष्य आत्मानमुञ्नयेत्‌-मनुष्य अपने आप को ऊँचा करे ।। 

29 (> [ = १ रि 
दरदक्ष मुचस रक्षसो माह्या अधि येनं जग्राह पवंसु । 
अथो एनं वनस्पते ज्रीवानां लोकमुन्नय ॥ ! 
शब । पुक्ष | इमम्‌ । रक्षसः । ग्रामाः । अधि । या। एस! 
जग्राह । पवञषु | अथो इति | एनम्‌ । घनस्पते । जीवानाम्‌ । डोभ 
उत्‌ | नय॒ ॥ १॥ 


0 
भाषाथ।--( दशवृक्ष) हे प्रकाश वाळे वा दर्शनीय विद्वानों के बलेश कार 
पाने वो स्वीकार करने वाले, अथवा, हे दस दिशाओं में सेवनीय परमेश | 


र्न 


सदेइयेभ्यः | सम्‌+दिश दाने. आज्ञापने च-घत्र । सन्देशः: सम्या 
तत्र साधु; ( पा० ४।४। ९८) इति यत्‌ । यथाशास्त्र दानकुशलावां हत 
क | दादिभ्यइडन्द ति (उ० ४ । १७० ) इति क्षि ऐश्वर्यक्षयनिवार 
प । क्षयति ऐश्वयंहेतुभवति । अथवा, नाशयति दरिद्वतामि्ति हे | 


शस्योत्पत्तिस्थानस्य । के 
' केदारस्य | दे स्य _डति । रक्ष 
स्वामिने । शिष्टं व्याख्यातम || हेस्य। पृतये | पा रक्षणे 


| दा कोने देश ऱ्य युवापितशिराजि ० (3० १। १५६) इति 
° (रन, दशने च-कनिन्‌, पक्ष नकारलोपः । सनत्रश्चिकृत्यु पिग | 
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ME क य. [४४ ] द्वितीयं काण्डम्‌ (२३३) 


ठ अ पुरुष को (रक्षसः) राक्षस | दुष्ट अज्ञान ] की ( ग्राह्याः ) जकड्ने 
गाही पीड़ा [गठिया रोग] से (अधि) सरवंथा (बुख=मोचय) छुडा दे, (या) 
बिस [ पीड़ा ] ने (एनस्‌) इस [पुरुष] को (पसु) सब जोड़ों में (जग्राह) पकड़ 
ह्या है । (अथो) ओर (वनस्पते) हे वननीय, सेवनीय सत्पुरुषों के पति [रक्षक] 
(एतम्‌) इस [ पुरुष | को ( जीवानाम्‌) जीवधारियों के ( छोकम्‌ ) ससार में 
(उन्नय ) ऊंचा उठा ॥। ९ ॥। ॒ 

मावार्थः--सव चर और अचर के सेवनीय और सत्पुरुषो के रक्षक परमेश्वर 
के उपकारों पर दृष्टि करके मनुष्य अपने शारीरिक और मानसिक क्लेशो और 
्िघ्नों को हटाकर सदा अपनी उन्नति करे ॥। १॥। 

१-पायणमाष्य में 'दशबृक्ष' का अर्थ “पलाश उदुम्त्रर आदि दश वृक्षों 

के खंडो से बनाई हुई मणि” किया है ॥ | 
२-ऐस्ता ही प्रयोग अथवेवेद में आया है-- ं 

ग्राहिजग्राह यद्येतदेनं तस्यां इन्द्राग्नी प्रश्मुक्तमेनम्‌ ॥ अ० ३।११।१॥ 

(यदि) जो (एतद्‌) इस समय (एनम्‌? इस पुरुष को (ग्राहि:) जकड़ने वाली 

पीड़ा ने (जग्राह। पकड़ लिया है. (इन्द्राग्नी) हे सूर्यं और अग्नि [के समान तेजस्वी 


विद्वान ] ( तस्याः ) उस [ पीड़ा ] से ( एनम्‌ ) इस पुरुष को (प्रमुमुक्तम्‌ ) 
पुम छुड़ाओ ।। 


Spee 0... कम 
(३०३।६६) इति ओव्रश्‍चु छेदने स प्रत्यय: कित्‌ । अथवा । इगुपधच्ञाप्रीकिर; क! | 
SEAT ३५ ) इति वृक्ष वरणे क: । ब्रृश्चति क्लेशम्‌, इक्षते इगोति स्वभ- 
(4 यते वा सर्वे: स वृक्ष: । दशानां दीप्यमानानां दर्शेकानां दर्शेनीयानां 
2 ना दंशकानां दुष्ठस्वभावानामपि ] क्लेशछेदकः स्वीकारकः वा। 
डग गे दिक्षु स्वीकरणीय: । पुश्च | मोचय। इस्‌ | जीवम्‌, माम्‌ 
| र । राक्षसस्य, अज्ञानस्य । ग्राह्याः । | विभाषा ग्रह ( पा० 
1६३) इति ट इति ग्रह आदाने-ण । जातेरख्रीविषयांदयोपधात्‌ (पा? ४। 
णातीति ग्राहो : च्‌ । यद्वा । वस्तिवपियाजि० (उ० ४।१२५) इति ग्रह-इस्‌ । ग्रह- 
. ग्रह | प्राहिर्वा जलजन्तुविशेषो वा । ्रहणशी पी दाया सकाशात्‌ । 
। शेति पूर्वी पा EN पबु | स्नामदिपद्यतिपृशकिभ्यो वनिप्‌ व ४। ११३) 
`° पाल्ने च-वनिप्‌ शरीरग्रन्थिषु। अथो एनम्‌ | ओत्‌ ( पा० १। 
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(२३४) अथववेदभाष्ये हू 


RM मम [७ 
आगाहुदंगाद॒य॑ जीवानां बातमप्यंगात्‌। यो 


| al > स | 
अभूदु पुत्राणां पिता नृणां च॒ अगवत्तमः ॥ २॥ | 


हि बडा 
१ 


आ । अगात्‌ । उत्‌। अगात्‌ । अयस्‌ । जीवानाम्‌ । त्रात॑म्‌। बॉ. 


अगात्‌ । अभूत्‌ । छ इति | पत्राणाम्‌ । पिता । नुणाम्‌ । चु। भगवत्‌ऽमः 


भाषाथः-_ (अयम्‌) यह [प्राणी ] ( आ--अगात्‌ ) आया है, ( उत्‌ बा 
ऊपर आया है, (जीवानाम्‌) जीवितों [पुरुषाथियों] के (ब्रातम्‌) समुह में ब] 
भी (अगात्‌ ) प्राप्त हुआ है । वह्‌ ( पुत्राणाम्‌ ) पुत्रों का (पिता ) पिता (ब) 
ओर (नृणाम्‌) मनुष्यों में ( भगवत्तमः ) अत्यन्त ऐश्वर्यवान्‌ (उ) अर 
( अभूत्‌ ) हुआ है॥ २॥ 

भावाथ!--पुरुषाथी मनुष्य ही जीवित होते हैं, इस से मनुष्य संसार 
जन्म पाकर ब्रह्मचय सेवन से विद्या ग्रहण करें, और प्रुषार्थी होकर पृत्रा 

सब प्रजा का पालन पोषण करके महाप्रतापी और यशस्वी होवें ॥ २॥ 4 
| शा य...” त्य 
पि ~ या “शल्य: । वनस्पते | द्र अ० १। १२।३॥ का 
भाष्ये -यजु २७।२१। a मा क हा ह. 
है सेवनीयगुणस्य रक्षक परमे हा निता वात वना ० 
श्वर | जंवानाम | जीवतीति जीवः। | 


पथज्ञाप्रीकिर कः (पा | 
च ° भी; ०२ ९? ण tl 
लॉकम्‌ | लोक दर्शने- ३५ ) इति जीव प्राणे-कः । प्राणित 


द्विकमेको धातु: ॥ 


~ AC  - oC 


` २ आ+ अगात इण न | 9 
त्‌ इण्‌ गती-लुड । आगतवान्‌ | उत + अगात्‌ | ॐ 


स्थात्‌ । संचारक्षमोऽभ 
गत्‌ । ताग 
जीवान परुषार्थित | 
es | ८ भृमृदृशियज्ञि० (वक ण्‌ | we 
दरादः Br 9 द्‌ [ | 
इति अ क ग “निध० | १ । तस्येदम्‌ ( पा० ४। ३ । १९" | | 
१ रीता, मनुष्याः निघ २ । ३ । समुहम्‌। पुत्री | 


८७ cf LY अ. ~ 
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peels] द्वितीयं काण्डम्‌ (२३५) 
= 1 0, | {° रज 

जप्ीतीरध्यंगादुयसघि जोवपुरा अगन्‌ । 

| न | 
तं य॑स्य भिषजः सहस्वमुत वीरुधः ॥ ३ ॥ 
वती; । अधि । अंगात । अयम्‌ । अधि । जीवञ्यरा; । 
आत्‌ | शतम । हि । अस्य॒ । भिपर्जः । सहस्म । उत 
॥ ३ ॥ 

भाषाथ;--( अयस्‌ ) इस पुरुष ने ( अधीती: ) अध्ययन योग्य शास्त्रों को 
(अधि+अगात्‌ ) अध्ययन किया है, और ( जीवपुरा: ) प्राणियों के पुरों वा 
ग़रों को (अधि+अगनु ) जान लिया है। ( हि) क्योंकि ( अस्य ) इस 
[पृश्ष ] के ( शतम्‌ ) सौ [ बहुत से | ( भिषजः ) वैद्य, ( उत ) और 
(ह्म्‌ ) सहस्र [ बहुत से | ( वीरुधः ) औषध हैं ॥३॥ | 

भावाथ्‌ः--मनुष्य वेदादि शास्त्रों के अध्ययन, मनुष्यों में निवास, 


वनों के सत्संग, और पदार्थों के गुणों का बोध करने से संसार में उन्नति 
करते हैं ॥ ३॥ 


—— SS 
mS mo - - ` क 


ड ९ १। ११। ५ । सुतानाम्‌ । सन्तानानाम्‌। नुणाम्‌ । चयतीति ना । नयते- 
ह्च्च्‌ ( उ० २ । १०० ) इति णीञ्‌ प्र परणे-ऋप्रत्यय:, सच डित्‌ । नच्‌ ( पा० 
९ ८ 

रा ८ ) हि है गाव | नेतृणाम्‌ । पुरुषाणाम । भगवत्तमः | 
: पने तमबिष्ठनो ( पा० ५। ३। ५५) इति भगवत्‌ + तमप्‌ । अतिशयेन 
बान ऐशवयेवान्‌ ॥ 

था पा । अधि --इङ्‌ अध्ययने, यद्वा, इक स्मरणे-क्तिन्‌ । अध्येत- 

। स्म्तेठ र च 

९ 1 ॥ मत थानु पदाथाच्‌ । अधि + अगात्‌ । इणो गा लुडि ( पा० २। 
२ ) तत्रव वात्तिकम्‌ | णे 

देश: । अस्मा इण्वदिक इति वक्तव्यम्‌ । इति इक्‌ स्मरणे-लुडि 

| 1४1७४) ' ध्टृतवान्‌ । ज्ीवपुराः । ऋक्‌पूरव्यृःपथामानक्षे ( पा० 

ऐणि पत्तनानि अधि इत्यस्य अकार: समासान्तः । जीवानां पृरः पुराणि नग- 

। ४) इति त्वम्‌ । न “अगन्‌ । गमेलु डि । मो नो धातोः ( पा० ५॥२॥, 

| एम । र अध्यगमत्‌ । अज्ञासीत्‌ । हि । यस्मात्‌ कारणात । शतम्‌ 

| अपरिमिता: १ 

| भच (३ 5 भिषजः । बिभेति रोगो यस्मादिति भिषक्‌ । भियः 

| ३. ' १३८) इति जिभी भये-अजि। षुगागमो हृस्वश्च । वंद्याः । 

हू. २। ७। १ । ओषधयः ॥ 


त कै 
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( २३६) अथववेदभाष्ये | 1. 
देवास्तें चीतिमविदन्‌ ब्रह्माणं उत वीरुधः । 
चीतिं ते बिश्वे देवा अविदुन्‌ भूम्यामधि ॥ ४ ॥ 


देवा) | ते । चीतिम्‌ । अविदन्‌ । ब्रक्ार्णः । उत । दोह 
चीतिम्‌ । ते । विश्वे । देवाः । अविदन्‌ । भूम्याम्‌ । अधि॥ 
भाषाथ :--[हे मनुष्य | ( ते ) तेरे लिये (देवाः) प्रकाशमान [र्मा 
ब्रह्मशानियों ने (उत) और (वीरुधः) ओषधियों ने ( चीत्तिम्‌ = चिति) क 
( अविदन्‌ ) प्राप्त किया है। (विश्वे) सब (देवाः दिव्य पदार्थों [सृर्य, ष 
वायु आदि | ने (ते) तेरे लिये (चीतिम्‌ ) चैतन्यता को (भग्यापग| 

पृथिवी के ऊपर ( अविदत्‌ ) प्राप्त किया है ॥ ४ ॥ 
- भावा्थ!--मनुष्य विद्वान्‌ वेदवेत्ताओं के उपदेश से, तथा अन्न 


ओषधियों, और सूयं, चन्द्र, वायू, जल, आकाश आदि दिव्य पदार्थों में ईस 
अटल नियमों से शिक्षा और उपकार प्राप्त करके. ईश्वर की महिमा के धा 
निमग्न होकर और परोपकार करके आनन्द पाते हैं ।। ४ ॥ 


यश्च॒कार स निष्कर्‌त्‌ स एव सुभिषक्तमः । 

स सड तुभ्यं भेषजानिं कणवद्‌ भिषजा शुचिः ॥ ५॥ 
यः । चार । सः | निः | । करत्‌ । स्‌ः । एव | सुभि 
सः | एव । तुभ्यम्‌ । मेषजानि । कृणवत्‌ | भिषजां | शकिः ॥ 
भाषाथ:--( यः ) जिस [ परमेश्वर ] ने (चकार ) बनाया है! 


४--देवा! | प्रकाशमाना: 


कक अपर पा यह तू 
। दातार: । दिव्यपदार्था: ! सूर्यादय: । तै | * 
मनुष्य | चौतिम । इ 


रणे च- सुपधात्‌ कित्‌ ( उ० ४। १२० ) इति चिती जग, 
क्यो 2 । Se * | ब्रह्माणः ( द्र अश २। ६। 2 । ँ 

` ` चारुधः | ओषधयः । हु रय 
भूलोके | पृथिव्याम्‌ | भूम्याम्‌ । ३० अ० १ | | 
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(०९ [४४ ] द्वितीयं काण्डम्‌ (२३७) 


आणण एप एप 


निष्करत्‌ ) निस्तारा करेगा, (स: ) वह ( एव) ही ( सुभिषक्तम: ) 

हा री वैद्यहै। (सः) वह ( का ही ( शुचिः) पवित्रात्मा. ( भिषजा.) 
द्व रुप से (तुभ्यम्‌) तेरे लिये (भेषजानि) ओषधों को (कृणवत्‌) करेगा ॥ ५ ॥ 
्राार्थः---जिस परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा है, वही जगदीश्वर 
अपने आज्ञाकारी, और. परुषार्थी सेवकों का क्लेश हरण करके आनन्द 


देता है ॥ ५ !। ॥ र 
टिप्पणी - मिषजा शुचिः' “वेद्यर्य से पवित्रात्मा” के स्थान में 


(भिषजां शुचिः ) “वैद्यो में पवित्रात्मा” ऐसा पाठ अधिक ठीक दीखता है। 
हिषि प्रमाद से अनुस्वार नहीं लगा ! नीचे के प्रयोगों को विचारिये ॥ 

१-ऋग्वेद में ऐसा पाठ है-- 

भिपक्तमं चा भिषजां शृणोमि ॥ ऋ, २।३३। ४ ॥ 

मैं तुझ को ( भिषजाम्‌ ) वेद्यो में महा वेद्य सुनता हूं ॥ 

२-अथवंवेद में ऐसा हे-- [ 5 

आपस्तत्‌ सव निष्करन्‌ भिषजां सुभिपक्तमाः ॥ अ० ६। २४।२॥ ` 

(भिषजाम्‌ ) वैद्यो में अति पूजनीय वैद्य (आपः) परमेश्वर उन सब 
दों को हटावे ॥ 
 ३-यजुेद में ऐसा पाठ है । 
` पत्रामाण छ सवितार' वरुणं भिषजां पति & साहा ॥ य° २६ | ४० ॥ 
बहे रक्षक, परम ऐश्वर्य वाले, श्रेष्ठ, ( भिषजाम्‌ ) बैद्यो के ( पतिम्‌ ) रक्षक , 
| भो सुन्दर वाणी को सुन्दर वाणी है" ॥ 

इट (पा० ३ । ४। ९४) इति कृञ्‌ करणे-लेटि अडागमः। क! करत्करति० 
रा 5।३।५०) इति निसःषत्वम्‌ । निष्कृति निर्मुक्ति पापादिभ्य उद्धार 

१। पुभिषक्तमः | सु+भिषज्‌+तमप्‌ । म० २ । अतिशयेन पूजनीयो 


१ 
के, भयनिवारको वैद्य: । भेषजानि | अ°२।३।२। औषधानि । 


प | कवि हिंसाकरणयो:-छेट । कुर्यात्‌। मिषजा | म० २। 
7 ३, तृतीया । यद्वा ( भिषजाम्‌ ) इति पाठे। वेद्यांनां मध्ये । 


| शेषि । इ 


| पवित्रः | ४.) i: २३॥१ शुचिर्‌ शौचे-इन्‌ । स च कित्‌ । शुद्धस्वभावः। 


कै गह रण में उपरिलिखित पाठ अधिक ह जिसे भाष्यकार एवं वेदिक सिद्धान्त 
| पिति + जपपाठ जातना चाहिये । वस्तुतः तृतीयान्त मानने पर यहाँ अर्थ में कोई 
(1 है, पर्‌ पेद ८ . एव षष्ठधन्त अथ करने पर भी छान्दस अतुस्वार लोप माना जा सकता 
उ प्रमाद कहना कथञ्चिदपि ठीक न होगा ॥ सम्पा० ॥ 
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| क्तम्‌ १० ॥ जी 
१-८ ॥ ब्रहम देवता | १ त्रिटुप्‌, २-७ प्रथम-द्वितीय-पंचमम्ा| 
ख्रिष्ठुप्‌, तृतीय-चतुर्थो च नगतीछन्दः । 
ुत्तिप्राप्त्युपदेशः-मुक्ति की प्राप्ति के लिये उपदेश ॥ 
क्षत्रियात्‌ त्वा नित्या जामिशंसाइ्‌ दुहो मुञ्चामि वाह 
पाशात्‌ । अनागसं. ब्रह्मणा त्वा कुणोमि शिवे ते यावक 
उभे स्ताम्‌ ॥ १ ॥ 


क्षत्रियात्‌ । त्या । निःऽ्कत्याः । जामिऽशंसात्‌ | द्रहः । म्या 
22. || न= य” 
वरुणस्य । पाशात्‌ । अनागसम्‌ | ब्रह्मणा | त्वा । कृणोमि । शिवे ह 


ते । द्याबाएथिबी इति । उभे इति । स्ताम्‌ ॥ १ ॥ 


भाषाथः-[ हे पुरुष! |] (त्वा) तुझ को (क्षेत्रियात्‌ ) शरीरवा 0) 
के रोग से, ( निऋंत्या: ) अलक्ष्मी [ महामारी दरिद्रता आदि ] से, (जागि 
. पात्‌ ) अक्षणशील मुखे के सताने से, ( दुहुः ) द्रोह [ अनिष्ट चिन्ता ] तेबी 
ला रोकने वाले न्यायाधीश के ( पाशात्‌ ) दंड परण 

Ne ूlOVORKRR 3 

«-क्षत्रियात्‌ । द०अ°२।८।१। देहे वंशे वा जाताद्‌ रोगाद्‌ दोषी 
निकऋत्याः | इ* अ० १ । ३१।२। निऋतिनिरमणादच्छते: कृच्छापतिः (१ 
२। ७ ) #च्छापत्ते: सकाशात्‌ । जामिशंसात्‌ । 'जामिः इति व्यास्था 
जा बफ न भक्षणे-इञ्‌ । जाम्यतिरेकनाम बालिशस्य वासरम 
बालिशस्य मुखेर ४० ४। २०) शंभु हिसास्तुत्यो:-अप्रत्यय: । भक्षणश है 
जि सुखस्य शसनात्‌ हिसनात्‌ । हुह! | दुह * अनिष्ठचिन्तने-किंप ।4 | 
अनेन र युश्चामि | मोचयामि | वरुणस्य | द्र अ० १ । ३ । ३। वृ | 
235 6 कप "यायाधीशस्य । पाशात्‌ । | पश्यते बर्ष 
लात व्ली शस्त्रभेदात्‌ । दण्डबन्धात्‌। अनागसम । 


१. षाएुपाठ में दुह जिघांसायाम्‌ पठित है । 
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इ | ग्रञ्चामि ) मैं छुड़ाता हूँ । ( ब्रह्मणा ) वेदज्ञान से ( त्वा ) तमको 
| निर्दोष ( कृणोमि ) करता हूँ। (ते ) तेरे लिये ( उभे ) नो 

वाबापथिवी =०-व्यौ ) आकाश ओर. पृथिवी ( शिवे) मंगलमय 
` (ह्लाम्‌) होवे ॥ १ ॥ 

वार्थं :---मनुष्य वेद ज्ञान प्राप्ति से ऐसां प्रयत्न करे कि आत्मिक, शारी- 

रि, और दैवी विपत्तियों और मूर्खो के दुष्ट आचरणों से पृथक्‌ रहे और न 
कणी कोई पाप करे जिस से परमेश्वर वा राजा उसे दण्ड न देवे, किन्त सुशी- 
उता के कारण संसार के सब पदाथ आनन्दकारी हों ॥ ; 


श॑ ते अग्निः सहाद्भिरस्तु शं सोनः सहोष॑धीमिः । एवाहं 
वां चेत्रियान्निक्ु्या जामिशंसाद्‌ द्रुहो मुञ्चामि 
कंणस्य पाशात्‌ । अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि 
| शिषे ते थार्वाप्रथिवी उभे स्तांस्‌ ॥ २॥ | 
रग ते । अग्नि! । सह । अतूडमिः | अस्तु । शम | सोमः | सह | 
| पीति | एव । अहम्‌ । त्याम्‌ । क्षेत्रियात्‌ । निःऽ्दत्याः । 
| शेतात. । द्रुहः । मुञ्चामि | वरुणस्य । पाशव। | 
ह :। अक्षंगा । त्या । कृणोमि । शिवे इतिं। ते । चार्व 
पी इति । उभे इतिं । स्ताम्‌ ॥ २॥ 


११ ;-( ते ) तेरे ल्यि ( अग्निः) (अद्भिः सह) जल के साथ 
उक्षदायक ( अस्तु ) हो, ( सोम: ) अमृत [ऐश्वर्य | (ओषधी भिःसह) 


| शम्‌ 
भा _ no 

र गा ताप च ( ३०४। २ १२ ) इति इण्‌ गतौ-असुन्‌, आगादेशः । अपराध- 
गि वव वात । रक्षणा | अ० १। ८। ४ । वेदज्ञानेन । शिवे। अ० २ । 
i स्याण कारिण्यौ | द्यावापुथिवी । अ०२। १। ४। ईदूदेद्विवचनं 


| शाम । BE ११ ) इति सन्ध्यभावः। आकाशपृथिवीस्थाः पदार्थाः । 
| i भवताम्‌ || ` | 
| ~ | , 

11 भ्र ।उ्षकर: । ते। तुभ्यस्‌ । अग्निः । पावकः । अदिभः । जलेन । 
` । ६॥२॥ षु प्रसवेश्‍वययो:--मत्‌ । ऐशवर्यस्‌ । ओषधीमिः । 


(८-0, Panini Kanya Mbha Vidyalaya Collection. 


( २७ ० ) Digitized By ३०५अधवृवैदभाष्ये/२०" we प्र १ | 


अन्न आदि औषधियों के साथ ( शम्‌ ) सुखदायक हो । ( एव ) ऐसे ही | 

मैं. (त्वाम) तुझको (क्षेत्रियात) शरीर वा वंश के रोग से “““ [मन्त्र शां 
भावा्थः--मतुष्य को विज्ञान पुर्वक देश, काल, अग्नि, जल, वायु, हवा 

पान आदि पदार्थों का ठीक उपयोग करके स्वस्थ और ऐश्वर्यवान्‌ रहकर बा ब्र 

भोगना चाहिये ॥ २ ॥ 


शं ते वातो अन्तरिक्षे. वयो धाच्छ तें भउन्तु प्रदिशभ्षत्त। 

एवाहं लां क्षेत्रियान्नित्या जामिशंसाद्‌ रुहो मुथा न 
वरुणस्य पाशात्‌ । अनागसं ब्रह्मणा त्वा. कृणोमि शिवे! 
द्यावाइथिवी उभे. स्ताम्‌ ॥ ३ ॥ ह 


शम्‌ । | ते । वातः| अन्तरिक्षे | वयः । थात्‌ । शम्‌ । ते । भ प 
प्रदेश; । चर्तस्र | एव | आहम्‌ । त्वाम्‌ । क्षेत्रियात्‌ । निःऽहा। 
जामिऽशुंसात्‌ | दुहः । मुञ्चामि । वरुणस्य | पाशात्‌ | अनागसंमू | ह 
जा । कूणोमि । शिवे इतिं । ते । द्यावांएयिबी इतिं। उमे है 
स्ताम्‌ ॥ ३॥ ` 


म मापाथ--( ते ) तेरे लिये ( अन्तरिक्षे ) मध्य में दीखने वाले बा 
1. यक (वातः) पवन (वयः ) अन्न वा यौवन [शर्ग ( 


be (व र याद) पृष्ट करे, (ते ) तेरे लिये (चतलः) १, 
मो ( शम्‌ ) सुखदायक ( भवन्तु ) होवें । ( एव ) हैं 
4० ९। २३ । १। ओोष + घा-कि, डोप्‌। मोषो दो दो । ब्रहि 
एवं | एवम्‌ । असद्गतं भन १ | हो धीयतेऽत्र । त्री 

॥ रेप 


| न he | १ ताह वा सुखा्तिगतिसेवासु-तव्‌ | | 
बातुम्योड्युच ( उ० | १1 स्वमध्ये हृश्यमाने। आकाशे। व्या] 
अज तेर्वीभावः | « अपर ल / इति वय गतो, वी गतौ, यद्वा अज I 4 


२। ७। यौवनम्‌ । सामथ्यँम्‌ । धात | | 
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हम्‌) मे ( त्वाम्‌ ) तुझको ( क्षेत्रियात्‌ ) शारीरिक वा वंशागत रोग 
सेः | मन्त्र २ | || 

गवाधो-मतुष्य प्रयत्न और परिश्रम करके अपने शरीरस्थ प्राण वायु 
रोर देशस्थ वायु, और सब स्थानों को यथोचित शुद्ध और स्वस्थ रख क्र 


रत प्राप्त करे ॥ ३ ॥ 
(वयोधात्‌= वयः घात्‌ ) इन दो पदों के स्थान पर संहिता और पदपाठ 


$ विरद्ध सायणभाष्य में [ वयोधाः ] एक पद मानकर [ वयसां पक्षिणां धाता 
धरपिता वयसाम्‌ अन्नेन पोषयिता वा वात: | व्याख्या को हे । 


| माया देवीः प्रदिशक्षतत्रो वातपलीरभि सूर्या विचष्टें। 
वाइ लां चेंत्रियान्निकरत्या जामिशंसाद दुहो सुवामि 
कंस्य पाशात्‌ । अनागसं ब्रह्म॑णा त्वा कुणोमि शिवे ते 
यावापरथिवी उभे स्ताम्‌ ॥ ४ ॥ म 


| । याः । देवीः । प्रडदिशः । वर्तख्; ।वार्तऽपत्नीः | अभि । र्यः । 
| एब | अहम्‌ | त्वम्‌ | क्षेत्रियात्‌ निःऽऋत्याः | जामिऽशंसात्‌ । 
३५ मुञ्चामि | वरुणस्य । पाशात्‌ । अनागसम्‌ । बरह्मणा | त्वा | कृणोमि | 
| खि इति | ते | दार्वापथियी इति । उभे इति । स्ताम्‌ ॥ ४ ॥ 


| CR) चलने वा चलाने वाला सूर्य लोक (इमाः) इन (याः) जिन 


पी र ते 
हि गतत) वाय मदद ति ) दिव्यगुणवाली ( वातपत्नी: ) वायु मण्डल से रक्षित ( चतस्रः ) चार 


षा 
| । टि विधिलिङि वा छान्दसं रूपम्‌ । ` घत्ताद्‌ । दध्याव्‌। 
Ce । प्रदिशः । प्रकृष्टा दिशः प्राच्याद्या महांदिशांः । 

पत्री, | | ८ सीट (१ र ४ । ३ देव-डीप्‌ । द्योतमाना: । Bh 
| व्य "4७ सपूचर्य ( पा० ४। १ । ३४ ) इति वातपुवस्य पति 
| गकारो डीप्‌ च । वातः पतिः रक्षको यासां ताः वायुरक्षिताः 
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(प्रदिशः) महादिशाओं को (अभि ) सब प्रकार (विचष्टे) देखता है। (न 
ही (अहम्‌) मैं (त्वाम्‌) तुझ को ( क्षेत्रियात्‌ ) शारीरिक वा वंशागत रोग १ 
[ मन्त्र २ ]॥४॥ 1 

भावाथ;--जैसे सूये अपनी किरणों से आकर्षण करके पृथिवी आरि 
को धारण करता और वायु मण्डल पतन होजाने से उन की रक्षा करता है ४ 
ही मनुष्य को अपनी प्रजा का पोषण करके सुखी रहना चाहिये ॥ ४॥ 


तासु व्वान्तजरस्यादधामि प्र यक्ष्म एत निऋतिः पारे, 
एवाहं त्वां क्षेत्रियान्निऋत्या जामिशंसादू दुहो मुथा 
वरुणस्य पाशात्‌ । अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे! 
द्यावाएथिवी उभे स्ताम्‌ ॥ ५॥ 
तासुँ। त्या । अन्तः | जरसि | आ। दधामि | प्र। यक्षंः। ए 
निःडऋतिः । पराचेः | एव । अहम्‌ । त्वाम्‌ | क्षेत्रियात्‌ । निः 
नामिज्ण न | 
जामिऽशसात्‌ । दरुहः । मुञ्चामि | वरुणस्य | पाशात्‌। अगा 
अह्षणा | त्या | कृणोमि। शिवे इति । ते । द्यावाप्रथिवी इति | १ ¡| 
~ 


[ I हज 


इति | स्ताम्‌ ॥ ५ ॥ 


भाषार्थः (तासु) उन [दिशाओं ] भें (त्वा) तुझको ( जरसि) सु] १ 
(अन्तः) मध्य में (आ) भले प्रकार से (दघामि) धारण करता हूं षमः) | १ 
लेय क्षयी आदि ] और (निक्तंति: ) अलक्ष्मी [ महामारी दरिद्रता आ । 
(पराचेः) आधे मुंह होकर (प्र-- एतु) चली जावे । ( एव ) ऐसे ही 
मैं (त्वाम्‌) तुझको (क्षेत्रियात) शारीरिक वा वंशागत रोग से... [मत्र र 


TEED [mr — MNBL: > द्र र | 
परीका इत्यर्थ: । सूय; | अ० १।३।५। आकाशे सर्त्ता सविता प्रेरक 


[| १ दा | 
आदित्यछोक:। विचष्टे | चक्षिङ व्यक्तायां वाचि दर्शने च-लटू, क र 
शपो लुक्‌ । चष्टे, विचष्टे पश्यतिकर्माणौ ( निघ० ३ । ११) ts 
किरणे; प्रकाशयति, आकर्षति घारयति चेत्यर्थ: ।। | 


भर -्तापु | पुर्वोक्तासु दिक्षु | त्वा | त्वां मनुष्यम्‌ | आत्मानम्‌ | गती | 
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ष्य को परमेश्वर ने सब प्राणियों में श्रेष्ठ को परमेश्वर ने सब प्राणियों में श्रेष्ठ बनाया न 
1100 पुरुषार्थ करके सब विघ्नो को हटावे और कीत्तिमानु होकर 
न्द भोगे और अमर होवे ।। ५ ॥ 
रिषणी-हमारे विचार में यहाँ जरस्‌' पद का मर्थ निघण्ट और : 


षत आदि के अनुसार स्तुति वा कीत्ति है" बुढ़ापे का अर्थ बेमैछ है। अथवंवेद | 
१। ३० । ९२ | की टिप्पणी देखिये, और यज्‌० ३ ६। २४ भी विचारिये 


| | शरद । YIN ॥ 
न्दे वहितं परस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः 
कु न म | [a | ० 
ग} गर्णुयाम्र शरदः शतं प्र त्रवाम शरदः शतमदीना; स्याम शरदः शतं 
| प्रयत्न शरद शृतात्‌ ॥ य° ३६ | २४ ॥ 
| (तत्‌) परब्रह्म ( चक्षु:) सब का द्रष्टा, ( देवहितम्‌ ) विद्वान्‌ देवताओं का 
हितकारी ( शुक्रम्‌ ) वीर्येवाचु, ( पुरस्तात्‌ ) पहिले काल से वा सम्मुख होकर 
(उच्चरत्‌ ) ऊँचा चढ़ रहा है । [ ऐसा ध्यान करते हुए | ( शतस शरदः ) 
| सो शरद्‌ ऋतु वा वषं तक ( पश्येम ) हम देखते रहें, ( शतम्‌ शरदः ) सौ वषं 
एक ( जीवेम ) हम जीते रहें, ( शतम्‌ शरदः) सा वष तक ( श्ृणूयाम ८ 
हम पुनते रहें, ( शतम्‌ शरदः) सौ वर्ष तक (प्रब्रवाम) हम बोलते रहें, 
| (शतम्‌ शरदः) सौ वर्ष तक ( अदीनाः ) दीनता रहित ( स्याम ) हम रहें, 
(व) और ( शतात्‌ शरदः) सौ वर्ष से ( भूयः) अधिक अर्थात्‌ हम सवथा 
ग रहें और कभी अङ्गहीन और घनहीन न हों ॥ 
म्न्त्य््सस्स्य्--- 


mmm अ: ४" 


| 'थे। जरसि. | म० १। ३० । २ । गृशब्दे-असुत्‌ । जरिता स्तोतृनाम--निघ० 
! । १६ । स्तुतौ । यशसि। आ | सम्यक्‌ ) यथाविधि। दधामि | 
हैं मनुष्य: स्वपौरुषेण घारयाम्यात्मानमित्यर्थः । यक्ष्मः । अत्तिस्तुप्ुहु० 
| ७० १। १४०) इति यक्ष पुजायाम्‌-मन्‌ । पूज्यते वैद्यो रोगे । । राजरोग: । क्षय:। 
| णु | प्रेतु। प्रगच्छतु । निर्गच्छतु । निऋतिः | म? १। अलक्ष्मी: । 
५ ब्रतादिविपत्ति: । पराच | नौ दीषेश्च ( उ० ५। १३) इति बाहुलकात्‌, 

र्‌ ४ * | 
हि. = ` डॉस । अकारस्य दीघ चिज चयने-डेसि । अकारस्य दीर्घश्च । पराङ्मुखी ॥ 
| रब दत्व का वाचक जरा शब्द जूष वयोहानो धातु से अङ प्रत्यय (पा० ३।३।१ ०४) 
' परम बनेगा तत्पश्चात्‌ अजादि प्रत्यय परे रहते जरायां जर० ( पा० ७।२। १० १ ) से | 
रा एवं हो जायेगा । स्तुतिवाचक जरा एवं जरस्‌ शब्द गृ शब्दे धातु से बनेंगे, अतः 
| भरस्‌ शब्दों के दोनों ही अर्थ हैं । द्र० निश १। ७, जरिता गरिता ।। सम्पा० ।। 
| १ | हक व 


र 
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अमुक्था यक्ष्मादू दुरितादवद्याद्‌ छहः पाशाद्‌ 
शचोद॑ुक्याः । एवाहं त्वां कत्ियान्निञत्या उ 
शंसाद्‌ द्रुहो सुंञ्चासि वरणस्य पाशात्‌ । अनाग 
ब्रह्मणा त्वा कुणोमि शिते ते द्यावाएथिवी उभे स्ताम्‌ ॥ 


अमनुक्था; | यक्ष्मात्‌ | द्‌१ऽहतात्‌ । अवद्यात्‌ । द्रुइः । पाशात्‌ | ग्रा! 
चु। उत्‌ । अमुक्था। | एव, । अह । स्वास । नि 
निःऽऋत्याः ।. जामिऽशंसात्‌ । द्रुहः । मञ्चामि | वरा. 
पाशात्‌ । अनागसम्‌ । त्रह्मणा | त्या । कुणोमि । शिवे इति। । 
द्यावांएयिवी इति | उभ इति । स्ताम्‌ ॥ ६॥ 

भाषार्थः (यक्ष्मात्‌ ) राज रोग [क्षयी आदि | से, (दुरितात्‌) दुगि 
और ( अत्रद्यात्‌ ) अकथनीय निन्दनीय कर्म से ( अमुक्थाः ) तू मुक्त हो गा 
ओर (द्रुहः) द्रोह [अनिष्ट चिन्तन] से (च) और (ग्राह्याः) जकड़ने वाढी 
के ( पाशात्‌ ) पाश वा बन्ध से (उत्‌ + अमुकथाः) तू छूट चुका है। (एव) 


ही ( अहम्‌ ) में (तवाम्‌) तुझ को (्षेत्रियात्‌) शारीरिक वा वंशागत रो 
---| मन्त्र २] ॥ ६॥ ' 


_भावाथेः-जेसे उत्तम वैद्य रोगी के रोगों को निवृत्त करके स्वस्थ कर क 
ऐसे ही ब्रह्मचारी वेद विज्ञान की प्राप्ति से निर्भेळ होकर सुखी होता है ॥ ६1 
१ से निर्मल होकर सुल 


Co 


९--अमुक्‍्था! | मुच्छ मोचने-कर्मणि लुङि मध्यमेकवचगे | शी 
झि ( पा०८। २। २६ ) इति सिचो लोप: । मुक्तोऽसि । यक्ष्मात्‌ | ” ॥ 
राजरोगात । दुरितात्‌ । दुर्‌+इण्‌ गतौ-भावे क्त: दुष्टम्‌ इतं गर्न १ 
विदा ति इति दुरितम्‌ । गतत : पापात्‌ । अवात्‌ I गया 
गह्यपणितव्यानिरोधेष ( पा० ३। १। १०१) इति अ--वद कथनें-यर्लेल 


निपात्यते, क्यपि प्राप्ते। अवचनीयात्‌, अकथनीयात्‌, गर्ह्यात्‌, पापाव र | 
द्रुह क्विप्‌ । अनिष्टचिन्तनात्‌ | 


ह] 
। पाशात्‌ । बन्धनात्‌ । ग्राह पद 
हे । & । १ । ग्रह्‌-इञ्‌ । प्रहणशीलाया: पीडाया: सकाशात्‌ । उतू ' 2 | 

वपु, तुक्‌ । पृषोदरादित्वाद्‌ दत्व वा । प्राकहयेन । उत्कर्षेण । अर्पि ब 
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द्भ अरतिमविंदः स्योनमप्यंभूर्मत्रे सुस्थं लोके। 
| हं खाँ क्षेत्रियाज्िक्षुत्या जामिशंसाद दुहो 
| वामि वरुणस्य पाशात । अनागस ब्रह्मणा .त्वा 
| गोमि शिवे ते द्यावाएथिवी उभे स्तास्‌ ॥ ७.॥ 


| हह । अरातिम । अविंदः । स्योनम्‌ । आपि, | अमः । भद्रे । 

एकुतस्य । लोके । एवं । अहस्‌ । त्वाम्‌ । क्षेत्रियात्‌ । 

| हिष्क्रत्या! । जामिज्शंसात्‌ । रुहः । मुञ्चामि | वरुणस्य | 

पात । अनागसंसम्‌ | ब्रह्मणा । त्या । कृणोमि । शिवे 
ह | ते । द्यार्वाएथिवी इति । उभे इति । स्ताम्‌ ॥७॥ 


भाषाथ।-( अरातिम्‌ ) कंजसी वा बेर को ( अहा:चच्अहासीः ) तूने त्याग 
| दिया है, (स्योनम्‌) हर्ष को (अविदः) तुने पाया है, (अपि) और भी (सुकृतस्य) 
| पत [पुण्य कर्म] के (भद्रे) आनन्दमय (लोके) छोक में (अभूः) तू वत्तमान 
| हमा है। (एव) ऐसे ही ( अहम्‌ ) मैं (त्वाम्‌ ) तुझ को (क्षेत्रियात्‌ ) शारीरिक 
| पा वशागत रोग से RR [ मन्त्र २ ] ॥ ७ || 
मावाथ!-मनुष्य बेर छोड़ कर उदार, उपकारी, संवेमित्र बनकर अनेक 
| अर्थात्‌ मुक्ति के आनन्द को पाता है ॥ ७ ॥ 

'पश्चछ योगदर्शन, पाद ३ देखिये- 
SR सुत्र २२ 


nd ष््उ्ल 


हः | ओहाक्‌ त्यागे- लुडि । मन्त्रे घसहवरणशबदहाद्‌ ° ( पा० २।४। 
. प अहासी :, अत्याक्षी: । अरातिम्‌ | अ०१।१०।२।रा 
बढ | क । अदातृताम्‌ । शत्रुताम्‌ । अबिद्‌ः । विद लाभे-लुङ्‌ । लदित्वाद्‌ 
| चा र हो । स्योनम्‌ । सिवेशेयू च (३०३ । ६ । ) इति षिबु तन्चुस- 
| भेत्‌ कित टिभागस्य यू इत्यादेशे गुणः । स्योनमिति सुखनाम स्यतेरवस्य- 
| १ पति । ९ थि भवतीति वा। निरु० ८। &। सुखम्‌। आनन्दम्‌ । अपि । 
पि गतौ-बिविप्‌, न तुक्‌ । समुच्चये । अवधारणे । पुनरथ । अभूः । 
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त  _ थ 
मित्रता आदिकों में ( संयम से ) अनेक बळ होते हैं ।। 
टिप्पणी- अभू का अर्थ परोक्षपरक सायणभाष्य में 


| १ | 


भभूत' माग! 
सूयेमृतं तमसो ग्राह्मा अधि देवा मुझन्‍्तो' कची 
णसः । एवाहं त्वा क्षेंत्रियान्निऋत्या जामिशंसाद 
सुंबामि वरुणस्य पाशांत्‌ । अनागस' रहम 
कृणोमि शिवे ते द्यावाएथिवी उभे स्तांभ ॥ ८ ॥ 
र्यम्‌ | ऋतम्‌ । तम॑सः | ग्राहाः । अधि । दवाः । मत्र 
सज्‌ | निः । एन॑सः -। ए | अहम | स्वास्‌ । षा 
[aE | जामिज्शंसात्‌ । द्रहः | सञ्चामि | बर्स | 
गांत । अनागसंम्‌ । ब्रह्म॑णा । त्या । कृणोमि । वि ही 
उ. । दावापृथिवी इति | उभे इति । स्ताम्‌ || ८॥ 


~ 


द्‌ हु 
[ ह 


९ 

भाषाथः-@िवाः) (ईश्वर के) दिव्य साम्यां ने (नतम्‌) चल्ने के 
घकार को (ग्राह्याः से और (एनसः गे 

कष्ठ ज द्याः) पकड़ से ओर (एनस'' 

oe ह Co केर (निः4-असृजन्‌) उतपन्न किया है। (एव) 
पु) तुझ को क्षित्रियात्‌) शारीरिक वा वंशागत रोग! 
भ्‌ के पजाका धडा MMS, की 
जुड़ | त्व वत्तमानोऽभूः । ट्रे | अ० १। १८।१। प्रदिः 
& क ठोके | दर० अ० २। ९ । १ । स्थाने । “अब्यद ग 
त्र बा न १।४। २। गतिशील प्रेरक वाऽदित्यम्‌। शी 
Ce `! ऋतः, मध्यमस्थानी देवता--निरु० १०।४०। ७ 
न पु। तमसः । तमु काङ्क्षायाम्‌-असुन्‌ । अन्धकारस्य । अर | 
त्‌ । देवा; | ईश्वरस्य दिव्यबलानि । अन्त! । मोच | 
असुजन्‌ | सृज विसगे । सघ्रवन्तः सु तर” ; 
क्विप, न दीघ; । रि ये शष्टवत्त: । उत्पादितवन्तः । निर । 1 P| 
१ ° । निश्चये | बहिभिवि । एनस । इण आगि ' उ०४। १९८) १ | 


ay gf ..९/ ॥ की, ८३३१ gf CaS 


SR, है 3 


9. orp 


| |; 
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ह्या) अलक्ष्मी [महामारी, दरिद्रता आदि] से (जामिशंसात) भक्षण 
गोह मूर्ख के सताने से, (द्रुहः) द्रोह [अनिष्ट चिन्ता] से और (वरुणस्य) दुष्कमों 
३ रोकने वाले न्यायाधीश के (पाशात्‌) दण्ड पाश वा बन्ध से (मुञ्चामि) मैं छुड़ाता 
३। (वहाणा) वेद विज्ञान से (त्वा) तुझ को ( अनागसम्‌ ) निर्दोष ( कृणोमि ) 
करता हँ, (ते) तेरे लिये (उभे ) दोनों ( द्यावापृथिवी = ०-व्यौ ) आकाश और 
थिवी (शिवे) मंगलमय (स्ताम्‌) होव ॥ ८॥ 

भावाथ! -जसे परमेश्वर की शक्ति से सूर्य प्रलय वा ग्रहण के अन्धकार 
ऐ छट कर प्रकाशित होकर क्लेश हरण करता है, ऐसे ही मनुष्य अपने सब 
बियो का नाश करके, आत्मिक बल बढ़ा कर संसार में उपकार करे, और 
बानन्द भोगे ॥ ८ ॥ 


= 


सूक्तम्‌ ११ ॥ 

१--५॥ पुरुषो देवता । १ पंचषट्का, २-५ प्रथम द्वितीय- 
रो इवष्टका, तृतीयचतुथो च द्विषट्का गायत्री । 
पुखार्थोपदेशः- पुरुषार्थं का उपदेश ॥ 
या दूषिरसि हेत्या हेतिरंसि मेन्या मेनिरसि । 

०) 6 छ टर 

आणुहि श्रेयोंसमति समं क्राम ॥ १ ॥ 
याः | पिः | असि | हेत्याः | हतिः । असि । मेन्या; | 
ह असि | आप्नुहि । श्रेयाँसस्‌ | अति । सुमम्‌ । क्राम ॥१॥ 
त भापाथ;--[ हे पुरुष ! ] त्‌ ( दूष्याः ) दुषित क्रिया का (दूषिः) खण्डन- 
| (मति) |. “गर (हत्याः) बस्ती का (दवति) नर ओर (हेत्या: ) बरछी का (हेतिः) बरछी (असि) है, 
शग — 

ST पुद च । एन एतेः-निरु० ११ । २४। दुःखाव्‌। पापात्‌ । 
१ अन्यद्‌ व्याख्यातस्‌ । ' ` 
गुप हा । अ०१। २३ ।४। दुष दुष्टकर्मेणि-इन्‌ । दुष्टक्रियाया: । 
छि कक, निवारक:--इति सायणो5पि । असि | भवसि |. हेत्याः | 
हि रैतिजतिसाति २ ठिसागत्यो: 
' पेश, हि द हेतिकीतेयश्च (पा ३।३। ६७ ) इति हन हिसागत्या:, 
६ रेडथो:--क्तिनि हन्तेर्नकारस्येत्वम्‌, हिनोतेर्गुणश्र निपात्यते । 


| पराधात्‌ 
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(२७८) 5: अथववदभाष्ये श्व १ |, 
MNO 7 1 २ (0 
(मेन्या:) वज्ञ का (मेनि) वज्ज (असि) है। (श्रेयांसम्‌ ) बी 1 
[ परमेश्वर वा मनुष्य ] को ( आप्नुहि ) तू प्राप्त कर, ( समम) पुल काँ | 
भर 


[ मनुष्य ] से ( अतिच्च्ञतीत्य ) बढ़ कर ( क्राम ) पद आगे बढ़ा ॥ १॥ ° 
भावाथ;--परमेश्वर ने मनुष्य को बडी शक्ति दो है। चो {श 


शक्तियों को परमेश्वर के विचार और अधिक गुण वालों के सत्संग 
में लाते हें वे निविघ्न होकर अन्य पुरुषों से अधिक उप 2.1 
भोगते हें ॥ १॥ - 5 कारी होकर बह 


खकत्यो [सि प्रतिसरो[सि प्रत्यभिचर॑णोऽसि । 
आभुहि श्रयासमति स॒मं क्राम॥२॥ 


सकत्य; | असि । प्रतिऽप्रः । आसि । प्रतिऽअभिचरंणः । असि | 
० ७| जे 
आप्नुहि । श्रेयांसम्‌ । अर्ति | समस्‌ । क्राम ॥२॥ 


भाषाथ!--तू ( स्रकत्यः ) गतिशील (असि) है, ( प्रतिसरः) प्रक 
छ की (असि ) है, और (प्रत्यभिचरणः ) अभिचार [दुष्ट कमं] का हा 
(अति) है। ( श्रयांसम्‌ ) अधिक गुणी [ परमेश्वर वा मनुष्य | * 
जि 0 त त जक छ 
Te ९ । २०। वञ्रस्य। आयुधस्य। हवेतिः। बला. 
| वीज्याज्वरिभ्यो निः . (उ० ४ । ४८) इति मित्र हिसायाम्‌ 
'जनाम-तिष० २।२०। वजूस्य। मेनिः । वजुः। आजु 
प्राप्नुहि । ७4७४ Fl १७) 
इति 


339 न... 


Of LN ~] PN याया 


भवे ठका । संक, सकि गतो “्तरकता”-कतव्‌। किग | | 
प्रति Fe i ग । ४। ११० ) इति यत्‌ । गतिमात्‌ । | उद्यमी । पति | | 
सरतीति। अग्रगामी चितः (६ । १ । १६३) । इति अन्तोदात्त: । प्रति र्या 

| ्त्यमिचरणः | प्रति+अभि+चर गमते, 
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„१ [४६] दितीयं ष (२४९) 


>>>“ 


>>>>>>“€“”08 पण १---:->..३३३--२ 


sr} 


प) दृत कर, ( समघ्‌ ) तुल्य बळ वाले [ मनुष्य ] से ( अति = 

) बढ़ कर ( क्राम ) पद आगे बढ़ा ॥ २॥ 

वार्थ? णी पृरुषार्थी मनुष्य निष्कपट, सरल स्वभाव होकर अग्रगामी 
हता है वह संकटों को हटा कर आनन्द प्राप्त करता है । मन्त्र १ देखिये ॥ २॥ 


| प्रति तमभिचर योरे स्मान्‌ देष्टि यं वयं द्विष्मः । 
आणुहि श्रेबौस॒मतिं समं क्राम ॥ ३ ॥ 


| La ५ अ ०१ (> | 
प्रति। तम्‌। अभि। चर | यः।. अस्मान्‌ । द्वेष्टि। यम्‌ | 
गम्‌ | द्विम; । आप्नुहि । श्रेयॉसम्‌ | अति । समस्‌ | क्राम ॥ २ ॥ 


भापा्थ---| हे राजन्‌ ! ] ( तम्‌ प्रति ) उस [दुराचारी पुरुष] की ओर 
(अभिचर ) चढाई कर (यः) जो (अस्मानु ) हम से ( द्वेष्टि ) बेर करता है, 
बौर (यम्‌) जिससे ( वयम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) अप्रीति करते हैं। (श्रेयांसम्‌ ) 
| बिक गुणी [ परमेश्वर वा मनुष्य ] को ( आप्तुहि ) तू प्राप्त कर, ( समम्‌ ) 


पुष्य बल वाले [ मनुष्य ] से ( अति = अतीत्य ) बढ़ कर (- क्राम ) पद आगे 
पढ़ा ॥ ३॥ | 


भावाथ।--जो छली कपटी धर्मात्माओं से अप्रीति करें और जिन दुष्कमियों 
धर्मात्मा लोग घृणा करते हों, राजा उन दुष्टों को वश में करके दण्ड देवे ॥ . क 
२-सब मनुष्य शारीरिक और मानसिक रोगों को हटाकर सत्य धम में 


प्रवृत्त हो 20 ॥ 
प हो और प्रयतन पूर्वक सदैव उन्नति करें ॥ ३॥ 

| षा र स 

रेक भे-्त्युटू । प्रति, प्रतिकूलम्‌ अभिचरणम्‌ अभिचारो .हिंसन॑ यस्मात्‌ स 

pi । व्यभिचारनिवारकः । अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ 

१-प्रति | अभिलक्ष्य । अभि चर | अभिभव । नाशय। यः | उः 

पैक । हे ' अस्मान्‌ । धर्मचारिणः । द्वेष्टि | द्विष अप्रीतौ-अदादित्वात्‌ शपो 
1 त :। अन्य 

'िम्‌। धा गृह्वाति । जिघांसति। द्विष्मः । अप्रीत्या गृह्णीमः। अन्यद 


ror msc 
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२५० अथववेद भाष्ये | | 
( ) द्भाष्य मदद ० ११ [४ 


क पक फे 
_सूरिरसि वर्चोधा असि तनुपानोंऽस्ति । 


७ कः ८ 
आप्नुहि श्रेयॉसमति समं क्रॉस ॥ ४ ॥ 
सूरिः। असि । वच :5था: । आति | तनूऽपानंः। अति । 
आप्नुहि । श्रेयांसस्‌ । अति । समग्र । क्राम॥॥॥ 
माषाथ;- है राजन्‌ ! तू ( सूरिः ) विद्वान्‌ ( असि ) है, ( वनो) 
वा” तेज का धारण करने वाला (असि ) है, (तनूपानः ) हमारे गरी) 
रक्षक (असि ) है। (श्रेयांसम्‌) अधिक गुणी [ परमेश्वर वा मनुष |; 
( आप्नुहि ) तू प्राप्त कर, (समम्‌ ) तुल्य बल वाले [ मनुष्य ] से (रः 
अतीत्य ) बढ़कर ( क्राम ) पद आगे बढ़ा ।। ४ ।। 


भावार्थः विद्वान्‌ प्रतापी राजा अन्न आदि से अपनी प्रजा की सदाह 
और उन्नति करे ।। ४।। 


शुक्रो|सि भ्राजो[सि स्व रसि ज्योतिरसि । 
_आम॒हि श्रेयांसमति स॒मं क्रांम॥ ५॥ 

क्रः । असि । आजः । असि । स्र |; | अति | ज्योति! । 

असि । आप्नुहि | श्रेयांसम्‌ । अति | सुमम्‌ | क्राम ॥ १ ॥ 


भाषार्थः शुक्र: तू वीर्यवान्‌ ( असि ) है ( भ्राजः ) प्रकाशमा (बग 
है, ( स्वः ) तू स्वग [ सुखधाम ] ( असि ) हा ( ज्योति: ) [ सूर्यादि के सम | 


क्र कर | सूड; क्रिः (3० ४ । ६४) इति घुङ प्राणिप्रसवे, यदव, प | 
अजित द सुवति प्रेरयति वा सद्दाक्यानि । स्तोता-निध० ३ ३ 
कि 1: । वर्चोधा; | वर्चस्‌ +धाज-विच्‌ । वर्चः द्र० अः १। 

१ मैधिस्य तेजसो वा घाता | तनूपान; | तनू+पा रक्षणि 
भूना पाने रक्षणं यस्मात्‌ स: । शरीररक्षक: || ग 

५ — ® ~ 

शुक्रः कज न्द्राग्रवज़ ० (उ०२॥ २८ ) इतिं शुच दीप्लौ-^| 
शुक्रमु=पस्त्वम्‌ । वीर्यम्‌ । तेजः । उदकम्‌-निघ० १। १२।ततः अशं 
ऽच्‌ (पा० ५। २। १२७) इति जन्‌ । यद्वा, शुच-क्विप्‌। रो मत्वर्थीयः । 


लु 


व | । 
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९० १२ | ७७ ] द्वितीय काण्डम्‌ ( २५ १ ) 


जः स्वरूप (असि ) है । ( श्रेयांसस्‌ ) अधिक गुणी [परमेश्वर वा मनुष्य | को 
(आणुहि) तू प्राप्त कर, ( समम्‌ ) तुल्य बल वाले [ मनुष्य ] से (अति = 
बतीत्य ) बढ़ कर (क्राम) पद आगे बढ़ा ॥ ५ ॥ 

भावार्थः--राजा महाशक्तिमान्‌, प्रतापी, और ऐश्वयंवान्‌ ईश्वर पर 


श्रद्धालु होकर अपनी और प्रजा की सदा बृद्धि करे ॥ ५॥ 
सूक्तम्‌ १२ ॥ 
(--८॥ विश्वेदेवा देवता! | १-६ त्रिष्डुप, ७, ८ अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
सवेरक्षोपदेश:--सबको रक्षा के लिए उपदेश ॥। 
बावाएथिवी उव१_न्तरिचा_. क्षेत्रस्थ पल्युरुगायो5द्ध तः । 
उतान्तरिक्षमुरु वातगोपं त इह तप्यन्तां मयि तप्यमाने ॥१॥ 
पृथिवी इति । उरु । अन्तरिक्षम । क्षेत्र॑स्य । पत्नीं । उरुष्मायः । 
| ~| || 9०९ “ 
अद्भत; | उत | अन्तरि क्षम्‌ । उरू | वातऽगापम्‌ । ते । इह । तप्यन्ताम्‌ । 
गाय । तप्यमाने ॥ १ ॥ 
भाषाथ।--.( द्यावापृथिवी = ०--व्यौ ) सूयं और पृथ्वी ( उरु ) विस्तीणं 
। अन्तरिक्षम्‌ ) मध्य में दीखने वाला आकाश, (क्षेत्रस्य ) निवास स्थान, 
भार की (पत्नी ) रक्षा करने वाली [ दिशा वा बृष्टि ], ( अदभूत: ) 


(ल (उरुगायः ) विस्तृत स्तुति वाला परमेश्वर, ( उत ) और (उरु ) 
हि शाण नाइ "ता न 0 


आ ' भ्राजः | टुभ्राजू दीप्तो-अच्‌ । दीप्यमान:। तेजस्वी । स्वर । 
| ताप ° सु नजह गतो, यद्वा, स्व शब्दोपतापयो:-विच्‌ । सुगमनः। _ 
सिय] be स्वर्ग: । सुखप्रदः । ज्योतिः । अ० १ । & । १ । युत दीप्तौ- 
| (-याबापूरथि [द्र० उ० २ । ११०) तेज: । प्रकाश: ॥ 

(७) हे षी | अ० २। १। ४। इंदूदेदुद्रिवचनं प्रगृह्ममू (पाश १। 
२. , प सन्धिविषये प्रकृतिभाव: । सुर्यभूमी । उरू । महति हस्वश्च 
झि ) इति ऊणु आच्छादने-कुः नुलोपो ह्वस्वश्च | महत्‌ । व्स्‌ । 
ण त्‌ ° १। ३०। ३। अन्तर्‌ +ईक्ष दर्शने -घञ्‌ । आकाशम्‌ । अन्त 
| पेषु वि | णुधुवीपचिवचि० (उ० ४ | १६७) इति क्षि निवासगत्य- 
' िवासस्थानस्य संसारस्य भूमेर्वा। क्षियन्ति निवसन्ति अस्मिन्निति 
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(२५) अथवंबेदमाव्ये सू० १२[७ 


"I 7 Pes या 
अन्तः करण [ ये सब जो देव हैं ] (ते वे सब ( इह्‌) यहाँ पर [ध 
में | (मयि ) मुझ ( तप्यमाने) तपश्चर्या करते हुये पर ( तप्यन्ताम्‌) ऐ 
वाले होवें ॥ ¦ ।। ४) 


पुरुष को ऐश्वर्य प्राप्त कराते हैं ॥ १ ॥। | | 
` इदं देवाः श्वणुत ये यज्ञिया स्थ भरद्वांजो सहयमाः 

शंसति। पाशे स बद्धो दुरिते नि युज्यतां यो असा 
मन इदं हिनस्ति ॥ २ ॥ 
इदम्‌ । देवाः | शुणत | ये। य॒ज्ञियाः | स्थ । मरत्ञ्याजः | गह 
उक्थानि । शंसति । पाशे | सः । ब॒द्धः । दुःऽइते । नि । युज्यताम्‌ | प। 
अस्माकम्‌ | मनः | इद्म्‌ । हिनस्ति ॥ २॥ हि. 


६ भाषाथः-- (देवाः) हे दिव्य गुण वाले महात्माओ | (ये) जो तुम (यशया! 
कार योग्य (स्य) हो, ( इदम्‌ ) यह (शृणुत ) सुनो, ( भरद्ानः ) {६ 


~ | 


क्षेत्रमुक्त लोकत्रयम्‌-इति सायणोऽपि धिक छोकनयम्‌ इति मोते जब पत्नी | पत्युनों यज्ञसंयोगे (पा०४॥ | 
१ । २३) इति पतिशब्दस्य नकारादेशः, डीप च । पाळयित्री दिशा ब | 
उरुगायः | उद+गे गाने-घजू । उरुभर्महाद्धः, यद्वा, उर विस्तीणं 7 
5 । बहुगीयभानः । अद्भुत; | आदि थुवो इतच ( उ० ५। : ) अतर. 
दी पातत्यगमने-किप्‌ । अत्‌, अद्‌ वा आइचर्याथे १ । अतु+भू सतारा 
र प्र वा इतच्‌ । आश्रर्यस्वरूपः । अपुर्व: । उत्‌ | अपि च। बाता 
हि प्राणवायुः, गोपा 0 गोपयिता यस्य, यद्वा प्राणवायुचा गोप्य | 
[ र द अन्तरिक्षं हृदयम्‌ । ते | सर्वे पदार्थाः। इह । के | छ 
कोट । ३, 7 पासे | तप उपतापे ऐश्वर्ये च । दिवादिः । आल.) 
मयि उती भवन्तु । पश्यत-“तप्यते धनी, ईश्वरः स्यादित 
। के । तप्यमाने | तप उपतापे-कर्मणि शानच्‌ । ही || 
तपश्चर्या कुर्वेति क्लिश्यमाने वा || ३ तती 
२--इंदस्‌ । इन्देः कमिन्नलोपश्च (उ० ४ । १९७) इति इदि १ शी 


कमिन्‌ | पुरोर्वत्ति वक्ष्यमाणं वा "2 वाक्यम। देवा: | दीप्यमानाः । । देवाः | दीप्यमानाः। दातारः। टॅ | 


- १८ अदूधुतम्‌ अभुतमिव । द्र» निर १॥ ६ || सम्पा० || 
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४० १२ [४७ | दितीय॑ काम्‌" (२५३) 
र St NOE ME 
कअन्न एवं बल वा विज्ञान का धारण करने वाला, परमेश्वर (मह्यम्‌) मुझ 
(उक्थानि ) वेद्‌ वचनों का (शंसति) उपदेश करता है। (सः) वह 
ष्य ( दुरिते ) जर कठिन ( पाशे ) फाँस में (बद्ध: ) बंधा हुआ (नि-- 
यताम्‌) आशा में रहे, (य: ) जो मनुष्य ( अस्माकम्‌) हमारे ( इदमू) इस 
[ सन्मार्ग में लगे हुये | ( मनः) मन को ( हिनस्ति)सतावे॥२॥ ` 
.. भबा्थॉ--विद्वानों को परस्पर मिल कर ब्रह्मविचार करना चाहिये। वह 
पवंशक्तिमानु ` दुष्कमियो को क्लेश और सुकमियो को आनन्द देता है। उस 
पवंपोषक ने यह आज्ञा वेद द्वारा मनुष्य मात्र के लिए प्रकाशित की है॥ २॥ 


मिन्द्र शुणुहि सोमप यत्त्वां हुदा शोचता जोहवीमि । 
चि तं कुलिशेनेव दषं यो अस्माक मन॑ इदं हिनस्ति॥३॥ 
र| इन्दर | शुणहि । सोमश्प। यद्‌। त्या। हृदा । शोचता | 
गोहयीमि | वृश्चामि । तस्‌ । ङुलिंशेनऽइब । वृक्षम्‌ | यः। 
भाकप । मनः । इद्म्‌ | हिनस्तिं।॥ ३ ॥ 


~ 


__मापाथः-(सोमप) हे ऐश्वर्य के रक्षक [वा अमृत पीने वाले वा अमृत 
| ऐुणुत| वु श्रवणे । आकर्णयत । यज्ञियाः | यज्ञत्विग्भ्यां घखनौ ( पा° ५ । १। 
| ) इति यज्ञशब्दात्‌-घप्रत्यय: । यज्ञार्हाः । पुजनीया: । स्थ । भवथ । भरद्वाज! । 
` 'रवृ+वाणः । भृञ धारणपोषणयोः-शत्‌ । अकत्तेरिं च कारके संज्ञायाम्‌ 
| 1 २ । ३ । १६ ) इति वज गतौ-घञ्‌ । वाजः, अन्नम्‌-निघ० २1 ७। बलम्‌ 
गा । ह देवानां पोषकं वाजो हृविळक्षणम्‌ अन्नं यस्य सोयं भरद्वाजः, 
रो र रति भरन वाजमन्नं यः स भरद्वाजोऽन्नधर्त्ता-इति मही- 
रसती. 2 १३ । ५५ । वाजो्न्न विज्ञानं वा बिभत्ति येन-इति दयानन्दः 
| पोषको वा भुवदभाष्ये । अन्नस्य बलस्य विज्ञानस्य वा भर्ता धारकः 
परमेश्वरः | मह्यम्‌ | मदर्थम्‌ । उक्थानि | पातुतुदिवचिरिचि- 
भम्यस्थकू (3० २। ७) इति वच कथने-थक्‌ । शास्त्राणि । शंसति | शंसु 


| | शाप त्यो: ~ ०७ 
| ब; 2 केथन च । कथयति, उपदिशति । पाशे । अ० २।८।१। बन्धन । 
ऊह 4 बन्धे-क्त:। विरुद्ध: । निगडित: । दुरिते | इण्‌ क्त दुर्गते । अति- 


| फैळि| 

मने । ८) पुज्यतामू । युज संयमे बन्धने-कर्मेणि लोट्‌ । नियतो बद्धो भवतु । 

| शम्‌ । हि भोषे-असुन । मननात्मकं चित्तम्‌ । हृदयम्‌ । इदम्‌ । सन्मार्ग- 
र्य नस्त | हिसि [हिसायाम्‌ । बाधते । किलिश्नाति ॥ ? 


| । ° २ । वक्ष्यमाणं वाक्यम्‌ । इन्द्र । हैं परभेश्वर्यवच्‌ परमात्म 
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(२५४) `. - अधवेवेदभाष्य द° १२[ ३ 


की रक्षा करने वाले | (इन्द्र) राजन्‌ द्र) राजन्‌ | परमेश्वर ! (इदयं) इस [वचन ज परमेश्वर ' (इदम्‌) इस [वचन] को 

तू सुन ( यत्‌ ) क्योंकि ( शोचता ) शोक करते हुए ( हृदा ) हृदय पे (| 
तुझे ( जोहवीमि ) आवाहन करता हूँ । (इव ) जेसे ( कुलिशेन) कुठारी 
(क्षम्‌) वृक्ष को [ काटते हैं वेसे ही | मैं (तस्‌ ) उस [मनुष्य] को (द 
काट डाल (यः) जो (अस्माकम्‌ ) हमारे ( इदम्‌ ) [ सन्मार्ग में लौ ह] 
( मन: ) मन को (हिनस्ति ) सताबे ॥ ५ ॥ 


भावाथ!--जेसे प्रजा गण ढुष्टो से पीडित होकर राजा के सहूय) 
उद्धार पाते हैं, वेसे ही बलवान्‌ राजा उस परम पिता जगदीश्वर के भावाहा। 
पुरुषाथ करके अपने कष्टों से छुटकारा पावे ॥ ३।। 


mm vIn er री 


मृणुहि | उतश्च प्रत्ययात्‌ ० इत्यत्र छन्दसि वेति वक्तव्यम्‌ ( वाश पा? ६। i 
१०६।इति हेरलुक्‌ । शण । सोमप | असिस्तुतुहसृध्रक्षि० (उ० १। (४१४१! 
गतो, ऐश्वर्यप्रसवयोशच-मन्‌ । सवति ऐश्वयहेतु्भवतीति सोमः । औं 
्ुपसे कः (पा० ३।२।३) इति सोम--पा रक्षणे पाने वा-क। है रो 
ऐश्वयंस्य रक्षक ! यद्वा । अमृतस्प मोक्षसुखस्य पानशील रक्षक गा 
पत्‌ | गत: । यस्मात्‌ कारणात्‌। त्वा | त्वामिन्द्रम । हुदा । हर ह 


६।१।३२) अभ्यस्तस्य च (पा० ६। १ । २२ ) 
म उनः पुचराह्वयामि। बुञ्चामि | ओव्रशच छेदने । तुदादि 
छिनद्मि प कुलिशेन | कुछ बन्धे संहतौ च~इन्‌, किच्च । कुछिः हु 
यद्वा । कुछ अस्त्यथ इनि । कुली पर्वत: । कुळी हरते शेते वतते, शीर्द 
“हा । डुछिनं संहतिवन्त प्तं पर्वेबन्तय्‌ अतिदृढ श्यति, शो तक | 
क । वृक्षम | स्नुवश्चिकृत्यपिभ्य; कित्‌ ( 3० ३। ६६ ) इति | 
दने-स पर्त्ययः। स च कित्‌ । यद्वा | इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः (1 ।३। | 
१३५ ) इति इक्ष वरणे-कः। बृक्षते स्वीकरोति श्रान्तं जनं स इशः । 
परिश्रमम्‌ । यद्वा । विटपम्‌, पादपम्‌ | अन्यत्‌ व्याख्यातम्‌ |] 


शः| 
|| 


क 
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-शतिमिस्तिखमिः समगेभिरादित्येमिवसुभिरक्षिरोमि । 


टापतबलु नः पितणामाखुँ ददे हरसा देव्येंन ॥ ४ ॥ 
अशीतिरर्मिः । तिसृऽभिंः । सामभिः । आदित्येमिः | 


| रिः । अङञिरःऽभिः । इषटापूतेस्‌ । अवत । नः | पताम । 
| | जर < ७४ "प्र 
| ब्रा अग्नुम्‌ । दद । हरसा | दव्येन | ४ ॥ 


भाषाथ:--( तिसृभिः ) तीन ( अशीतिभिः ) व्यात्तियों [ अर्थात्‌ ईश्वर, 
जीव, और प्रकृति ] से ( सामगेभिः= ०-गैः ) मोक्ष विद्या [ब्रह्म विद्या] के 


| गने वाले, ( आदित्येभिः = ०-त्येः ) सवंथा दीप्यमान, ( वसुभिः ) प्रशस्त 
| गुण वाले (अङ्गिरोभिः ) ज्ञानी पुरुषों के साथ ( पितृणाम्‌ ) रक्षक पिताओं 
| ४--अश्ीतिभिः | बसेस्तिः ( उ० ४ । १५० ) इति अशुड व्याप्ती-ति ` 
| कृसि इडागमो दीर्घश्च । अथवा, तुरुस्तुशम्यमः सावधातुके ( पा० ७। 
| १।९५) इति बाहुरकाद्‌ ईडागमः । व्याप्तिभिः, ईश्वरजीवप्रक्गतिरूपामिः । 


त्सिमि! | त्रिचतुरोः ख्रियां तिसूचतस (प० ७॥ १। ९९ ) इति 


| तरिशब्दस्य तिसृ इत्यादेशः । त्रिस॑ तिभ्यां 
स्य तिसृ इत्यादेशः । त्रिसंख्याकाभिः। सामगेभिः । सातिभ्यां मनिन्मनिणो 


४। १५३) इति षो नाशे-मनिन्‌ । स्यति नष्टोकरोति पापं दुःखमिति 
› सवर्गीयमानो वेदः । साम --गै--उ | बहुलं छन्दसि ( पा० ७। १।१) 


ति ४ 
| र भिस ऐसभावों न। सामगैः । वेदपाठिभि: | ब्राह्मणे: । आदित्येभिः । 


१० अ० ० ~ 
१६ । (| आङ+ डुदाञ्‌ दाने, दीपी दीप्तौ वा-यक्‌ निपात्यते। आदा- 


ही; 31 प्रकाशमाने: । सूर्येवत्तेजस्विभिः । वसुमिः | ° अ० १। 
भ आच्छादने, निवासे, दौप्तौ च-- उप्रत्ययः । ञवसो वसीयःश्रेयसः 


(५। 
\।४। ८०) वसुशब्दः प्रशस्तवाची-इति भट्टोजिदीक्षितः सिद्धान्त- 


1: । श्रेष्ठ: । अङ्गिरोभिः | अङ्गेरसिः (उ० ४। २३६) 
अगि गतौ अपि अङ्गिरोभिः । अङ्गरसिः ३ 
भहेषिभि । क असिप्रत्यय:, रुडागमश्च । अंगने: । व्यापनशीलैः ज्ञानिभिः । 


रशापूत्तम्‌ | इष्टम्‌ च पूर्तं च द्वयोः ' समाहारः, पूर्वपददीर्घः । 


' पणे देव जे 
| पेद गा । ञकरणे इषु वानछे वा=भावे क्त: ।- इज्यते इष्यते वा 
ति ४ पालने-क्त: । न्‌ ध्याख्यापमूच्छिमदाम्‌ ( पा० ८ । २। १७ ) 


त: । यज्ञवेदाध्ययनान्नप्रदानादि पुण्यकर्म । यथा शब्द- 
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[ पिता के समान उपकारियों ] के ( इष्टापृतंम ) यज्ञ वेदाचा कि वेदाध्ययन, 2 
पुण्य कर्म ( नः) हमें (अवतु ) तृप्त करें, ( दवयेन ) विद्वानों के सम्बन्धी 
सा ) तेज से ( अमुस्‌ ) उस [दुष्ट] को ( आ--ददे ) मैं पकड़ता हूँ ॥ ४॥“ 

भावाथ---राजा बहुत से सत्यवादी, सत्यपराक्रमी, सर्वहितेषी, निमा 


विद्वानों की सम्मति ओर सहाय, बड़े-बड़े पुरुषों के पुण्य कर्मों के अ क| 


तथा दुष्टों को दण्ड दान से प्रजा में शान्ति स्थापित करके सदा सुखी रहे ४। 
` द्याबाप्रथिवी अन मा दोघोथां विश्वे देवासो अनुप 
रभध्वम्‌। अङ्गिरसः पितरः सोम्यांसः पापमाठत्वपकामर 
कर्ता ॥ ५ ॥ | | 
दार्वापथिवी इति' । अनु | मा | आ | दीधीथास्‌ । बिश्व । द वासः | बा. 


मा | आ | रमुझ्म्‌। अङ्गिरः । पिरतरः | सोम्यांसः । पापम्‌। अ| 
3 डे । र 
कच्छत | अपऽङ्गामस्य | कतां ॥ ५ | 


भापाथ!-- ( द्यावापृथिवी सट ८ व्यौ ) हे सूर्य ओर पृथिवी | ( मा ) पु ८ 
पर ( अनु=अनुलक्ष्य ) अनुग्रह करके (आ ) भले प्रकार (दीधी , 
MRE i oy करके (3 कार 0 


अग्निहोत्र तप; सत्यं वेदानां चानुपारमम्‌ | 
आतिथ्यं वेञ्रदें च इष्टमित्यभिधीयते ।। १ ॥ 
` वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च | 
अन्रदानमारामाः पूत्तमित्यमिधीयते || २ ॥ 
अवतु | रक्षतु | तपंयतु । न; | अस्मान्‌ । पितणाम | अ?! ' हर | 
पाडता । रक्षकानाम्‌ । आददे | गृहामि । स्वीकरोमि । अग्नुम्‌ | i 
पन पन्योक्तपु। हरसा | हुन्‌ हरणे-अयुच्‌ हरो हरतेज्योतिहेर उच्य 


२॥२॥ २ । देवे-यत्र्‌ । देवसंम्बन्धिना 1 


९“ खावाएथिवी | म०१। हे सूर्यभूमी । सर्वे, पदार्था: | SE 
इति अनो: कर्म प्रवचनीयता । कमग | 


अनुलश्वणे (पा०१}४। ५४) 
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मा बी, 
। १९ । हर: क्रोधः:-निघ० २ । १३ | ज्योतिषा । तेजसा । देव्येन | ई 
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६० १२ [ ४७ ] 11... ताय तीय की (२५७) . 
हि वि आ 

उन प्रकाशित हों, ( विश्वै ) हे सव ( देवासः=०--वाः) उत्तम गुण वाले 
॥हा्माबो | (मा ) मुझ पर (अनु) अनुग्रह करके (आ ) सले प्रकार (रभ- 
ब्रम) उत्साही बनो। ( अङ्गिरसः ) हे ज्ञानी पुरुषो | ( पितरः ) हे रक्षक . 
पिताओ ! ( सोम्यासः=०-म्याः ) हे सौम्य, मनोहर गुण वाले विद्वानों ! 
अपकामस्य) अनिष्ट का (कर्ता ) कर्ता ( पापम्‌) दुःख (आ+ ऋचषच्छतु ) 
प्राप्त करे ।। ५ |। 1३ 

मावाथी--मतुष्य को प्रयत्न करना चाहिए कि सूर्य और पृथिवी अर्थात्‌ 
संसार के सब पदार्थ अनुकुल रहें, ओर बड़े २ उपकारी विद्वानों के सत्संग से 
डक उचक्के आदि को यथोचित दण्ड देकर और वश में करके शान्ति रवखे ।।५।। 

वी 1, र कन खुल्ने क | > | 
अतीव यो सरुतो सभ्यते नो ब्रह्म वा यो निन्दिषत्‌ 
क्रियमाणम्‌ । तपूंषि तश्से वृजिनानि सन्तु ब्रह्मद्विषं 

गौर * | छः क 
योरभिसंतपाति ॥ ६ ॥ 
अतिव । यः | महत; । म्यते | नः । ब्रह्मं | वा । यः | निन्दिषत्‌ । 
वयप्राणम | तपूपि | तस्मे । वृजिनानि | सन्त । ब्रह्मऽद्विषम्‌ । धौः | 
अभिऽसंतपाति || ६ || 3 | 

भाषार्थः--( मरत: ) हे शत्रुओं को मारने वाले गुरो ! (यः) जो [दुष्ट 


वतीया ( पर नीली ह जा 
5 7० २।३।८।) इति मा इत्यस्य द्वितीया। अनुलक्ष्य । मा | 
) । दोधीथाम्‌ | दीघीङ्‌ दीक्षिदेवनयोः-लोद्‌, अदादित्वात्‌ शपो लुक । 
$ यता | विश्वे | सर्वे । देवासः | जसि असुगागम: । हे देवा: । महात्मान: । 
प | राभस्ये = उत्सुकी भावे-लोद्‌ । उत्सुका भवत । उद्युक्ता 
ठ रु सायणाचार्यः । अङिगरसः | म० ४ । हे ज्ञानिनः। महर्षयः। 
(re i । हे पाछका: । पितृवत्‌ सत्क्ररणीयाः । सोम्यासः | तस्मे हितम्‌ 
हेः) ता ) इति यत्‌ । आज्जसेरसुक (पा० ७ । १ । ५०) इति असुक्‌ । 
| १ सोमाय ऐश्वर्थाय हिताः । मनोहराः प्रियदशंनाः । पापम्‌ । पा- 
| लमिति | ६ हे २ । २३) इति पा रक्षणे-पप्रत्यय: । पाति रक्षति अस्मादा- 
` पेत । | पातकम्‌ । दुःखस्‌। आफ" ऋच्छतु | आच्छेतु । ऋच्छ 
' भणोतु। न ति घातौ ( पा० ६ । १ । £१) इति गुणापवादे वृद्धि: । 
| भ्य न | अप नजर्थे +कम इच्छायास्‌-घञ्‌ । अनिष्टस्य । अप- 
“अतीव रस्य । कर्ता | कृञ्‌-तृच्‌ । कारकः, प्रयोजकः ॥ 
पैव । अतिरितिक्रमणे च (पा० १। ४। ६५) इव अवधारणे, 
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पउरद्द्ध एञ्जतीव~अतीत्य एव) हाथ बढ़ा कर 
पुरुष ] (न: ) हम पर ( अतीव=अतीत्य एव ) हाथ बढ़ा कर वि. 
मानयते ) मान करे, ( वा ) अथवा ( यः ) जो ( क्रियमाणम्‌ ) उपयुक्त जि 
हुये ( ब्रह्म ) [ हमारे ] वेद विज्ञान वा धन की ( निन्दिषत्‌ ) निन्दा के 
( वृजिनानि ) [ उपके | पाप कर्म ( तस्मै ) उस के लिये (तपूषि) तापा 
[ तुपक रूप ] (सन्तु) हों। (द्यौः) दीप्यमान परमेश्वर ( रह्म विषम्‌ ) दे 
विरोधी जन को ( अभिसंतपाति ) सब प्रकार से सन्तापदे हे ६॥ 
भावाथ।--जो मनुष्य वेदों की सर्वोपकारी आज्ञाओं का उल्लंघन मे 
उसे शुरवीर पुरुंष योग्य दण्ड देवे, वह दुराचारी परमेश्वर की न्यायव्यवस्था] 
भी कष्ट भोगता है।। । हे 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद ६ । ५२ 1२ में है ॥ | 
सत्त प्राणानष्टो मन्यस्तांस्तें इश्वामि अह्मणा । 
अया यमस्य सादनमग्निदूतो अरंकृतः ॥ ७॥ 
सप्त । प्राणान्‌ । अष्टौ | मन्यः । तान्‌ । ते । वुश्चामि । अब्नणा | 
अया; | यमस्य । सद॑नम्‌ । आग्निड्दूतः | अरमूछछृतः ॥ ७॥ 
भापार्थः- हे दुष्ट जीव ] (ते) तेरे (तान्‌ ) उन [ प्रसिद्ध ] (सपत) शा 
प्रादिसमासः । अत्येव । अतिशयेन अतिक्रम्य तिरस्कृत्य । य! | विरोधीजनः! 
मरुतः | अ° १। २०। १। मृङ प्राणत्यागे अन्तर्भावितण्यर्थः-उति। है 
नाशकाः । शुराः। म॒न्यते | मन गवं चुरादिः, छन्दसि दिवादिः । शा 
गर्गयते । न; | अस्मात्‌ । ब्रह्म | अ० १।८।४। वेदविज्ञान ' हः 
निन्दिपत्‌ । णिदि कुत्सायाम, इदित्वान्नुस्‌ । लेटोऽडाटौ (५० ३४ 
इत्यडागमः। सिब बहुलं लेटि (पा० ३ । १। ३४) इति सिप्‌ । निष्दैव। हू हि 
क्रियमाणम्‌ | भ्‌ करणे-कर्मणि शानच्‌, मुक्‌ च । अनुष्ठीय 


हि न ७ ~ च 3० ९ | 
वघीयमानम्‌ । तपूंषि | अत्तिपवपियजितनिधनितपिथ्या नित्‌ क: हू 
११७ ) इति तप दाहे-उसि, नित्वात्‌ आद्यदात्तः । तापकानि तेजा 


वा-इति श्री सायणः। च , किच्च (उ०२।४०) १. 
5 क बुजिनानि | बृजेः कि च्‌ ( हा द्विष अं 
वर्जने-इनज़ । घर्मेवर्जेकानि पापकर्माणि । ब्रह्मद्विष्‌ | त्र" पौ 
किप्‌ । वेदविरोधिनम्‌ । यौ; | गमेडो; ( उ० २ । ६७) इति की 1. 
गोतो णित्‌ (पाः ७ । १ । ९०) इति वृद्धि: । द्योतमानः परमेश्वरः । | 
तपाति । तप दाहे-लेट्‌ । आडागम: । सर्गतः सं दहेत्‌ ॥ 


a 
% व : 
सपत | सप्यश्ूम्यां तुटू च (३० १। १५७) इति षप से. 
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द्‌) प्राणों को और (अष्टौ) आठ (मन्यः=मन्याः ) नाड़ियों को 
1) वेद नीति से ( इश्चामि ) मैं तोडता हूँ । तू ( अग्बिदत: ) अग्नि को 
i हुआ और ( अरंकृतः ) शी घता करता हुआ ( यमस्य ) न्यायकारी 
यु के (सादनम्‌ = सदन ) घर में ( अयाः ) आ पहुंचा है॥ ७॥ 
रावा सात प्राण अर्थात्‌ दो आंख, दो नथने, दो कान और एक मुख 
एं भाठ प्रधान नाड़ियाँ वा अवयव अर्थात्‌ दो दो दोनों भूजाओं और दोनों 
रोके हैं । तात्पर्य यह है कि दण्ड के द्वारा शत्रु के अंगों को छेद कर अनेक 
हों के साथ भस्म करके शीघ्र नाश कर देना चाहिये कि अन्य पुरुष दुष्ट कमं 
करने पावें ॥ ७॥ 
ट्रियणी--लिपि प्रमाद^ से मन्या: के स्थान में 'मन्यः' पद जान पड़ता है । 


अथववेद १०। २ । ६ देखिये 
॥एु खानि वि त॑तद्‌ शीर्षणि कणाविमौ नासिके चक्षंणी मुखय । 
म परतरा बिजयस्य महानि चतुष्पादो द्विपदो यन्ति यामंस्‌ ॥अ० १० २॥६॥ 
(कः) प्रजापति ने ( शीर्षणि ) मस्तक में (सप्त) सात (खानि) गोलक 
(वि: ततदे ) खोदे, ( इमौ कर्णौ ) यह दोनों कान, ( नासिके ) दो'नथतें, 


४६ च। सप्त संख्याकान्‌ । प्राणान्‌ | प्र+अन प्राणने-करणे घञ्‌, प्राणिति 
भवत्यनेन | शीर्षण्यानि कर्णंनासिकादीर्द्रियानि । अष्टौ | सप्यशूम्या तुट्‌ च | 
Ro १ | १४७ ) इति अशु व्याप्तौ-कनिनु, तुट्‌ च । अष्टाभ्य. ओश ( पा० ७ । 
WR) इति औश । अष्टसंख्याकाः । मन्य! | मन धृतो-क्यपू, स्त्रियां टापू । 
| LR मन्या: इत्यस्य स्थाने मन्यः इति जातमतुमीयते । ग्रीवायाः पश्चात्‌ | 
` अन तु हस्तपादद्वयस्थान्‌ अष्टप्रधानावयवान्‌ । वृश्चामि | चिति । 
भषण | पेदज्ञानेन । धमेण । अया! | या प्रापणे-लङ्‌ । त्वं प्राप्तवानसि | 
| ति गु प्रतिबन्धे-अच्‌, यमयति नियमयति जीवानां Rr 
¬ उेरेषस्य । मृत्यो: । सादनस्‌ | पदर गतो-ल्युट्‌, सीदन्त्यत्र । 


= SMBS is 39 
er 
नाल” 


ER न विन्या 
| * झारी “2 भमाद कहना ठोक नहीं । छान्दस ह्वस्वत्व होकर मन्यः' हो जायेगः । 
| ° पृ २३७ ॥| सम्पा० ॥ प 
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छ त त 
( चक्षणी ) दो आँखें, और ( मुखम्‌ ) एक मुख । ( येषाम्‌ ) जिनके (विक 3 
विजय की ( मह्ानि ) महिमा में (चतुष्पादः) चौपाये और (द्विपदः) ol 

जीव (पुरुत्रा ) अनेक प्रकार से ( यामम्‌ ) मार्ग ( यन्ति ) चलते हैँ॥ | 


आ दधामि ते पदं समिद्ध जातवेदसि । 
अग्निः शरीरं वेवेष्ठसु वागपि गच्छतु ॥ <॥ |! 

आ । दधामि | ते । पदम्‌ । सम्‌ऽइद्वे । जातज्येद्सि | अग्नि! | ` 
शरीरम्‌ । पेषेष्ट | असुंम्‌ । वाकू । अपि । गृच्छतु॥८। 
भाषार्थः--[ हे दुराचारी ] ( ते ) तेरे ( पदम्‌ ) पद [ वा स्थात | 
( समिद्धे ) जलती हुई ( जातवेदसि ) वेदना अर्थात्‌ पीड़ा देने वाडी | प 

- में ( आओ दधामि ) डाले. देता हूँ। ( अग्निः ) अग्नि ( शरीरम्‌ ) [ते] 


शरीर में ( वेवेष्ठ ) प्रवेश करे, और ( वाक्‌ ) वाणी (अपि ) भी (बगु " 
| अपने ] प्राण [ अंश ] में ( गच्छतु ) जावे ॥. ८ ॥ 


सांहितिको दीर्घ:॥ सदनम्‌ । गृहम्‌। अग्निदूतः | बहत्रीही पुरवपदप (६ 
स्वरत्वमु । अग्निदूंत: अनुचरो यस्य स तथोक्तः । अरकृतः | तै गौ: 
इयत्ति गच्छत्यनेनेति अरं शीघ्रम्‌ । शीघ्रीकृत: । शीघ्र न्यायालये प्राप्त ॥ | 
८--आ | समन्तात्‌ । दधामि | स्थापयामि। ते | तव। वदी | | 
पदम्‌ | नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पा० ३। १। १३४) इति "| 
अच्‌ । व्यवसायम्‌, स्थानम्‌, पादम्‌ । संमिद्धे | सम्‌+ इन्धी दीपो ती 
प्रदीप्ते । जातवेदसि | ० अ० १। ७। २ । जात --विद वेदनायां, ज्ञाने, सर 
यद्दा विद्ल छाभे-असुन्‌ । जातं वेदो वेदना दुःखं यस्मात्‌ स जातवेदा 3 ॥ 
पीडाजनके अग्नो । अग्नि; | पावक: । शरीरम्‌ । कुशपुकटिपयियी hh 
(उ० ४। ३०) इति श हिसायाम्‌-ईरन्‌। शीर्य्यते हिस्यते रोगादिना यत्‌ । है 
खरे । वव । विष्ट व्याप्तौ । जुहोत्यादित्वात्‌ शपः शलुः । निनांत्र | गु 
सली (पा० ७।४।७१) प्रविशतु। अतुम । शस्तुस्निहिथर्लि॥ 
(उ० १ । १०) इति असु क्षेपणे-उप्रत्यय: । असुरिति प्र र्णनामास्त: शरीर 
(निरु० ३ । ८) प्राणम्‌ । स्वकारणमु । वाक । क्विप बचिप्रच्छिंश्रि” 
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` दुराचारी मनुष्य राजदण्ड ओर ईश्वर नियम से ऐसा शारीरिक 


फर मातसिक ताप पाता है जैसे कोई प्रज्वलित अग्नि में जल कर कष्ट 
॥ ८ ॥ 
द क्त्‌ १३ ॥ 


१-५ | ब्रह्मचारी देवता ॥ १-३, ५ त्रि्वप , ४ अनुष्ुपछन्दः ॥ ` 
ब्रह्मचारिणः समावत्तंने वस्त्रादिधारणोपदेशः¬ब्रह्मचारी के समावत्तेन, 
`वा समाप्ति पर वस्त्र आदि के लिए उपदेश । | 
दा अग्ने जरसं इणानो घृतप्रतीको घुतएष्ठो अग्ने । 
ला मधु चारु गव्यं' पितेव॑ धुत्रानमि रंक्षतादिसम्‌॥१॥ 


ऽद} | अग्ने | जरसम्‌ | वणान! | घृतउप्रतीकः | घृतऽपृष्ठः । अग्ने | 
प्‌ पीत्वा | मधु । ` चारं । ग्यम्‌ । पिताऽईव । त्रान्‌ | आभि | 
तात्‌ | इमम्‌ ॥ १ ॥ = 

भाव. अग्ने ) हे तेजस्विन्‌ परमेश्वर ! तू (आयुदाः ) जीवन 
ता और (जरसम्‌ ) स्तुति योग्य कर्म को ( बृणातः ) स्वीकार करने वाला, 


js ) प्रकाश स्वरूप और ( घृतपृष्ठः ) प्रकाश | वा सार तत्त्व | से 
भै वाला है । ( अग्ने ) हे तेजस्विन्‌ ईश्वर | [ अग्नि के समान ] (मधु ) 


नषे परिभाषणे-किपू, दीघोंऽसम्प्रसारणं च । वागिन्द्रियम । गच्छतु । 
॥ ; 


क. रं । आतो मनिन्‌क्वनिबवनिपश्च ( पा०३।२। ७४ ) इति 

विन प (लः आयुः-अ० १ । ३०।३। जीवनदाता । अग्ने | 
। प्रशं भिन जरसम्‌ | अ० १। २०। ३। जरत अ 
1 (पा. य कैसे । बृणानः | उङ संभक्तो-लट: शानच्‌ । ३नाभ्यस्तया- 
है २१॥४॥ ११२) इत्याकारलोपः । संभजमानः। स्वीकुर्वाण: । 
अश्चिघ्रप्तिम्य; क्त; (उ०३। ०६ ) इति घृ भासि सेके च-क्तः | 


० 
त 
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मधर, ( चारु) निर्मल, ( गव्यम्‌) गौ के (घृतस्‌ ) घत को 
(पिता इव ) 1 के समान ( पुत्रान्‌ ) पुत्रों को ( इमम्‌ ) हे पीला) पे ६ 
की (अभि) सब ओर से (रक्षतात्‌ ) रक्षा कर ॥ १॥ . 
भावार्थ --जेसे अग्नि गौ के घृत, काष्ठ आदि हवन सामग्री से प्रम 
होकर, हवन, अन्न संस्कार, शिल्प प्रयोग आदि में उपयोगी होता है, कै 
परमेश्वर वेद विद्या के और बुद्धि, अन्न आदि पदार्थो के दान से मनु 
उपकार करता है, इसी प्रकार मनुष्यो को परस्पर उपकारी होना चाहिमे | 


परिधत्त धत्त नो वचसमं जराखत्यु णुत दवी 


धरत 
4: 


- घातवाउ॥२॥ 
परि । ध॒त्त । धत्त । नः । वचसा । इमम्‌ । जराष्यया 
| जराऽभम्‌ त्युम्‌ ] । कृणत । दीधम्‌ । आयुः | बृहस्पति; । प्र । अपच्छ 
वास! । एतत्‌। सोमांय। राङ्गै । परिऽधातने। छं इति|| + 
भाषा्थः--[ हे विद्वानों ! ] ( नः ) हमारे लिये (इमम्‌) इस [व्हय] ॥ 
गी ( परि+धत्त ) वस्त्र पहराओ, और (वर्चसा ) तेज वा अन्न से (¶| 
अलीकाद्यइच (3० ४ । २५) इति प्रति + इण्‌ गतो-की कन्‌ । घृताः दीपा गी ष 
अङ्गानि यस्य सः। प्रकाशस्वरूपः । घृतपृष्ठ; | तिथपृष्ठगथयथप्रीया | 
२॥ १२ ) इति पृषु सेके-थकप्रत्ययान्तो निपातः। घतस्य पृष्ठं पेचनं पशा 
सः। प्रकाशेन सेचक: | घृतम्‌ । आज्यम्‌ । पीत्वा । पानेन स्वीकृल | ` 
मन-उ। मधुरम्‌ । चारु | अ°२।५।१। मनोहरम्‌ । गव्यम्‌ | गा 
यत्‌ (पा० ४। ३। १६० ) इति गो-यत्‌ । वान्तो यि प्रत्यये (पा० ६1१1१ 
| अव्‌ । गोसम्बन्धि । पिता | पाता पालकः, जनकः । इव | गया. | 
०अ० 
द ण ग 
इमम्‌ | एपभुपासकम्‌। ब्रह्मचारिणम्‌ ॥ > 
२--परिधत्त | अन्तर्भावितण्यर्थं:। परिधापयत। वस्त्रेण अर्दी, | 


धत्त | पोषयत। न; अस्मभ्यम्‌ । अ i: न्या 
| य अस्मद्थम्‌। वचता | ~| 


DOTS ला मा 
क 


आ चा 1 
१. मनेधश्छन्दसि ( उ० २। १ १६ ) ॥ सम्पा० ।| 


रत 
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करो, [तथा इस का ] (दीघम्‌ ) बड़ा ( आयुः ) आयु, वा आय, अर्थात्‌ 
प्रापि, और ( जरामुतयुम्‌= जरा 1 275 जरा मृत्यु वा ) स्तुति से अमरपन, 
यवा स्तुति वा बुढ़ापे से मृत्यु" (कृणुत) करो । (वृहस्पतिः) बड़े बड़े [विद्वानों ] 
३्वक [ राजा वा प्रधानाचार्य ] ने ( एतत्‌ ) यह ( वासः ) वस्त्र (सोमाय ) 
पर समान ( राज्ञे ) ऐश्वय वाले [ ब्रह्मचारी | को ( उ ) ही ( परिधातवे ) 
धरण करने के लिये ( प्र+अयच्छत्‌.) दान किया हे ॥२॥ 
प्रवाथ/-जब ब्रह्मचारी विद्या समाप्त कर चुके, तब विद्वान्‌ पुरुष परस्पर 
ग़कार के लिए उसकी योग्यता का सत्कार करें, और राजा वा आचार्य विशेष 
वत्रभादि से अलंकृत करके उस का मान बढ़ावें, जिससे विद्या का प्रचार 
बेर आपस में प्रीति अधिक होवे ॥। 

| जसे विद्वान्‌ पुरुष विद्यादि चिह्नों से अलंक्कत होकर पुरुषों में दर्शनीय होता है, 
बै ही मनुष्य शरीर का चोला पाकर सृष्टि में सर्वे श्रेष्ठ गिना जाता हे ॥ २ ॥ 
रिपणी-यह मन्त्र अथववेद १६ । २४ । ३। में भी है। 


पिषः २ । ७ । इममू | दर्शनीयं ब्रह्मचारिणम्‌ । जरामृत्युम्‌ | जरा-अमृत्यु 
| भरु वा । प्रिदुमिदादिस्योञ्ङ ( पा० ३। ३ । १०४) इति जृष्‌ वयोहानौ 
| तु सुती? च-अडः । अइजोञडि गुणः (पा० ७ । ४। १६) इति गुणः। टापू । 
गरा स्तुतिजेरते: स्तुतिकमंण:-निरु० १०।८। भुजिमृडभ्यां युकत्युको ( उ० 
या मृङ प्राणत्यागे-त्युक्‌ । जरया स्तुत्या अमृत्युस्‌ अमरत्वस्‌ । यद्वा । 
नि व देढृत्वेन वा ,त्यु मरणम्‌ । कुणुत | कुरुत । दीर्घम्‌ | दृविदारणें 

ह; i । आयु) | अ० १।३०। ३। इण्‌ गतौ-उसि । जीवित- 
| तो पनथ। आयः । प्राप्तिः । बृहस्पतिः | अ० १।५। २। बृहत 
| दिया अ । बृहस्पतिब्रृहृतः पाता वा पालयिता वा-निरु० १०। १९ । बृहतां 
[hos i अयच्छत्‌ | दाण्‌ दाने-लछ। पाप्नाध्मास्थाम्नादाणु० 
तिव क त यच्छादेश: । अददात्‌ । वास! | वसेणित्‌ (३० ४ | २१८) 
पुरवत्ि। सो 'देने-असुतू, स च णित्‌ । वस्त्रम्‌ । वासनम्‌ । ज्ञानम्‌। एतत्‌ | 
| रम आल माय | अ० १। ६। २। षु प्रसवैशवर्ययोः-मच्‌ सोमः सूर्य: प्रसवनात्‌, 


८ ये [याणां जनि ॥ ७ e ~ 
पस्मादेवेन्दियाणां जनितेत्यर्थः-निरु० १४ । १२ । सूर्यवत्तेजस्विने ।! 


4410 2 


\ तो भाप होने पर मृत्यु हो. अकाल मृत्यु न हो यह अभिप्राय है ॥सम्पा० ॥ 
| (>. प्णतेधे * जरा शब्द 'गू शब्दे? से बनेगा, (द्र० टि० ए० २४३) । सम्पा० ॥ 
| हे गिर १ तै ( दश० उ० ३ । ७१ ) से यहाँ घक्‌ हुआ है । निरुक्त में दीघं द्राघतेः 
| १९ ) कहा है ॥ सम्पा ० || । ७१8“. 
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ENS i ~: तयाने. 00 [१ 
परीदं वासो अधिथाः स्वस्तये5भूर्टीनामंभिशस्तिपा २ 
श॒तं च॒ जीव शरदः पुरूची रायश्च पोषमुपसंव्ययस | 
परि । इदम्‌ । वासः । अधिथाः । स्वस्तये । अरथः । नात्‌ छ 


शुस्तिऽपाः। ऊँ इति । शतम्‌ । च॒ । जीव । शरद! । पुची; | गए 
चु । पोष॑म्‌ । उपऽसंव्ययस्व ॥ ३ ॥ 

भाषार्थः---[े ब्रह्मचारिन्‌ ! ] (इदम्‌) इस (वासः) वस्त्र को (स्लो 
आनन्द बढ़ाने के लिये ( परि+अधिथाः ) तूने धारण किया है, और (षी 
ग्रहणीय गौओं की (अभिशस्तिपाः) हिसा से रक्षा करने वाला (उ) बढ 
( अभूः ) तू हुआ है। (च ) निश्चय करके ( पुरूचीः ) बहुत पदार्थों पे भ्र 
( शतम्‌ ) सौ (शरदः ) शरद्‌ ऋतुओं तक (जीव) तू जीवित रह, (च) गे 


( रायः ) धन को ( पोषम्‌ ) पुष्टि [ बृद्धि ] को (उप +सं + व्ययस्व) अपने! 
ओर धारण कर ॥ ३॥ 


भावाथः--विद्वान्‌ छोग ब्रह्मचारी को विदित कर दें कि यह उसको कि 
का सम्मान इस लिये किया गया है कि संसार में गौ आदि उपकारी प] ' 
राज्ञे। अश १। १०। १। राजति = ईष्टे । निघ० २।२१। ऐश्वर्य वते पुरुषाय | ॥| 
धातव । तुमर्थे सेसेन ० (पा० ३।४।६) इति तवे प्रत्यय: । परिधातुम्‌ । 3 |! 

२- इद्मू | अ० २। १ । १ । पुरोवत्ति। बस्तः | म० २ । वस्त्रम । पा! 
अधिथाः | स्थाध्योरिच्च (पा० १। २। १७) इति धाञो लुङि इकार 
देशः, सिच्च किद्वत्‌ । हस्वादङ्गात्‌ ( पा० ८ । २। २७) इति सिज्छीपः। । 
हितवानसि । प्राप्तवानसि । स्वस्तये | अ० १। ३० । २। सु+भस तत 
ति प्रत्ययः । क्षेमाय । अभूः | भू-लुङ। त्वं वत्त॑मानोऽभूः । गृष्टीनाम्‌ | ! 
उपादाने-क्तिच्‌ । पृषोदरादित्वात्‌ साध:। ग्राह्मानां गवाम्‌ । अमिश 
अभि-शंसु स्तुतो, हिसायां च-क्तिनु ॥ पा रक्षणे-विच्‌ । अमिशस्ति' र. | 
विशंसनं हिसा, तब्निमित्ताद भयात्‌ पालक: इति सायणः। हिसामयाद र 
शतम्‌ | बहुनाम-निघ० ३। १। बह्वीः । जीव | जीव प्राणधारणे । प्राणा धी | 
शरद) | अ° ११०२ | क्रतुविशेषान्‌ । संवत्सरान्‌ । पुरूची! | लि री |; 
(पा० ३। २। ५६) इति पुरुन अज्चु गतिपूजनयो:-कितु । अनिदित | 
थायाः क्ङिति (पा० ६।४। २४) इति नलोपः । उगितश्च (१7 वि 


(0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१३ [| ४८ ] ट्वितीयं काण्ड (२६५) 


Sd 


वा धन और सुवर्ण आदि धन की वृद्धि करके कीतियुक्त जीवन व्यतीत 


i] में 
कस कुछ भेद से अथवेवेद १६। २४। ६ में है ॥ 
| एद्यशमानमा तिष्ठाश्‍मा भवतु ते तनूः । 

] 
कृण्वन्तु विश्वें देवा आयुष्टे शुरदः शृतम्‌ ॥ ४ ॥ 

८ & 
आ। इहि । अइमानम्‌ । आ । तिष्ट । अश्मा । भवत । ते । तनूः | 
पवन | विखें। देवाः । आयुः । ते । शरदः । शतम ॥४॥ 
| ापारदी---[ है बह्मचारिव ] ( एहि =आ+ इहि) तू आ, ( अश्मानम्‌ ) 
| {स श्निला पर (आ+तिष्ठ ) चढ़, (ते) तेरा ( तनूः ) तन [शरीर] ( अश्मा) 
| गिठा [शिला जैसा दृढ़ ] ( भवतु ) होवे। ( विश्वे) सब (देवाः) उत्तम 

ग वाले [ पुरुष और पदार्थ | (ते) तेरी (आयुः) आयु को ( शतम्‌ ) सो 

(गरदः ) शरद्‌ ऋतुओं तक ( कृण्वन्तु ) [ दीर्घं | करे ॥ ४॥ 
|  भवा्थः--ब्रह्मचारी को शिक्षा दे कि वह यथानियम पथ्य सेवन, व्यायाम, - 


| प्रहाचयं और पौरुष करके अपने शरीर को दृढ़ और स्वस्थ रक्खे, और विद्वानों 


| के मेल और उत्तम पदार्थो के सेवन से पूर्ण आयु भोगकर संसार में 
उपकार करे ।। ४ ॥ 


| पाइइ बना? | 
Pee 00 0 उ 
| त वाततिकभ्‌। अश्चतेश्चोपसंर्यानम इति डीप्‌ । बहुविधान्‌ पदार्था 
ठाण ` राय! | रे-ङस्‌ विभक्तिः। धनस्य । पोषम्‌ । पूष पुष्टी- | 
hb, ह्‌ समृद्धिम्‌ । उप-सम-व्ययस्व । वेञ्‌ तस्तुसन्ताने । परिघत्स्व ॥ 

| आ+ इहि । आगच्छ। अश्मानम्‌ | अ० १।२।२।्रस्तरम्‌। अश्मा | 
त 2 । पाषाणवद्दृढा:। आ+ तिष्ठ | अधितिष्ठ । आरूढो अव । तनू! | 
गा >»। शरीरम्‌ । कृण्वन्तु | कुवेन्तु । विश्वे | सव। देवा! । 
| मत ` उस्षाः पदार्था वा । आयुः म०२। जीवनस्‌। ते। पग! 
| र क पादम्‌ (पा० ५।३।१०३) इति सकारस्य षत्व । शरद; | 
। परानु । शतम्‌ | बह्वौः॥ बहुसंवत्सराव्‌ ॥ 
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देवाः । तं खा आतरः सुइधा वर्धेसानमनु जायन्तां क्र 
सुजांतम्‌॥ ५॥ | नय 
यस्य | ते | वासः । प्रथमञ्चास्य म्‌ । हरांमः । तम्‌ । ला। शि 
अबन्तु | दवाः | तमू। ला| आतरः । सुञ्चुधा । वर्धडमानम्‌ । ब 
जायन्ताम्‌ । बह! । सञ्जातम्‌ ॥ ५ ॥ 


भाषाथ)-[ हे ब्रह्मचारिन्‌ ] (स्य ) जिस (ते) तेरे (प्रथम वास्यम्‌) प्रधा 
से धारण योग्य ( वासः ) वस्त्र को ( हराम: ) हम लाते हैं [ धारण कराते है] 
(तमु ) उस (त्वा) तेरी (विशवे) सब ( देवा: ) उत्तम गुण (अवतु) ख 
करे, और ( तमु ) उस (सुवृधा ) उत्तम सम्पत्ति से ( वर्ध॑मानम्‌ ) बढ़ते है 


, २ देखिये।॥ 


न 


स््न्न्स्स्स् ना = 

५-<बासः | वस्त्रम्‌ । शरीरम्‌ । प्रथमवास्यस्‌ | प्रथ ख्यातौ-अम। 
कहलाण्यत्‌ ( पा. ३। १। १२४) इति वस आच्छादने-कर्मणि म 
तित्‌ स्वरितम्‌ (पा ६। १ । १८५) इति स्वरितः । प्रथमं प्रधानत्वेन वास 
बा । हराम; | प्रापयामः। तुम | तादृशम्‌ । त्वा । (रँ ब्रह्म 
मात्मानं वा । अस्तु | रक्षन्तु । भ्रातर! । नप्तनेष्ट्त्वष्ट्हीव्पोदअ(. 
( उ० २। ९५) इति भ्राजृ दीप्तौ-तृन्‌ । यद्वा। भृञ्‌ भरणे-तृत्‌ ॥ 010. 
परत्पर दीप्यमानाः । परस्परपोषकाः । सहोदरा: । श्रातुवत्‌ परस्परपोषण 
उस्था: । सुवृधा | दृधु बृद्धो-क्विप्‌ । महाबृद्धया । समृद्धथा | वर्मा 
वृध-शानच्‌ । वृद्धिविशिष्टम । अनु | अनुसृत्य । ताम | जनी रई 


प्रादुर्भवन्तु । उत्पद्यन्ताम्‌ । वहवः । अने ती क्तः! 
९ का; जन 
जन्मानम्‌ ॥ | ` छुजातम्‌। 


1 


७ 
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७० १४ [ ४६ ] द्वितीयं काण्डम्‌ (२६७) 


र “ट 


ड ` पूरा १४) क सूक्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
,--६॥ अलक्ष्मी मिक्ता वा देवता | अनुष्टुपूछन्दः ॥ | | 
अलक्ष्मी मनुष्ये: प्रयत्नेन नाशनीया-निर्धनता का मनुष्यों को प्रयत्न से नाश 
करा चाहिये ।। 
निः सालां धुष्णु धिषणमेकवाद्यां जिघत्सव[स्‌ | 
सर्वाश्वण्डंस्य नप्त्यों नाशयांमः सदान्वाः ॥ १ ॥ 
तिज्यालाम्‌ । धष्णुम्‌ । धिषणम्‌ । एकुऽ्बाद्याम्‌ । जिषतूड 
तर्‌ । सौ; । चण्डस्य । नप्त्यः । नाशयांमः । सान्या: ॥१॥ 
भाषार्थः ¬ ( निः सालाम्‌ ) बिना सालाच्च्घर वाली, ( धुष्णुम्‌ ) भया- 
कक रूपवाली, ( एकवाद्याम्‌ ) [दीनता का ] एक वचन बोलने वाली, 
(विषणम्‌ ) बोध वा उत्तम वाणी को ( जिघत्स्वम्‌ ) खा लेने वाली, (चण्डस्य) 
ध की ( सर्वाः) इन सब ( नप्त्य:-नप्न्री: ) सन्तानों, ( सदान्वाः ) सदा 
छने वाली यद्वा दानवों, दुष्कमियों के साथ रहने वाली [ निर्धनता की 
गों ] को ( नाशयामः ) हम मिटा देवे ॥ १॥ 
भावा्थः--निर्धनता के कारण मनुष्य घर से निकल जाता, कुरूप हो 
गता, दीन वचन बोळता और म ति भ्र हो जाता है, ओर निर्धेनता को पीड़ायें 
> टर ना 


पाठा नि; सालामू । षल गतौ-घत्र्‌ । सालः प्रकारो$स्त्यस्याः सा 
गंता सा कि स्पीड, (पा० ५।२। १२७) इति अच्‌ । टापू । 
re हायास्ताम्‌ । निग्न हाम्‌ । धुष्णुम्‌ । त्रसिगृधिभृषिक्षिपेः क्नुः 
भित्र र | । १४०) इति धृषि क्रोधे हिसे, शक्तिबन्धे-क्नुः । घर्षणशीलां भयस्य 

पिस्य थः घिषणस्‌ | धुषेधिषच्‌ समज्ञायाम्‌ ( उं० २ । ८२) इति ञिधृषा 

L ११ घिषजादेशश्च। यद्वा, घिष शन्देःक्युः, धिषणा वाङ्नाम-निघ० 

धे रो बुद्धि; । बोधं वाचं वा। 'जिघत्स्वम्‌' इत्यस्य कमे । 

| क्यु र | *हळोण्यत्‌ ( पा ३ । १ । १२४ ) इति वद वाचि ण्यत्‌ । 
'कारमेब वाद्य दीनतारूपं वचनं यस्याः सा । . तास्‌ अलक्ष्मीस्‌। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
२६८) अथववेद भाष्ये ६ 
१९७) ` `` ६ | 


जज 
क्रोध अर्थात्‌ काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुष्ठताओं से उतपन्न होतो!) ' 
मनुष्य को चाहिये कि दूरदर्शी होकर पुरुषार्थ से धन प्राप्त करके निर्नता ३ 
न आने दे और सदा सुखी रहे।। १ ॥ 3 
ऋग्वेद में ऐसा वर्णन है-- 
अरायि काणे विकटे गिरि ग॑च्छ सदान्वे । 
शिरिम्बिठस्यं सचभिस्तेभि्ट्वा चातयामसि ॥ ऋ० १०1१५५ 
( अरायि ) हे अदान शील [कंूसिनि ] ! (काणे) हे कानी ! (क 
हे लंगड़ी ! ( सदान्वे = सदा नोनुवे शब्दकारिके) सदा चिल्लाने वाली ! (गि 
पहाड़ को (गच्छ) चली जा ! (शिरिम्बिठस्य) मेघ के (तेभिः) 
(सत्त्वभि: ) जलों से (त्वा ) तुझे (चातयामसि) हम मिटाये देते हैं॥ . 
इस ऋग्वेद मन्त्र को व्याख्या निरु० ६ । ३० में है। उसके और निर 
टीकाकार देवराजयज्वा के आधार पर यहां अर्थ किया है ॥ 


जिघत्स्वम्‌ । ळडसनोर्धसूळ (पा० ।४। ३७) इति अद भक्षणे+स्‌ः 
घस्‌ळ आदेशः, ततः, सनाशंसभिक्ष उ; (पा० ३ । २। १६८) इति उ लि 
ऊङ्‌ वा । अत्तुमिच्छुम्‌ । सुर्वा; । निखिलाः । चण्डस्य । कछौवा्तः' 
चडि कोपे-पचाद्यच्‌ । यद्ठा अप्तन्ताह ह! (उ० १। ११४) इति चण धातोः ४! 
बाहुलकात्‌ डस्य इतसंज्ञाप्रतिषेधः । कोपस्य । क्रोधस्य । नप्त्यः । न परवति bs 
येनेति नप्ता । नप्तृनष्ट्त्वष्ट १ ( उ०२।९५ ) इति न+पत्ल गतो-तृत । कल 
डीपू (पा० ४। १। ५) इति डीपू । छन्दसि रलोपः ततश्च जसूविभक्तिः। ग 
अपत्यभूताः। नाशयाम! । टम: । सदान्वाः । नौतेः शब्दकर्मणो यङ्लुगरता | 
नन्दिग्रहिपचादिम्यो ल्युणिन्यचः ( पा० ३ । १॥ १३४) इति पब 
धातुलोप आधधातुके (पा० १। १॥ ४) इति गुणप्रतिषेधे ` उद 
छान्दसो यण्‌ आदेशः, टापू.च । सदान्वे सदा नो नुवे शब्दका रिके-तिर० ९ 0 | 
दुर्भिक्षाधिदेवतोच्यते, कालकणी वा अलक्ष्मी :-इति टीकायां देवरा 6४. 
सदानोनुवाः । सव॑दा नोनूयमाना: शब्दायमानाः सर्वप्रकारा दरिद्रतादि ॥ 
यद्वा । स+दानवाः। केशादू बोञ््यतरस्याम्‌ अत्रवात्तिकम्‌, अंठ | न 
श्यत (पा° वा० १।२। १०३) इति वत्रत्ययो , मत्वे, अर्का | 
दानवश्छेदनशीळे: सह वतमानाः ।। re | 
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हः १४ [४९ ] द्वितीयं काण्डम्‌ (२६९) 
जका त्र्पानम भा आओ 
ो'गोष्ठादंजामसि निरचान्निरुपानसात्‌ । 
षो मगुन्था दुहितरो गुहदेभ्यंश्चातयामहे ॥ २ ॥ 
if | बः | गोऽस्थात्‌ | अजामसि | निः | अक्षात्‌ | निः | उप 5आनसात्‌ | 
नि | यः । मगुन्याः । दुहितरः । गृहेभ्यः । चातयामहे ॥ २ ॥ 


भाषाथ;-( वः ) तुमको ( गोष्ठात्‌ ) [ अपनी | गोठ अर्थात्‌ वाचनालय वा 


गोशाला से (त्रिर्‌ +अजामसि ) हम निकाले देते हैं, ( अक्षात्‌ ) व्यवहार से 
(निर) निकाले, ( उपानसात्‌ ) अन्नगृह वा धान्य को गाड़ी से ( निर्‌ ) निकाले 
देते हैं। (मगुन्द्या: ) हे ज्ञान की मिथ्या करने वाली | कुवासना वा निधेनता ] 
की (दुहितरः ) पुत्रियो ! [ पुत्री समान उत्पन्न पीड़ाओ ] (वः) तुम को 
(गृहेभ्यः ) [ अपने ] घरों से (निर्‌ ) निकालकर ('चातयामहे ) हम नाश 
करते हैं ॥ २॥ | 

भावार्थः मनुष्य धन के उपाजन और व्यय करने में ऐसा प्रबन्ध करे 


२-बः । युष्मान्‌ । गोष्ठात्‌ । सुपि स्थः (पा० ३।२। ४) इति गो+ष्ठा 
गतिनिवृत्ती-क: । यद्वा, घञर्थे कः । अम्त्राम्वेगोभमि० (पा ८। ३।६७ ) 
इति षत्वम्‌ । गावो वाचो घेन्वादिपशथो वा तिष्ठन्ति यत्र । गोष्ठ्याः , वाचना- 
पाप, गोशाळाया: । निर + अजामसि | अज गतिक्षेपणयो:। इदन्तो मसि 
i ४।१।४६) इति मस्‌ इत्यस्य इकारागमः। निरजामः। निःसारयामः 
गर्‌ | तिरजामसि । अक्षात्‌ | अक्ष व्याप्तौ--पचाद्यच्‌ घञ्‌ वा । व्यवहारात्‌ । 
शानसात्‌ | अव्ययीभावे शरस्प्रभृतिभ्य/ ( पा० ५। ४। १०७) इति अनस्‌ 
कक “न्‌ समासान्त: । अन जीवने-असुनु । अनः , अन्नमु । शकटस्‌ । जन्म । 
टं पम्‌ उपानसं धान्यगृहम्‌ । यद्वा। अनोऽ्ञ्मायःसरसां नातिसंज्ञया! 
धा का । ४।९४) इति तत्पुरुषे टच्‌ । उपगतं च तद्‌ अनश उपानसं 
शकटम्‌ । तस्मात्‌, घान्यगृहात्‌। घान्यपूर्णंशकटाव्‌ । मशुन्द्याः | 
गुद्रि\ मिथ्योक्तौ--अच्‌, ङोप्‌ च, छन्दसि रलोपः । मं ज्ञान 
१ काप साउन कुद्रि धातु पठित है। क्षीरतरङ्गिणी में 'गादिः गायत 
` ऐषाुङ्ग सि है, (६० क्षीर० १० २७९) । धातुवृत्ति में 407 0210 
| । कशि मानने पर छान्दस रेफ लोप नहीं मानना पडेगा ॥ से 
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(२७०) अथववेद भाष्ये + १४ [४ 
कि पठन पाठन, यो आदि पशुओं, व्यापार और अन आदि में हाते १ 
किन्तु सब पदार्थों के यथावत्‌ संग्रह से सर्वदा सुख को वृद्धि रहे॥ २ | 

हिप्पणी-गोट गोष्ठ' शब्द राजस्थान में बातचीत के स्थान भव; 
लिया जाता है । 


असो यो अधराद गृहस्तत्र सन्त्वराय्य|; । 
। 2620 |च कू प 

तत्रं सेदिन्यु| च्यतु सर्वाश्च यातु धान्य; ॥ ३। 

असौ | यः | अधरात्‌ । गुहः । तत्र । सुन्त | अराय्य if | तत्र | 
सेदिः । नि | उच्यतु । सर्वा । च । यातु्यान्य[: ॥ ३॥ 
भाषाथः--( म ) वह ( यः) जो (गृहः) घर ( अधरात्‌ ) नीचे 
ओोर है, (तत्र ) बहाँ पर ( अराय्यः ) निर्धनता वाली [ विपत्तियां ] ( सलु] 
रहें । (तत्र) वहां हो ( सेदिः ) महामारी आदि क्लेश ( नि-- उच्यतु ) ति 


निवास करे, (च ) और (सर्वा: ) सब ( यातुधान 
: धान्यः ) पीड़ा देने वागे 
क्रियायें भी ॥ ३॥ म कफ + 


= 


ति | पतने "दुहितर ( उ० २ । ९५ ) इति दुह प्रुणे 
नपातनाद्‌ गुणाभावः। दोरिघ प्रपरयति कार्याणीति दुहिता । पुः! 
आ ह. गृहेम्यः | गेहे कः ( पा०३। १। १४४ ) इतिं ‰ 
कः। गेहात्‌ । निर्‌ । निःसार्य निःशेषेण वा। चांतयामी।| 

चातयतिर्नाशने-निर ६। २० । नाशयाम: ॥। ॥ 
ु २-अधरात्‌ | अधस्‌-आति: । अधोभागे । नीचै:स्थाने । गृह! | २" २। 
( र „र्यः । रा दानग्रहणयो:-घजु। आतो दुरि |. 

Pe 10४ छ युक्‌ आगम: । राति ददातीति रायो घनम्‌ । त 
क्त्य (पा केशाडोऽन्यतरस्याम्‌ इत्यत्र वात्तिकम्‌ । छन्द्सीवनि : 
अरायी 1 _ । १०९) इति मत्वर्थीय ईकारः । अरायः, अधनं यस्मा | 
oe क विपत्तयः । तृत्र | अधोदेशे । सेदिः | आइरहन । 
'लिटू च पा? ३।२। १७१) इत्यत्र वात्तकम्‌। किक्रिनावुत्सगकिदी | 


निर्धनताया: | दुहितर; 
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Be जजमाड mmo 


वार्थ से राजा चोर आदि दुष्टों को पकड़ कर कारागार में रखता 
ते ही मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक निर्धनता, दुर्भिक्षता, और दुःखदायी रोगों 

हौ हटा कर आनन्दित रहना चाहिये ॥ ३॥ 

ग्रतपतिनिरंजस्विन्दरश्चेतः सदान्वाः । 

= र ०] ८ 3 धि ३ 

हस्यं बुध्न आसोनास्ता इन्द्रो वजणाधि तिष्ठतु ॥ ४॥ 


तिः | निः । अजत | इन्द्र; । च्‌ । इतः | सदान्वाः | गृहऽ 
स॑। बुध्ने | आसींनाः | ताः । इन्द्रः | बण । अधिं । तिष्ठतु ॥४॥ 

भाषाथ/-- (भूतपतिः) न्याय, सत्य वा प्राणियों का रक्षक (च) और 
(इद्रः) परम ऐश्वर्य वाळा पुरुष (सदान्वाः) सदा चिल्लाने वाली, अथवा, 
दानवों दुष्क मियों के साथ रहने वाली [ निर्धनता की पीड़ाओं] को (इतः) यहाँ 
पै (निर्‌ + अजतु) निकाल देवे । (इन्द्रः) वही महा प्रतापी पुरुष (ग्रहस्य) [हमारे] 
पर की (बृध्ने) जड़ में (आसीनाः) बैठी हुई (ताः) उन [पीड़ाओं ] को (वजू ण) 
बज [कुल्हाड़े आदि ] से (अधि-+तिष्ठुतृ) वश में करे ॥ ४ ॥ 


eS 


पादिम्यो दशनात्‌ | इति षद्ळ विशरणगत्यवसादनेषु-किः प्रत्ययः । 
पय लिड्वद्भावाद द्विर्वचने एत्वाभ्यासलोपौ । निऋति: । विषादः । 
शुष्यतु | उच समवाये दिवादिः । नित्यं समवैतु । सर्वाः । निखिलाः । 
गुधान्यः। अ° १। ७। १ । यत ताडने-उण्‌ + घाञ्‌-युच्‌ ङीष्‌ । यातना- 
भा: पीडादाञ्यः क्रिया: (न्युच्यन्तु) इति शेषः ॥ 


४--भूतर्पाते; । भू सत्तायां प्राप्तौ च-कत्तेरि क्तः। भूतस्य न्यायस्य | 


तयस्य । - 
| गा, अथवा भूतानां प्राणिनां पालकः पुरुषः । निर्‌ | गिस्सायं । 


भ्‌ रै > ks 
ह प बहिष्करोतु । इन्द्र । अ०१।२।२। इदि परमंश्वय-रन्‌ 
१ वे 6५.६ ँ 

निर eyo इन्द>छत्रूणां दारयिता वा द्रावयिता वा आदरयिता च यज्वानासु 


कक 727 पा की न्या शङ ERS 
य है हर नद या धातु से तु प्रत्ययान्त कमिमनिजनि० (उ० १। ७३ ) में सिद्ध 
ः नन कि अथे को दृष्टि से सङ्गत हैं (द्र द० भा० १।३५। १० )। उण 
` भतो, २ ७० १। १ में बाहुलक से ताडवायंक यत धाठ की कल्पना करनी 


\ 
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राणा क्रः 


गृहपति सब पुंरषों को सचेत करके क्लेशों से बचावें और आनन्द में रे 
॥॥ 


यदि स्थ क्षेत्रियाणां यदि वा पुरु षेषिताः । 
` यदि स्थ दस्युंभ्यो जाता नश्यतेतः सदान्वाः ॥ ५॥ 
| यदि । स्थ । क्षेत्रियाणांम्‌ । यदि | बा । पुरूषज्डपिताः | यदि | स 
दस्युऽम्यः | जाता; । नश्यत । इतः । सदान्वाः ॥ ५॥ 
| भाषाथे: हट पीड़ाओ ! ] (यदि ) यदि ( क्षेत्रियाणाम्‌) शरीर सम्बंधी 
Ov nT) 
प्रकट हुयी ( स्थ ) हो, वह तुम ( सदान्वाः ) हे सदा चिल्लाने वाली, अधबा 


दानवों के साथ रहने वाली | पीडाओ ! 2 7 
जाओ ॥ ५॥ [ पीड़ाओ ! ] (इतः) यहां से ( नश्यत) ह 


भावाथः-मनुष्यों को अपने कुपथ्य सेवन, ब्रह्मचर्य आदि के खण्डन से अधवा | . 


दि 2 आदि के कुसंस्कार से शारीरिक वा आध्यात्मिक और शत्रु बो! 
र द के अन्यथा व्यवहार से आधिभोतिक पीड़ायें प्राप्त होती हैं । मनुष्य पुरुष 

सब प्रकार के क्लेशों का नाश करके आनन्द से रहे॥ ५॥ 
SERPS ति नि 


१ i 5 
न्वाः | प; १ । सदा+नोन्‌वाः । आक्रोशकारिणी ., यह्वा,। स+दागवा, 
दानव: सह वत्त माना; पीडा: ।। 
इ | पक्षान्तरम्‌ | ।' चेत्‌ | स्थ | युयं भवथ । क्षेत्रियाणाम्‌ | द्र० ॥॥ 
तट १। स्वकोये देहे वंशे वा जातानां रोगाणाम्‌ । पुरुषेषिताः । पुरा बु 
यद्वा Fe गवि ह शर अग्रगतो-कुषन्‌ । पुरति अग्रेगच्छतीति पुरुषः | है 
दत्ता वा US iT निष्ठा, इडागमः: । अन्यजनेः प्रेषिताः रेख | 
द sis | यजिमनिशुन्थिदसिजनिभ्यो युच ( उ० ३। २०) * 
दस्युः भोहि _हुलकाद्‌ अनादेशाभाव: । दस्यति नाशयति परपदार्घाती | 
दिवा इति ८ सकाशात्‌ । जाता; | प्रादुभू ताः ) नञ्यत्‌ | णश / 
द्‌ः । रोभबत । निगंच्छत । सदान्वाः | म० १। हे सवैदा गन्द 
यहा दानव: सह वत्तंमाना: ॥ PS | 


ऐसे स्वर वाला भी पाठ विभिन्न प्रतियों में उपलब्ध है। सम्पा? ।। 


गिरश्च । 


हा | 
सदान्वाः’ 
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परि धामाम्यासामाशुर्ार्छामिवासरन्‌ । 
अरजैष सर्वानाजीन्‌ वो नश्यतेतः सदान्वांः॥ ६ ॥ ` 


परि | धार्मानि। आसाम | आशुः | गाष्ठामञ्डव । असर्‌ । 
नपम्‌ | सवान्‌ । आजीन्‌ । वः । नश्यत । इतः । सुदान्वाः ॥ ६ ॥ 


रर्थः [बे विद्वान्‌ | ( आसाम्‌ ) इन [ पीड़ाओं ] के ( धामानि ) 
रोको (परि ) सब प्रकार ( भसरनु ) पहुँच गये हैं। ( आशुः इव ) जैसे 
शीघ्रगामी घोडा ( गाष्ठाम्‌ ) अपने गमन स्थान [ थान ] पर । ( वः ) तुम्हारे 
(सर्वान्‌) सब ( आजीच्‌ ) संग्रामों को (अजैषम्‌ ) मैंने जीत लिया है, ( सदा- 
खाः) हे सदा चिल्लाने वाली, अथवा, दानवों के साथ रहने वाली [पीड़ाओ !.] . 
(इत:.) यहां से ( नश्यत ) चंपत हो जाओ ।। ६ ॥ 

भावाथ;-जिस प्रकार पूर्वज विद्वान्‌ छोग क्लेशों के कारण शीघ्र जान 
बुकेहँ, जेसे कि घोड़ा मार्ग से लौटते समय अपने थान की ओर शीघ्र 
पत्ता है, अथवा, जैसे शुरवीर पुरुष संग्राम में शत्रुओं को हराकर शीघ्र 
विजयी होता है, वेसे ही मनुष्य आई हुई विपत्तियों का कारण सावधानी से 
गकर शीघ्र प्रतीकार करे और सुख से आधु को भोगे ॥ ६॥ | 
— 


Eo | परितः सर्वंतः। धामानि । सवेधातुभ्यो मनिन्‌. ( उ० ४। 
ति 05 धाञ्‌-मनिन्‌ । धीयन्ते द्रव्यजातानि यत्र । गृहाणि । जन्मानिः । कार- 
सामू । पूर्वोक्तानां पीडानाम्‌। आशुः । कृवापाजिमिस्वदिसा- 
| उण्‌ (उ० १ । १) इति अश्‌ व्याप्तौ, यद्वा, अश भोजने-उण्‌ । अश्वनाम 
न ५ \४। अश्वः कस्मादश्नुतेश्ध्वाने महाशनो भवतीति वा-निरु० २। 
ह. गामी घोटकः । ग्माष्ठाम | गाङ गतो-किपू+ष्ठाः गतिनिदृत्तो 
| हे गमनाय गमनाद्वा तिष्ठति यत्र । -गमनस्थानम्‌। अस्रनू | सू गतौ 
। भसि । द अगच्छन ते विद्वान्सः । अनेषम्‌ | जि जये-लुङ । महं जितवा- 
श्‌ भना । अज्यतिभ्यां च ( उ० ४। १३१ ) इति अज तिर | 
व: । आजौ, संग्रामनामसु-निघ० २। १७। भजन्ति गच्छन्ति 
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( २७४ ) Digitized By ००० बाथ वेद्‌ भाषे Kosha | प्‌० १ १ | र | 
'असरनु' के स्थान पर सायणभाष्य में असरम्‌' और (गाएर > (गाष्ठाम्‌) के 
पर [ ग्डाष्ठाम्‌ ] पद व्याख्यात है॥ `. प्या 


सूक्तम्‌ १४ ॥ .. 
१-६ ॥ प्राणो देवता । गायत्री छन्द ॥ 
मनुष्यो घर्मपालने निर्भयों भवेत्‌-मनुष्य धर्म के पालन में निर्भय रहे॥ 

यथा द्योश्चं प्रथिवी च न बिभीतो न रित, 
एवा में प्राण मा बिभेः ॥ १ ॥ 
यथां | द्योः । च । प्रथिवी । च। न। ब्रिभीतः। न। रिष 
. एव | मे । प्राण । मा। बिम; ॥ १ । 

भाषार्थः -( यथा) जैसे ( च) निश्चय. करके (द्यौः ) आकाश (३] 
ओर (पृथिवी) दोनों (म) न (रिष्यतः) दुःख देते हैं, और (१ 
न ( बिभीतः ) डरते हुँ। (एव) ऐसे ही, ( मे ) मेरे (प्राण ) प्राण! | 
(मा बिभेः) मत डर ॥ १॥ 


भावाथ :-यह आकाशः और थिवी आदि छोक परमेश्वर के निग 


पालन से अपने २ स्थान और मार्ग में स्थिर रह कर जगत्‌ का उपकार ब 
हैं, ऐसे ही मनुष्य ईश्वर की आज्ञा मानने से पापों को छोड़ कर और पुश) 
को करके सदा निर्भय और सुखी रहता है॥ १॥ 
क्क या... 

यत्र विजयश्रियं योद्धारः, क्षिपन्ति श त्र । सं वः । युष्मा 
अन्यद व्याख्यातम्‌ ॥ सत्राणि यत्र । संग्रामानु । वः । 3 | 


जाकाशमु । च | निश्चये । समुच्चये । प्रथिवी । ब्रश अ० १।२। 
विस्तारे-षिवन्‌, ` ङीष्‌ । भूमिः । सत्त [स्थानम्‌ । न्‌ । निषेधे। बिर | 
निमा भये । दर त्रासं भाप्नुतः। रिष्यतः । रिष हिसायाम्‌, दिव | | 1 
सकमक: । हिनस्तः ।. आज्ञाभङ्ग कुर्तः--इत्यरथ । एव । एवम! || र 
में | मम । प्राण । प्र + अन प्राणने अच्‌, घञ् वा । हे आत्मनु । मा | 
_जिमी भये, छङ्‌। त्वं शङ्का मा कार्षीः तव... क. | 


विकि 


विन लि नक 
१. प्रथे: षिवचु. ( उ० १ । १५० ) ॥ सम्पा० ॥ 


Nev bo NN Seem No Nr 053 जा 


| ः पे 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
क 1 ८ 


ण्य तौय काण eGangotri 5 Kosha 


हच रात्री च न थी च न बिभीतो न रिष्यत । . न रिष्यतः । 
ष में प्राण मा बिभेः ॥ २ ॥ 
| अह । च॒ । रात्रीं । च । न । बिभीतः । न । रिष्यतः | एव । मे । 
गए | मा | बिभे । ॥ २॥ | 
गापः ( यथा ) जैसे ( च ) .निश्चय करके ( अहः) दिन (च) और 
(रात्री) रात दोनों (न ) न ( रिष्यतः ) दुख देते हैं और (न) न (बिभीतः) 
हें, (एव) वैसे ही (मे ) मेरे (प्राण) प्राण! तू (मा बिभेः) 
मतडर॥ २॥ म | 
माबाथः=--जो मनुष्य अपने काल प्रयोग में नहीं चकते वे अपने सुप्रबन्ध से 
द निर्भय रहते हैं ॥ २ ॥ | | 

सू 0] > | शी - 

पथा सूयश्च चन्द्रश्च न बिभीतो न रिष्यतः । 
; च] I ET" 

एवा मं.घ्ाण मा बिभेः ॥ ३॥ 

॥ 0 छै 
| दय; | च । चन्द्र; | च॒ । न । बिमीतः | न । रिष्यतः । 
अमे । प्राण । मा। बिभेः ॥ ३॥ | 
मापाथः- (यथा) जैसे ( च ) निश्चय करके (सूर्यः) सूर्य (च ) और (चन्द्रः) 
| 7 ) न ( रिष्यतः ) दुख देते हैं औरं ( न ) न ( बिभीतः ) डरते हैं, 

भे हौ (मे) मेरे ( प्राण ) प्राण ! तू (मा बिभेः) मत डर ॥ ३ ॥ 

| “क ईश्वर के नियम से सुयं अपनी राशियों में धुमकर संसार 
बन गे रि भकाश द्वारा वृष्टि आदि से, और चन्द्रमा. सूर्ये से प्रकाश लेकर - 
म्य 11 को पुष्ट म नोर निहित घम की रक्षा करके सदा स सं उपकार करते ओर निर्भय विचरते हैं, ऐसे 
| हः द विहित धर्म की रक्षा करके सदा प्रसन्न रहें ॥ ३ ॥ 
षिन । व्र | ननि जहातेः (उ० १ । १५८) इति नन्‌--ओहाक्‌ त्यागे- 
1 य न त्यजति सवंथा -परिवत्त॑मानत्वात्‌ तद्‌ अह: । दिनमु। 
एयतोतरा( २॥८॥२॥ रात्रिः कस्मात्‌ प्ररमयति भूतानि नक्तञ्चारीण्युप- 
hte 2 भुबीकरोति । रातेर्वा स्याद्‌ दानकर्मण: प्रदीयन्तेऽस्यामवश्यायाः, 
` ३-९ कपा । निशा ॥ ह 


१; | अ०१।३।५ । आदित्यः । सप्ताश्वः चन्द्र अ०१।३.।४। 
७ bs 
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पता अथवेदं ; 
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यथा ब्रह्म च चुत्र च न बिभीतो न रिष्यतः] 
नग रबि च्छ 
एवा में प्राण मा बिभः॥ ४ ॥ 
यथा | ब्रह्म | च । क्षत्रम । च। | न | बिभीतः । न । 
रिष्यतः | एव) में | प्राण। मा। ब्रिभेः॥४॥ 
भाषाथ;-(यथा) जैसे (च) निश्चय करके (ब्रह्म) ब्राह्मण | 
जन (च) और (क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय जन, दोनों (न) न (रिष्यतः ) दुस सेई 


(न) नहीं (बिभीतः ) डरते हैं। (एव ) वेसे ही (मे) मेरे (प्राण) प्राण |7 [ए 
बिभे;) मत डर ।। ४॥ FE 

भावाथः-जैसे सत्यवक्ता ब्राह्मण और सत्य पराक्रमी क्षत्रिय न शा 1 
ओर न भय करते हैं, वेसे ही प्रत्येक मनुष्य सत्यवक्ता और सत्यपराक्रमी के 
ईश्वराज्ञा पालन में निर्भय होकर आनन्द उठावे ॥४॥ 


यथां स॒त्यं चानृतं च न बिभीतो न रिष्यतः । 
र 
एवा में प्राण मा बिभेः॥ ५ ॥ 
यथा | सत्यम्‌ | च | अनृतम्‌ | च न । बिभीतः | न । 
` रिष्यतः | एव । में | प्राण) मा। बिभेः ॥५॥ | 
भापाथः-( यथा ) जैसे ( च ) निश्चय करके "( सत्यमु ) यथा 
और । अनृतम्‌ ) अयथार्थ (न ) न ( रिष्यतः ) दुःख देते, भोर ( | 


(बिभीतः ) डरते हैं। ( एव ) वैसे ही ( मे ) मेरे ( प्राण) प्राण! त 
बिभेः ) मत डर ॥ ५.॥ ) k (0 0 त की”, 
भावाथ+-सत्य अर्थात्‌ धर्म का विधान, और असत्य अर्थात्‌ अप | पा 


निषेध, यह दो प्रधान अंग न्याय के न त [र म के हैं। मनुष्य वि । मनुष्य विधि और निषेध के पट र 


४-श्रह्म| अ°१।८।४। ब्राह्मणजाति:। वेदवेत्तूजतः । री 
क्षणु हिसायाम्‌-कि्‌, क्षत्‌१ । ततस्त्रायते । क्षत्‌ +त्रैङ पालने-कः। यद्र | 


(उ० ४। १६७ ) इति क्षद२ च-त्प्रत्यय: | ६ 
द२ भक्षणे, संवेषणे, संभृतौ, वधे च-त्र प्र 
शत्रनिति क्षत्रम्‌ | क्षत्रियकुलम्‌ ।। भृ 
__“ सत्यम्‌ | तस्मे | हितम्‌ ( पा० ९१ । १। ५) इति स 
एव कि १७. ती से सम्पदादिभ्यः क्विप्‌ (पाऽ बार ३ 1३'९४ ) से विंव१, 1 E 
दोनामिति वक्तव्यम्‌ क 
बनेगा ॥ सम्पा० ॥ ( पा० वान ६ | ४ | ४०) से अनुत्ता 


. २, क्षद धातु सौत्र पाठ की है ॥ सम्पा० | ।' 


bf 


य 
न ९1 
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ज् कर, कुमार्ग छोड़ कर सुमार्ग में निर्भय चलें और अचल 
हद भोगे ॥ ५ ॥ 

प्रजवेद में वर्णन है 

हे व्याकरोत्‌ सत्यानुते प्रजापति: 

„)दमनतेऽदधाच्छुद्रासु्ये प्रजापति! ॥ य° १६ | ७७॥ 
म (प्रजापति: ) प्रजाओं के रक्षक परमेश्वर ने (रूपे ) दो रूप, ( सत्यानृते ) 
(पा और झूठ (दृष्ट्वा) देखकर ( व्याकरोत्‌) समझाये। (प्रजापति: ) 
अ प्रनापति ने (अनृते ) झूठ में (अश्वद्धाम्‌ ) अश्रद्धा वा अप्रीति और 
| इत्ये) सत्य में (श्रद्धाम्‌ ) श्रद्धा वा प्रीति को ( अदधात्‌) धारण 
५ कराया | 


यां भूतं च भव्यं च॒ न बिभीतो न रिष्यतः । 
वा में प्राण मा बिभेः ॥ ६ ॥ 


गा। भतम | च | भव्यम्‌। च। न | घिभीतः। न| रिष्यतः | 
| भ | में प्राण । मा । बिभेः ॥ ६ ॥ 


भापाथः-( यथा ) जैसे (च) निश्चय करके ( भूतम्‌ ) अतीत कोल 
त ) भोर ( भव्यम्‌ ) भविष्यत्‌ [ होने हारा ] काल ( न ) त ( रिष्यत ) दःख 
| Er (न) न ( बिभीत ) डरते हैं (एव) वैसे ही (मे) मेरे (प्राण ) 
भर 100 समर्थ, सत्य प्रतिज्ञा वाले मनुष्य पहले विजयी हुये हैं 
ये हि । इसी प्रकार सब मनुष्य भूत और भविष्यत्‌ का विचार करके 
बय हो ह 
ध्य 
गप ६ । यथार्थेकथनम्‌ । अनृतम्‌ । न ऋतं नभृसमासः । मिथ्या 
प( | भृतम्‌ । भू-क्त । अतीतम्‌। गतकालः । भव्यम | भव्यगेयप्रवचनी 
हि ९५) इति भूऱ्यत | सवि ४। ६) इति भू-यत्‌ । भविष्यत्‌ । अनागतम्‌ | 


ष ष्क मे कस्मात्‌ सत्सु तायते सत्प्रभवं भवतीति वा’ ( निरु० ३। १ ३, १। १३ ) 
| पचेन किया है ॥ सम्पा ० |! 
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२०१९ | | 
रक्तम्‌ १६॥ न 
१-५ ॥ आत्मा देवता | १ आधुरी पङ्क्तिः, २ आधु . 
आसुरी त्रिष्टुपू, ४----५ आएुरी गायत्री । ॥ 


आत्मरक्षाया उपदेश:--आत्म रक्षा के लिए उपदेश ॥ 
प्राणापानौ मृत्योमा पातं स्वाहा ॥ १ ॥ 
प्राणापानों | मृत्योः । मा । पतम्‌ । स्वाहा ॥ १ ॥ 


माषाथ; - ( प्राणापानौ ) हे प्राण और अपान | तुम दोनों (पृ । 
मृत्यु से ( मा ) मुझे ( पातम्‌ ) बचाओ, ( स्वाहा ) यह सुन्दर वाणी [ब्र 
वाद ] हो॥ १ ॥ | 

भावाथः - मनुष्य ब्रह्मचर्य, व्यायाम, प्राणायाम, पथ्य भोजन बा 
भाण अर्थात्‌ भीतर जाने वाली श्वास, और अपान, . अर्थात्‌ बाहि॥ 


न श्वास की स्वस्थता स्थापित करें और बलवान्‌ रह कर बिर 
'होवें ॥ १ ॥ 


| 
यावाएयिवी उपश्रुत्य मा पात स्वाहां ॥ २ ॥ |: 
याबाएथिबी इति | उपंडभ्रुत्या | मा | पातम्‌ स्वाहा | ॥ २॥ 


भाषाथः-( यावापृथिवी -०-वब्यौ) हें आकाश और पृथिवी ! "| 


( उपश्रृत्या ) पूर्ण श्रवण शरि | 
र फ़ के साथ (मा) मेरी (पातमू) र |" 
' स्वाहा ) यह सुवाणी [ सुन्दर आशीर्वाद ] हो॥ २॥ र 


` ---प्राणापानौ | अन प्राणने-अचू वा घत्र्‌ । प्राणश्च अपात्र | 

है उच्छुवासनिश्वासौ । हे अन्तमुखश्वासबहिमु' खश्वासौ । मृत्यो! | 2”: । र 
३। मृङ-त्युक्‌ । भाणत्या गातु । मरणात्‌ । प्षा | माम्‌ । पातम्‌ | दु छ | 
द ४2 द + ह्वेन्‌ आह्वाने-डा । वाङ्नाम-निघ० १' गे 
वा-निरु० ८ 1 २० ति वा स्वं प्राहेति वा स्वाहुतं ह | | 
। आशीर्वाद: । सुदानम्‌ ॥ | + 

मि 


५ 


२--याबाएथिबी | अ. २। १ , ४ । हे आकाशमूमी ! 
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| सी सत १६ | ५१ ] द्वितीयं काण्डंस्‌ ( २७९ ) 
वधी सब दिशाओं में मनुष्य को अपनी श्रवणशक्ति बढ़ानी 

हमे ॥ २ || कन 

सूर्य चक्षुषा मा पाहि स्वाहां ॥ ३॥ 

| र्य | चक्षुपा । मा। पाहि । स्वाहा ॥ ३॥ 

॥ गाधी सूय ) हे सूर्य, तू ( चकुषा) दृष्टि के साथ (मा) मेरी 

रहि) रक्षा कर, ( स्वाहा ) यह सुवाणी हो ॥ ३॥ 

| गगाथ-सूये प्रकाश का आधार है, ओर उती से नेत्र में ज्योति 


| ती है। मनुष्य को सूय के समान अपनी दर्शन शक्ति संसार में स्थिर रखनी 
| बह्यि | ३॥ 


न्स र 
अग्ने वेश्वानर विश्वेर्सा देवः पाहि स्वाहा ॥ ४ ॥ 
भरने | वानर | विश्वे! | मा | देवे! | पाहि । स्वाहा. ॥ ४॥ 


&r 


| गपाथ-( वेश्वानर ) हे सबको चळाने वाले (अग्ने) अग्नि | ( विश्वैः ) 
| (देवः ) इन्द्रियों [वा विद्वानों ] के साथ ( मा ) मेरी ( पाहि ) रक्षा कर 
पाहू) यह सुन्दर आशीर्वाद हो (४ ॥ | 

भााथः-शरीर में अग्नि अर्थात्‌ उष्णता का होना बल तेज और प्रताप 


क 

भु है य आदि का चलाने वाला है । सब मनुष्य अन्न की पाचन 
जाइ. पीर में अग्नि स्थिर रखकर सब इन्द्रियों को पुष्ट करें और उत्तम 
पतंग से स्वस्थ और सुखी रहें ॥ ४॥ 


यो दिशो 


णा... 

यी विवक्षिता: । उपश्रुत्या। उप्न शरु-क्तिचू, उपश्रूयते । 

हा इ $ सवणशक्तिप्रदानेन । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 

[RLY र k *। ३। ५ । हे सवंप्रेरक ! हे आदित्य ! चक्षुषा | अ० १। 

NSS “पक्तायां वाचि दर्शने च-उसि । नेत्रेण । रूपदशँनशक्तया ॥ 

फो र | 1० ११६ । २ । अग्नि: कस्मादग्रणी भवत्यग्रं यज्ञेषु प्रणी- 

शश्यतेज्रोविते गणो नोप नो भवतीति स्थौलाष्ठीविः-निरश ७। १४। हे 

पि र्‌ | वश्वानर | अ० १। १० । ४ | वेश्वानरः न्‌ | 

भारी ट विश्व एनं नरा नयन्तीति वा-निरु० ७ । २१ । है सर्वेषा- 
यक ! । विडे! | सर्वे: । देशै? | दिवु-अच्‌ । इन्द्रियैः विद्वद्धिः॥। 
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(२८०) अथववदमाष्ये . ४० | 


विश्वम्भर विश्वेन मा भरसा पाहि स्वाहा ॥ ५ ॥ 


क । 
विश्वगूष्भर । विश्वेन । मा । भरसा | पाहि । स्याहं ॥ ५॥ 


भाषाथ।-(विश्वम्भर) हे सर्वेपोषक परमेश्वर ! (विश्वेन) सव व्यि 
पोषण शक्ति से (मा) मेरी (पाहि) रक्षा कर, (स्वाहा) गर 
आशीर्वाद हो ॥ ५॥ | ॥ 
भावाथ!--सब शरीर को स्वस्थ रखकर मनुष्य उस (विश्वम्भर) एं 


शवर के अनन्त पथ्य, पोषक द्रव्यो और शक्तियों का उपयोग करें औरक 
शारीरिक और आत्मिक शक्ति बढ़ा कर सदा बलवान्‌ रहकर (विश्वमा 
पोषक बने और आनन्द भोगे ॥ ५ ॥ | 


| रक्तम्‌ १७॥ 

१०७॥ इसरो देवता ॥ १--६ आसुरी त्रिष्टुप्‌, ७ आहुर्‌ 
आयुर्वेरधेनायोपदेशः-आयु बढ़ाने के लिए उपदेश ।। | 

ओजोऽस्योजों मे दाः स्वाहा ॥ १ ॥ 

ओज; | असि | ओज; । मे | दाः । स्वाहा ॥ १ ॥ 


'मापार्थेः-[दे ईश्वर] तू ( ओज: ) शारी रिक सामथ्यं (अति) है! 
मुझे ( ओजः ) शारीरिक सामथ्यं RE हा) पै 7 
आशीर्वाद हो ॥ १॥ मर्थ्यं ( दाः=दद्याः) दे, (स्वाहा) 

भावाथ -(ओज:) बल और प्रकाश का नाम है । वेद्यक में रसाः 
घातुभो से उत्पन्न, आठवें घातु शरीर के बळ और पुष्टि के काश, 


कक नारामा पक 101 कई 
५--विदवम्मर | सज्ञायां भतवृजि> (पा० ३२1४ ६) इति वि 


ती । बरुद्धिपदजन्तस्य झुम (पा० ६1 ३1 ६०) 
सवधारक : जगत्पोषक | विष्णो | परमात्मनु ! बिइवेन । समस्त 4 


` सवधातुभ्योऽसुन्‌ ( ३० ४। १८६ ) इति डुभुञ्‌-असुन्‌ । पोषणशर्त | | 
व्याख्यातम्‌ ।॥। | छ दद 


| 
१---आन! | अ* १.। १२ । १। ओज बले, तेजसिअपुर्व | 
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७ (७[ ५२ ] द्वितीयं काण्डस्‌ (२८१) 

रोगा को ( गरोगता को ( भोजः ) कहते हैं। जेसे (ओजः) हमारे शरीरों 
| हो परमात्मा सब ब्रह्माण्ड के लिये है ऐसा विचार कर मनुष्यों 
रिक शक्ति बढ़ानी चाहिये ॥ १॥। 
म सुक्त का पाठ यजुर्वेद के पाठ से प्रायः मिलता हे-- 
| नऽति तेज रयिं घेहि । वीयमसि वीर्य मयि घेहि। बर्लमसि बळ मयि 
| | ओबोउस्योजी मयि घेदि । मन्युरसि मन्युँ मयि घेहि। सहोऽसि 

हो मयि घेहि ॥ य° १९ । ९ ॥ 

| तृतेज है, मुझ में तेज धारण कर-इत्यादि ॥ 


सहोऽसि सहो मे दाः स्वाहां ॥ २ ॥ 
सह॑; | असि । सह॑ः । मे. । दाः । स्वाद्मा ॥ २ ॥ 
पार्थः हि परमात्मा ! ] तू (सहः) पराक्रम स्वरूपः (असि) है, (मे) मुझे 


| (रहः) आत्मिक पराक्रम (दाः ) दे, (स्वाहा) यह सुन्दर आशीर्वाद हो ॥ २॥ 
भावाथ अनन्त ब्रह्माण्डों का रचक और धारक परमेश्वर पराक्रम 


हप है। ऐसा सोचकर विद्यादि उपायों से मनुष्य अपनी आत्मिक शक्ति 
वें ॥ २॥ 
बलमस्ति बलं मे डाः स्वाहां ॥ ३॥ 
बल॑म्‌ | असि । बर्लम्‌ । मे । दाः । स्वाहा ॥ ३ ॥ 
माषाथो- [हे ईश्वर ] तू (बलम्‌) सामाजिक बल (असि ) है, (मे) मुझे 


ह य) सामाजिक बल (दाः) दे ( स्वाहा ) यह सुन्दर आद ॥ ३॥ 
मावाथंः-परमेश्वर में सब देवता, मनुष्य आदि समाजों का बळ है, 


जोन कर मनुष्य अपने कुटम्बी आदि से प्रीति बढ़ा कर सामाजिक बल 
५ ॥ ३ || | व 


Pe. त मय टा 
कि । वैचके रसादिसप्रधातुसारजघातुविशेष: शरीरस्य बलपुष्टरिकारणम्‌ । 
| का पाटवम्‌ । स्ने । मह्यम्‌ । दा! | त्वं दद्याः, देयाः ॥ 


| ९ सह! | षह अभिभवे, क्षमायाम्‌-असुत्‌ । मानसिकबलम्‌ । पराक्रम: || 
| शम | बल प्राणने, दाने, बघे-पचाद्यच्‌ । बलते विपक्षाच हन्तीति । 
| फे: । सैन्यम्‌ । सामाजिकं सामर्थ्यम्‌ ॥ 
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आयुरस्यायुमे दाः खाहा॥४॥ 117 दाः स्वाहा ॥४॥ 
आयु: | असि | आयुः'। मे। दाः | स्वाहा ॥४ ॥ 
भाषा्थः-[ हे ईश्वर ! ] तू ( आयु: ) आयु [जीवन शक्ति] 
॥ 


है, (मे) मुझे (आयुः) आयु (दाः) दे, (स्वाहा) यह सुन्दर 


बड़ा उपकार किया हे, ऐसे ही हम भी 
बढ़ावें ॥ ४ ॥ ट 7: उपकार ते मारी | 
भोज दै | 
मसि श्रोत्रं मे दाः स्वाहा ॥५॥ 
ओत्रम । असि । श्रोत्रम्‌। मे । दाः । स्वाहां ॥ ५ ॥ | 
| माषाथः--[ हे ईश्वर ! ] तू (श्रोत्रम) श्रवण शक्ति (असि) है) 
नवणम्‌ ) श्रवण शक्ति (दाः) दे, (स्वाहा) यह सुन्दर आशीर्वाद हो ॥ ५॥ | 
४ न् ॥ ५। 
भावाथः “परमेश्वर अपनी अनन्त क शक्ति से हमारी हर व | 
En ता है। ऐसे ही हम अपनी श्रवण शक्ति को नीरोगछ। 
खुरसि कुल को निवारण करें और वेदादि शास्त्रों का श्रवण करे ॥॥| 
चलुरसि चल्नुम दाः स्वाह ॥६॥ 
| + | 
उ: | अपि । चुः । मे । दाः; । साह ॥६॥ 
ह FE तू (चक्षुः) दृष्टि [दर्शन शक्ति] (असि) है, |] 
6 शमं शक्ति (दाः) दे, (स्वाहा) यह सन्दर आशीर्वाद हो ॥॥ 
( CR र रुख सुक्त १०। & | १ भमी परमेश्वर का है. 
समझ कर ताला है इस भका परमा ॥ मर 
बहुदर्शी, दुरदर्शी और न्यायकारी को ता गो ग म 


४----आयुः | अ० १ न्या 
| ग १ ॥ ३० 
जीवनकारणम्‌ । । २। इण्‌ गतौ--अस, स च णित्‌। जीव | 


५---भ्ोत्रम्‌ । हुयामाश्र तयो“ |. 
99 भरि क तिश्रृ || 
त्रन्‌ । श्रवणे न्द्रियम्‌ कणंम्‌ गा स्‌ यस्रन्‌ ( उ०४ | १ ६८ ) इति श्र ग द 


६----चक्ष्‌। | अ० १ | 
शक्त्या॥ | ' 3३।४। चक्षिङ दशंने-उसि । दृष्ट्या! ` | 
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SM -स्यिप्फे SN 
| 
परिपार्णमसि परिपाणं मे दाः स्वाहा ॥७॥ 
परिंपानंम्‌ । असि । परिष्यानम । मे । दाः | स्वाहा ॥ ७॥ 


पाथः -[ हे परमेश्वर ! | तू ( परिपाणम्‌ ) सब प्रकार पाछन शक्ति 
| (बसि) है, ( मे ) मुझे ( परिपाणम्‌ ) सब प्रकार को पालन शक्ति (दाः) दे, 
| [स्वाहा ) यह आशीर्वाद हो ॥ ७॥ 

पावाथाश परमेश्‍वर को अथव १९।६।१। में ( सहस्रबाहुः ) अनन्त 
| भुजाओं की शक्ति वाला कहा है। मनुष्य उसकी अनन्त रक्षण शक्ति देख कर 
| आप भी मनुष्यों में ( सहस्रबाहुः ) महा रक्षक और ( शतक्रतुः ) शतकर्मा 
| गर्यात्‌ बहुकाय कर्ता होवे ॥ ७॥ | 

| ॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 


“sso IAD 


es 4) 


चतर्थोऽनब 
(( अथ चतुथ।ऽनुबाकः (| 
युक्तम्‌ १८ ॥ 

(५ ॥ इसरो देवता | साम्नी बृहती छन्द्‌ः--१८ अक्षराणि ॥ 
का भ कतंव्येत्युपदिश्यते-शत्रुओं से रक्षा करनी चाहिये 
प भ्रातर | ७ 
1 $ श्षयणमसि भ्रातुव्यचातनं मे दाः स्वाहा ॥ १ ॥ 

शोतव्यष्ध्य | | 
हि पि | असि | भ्रातव्यञ्चार्तनम्‌ । मे । दाः। स्वाहां ॥ १ ॥ 

गाथ ( भ्रातृव्यक्षषणमु ) वैरियों की नाशन शक्ति (असि) तु है, 


| षाण | परि+पा रक्षणे-ल्युठ्‌ । कृत्यचः ( पा० ८। ४ । २९ ) 

| आदळ पु । परितः सर्वतः पालन रक्षणसामथ्येम्‌ ॥ 

| णम्‌ | नप्तृनेष्टत्वष्ट ० (3० २। ९५) इति भ्राजू दीप्तौ, वा भुञ्‌= 
ऐप । तत: | व्यनू सपत्ने (पा० ४। १। १४५) इति व्यव । 
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(२८४) अथववद्‌ भा 


(मे) मुझे (भ्रातृव्यचातनम्‌) बेरियों के मिटाने का बल (दाः ) (न 
यह सुन्दर आशीर्वाद हो ॥ १॥ Sl 
भावार्थः-( भ्रातृव्य) वह छली पुरुष है जो देखने में भ्राता के सा 
प्रीति, और भीतर से दुष्ट आचरण करे। परमेश्वर वा राजा ऐसे राप 
का नाश करता है, ऐसे ही मनुष्य मृगतृष्णारूप, इन्द्रिय छोलुपता और ष 
आत्मिक दोषों का नाश कर के सुख से रहें॥ १॥ 
| ० 
सपत्नक्षयणमसि सपत्नचातन मे दाः स्वाहा ॥२॥ 
सुपत्नःक्षयणप््‌ । असि । सपत्नञ्चातनस्‌ । मे. । दाः । साही ॥॥ 
भाषाथः-[हे ईश्वर ! ] तु (सपत्नक्षयणम्‌ ) प्रकट शत्रुओं की गाश 
(असि ) है, (मे ) मुझे ( सपत्नचातनम्‌ ) प्रकट शत्रुओं के मिटाने काक 
(दाः ) दे, ( स्वाहा ) यह सुन्दर आशीर्वाद हो ।। २॥ 
भावाथ!-जेसे ईश्वर वा राजा प्रकट कुचालियों का नाश करता है, के 
ही मनुष्य अपने प्रकट दोषों का नाश करके सुख भोगे ॥ २ ॥ 


अरायन्षयणमस्यरायचातनं मे दाः स्वाह ॥३॥ 


अरायऽक्षयणम्‌ । असि । अरायऽचातंनम्र । मे। दाः । खा ॥। 
भाषाथ!-[ हे ईश्वर ! ] तू ( अरायक्षयणम्‌ ) निर्धनता की नाग 

(असि) है, (मे) मुझे (अरायचातनम्‌ ) निधनता के मिटाने का * 

( दाः ) दे, ( स्वाहा ) यह सुन्दर आशीर्वाद हो ।। ३॥ 
भावाथ।-ईश्वर सवंशक्तिमान्‌ और महां घनी है, ऐसा विचार 


मनुष्य अपनी दुएता और दुर्मति से अथवा अन्य विष्मों से उमलत नित 
उद्योग कर के मिटावे ॥ ३ ॥ | 


"टा 
कर 00 0 0 0 0 | 
क्षि क्षयें-ल्युठ्‌ । भ्रातृव्यो गुप्तशचु:, तस्य क्षयणं नाशनम्‌ ! आह्वा 
चातयतिर्नाशने-निर० ६॥ ३० | गुप्रशत्रुनाशनस्‌ । स्वाहा | ^ ५ 
आशीर्वादोऽस्तु ॥ 2 
२--सपत्नक्षयणमन्‌ । सह+पत गतौ, न, सहस्य सेः ॥ 
पतन्ति यतन्ते ते सपत्नाः । तेषां प्रकटशत्रृणां क्षयणं नाशनम्‌ । अन्यदै कळी | 
३--अरायक्षयणम्‌ | रा+दाने-घत्र, युक्‌ आगमः । ११ 
अरायस्य निघनत्वस्य नाशनम्‌ ॥ 


१ | एक | 


। “777 UE 
१. है० टि? 9० २२३ । व्यन्खपस्ले (४।१।१ ४५) में सपत्न शाब्द निपातन दै || 
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पिशाचक्षयंणमसि पिशाचचातन मे दाः स्वाहा ॥ ४॥ 
पिश्याचञ्धर्यणस्‌ । आसि । पिशाचञ्चातनम्‌ । में । दाः । स्वाहां ॥ ४॥ | 


भाषाथ--हैं ईश्वर ¦ तु ( पिशाचक्षयणम्‌ ) मांस खाने वालों की नाश 
क्ति (असि ) है, (मे) मुझे ( पिशाचचातनम्‌ ) मांस खाने वालों के मिटाने का 
बल (दाः) दे । (स्वाहा ) यह सुन्दर आशीर्वाद हो ॥ ४॥ 

भावाथ/--) रमेश्वर की न्याय शक्ति का विचार करके मनुष्य कुविचार, 


कृशीलता और रोगादि दोषों को जो शरीर और आत्मा के हानिकारक हैं मिटावें 
तथा हिंसक सिंह सर्पादि जीवों का भी नाश करें ॥ ४॥ 


सदान्वाक्षयंणमसि सदान्वाचातनं मे दाः स्वाहा ॥ ५॥ 
दान्वाऽक्षयणस्‌ | असि । सुदान्वाऽचातनम्‌ | मे । दाः | स्वाहां ॥ ५ ॥ 


भाषा्थः--[हे ईश्वर ! | तू ( सदा-वाक्षयणम ) सदा चिल्लाने वाली वा 


दानवों के साथ रहने वाली ( निर्धनता वा दुभिक्षता ) की नाश शक्ति ( असि ) 
है, ( मे ) मुझे ( सदान्वाचातनम्‌ ) सदा चिल्लाने वाली वा दानवों के साथ 
रहने वाली | निर्धनता वा दुर्भिक्षता ] के मिटाने का बल (दाः) दे, ( स्वाहा ) 
पह सुन्दर आशीर्वाद हो । ५ ॥ 

मावाथः-_निर्धनता और दुभिक्षता [ अकाल ] आदि विपत्तियों के मारे 


"| प्राणी महाहुखी होकर आत्तंध्वनि करते, और चोर आदि उन्हें सताते हैं । 


ची की दयालुता और पूर्णंता पर ध्यान करके, मनुष्य प्रयत्न पुर्वक प्रभूत 
भर अन्न का संचय करके आनन्द से रहें। ५ ॥ - 


(अप पिशाचक्षयणम्र | कमण्यण ( पा० ३।२। १ ) इति पिशित ज-अश 
अण । पृषोदरादीनि यथोप दिष्टम्‌ ( पा? ६। ३। १०९ ) इति शित- 


भा 
| Fe छोपः, अशभागस्य शाचादेशः । पिशितं मांसम्‌ अश्तन्तीति 
न | अविचारा,, अथवा, शारीरिकरोगा हिंसकाः प्राणिनो वा, तेषां 
शस ० सदानो वानां सवदा 
पकर उद न्वाक्ष्यणमू | अ० २ । १४ । १ । सदातोछु । 


पाशम्‌ | णा वा दानवैः राक्षसैः सह वत्त॑मानानां दरिद्रतादिविपत्तीनां 
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७, पाणान एः | 
सूक्तम्‌ १९ ॥ 


१-५ ॥ अग्निद्‌बता | १-४ साम्नी त्रिष्टुप्‌ , 
५ साम्नी जगती ॥ 
कुप्रयो गत्यागायोपदेश:-कुभ्रयोग के त्याग के लिये उपदेश ।| 


२२ अक्षरा 


अग्ने यत्ते तपस्तेन तं प्रति तप यो ३' स्मान्‌ उर 
यं वयं द्विष्मः ॥ १ ॥ | 


| | । el 
क्ल । यत्‌ | ते । तपः | तेन। तम्‌ । प्रति | तप॒ | यः। अ्ार। 
दृष्टि | य्‌ । व॒यम्‌ | द्विष्मः ॥ १ ॥ 


भाषार्थः -( अग्ने ) हे अग्नि [ अग्नि पदार्थं ] (यत्‌) जो (ते) तेण 
( तपः ) प्रताप [ऐशवयं ] है, ( तेन ) उस से ( तम्‌ प्रति ) उस [दोष] पर 
(तप ) प्रतापी हो, (यः) जो (अस्मान्‌ ) हम से (द्वेष्टि) अप्रिय करता है 
[अथवा ] ( यस ) जिस से ( वयम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) अप्रिय करते हैँ ॥ १॥ 
वाव कामी, क्रोधी आदि पुरुष की मति भ्रष्ट हो जाती है 
सुप्रयोग से या अग्नि दु:लदायी होती, और वही हे 
समझना चाहिये ।। १॥ Ep होत दी 


ऐसा कहा भी है-- 


गुणा गुणज्ञषु गुणा भवन्ति ते निगुणं प्राप्य अवन्ति दोषाः ॥ 
गुण गु 


णवान्‌ को हे ८ 


मा | य | be तेन | पपसा। तम | दोषम्‌ । प्रति! | 
*| पी भव । / ०७७ ० > दरि । । 
इति व्याख्यातमु-अ० २॥११1॥३॥ न अस्मान्‌ दृष्टि य॑ वय | 
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अने यतते हरस्तेन तं प्रति हर्‌ यो३' स्मान्‌ द्वेष्टि य॑ वयं 
द्विष्मः ॥ २ ॥ | 


रट च | | ~ 

झर्ने | यत्‌ । ते हरः । तेन । तम्‌ । प्रात । हर्‌ । य! । अस्मान्‌ | 

देष्टि । य्‌ | वयम्‌ । द्विमः ॥ २॥ . | 
भाषाथ!--( अग्ने ) हे अग्नि ( यत्‌ ) जो (ते) तेरी (हरः) नाश शक्ति है, 


(देन) उस से ( तम्‌ ) उस | दोष ] को (भ्रति हर) नाश कर दे (यः) जो 
(अस्मान ) हम से.........मन्त्र १॥२॥ 


भावा्थः--मन्त्र १ के समान ॥ २॥ 


अग्ने यत्तेचिस्तेन तं प्रत्यच्‌ यो३' स्मान्‌ द्रेष्टि यं बयं 
दिष्पः ॥ ३ ॥ 


माने | यत्‌ | ते । अचिः । तेनं । तम्‌ । प्रतिं । अच | यः। अस्मान्‌ | 
१८ । यम्‌ | वयम्‌ | द्विष्मः ॥ ३ ॥ 
भाषाथः¬( अग्ने ) हे. अग्नि (यत्‌) जो { ते) तेरी (अचि: ) दीपन शक्ति 


है; (तेन ) उससे (त 1 : 
म्‌ प्रति) उस [दोष] पर (अचे ) प्रदीप्त हो, (यः) जो 
(असमान ) हम से........ मन्त्र १1121 , 


भावाथ} -मन्त्र १ के समान ॥ २॥ 


मर यत्ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच यो ३' स्मान्‌ दवेष्टि यं 
ष द्विष्मः ॥ ४ ॥ 


। क दरो | हन्‌ प्रापणस्वी कारस्तेयनाशनेषु-असुन्‌ । हरो हरते्योतिहँर 
क ४। १९। हरति तमः । नाशनशक्ति: । हर | नाशय ॥ . 
भे “अचि; | अचिशुचिहुसृ पिछादिछर्दिभ्य इसि; (३० २ । १०८ ) इति 


| भच जणी इः । ज्वलतो नाम-निघ० १॥ १७ । दीपनम्‌ ज्वाळा । 
छतो भव । दीप्यस्व ॥ 
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पिक” जुनमा. 
अग्न । यत्‌ । ते । शोचिः । तेनं । तम्‌ । प्रति । गोड क 
अस्मान । द्रेष्टि | यम्‌ । वयम्‌ | द्विष्मः ॥४॥ > 
भाषाथ।--( अग्ने ) है अग्नि ( यत्‌ ) जो (ते) तेरी (शोचिः) शेक 
शक्ति है, (तेन ) उससे (तम्‌) उस [ दोष ] को (प्रति शोच ) रक 
(यः) जो ( अस्मान्‌ ) हम से” मन्त्र १॥ ४ ॥ | 
भावाथ;--मन्त्र १ के समान ॥ ४ ॥ 


अग्ने यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कुण] यो३_स्मान्‌ द्वेष्टि ए 
वयं द्विष्मः ॥ ५ ॥ 


अग्ने | यत्‌ | ते । तेजः । तेनं | तम्‌ । अतेजसम्‌ | ग्र 
य! | अस्मात्‌ | देशि । यम्‌ । वयम्‌ । द्विष्मः ॥ ५ ॥ 

भाषाथ!--( अग्ने ) हे अग्नि [ अग्नि पदार्थं ] (यत्‌) जो (ति) तेरा (तग! 
तेज है, (तेन) उस से (तम्‌) उस [दोष] को (अतेजसम्‌) निस्तेज (कण्‌) करर 
(यः) जो (अस्मान्‌) हम से (दवेष्टि ) अप्रिय करता है, [अथवा] ( यम्‌ ) जि 
( वयम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) अप्रिय करते हैं ॥ ५ ॥ स्य 

भावाथ।--मन्त्र १ के समान ॥ ५ ॥। | 

के. सूक्तम्‌ २० ॥ 
१-५॥ वायुदवता । १-४ साम्नी त्रिष्टुप्‌ , ५ साम्नी जगतीछन्द! ॥ 
क्रयो गत्यागायोपदेशः-कुः योग के त्याग के लिए उपदेश ॥ 


वायो यत्ते तपस्तेन तं प्रतिं तप यो ३.स्मान्‌ द्रेष्टि' 
वयं द्विष्मः ॥ १ ॥ 
भ ् = छ मा 
४--शाविः | अचिशुचि० ( उ० २ । १०८) इति ईशुचिर्‌ i | 
श | 


-इसिः। ज्वलतो नाम-निघ० १ । १७ | शुच्यत्यनेने ति । शोधनसामध्येय । 
शोचय, शोधय ॥ | 


वी 
४--तेजः | अ० १ । ३५। ३। तिज निशाने, तेज पाठी 


तद अतति अतेजसम्‌ | तिज, तेज-असुच्‌ । नञूसमासः। कान्तिर 
निस्तेजस्कम्‌ । कृणु | कुरु ॥ हि ह: 
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बायो इति । यत्‌ । ~ यत ते । । तपः | तेन । तम्‌ । प्रति | तप। | 

य! । अस्मान। झेष्टि । यम्‌। वयम्‌ । दिष्मः ॥ १॥ 

माषाथो-( वायो ) हे पवन [ पवन तत्त्व ! ] (यत्‌) जो (ते ) तेरा 
(तपः) प्रताप है, ( तेन) उससे (तम्‌ प्रति) उस [ दोष ] पर (तप). 
प्रतापी हो, (यः) जो (अस्माचु ) हम से (दृष्टि) अप्रिय करता है), [ अथवा ] 


जिस से ( वयम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) अप्रिय करते हैं ॥ १ ॥ 
प्राबाथः प्रयोगं से वायु तत्त्व दुःख देता और सुप्रयोग से आनन्द 


बढाता है। सू १६ म० १ देखे ॥ १ ॥ 
वायो यत्ते हरस्तेन ते प्रति हर योरे स्मान्‌ द्वेष्टि 
यं वयं द्विष्मः ॥ २ ॥ 
बायो इति । यत्‌ । ते | हरः । तेन | तम्‌ । प्रति | हर | य! | 
अस्मान्‌ | देष्टि । यम्‌ | व॒यम्‌ । द्विष्मः ॥ २॥ | 
भापाथः-(वायो) हे पवन [पवन तत्त्व] ( यत्‌ ) जो (ते) तेरी (हरः) 
गाशन शक्ति है, ( तेन ) उससे ( तम्‌ ) उस [ दोष ] को (प्रति हर) नाश कर 
(यः) जो ( अस्मात्‌ ) हम से ४ ८ त्र १॥ २ ॥ 
भावाथः-मन्त्र १ के समान ।। २ ॥ 
वायो यत्तेऽचिस्तेन तं प्रत्यर्च यो स्मान्‌ द्वेष्टि यं 
द्विष्मः ॥ ३ ॥ 
गयो इति | यत्‌ | ते | अर्थिः | तेन | तम्‌। प्रति | अच | यः। 
अपान | दृष्टि । यम्‌ | वयम्‌ | हिष्म) ॥ ३ ॥ 
बच वायो ) हे पवन | पवन तत्त्व ] (यत्‌) जो (ते) तेरी 
री ) दीपन शक्ति है, ( तेन ) उससे ( तम्‌ प्रति) उस [दोष] पर ( अचं ) 


ही (यः) जो (अस्मा 5 
चु) हमसे ममत 0 
भावाथ्‌ः-मन्त्र १ १ के समान ॥ ३ ॥ 


ones on i 1 
| बायो । कृवापाजिमि० ( ३० १। १ ) इति वा गतिगन्धनयोः-उण्‌ 
| | गतिक चिणकृतो; ( पा० ७। ३।३३ ) इति युक्‌ । वायुर्वातेवेतेर्वा स्याद्‌ 


र्‌, पी ७ पिर० १० | १ ॥ हे पवत | अन्यद्‌ गतम सु० १६ ॥ 
५<-उपरि व्याख्याता ।। | 
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वायो यत्ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच यो ३' समान 

वयं द्विष्मः ॥ ४॥ र 
बायो इतिं । यत्‌ । ते. । शोचिः | तेनं । तम्‌ । प्रतिं । शोब १ 
अस्मान्‌ | द्रेष्टि | यम्‌ | वयम्‌ । द्विष्मः ॥ ४ ॥ 


भाषार्थः ( वायो ) हे पवन [ पवन तत्त्व ] (यत्‌) जो (ते) 
( शोचिः ) शोधन शक्ति है, ( तेन) उससे (तम्‌ ) उस [ दोष | को (| | 
शोच ) शुद्ध कर दे, ( यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हम से" मन्त्र १॥ ४॥ 


भावार्थः-मन्त्र १ के समान || ४ ॥। 


त 
कका पु 


वायो यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कण यो ३' स्मान्‌ देष्टि| 
वयं द्विष्मः ॥ ५ ॥ 
बायो इति । यत्‌ | ते । तेज! । तेनं । तम्‌ । अतेजर्सम्‌ । कुणु| १। 
अस्मान्‌ । दवेष्टि | यम्‌ | वयम्‌ । द्विष्मः ॥ ४ ॥ 
भाषाथ।--( वायो ) हे पवन [ पवन तत्त्व ] ( यत्‌ ) जो (ते) i 
( तेज: ) तेज है, (तेन ) उस से ( तम्‌ ) उस [ दोष ] को ( अतेजसम्‌ | तिल्ली। 
(इणु ) कर दे, ( यः ) जो (अस्मान) हम से (द्वेष्टि) अप्रिय करे, [ भव 
(यम्‌) i (वयम्‌) हम (द्विष्मः) अप्रिय करें ॥ ५ ॥ 
भावाथ;- मन्त्र १ के समान ॥ ५ || 
सूक्तम्‌ २१ ॥ 
१-५ | र्यो देवता | ९-४ साम्नी त्रिष्टप , ५ साम्नी जगती छद ॥ 
न _त्यागायोपदेश:-कुप्रयोग के त्याग के लिये उपदेश ॥ व | 
सूय यत्तं तपस्तेन तं प्रति तप यो ३' स्मान्‌ ब्रेष्टि य | 
द्विष्मः ॥ १ ॥ | 
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पणाणाण-- 
>>... 
—— 


>> जज हाकी = 
| =| बहू | ते. । तप | तेन । तम्‌ | प्रति | तप । या | अस्मान्‌ | 
| | यम्‌ | वयस्‌ | द्विष्मः ॥ १ ॥ 
पथः (स्यं) हे सूर्य [आदित्य मण्डल! ] ( यत्‌ ) जो (ते) तेरा (तपः ) 
पाप है, (तेन) उससे (तम्‌ प्रति) उस [दोष] पर (तप) प्रतापी हो, (यः) जो 


(बमा ) हमसे ( देष्टि ) अप्रिय करे, [अथवा] (यम्‌) जिससे [वयम्‌] हम 
[दविभः | अप्रिय कर ॥ १ 1 


वार्थः - सूर्यं सृष्टि के पदार्थो को वीर्यवान्‌ और तेजस्वी करता है 
किंतु वही कुप्रयोग से दुःखदायी और सुप्रयोग से सुखदायी होता है ॥ १ ॥ 

पूर्य यत्ते हरस्तेन तं प्रति हर यो ३' स्मान्‌ द्वेष्टि 
पंवयं द्विष्मः ॥ २ ॥ 

| यत्‌। ते । हरः । तेन | तम्‌ । प्रति | हर | यः | अस्मान्‌ । 
दृष्टि | यम्‌ । वयम्‌ । द्विष्मः | २ ॥ 

भाषाथ/-( सूयं ) हे सूर्य [सूर्य मण्डल] ! (यत्‌ ) जो (ते) तेरी ( हरः ) 


गन शक्ति है, (तेन) उससे (तम्‌) उस [दोष] को (प्रति हर) नाश कर डाल, 
(प;) जो ( अस्मान्‌ ) हम से “मन्त्र १॥ २॥ 


मवा्थः-मन्त्र १ के समान ॥ २॥ 

पूर ९ ० टो क e 

| यत्तेऽचिस्तेन तं प्रत्यंचं यो ३ स्मान्‌ द्वेष्टि यं 

द्विष्मः ॥ ३ ॥ 

ष ५ | 

ष्त्‌। ते । अचि! । तेन । तम्‌ | प्रति | अच | यः | अस्मान्‌ । 
। प । वयम्‌ । द्विष्मः ॥ ३ ॥ 

गापाथ!- (सुय) हे (स) हे वं [समं मण्डल !] [ सूर्य मण्डल ! ] (यत्‌) जो (ते) तेरी (अचिः) 

१ ८ ९ क रमणणल्‍श्शलणाणातरा 

| > 54 १।३।५। हे सरणशील ! हे प्रेरणशील ! शा | 


। ३, ४ 
2. र उपरि व्याख्याता: ॥ 
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न का फर्क TT . 
दीपन शक्ति है, ( तेन ) उससे ( तम्‌ प्रति) उस [दोष ] पर ( | । 
(यः ) जो (अस्मान्‌ ) हम से “मन्त्र १॥३॥ | 
भावाथः--मन्त्र १ के समान ॥ ३ ॥ 
सूयं यत्ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच॒ यो स्मान दरे 
यं वयं द्रमः ॥ ४ ॥ द 
खर्य | यत्‌ | ते । शोचिः | तेनं | तम्‌ । प्रति | शोच्‌ । यः | 
अस्मान्‌ | दवेष्टि | यम्‌ | वयम्‌ | द्विष्मः ॥ ४ ॥ 


भाषा्थः-- (सूयं ) हे सूर्य [ सूर्यं मण्डल ! ] (यत्‌) जो (ते) तेरी (शे! 


शोधन शक्ति'है, ( तेन ) उससे (तम्‌ ) उस [दोष] को (प्रति शोच ) पुद क! 
(यः) जो (अस्मान्‌) हमसे...मन्त्र १॥ ४॥ | 


भावाथ!---मन्त्र १ के समान ।। ४ ॥ 
सूः 6 >> | ७ | 

य यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु यो ३' स्मान्‌ 
रेष ~ व जा 
ष्ट यां वयं द्विष्मः ॥ ५ ॥ 
य । यत्‌ ते । तेज: । तेनं । तम्‌ । अतेजसंम्‌ । कुण । यः । 
अस्मान्‌ | द्रेष्टि | यम्‌ | व॒यम्‌ । द्विष्मः ॥ ४॥ 

भाषार्थ--- (सूर्य) हे सूयं [ सुरथं मण्डल | ] (यत्‌ ) जो (ते) तेरा (ॐ 
तेज है, ( तेन ) उससे ( तमु ) उस [ दोष] को ( अतेजसम्‌ ) निस्तेज | J 


कर दे, (यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हमसे ( द्वेष्टि) अप्रिय करे, [अथवा] (म) i 
से ( वयम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) अप्रिय | || हँ 


मावाथः- मन्त्र १ के समान ॥ प्‌ || 
र रक्तम्‌ २२ 
चन्द्रा देवता ॥ १-४ साम्नी रिष्ट, ५ साम्नी जगती छन्द; । 
कुप्रयोगत्यागोपदेशः -कुप्रयोग के त्याग के लिये उपदेश ।' 


चन्द्र यत्तं तप्तेन तं प्रतिं तप यो ३' स्मान्‌ दे |` 
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सररर ति 


ज्ज्ज् तन त 

त्‌ । ते. । तप; | तेनं | तस्‌ । प्रति | तप । यः। 
असार देष्टि | यस्‌ । बयम्‌ । द्विष्मः ॥ १ ॥ | 
क पायो (चन्द्र) हे चन्द्र [ चन्द्र मण्डल ! | (यत्‌) जो (ते) तेरा 
तपः ) प्रताप है, ( तेन ) उससे ( तम्‌ प्रति) उस ( दोष ) पर (तप ) प्रतापी 
हो, (यः ) जो (अस्मान ) हमसे ( द्वेष्टि) अप्रिय करे, ( यम्‌) जिससे (वयम्‌) 
हा [द्विष्म: ) अप्रिय कर ॥ १॥। [ 
पावार्थः--शीतल स्वभाव चन्द्रमा स्वभावतः अपनी किरणों से अनिष्टों 
हो हा कर अन्न आदि औषधियों को पुष्ट करके प्राणियों को आनन्द देता है । 
परतु उसी चन्द्रमा के कुप्रयोग से मनुष्य पागल [ [७००४० ] और घोड़े आदि 
इशु रोगी हो जाते हैं । इस कुप्रयोग का त्याग करके सुप्रयोग से आनन्द प्राप्त 
करना चाहिये ॥. १ ॥ 


चन्द्र यत्ते हरस्तेन तं प्रतिं हर यो ३_ स्मान्‌ द्वेष्टि यं 
द्विष्मः ॥ २ ॥ | | 
| | | त्री ० ष्ट 
कळू | यत्‌ । ते । हरः । तेन॑ | तम्‌ । प्रति । हर । यः । अस्मान्‌ । द्वेष्टिं | 
पपू | बयम्‌ । विषमः ॥ २ ॥ 
भाषाथ;--( चन्द्र ) हे चन्द्र [चन्द्र लोक ! ] (यत्‌) जो (ते) तेरी ( हरः) 
गने शक्ति है, ( तेन ) उससे ( तम्‌ ) उस [ दोष ] का ( प्रति हर ) नाश कर 
छ (यः ) जो ( अस्मान ) हमसे...मन्त्र १॥२॥ । 
मावार्थः--मन्त्र १ के समान ॥ २॥ 
| चन्द्र ७% हि | | द्वेष 
गड यत्ते (चिंस्तेन तं प्रत्यच॑ यो ३' स्मान्‌ द्वेष्टि 


| ह । ते । अचि; | तेनं | तम्‌ । प्रति । अचे । यः | अस्मान्‌ । 
|. । पपू । वयम । ७ वर: ॥ ३ ॥ ३॥ 

न ——्—् ती 
| ! पैन । अ° १।३। ४। हे आह्वादक चन्द्रलोक 1. 


काळी व्यक स“ 


AD भक. [mf 
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क. 
भाषाथः-( चनद ) हे चन्द्र [चन्द्र लोक ! ] (यत्‌) जो (हे) 2. 
दीपन शक्ति है, ( तेन ) उससे :( तम्‌ प्रति) उस [ दोष 
हो, ( यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हम से...मन्त्र १॥ ३॥ 
भावाथ--मन्त्र १ के समान ॥ ३ ॥ 


चन्द्र यत्ते शोचिस्तेन तं प्रतिं शोच यो सा 
दृष्टि यं वयं द्विष्मः ॥ ४ ॥ 
चन्द्र । यत्‌ | ते । शोचिः । तेन । तस्‌ | प्रति | शोच्‌ | यः | असा 
देष्टि । यम्‌ । व॒यम्‌ । द्विष्मः ॥ ४ ॥ | 

भाषाथ!-( चन्द्र ) हे चन्द्र | चन्द्र लोक !] ( यत्‌ ) जो (ते ) हैं 
(शोचिः) शोधन शक्ति है, ( तेन ) उससे (तम्‌) उस [ दोष ]को (¶ 


शोच ) शुद्ध कर दे ( यः) जो ( अस्मान्‌ ) हमसे मन्त्र १ ॥ ४॥ 
भावाथ!-~मन्त्र १ के समान ॥ ४ ॥ 


चन्द्र यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृण योश सा! 
द्रष्टि ९ र टा > 
ट य वयं द्विष्मः ॥ ५ ॥ 
चः । यत्‌ | ते । तेजः । तेनं। तम्‌ । अतेजसंम्‌। कृणु १ 
"समान | दृष्टि | यम्‌ | वयम्‌ | द्विष्मः || ५ ॥ 

भाषार्थ:-( चन्ध ) हे चन्द्र [चन्द्र लोक! ] (यत्‌) जो (ते) 
(तेजः ) तेज है, (तेन ) उससे ( तम्‌ ) उस [दोष] को ( अतेजसम) गि 
( इण्‌ ) कर दे, ( यः) जो (अस्मान्‌ ) हमसे ( द्वेष्टि ) अप्रिय करे, [१९ 
( यमु ) जिससे ( वयमु ) हम ( द्विष्म: ) अप्रिय करें ॥ ५ ॥ 

भावार्थ;-मन्त्र १ के समान ।। ५ ।। 

१--५ ॥ आपो देवत 7 1९ “सी 

¬^ ॥ आपो देवताः ----४ साम्नी जगती | 

साम्नी जगती छन्द; || पर 
यी कुप्रयोग त्याग के लिये उपदेश ॥ । 
ष पढ्‌ वस्तपस्तेन तं प्रति तपत यो 3- 
दृष्टि य यं द्विष्मः ॥ १ ॥ 
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ही | काश कत 
आप | पत्‌ । 4४ । तप; | तेनं । तम्‌ । प्रति | तपत । यः | अस्मान्‌ । 
दृष्टि | यम्‌ । वयम । द्विष्मः ॥ १ ॥ 

्रापार्थः---( आप: ) हे जल [ जळ पदार्थ! ] (यत्‌) जो (वः) 
(तपः ) प्रताप है, (तेन) उससे (तमू प्रति) उस [ दोष ] पर 


(तपत) प्रतापी हो, ( यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हमसे ( द्वेष्टि ) अप्रिय करे, (यम) 
से ( वयम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) अप्रिय करें ॥ १॥ 


भावार्थ।--ईष्टि, नदी, कृप आदि का जल अनाबृष्टि दोषों को मिटाकर 
त्न आदि पदार्थों को उत्पन्न करके प्राणियों को बल और सुख देता है, और 
वही कुप्रबन्ध से दुख का कारण होता है, ऐसे ही राजा सामाजिक नियमों के 
विरोधी दुष्टों का नाश करके प्रजा को समृद्ध करता ओर सुख देता है ॥ १॥ 
| आपो यद्‌ वो हरस्तेन तं प्रतिं हरत यो स्मान्‌ द्वेष्टि 
पं वयं द्विष्मः ॥ २ ॥ | 
माई | यत्र | वः | हर्‌; | तेन । तम | प्रति | हरत । य! । अस्मान्‌ | 
षि | यम्‌ | ब॒यम्‌ | द्विष्मः ॥ २ ॥ 

भापार्थ!---( आपः ) हे जलों (यत्‌ ) जो (वः) तुम्हारी (हरः) नाशन 
फि है, (तेन) उससे (तम्‌) उस [ दोष ] को (प्रति हरत) नाश कर 
शे, (य: ) जो ( अस्मान्‌ ) हमसे...म० १॥ २॥ 

माार्थ;---मन्त्र १ के समान ॥ २॥ 
भा यद्‌ वोऽसिस्तेन तं प्रत्यर्चत यो ३_स्मान्‌ दवेष्टि 
हे द्विष्मः ॥ ३ ॥ 
पे | यत | बुः | अघि; | तेन॑ । तम्‌ । प्रति | अर्चत ।“य; । अस्मात्‌ । 

म्‌ । बयम्‌ | द्विष्मः ॥ ३ ॥. 

| ह आपः ) हे जलों ( यत्‌ ) जो (वः) तुम्हारी (अचिंः ) दीपन 
पर (पः); i ) उससे ( तम्‌ प्रति) उस ! दोष ] पर ( अचंत) प्रदीप्त हो, 


अस्मान्‌ ) हम से'**म० १॥ ३॥ 
माथ... मन्न १ के समान ॥ ३ ॥ 
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या mr 


यी 


aR न 


कनत ला 


> 


आडी 
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(२९६) अंथववेदभाष्ये ॥० ९४ | 


आपो यद्र वः शोचिस्तेन तं प्रतिं शोचत यो ३ 
्रेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥ ४ ॥ “ | आओ 
आप! | यत्‌ । व! | शोचिः | तेन | तम्‌ । प्रति । शो वत्‌ | य; 
दवेष्टि | यम्‌ | बयम्‌ | द्विष्मः ॥ ४ ।) 

भाषाथः-( आपः ) हे जलों ! (यत्‌ ) जो (वः) तुम्हारी (शोचि) शो 


शक्ति है, (तेन) उससे ( तम्‌) उस [दोष] को (प्रति शोचत) शुद्ध कर दो, |] 
जो ( अस्मानु ) हमसे `"`-मन्त्र १॥४॥ | 


भावार्थः-मन्त्र १ के समान ॥ ४ ॥ 
आपो यद्‌ वस्तेजस्तेन तमंतेजल॑ कृणुत यो ३' सा 
द्रेष्टि यं व॒रं द्विष्मः ॥ ५ ॥ 


| भसा 


| 
आप; | य । वः | तेज; । तेन । तम्‌ | अतेजसम्‌ | कृणुत | ॥| 
अस्मान्‌ | दृष्टि | यमू | व॒यम्‌ | द्विष्मः ॥५॥ 
( तेन) उससे (तम्‌) उस [दोष | को (अतेजसस्‌ ) निम्न (णुत) कर दो |) 


जो (अस्मान्‌ ) हमसे (द्वेष्ठि ) अः का 
हट ) अप्रिय करे ( अथवा ) (यम्‌) जिससे | 
हम ( द्विष्मः ) अप्रिय करें ॥ ५॥ | ह: 


भावाथ!- मन्त्र १ के समान ॥ ५ ॥। 


१-८ ॥ ईश्रो बक्तमू २४॥ | | 
रा देवता । पूर्वार्धा:-? ,२ युरिक साम्न 
र रै) ४ निचत्‌ साम्नी त्रिष्टुप २१; ५ साम्नी बृहती (0 
3 | रेहतीछन्द], १९; उत्तरार्धाः सवत्र साम 
म०--१-४ । कुमस्काराण 
कुसस्कारो के और ५-८ कुव 


शि ष्‌ 


विजन 


॥ 
मॅ | 
| ५-८ कुवासनानां च नाशायोपदैशः | 
सनाओं के नाश का उपदेश ॥ | 
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हि ५४ ५९ ] द्वितीयं काण्डम्‌ (२३७) 


क्ट 


हि 2 mts 


सक दोरभ पुनो यन्तु यातवः पुनहेंतिः किमीदिनः । 
यय स्थ तम॑त्त॒ यो वः प्राहेत्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥ १ ॥ 


जज : रा 


। । ट्र fe 
क शेरम | पुनः । वः । यन्तु । यातरः । पुनः | ह तिः । किमीदिनः । 
र 
ग्य स्थ । तस्‌ । अत्त | यः | वः | प्रञ्भहत्‌ । तम | अच्‌ | स्वा | 


रानि । अत्त ॥ १ ॥ 
७ शाषार्थः शिरभक) अरे बधकपन में मन लगाने वाले ! (शेरभ) अरे रंग में 
[डालने वाले ! [ दुष्ट ! ] और ( किमीदिनः ) अरे लुतरे लोगो! (वः) 
तुम्हारी ( यातवः ) पीड़ायें, और ( हेतिः ) चोट ( पुनः पुनः ) लौट लोट कर 
(गन्तु ) चली जावें । तुम ( यस्य) जिसके [साथी | (स्थ) हो, (तम्‌) उस 
(पुष ) को ( अत्त ) खाओ, ( यः) जिस [पुरुष] ने (व: ) तुमको ( प्राहैत्‌ = 
प्हषीत्‌ ) भेजा है, ( तस्‌ ) उस को (अत्त ) खाओ, (स्वा=स्वानि ) अपने ही 
( मांसानि ) मांस की बोटियां ( अत्त) खाओ ॥ १॥ 

भावाथे;-जैसे नीति निपुण राजा अपने बुद्धिबळ से ऐसा प्रबन्ध करता है 


कि शत्रु जो कुछ छलबल करे वह उसी को ही उलटा दुःखदायी हो और उसके 
मनुष्य उसकी कुनीतियों को जान कर उसका ही नाश कर दें, और वह लोग 
~ लडी. 5... २” 


| 


१-शेरमक | शसु हिसायांम्‌-डः । कुनादिभ्य! संज्ञायां बुन्‌ (३०५।३ ५) इति 
रड उत्सुकीभावे =अविचारप्रबृत्तौ- बुन्‌ । शसति हन्ति येतेति शः । शस्त्र हनन 
वो वा। शे वधे । रभते उत्सुकी भवती ति शेरभकः, तत्सम्बुद्धौ। अलुक समास: । हे 
हिलायामुत्सुक । शरम । वृधिवपिभ्यां रन्‌ (उ° २। २७) इति शीङ स्तपने-र / 
"की आमदेने-ड: । शेवं सुखनाम-निघ० ३ । ६। शेर शेवं सुखं भनक्तीति 1 
पुलमज्ञक:, तत्सम्बुद्धो । पुनः | पन स्तुतौ-अर्‌, अकारस्य उत्वप । द्रेतीय- 
MCE निबृत्य। ब; । युष्माकम्‌ । यन्तु । १! गती [| राख्या 
| भन्द्रर १।७ । १। यत ताडने-उण्‌ । ताडचाः । पीडा : | हेतिः | 
| 1 ०११३३। हून हिसागत्यो:-क्तिन्‌ । हननम्‌ । वज: । क्रिमीदिन! | अ" हैं? 

4 ' १ | किमु-- इदम्‌-इनिः । पिशुना: । यस्य । अस्मद्विरोधिनः। स्थ | | 
पे) ह | तम्‌| निरोषितंय। अत | भक्षयत। बः | ष्णा । 
be = 


१, धातु पस्स्न्स्म्म्न्न्क्न््ज्न्न्न्च्ा छः 
| पाठ में रभ राभस्ये घातु पढ़ो है, रभड नहीं । उसीसे यहाँ ताठ है । सम्पा० ॥ 
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(२९८) अथववेदभाण्ये 20 आ सिमा त्याती 
में डि १ 

आपस में विरोध करके परस्पर मार डाळ । इसी प्रकार आर क. 
य शरीर और आत्मा की निबेळता और दोषों और उनसे व हु ` 

को समझ कर बुद्धिपुर्वक उन्हें एक एक करके नाश “तै दुर 
कर आनन्द भोगे । १ ॥ ® ` तकन 
सायणमाष्य में स्वा' पद के स्थान में 'सा? पद 
शत्रोः यद्वा सा हेतिः ऐसा किया है, हमारी सम 

पद हो ठीक है ।। 


इस सूक्त के पहिले चार मन्त्रों में पहि ङ्ग शब्दों 
मन्त्रं में स्त्रीलिङ्ग का सम्बोधन है ॥ Mn ' 


शेबृधक्‌ बध पुनर्वो यन्तु यातः पुनहें तिः किंमी दिनः | 
पश्य स्थ तमत्त यो वः प्राहेत्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥१ 
शभक | शेबंध । पुनः | वः । यन्तु। यातः । पुरः | हेहि 
मादिनः | यस्यं | स्थ | तम्‌ । अत्त | यः | व॒ः | प्रह | छ। 
अच | खा | मांसानि' | अत्त ॥ २ ।। पकती 
भाषार्थ;- ( शेवूधक ) अरे बधक पन में बढ्ने वाले ! ( शेवृध ) अरे पु 


नाश करने वाले [ दृष्ट |] और (किमी टु कल ली 
(यात; ) पीड़ाये और ( हेति: )( र तो र 0 
३ _ मावार्थः-मन्त्र १ के समान । । २॥ 


१] क दि ji SRN नयम कर त 
छु दम | (हि गतो-्अत्तर्भावितष्यर्थः । लुङि सिचि इढिः। छ| 
दासि | पा ७। २। ९७) इति अपृक्तप्रत्ययस्य ईडभावे स्का! सया 


0220 i त । २॥ २९ ) इति सलोपः । प्राहैषीत्‌ । प्रेषितवाद | सा. 

० द्र० व्यय! 
पिशितानि | छि “अल र ११।४।मन ज्ञाने धृतो च- स्र 
ढो क शस हितावाद-ड: । बहुहमन्यत्रापि (३० २।३१ श. 
नाशने-डप्रत्यय: - सासे (उ०२।९६) इति शेव सेवने- | 
Me त्ययः। शेव सुखनाम-निघ० ३। ६ । गे शेवं सुख क्षय | 
इमः । है सुलनाशक । ऽ द्वप पुवेवत्‌ ॥ डु | 


१. सुपां | 
पुठकू० ( पा० ७।१।३६ ) से यहाँ जस्‌ को आकारादेश हुआ है ॥ हम | 


है ओर उसका अध फ 
झ में बहुवचनान्त (:) 
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प० २४ [ ५९ | द्वितीयं काण्डम्‌ ( २६९ ) 
' >= २ 1०७८५ eR लकाको 
| प्रोकानुंश्रोक पुनर्वो यन्तु यातवः पुनहुँतिः किंमोदिनः । 
त्य स्थ तमत्त यो वः प्राहुत्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥३॥ 


च । र च | रद 
पोह | अलुष्मोक । पुनः । वः । यन्त॒ | यातवः । पुनः । हृतिः | 
किमीदिन। । यस्य । स्थ । तम्‌ | अत्त | यः ब्‌ः। प्रहत | 
१ el 
ए।अत्त । स्वा | मांसानि | अत्त ॥ ३ ॥ 
भाषार्थ;-( म्रोक ) अरे चोर ! (अनुम्रोक) अरे चोरों के साथी ! (किमी- 
दिनः) अरे तुम लुतरे लोगो ! (वः) तुम्हारी (यातवः) पीड़ायें और (हेतिः) चोट 
[पुनः पुनः) लोट लोट कर (यन्तु) चली जावे मन्त्र १॥ ३ ॥ 
` मावार्थः मन्त्र १ के समान ॥ ३ ॥ 
| ॥ ha 
स्पनुसप पुनर्वो यन्तु यातवः पुनहेतिः किमीदिनः । 
गस्य स्थ तमत्त यो वः प्राहेत्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥४॥ 
0 ह जे 
| | अनुऽसपं । पुनः । व! | यन्त॒ । यातवः | पुनः । ह ति; | 
किमीदिनः | यस्य | स्थ | तम्‌ | अत्त | य! | व: | प्रडअहैत्‌ | 
भ। अ | स्वा । मांसानि | अत्त ॥४॥ | 
भापाथः-- ( सपं ) अरे सांप [क्रर स्वभाव ! ] (अनुसपे) अरे साँपों के 
न्य ` (किमीदिनः) अरे तुम लुतरे लोगो ! (वः). तुम्हारी (यातवः) पीड़ायें 
॥ ः) चोट (पुनः पुनः) लौट लौट कर (यन्तु) चली जावें...म० १॥ ४॥ 
लन १ के समान ॥ ४ ।। 
Zs | एंसि संज्ञायां घः प्रायेण (पाः ३। ३। ११०) इति खुद्द गतो” 
मः । चजोः कु घिण्ण्यतोः (पा० ७।३।५२) इति कुत्वम्‌ । म्रोचति 
रो दस छन्नः सन्‌ गच्छतीति म्रोक:-इति सायणः । हे चोर, म्लेच्छ । 
जा | कान अनु गच्छतीति अनुम्रोक: । चौरसहायक ! ॥ | 
। षङ रे गतो-पचाद्यच्‌ । सर्पति इतस्ततो गच्छतीति सर्प: । है 
॥ च्छो ' तद्त्‌ क्रूरस्वभाव पुरुष ! अनुसप। सर्पात्‌ अतुसृत्य सहं 
| त अनुसपेः । हे सर्पानुसारिन्‌ । हिलसहायक !॥ | 
| 2 
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(३००) अथवेवेदभाण्ये पू» २| | 


EE क्क म 
जूणि पुनर यन्तु यातवः पुनहुतिः किमीदिनी, | 
यस्य स्थ तमत्त यो वः प्राहुत्‌ तमत्त स्वा मांसान्य || 
जूणि । पुनः | वः । यन्तु । यातः । पुनः । होषि कि 
दिनी; । यस्य । स्थ । तम्‌ । अच | यः । वः । घृ 
तम्‌ । अत्त । स्वा | मासानि | अत्त ॥ ५॥ 

भाषाथ/- (जूणि) अरी जूड़ी [जाड़े के ज्वर] ! ( किमी दिनी; = न| 
अरी तुम जुतरियो ! [ कुवासनाओ ! ] (वः) तुम्हारी ( यातव: ) पोह 
ओर ( हेतिः ) चोट (पुनः पुनः ) लौट लोट कर ( यन्तु ) चली जावें " 
म० १॥ ५॥ 

भावाथ !--जो नोतिज्ञ पुरुष अपने मन की कुवासनाओं और उनके शा 


को जानकर उनको सर्वथा मिटाता है, वह वशिष्ठ महा उपकारी निति 
होकर संसार का उपकार करके आनन्दित होता है ॥५॥ 


उपब्दे पुनर्वो यन्तु यातवः पुनहेंतिः किंमीदिनीः । 
यस्य॒ स्थ तमत्त यो वः प्राहेत्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥। 
उपंब्दे । पुनः । व! | यन्त | यातवः । पुन॑ः । है हि। शि 
दिनीः । यस्यं | स्थ | तमू । अत्त | यः । वा | प्रजा. 
तम्‌ । अत्त | स्वा | मांसानि । अत्त ॥ ६ ॥ 

माषाथ!---(उपब्दे ) भरी चिघारने वाली ! और (किमी दिनी; उ) त; 


> _ 


५-जु्णि | वीज्याञ्चरिभ्यो निः (3० ४। ४८ ) इति ज्वर तो | 
ज्वरत्वरश्रिव्यवि० ( पा. ६ । ४ । २० ) इति वकारोपधयोरूद । गी क शं 
ढुःखप्रदकुवासने । किमीदिनी! । ऋन्नेभ्यो डीप ( पा. ४ । ¦ । A | 
डोए। वा छन्दसि (पा. ६। १ । १०६) इति जसि वंस वदी षै । "| 
दिन्यः, पिशुन्यः | || 
६-उपब्दे | संवधातुम्य! इन्‌ ( उ० ४। ११८) इति उपव | 4 
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(० २४ | ५९ ] दवितीयं काण्डम्‌ (३०१ ) 


तरियो [ कुवासनाओ ! ] (वः ) तुम्हारी ( यातवः ) पीड़ायें और 
बी चोट (पुनः पुनः) लौट लौट कर (यन्तु) चली जावें “म० ५॥ ६॥ 
राधः = ुवासनाओं और कुचिन्ताओं से मनुष्य कठोरवादी हो 


बहाहै॥ ६॥ >... 
अनुनि पुनर्वो यन्लु यातवः पु नहेंतिः किमीदिनोः । 
गस्य स्थ तमंत यो वः प्राहेत्‌ तमत्त स्वा मांसान्य॑त्त ॥ ७॥ 
अजुनि | पुन! | वः | यन्तु । यातवः । पुनः । हेतिः । किमीदिनी। । 
र॑ | स्थ | तम्‌ | अत्त | यः । बुः । प्रऽभहेत्‌ | तम्‌ । अत्त | खा | 
सानि । अत्त ॥ ७ ॥ 

आपाथ--( अर्जुनि ) अरे कुटिनी [ दूती ! ] ( किमीदिनीः =न्यः ) 
बरी तुम लुतरियो ! [ कुवासनाओ ] (वः ) तुम्हारी ( यातवः ) पीड़ायें `` 
म० ५ ॥ ७ || 


भावाथ।- इस मन्त्र में कुवासनाओं को कुटिनी वा दूती इत्यादि माना है- 
षप मन्त्र ५ के समान ।। ७ ।। 


परुजि पुनवों यन्लु यातवः पुनहेतिः किंमीदिनीः । 
पस्य स्थ तमत्त यो वः प्राहेत्‌ तमत्त खा मांसान्थ॑त्त॥ ८ ॥ 
नि | पुनः | बः | यन्त । यातवः । पुनः | होति । किमी दिनी! | 


| स्थ | तम्‌ | अत्त | यः | व | प्रथ्ञहेत । तम्‌। अतत । स्वा 
ति । अन्त ॥ ८ ॥ 


भाषाथ;- ( भरूजि-भरुजि ) अरी नीच श्वुगाली [ गीदडनी, छोमड़ी ! ] 
व वेद 


नी nad 


en 


SH 


ठे ४ ब साटे 
` परव म वाचि-इन्‌ । यद्वा, कृत्यल्युटो बहुलम्‌ (पा० ३। ३। ११३) इति 
पो ७ उपसगे घो; किः ( पा० ३ । ३ । ९२) इति दो अवखण्डने-किः । 


| (८'प्रादिर शि ह 
_ पणय क रूपसिद्धिः । उपब्दिः, वाङनाम-निघ० १। ११। उपेत्य द्यति 
EE ६: i है क्रेरशब्दकारिणि ॥। 


अजुनि | अर्जेणिलुक च (उ०३।५८ ) इति अजं लाभे, संस्कारे 


be 


पिद्गोरा दिभ्यश्च ( पा० ४। १। ४१ ) इति ङीष्‌ । है कुट्टिनि 1 ॥ 
जि | भ+रुजो अङ्गे, वा रुज हिंसायाम्‌-कः । भ-इति शब्देन रुजः 


| कजय 


00 
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न ८ क | 
(8. _ स्पकदमाचे ` प्रा 


र 
| 
भावाथ;- ( भरूजी वा भरुजी ) गीदड़नी को कहते हैं। जैसे गीदी क्ल 
कपट करके पीड़ा देती है, ऐसे ही मनुष्य कुवासनाओं के कारण कपरी को 
होकर सताने लगता है । कुवासनाओं के नाश करने का उपायं पुरुष को प्र 
पुर्वेक करना चाहिये-म० ५ देखो ।। ८॥ 
टिप्पणी- भरूजि' पद के स्थान में सायणभाष्य में 'मर्हति' ए 
व्याख्यात है ।॥। 
| हत्तम्‌ २५ ॥ 
१-५ || पश्निपर्णी देवता । अनुष्ठुपछन्दः ॥ 
8. शत्रुनागायोपदेश :-शत्रृओं के नाश के लिये उपदेश ॥ 
शं नो देवी पश्निपपर्यश निक्रीत्या अकः । 
| | || i ०५ 
उमा हि कण्वजस्भनी तामंभचि सहस्वतीम्‌ ॥ १ ॥ 
शम्‌ | नः। द वी । प॒र्निऽपणी | अशम्‌ | निःड्ऋत्य । अकः | 
ऱ्या । हि । कृष्जञ्जम्मनी । ताम्‌ । अभक्षि | सहस्वतीस्‌ ॥ १॥ 
भाषाथ;- ( देवी ) दिव्य गुण वाली ( पृश्निपर्णी ) सूर्य वा. पृथिवी |. 
पालने वाली [ अथवा, सूर्य वा पृथिवी जैसे पत्ते वाली ओषधि इप परोत 


तीति भरुज:, भुश्ृगालः-इति शब्दकल्पद्रुसकोषे। जातेस्त्रीब्िपयाइय 
( पा० ४। १। ६३) इति डीष्‌, उकारस्य छान्दसो दीः । हे वु | 
तद्वत्‌ कपटिनि | ॥ i | 

१-- शस | पल्प । नः | अस्मभ्यम्‌ । देवी | दीप्यमाना । एक | 
CIs तयाश्यातम्‌, अर द्र» २।२।१। स्पृश संस्परशंने-निः, सलोप' bs ३ 
इयः, पृथिवी । घापवस्यज्यतिभ्यो नः ( उ०३। ६ ) इति पृ पा | 
७ 5 द 
नः । विपत्ति पाल्यति पूरयति चा तत्‌ पर्णं पत्रं वा, । (द| 
कीष्‌ । सूर्यस्य पृथिव्या वा परमेश्वरस्य पाछनशक्तिः । सूयव | 
वद्ठा पर्णानि पत्राणि यस्याः सा पृश्निपर्णी, ओषधिरूपा परमेश्‍वर 
पृश्निपर्णी चित्रपर्णी भोषधि:--इति सायण:। पुश्नि स्वल्पं परणम्य 


व टू 
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SMS 25 कना 
| , ) हमारे | प्ररुषा्थियों के | लिये ( शम्‌ ) सुख, और (निक्रोत्ये 
र pi, र व आदि पीड़ा के लिये ( व ) दुःख be 
| र ) किया है। (हि) क्योंकि वह शक्ति ( उग्रा ) प्रचंड और ( कथ्व- 
| पी) पाप का नाश करने वाली हे [ इसलिये ] ( ताम्‌ ) उस ( सहस्वतीम्‌ 
| ती को (अभक्षि ) मैंने भजा वा पूजा है ॥ १॥ 
पर्विथ--रमेश्वर ने सूर्य आदि बड़े बडे. लोको को धारण किया है 


और जैसे पृथिवी पर अन्नादि ओषधियां अपने पत्ते, फलादि से उपकार करती 
हवेसे ही परमेश्वर की सृष्टि में सूर्यादि लोक आकर्षण, धारण, बृष्टि आदि 
३ परस्पर उपकारी होते हें । परमेश्वर अपने आज्ञापालक पुरुषाथियों कों 
गू, और बाज्ञानाशक कर्महीनों को दुःख देता है। उस दयालु और प्रचंड 


परमात्मा की आज्ञा मान कर हम सदा आनन्द भोगं ॥ १॥ 

ब्पिणी--पृश्नि" शब्द का अर्थ सूर्य हे-निरु० २। २४ । पृथिवी 
होटा और विचित्र भी है, पण’ का अर्थं पालन, और पत्ते हें । सायणा- 
बाय ने पृश्निपर्णी? का अर्थ चित्रपर्णी ओषधि लिखा है। शब्दकल्पद्रमकोष 
प वर्णन है कि 'पुश्निपर्णी' छोटे पत्ते वाली लता विशेष है, उसे बंगला में 
'बाकुलिया” और नागरी में “'चकरोत्‌” कहते हैं, इसकें गुण कट्त्व, भौर 
बतिसार कास, वातरोग, ज्वर, उन्माद, व्रण, और दाह नाशक हैं |। 


विशेषः, चाकुलिया इति बङ्गभाषा, चकरोत्‌ इति हिन्दी भाषा, अस्याः गुणाः- 
टुवम, अतीसारकासवातरोगज्वरोन्मादव्रणदाहनाशित्वश्च, इति शब्दकल्पः 
मे। अशम्‌ | अशान्तिम्‌ । दुःखम्‌ । निऋत्ये | अ० द्र १।३१। २। नि:-- 
क गतो-क्तिनु । अलक्ष्म्ये , नि्धेनताये । अक! | उक्रग्‌ करणे लुङ्‌ ।. मन्त्रे 
० (पा०२।४। ८ ०) इति च्छेळक्‌ । गुणे । हुलङयाब्भ्यो ० (पा० ६।१।. 
६६) इति तिलोपः । अकार्षीत्‌, कृतवती । उग्रां | अ० द्र १। १०। १। उच 
[रक्‌ । प्रचण्डा । हि | यस्मात्‌ कारणाव्‌ । कण्वजम्भनी . । अश 
{िपकिणिखरिवि स्यः क्वन्‌ ( उ० १। १५१ ) इति कण गतौ, आत्तेस्वरे-- 
प मति अपोद्यते तत्‌ कण्वं पापम्‌ । जभि क ७ छ । 
| न म त्री | अभश्चि | भज सेवायाम्‌, लुङि आत्मनेपदीत्त सी 
वि नै सेवितवानस्मि । सहस्वतीम | सहस्‌-मतुप्‌ डीष्‌। त % 
शो PN ) इति भत्वेन अपदत्वाद्‌ रुत्वाभावः । अभिभव 

। बेलवतीम्‌ ॥ ह । |" 
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सहमानेयं प्रथमा . एश्िपण्य[जायत । 
तयाहं दुर्णाम्नां शिरो वृश्च [मिं शकुनेरिव ॥ २ ॥ 


सह॑माना । इयम्‌ । प्रथमा । प॒रिनिऽपणीं । अजायत्‌ । तय! | 
अहम्‌ | दुःऽनाम्नांम्‌ । शिरः । वृश्चामि । शुनेव ॥ २। 


भाषाथः--( सहमाना ) जीतने वाली ( इयम्‌ ) यह ( पृश्निपर्णी ) पूर 
पृथिवी की पालने वाली | अथवा, सूर्ये वा पृथिवी जैसे पत्ते वाली औषधि 
परमेश्वर शक्ति] (प्रथमा) सब से पहिले (अजायत) प्रकट हुयी है। ( तया) 
[शक्ति | से ( अहम्‌ ) मैं ( दुर्नाम्नाम्‌ ) बुरे नाम वाले दोषों के (शिरः) पिन 
(वृश्चामि) तोड़ डाल , (इव) जसे (शकुनेः) पक्षी के [शिर को तोड़ डालते हैं)॥ 


भावाथः--ममुष्य आदिकारण परमेश्वर के विश्वास पर अपना शाहि 
और आत्मिक बल बढ़ाकर अपने शत्रुओं और दोषों का नाश करके भा 
भोगे॥ २॥ 

टिप्पणी-- दुर्नाम' शब्द का शब्दकल्पद्रम कोष में अशे! अर्थात्‌ ववी 
रोग अथं भी लिखा हे ॥ 
न्न 

२-सहमाना | पह मषणे-शानच्‌ । दोषान्‌ अभिभवन्ती । शप 
समीपवत्तिनी पृश्निपर्णी । प्रथमा । प्रथेरमच | (उ० ५। ६८) इति अप रा 
“अमन, टाप्‌ । प्रख्याता । मुख्या । सृष्टेः प्राग्भवा । पृश्निपर्णी| " 
अजायत | जनी प्रादुभावि-लड । ज्ञाजनोर्जा (पा० । ७ । ३। ७९) इतिऽ | 
देशः । प्रादुरभवत्‌ । दुर्णाम्नाम | ढुढुष्ट निन्दितं नाम येषाम्‌। दु 
नामु । दुर्नाम, अर्शो रोगः-इति शब्दकल्पद्रमे । शिर! । श्रयते खा | 
किच्च (उ० ४। १९४) इति श्रि सेवने-असुन्‌, स च कित्‌, धातोः गिर 
मस्तकम्‌ । वृश्चामि | ओव्रश्‍चू छेदने । छिनद्मि । शकुनेरिव । र | 


न्त्युनयः ( उ० ३ । ४९) इति शबल शक्तौ-उनिः क्षिण: शिरः | 
विनापि ठिद्यते ॥ उनि: । यथा पक्षि | 
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1 © | रै 

अरायमसुक्यारवान यश्च स्फार्ति जिहींषेति । 

माद कण्वं नाशय एश्निपणि सहस्व च॥ ३॥ 
आम । असुकूड्याबानम्‌ । यः । च । स्फातिम्‌ । जिहींपति । 
गमम्‌ | क्यम्‌ । नाशय । गि | सहस्व | च ॥ ३॥ 
उ पुश्निपणि ) हे सूर्ये वा पृथिवी की पालने वाली [ अथवा सुर्य 
॥प॒थिवी जैसे पत्ते वाली ओषधि रूप परमेश्वर शक्ति ] ( अरायमु ) निर्धनता 
हो (व) और (यः) जो [रोग] (स्फातिम्‌ ) बढ्वार को (जिहीर्षति) छीनना चाहे, 
[उस ] ( असृक्पावानम्‌ ) रक्त पीने वाले, और ( गर्भादम्‌ ) गर्भ खाने वाले 
गर्भाधान शक्ति का नाश करने वाले] ( कण्वम्‌ ) पाप [ रोग ] को ( सहस्व ) 
बीत ले (च , और ( नाशय ) मिटा दे ॥॥ ३ ॥ 
प्रावाथः-जिन आलस्यादि दोषों और ब्रह्मचर्यादि खण्डन रूप कुकर्मों से 
झ धन हीन, तन क्षीण, मन मलिन होकर वंशच्छेद करें, ऐसे दोषों को हम 
वथा त्यागे, और उस ( पृश्निपर्णी ) सूर्यादि जगत्‌ के रचक, पोषक अख- 
व्रत परमात्मा का ध्यान करके विद्यावृद्धि धनवृद्धि और कुलबृद्धि करके 
बात भोगे ॥ ३ ॥ 


शी De, “ies ime यी 


३-अरायम्‌ | रा दाने-घञ्‌ युक्‌ आगमः। नञूसमासः । निर्धनताम्‌ । 
असुक्पांवानम्‌ | असु क्षेपणे, यद्वा असूत्र्‌ दी प्लिग्रहणगतिषु-ऋजिप्रत्यय:* । अस्यते 
| क्षिते नाडीभिः । यद्वा अस्यति शरीरं येन, यद्वा गृह्लाति गच्छति वा यत्तद्‌ 
है, र्त । आतो मनिनक्यनिभूबनिपश्च ( पा” ३। २। ७४) इति पा पाने 
पैतिपु| रुधिरस्य पानशील नाशकम्‌ । स्फातिम्‌ । स्फायी वृद्धों-क्तितु । 
दि । निहीषति । हृञ्‌ हरणे--सनि लट्‌ । हत्तु इच्छति नाशयितुम्‌ उपक्रमते । 
| भ । अदोऽनन्ने (पा० ३। २। ६८) इति गर्भ-+अद भक्षणे-विठ्‌ । 
€ डे कण्ब्म्‌ | व्याख्यातम ( कळ ) इति शब्दे-म० १ » 

ति मस्व के yd का आदिश्योज्चू ( पा" ४1२ । १२७ 
[॥ पापयुक्तं दुःखकरं रोगम्‌। नाशय | मारय । पृश्निपणि | 


म 
हि चस सहस्व । अभिभव ॥ 


॥ १ ® भ्‌ णे ro eo टया ST 
` भव कूः षे से ऋजि प्रत्यय की कल्पना करने की अपेक्षा सुज विसगें घाठु से विव 

11 पेक आधिक उचित हे || अर्थात्‌. त सृज्यते इतररागत्रत्‌ संसृज्यते सहजत्वादिति 
षरः |! सम्पा ० ॥ 


७१४ 
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( दै ० दै ) Digitized By ०० अधवा. Kosha स्‌ १ २५ | १ ॥ 
क सा र १ घर्शिणिणिणिणिण 1... _ १ | 
गिरिमेनाँ आ वेशय कर्ण्वान्‌ जीवितयोप॑नान्‌ | ` | 
७ 
तास्त्वं देवि एरिनिपण्येग्निरिवानुदहन्निह्ि ॥ ४ ॥ 
गिरिस्‌ । एनान्‌ । आ । वेशय । कप्वांनू | नीतो 
तान्‌ | खम्‌ । दुवि । परिनिऽ्णि | अग्निः | अनृ | 
इहि ॥ ४ ॥ 
भाषाथ;---( देवि ) हे दिव्य गुण वाली ( पृश्निपणि ) सूर्य वा पितीने 
पालने वाली [अथवा सूर्ये वा पृथिवी जेसे पत्ते वाली ओषधिरूप परमेश्वर i) 
( एनान्‌ ) इन ( जीवितयोपनान्‌ ) प्राणों के मोहने वाले [ व्याकुल करने वाहे] 
. (कण्वान्‌ ) पाप रोगों को ( गिरिम्‌ ) पहाड [ अगम्य स्थान ] में (भावे) 
गाड़ दे। और (त्वम्‌) तू (अनुदहनु ) क्रम से दाह करती हुई (अगिः 
आग के समान (तानु ) उन पर ( इहि) पहुंच ।। ४॥ 
भाबाथः-जिन (कण्वान्‌) आत्म दोषों से मनुष्य का जीवन हिम 
में पड़े और विच्नों में फंसकर अपकीति मिले, उन दुःखदायी दोषों को परो 
का सहाय लेकर सवथा नाश करे ।। ४॥ [ 


2 


व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याबिरतिम्रान्तिदशनाल- 
ब्धभूमिकत्वानवस्थितत्यानि चित्तविश्षेपास्तेडस्तरायाः ॥ 


४--गिरिम्‌ | कगशपकुटि ० (उ०४। १४३) इति गृ निगरणे, अबकी 
गृणातिः स्तुतिकर्मा-निह० ` ३ । ५ । इप्रत्ययः, किच्च । गिरति धारयि प] 
ग्रियते स्तूयते गुरुत्वाद्वा । पवंतम्‌ । अगन्यस्थानम । एनान्‌ ! पणी 
प्रसिद्धान्‌ । आ+ वेशय | द्विकर्मकः । प्रवेशय, स्थापय । 
म० ३। दु.खकरान्‌ दोषान्‌ | जीवितयोपनान्‌ । जीव ग्राणधारणे-भ F 
कृत्यल्युटां बहुलम्‌ (पा० ३।३। १ १३) इति युप विमो हने-कतं रि ल्युद्‌। | | 
नस्य विमोहकान । अनुदहन्‌ । अनुक्रमेण भस्मीकुर्वन्‌ । इहि । | 
छोट । गच्छ, प्राप्नुहि आक्रमस्व | अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 


=~ 
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FA 
~ 


पि की है 
'भाद रह । 
| गोप पषोदरा तु से यहाँ औत्सगिक अण्‌ ( पा० ३। २। १ ) होकर कृत को क्रव्य 


i २५ [ ६ ० ] ००/२०५ौछितीय"काण्छुम्‌ ००" Gyaan Kosha ( ३ ०७ ) 
0 
MMM °, 
7 १-(ब्याघि) रोग, २-( स्त्यान ) भारीपन, ३--( संशय ) द्विविधा, ४~ 
पाद) भूल, ५--( आलस्य ) ढीलापन, ६-- (अविरति) जंजाछ में फंस जाना, 
5-(घ्रान्तिदशन) श्रम वा असात से कुछ का कुछ देखना, ८-( अलब्ध- 
गरि) ठिकाने का च पाना, ओर ६-( अनवस्थितत्वानि ) अदृढ़ता, 


-(विततविक्षेपा: ) चित्त की हलचल हैं, और (ते अन्तराला: ) वे विघ्न हैं ॥ 


परांच एनान्‌ प्र णुद॒ कण्वांन्‌ जीवितयोपनान्‌ । 
तमाँसि यत्र गच्छन्ति तत्‌ क्रध्यादों अजीगमम्‌॥ ५॥ . 
प्रांचः | एनान्‌ । प्र। नुद्‌ । कण्वान्‌ । जीबितृष्योर्पनान्‌ । 
मासि | यत्रं | गच्छन्ति | तत्‌ । क्रव्यऽअद्‌$ | अजीगमम्‌ ॥ ५ ॥ 
भाषाथः-[ हे परमेश्वर ! ] ( एनान्‌ ) इन ( जीवितयोपनान्‌ ) प्राणों के 
मोहने वाले ( कण्वान्‌) पाप रोगों को (पराचः) ओंधे मुख ( प्र णुद ) ढकेल 
दे। (यत्र ) जहां (तमांसि ) अन्धकार ( गच्छन्ति ) व्याप्त रहते हे, (तत्‌=तत्र) 
श (क्रव्यादः ) मांस खाने वाले [ रोगों ] को (अजीगमम्‌) मैंने पहुँचा 
[है॥ ५॥ [ 
भावाथः-ज॑से राजा महापापी दुराचारी पुरुष को बन्ध करके अंधेरे 


कारागार में डाल देता है, इसी प्रकार पुरुषार्थी पुरुष व्यायाम करने और 
Sms, 


५-प्राचः | परा प्रातिलोम्ये, अनादरे, न्यग्भावे, तत्पूर्वाद्‌ अञ्चु.गति- 
शितयोः-कित्‌, शसि रूपम्‌ । पराङ्मुखान्‌, विमुखान्‌ । एनान्‌ । समीपस्थाव्‌ । 
"भाक कुसंस्कारोत्पन्नान्‌ । प्र + नुद्‌ | गृद प्रेरणे । प्रेरय । अपसारय । तमांसि । 
OE सुन्‌ । क्लेशहेतुकाः । रायाचा । यत्र | पत 
र है गच्छन्ति | व्याप्नुवन्ति । तत्‌ | निःसरयेस्थानस । क्रव्याद्‌? | 
ह भये घातु धातुपाठ आदि में कहीं नहीं है। भाष्यकार ने यह व्युत्पत्ति आप्टे 
आधार पर लिखी है । निरुक्त में 'क्रव्यं विकृत्ताज्जायते' ( निरु० ६1९ १) 

» जो कि संगत है । वस्तुतः कृती छेदने से कित्त' शब्द बनेगा । उसके 
दीनि० 


|| ६ ह्‌ 
है | 4 / । 
९ 


(पा०६1३॥ १०३ ) से होकर क्रव्यादः बन जायेगा | (द. काशि, 
कोशानुसारी व्युत्पत्ति करके क्रव्य बनाना एवं विद्‌ प्रत्यय करना यहाँ 
द; पत्वर्मांसभक्ष: (द्र. न्या. ३। २ । ६६ ) ॥ सम्पा० ॥ 


१७ 
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( ३०८) Digitized By 394 व्ञथषवेदभाष्ये ० हि. > है 
| - 0 


पथ्य पदार्थो के सेवन से आलस्य, ज्वर आदि शारीरिक रोगों को |; 
मट 


अविद्यादि मानसिक रोगों का नाश करे ॥ ५ ॥। 
ृक्तम्‌ २६ ॥ 


१--५॥ त्वष्टा सबिता वा देवता । १-२ त्रिष्डुप्‌, 
सङ्गतिकरणोपदेशः-मेल करने का उपदेश ॥। है 


एह्‌ यन्तु पशवो ये परयुर्वायुरयेषं! सहचारं जुजो॥ । 
त्वष्टा येषाँ रुपधेर्यानि वेदास्मिन्‌ तान्‌ गोष्ठे संत न 
नि यच्छतु ॥ १ ॥ | | 


यन | ९ 

आ | इह । यन्त । पशवः | ये । प्राऽइयुः । वायुः । येषाम्‌ । सुहा 
i RR | ८. मकु त्य 

जुजोष | स्ट । येषाम्‌ | रुपञ्चेयानि । वेद | अस्मिन्‌ । तान्‌ । गोऽ 

सबिता | नि । यच्छत ॥ १॥ 


भाषाथ ¦--( पशवः ) वे पशु [ गौ आदि वा मनुष्यादि प्राणी | (| ५ 
यहां (आ यन्तु) आ जावें, (थे) जो ( परेयुः) भटक गये हैं। (गण ` 
जिनके ( सहचारम्‌ ) साथ साथ चलना ( वायुः ) पवन ने ( जुजोष ) अङ्ग 
य: । (त्वष्टा ) सूक्ष्म क्रियाओं का रचने वाला [ सुक्ष्मदर्शी पुरुष] (ये 
जिने ( रूपधेयानि ) रूपों [शारीरिक रूपों और मानसिक स्वभाों]१| 
(वेद) पहित्रानता है, (सविता ) वह सब का चलाने वाला [ गोगर्ग । 
अशिष | (तात ) उन [` पशुओं ] को ( अस्मिनु ) इस ( | 


[ गोठ, अर्थात्‌ गोशाला वा RE] ( नियच्छतु ) बांध कर रखे॥ ! | _ 


भक्षणे-विट्‌ | मांसभक्षकान्‌ कुष्ठादिरोगान्‌ । अतम में ] 
लुङि चकि रूपम्‌ । अहं प्रेरितवानस्मि ।। 
१- -इह | अत्र गोष्ठे सभायांवा। आ+ यन्तु । इण्‌ गती । है | 
कछ । पशः । ० अ० १ | १५।२। इशिर्‌ प्रेक्षणे-कुः, पशि भान | ५ 
पशव =व्यक्तवाचशचाव्यक्त दिपा 
जीवाः | प्रा-ईयुः । इण्‌ गतौ-लिट । विमुखा जग्मुः । बायु; | अ०२९॥| ( 
वत) 1 येषाम्‌ । पशनम्‌ । सहचारम्‌ | सह+चर गतौ-घत्रू । ° 
जुजाष । जुषी भीतिसेवनयो:-लिट्‌, छन्दसि - परस्मैपदम्‌ । 


वात्रशच-नि ३” ११ । २९ । मनुष्यगवा 
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| | न | ६ १ ] ०हितीय॑) काण्डपः eGangotri Gyaan Kosha ( ३ ०९ ) 
f यु ह ऊैेफ फफफ - 
ब इस सक्त में (पशु ) शब्द का अर्थ गौ आदि और सब प्राणी 
भा । “पु व्यक्त वाणी वाले और अव्यक्त वाणी वाले हैं-” निरु० ११ । 
अर्थात्‌ मनुष्य आदि और गौ आदि । जेसे विचारशील गोपाल, गोरक्षक 
| कं आगे ते इधर उधर भटकते हुये गौ आदि पशुओं को प्रेम के साथ बाडे 
॥ हर बाँधता है, वसे ही सूक्ष्मदर्शी प्रधान पुरुष अपने आश्रितो और 
i यों को, जो वायु लगने अर्थात्‌ कुसंस्कार पाने से भटक गये हों 
तसर और प्रीति की दृष्टि से एकत्र करके सभा में नियमबद्ध करे॥ १॥ 
पु शब्द प्राणी मात्र के अर्थ में प्रायः वेद में आया है, जैसे-- 


||स पशनां पार्थिवानां ये जाता उत वा ये जनित्राः || अ० २।२५।३॥ 

| तूपृषिवी के पशुओं [ प्राणियों का राजा है जो उत्पन्न हुये हैं अथवा जो 
स्पर होंगे । 4 

ह| 

प] 


का 
| गो पणुपति चौपाये और जो दोपाये पशुओं का स्वामी है ॥ 


प शं शपति; पशनां चतुष्पदाम॒त यो द्विपदाम्‌ ॥ अ० २।३४।१। 


i | सा 0-1 
राशी गोई पशवः सं वन्त बृहश्पतिरा न॑यतु प्रजानन्‌ । 


ण) | ~ पे 
| शेवाळी नंय॒त्वाग्रमेबामाजग्मुषो अनुमते नि य॑च्छ ॥ २ ॥ 
| 


ch | पज । अ०।२।५।६। त्वक्षु ततूकरणे-तृन्‌ । व्यवहारतनृकर्ता । 

sit) ल रूपधेयानि | भागरूपनामभ्यो घेयः) (पाः वाः ५। ४। 

TF | भरि ! विविधस्वभावान्‌ । वेद्‌ | विद ज्ञाने-लट्‌ । वेत्ति । 

ol | पृ मन्‌ | निकटस्थे | गोठे | अ°२। १४। २। गोशालायाम्‌, 

i भिता | अन १। १८ । २ । पशुप्रेरकः। सभाप्रधानः। नि 

यि कारमा छः (पा० ७। ३ । ७७) इति निपूर्वाद्‌ यमेः शपि 
| 3 नियमे स्थापयतु | 
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( ३ १ ) Digitized By Slddhanta अथववेदः पर्थ” द 2. | 
———— SSS 
इमम्‌ | गांऽस्थम्‌ । पशवः । सम्‌ । खत्न्त | बृहस्पति! । था। fo 
प्र्जानन्‌ । सिनीबाली | नयतु | आ । अग्रम्‌ | एषाम्‌ ES 


अनुऽमते । नि | यच्छ ॥ २ ॥ 
ह 


भाषाथ!---( पशवः) सब पशु [ गौ आदि वा मनुष्यादि प्राणी] | 
इस ( गोष्ठम्‌) स्थिर वचन वाले पुरुष [गोपाल वा प्रधान ] से ( प्र 
आ आकर मिले और वह ( बृहस्पति: ) बड़े बड़ों का स्वामी [ग 
सभापति | (प्रजानन्‌ ) पहचान २ करें [ उनको ] (आ नयतु ) इ | 
(सिनीवाली) अन्न देने वाली देवी [ गृहपत्नी वा नीतिविद्चा ह 
( एषाम्‌ ) इन का ( अग्रम्‌ ) आगमन (आ नयतु ) स्वीकार करे। | | 
अनुकुल बृद्धि गली [गृहरत्नी वा नीतिविद्या] ( आजग्मुषः) झो ग 
को ( नियच्छ) नियम में बांध कर रख ॥ २ ।। 


भावाथः--जेसे सायंकाळ में गौ आदि मिल कर अपने गो वे 
आते हैं, और ( बृहस्पति ) बड़े उपकारी गौ आदि का रक्षक उनको दंग. 
लाता हैं, और उस की गृहपत्नी आगे आकर उनको अन्न तृण बार 1, 
प्रसन्न करती ओर अपने २ स्थान पर बांध देती है, इसी प्रकार उत्त क 
स्य. SN 

२---इममू । शुभगुणनिदिष्ट गोपालं प्रधानपुरुषं वा | | 
गोर्वाङ्नाम-निध० १। ११। गवि वाचि तिष्ठतीति गोष्ठः । स्मि 
वचन गोपाल प्रधानपुरुषं वा । पशुव्‌; । म० १ । गरि 
सू गतो । समेत्य गच्छन्तु । बृहस्पति; । अ० २ । १३। २ द | 
प्राणिनां पाता रक्षिता । गोप: सभापतिर्वा । आनय | ^ || 
अजाननू । प्र+ज्ञा-शत । विद्वान । पिनीजा री | इण्‌ भ 
ष्यविभ्यो नक (उ० ३। २ ) इति षित्र बन्धने-नक, स्त्रियां ङीप्‌। है शि 
यहा, बल प्राणने दाने-अण्‌, ङोप । सिनीवाली, सितम * 6 
भूतानि बाल पवे दृणोतेस्तस्मित्ञज्ञवती । निर० ११ । २१। छ 
मञ्च वलति धारयतीति । अन्नवर्त्री । अन्नत्रती गृहपत्नी नी | 


स्प 
आ[7 नयतु । छन्दसि परेऽपि (पा० १।४।०१) इति उ” छो 


हम 
॥ न 
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|,, २६ | ६ ] द्वितीय काण्डम (३११) 
` 1 पी अपने संग 
रता और 

ते ॥ ९ | 
I गु 
न त संत्रवन्तु पशवः ससद्वाः समु पूरुषाः । 
रे है स्य या स्फातिः संखाव्ये|ण हविषां जुहोमि ॥ ३ ॥ 
) बी | | ७ el [5 
मे|| सम्‌ | स्रवन्तु | पशव | सस्‌ | अश्वाः | सम्‌ । ऊ रात । पुरुषाः | 
ब्‌ धान्युस्यि | या । स्फातिः | सम्‌ | खराव्ये[ण | हविषा | जहोमि ॥ ३॥ 


ठित सभासदों को यथायोग्य आसन दे और नीति अर्थात्‌ 
विनय के साथ उनका आदर सत्कार करके नियम में 


पद के स्थान में सायणभाष्य में 'अनुगते' व्याख्यान है ।। 


३३] भापाथः-(पशव.) गौ आदि (सम्‌) मिल कर, (अश्वाः) घोड़े (सम्‌) 
| कर, (3) ओर (पुरुषाः) सब पुरुष (सम सम्‌) मिल मिल कर 
तु) चलें। और ( या ) जो ( घान्यस्य ) धान्य [ अन्न ] की ( स्फातिः ) 
आ है | वह भी ] (सम्‌ =सम्‌ स्रवतु) मिल कर चले (संस्राव्येण ) कोम- 

आप युक्त (हूविषा ) भक्ति वा अन्न के साथ [ उन सब को ] ( जुहोमि ) मैं 
परि गरु ॥ ३॥ 


| भार -सब उपकारी गौ, अश्व आदि पशु और मनुष्य नियम के साथ 


| बि 
/ गी 'अग्रम्‌ | ऋज्ञ न्राग्रवन्ञ ० ( उ० २। २८ ) इति अगि गतौ-रव्‌ । 
[if i रसतात्‌ । आजग्सुषः | आङ+-गमेः कसुः । वसो! संप्रसारणम्‌ 
[| \।४।१३१) इति शसि संप्रसारणम्‌ । आगतान्‌ । पशुत्‌ । अनुमते | 


So ष भने ज्ञ ने- ० 

| गि. फ्तिन्‌ । अनुमतिरनुमननात्‌--निरु हि 
| १ त ७ ११ । २६ । अतुक्कलबु यु 

हि | नियमय ।। ie | 


| ५ अर । पम्यक्‌ । यथाविधि । समेत्य । स्रवन्तु | गच्छन्तु : पशवः । 
01१18] ४ । ३० अ० १ । १६ । ४ । घोटाः। पूरुषाः | ॥० भः 
| पारणपो ष्याः । धान्यस्य । दधातेयन्नुट्‌ च ( उ” ५! ४८ ) ति 
| गयो: -्यत्‌ नु च । अन्नस्य । स्फातिः | द०अ०२॥ २९ है| 


रग 
1] > 
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- a 
(३१२) अथघवेदभाष्ये ४० २ 
ज | 
मिल कर रहें, एवं प्रयत्न पुर्वक पुष्कल जीविका प्राप्त करें 


ओर रधर [ 
उन के शिक्षादान तथा भरण पोषण की यथोचित सुघि रकन । पी 


।३॥ | 
सं सिञ्चामि गवाँ चौरं समाज्येन बलं रस॑म्‌ । 
संसिक्ता अस्माकं वीरा भ्रुवा गावो मयि गोपतो ॥॥। 


सम्‌ | सिञ्चामि। गवाम्‌ । क्षीरम्‌ । सम्‌ | आञ्येन | वलग $ 
सम्‌ऽसिक्ताः । अस्माकम्‌ | वीराः । ध्रुवाः । गाव! । मयि | गोणी) 


` भाषार्थः (गवाम्‌) गौओं का ( क्षीरम्‌ ) दृध [ अपने मनुष्यों प] 
यथानियम (सिञ्चामि ) मैं सींचता हूं, और [उन मनुष्यों के] (बस 
ओर ( रसम्‌) शरीर पोषक धातु को ( आज्येन ) घृत से (सम्‌) पा 
| सींचता हूं ] ( अस्मा मु) हमारे ( वीराः ) वीर पुरुष [ दूध, पी भा 
(संसिक्ताः ) अच्छे प्रकार सिचे रहें, [ इसलिए ] (मयि) सुइ 
गोपति में ( गाबः') गौयें ( ध्रुवाः ) स्थायी [ रहें ] ॥ ४॥ 


मावाथ; - मनुष्य प्रयत्न से गौओं की रक्षा करके उत के झे 
के सेवन से अपने और अपने पुरुषों के शारीरिक घातुओं को पुष्ट क | . 
बल और बुद्धि बढ़ा कर शुर वीर बनावें। इसी प्रकार जो प्रधात प | 
उपकारी संभासदों को भरण पोषण आदि उचित व्यवहार से १४ 
हैं, वही नीति निपुण संसार की वृद्धि करते हैं ॥ ४॥ 


4000 ति? आ 
समृद्धि: । संस्राव्येण हृविषा जुहोमि। न १ । १५। °` 
युक्तेन भक्त्या अन्नेन वा स्वीकरोमि ।। 

 ४--समू | यथाविधि । सिश्चामि । षिच क्षरणे हि 
' वधयामि । गवाम्‌ । गमेहो! (उ० २ । ६७ ) धेतूनाम्‌। 00. | | 

१५।४। घस्ल=अद भक्षणे ईरन्‌ । दुग्धम्‌ । आज्येन! i 
घृतेन । बलमू।अ० १ । १ । १ । सामर्थ्यम्‌ । रसम्‌ । ” 
सारम्‌ । वीर्यम्‌ । देहस्थं भक्तन्नादेः परिणामम्‌ । संसिक्ता! ' 


| आर म 
। १, 


। 11 
रि] 


८ 
९. 
॥ ह. 
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७९६६१] _दितीयं काण्डम्‌ (३११) 
ट्रेषणी-ह्स मन्त्र के अर्थ से ल मन के अर्थ से “दों नहाओ पूतो फर नहाओ पूतों फलो” इस आशीर्वाद 
| छा मिलान की जिये ॥ बे | 

आ हरामि गवां क्षीरमाहाषं धान्यं १  रसंम्‌ । 
आहृता अस्माकं वीरा आ पढीरिद्मस्तकम्‌ ॥ ५ ॥ 


बा | हरामि । गर्वाम्‌ । क्षीरस | आ । अहापम । धान्य । रसम्‌ । 
आळ्हता। | अस्माकम्‌. | वीरा; | आ | पत्नी; | इदम्‌ । अस्तकम्‌ ॥ ५ ॥ 
भाषाथ/- ( गवाम्‌ ) गोओं के (क्षीरम्‌) दूध को (आ हरामि) मैं प्राप्त 
कह [ क्योंकि दूध से | ( धान्यम्‌ ) पोषण वस्तु अन्न और ( रसम्‌ ) शारीरिक 
धातुको (आ अहाषंम्‌ ) मैंने पाया हे । ( अस्माकम्‌.) हमारे (वीराः) वीर 
पुष ( आहृताः ) लाये गये हैं, और ( पत्नी:=पत्त्यः ) पत्नियां भी ( इदम्‌ ) 
| श (अस्तकम्‌= अस्तम्‌ ) घर में (आ = आहृताः ) लायी गयी हैं ॥ ५ ॥ 
भावार्थ; - मनुष्यों को सदा गौओं की रक्षा करनी चाहिये, जिससे सब 


| लौ पुरुष दृध घी का सेवन करके हृष्ट पुष्ट होकर शुर वीर रहें और. घरों में 
` प्रकार की सम्पत्ति बढ़ती जावे || ५ ।। 


॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 


Pr, 


SP, ___ ° reed MUN 
| का संसिक्तशरी रा; इढ्गात्राः सन्तु । वीराः । अ १1 १६। ६। 
पुरुषा: । धुवा! । स्रुवः कः (३०२। ६१) इति ध्र स्थेये-कः-1 हृढा: । 


ग:। गाव! | धेनवः | मिके पुरुषे। गो 
भिन | मयि | उपासके | धमक पु | [पतो । 


| _ ९ भाहामि | आनयामि । शां क्षीरम्‌ | म० ४ । घेतूनां दुम्‌ । 
| र | | ह्भ्‌ हरणे-लुड़ः । आनीतवानस्मि । धान्यम्‌ । म० ३ । अन्नम्‌ 

म ८ प ४। शारीरिकधातुम्‌ । आहृताः | आनीताः वीरा; | अ° १। 
1 र; i SA उशा: | पत्नी; | अ०२। १२।१। वा छन्दसि (पा० 
` (३०३ ९) इति पुर्वसवणंदोर्ध: । वल्यः। अस्तम्‌ । हसिमग्रिण्‌? 
F 0 ३) ह १३ भुवि, गतिदीप्त्यादानेषु-तन्‌, स्वार्थे क: । अस्तम्‌ = 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(३१४) अथवेवेदभाष्ये ॥० २७| 
——— CSM डी १ 
जब क 
अथ पञ्चमोऽनुबाकः |) 
रक्तम्‌ २७ ॥ 


१-७ ॥ १-६ ओषधिदेवता, ७ इन्द्रो देवता ॥ अनुष्डुपछनद। | 
बुद्धया विवाद: कर्तव्य इत्युपदिश्यते--बुद्धि से विवाद करे, इसका उते। 


नेच्छत्रुः प्राशं जयाति सहमानाभिभूर॑सि । 
प्राशं प्रतिप्राशो जह्मरसान्‌ कृण्वोषधे ॥ १ ॥ 


न । इत्‌ । शत्रु: । प्राशम्‌ । जयाति | सह॑माना । अमिड्भूः | अहि। 
| a ड 
म्राशमू । प्रातिऽप्राशः। जहि। अरसान्‌ | कुण । ओषधे ॥ || 


भाषाथ!-( शत्रुः) बैरी ( प्राशम्‌ ) प्रश्‍न कर्ता [मुझ] को (न इत्‌) कः 
(जयाति ) जीते, [ हे बुद्धि | तू ( सहमाना ) जयशील और (अभिभूः) 
(असि ) है । ( प्राणम्‌ ) [ मुझ ] प्रशन कर्ता के ( प्रतिप्राश: ) प्रतिकृछ बात 
को (जहि) मिटादे, ( ओषधे ) हे ताप को पीने वाळी [ज्वरादिताप हरे व| ` 
भोषध के समान बुद्धि उन सबको ] (अरसान्‌ ) नीरस [फीका] (ण) 5 
भावाथः-इस सुक्त में ओषधि के उदाहरण से बुद्धि का ग्रहण है । ओष 
अर्थे निरु० ६।२७ में किया है “ओषधिये ओषत्‌, दाह वा ताप को ॥ 
अथवा ताप में इनको पीते हैं, अथवा ये दोष को पी लेती हैं” । 1 
१- न | निषेधे । इत्‌ | अवधारणे । एव१ शत्र; | अ० २ । gl 
विपक्षः । प्रतिवादी । प्राशम्‌ । कविय बचिप्रच्छिश्रि० (३०२।% 
प्रच्छ ज्ञीप्सायामु--किप, दीघे: संप्रसारणाभावश्च । च्छवाः गूडचुनातिके 
१४1१६ ) इति च्छ्य शः । प्रष्टार॑ वादिनं माम्‌ । जयाति | जयते 
१) शठ अभिभवतु । सहमाना | अ० २। २५1२1 जेती 1 अमिश |. 
| ` ® न लोकाव्ययनिष्ठाखलथत॒नाम्‌ (पा? ° 


>> 


= 


ब 
भं 


ते 
न व 


| 
र 
५0 - 
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ं १२० ६२ ] द्वितीयं काण्डम्‌ (३१५) 

गर्न का आशय जिस प्रकार शुद्ध ° जिस प्रकार शुद्ध परीक्षित ओवि ओषधि के सेवन करने से 
आर आदि रोग नाश होते हैं, ऐसे ही मनुष्य के बुद्धि पुर्वक, प्रमाण युक्त विवाद 
हरी मे बाहिरी और भीतरी प्रतिपक्षी हार जाते हैं ॥ १ ॥ 


सुपर्णस्वाम्व॑विन्दत्‌. सूकरशत्वांखनज्ञसा । 

प्राहं प्रतिप्राशी जह्यरसान्‌ कृण्वोषधे ॥ २ ॥ 
ऽणः । त्या । अनु । अबिन्दत्‌ । सुकरः । त्वा | अखनत्‌ । 

नसा | प्राशम्‌ | प्रतिञ्प्राश; । जहि । अरतान्‌ । कृणु | ओषधे ॥ २ ॥ 


भाषाथ;-( सुपर्ण: ) सुन्दर पक्ष वाले [ गरुड, गिद्ध आदि पक्षी के 
एमान दुरदर्शी पुरुष ] ने (त्वा ) तुझ को (अनु=अन्विष्य) ढूंढ कर (अविन्दत्‌) 
पाया हे, (सूकरः) सुकर [ सुअर पशु के समान तीव्रबुद्धि और बलवान्‌ 
[पुरष ] ने (त्वा) तुझक्रो (नसा) नासिका से (अखनत्‌) खोदा है । 
(प्रमु) मुझ प्रश्न कर्ता के ( प्रतिप्राश: ) प्रतिवादियों को (जहि) मिटा 
,(ओषधे ) हे ताप को पी लेने वाली [ ओषधि के समान बुद्धि ! उन सब 
की | (अरसान्‌ ) फीका ( कृण्‌ ) कर ॥ २॥ 
———— 


Cd 


SS CT nai ind 


oo 
श तन्‌ ग्रहणात्‌ । तद्वाचके क्विपि प्रत्ययेऽपि ( प्राशम्‌ ) इत्यस्य कमंत्वम्‌ । 
न्‌ प्रतिवादकान्‌ । जहि | हन हिंसागत्यो:-ळोठ्‌ । नाशय । 
हः फर अरान्‌ | नीरसान्‌ । निर्वीर्यान्‌ । कृणु । ऊर! 
द | i १। २३ । १। उष दाहे-घञ्‌ । ततो धेठ्‌ पाने-किः । ओषधयः 
प का वौषत्येना धयन्तीति वा दोषं धयन्तीति वा-निरु० ६ । २७ । 
म है षयति पिबति नाशयतीति ओषधिः। यवादिघात्यम्‌ । रोगताशकः 
| मु गपनाशिका बुद्धि: । तत्संबुद्धों ॥ 
| ण; | धापूबस्यज्यतिभ्यो नः (उ० ३।६) इति सु पृ पाडनह र 
षी "हा । पत गतौ-नप्रत्ययः, तकारस्य रेफः। सुपतनः शोभनगमनः। 
आ रहः | पक्षिमात्रम्‌ । अन | अन्विष्य । अविन्दत्‌ । विदल लाभे 
एषादीनाम्‌ ( पा० ७। १। ५९ ) इति नुम्‌ । अलभत । सूकर! । 
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( ३१६) अथववेदभाष्ये त 


 भाबार्थ--( सुपर्ण: ) गिद्ध, मोर आदि पक्षी बड ठ ( सुपर्ण: ) गिद्ध, मोर आदि पक्षी बड़े तीव्रः 


प 
सूकर एक बलवानु पशु अपनी नासिका से अपने खाद्य तृण | ॥। 
से खोद कर खा जाता हे । इसी प्रकार दुरदर्शी परिश्रमी और बे यी! 
बुद्धि की महिमा को साक्षात्‌ करके यथायोग्य उसका प्रयोग न्त | 
सदा जयं पाते हैं॥ २॥ रभे 

इन्द्रों ह चक्रं त्वा बाहावसुरेभ्य स्तरीतवे । 
प्राशं प्रतिधाशो जह्यरसान्‌ कुण्वोषधे ॥ ३। 

इन्द्र: | हु । चक्र | त्या । बाहौ । असुरेभ्यः । स्तरीतवे । 

[oe el १ 
्राशम्‌ | प्रातिऽप्राशः | जहि | अरसान्‌ | कुण । ओषधे ॥ ३। 
भाषाथः-( इन्द्र) बड़े ऐश्वयंवाले षुरुष ने (ह) हो (ता 
तुझको (बाहौ ) अपनी भुजा पर ( असुरेभ्यः ) असुरों से .( स्तरीतवे) इ 
के लिये (चक्र) किया है । ( प्राशम्‌ ) [मेरे | प्रश्‍न के (प्रतिप्राश:) प्रतिवादि 


(जहि) मिटा दे, (ओषधे) हे ताप को पीने वाली [ओषधि के समान बुद्ि!7 
सब को ] ( अरसान्‌ ) फीका ( कृणु ) कर ॥ ३ ॥ 


— 


ऋदोरप्‌ (पा० ३। ३। ५७ ) इति सु + क विक्षेपे, कृञ्‌ हिसायाग, वा 0 
विज्ञाने वा-अप्‌ । अथवा, टप्रत्यय: । उकारस्य दीघ: । अथवा, सू इति शब्द रो 
सु+क-ट। सुकिरति भूमि सुकृणाति मनुष्यान्‌ यद्वा सुकारयते विग 
खाद्य पदार्थान्‌ । वराह: । अखनत्‌ | खनुअवदारणे-लङ। विदारितवाबु शी 
वाच । नसा | णस कोटिल्ये-ण्वुल* । नासिकया ॥ ` 

२-इन्द्रः¬अ० ? । २।३। परमँश्वर्यवान्‌ महाप्रतापी पु | ६ 
हन हिसागत्यो:-ड. | प्रसिद्धम्‌ । चक्रे | कृञ्‌-लिद्‌ । कृतवान | { 
त्वामु । ओषधिम्‌ । बाहो | कृवापाजिमि ० (उ० १। १) इति वह प्रापणे, क 
भयल्े-उण्‌ । यदा, अर्जिद्दशिकमि० (३० १।२७) इति बाधू विछोड ॐ 
है | बकारवकारयोरेकत्वम्‌ । भुजे । अतुरेभ्यः | सुसुधानणुधिम्य 1 
(३०२ । २४) इति षु ऐश्वर्यप्रसवयो:-कन । यद्वा, सुर दीप्त्येश्‍वरयेयो | 
देवनिरोघिभ्यः | अपण्डितेभ्य a राक्षसेभ्यः सकाशात्‌ । ( असु ब्य 
न क न न ह ० “24:44 ति | 


| 


| ~. «1 3... सिके 
१. घातुपाठ में यह घातु एवं इसका अर्थ दोनों ही नहीं है । 


९. नासिका को पहन्नोमास्‌ ० (६ । १। ६ ३) से यहाँ नस्‌ आदेश ही 


ih 
कर {१ | 
में 'नसा? | 
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तू० २७ [ ४६ ] द्वितीयं काण्डम्‌ (११७) 
न कि ( इन्द्र ) महाप्रतापी महाबली पुरुष ही अपने बुद्धि बल से 
असुर ) देवताओं के विरोधी अर्घामयो का नाश करते आये हैं, करते हैं और 
करेंगे ॥ ३ || 
सायणभाष्य में ' स्तरीतवे” के स्थान में तरीतवे” है । 


पाटामिन्द्रो व्या [नादु भय स्तरोंतवे । 
प्रश प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ कृण्वोषधे ॥ ४ ॥ 


पाठाम्‌ । इन्द्र । वि । आइनात्‌ । असुरेभ्यः । स्तरीतवे । 
प्रम्‌ | प्रतिऽप्राशः । जहि । अरसान्‌ । कृण | ओषधे ॥ ४ ॥ 


भाषाथ!--( इन्द्र: ) बड़े ऐश्वर्यं वाले पुरुष ने ( पाटाम्‌ ) चमकती हुयी 
[ ओषधि रूप बुद्धि ] को ( असुरेभ्यः ) असुरों से ( स्तरीतवे ) रक्षा के लिए 
(बि) विविध प्रकार से ( आश्नात्‌ ) भोजन किया है । ( प्राशम्‌ ) मुझ वादी 
के ( ्रतिराश: ). प्रतिवादियों को (जहि) मिटा दे ( ओषधे ) हे ताप को 
पी छेने वाली [ औषधि के समान बुद्धि! उन सब को ] ( अरसानु ) फीका 
(कण ) कर ॥ ४ ॥। 

भावाथ!-जंसे उत्तम ओषधि के सेवन से रोग का नाश होकर शरीर और 
चित्त क आनन्द मिलता है, वेसे ही ऐश्वयंशाली पुरुष बुद्धि के यथावत्‌ प्रयोग 

गनु का नाश करके शान्ति लाभ करते हैं ॥ ४ ॥ 
क 


॥ गरि (पा० ८। ३। ३६ ) खर्परे शरि वा लोपो वक्तव्य; | वातिकम्‌ । इति 
SF । स्तरीतवे | तुमर्थ सेसेनसेऽसे० (प° ३। ४। &। ) इति 
१ ्रीतिरक्षाप्राणनेषु [ श्‌० क० द्रमकोषे ] तवे प्रत्यय: । रक्षितुम्‌ ॥ 
टाय । पट गतिदीस्तिवेष्टनेषु-घञ्‌, टापू । गतिम्‌, दीप्तिम्‌। 
नोषधिमु । अत्र प्रसङ्गात्‌ सायणभाष्योक्तम्‌ “पाठ.” इति पदं व्याख्यायते 
ज रब्दकल्पद्रुमकोघे--पठ्यते बहुगुणवत्तया कथ्यते इति । पठ-कर्मेणि 
`°. वात्‌ टाप्‌, लताविशेषः, आकनादि इति भाषा, तत्पर्यायः प्राचीचा, 
* अस्याः गुणाः, तिक्तत्वम्‌ गुरुत्वम्‌, उष्णत्वस्‌, व! तपित्तज्वर- 


विद्च 
दीपी 
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तीनों संहिताओं के पाटाम्‌' पद के स्थान पर सायणभाष्य मे प्न] 
है, और भाष्यकार ने उसे ओर्षाध विशेष माना है। शब्दकल्यदम कञो | 
लिखा है कि पाठा" लता विशेष है, आकनादि भाषा नाम. है | उसके 
तिक्तता, गुरुता, उष्णता, ओर वातपित्त, ज्वरपित्त, दाह, अतीसार, शुर नाश 
आदि हे । 


तयाहं शत्रन्त्साक्ष इन्द्र, सालावुकाँ इंव । 
प्राशं प्रतिप्राशो जह्रसान्‌ क्कप्त्रोषधे ॥ ५॥ 


| \ १ |] 
तया । अहम्‌ | शत्रन्‌ । साक्ष ।' इन्द्रः । सालावुकान्‌ऽईव | 

|| el dN 
प्राशम्‌ । प्रातिऽप्राशः | ज॒हि। अरसान्‌ । कुण। ओषधे ॥१॥ 


भाषाथः¬( अहम्‌ ) मैं (तया) उस [ ओषचि रूप बुद्धि ] से ( शत्र) 
बरियों को ( साक्षे) हरा दू, ( इन्द्र: ) ऐएवयेशाळी [ वह पति ] (साः 
बृकान्‌ इव ) जसे घर के भेड़ियों, कुत्ते, बिलाव आदियों को । ( प्राशम्‌ ) पुश 
वादी के ( प्रतिप्राश: ) प्रति वादियों को (जहि) मिटा दे ( ओषधे ) हे तापी 
पी लेने वाळी | ओषधि के समान बुद्धि ! उन सब को ] ( अरसाव ) फश 
(कृणु ) कर ॥ ५॥ 

भावाथ;-जसे ओषधि बल से रोग निवृत्त होता है, कसे ही मरु 


त बल से, अपने दोषों और शत्रओं का नाश करके आतब्द हा 
करे ।। ५ ॥ डी 


रुद्र जलाषभेषज नीलशिखण्ड कमेकृत्‌ । 

प्राशं तिशशो जह्यरसान्‌ कृण्वोषधे ॥ ६॥ 
पित्तदाहातीसारशुलनाशित्वम्‌ भग्नसन्धानकारित्वं च। वि । Ei न क | 
आइनातू | अश भोजने--लड | अभक्षयत्‌ । अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ 


५-तया | पाटया। तत्प्रभावेन | शत्र वैरिण:। साह । । | 
अभिभवे-लेटि उत्तमे । अभिभवामि । असत्प्रायान्‌ करोमि । साठा | | 


'सालायां गृहे वृक इव । शालाइकानु । कुक्कुरान्‌ विडालानु । अन्यद गतमु ॥ 
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Fp 04 
तका तावा 0! 
2 | ज्ठाषडमेषज | नीर्लञशिखण्ड | कमंडकृत्‌ । 
पर | प्रतिउप्राश; । जहि । अरसान्‌ । कृणु । ओषधे ॥६॥ 

भाषाथथ/--( रद ) हे ज्ञान प्रापक ! हे दु. विनाशक ! ( जलाषमेषज ) 

ब दायक औषधि वाले ! (नीलशिखण्ड) हे निधियों वा निवास स्थानों 

के प्राप्त कराने वाले ! ( कर्मकृत्‌ ) हे ताप मे कुशल पुरुष | ( प्राशप्‌ ) 
झ वादी के (प्रतिप्राश: ) प्रतिवादियो को ( जहि) मिटा दे, ( ओषधे ) 
है ताप को पीने वाली [ ओषधि रूप बुद्धि ! उन सब को ] (अरसान्‌) फीका 
(कृणु ) कर दे ॥ ६ ॥। 

भावाथः--जैसे उपकारी चतुर सहेद्य सुपरीक्षित औषधियों से संसार 
में उपकार करते हैं, वेसे ही मनुष्यों को अपने बृद्धि प्रभाव से कार्यकुशल होकर 
सदा उपकारी रहना चाहिये ॥ ६॥: | 


तस्य॒ प्राशं त्वं जहि यो न इन्द्राभिदासति । 
अधि नो ब्रहि शक्तिभिः प्राशि मामुत्तर कृषि ॥ ७॥ 


EE. . _. ४ 5 शनि 
६--रुद्र | अ० १। १९। ३। रुतु+र । रु गतौ-वधे क्विप्‌, तुक्‌ आगम: । 
खते गच्छति जानाति येनेति रुत्‌ ज्ञानम्‌ । रा दाने- क:,) । यद्वा । मत्वर्थे प्रत्ययः । 
गा ज्ञानवान्‌ वा रुद्र: । यद्वा । रवते हिनस्तीति रुत्‌, दु.खम्‌ । रुत्‌ रवते 
गशयतीति सुत्‌ +र बघे-ड: । दुःखनाशको रुद्रः । तत्संबुद्धौ । जलाषभेषज । 
ह +लष कान्तौ-घत्र्‌ । जैः जातैः लष्यते, इति जलाषमु । ततो भिषज्‌ 
oa सुखने-अच्‌ । जलाषं भेषजं च सुखनाम--निघ० ३।६। जलाषं 
कर भेषजे यस्य हे सुब प्रदोषषशुक्त । नीलशिखण्ड | स्फ्ायितञ्चिवश्चि० 
न रि । १३ ) इति णीञ्‌ प्रापणे, रक्‌ । रस्य ल: । नीयते प्राप्यते इति 
वास नधिभेद: । वंख्य़ाविशेषो वा । यद्वा । नि+इल गतौ-कः । नीलः-तीडः 
क्त न्‌ कूसुभृवन! (३० १ । १२९ ) इति शिखि गतो-अण्डव्‌, स च 
। | हि रि दि e 
1 तीन नवासानां वा शिखण्डः प्राप्तिय॑स्मातु नी बि ग | 
कमि [सानां वा प्रापक ! ककमत | कमे+कलू-विंवपू, तुर 


ग कृत्यानि ह तीति स: हे इतय ति सः हे कृत्यकुशल ! । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 
[Este 


१, 
+ ्ट्रो रोती ति सत:, रोरूपम।णो द्रवतीति वा, रोदथतेर्वा (निर्‌. १० 1५) यहु 
I 
पाठ यहा द्रुग है ।। सम्पा० |। 
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आण 


भाषाथः-- (इन्द्र ) हे बड़े ऐश्वर्य वाले [ पुरुष | ] ( स्वम्‌) तू (तस्थ) 
पुरुष के (प्राशम्‌ ) प्रश्न को (जहि) मिटा दे, (यः) जो (नः) 


( अभिदासति ) दबावे । (नः ) हम से { शक्तिभिः) अपनी शक्तियों के सा 
(अधि ) अधिकार पूर्वक ( ब्रूहि ) कथन कर, और (प्राशि) विवाद में (माम 
मुझ को ( उत्तरम्‌ ) अधिक उत्तम (कृधि) कर दे ॥| ७॥। | 


भावाथ!--जंसे न्यायी राजा सत्यवादी को जिता और मिथ्यावादी को 


हराता है । वसे ही प्रत्येक मनुष्य अपने कुविचारों को दबाकर और सुविचारो 


को प्रबल करके आनन्द भोगे। ऐसे ही मनुष्य ( इन्द्र) परम सामर्थ्यं वाहे 
होते हैं । ॥ ७॥ 


प्राशि पद के स्थान पर सायणभाष्य में प्राशमः है ॥। 
_ सूक्तम्‌ ॥ २८॥ 
१-५ ॥ अग्निदेबता । त्रिष्टुपृछन्द्‌ः ॥ 
| आयुवेर्घनायोपदेशः-आगु बढ़ाने के लिए उपदेश ।। 
_ | ° 9 
तुभ्यमेव जरिमन्‌ वर्धतामयं मेसमन्ये मृत्यवों हिंतिए 
क | कट | ० 
शृत ये । मातेव पुत्रं प्रमना उपस्थे मित्र एनं सित्रिर्या 
9» | ५ पद टा ण त्‌ 
पात्वहसः ॥ १ ॥ 
MRR i छः टश 
७--तस्य | प्रतिवादिनः | प्राशम्‌ | म० १। सम्पदादिभ्यः क्रि 
(वा० पा० ३1 ३ | ९४ ) इति प्रच्छ ज्ञीप्सायामु-भावे क्किप्‌ । प्रश्तम्‌ | अपि 
दासति | दसु उपक्षये, ण्यन्तात्‌ शप: । छन्दस्युभयथा | (पा० २ | 
११७) इति आधंधातुकत्वात्‌ णेरनिटि (या ६।४। ५१) इति गिलोई | 


उपक्षपयति । तिरस्करोति । अघि | अधिकृत्य । न; | अस्माषु । र 


¦ | स्वसामथ्यः ब॑वद्‌ भावे “` | 
। प्राशि | पववद हः | 


प्रश्ने । माम्‌ | अ्रष्टारम्‌ । सत्यवादिनम्‌ । उत्तरम । उत्‌ अतिशयेन 


उतु--तरप्‌ | अध्वेम्‌ | उत्कृष्टम्‌ | 2 
कृधि | श्र श्यइछन्दसि 
४। १०२) इति हेधिरादेश: । दन | < रड"! 


(वा० ६ 
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तर्य | प्राशम्‌ | त्वम्‌ | ज॒हि । यः | नः । इन्द्र । अमिति भो 1 
नः | ब्रृहि। शक्तिमिः । प्राशि । माम्‌ । उतूब्तरम्‌ | कृषि |, 


) हम । 


) 
१ 
| 
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| रा एव | जरिमन्‌ । वषताम्‌ । अयम्‌ । मा । इमम्‌ । अन्ये। ` 
| छुः ० | । 
चः | हिंतिप! । शतम । ये । मताऽ । प्रम्‌ । प्रव्मंनाः । उपऽस्थे | 
खि; | एम्‌ | मित्रियात्‌ | पात । अंहसः ॥ १ ॥ | 
ऱ्य पाथः जरिमन्‌ ) हे स्तुति योग्य परमेश्वर ! ( तुभ्यम्‌ ) तेरे [ शासन 
गमे के ] लिये (एव ) ही ' अथम्‌ ) यह पुरुष ( वर्धताम्‌ , बढ़े, (ये ) जो 
ने) दूसरे ( शतम्‌ ) सौ ( मृत्यवः ) मृत्यु हैं, वे ] ( इमम्‌ ) इस पुरुष 
शे (ता हिसिषुः) न मारे। (प्रमनाः ) प्रसन्न मन ( माता इव) माता जैसे 
[पुम कुलशोधक पुत्र को ( उपस्थे ) गोद में [पालती है वेसे ही] (मित्रः ) 
युते बवाने वाला, वा बड़ा स्नेही परमेश्वर ( एनम्‌ ) इस पुरुष को ( मित्रि- 
त) मित्र सम्बन्धी ( अंहमः ) पाप से ( पातु ) बचावे॥ १॥ | 
भावाथ;-मतुष्य अपने जीवन को सदेव ईश्वर की आज्ञा पालन अर्थात्‌ 
गुम कर्म करने में बितावे, और प्रयत्न करे कि उसको मृत्यु निन्दनीय कामों में 
कीन हो और न उसके मित्रों में फूट पड़े और न वे दुष्कर्मी हों। और न कोई 
पुष अपने रों को सता सके । जैसे प्रसन्नचित्त विदुषी माता की गोद में 
वालक निर्भय क्रीडा करता है, वेसे हा वह नीतिज्ञ पुरुष परमेश्वर की शरण 


पर अपने भाई बन्धुओं के बीच सुरक्षित रह कर आनन्द भोगे ॥ १॥ 
°` ° CO 


\-तुम्यम्‌ | त्वदथंम्‌ । त्वदाज्ञापाळनाय । एव | अवश्यम्‌। जरिमन्‌ । 
बरास्तुतिजेरते: स्तुतिकर्मण:-निर्‌० १०। ८। जनिमृङम्यामिमनिन्‌ (३० ४। 
४९) इति जरतेः स्तुतिकर्मणः कर्मणि इम निन्‌ । हे स्तुत्य | स्तूयमान परमेश्वर ! 
गम्‌ इद्धि समृद्धि प्राप्नोतु। अयम | निर्दिष्ट: शरीरस्थो जीव: । 
0 | निदिषटं जी वमू । अन्ये | स्तुत्पकमेभ्यो भिन्नाः । मृत्यवः | अ० १ । 
पंत । मा हिंसिषुः | मा बधिषुः। मा हिसन्तु। शतम्‌ | 
घन न माता | अ० १। २। १। मान पुजायामु-तृद । माननीया जननी । 
+ अ [९ | भ० १। ११। ५। कुलशोघक सुतम्‌ । प्रमनाः | प्र 
| प्रि, अप सेविता उपस्थे । उप +.छ्ा >कः | भुजान्तरे । क्रोडे। 
| ए, 11 ३। २। मित्रः प्रमीतेस्त्रायतेः सम्मिन्वानो द्रवतीति वा मेदय- 
| १ । २१ । मरणाद्रक्षक: । स्वप्रेरक: परमेश्वर! । एनम्‌ | जीव्‌ । 
| 1 मित्र हाद घः (पा० ४। ४। ११०) इति बाहुलकात्‌ मित्र 


वन्चन: । अंहसः [त्‌ । दो खात्‌ । 
असः | अ० २।४।३ । पापातू । दोषात्‌ । ठुखातु 
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rN ९ 
मित्र एनं वरुणो वा रिशादा जरास्षत्यु कशुतां स | 
तदुग्निहोता वयुनानि विद्वान्‌ विश्व देवाना से । 
विवक्ति ॥ २ ॥ 


मित्रः । एनम्‌ । वरुण! । वा । रिशादाः | जराञ्मृत्युम्‌ [ रा] | 
कृणुताम्‌ । सम्‌ऽविदानो । तत्‌ । अग्नि; | होतां | बयुनांनि | | 
विश्वा | देवानाम्‌ | जनिम | विवक्ति ॥ २॥ ` 

भाषाथ! मित्रः) सवै प्रेरक काम में लगाने वाला दिन का समय [| 
और विदा) श्रम का भक्षण करने वाला (वरुणः) रात्रि का समय (विक । 
दोनों मिले हुए (एनम्‌) इस पुरुष को (जरामृत्युम्‌=जरा-अमृत्यु' जरामुबे| ` 
स्तुति के साथ अमर, अथवा, स्तुति वा बुढ़ापे से मृत्यु वाला ( कृणुताम्‌) न| 
( तत्‌ ) इस लिए (होता ) महादानी और ( वयुनानि ) सब व्यवस्य 
( विद्वान्‌) जानने वाला ( अग्निः) अग्नि [ तेजस्वी परशा! 
(देवानाम्‌) दिव्य पदार्थो वा महात्माओं के (विशवा=विशवानि) सब (जिः 


० -मानि ) जम्म विधानों को ( विवक्ति ) बतलावे ॥ २॥ ` 
———— RR 


२--पित्र! | म० १। मध्यस्थानीदेवता--निरु० १०। २१। बहरी | 
देवः-इति सायणः । दिनकालः । वरुण; | मध्यस्थानीदेवता--निइ (०1! 
चुस्थानी देवता--निरु० १२ । २१ । रात्र्यभिमानी [देवः]--इति सायणः। | 
समय: । एनम्‌ | जीवम्‌। वा | चाथं। रिशादाः । इगुपधक्वाप्रोगि | ` 
(पा० ३। १ । १३५ ) इति रिश हिसायाम्‌'-क्ः। अद भक्षणे--भसु्‌ । प | 
हिसकानां श्रमाणाम्‌ अत्ता नाशयिता । जरामत्युम | भः २।१३।९' | ` 
स्तुत्या अमृत्युः अमरणं यस्य तम्‌ । यद्वा। जरया स्तुत्या वृद्धत्वेन वा 13, 
यस्य तमु । यशस्विनम्‌ । कृणुताम | उभौ कुरुताम्‌ । संविदानी | | 
गम्पच्डिप्रच्छिसरत्यतिश्रबिदिभ्य (पा ० १ । ३। २६) इति पवद | 
रकमकातु--आत्मनेपदम्‌ । लट: शानच्‌ । संगच्छमानौ । ऐकमत्यं ग्री हँ | 
तेन कारणेन । अग्नि; | अ० १ । ६। २। व्यापकः सर्वज्ञः पर , 


DN क न Ct ] - ताः 
_ *“ समो गम्यूच्छिम्याम' इतना ही पाशिनोय सुत्र है। शेष अंश र. i | 

0 है, जो कि काशिकादि ग्रन्थों में पठित है । विस्तःर के छिएइस |. 

ष्यादि देखें ।। सम्पा० ॥ 
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माथी जो मनुष्य दिन और रात ईश्वर की आज्ञा पालन में छगे रहते. 


ही ब्त में यशस्वी होते हैं, और सर्वज्ञ सर्वान्तर्यामी परमेश्वर उनके 
ह सब उत्तम २ व्यवस्थाओं और नियमों को प्रकट करता जाता है ॥२॥ 


दरशिषे पशूनां पार्थिवानां ये जाता उत वा ये 
त्राः । मेमं प्राणो हांसीन्मो अपानो मेमं भित्रा 
मो अमित्राः ॥ ३ ॥ 

ता | शिषे | पशनाम्‌ । पार्थिवानाम्‌ । ये । ज्ञाताः । उत | . 
गा । ये । जनित्राः । मा | इमम्‌ | प्राणः । हासीत्‌ | मो इति | 
बात! | मा । इमम्‌ । मित्राः | वधिषः । मो इति। 
त्रा; ॥ ३ ॥ 


भाषाथ/--[ हे परमेश्वर ! ] (त्वम्‌) त्‌ (पाथिवानाम्‌ ) पृथिवी पर के 
[पगुताम्‌) पशुओं [जीवों] का (ईशिषे) स्वामी है, (ये) जो (जाताः) उत्पन्न 
है चुके हैं (उत) और (वा) अथवा (ये) जो (जनित्राः) उत्पन्न होंगे । (इमम्‌) 
5 810 था (TTS 


md 


ताक 


ऐत। अ०१ । ११ । १। हु-तृन । दाता । आदाता । वयुनानि। भजियमि- 
शैइम्यच ( उ» ३। ६१ ) इति अज गतिक्षेपणयोः-उनव्‌, वीभावः । अथवा 
4 'तिकात्तिव्याप्तयादिषु-उनन्‌ । वयुनं वेतेः कान्तिर्वा प्रज्ञा वा-निरु० ५।१४। 
कि । विश्वा । विश्वानि । सर्वाणि । जनिमा । जनिमृङम्या- 
हिः ३० ४। १४९ ) इति जन जनी वा-इमनित्‌। जनिमानि, जन्मानि | 
७।४। 1158 वक्ति | वचेः-लेटि शपः शलुः । बहुलं छन्दसि ( पा" 
 ३-तम 0 र इकार: । ब्रवीतु, उपदिशतु॥  . . 
४२1७७ अग्ने, परमेश्वर ! ईशिपे | ईश ऐश्वर्य । ईश से ( पा 

| (बो ह म : | ईश्वरोऽधिपतिरसि । पशूनाम्‌ । अ० २। ९६ । १। 
) र| Ce प्रोणिनाम्‌ । अधीगथदयेशां कमणि (पा? २। ३ । ५ २)इति 
| भ्या क | दित्यदित्या० (पा० ४। १। ८५) i वात्तिकम्‌ । 
पै] पावः । इति पृथिवी-अन्न्‌ । ञ़ित्वाद आद्युदात्तः । पृथिव्यां भवानाम्‌ । 

फि शत्र जाता; । उत्पन्नाः । उत । अपि । जञनित्राः । आहित्रा- 
| १५ (३०४। १७३) इति जन जनी-इत्रः । जनिष्यमाणाः | उत्पत्स्यः 
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(३२४) अथववेद भाष्य त | 


= त णा क त 
इस पुरुष को (घ्राणः) प्राण [बाहिर जाने वाला श्वास] (मा हासीत्‌) । 
(मो=मा+उ) और न (अपान:) अपान [भीतर आने वाला प्रश्‍वास] | ६ | 
इस पुरुष को (मित्राः) मित्र (मा वधिषुः) न मारे, (मो= मारती 
(अमित्रा:) अमित्र [विरोधी अर्थात्‌ बेरी लोग] ॥ ३ ॥ 

भावाथ!--परमेश्वर महा उपकार करके संसार के चर और बा 


शासक भोर नियन्ता है, इसी . प्रकार मनुष्य को उपकारी होकर प्रयत क 
चाहिये कि उसका स्वयम्‌, आत्मा और अन्य मित्र अथवा शत्र सव प्रीत 
आनन्द बढ़ाते रहें ॥ ३॥ - 


योवां पिता एथिवी माता जरासंत्यु ऋणुतां संति 
यथा जीवा अदितेरपस्थे प्राणापानाभ्या गुपित; श॑ 
हिमांः॥ ४॥ 


ययोः । त्या । पिता | प॒थिवी । माता |  जराष्मुयुप [गा 
असत्युम्‌ ] । कृणताम्‌ । संविदाने इति सुमऽबिदांने । ग. 
जीवा; । अदितेः | उपऽस्थे । प्राणापानाभ्याम्‌ । गुप 
शतम । हिमाः ॥ ४ ॥ कं 


भाषाथ!--( पिता) पिता [के समान रक्षक] (द्यौः) सूयं लोक और i |. 
ताता ले समान प्रीति करने वाली] (पृथिवी) पृथिवी लोक, (संविदाने/ ग 
भले हुये, (तवा) तुझको (जरामृत्युम्‌--जरा-अमृत्यु जरा-मृत्युं वा न 
माना: । ` इमम्‌ | प्राणिनम्‌ । प्राणः । अ० २।१५। १ । हि.) 
वायु: । मा हासीत्‌ । ओहाक्‌ त्यागे-लूड । न माङ्योगे (पा०६' छ | ड 
इति अडभावः । मा त्याक्षीत्‌। मो । मा +उ । मैव । अपानः ! 8, | 
प्राणने-अच्‌ । अपानिति अधो नि :सरतीति । अधरकायस्थो ग j 
मित्राः । स्नेहिनिः । बान्धवाः । मा वधिषुः। लुडि च (170 [१ | 
४३ ) इति हत्तेवंघादेशः । मा हिसिषुः । अम्नित्राः । अमेद्विति चि | 
४। १७४ ) इति अम रोगे, पीडने-इत्रच्‌ । पीडकाः, शत्रवः | , पि |. 

४-चा!। अ० २। १२॥ ६ । द्योतमानः सूर्य: । त्वा । त १. 
पिता । अ० १ । २। १ । रक्षक: | जनकः | तद्वदुपकारकः। ¶ |. 


ना 
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पर, अथवा, स्तुतिं वा बुढ़ापे से मृत्यु वाला ( कृणुताम्‌ ) करें। ( यथा) 
रसे (अदितेः ) भण्ड परमेश्वर [ अथवा अदीन प्रकृति, वा पृथिवी ] की 
अस्थे) गोद से ( प्राणापानाभ्याम्‌ ) प्राण ओर अपान से ( गुपितः ) रक्षा 
| हमा तू (शतम्‌) सौ ( हिमाः ) हेमन्त ऋतुओं तक ( जीवाः) जीता 
रहे॥ ४ ॥। द 

पवाथो-पुरुषार्थी पुरुष प्रबन्ध रक्खे कि सूर्यं का तेज और आकर्षण आदि 


र्यं और {थिवी की अन्न आदि की उत्पादनादि शक्ति, और अन्य सब 
पदार्थ अनुकुल रहें, जैसे माता पिता सन्तानों पर प्रीति रखते हुँ, जिससे 
बह पुरुष परमेश्वर के अनुग्रह से पृथिवी पर यशस्वी होकर पूणं आयु 
भोगे ॥ ४ ॥। | 


ममन आयुषे वचेसे नय प्रियं रेतो वरुण मित्र राजन्‌ । 
मातेवास्मा अदिते शर्म यच्छ विश्वे देवा जरदष्टि- 
' पासत्‌ ॥ ५ ॥ 


द्राथर्ण 


\।२।१। प्रख्याता भूमिः । माता ` । भ°१।२।१। मानकत्री, जननी । 
साशृुम्‌ | व्याख्यातं म० २ । यशस्विनम्‌ । कृणुताम्‌ । कुख्ताम्‌ । संविदाने । 
११९॥ ऐकमत्यं प्राप्त । यथा | यस्मात्‌ कारणात्‌ । जीवा! | जीव प्राणधा- 
ऐे-ठेटि भाडागम: । त्वं जीवेः । प्राणानु धरे! । अदितेः | कृत्यल्युटो बहुलम्‌ 
५ ३।३।११३) इति दीङ्‌ क्षये, दो अवखण्डने, दाप्‌ लवने क्तिन्‌ । 
; तिमास्थामित्ति किति ( पा० ७ | ४ | ४० ) इति इत्वम्‌। दीङ्‌ पक्षे 
हमा । अदितिः पृथिवी-निघ० १। १ । वाक-निघ० {। ११। 
गा । ११। अदीना देवमाता-निरु० ४।२२ । मध्यस्थानदेवतासु 
बरीगाया. देव निर० ११ | २२ । अक्षीणस्य अखण्डस्य वा परमेश्वरस्य, अथवा 
एथे क य मउब्यसूर्या दिदिव्यपदार्थानां जनन्याः प्रकृतेः पृथिव्या वा । 
| पित; | गुप ८ उत्सङ्ग । प्राणापानाभ्याम्‌ | म० ३ । श्वासतिःश्वासाभ्याम्‌ । 
|| (|| १४७) क्षणे-क्त: । रक्षितः । शतम्‌ | अपरिमिता: । हिमाः । हन्तेहि च 
| तता वः इति हून हिसागत्यो:-मक । । हिमं तुषारोऽस्ति यस्याम्‌ । 
| «रव । कालाध्बनोरत्यन्तसंयोगे (पा० २।३।१ ) इति ड्रितीया । 
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(३२६) अथववेदमाष्ये ३० २८६ 
इमम्‌ । अग्ने । आयुषे । वर्चसे । नथ । छ्‌ ऋ 


मित्र । राजन्‌ । माताऽ्डंव । अस्मे । अदिते | इ |. 
विखे । देवाः | जरत्‌ऽअं्टिः | यथां | असत्‌ ॥ ५ ॥ छ 
माषाः (अग्ने) है अग्नि तत्त्व ! (वरुण ) हे जल तत्त्व | (| 
बड़ी शक्ति वाले ( मित्र ) चेष्टा कराने वाले प्राण वायु ! (इमम्‌) झ |. 
को ( आयुषे ) आयु | बढ़ाने ] के लिये और ( वचसे ) तेज वा अत्र है ॥ 
( प्रियस्‌ ) प्रसन्न करने वाला ( रेतः ) वीर्य वा सामर्थ्यं ( नय ) परता 
(अदिते) हे अदीन वा अखण्ड प्रकृति वा भूमि ! (माता इव) माता के फा 


--+---- निजि ति त »_0___ 300 _ २ 
५--इमम्‌ । प्राणिनम्‌ । अग्ने । हे अग्नितत्त्व ! आयुषे । एति 
(उ० २ । ११८) इति इण्‌ गतौ - उसि । जीवनवर्धनाय । वचस्ते । अ०१॥॥ 
तेजसे । अन्नाय । नय । प्रापय । द्विकर्मकः । प्रियम्‌ | इगुपधदवा 
कः (पा० २।१।१३१) इति प्रीञ्‌ तपणे कान्तौ च, कः। अचिइनुधातुश्रुवा° |" 
९।४।७७) इयडादेशः। हितकरम्‌ 1 रेतः । स्ररीभ्यां तुट च (उ० ४। २९ 
रीङ्‌ क्षरणे\-असुन्‌, तुट्‌ च। शुक्रम्‌ ।. वीर्यम्‌ । प्रजननसामर्थ्य्‌ । व| ` 
कृवृदारिम्य उनन्‌ (उ० ३। ५३) इति वृञ्‌ वरणे-उनन्‌ । उत्तमं | ` 
दयानन्द सरस्वती तद्वृत्तौ । अपानवायुः-यथा । ्रह्माण्डस्थो गमनागम। 
मित्रावरुणौ प्राणापानौ-इति दयानन्दकृतयजुवेदभाष्ये, २। ३। तस 
मित्र । है प्राणवायो यथा पुर्वोक्तम्‌ । राजन्‌! कनिन्‌ पु |. 
(उ० १ । १५६ ) इति राजू दीप्तौ,-कनिन्‌ । राजति = ईष्ट | 
२१ । हे दीप्यमान, हे ऐश्वयंवत्‌ । मातेव । जननीव । अस्म | 


>> सी 
_ ६ धाहुपाठ में रीङ्‌ श्रवणे सर्वत्र पठित है, क्षरणे नहीं । महष र र बी 
-व्य'ख्या में रेतस्‌ का अथं 'रीयते स्रवति’ ही किया है। वास्तव में धातु १४ £|, 
विषय में महाभाष्य का “बह्वर्था अवि धातवो भवन्ति” (म. भा. १1३1१, ३ ह| 
सिद्धांत याद रखना चाहिये, अतः घातु पठित अर्थो से अतिरिक्त गर्यौं में भा 


प्रयोग होता है । इस विषय में काशिका ३।१।७६ भी देखें । सम्पा० ॥ 
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1० ९९ [ ६४ ] द्वितीय काण्डम्‌ ( ३२७) 
र की पुष्टि ज पृष्ठ और आत्मा आत्मा की उन्नति करके उत्साही और यशस्वी 
बं ॥ १ बम्बई गवनंमेन्ट पुस्तक की संहिता और पद पाठ में भित्र- 


र्पिणि 


सूक्तम्‌ २६ ॥ 
(-७॥ बृहस्पतिरिन्द्रों वा देवता । १ अनुष्टुप्‌, ४ चतुर्थ 
षो देवी त्रिष्डुप्‌ अन्ये पादास्त्रिष्डुपू ॥ 


मनुष्य: स्वोन्नति कुर्यादित्युपदिश्यते--मनुष्य अपनी उन्नति करता रहे, इस- 
का उपदेश ।। 


पार्थिवस्य रसें देवा भगस्य तन्वो ३. बले । 
आयृष्युमिस्मा अग्नि; सूर्यो वर्च आ धाद्‌ बृहस्पतिः ॥१॥ 
पिस्य | रसे | देवा; । भगस्य । तन्व |; । बले | आयुष्य | म्‌ । 
भम | अग्नि; | सूयः । वर्चः | आ | धात्‌ । बृहस्पतिः ॥ १॥ | 
मापाथ¬ ( देवाः ) हे व्यवहार कुशल महात्माओ | ( अग्नि: ) सवेव्यापक, 


7 ) लोको में चलने वाला, वा -छोकों का चलाने वाळा, ( बृहस्पतिः ) 
ह [हण्ड ] का रक्षक परमेश्वर | ( पार्थिवस्य ) पृथिवी पर वत्त॑मान 


बररिते। म० ४ । हे प्रकृते । भूमे । शर्म । अ० १।२०।३। शृ हिसायामु-मनिन्‌ । . 
i ३।४। सुखम्‌-निघ० ३।६। यच्छ । देहि । बिइवे । सवे । देवा! | 
यि दार्था: पुरुषा वा । जरदष्टि! | जीर्यतेरतृन्‌ (पा० ३।२। १०४ ) 
गेले जरतेः स्तुतिकर्मणः-अतृन्‌ । अशुङ्‌ व्याप्तौ सङ्घाते च, अश 
' रेण | रता स्तुत्या सह अणि: कायंव्याप्रिर्भोजनं वा यस्य स: । यथा | 
| असत्‌ | अस्तेलेंटि अडागमः । भवेत्‌ । 


| र गयस्य | अ°२।२८।३। भूमेः सम्बन्धिनः । रसे | रस शब्दे 


2 
७ 
| 


पे-अच्‌ । सारे शरीरपुष्टौ । देवाः | हे व्यवहारकुशला विद्वांस: । 


| भर 5 ) वेड. 
fF i १ । भज सेवायाम्‌-घः । ऐश्वर्यस्य । त॒न्वः | अ० ९ । 
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( ३९८) अथववेद भाष्ये 


( भगस्य ) ऐश्वयं के (तन्वः) विस्तार के ( ) रस अर्थात्‌ त 
और (बले ) बल में ( अस्मै ) इस [ जीव ] को ( आयुष्यत्र ) मं भै 
वाला ( वरचं: ) तेज | शरीर कान्ति और ब्रह्मवचंस्‌ ] (आ ) ह. ॥। 
( घात्‌ =धत्तात्‌ ) देवे ॥ १॥ य 

मावाथ;- अनुष्य विद्वानों के सत्संग से आध्यात्मिक पक्ष में परशा | 


ज्ञान से, और आधिभौतिक पक्ष में ( अग्नि ) जो बिजुली आदि हुप पे 
शरीरों मै बड़ा उपयोगी पदार्थ है, और ( सूर्य ) जो अनेक बड़े बड़े होगे) 
अपने आकर्षण आदि में रखता है, इनके विज्ञान से, अपनी शरीर कानि 
आत्मिक शक्ति बढ़ावें, और पृथिवी आदि पदार्थों के सारतंत्त्व से उपकार के 


प्रतापी, यशस्वी, और चिरंजीवी बनें ॥ १ ॥ | 

| > | 
आयुरुस्मे घेहि जातवेदः प्रज्ञा खष्टरधिनिधेद्यस्मै । 
रायस्पोषं सवितरा सुंवास्मे श॒तं जीवाति शरदस्तवायम॥ 
आयु! । अस्मे | धेहि। जातऽ्येदः । प्रञ्जाम्‌ | त्वष्टः । अवि 

चर) 1 डर र = A 
असम | रायः | पोषम्‌ । सवितः । आ । सुब । अस्मे । शतम्‌ | बा 
शरद; | तब | अयम्‌.॥ २ ॥ | 

(२ | 
भाषाथ!--(जातवेद:) हे प्राणियों को जानने वा धन देने वाले परमे | 


ऱ्या भग्नि] (अस्मे) इस [जीव ] को ( आयु: ) आयु ( धेहि ) ॥ 
० नि MRS 


A 

१। १। विस्तारस्य । बले | आत्मशरीरसामर्थ्यं । आयुष्यम्‌ | तस वि 
( पा० ५1१ । ५ ) आयुष्‌-यत्‌ । जीवनवर्धकम्‌ । अस्मे | निदा 
अग्निः | व्यापकः । तेजोविशेषः । सयं; | अ० १।३।%। रा पि | 
( पा० ३। १। ११४) अत्र सिद्धान्तकोमुदीटीकायां भट्टो जिदी क्षित: वि £| 
्याकाशे समू: । यदवा सुवति कर्मणि लोकं प्रेरयती ति” । परमेश्वर: |. | 
बचे; | तेजः शरीरकात्ति्रह्म वर्चसं च । आ । समन्तात्‌ । यथाविर्थि 
छान्दसं रूपम्‌ । धत्तात्‌। धेयात्‌ | स्थापयतु । बृहस्पति; | a | 
महतां पृथिव्यादिलोकानां रक्षकः प्रकाशवृष्टिदानेनाकर्षणेन च । परमार र ॒ 

२-आयुः । जीवनम्‌ । अस्मे | समीपस्थाय प्राणिने। १ | 
घारगपोषणदानेषु । देहि । प्रयच्छ । जातवेदः | अ° १। ७ २ | | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


FS) पणा यय [६४] _ हितीयं काण्डम्‌ (३२९) 
रमता करने वाळे परमेश्वर ! [वा सूर्य] (अस्मै) इसको (प्रजाम्‌) प्रजा 


र ( अधि-निधेहि ) अधिक का संग्रह कर । ( सवितः ) हे परम ऐश्वर्य वाले 
एर्‌ | [वा सूर्य | (अस्मै) इसको ( रायः ) धन की (पोषम्‌) पुष्टता 
न) भेज दे, (तव ) तेरा [ सेवक ] ( अयम्‌ ) यह [ जीव ] (शतम्‌) सो 
(शरदः) शरद ऋतुओं तक ( जीवाति ) जीता रहे॥ २॥ 

बाथ? --स्ंशक्तिमान्‌ परमेश्वर के गुणों को विचार कर मनुष्य को 
(जातवेदाः ) अपने लोगों का जानने वाळा, (त्वष्टा ) विश्वकमा, सब कामों में 
ल और ( सविता ) महाप्रतापी होकर अपनी सामाजिक और आथिक शक्ति 
बाकर और संसार में कीति फैला कर पूर्णं आयु भोगनी चाहिये । २ ॥ 
२-अग्नि के प्रभाव से शरीर में चेष्टा होती है, और सुयं से बृष्टि, दृष्टि से 
नन, अन्न से बल होता है । जो मनुष्य योग्य प्रयोग से इनको अनुकूल रखता है 
ह प्रजावाच्‌, धनवान्‌ और आयुष्मान्‌ होता है ॥ २ ॥ 


शीण. ऊर्जेमुत सोप्रजास्त्वं दच धत्तं द्रविणं सचेतसो । 
जयं क्षेत्राणि सह॑सायमिनन्द्र कृण्वानो अन्यानघरान्त्स- 
पत्नान्‌ ॥ ३ ॥ 


| नि २। १० । जातेभ्यः प्राणिभ्यो धनं ज्ञानं वा यस्मात्‌ स जातवेदा: । 
है प्राणिस्यो धनप्रद, सर्वज्ञ, परमेश्वर । प्रजाम्‌ । सन्तानम्‌ । पुत्रपौत्र- 
दिकम्‌ । त्वष्ट; । अ०२ । ५ । ६ । त्वक्षू तनूकरणे-तृन्‌ । हे तत~ 
| ह । विश्वकर्मंन । सूर्यं। अधिनिधेहि | अधिक बाहुल्येन स्थापय । 
सोपय | अ० १।९। ४ । रायो धनस्य पोषं वर्धेतम्‌। सवितः । 
॥ ना ।२। षु प्रसवेश्‍वर्ययो: वा षू प्रेरणे-तृचि । खरतिद्वतिव्रपतिधुजूदितो ली 
जेन प २ । ४४) विकल्पाद्‌ इडागमः । परमेश्वर । वृष्टिदानादिना शर! ग 

त: । हे उत्पादक । ऐश्वयंवन्‌ । आ | अभिमुखम्‌ । सुव | हे म । 
| RT शतम्‌ | बह्वीः। अपरिमिताः। जीवाति | जीव प्राणघारणे- 
भाडागम: । जीवतु । शरदः | अ० १। १०।२। शरदुतून्‌ । संवत्सरात्‌ । 
| वानुगृही त: । अयमु | प्राणी ॥ 


NS lS याक विन 


= lb अमन Did 


(>>. >> 
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(३३०) अथववेदभाष्ये ० २९ 
ME 2 म 
आध्शीः | न; | ऊर्जम्‌ । उत | सुप्रजा१ऽस्वस्‌ । दक्षम्‌ | धत्तम्‌ | भ 
सञ्चेतसौ | जयम्‌ | क्षेत्राणि | सहसा । अयम्‌ | इन्द्र | यानः | बा | 
अघरान्‌ । सञ्पत्नान्‌ ॥ ३ ॥ ब 


भाषाथः--( नः.) हमारे लिये ( आशीः ) आशीर्वाद [ हो]. पेत) 
समान चित्त वाले [माता पिता तुम दोनों] ! ( ऊजंम्‌ ) अन्न, ( सोपा 
='°०=जस्त्वमू ) उत्तम प्रजाये, ( दक्षम्‌ ) बल, ( उत ) और ( रविम्‌) |. 
घन ( घत्तम्‌ ) दान करो । 


( इन्द्र ) हे परम ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर ( अथम्‌ ) यह [ जीव ] (हा 
| आप के ] बल से ( जयम्‌ ) जय और (क्षेत्राणि ) ऐश्वर्य के कारण तेतोंगे 
(कृण्वानः) करता हुआ, और ( अन्यान्‌) जीवित [वा भिन्न भिन्न] (स्पा) 
विपक्षियों को (अधरान्‌) नीचे [करता हुआ] [जीवाति =जीता रहे-मं०शे]॥ 


मावा्थः--इस मन्त्र में (जीवाति) जीता रहे, इस पद की बी 
मं० २ से है। माता पिता प्रयत्न करें कि उनके पुत्र पुत्री सब स्ता 0 

३--आशीः | आड:शासु इच्छायामु-किप्‌, उपधाया इत्वम्‌ । आशी 
मञ्चलवचनम्‌ । न; | अस्मभ्यम्‌+ अस्तु । ऊञ्‌ । ऊजं बलप्राणनयोः थि 
ऊगित्यन्न नामोजेयती ति सतः । पक्वं ुप्रब्वकूणमिति वा-नि₹० ३।५। उ 
श्रबलति बछवन्तं प्राणवन्तं वा करोतीति सा ऊक । अन्नम्‌। उत। ' 
छि । सोप्रजास्त्वम्‌ | नित्यमसिच प्रजामेधयोः (पा° ५।४। १२१ ) 
सु+-प्रजा-असिच्‌। छान्दसौ वृद्धिदीर्षों । सुप्रजस्त्वम्‌ । शो नससर 
दक्ष्‌ | दक्ष इद्धो शीघाथे च-अच्‌। पुष्टिम्‌ । दक्षः=बलम्‌-तिषे ९ i 
धत्तम | युवां धारयतम्‌ । स्थापयतम्‌ । द्रविणम्‌ | ढुदक्षिम्यामिनन्‌ ( क | | 
५०) इति हु गतौ-इनन्‌ । घनम्‌ । निघ० २। १०। सचेतसौ । पमा” fl 
मातापितरौ । कषत्राणि | दादिभ्यइछन्द्सि ( उ० ४ । १७० ) इति द 
गतिनिवासेषु-त्रन्‌ । क्षेत्र क्षियतेनिवासकर्मणः-निरु० १० । १४ ' ए | 
भूमिप्रदेशान्‌। सहसा | बलेन ` (तव त्तेन) । अयमं | | निर्दि | 
इन्द्र | है परमैशवर्थवन्‌ परमात्मन्‌ । कृष्पानः | कुर्वाणः | इतर 
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रपे दोषों 


' भोगे॥ ४ 


बधोगत 


८: 
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EE! __ २९ [६४ ] द्वितीय काण्डम्‌ (३३१) 


वात्‌, ब ~ 
4 और शत्रओ का नाश कर ॥ ३ ॥ 


ग दुनो वरुणेन शिष्ट मरुद्भिः प्रहितो न आग॑न्‌ । 


| एष वं द्यावाएथिवी उपस्थे सा चुधन्मा तृषत्‌ ॥ ४॥ 
| र | दत्त; | वरुणेन । शिष्टः | सरुत्‌दभि; । उग्र । प्रहितः । न। । 


ग्रा) अगन | एप; । वाम्‌ । घावापृथिवी इति । उपऽस्थे | मा | क्षुत्‌ । 
| तुपत्‌ ॥ ४ ॥ 

्रापाथः--( एषः ) यह [ जीव ] (इन्द्रेण ) बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा 
के ( दत्तः ) दिया हुआ, ( वरुणेन ) श्रेष्ठ गुण वाले पिता करके (शिष्ट; ) 
शिक्षा किया हुआ, और (मरुख्द्रि:) शूर वीर महात्माओं करके (प्रहितः) भेजा 
बा, ( उग्र; ) तेजस्वी होकर, ( नः ) हम लोगों में (आ अगन्‌ = अगमत्‌ ) 
भा है। ( द्यावापृथिवी =०--व्यौ ) हे सूर्यं और भूमि ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों 


| गै (उपस्थे ) गोद में [यह जीव] (मा क्षुधव्‌) न भूखा रहे और (मा तृषत्‌ ) 
१ प्यासा मरे ॥ ४ ॥ 


९ 
भाषाथ!--परमेशवर ने अपनी न्याय व्यवस्था से इस जीव को मनुष्य 
गम दिया है, माता पिता ने शिक्षा दी है, विद्वानों ने उत्तम विद्याओं का अभ्यास 
'ए्या है, इस प्रकार वह अध्ययन समाप्ति पर समावर्तन करके संसार 


वेश करे, और सुर्यं प्रथिवी आदि सब पदार्थों से उपकार लेकर आनन्द 
॥ 


पृ मय 
| बर | माछाषसिम्यो य; (उ० ४ । १०९) इति बाहुलकात्‌ अन प्राणने-यः । 


ति जीवेयती 
१ जीवेयती ति अन्यः । जीवितान्‌ । भिन्नान्‌। अधरान्‌ | 7/ उलच्‌ । 


ण्‌ तीचान्‌ । सपत्नान्‌ | अ० १। ९। २। सहपतनशीलान्‌ । शत्रून्‌ ॥ 
| ४. रण | परमैष्वयंवता परमात्मना । दत्त! | दो ददूधाः ( पा० 


। ४ .. बन्न- 
झन्‌ । के ) इति डुदाजू दाने-क्तः, दद्‌भावः । लब्धजीवनः । वरुणेन । श्रम्‌ 


क्य । शिष्टः | शासु अनुशिष्टौ-क्त। शास इदब्हळो! 
' ३४) इत्युपधाया इकार: । ज्ञासिवसिघसीनां च (1° ८1२ ।६०) 
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(३३२) अथववेदभाष्ये इ २९६ | 
मि... २ जनक 
उजेमस्मा उजंस्वती धत्त पयो अस्मै पयस्वती द 

€] । र च त 
ऊर्जेमस्मे द्यावाएथिवी अधातां विश्वे देवा ; 


6 | र 
ञजमाप; ॥ ५ ॥ | 


ऊर्जम्‌ । अस्मे । अजस्वती इतिं । धत्तम्‌ । परयः । झो 


इति । अधाताम्‌ । विश्वे । देवा) । मरुतः । ऊर्जम्‌ । आई।॥| 


भाषाथ!---( ऊर्जेस्वती = °--त्यौ ) हे अन्न वाळी [पिता और मत] 
दोनों ! (अस्मे) इस [जीव को] (ऊर्जस्‌) अन्न (धत्तम्‌) दान करो, (गछ: 
०--त्यो ) हे दूध वाळी तुम दोनों! (अस्मै) इस को (पयः) दूध वाश 
(घत्तम्‌) दान करो । (दयावापृथिवी --०--व्यौ ) सूर्यं और पृथिवी ने (श॑ 


इति सस्य षः । शासितः । अनुज्ञातः । झरुद्धिः | अ° १ । २०।॥ 
शत्रुमारण शील: शूरे: । उग्र; । तेजस्वी । प्रहित; । हि गतौ वृद्धी च-्तः। प्र 
प्रेरित: । न; । अस्मान्‌ । आ+ अगन्‌ । गमेर्लुङि । मन्त्रे धस० (११ 
४ | ८०) इति च्नेलुक्‌ । मो नो धातोः (पा० ८1२1६४) इति वल्‌ 
एषु; । प्राणी । बासू । युवयोः । द्यावाएथिवी । हे चावा 
तत्रस्थाःपदार्थाः-इत्यर्थः । उपस्थे । क्रोडे । मा क्षुपत्‌ । लुत्पीडा य 
प्नोतु । मा तृषत्‌ । तृषार्तो मा भवतु । क्षुध बुभुक्षायाम्‌ । नितृष 0111 
उभयोर्माङि लुङि पुषादित्वाद्‌ अड ॥ 

५--ऊजम्‌ । म० ३ । अन्नम्‌ । ऊर्जस्वती । उगे ब 
असुन । ततो मतुप्‌ । मस्य वः। तसो मत्वर्थे (पा? १। ४। १९ ) || 
_सुत्वाभाव; । विभक्तेः पुवेसदणँदी घंः । हे अन्नवत्यौ । बलवत्यौ मर्त र 
धत्तम्‌ । दत्त । पय; । अ० १ । ४ । १ । दुग्धम्‌ । जळ 
जीवाय । पयस्वती । पूर्ववत्‌ सिद्धिः ।. दुग्धवत्यौ । जलवा p 
पृथिवी । अ० २।१।४।प्रगृह्यत्वाद्‌ अचि प्रकृतिभाव! | प. i | 
ताम्‌। इधाभ्‌-ृङ्‌ । दततवत्यौ । ब्रि । सवं । देवाः । वि” | 


प्राणे 
| 
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२९ [ ६४ ] द्वितीयं काण्डम्‌ (३३ ३ ) 
जीव ] को ( ~प ज्ञ (ऊर्जम्‌ ) अन्न (अघाताय्‌ ) दिया है, ( विशवे ) सब 
(वाः ) दिव्यगुण वाले ( मरुतः ) दोषनाशक, प्राण अपानादि वायु और 
आप: ) व्यापन शील जळ ने (ऊर्ज॑म्‌ ) अन्न [ अधुः ] [ दिया है ] ॥ ५॥ 
भावार्थः¬ माता पिता संतानों को ऐसी शिक्षा देकर उद्यमी करें किवे 
हात पान आदि प्राप्त करके सदा सुखी रहें । सूर्य भूमि वायु जलादि प्राकृतिक 
पदार्थ खान पानादि देकर बड़ा उपकार कर रहे हैं । उस से सबको लाभ 
| उठाना चाहिये ॥ ५ ॥ 
| मिष्ट हृदं तर्पयास्यनमीवो मोदिषोष्ठाः सुवचोः । 
सासिनों पिबतां सन्थमेतमश्विनो रूपं ` परिधाय 
| म्रायाम्‌ ॥ ६ ॥ 
| शभिः | ते | हृदयम्‌ । तपयामि । अनमीवः। मोदिषीष्ठा! । 
रो, । सञ्ासिनों | पिबताम्‌ | मन्थम्‌ । एतम्‌ । अशिनों! | रुपम्‌ । 
परिय | मायाम्‌ ॥ ६ ॥ 
भापाथ!--[ हे जीव ! ] (शिवाभिः ) मङ्गल करने वाली [ विद्याओं वा 


| पत्तियों | से | ह करत 
ल रोग बोर बा उ wf दी दषः) ष 

॥ "र (सवासिनौ)मिलकर निवास करने वाले दोनों [स्त्री पुरुष ](अश्विनोः)माता 
: त; | अ० १। २०। १। अथातो मध्यस्थाना देवगणास्तेषां मरुतः प्रथमा- 
| ड क । महतो मितराविणो वा, मितरोचिनो वा, महद द्रवन्तीति वा- 
| ह्‌ र १३। वायुः । ऋत्विज: । शुराः पुरुषाः। आप! | अ० (1४1२1 
| आ ्जाः-दयानन्दभाष्ये, य० ६ । २७॥ जि 
|| क्ति षाभिः। शिव-टाप्‌ । अ० २। ६। ३। मङ्गलवतीर्भिवद्याभिः 
| | फ । ( शिवाभिष्टे ) युध्मत्तत्ततक्षु१ष्वन्त ¦ पादम्‌ (पा० ८। ३। १०३ ) 
। भ, ततव हृदयम्‌ | बह! पुग्दुको च (उ° ४1 १ त ) इति हृन्‌ हरणे- 
| म 3१ च। हरति स्वीकरोति विषयानिति । मतः । तपयामि | बुल 
` । इणृशीभ्यां बन्‌ ( उ० १ । १५२ ) इति अम रोगे-वव्‌, ईडागमः। 


— 
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( ३३४) अथववेद भाष्ये ५० २९ साहा | 
पिता के (रूपम्‌) स्वभाव और ( मायाम्‌ ) बुद्धि को ( परिधाय) इ 


करके ( एतम्‌ ) इस ( मन्थम्‌ ) रस का ( पिबताम्‌ ) पान करें || ६॥ 
भावाथ!- परमेश्‍वर कहता है कि हे मनुष्य तेरे आनन्द के छि ४ 

तुझे अनेक विद्याये ओर शक्तियां दी हैं तुम दोनों स्त्री पुरुषो | माता 

रूप से संसार का उपकार करके इस [ मेरे दिये ] आनन्द रस को भोगो | 


इन्द्र एतां सरटजे विद्धो अग्न ऊर्जा स्वघामजरां सा त ॥ | 
तया त्वं जीव शरदः सुवर्चा मा त आ सुखोद्‌ मिशी 
अक्रन्‌ ॥ ७॥ 

इन्द्र) । एताम्‌ । ससुजे | बिद्धः । अग्ने । ऊर्जाम्‌ । स्व॒धाम्‌ । अग|| 
सा। ते । एषा | तयां | खम्‌ | जीव । शरदः | सवर्च! । मा || 
आ | सुखोत्‌ । भिषर्जः | ते । अक्रन्‌ । ७ ॥ 


भाषाथ!- ( विद्धः ) सेवा किये हुये ( इन्द्रः ) परमेश्‍वर ने ( ए 
इस (अजराम्‌) अक्षय ( ऊर्जाम्‌ ) अन्नयुक्त ( स्वधाम्‌ ) अमृत को ( र 


Sno ro 
ri NP क आन तिल साम लिगल लेन लिकानन-मीकानाकानान न अनन-य ति 


रोगरहितः। मोदिषीष्ठाः । मुद हर्षे । आशिषि लिङ्ग । मोदस्व । ह 
सुवर्चाः | एु+वचं-असुन्‌। सुतेजस्क' । सवापिनौ । ब्रते (पा ३1१1५ 
इति वस निवासे-णिनिः। समानस्य सभावः । पुमान्‌ खिया (५° | 
६७ ) इत्येकशेषः। समानम्‌ एकत्र निवसन्तौ स्त्रीपुरुषौ । पित्रताम्‌ | 
कुरुताम्‌ । मन्थम्‌ | मन्थ विलोडने-घञ्र्‌ । विलोडनम्‌ । रसम्‌ । एतम्‌ | र्ति १ 
वेदोक्तम्‌ । अधिनोः | भशुप्रषिछटि० (3० १ । १५१) अशुङ व्याप्त सप्र 
कृत्‌ । अश्वो व्याप्तिः-इनि प्रत्ययः । एकशेषः पुर्ववत्‌ । अश्विनी दारा i 
वित्येकेऽहो रात्रावित्येके सूर्याचन्द्रमसावित्येके राजानौ पुण्यक्तावित्येतिहा | 
निरु० १२। १। कायेषु व्या्िमतोः, जननीजनकयोः। रूपम्‌ । | 
परिधाय | घृत्वा । मायाम्‌ | माछापसिभ्यो यः (३०४ | 
माने यः, टाप्‌ बुद्धिम्‌ । प्रज्ञाम-निघ० ३। ६ ॥ द्म 
७ इन्द्र | परमेश्वयवानु परमेश्वर: । एताम्‌ । सर्वत्र वि विटी 4 
ससूज ] सृज्‌-लिद्‌ । सृष्टवान्‌ । उत्पादितवान । विद्ध! | विध वि ॥ 


ie) 
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३०२६ [ ६४ | हिता ( २३५) 


स ~ व] उत्पन किया है। (सा एप: ) सो ) उत्पन्न किया है। (सा एषः) सो यह (ते ) तेरे लिये 
ति ( पा उस [ अमृत ] से. (त्वम्‌) तू (सुवर्चाः ) उत्तम कान्ति वाळा 
कर (शरदः ) बहुत शरद ऋतुओं तक (जीव ) जीता रह, (आ ) और 
[तास्वा ] [बह्‌] (ते) तेरे लिये ( मा सुस्रोत्‌ ) न घट जावे । (भिषजः) 
होंगे (ते) तेरे लिए | उस अमृत को | (अक्रन्‌ ) बनाया है ॥ ७॥ 

्रावार्थःअनादि परमेश्वर ने सृष्टि के पहिले मनुष्य को अमृत रूप 


पार्वंभौम ज्ञान दिया है उसकी कभी हानि नहीं होती, मनुष्य जितना जितना 

सेकाम में लाता है उतना ही वह बढ़ता जाता हे और सुखदायक होता है । 

अके उचित प्रयोग से मनुष्य पुर्ण आयु भोगता है । बृद्धिमानों ने बद्धि को 

होषधि बताया है ।। ७ ॥ भन 
'अर्जामू' पद के स्थान पर सायणभाष्य में अजँम्‌'१ व्याख्यात है । 


तुदादिः, छन्दसि अनिट्‌ । विधेम = परिचरेम--निघ० ३।५ वेधितः, परिचरितः। 


मितः । अग्रे । सर्वेभ्यः पुवंम्‌ । ऊर्जाम । म० ३। ऊर्क, अन्न बले वा। 
त) अशंभाद्यचू, टाप्‌ । अन्नवतीस्‌ । बलवतीम्‌ । स्थाम्‌ | आःसमिण- 
क्रिपिम्याम्‌ ( उ० ४। १७५ ) इति ष्वद आस्वादने-आः, दस्य धः । सवादः 
गति रसानु उत्पादयतीति स्वधा । यद्वा । आतोऽनुपसग कः ( पा० ३।२।३) 
ति सत बुधाम्‌ धारणपोषंणदानेषु-कः, टापू । अथवा क्विपू । स्वमु आत्मानं 
rr दधाति पुष्णातीति वा स्वधा । यद्वा। स्व - घेट्‌ पाने-कः, टाप्‌ । 
ह १ । १२ । अन्नमू-निघ० २॥ ७। पितृणाम्‌ अन्नम्‌ । अमृतम्‌ । 
का... "1! अमराम्‌ | ऋच््ेररः (उ? ३। १३६) इति अजः गति- 

* अरप्रत्ययः:, टाप्‌ । गतिशीलाम्‌ । उत्साहवधंयित्रीम्‌ । यद्वा । जुष्‌ 
पै क टापू । अक्षीणामु । ते । तुभ्यम्‌ । तया । स्वघया । जीव । प्राणात्‌ 
प्‌ के उ 3. १ । १० । २ । शददृतून्‌ । वर्षाणि । आ | आप्ल व्याप्तौ= 

हस समुच्चये । यथा । देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च आ । मा सुख्रोत्‌ । 

' छन्दसि शपः एल: । नष्टो मा भूत्‌ । मिषज; । अ० २।६।३। 


किसका: 2 
| भेष ' अक्रन्‌ । मन्त्रे घस० (पा. २ । ४॥ ५०) इति करोतेः 
| ७५९ | थकाषुः. |। | ॥ | म 


पलाद शाखानुसारी पाठ है ॥ सम्पा० ॥ 


व 
।हुरक का आश्रयण करना चाहिये ॥ सम्पा० |। 
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(३३६) pT | 

[३ 
सूक्तम्‌ || ३०॥ हि 

१-५ ॥ अश्विनों देवते ॥ १ पङ्क्तिः, २--५ अनुप | 


गृहस्थाश्रमप्रवेशायो पदेश:-ग्र हस्थाश्रम में प्रवेश करने क्रे लिये उच र्ग. 
यथेदं भूम्या अधि तृणं वातो मथायति । एवा मा)! 
मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मज्ञापंगा अस: ॥।। 


यथा | इदम्‌ | भूम्याः । अधि । तृण॑म्‌ | वात॑ः | मथायति | प। 
| | ४] | नज 
मथ्नामि | ते. । मन! | यथा | माम्‌। कामिनीं | अस; | यथा म्‌ 
न । अपञ्या; | अस; ॥ १ ॥ 
भाषार्थः--( यथा ) जिस प्रकार ( वातः ) वायु ( भूम्याः ) भूमि के (शा 
ऊपर ( इदम्‌ ) इस ( तृणम्‌ ) तृण को ( मथायति ) चलाता है। ( एव) 
ही ( ते तेरे ( मनः ) मन को ( मथ्नामि ) मैं चलाता हूं, ( यथा) गिशे|॥| 
( माम्‌ कामिनी ) मेरी कामना वाली (असः ) होवे, और (यथा ) बि! 
( मत्‌ ) मुझ से ( अपगाः) वियोग करने वाली (न) न ( असः ) होवे॥ || 


भावार्थः---विद्यासमाप्ति पर ब्रह्मचारी अपने अनुरूप गुणवती क्या | 


ढूढे, और नद भी अपने सदृश वर ढुँढे। इस प्रकार विवाह होने पे गो 
होकर आपस में प्रेम बढ़ता और आनन्द मिलता है ॥ १ ॥ 


| शि 0 
१--यथा | येन प्रकारेण । इद्म्‌ | परिदृश्यमानम्‌ । भूम्याः | ढी 


११ । २ । पृथिव्या: । अधि | उपरि। तृणम्‌ । तृहे; कनो हलोपश्च (उ०१ १ | 
इति तृह्‌ हिसायाम्‌--क्तः, हलोप: । तृह्यते हन्यते भक्ष्यते, गवादिमिः 
भक्ष्यम्‌ । वात! | अ० १। ११। ६ । वायु: । मथायति । छन्दाप ii 
(पा०३।१।१४ ) इति बाहुलकात्‌ मथे विलोडने-शायच्‌ वि | 
भ्रामयति । एव | एवम्‌ । तथा । मथ्नामि | मन्थ विलोडने । विश | 
ते | तव। मनः । मन--असुन्‌ । चित्तम्‌ । यथा । यस्मात्‌ कारणा ह| 
कामयमानं वरम्‌ । कामिनी | कमेणिजन्ताद्‌ औणादिक इतिय क्षी 
'मविष्यति गम्यादयः (पा० ३।३।.३) इति भविष्यदर्थत्वम्‌। अ 
दाधमण्येयोः ( पा० २ । ३। ७० ) इति कर्मणि षष्ठीप्रतिषेधत्वाद ७0 । ३ 


प 
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द्वितीय काण्डम्‌ ` (३३७) 


'मम्याः पद क्के स्थान पर सायणभाष्य सें भूम्याम्‌' पद व्याख्यात है । 
हे परत्र का अन्तिम भाग “यथा मन्नापगा असः” अ> १। ३४। ५, और 
4 याथो अश्विना कामिना सं च वक्षथः । 


द्वा भगांसों अग्मत सं चित्तानि सुं बता ॥ २॥ 


FO र... 0. अदा. 


प।च। इत्‌ । नयांथः। अश्विना | कामिनां । सम्‌ | च । बक्षथः । 
ए। बाग्‌ | भगांसः। अग्मत्‌। सम्‌ । चित्तानिं। सम्‌ | उँ इति | 
त्र ॥ २॥ 


भाषाथ्‌;---( च ) और ( अश्विना = ०--नौ ) हे कार्य में व्याप्ति वाले माता 


बोर पिता, तुम दोनों, ( इत्‌) ही ( कामिना =०-नौ ) कामना वाले दोनों 

 [बरकन्या | को ( सम्‌ ) मिल कर ( नयाथः ) ले चलो, (च ) और (सम्‌) 
मिठ कर (वक्षथ: ) आगे बढ़ाओ । (वाम्‌ ) तुम दोनों के (भगासः=भगाः ) 

ऐसे ( समु अग्मत) [ हम को ] मिल गये हैं, (चित्तानि) [ हमारे ] 

f बत (सम =सम्‌+-अग्मत) मिल गये हैं, (उ) और भी ( ब्रता = व्रतानि ) 
गगम और कर्म (सम्‌ -- अग्मत) मिलगयेहैं॥२॥ 


re) dd SS Mp SVs ODS Simms io 


|| निषे । 
"बराः | जनसनखनक्रमगमो विट (प° ३ । २। ६७) इति गमक । 


नोर नापिकस्यात ( पा० त्वम्‌ । अपसृत्य गन्त्री । 
वियोग प्राप्ता॥ त्‌ ( ६ । ४। ४१) इति आत्वम्‌ त | 
पा | _मिलित्वा । संगत्य । «च | समुच्चये । इत्‌ | अवश्यम्‌ । 
भेषु ८: "पैकेट आडागम: । प्रापयतम्‌ । अखिना | अ० २। २६।६। 
गि पिनशी छौ मातापितरो । - कामिनता | म० १ । कमःणिच्‌= 
= । कोमयमानौ । कर ल कज 

भी कह | „ ॥ कन्यावरौ । वक्षथः | वहेलेंटि अडागमः, सिम्‌ च | 
० 0 | सयोजयतम । बाम्‌ | युवयो : । भगास! । आज्जसेरसुक । 
| भेत र ०)इति जसि असुक्‌ । भगां: । भजनीयानि, ऐश्वर्याणि । स॒म्‌ 
| ॥गम्यूच्छि ० (पा० १। ३। २६) आत्मनेपदम्‌ । लुङि लला 1 
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(३३८) ` अथववेद भाष्ये ३५ 


भावाथो--वर ओर कन्या माता पिता आदि क ची की भी समा 


करें। उनके अनुग्रह से दोनों ने विद्या धन सुवर्णं आदि धन 24 | 
एक चित्त होने और नियम पालन की शक्ति को पाया है। |, 


गृहस्थाश्रम में आनन्द वर्धक है ॥ २॥। त फ, 
। रो न । ह 
यत्‌ सुपर्णा विवक्षवों अनमीवा विवक्षवः । | 

तत्र मे गच्छताद्धव शल्य इव कुल्मंल॑ यथां ॥ ३। 
यत्‌ । सुधपर्णा: । विधव । अनमीवाः । विः | त) | 
मे । गच्छतात्‌ | हृगम्‌ । शुल्यःऽइव | कुल्मलम्‌ | यथां ॥ ३|| 
| 


भाषार्थः (यत्‌ =यत्र ) जहां (सुपर्णाः ) बड़ी पुत्ति वाले [ अयता 
गिद्ध, मोर आदि के समान दुरदर्शी पुरुष ] ( विवक्षवः) विविध प्रका! 
राशि वा समुह करने वाले, और (अनमीवा ) रोगरहित स्वस्थ पुरुष (बिबी 
बोलने वाले हों, ( तत्र) उस स्थान में [वह वर वा कन्या] (मे) मेरी [गा 
कन्या को | ( हवम्‌ ) पुकार [ विज्ञापन ] को (गच्छतात्‌ ) पावे, (शल्यः 1 
जसे बाण की कील (यथा) जिस प्रकार ( कुल्मलम्‌ ) अपने दंडे में [ पुण! 


है ]॥ ३॥' 


अनमीवाः a 0 २९ । ६ । रोगरहिताः । स्वस्था: | पया | 
सनि तच्यादेशे | सनाशसमिक्ष उ? ( नार ३।२। १६८ ) उप्रत्यय: ( हि 
च्छः । तत्र । तस्मिन्‌ स्थाने। मे | मम । गच्छतात्‌ प्राप्गुयाव । १८ | 
हवम्‌ । अ० १ । १५ । २ । ह्वेजू-अप्‌ | आवाहुनम्‌ विज्ञापनम्‌ | ५; ि १ 


~  00-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. , . - ॥? टुर क हे ; 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| र १० [ ६५ | i द्वितीय काण्डम ( ३ ड + ) 


mr न. ५-3 वाह 24 


मी ने विद्या और .सुवर्णादि धन प्राप्त किये हो, और.नीरोग रहने 


धरम उपदेश करने की शिक्षा पायी हो, वहाँ पर उन दोनों के विवाह की 
या बीत पहुँचे और ऐसी दृढ़ होजावे जैसे बाण की कील बाण की दंडी में 


ही जम जाती है || ३ || । ते 
यदन्तरं तदू बाह्यं यदू बाह्य तदन्तरम्‌ । 
कृन्या. विश्वरूपाणां मनो शभायोषधे॥ ४॥ 


1 | र्क _| 
| शा अन्त्‌ । तत्‌ । बा्‌ | यत्‌ । वाह्‌ । त्‌ | अन्तरम्‌ |. 
| इयाम्‌ । िश्वऽरूपाणाम्‌ । मनः | गुभाय॒ | ओषधे ॥ ४ ॥ 


पाथ [हे वर! ](यत्‌) जो कुछ [प्रीति भाव आदि] (अन्तरम्‌) भीतर 
|| तिरे हृदय में] है, (तत्‌ ) वह ( बाह्यम्‌ ) बाहिर [कन्या को प्रकट] हो, और 
| (बत्‌) जो कुछ [ प्रीतिभाव ] ( बाह्यम्‌ ) बाहिर [ प्रकट किया जाय ] (तत्‌) 
|| हृ(बन्तरषु ) भीतर [कन्या के हृदय में स्थिर हो] ( ओषधे ) हे ताप नाशक 
| शरिपधि रूप वर] (विश्वरूपाणाम्‌ ) सर्वसुन्दरी ( कन्यानाम्‌ ) कन्याओं [कन्या] 
(मनः ) मन को ( गृभाय ) ग्रहण कर ॥ ४ ॥ ४] 


याय” कथ्ककाोह, 


| मापाधः-वर हादिक प्रीति से कन्या के साथ व्यवहार करे, और फ्त्मी 
| गौ पतिसे हादिक प्रीति रके । इस प्रकार परस्पर प्रसन्नता से गृह लक्ष्मी 
| भोर नित्य प्रति आनन्द रहेगा । (कन्यानाम्‌) बहुवचन एक के लिये 
। मन्त्र में जो वर को उपदेश है वही कन्या के लिये भी 
४ ॥। न 


1 
Se ms ४” 


= लमा 


१ ~ Marea य 

| णिहि "शख्याः (उ० ४।१०७) इति शळ गतौ-यः । बाणाग्रभागः 1! 
इर्मरम्‌ । कुषेलश्च (3० ४ । १८८) इति कुष निष्कर्ष, 
00. मल । षस्य ल: । छेदनम्‌ । बाणदण्डछिद्रम्‌ ॥ हक 
| पः i ष, प्रीतिभावः । शुभविचारः। अन्त्रम्‌ | अन्तत . 

| दि साहित्य, | दाति । मध्यम्‌ । अन्तर्धानम्‌। आत्मीयम्‌ । ब्राह्मम्‌ | . 


र हि 


| 1040 
हि ७ 


* ` > टिलोपश्व | 
शः | 


. बहिष्ठम्‌ । प्रकटम्‌ । कन्यानाम्‌ । .अधूव्याद्् | गप 


हटी । ८” CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. १ 
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| अथववेदभाष्ये ४ 
6 २ 2 ) MSIE 0 ळा य ब प्‌ ३१ | १! के 
एयमंगन्‌ पति कामा जनिकामोऽहमागसम्‌। | 

~] ७ | 

अश्वः कनिक्रदद्‌ यथा भगेनाहं सहागमम्‌ ॥ ५॥ | 
आ | इयम्‌ । अगन्‌ । पतिऽक्रामा । जनि्क्रामः | द 
आ । अगमम्‌ । अश्वः । कनिक्रदत्‌ । यथां । मोन क 
सह । आ | अगमम्‌ ॥ ५ ॥ 
भाषार्थः--( इयम्‌ ) यह (पतिकामा) पति की कामना करती हु 
(आ--अगन्‌ = आगमत्‌ ) आयी है, और (निकामः) पत्नी की कामाक 
( अहम्‌ ) मैं (आ+अगमम्‌) आया हुं । (अहम्‌) में (भगेन) ऐश्वर्य के (ह 
साथ (आ+ अगमम्‌) आया हूँ। (यथा) जेसे ( कनिक्रदत्‌ ) हीमा ह 
(अश्वः) घोडा ॥ ५॥ | 
भावार्थ!--जेसे बलवान्‌ घोड़ा मार्ग गमन, अन्न, घास आरि भो 
समय हिनहिनाकर प्रसन्नता प्रकट करता है, इसी प्रकार विद्या समा 
पूर्ण विद्वानु और समर्थ कन्या और वर गृहाश्रम में प्रवेश करे] 
भोगते हैं ।। ५ ॥ 
( उ०४। ११२ ) इति कनी दीक्तिकान्तिगतिषु-यक्‌, टाप्‌ च'। | 
बहुवचनम्‌ । दीप्यमानायाः । कमनीयायाः। कुमार्याः । निस 
सर्वाङ्गसुन्दरीणाम्‌ । मन! | चित्तम्‌ । शुभाय । छन्दसि शायजपि | | 
१। ८४ ) इति ग्रहेर्छोटि श्नः शायजादेशः । हस्य भः । गृहाण | आप | 


१। २३ । १ । हे तापनाशक | ओषधिरूपवर॥ ता 
५--श्यम््‌ ॥ कमनीय। कन्या । आ+ अगन्‌ | गमेल॒डि ति ९ 


गी त 


मोनो धातोः (पा० ८। २! ६४) इति नत्वम्‌ । आगमत्‌ | पतिकामा ८. है| 
भिच्छन्ती । जनिकामः | जनिघसिम्यामिण (उ? ४ । १३० ) ४ ते 
वा जनी प्रादुभवि-इण्‌ । जनिवध्योइच (पा? ७ । २ । ३५) इति रि | 
जनयति वीरपुतरान्‌, जायते सुखमनया सा जनिर्जाया। तां कामयमा । र. | 
वरः | आ+अगमम्‌ । आगतवान्नस्मि । अरव; । अ० १! १९ ४ 2 | { 
कनिक्रदत्‌ | दाधत्तिदद्धंत्ति० - (पाः ७।४।६५) इति क्रन्द ल जी 


निपातितः। भृशं हुषां कुवंन्‌ । भगेन | भजनीयेन पत्ती रूपश्वर्य | 
SOS mo 0000 त क 0500 0 go 


१. तिल्यशिक्‍्य० ( फिद्‌-७६ ) से 'कन्या? शब्द को स्वरिंत हुआ है! 


| 
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ठ्ठ ण्ड्म्‌ 


( ३४१) 


पार्थः -( इन्द्रस्य ) बड़े ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर की (या) जो ( मही) 
| वाढ सर्वव्यापिनी विद्यारूप | ( दृषत्‌) शिला (विश्वस्य ) प्रत्येक 
|| (बमः) क्रिमि [ कीड़े ] की [ तहेणी ] नाश करने वाली है, ( तया ) उससे 
मीनू ) सब क्रिमियों को (सम्‌) यथा नियम (पिनष्मि ) पीस डाल, 
[छ) जैसे ( दुषदा ) शिळा से ( खल्वान्‌ ) चनों को [ पीसते हैं ] ॥ १॥ 
भावाथ।---प१ रमेश्वर अपनी अटूट न्याय व्यवस्था से प्रत्येक दुराचारी को 
१ ह देता है, इस प्रकार मनुष्य अपने छोटे २ दोषों को नाश करे । क्योंकि छोटे 
होरे से ही बड़े बड़े दोष उत्पन्न होकर अन्त में बड़ी हानि पहुँचाते हें । जसे 
| शिर वा उदर में छोटे २ कीड़े उत्पन्न होकर बड़ी व्याकुलता और रोग के 
आरण होते हैं ।। ? ॥। | 
ऐप सुक्त में क्रिमियों के उदाहरण से क्षुद्र दोषों के नाश का उपदेश हे ॥ . 


र ऽ पुक्त और आगामी सुक्त का मिलान अथवं० का० ५ सुक्त २३ से 
शिये || [ 


i हर | परमश्वर्थवतः परमात्मनः । सही | मह पुजायाम्‌-अच्‌ । 
॥ रादिस्पश्च (पा० ४। १। ४१) इति ङीष्‌ । मह्यते मही । महती । विशाछा । 
| वेः पुग्घस्वश्च (उ० १ । १३१ ) इति दृ विदारणे-अदिप्रत्यये-धातोः 
| (६ ४ र । दयते यया । शिला । क्रिमेः । क्रमितिमिशतिस्तम्मामत इच्च 
। | भै । २२ ) इति कमु पादविक्षेपे-इन्‌, किति, अत इत्‌ क्रमे:' । ुदरजन्तो : 
घुर) होप स्य | सवंस्य । प्रत्येकस्य । तहणी । तृह्‌ हिसाया्‌-करण 
| भैया । ` ' हल्ली । पिनष्मि | पिष्छ संचूर्णने । संच्रर्णयामि । क्रिमीन्‌ । 
| सेक्ष pr | शिलया । खत्बान्‌ । सवनिशष्व० (उ० १। १९३) 
। पक पैन । चणकान्‌-इति सायणः । 
EN शभः a ( उ० ४। १२१ ) से सम्प्रसारण की अनुवृत्ति आकर यहां 

। बनता हे ॥ सम्पा० | 
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दुष्टमहृष्टमतुहमथों कुरूरुमतृहम्‌ । असू 
न्छलुनान्‌ क्रिमीन्‌ वचसा जस्भयामसि ॥ २॥ ; 


| > ~ 
इध्‌ । अद्म । अतृहम्‌ । अथो इति । कुर्‌ | आह 
यामसि ॥ २ ॥ 


भाषाथ!- (दृष्टम) दीखते हुये और ( अदुष्ट ) न दीवते हुये [ | 
गण | को (अतृहम्‌ ) मैंने नष्ट कर दिया हे, ( अथो ) और भी (कृष 
भूमि पर रेंगने वाले, वा बुरे प्रकार से सताने वा मिनभिनागे वा|: 
(अतृहम्‌) मैने नष्ठ कर दिया है । (सर्वान्‌) सब (अल्गण्हुन्‌) उपधानों [ति ` 
में भरे हुये, (शलूनान्‌) बेग बेग चलने वाले (क्रिमीन्‌) कीड़ों को (द 
वचन से (जम्भयामसि = ०-मः) हम मार डाळे ॥ २॥ 


भावाथः--जसे मनुष्य बड़े और छोटे क्षुद्र जन्तुओं को, जो ब 


मलिनता आदि से उत्पन्न होकर बड़े २ रोगों के कारण होते हैं, मार ड, 
इसी प्रकार अपने छोटे २ दोषों का शीघ्र ही नाश करना चाहिये ॥ २॥ 


( वच॑सा जम्भयामसि ) वचन से हम मार डाळें। इसका ह 
प्राय है कि ( १ ) वचन मात्र से अर्थात्‌ शीघ्र ही, ( २.) औषधि शौ 


२--दृष्टम्‌ । दृष्टिगोचरम्‌ । स्थूलशरीरयुक्तम्‌ । अदर्धम्‌ | 
सूक्ष्मकायम । अस्माकं शरीरान्तःस्थितं वा । अतृहम्‌ | ८९ 
न्दसि लुङि च्लेरङ । नाशितवानस्मि । अथो अर्था 2 ' 
कुरूरुम्‌ । कु-रुरुम्‌ । कु शब्दे, आत्त॑स्वरे-डुः । कवन्ते शर्म | 
यत्र सा कुः पृथिवी । यद्वा कुवन्ते आत्तंस्वरं कुर्वंन्ति यस्मात कु पाप, 1 
रुशातिभ्यां क्रन्‌ (उ०४।१०३) इति रुङ गतिरेषणयोः यद्वा ९ 8 h 
दीघेः । को भूमौ रवते गच्छतीति कुकर: । यद्वा, कुत्सित रवते हित टश ग 
घवनयतीति कुरूरु: । भूमिगन्तारम्‌ । कुहिसकम्‌ । कुत्सितध्वरनिय [ | 


दा पा 
अपि शष 
त्ति प्र 
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En] | दितीय काण्डम्‌ Me 0) 
| SN ओम्‌ शब्द, गायत्री आदि मन्त्र के जप से, ४- रोचक 
|. उपदेश से, २ ओरैम्‌ ने के जप से, ४--रोचक 
॥ री वा गीत आदि के सुनाने से चित्त को शान्ति, और शान्ति से कुरोग 

पौ हुवासनाओ का नाश होता है ।। | र | 

` उणी उरूस के स्थान पर सायणभाष्य में 'कुरीरम्‌' और “शलुनान्‌' 
||, त पर 'शल्‌गान्‌' व्याख्यात है ।। | 
गइत इन्मि महता वधेन दूना अटूना अरसा अंभूवन्‌ । 
पनरिष्टान्‌ नि तिराभि गाचा यथा क्रिमीणां 
|िरच्छिषाते ॥ ३ ॥ | 
|| बा्‌ न्‌ | हन्मि | महता | बघेन । दना! | अदूनाः | असाः | अभूवन्‌ | 
र्‌ । अशिष्टान्‌ । नि । तिरामि । वाचा | यथां । क्रिमीणाम्‌ | नक्षि । 
षिते ॥ ३ ॥ 

मपाथ--( अल्गण्डून्‌ ) उपधानों [ तकियों में | भरे हुये जन्तुओं को 
हता) वढी (वधेन) चोट से (हन्मि) मैं मारता हूं। (दूनाः) तपे 
| रैक | अछ्‌ गण्डून्‌ । अल पर्याप्तौ-किप्‌ । भुमृशीङ० (३० १ । ७) 

Es वदनकदेशे-उ: । शिरोभागः स्थास्यतेऽत्रेति गण्डुः । उपधानम्‌ । 
हि १ पर्याप्ता भवन्ति गण्डुषु, उपधानेषु ये तानू। सर्वान्‌ | निःशेषान्‌ । 
| ह | फेबृदारिभ्य उनन्‌ ( उ० ३ । ५३ ) इति शल वेगे-उनन्‌ । 
ने १ क्रिमौन्‌ | म० १ । कोटान्‌ । वचसा | वच परिभाषणे-असुच । 
| बो र a । वचनमात्रेण, अतिशीघ्रम्‌ । ओषधिशौचादि-हितकथनेन- 
षि शादिजपेन-रोचककथा-निद्रागी तादिवर्णनेन-इत्येवमर्थाः । जम्भ- 
i गभि नाशे, नाशने च । रधिजभोरचि ( पा० ७। १। ६१) इति 
{| पाम; । नाशयामः ॥ 
शा | ले | म० २ । उपधानेषु पूर्णान्‌ । हन्मि | गष्टीकरोमि। 
2 .४ । प्रभूतेन । बघेन । हनश्च वधः (पा० ३।३।७६) 
"वादेशः । हुननसाधनेन । प्रहारेण । दूना! | ल्वादिभ्यः 
व 
। पम्पा 


पय. 
बि से गण्डु: वदनैकदेशः' ऐसा उणादिव्याख्या में स्वामी जीने 
| न प | 


) | 
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( ३४४) अथववेदभाष्ये पू: १ 
> क ळी... त २ 
हुये और (अदूनाः ) विना तपे हुए [ पक्के और कच्चे कोडे ह 
नीरस [ निर्बल ] (अभूवतु ) हो गये हैं । ( शिष्ठान्‌ ) बचे हुये (ब्रा 


दुष्लों को ( वाचा ) वचन से (नि) नीचे डाळ कर (तिरामि) मार णि 


जिससे (क्रिमीणाम्‌) कीड़ों में से (नकिः) कोई भी न (उच्छिषाते) बचा ह त | 
भावाथः---मन्त्र १, और २ के समान ॥३ ।। 
अन्वान्तर्यं शीष ण्य १ मथो पाष्टेयं क्रिमीन्‌ । 
अवस्कवं व्य॑ध्वरं क्रिमीन्‌ वच॑सा जम्भयामसि ॥ ४॥ 
अुंभाल्यम्‌ । शीषण्युष । अथो इतिं । पे 
क्रिमीन्‌. । - अवस्कवम्‌ । विऽअध्वुरस्‌ । क्रिमीन्‌ । खा. 
जम्भयामसि ॥ ४ ॥ | 
भाषाथ!--( अन्वान्त्रयम्‌ ) आंतों में के ( शीर्षण्यम्‌ ) शिर परवा 
में के (अथो = अथ-उ) और भी ( पाष्टेंयम्‌ ) पसलियो में के ( क्रिमी); 
सव कीड़ों को, ( अवस्क्रवम्‌ ) नीचे २ रेंगने वाले [ जेसे ददर करि] 
___ : 0 - 


(पा० ८। २ । ४४ ) अत्र वात्तिकम्‌ । दुग्बोदींधरूच इति दु गतो-क्त् १ 
अथवा दुड' परितापे - क्तः। ओदितश्च (पार 5। २ । ४१) ११ 
नः । खेदिता: । परितप्ता: । अदूनाः । अखेदिताः। अतप्ताः | है | 
शुष्का: । निबलाः । शिष्टान्‌ । शिष असर्वोपयोगे-क्तः । न | 
अशिष्टान्‌ । शासु अनुशिष्ठो-क्तः । शास इदङ्हलोः (पाऽ ६।४। ३४) त | 
(९ मे हे १५७४४ 
शासिवर्तिघसीनाम च (पा०८। ३॥ ६०) इति सस्य ५: | शिष्ट 1 
दुन्‌ । नि+तिरामि । तिपूर्वस्तिरतिहिंसने । निहत्मि । 2 । 
. प 9 

म० २ । क्रिमीणाम्‌ | कीटानां मध्ये । नकि। | न प हो 

पात | शिष्छ विशेषणे लेटि आडागमः । छन्दसि आत्मनेपद 

से ७ 

वताड्न्यत्र ( पा० ३ । ४ । 6६) इति ऐत्वम्‌ । उच्छिष्यात्‌ ॥ 
9- अन्वान्त्यम्‌ | भ्रस्जिगमिनमिहनिविश्यशां बर 


(उ० | 
ते बी | 


दे mmm Sms त 
or 


2 क चत से {६ 
१. स्वादय ओदिताः ( घा, पा. दिवा. पृ. ३१) इस धातु पाठ कै * त; भो 
परसवे से लेकर ब्रीडः वृणोत्यथे पर्यन्त धातुएं ओदितू मानी गई है, 
क्त के त को न हो गया ।। सम्पा० ॥ 
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| 1 ३ 0 १[ ६६] द्वितीयं काण्डम्‌ (३४५) 
| परम) धद करने वाले वा पीड़ा देने वाले, वा यज्ञ के विरोधी ( क्रिमीन्‌ ) 
| द तडं को ( वचसा ) बात मात्र से ( जम्भयामसि =०-मः ) हम नाश 


| ₹॥४॥ न 
ह र मन्त्र १ और २ के समान है॥ ४॥ 


गायणभाष्य में “पाष्टेयम्‌' के स्थान पर “पाष्णेयम है ॥ 
क्रिमयः पर्वतेष वनेष्वोषधीषु पशुष्वप्स्व १_ न्तः । 
1 अस्माकं तन्वुमाविविशुः सर्व तद्वन्मि जनिम 


रमाणाम्‌ ॥ ५ ॥ 

| वे। क्रिमय; | पर्व तेषु | वर्ने । ओषधीषु । पशु । अप्‌ऽसु । अन्त; | 
| ३। अमक्‌ | तन्वुम्‌ । आऽबिविशुः | सवम्‌ । तत्‌ । हुन्मि | जनिम । 
रणाम ॥५॥ 

| पापाः -( ये) जो (क्रिमयः) कीड़े ( पवंतेषु ) पहाड़ों में, ( वनेषु ) 

| मेति आन्त्रे देहवन्धको नाडीभेद: । शरीरावयवाच्च (पा० ४। ३ ॥ ९५) इति 
| भेपव। अनुकमेण आन्जेषु भवम्‌ । शीपेण्यस्‌ | शरीरावयवाच्च ( पाश ४। 
| १९) इति शिरस्‌-यत्‌ । ये च तद्धिते ( पाः ६।१। ६१ ) इति शीष॑न 
गाः | शिरसि भवम्‌ । पाष्टेयम्‌ | क्तिचक्तौ च संज्ञायाम्‌ (पा? ३। ३। 
इति पृषु सेचने-क्तिच्‌ । इति पृष्ठि:-अ० २ । ७ । १ । तगौ ढञ्‌ । आयने- 
पिय; (पा० ७। १। २) इति ढस्य एयादेशः । पृष्टिषु पार्श्वावयवेषु भवम्‌ । 
{ हि | ह हर हे आप्रवणे कृदना”--पचाद्यच्‌ ! अवाँग्गमनस्वभावम्‌ । 
४] | ) * क सपाय । ठ्यधवरम्‌ / ---उपसर्गादध्वनः ( पा" ५। 
पिद त वि-- अष्वन्‌--अच्‌ प्रत्ययः, प्रादिसमासः । रो मत्वर्थीय: । 
१। ७५ ) र कुपथगामिनम्‌ | २---स्थेशमासपिसकसा वरच्‌ ( पा० ४ ३॥ 
आ का रत व्यथ ताहने-वरच्‌ । चित; (वा ६।१।१६३ ) इति चति 
| 3३ उदात्त: । व्याधम्‌ । ताडकम्‌। पीडकम्‌ । अथवा । ३-ध्वरति 


| 9 निघ 2 
षिः वि हि ° ३। १७। पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण (१० ३ | ३। ११८) 
ड 


सिभ परोधे-- अध्वरा, अहिसा । अहिसाविरोधिनम्‌ । हिसावरधंकम्‌ । 

| १ । भयं शब्द: सवंत्रान्तोदात्तः । अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌, म० २॥। 

६ ` | म० १। क्षुद्रजन्तवः । पवतेष | भमृरशियनिपवि टि 
04 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


म र 
Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


क कोची हि ६० ३२[६ | 
वनों में (ओषधीषु ) अन्न आदि ओषधियों में, ( पशुषु ) गो भारि मा 
और ( अप्सु ) जल के ( अन्तः ) भीतर हें । और (ये) जो (अस्माक 
( तन्वम्‌ ) शरीर में ( आविविशुः ) प्रविष्ट हो गये हैं, ( क्रिमीणाम्‌ | i 
के (तत्‌ ) उस ( सवंम्‌ )सब ( जनिम ) जन्म को ( हन्मि ) मैं नाश हं 

भावार्थः--=मतुष्यों को उचित है कि सब स्थानों, सब वस्तुओं बौ 
शरीरों को शुद्ध रवखें कि छोटे बड़े कोई अन्य क्लेश न देवे, ऐसे हो क 

-आत्म शुद्धि करके अपने भीतरी बाहिरी, छोटे बड़े दोषों को मिटाकर बा 

से रहें ॥ ५ ॥ 
सायणभाष्य में (ये ) के स्थान में [ते ] और (तन्वम्‌ ) के त्वा) 
[ तन्वः ] है ॥ | 


॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥। 


~ OO बलल->--- 


अथ घष्ठोंऽनुबाकः ॥ 
- सूक्तम्‌ २२ ॥ 
१-६॥ आदित्यो देवता । १--गायत्री, २-६ अदुष्ट छन 


` क्रिमितुल्यान्‌ दोषान्‌ नाशयेत्‌, इत्युपदेशः-कोड़ों के समान दोषों का 7 
= करे, इसका उपदेश ॥ 


ये अन्त; क्रिमंयो गवि ॥ १ ॥ 


(उ० ३॥ ११०) इति पर्व पुरणे-अतच्‌ । पर्वति पूरयति भूमिर्मिति! ह | 
नेषु । पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण पा ३।३। ११८) इति वन | 
वन्यते सेव्यते वृक्षेः । बहुवृक्षयुक्तस्थानेषु । अरण्येषु । ओषधी न 
अप्मु | अन्त; | व्याख्यातानि-अ० १ । ३०। ३! ओषधी । परे। 
पशुषु । गवादिषु | सवेजीवेषु । अप्मु | जलेषु । अन्तः | दु गते 
अ० १ । १॥। १ |शरीरम । आ-बिविशुः । विश प्र ता 
प्रविष्ठा: । सम्‌ । प्रत्येकम्‌ । तत्‌ । पूर्वोक्तम्‌ । हन्मि | मी 
जनिम | अ० १। ८॥ ४ । उत्पत्तिकारणम्‌। क्रिमीणाम्‌ (| 
की टानाम्‌ ॥ । 


552 केन ४ 
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वित्य काम्‌ (Ws) 


~ — आ 


00 ३ ९ [ A ] hohner: 
शिट हक 2 त्य हि द्‌ चक्‌ कि जो करका 
द्‌ | आदित्य ; | क्रिमान्‌ | ह्न्त । नञ्ग्राचन्‌ । हन्त | र्‌र्मिऽमिः | 


५ । 
| अन्त; | क्रिमिमः। गवि ॥ १ ॥ 


ग्ापा्थः- (उद्यन्‌ ) उदय होता हुआ: (आदित्य: ) प्रकाशमान सूर्य 
करमीत्‌) उन कीडो को (हन्तु) मारे, और ( निम्रोचन्‌ ) अस्त हुआ [ भी | 
यं] (रश्मिभिः ) अपनी किरणों से (हन्तु ) मारे, (ये) जो ( क्रिमयः ) 
ड़ (गवि ) पृथिवी के (अन्तः) भीतर हें १॥ 


भावार्थ! - (१) प्रातःकाल ओर सायंकाल में सूर्य की कोमल किरणों और 
शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु के सेवन से शारीरिक रोग के कोड़ों का नाश होकर 
नहृष्ट और शरीर पुष्ट होता है॥ १ ॥. 

(२) उदय भर अस्त होते हुये सूर्यं के समान मनुष्य बालपन से बुढ़ापे 
तक अपने दोषों का नाश करके सदा प्रसन्न रहे ।। 

टिप्पणी-इस सुक्त ओर ३३वें सूक्त का मिलान अथवे० का० ५ सू० २३ 
| पेकरे॥ न 


विश्वरूपं चतुरक्षं क्रिमिं सारङ्गसजुनम्‌ । 
शृणाम्यस्य पृष्टीरपि वृश्चामि यच्छिरः ॥ २॥ 


nn, 


TT amd 


४४७७७००००० ७ ०००0, 
यावया sm er = 


उदयन्‌ | उत्‌ +इण्‌ गतौ-शतृ । उदयं प्राप्नुवन्‌ । आदित्यः | ६० अ० 
१ ' आङ्‌+-दीपी दोप्तौ-यकप्रत्ययान्तो निपातितः । आदीप्यमानः 
ह | अ० २ । ३१ । १ । शुद्रजन्तून । हुन्तु | गाशयतु । निम्रोचन्‌ 
Ely. ९; ष Si । अस्तं गच्छन्‌ । रश्मिभिः । | अउनोतेरशच्‌ 
मेघे ९) इति अशूङ्‌ व्याप्रौ-मिधातो रशादेशश्च । किरणः । अन्तः | 
पय; | कमणशीला: क्षुद्रजन्तव: । गाति । गमेः ( उ०२। ६७) 
भान ग, डौ: । गोरिति पृथिव्या नामधेयं यदु हुरङ्गता भवति यच्चास्य 
| अत गातेर्वौकारो नामकरण:-निरु० २ । ५ । पृथिवी इन्द्रियो वा ॥ 


| 


ति 
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( ३४८ ) अथववेदभाष्ये ए० ३२ | --- या | 
eo ् OS \ 
बिस्वऽ्ूपम्‌ । चतु:ऽअक्षम्‌ । क्रिमिंस्‌ | सारङ्ग । अ 
शुणामिं । अस्य । पृष्टीः । आपि । वृश्चामि | यत्‌ | शिर; । २ । 


भाषार्थः (विश्वरूपम्‌) नाना आकार वाले (चतुरक्षम्‌) [चार दिशा | 
नेत्र वाले, ( सारङ्गम्‌ ) रींगने वाले [ वा चितकबरे ] और ( अर्जनम्‌ ) स 
शील [ वा श्वेत वर्ण ] (क्रिमिम्‌) कीड़े को (श्शुणामि) मैं मारता हैं, (ब) झ 
की (पृष्टीः) पसलियों को (अपि) भी, ओर(यत्‌) जो (शिरः) शिर है [ अन्न 
भी | (वृश्चामि ) तोड़ डालता हू ।। २॥ 

भावा्थः-पृथिवी और अन्तरिक्ष के नाना आकार और नाता वणं क| 
मकड़ी मक्खी आदि सुद्र जन्तुओं को शुद्धि आदि द्वारा पृथक रखने ते शश! 
स्वस्थ रहता है, इसी प्रकार आत्मिक दोषों की निवृत्ति से आत्मिक शि 
होती है॥ २॥ 

टिप्पणी - चतुरक्ष'=चार आंख वाला ऐवा प्रयोग वेद में अन्यत्र भी बा 
है, वहाँ भी चारों दिशाओं का ही ग्रहण है । देखिये- 


कश्यपस्य चक्षुरसि शन्याश्चं चतुरक्ष्याः | अ० ४।२०७॥ 


_ तू (कश्यपस्य) सूर्यं की और (चतुरक्ष्याः) चार आंख वाली (शुत्या) या 
वाली दिशा की ( चक्षुः ) आंख है। ऋ० १० । १४ । १०, ११ भी यहाँ देहिए। 


अत्त्रिवदू वः क्रिमयो इन्मि कण्ववञ्ज॑मदग्निवत्‌ । 
अगस्त्यस्य बह्मणा स॑ पिनष्म्यहं क्रिमीन्‌ ॥ २ ॥ 


RM MESS fi 0. FY को. 

२-विश्वरूपम | तानाकारस्‌ । चतुरक्षम्‌ | बहुव्रीहो सकथ्यक्षणा: साई | 
(पा०५। ४। ११३) इति षच्‌ । चतुनेत्रस्‌ । चतुदिक्ष्‌ नेत्रयुक्तत द्वा | 
न सवृनोबद्विरच (उ० १। १२ २) इति स गतो-अद्धच गा | 
शरणशीलम्‌ । शबलवणंम । अजुनम्‌ | अर्जेणिळक्‌ च (३० रै द| 
इति अज अजेने-उनन । संचयशीलम्‌ । श्वेतवणंम्‌ । शणामि ' द 


हेन्मि । पृष्टीः | अ० २।७।५। पाइवस्थी नि । वृश्चामि ' दि 
अ० २। २५। २ । मस्तकम्‌ ॥ 
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| 2०३२ | ६७ । दवितीयं काण्डम्‌ ( २४९) 


> ——— = 


== डुल fo CN व्‌ 

तिल | वः | क्रिम्‌यः । हान्न । ॐ = । जमदुग्निऽत्‌ | 

स्य) ब्रझंणा | सम्‌ । पिनुष्मि । अहम्‌ । क्रिमींन्‌॥ ३ ॥ 

: पार्थः ( क्रिमयः) हे कीड़ों ! (वः) तुमको ( अत्त्रिवतू ) दोष भक्षक, वा 
गतिशील, मुनि के समान ( कण्ववत्‌ ) स्तुति योग्य मेधावी पुरुष के समान, 
(जमदर्निवत्‌ ).आहुति खाने वाले अथवा प्रज्वलित अग्नि के सदृश तेजस्वी 
पुरष के समान, (हन्मि ) मैं मारता हूँ । ( अगस्त्यस्य ) कुटिल गति पाप के छेदने 


दर्थं परमेश्वर के (ब्रह्मणा ) वेदज्ञान से ( अहम्‌ ) मैं ( क्रिमीन्‌ ) कीड़ों को 


[सम पिनष्मि ) पीसे डालता हुँ ॥। ३॥। 


पाथ मनुष्य को ऋषि, मुनि, धर्मात्माओं के अनुकरण से वेद ज्ञान 
प करके पाप का नाश करना चाहिये ।। ३॥ | 

मन्त्र ३-५ अथर्ववेद का० ५ सू २३ मन्त्र १०-१२ में भी हैं ॥ 

३- अत्त्रिवत्‌ । अदेख्विनिश्च ( उ० ४। ६८ ) इति अद भक्षणे अत सात- 
मने वा-त्रिप्‌। अत्ति दोषान्‌ भक्षयति, नाशयतीति अततीति वा अत्रि: | मुनि: | _ 
भयवा। रसान्‌ अत्तोति सूर्य: । तत्सदृश: । वः | युष्मान्‌ । क्रिमयः ॥ हे 
अजन्तव;। हृन्मि | नाशयामि। कण्ववत्‌ | अ ३।२*१। ३। अठू- 
रपिटिरिकणि ० (3० १। १५१) इति कण शब्दे, निमीलने-कन्‌ । कणति उपदेश- 
„दे करोति, कण्यते स्तूयते वा । निमीलयति पराम्‌ व। स्वतेजसा । मेघाविषव्‌- 
निष्ठ ३ । १५ | जमदग्निवत्‌ | जमु अदने, दीप्तौ च-शतू, ॐ अरिनि-वतुप्‌ । 


` भरणयः प्रजमिताग्तयो वा प्रज्वलिताग्तयो वा-निरु० ७। २४। जत 
| कोका अथवा प्रज्वलितोउग्निरिव तेजो येषां ते जमदग्नयः। तत्स- 
`  ' अगस्त्यस्य | अग कुटिलायां गतौ-अच्‌ । ततः वसेस्ति! (उ० ४ । १८०) 


र क्षेपणे-भावे तिप्रत्यय । तत्र साधुः (पार ४। ४ । ९८) इति यत्‌। 
दित्वात्‌ दीर्घाभावः । अगस्य कुटिळंगतेः पापस्य असने उत्पाठने समर्थस्य 
i र्मणा | अ० १।८।४। वेदज्ञानेन । सू पिनष्मि । 


| RR 
११1२ । संचूर्णयामि । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 
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( ३५० ) अथववेद भाष्ये 
छ सा NR यी “से t 1 ९ ड र \ | १ | | 
हतो राजा क्रिमोणामतेषाँ स्थपतिहंतः ।. . 


= ed ~ 


हतो . हतमांता क्रिमिंहतश्रांता हतस्वसा ॥ ४ ॥ 


हृतः । राजा । क्रिमींगाम्‌ । उत | एषाम्‌ | स्थपतिः | हत; | 
हुतः | हतऽमांता | क्रिमिः | हृतऽभ्रांता । हतञ्स्वसा ॥ ४ || 


माषाथः- (एषाम्‌) इन (क्रिमीणाम्‌) कीड़ों का (राजा) राचा ह 
नष्ट. होवे, (उत) ओर (स्थपतिः) द्वार पाल (हतः) नष्ट होवे । (हृतमाता) परिह 
को माता नष्ट हो चुकी है, (हतध्राता) जिसका भ्राता नष्ट हो चुकाहै बो 
(.हतस्वसा ) जिसको बहिन नष्ट हो चुकी है. ( क्रिमि: ) वह चढ़ाई करने वाह 
कोड़ा (हत: ) मार डाला जावे ॥ ४॥ | 


० ¢ ~! गे नर ti ० च 
भावाथ;- मनुष्य अपने दोषों और उनके कारणों को उचित प्रकार 
समझकर नष्ट करे, जेसे वंद्य दोषों के प्रधान और गौण कारणों को समझ ढ़ 
रोग निवृत्ति करता है ॥ ४ ॥ 


हतासो अस्य वेशसों हतासः परिवेशसः । 
अथो ये लुछ्का इव सर्वे ते क्रिम॑यो हुताः ॥ ५॥ | 
tg SO 1... 

-४~--हत$ | नाशितः । राजा | ३१० अ० १1 १०। १। अधिपतिः | {|| 
अपि च। एषाम्‌ | उपस्थितानाम्‌ । स्थपतिः | ्ठा-कः । मः ला | 
अमेरति; ( 3०४।५६) इति बाहुलकात्‌ पा रक्षणे-अतिः। अथवा, प्यन्ताव & 
घातोः पुकि-अतिप्रत्यये हस्व: । स्थं स्थानं पाति, अथवा पुरुषान्‌ स्थापयती | 


पति: कञ्चुकी, द्वारपालः । हतमाता । हता माता यस्य । नधत है ४। 


309० SSIRP ST, 


४। १५२ ) इति बहुत्रीहौ नित्यं प्राप्तस्य कपः ऋतरछन्द सिं (7 क || 
१ त् 2 : 1] 000 
५८ ) इति प्रतिषेधः । चष्टमातृकः | हतश्राता | पूववत्‌ कप गिती ||. 


नष्टप्राठुक:। हतस्त्रसा । पूर्ववत्‌ सिद्धिः । हतस्वसृकः। १ 
अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 
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६० ३९ [ ६७ ] CN SS, 
हात अस्य । श | हतास: | परि शसः । अथो इति।। 
| धुल्ठका) शव । सव | ते। क्रिमयः । हताः ॥ ५ ॥ 
पाथः ( अस्य ) इस [क्रिमि] के ( वेशसः ) मुख्य सेवक ( हृतास:-- 
.) नष्ट हो, और ( परिवेशसः ) साथी भी ( हतासः ) नष्ट हों, ( अथो = 
ब्ध-3) और भी (ये) जो (क्षुल्लकाः इव ) बहुत सूक्ष्म आकार वाले से 
इ (ते) वे ( सर्वे ) सब ( क्रिमयः ) कोडे ( हृताः ) नष्ट हों ॥ ५ ॥ 
नावाथ; -मनुष्य अपनी स्थूल और सूक्ष्म कुवासन!ओं का और उनकी 
मगरी का सर्वनाश कर दे, जेसे रोग जनक जन्तु को औषध आदि से नष्ट 
इरे हैं ॥ ५ || 5 
प्र ते श्वणामि श्वड़े याभ्यां वितुदायसि। 
भिनदूमिं ते कुषुरुभ यस्त विषुधानः ॥ ६ ॥ 
प्र ते । शुणामि | शुङ्ग इति । याभ्यांम । विऽतृदायसति' | 
भिनद्मि | ते । कृपुम्भम | यः। ते | व्रिषऽधानंः ॥ ६ ॥ 
भाषाथ।-( ते ) तेरे (श्रृङ्गे) दो सीङ्गोंको ( प्र+श्ृणामि ) मैं तोड़े 
इछता हु, ( याभ्याम्‌ ) जिन दोनों से ( वितुदायसि तू सब ओर टक्कर मारता 
है। (ते ) तेरे ( कुषुम्भम्‌ ) जळ पात्र को ( भिनझि ) तोड़ता हूँ (यः) जो 


॥--हतास! | असुक्‌ आगम: । हता: । वेस! | मिथुनेऽस्तिः । उ० 
| (1२२३ ) इति बाहुलकाद्‌ अमिथुनेषपि। विश-असिप्रत्ययः। प्रवेशका: । 
ा:। परिवेशसः | परितः स्थिताः । अनुचराः । अथो | अपि च। 
॥ | | 'छुद्‌+लकाः। क्षुदिर संप्रेषणे-किपू--लक आस्वादने, प्राप्तो- 
>. | ताहि ( पा ५। ४1 ६० ) इति परसवर्णं: | क्षुदं क्षुद्रत्व॑ लाकयन्ति ` 
है न ते शुल्लका:' | सक्ष्माकारा: क्षुद्रजन्तवः । अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ 

6 i) ह । शृणामि। भिनझि। शुंगे | शृणातेइस्श् ( उ ११ 


१. 'ढ' 

| गा के शेति गृह्णातीति क्षुल्ल: ततः ह्वस्वार्थे कप्रत्ययः” यह व्युत्पत्ति लक धातु की 
` कीर, को र अधिक ठोक हे । लक घातु काशकृत्स्त धातुपाठ में ही केवल पठित है । 
Eः - १. प्पणी ए० २०६ ॥ सम्पा० ॥ ॥ 
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( ३५२ ) ' अथववेद भाष्ये ४० ११५ 
पनन लहर LTT << ( | 
भावाथ---जसे दुष्ट वृषभ अपने सींगों से अन्य जीवों को सात 
इसी प्रकार जो क्षुद्र क्रिमियों के समान आत्मदोष दिन रात कष्ट देते 


करण को | 
को और उनके कारणों को खोजकर नष्ट करना चाहिये ॥ ६ ।। र 
'कुषुमभम्‌? के स्थान पर सायण भाष्य में 'षुकम्भम्‌' पद० है॥ | 


` सूक्तम्‌ ३३ ॥ 

१-७ ॥ आत्मा देवता | १-६ अनुष्डुपू , ७ पङ्क्तिः ॥ 

शारीरिकविषये शरीररक्षा-शारीरिक विषय में शरीररक्षा॥ 

अक्षोभ्या ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां छुबुकादधि । 
यदषमं शीर्षण्यं | मस्तिष्काज्जिद्वाया वि इंहामि ते ॥१॥ 
अक्षीभ्याम्‌ । ते । नासिकाभ्याम्‌ । कर्णाभ्याम्‌। छुबुका| 
अघि । यक्ष्मम्‌ । शोर््युभ्‌ । मुस्तिष्कात्‌ । जिह्वायाः | || 
बृहाभि | ते ॥ १ ॥ 
भाषाथः-[ हे प्राणी ] ( ते ) तेरी (अक्षीभ्याम्‌ ) दोनों आंखों से, (री 
काभ्याम्‌ ) दोनों नथुनों से ( कर्णाभ्याम्‌ ) दोनों कानों से, ( छुबुकाव = 
कात्‌ अघि ) ठोड़ी में से, ते) तेरे ( मस्तिष्कात्‌ ) भेजे से, और ( जिह्वाग। 
र्वा श्यूणातेर्वा शम्नातेर्वा शरणायोद्गतमिति वा शिरसो निर्गतमिति वाली! 
२। ७ । हे विषाणे। वि-तुदायसि । तुद व्यथने-शस्य शायजादेशः । । | 
घेण तुदसि । व्यथयसे । भिनद्मि । भिदिर्‌ विदारणे । ता | 
कुघुम्मम्‌ । छुसेरुम्मोमेदेता; ( उ० ४। १०६ ) इति कुष निष्कर्ष, छ 1 द| 
वा-उम्भप्रत्ययः । सकारषकारयोरेकत्वम्‌ । कुसुम्भः = we || 
पात्रम्‌ । शरीरे जलनाडीविशेषम्‌ । विषधानः । करणावी | लु म 
(पा०२। २। ११७) इति विष--डुधाज्‌ धारणपोषणयो:- अधिक | 
विषं घीयतेऽत्र । विषस्थानम्‌ । | तिगर्धिर। 
' १-अक्षीभ्याम्‌ । ई च द्विवचने (पा ७। १। ७७ ) ६ | 
स्य ईकारादेशः । स चोदात्तः । चक्षर्भ्याम । ते | ते तव । नासि कर्म, | 


cr त्य दिलमा ॥ 
१. कु उपपद रहते पुन्म धातु (द्र मा० घा० १० १२५, गुरं Lyi दि 


अच्‌ करके कुषुम्भ' शब्द बन जायेगा | रलयोरभेद; या सकारषकारय स हतात 
वैयाकरणों के सिद्धान्त अनाषे हैं । द्र० म० भा० पु० ७८ शश: षष इति गॐ | 


—— 
= foe 
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तया . द्वितीयं काण्डम्‌ (३५३) 
॥ 6 ज्य ) शिर में के ( यक्ष्मम्‌ ) क्षयी [ छयो. ) शिर में के (यक्ष्ममु ) क्षयी | छयो | रोग को (वि वृ- 
हा | मैं उखाडे देता है ॥ १" 
“ वार्थः (१) इस मन्त्र में शिर के अवथवों का वर्णन है । जैसे सद्य उत्तम 
धो से रोगों की निवृत्ति करता है, ऐसे हो मनुष्य अपने आत्मिक और 
रक दोषों को विचार पूर्वक नाश करे ॥ १ ॥ 
२) सायणभाष्य में छुबुकात्‌! के स्थान में चुबुक्गात्‌' है, और ऋग्वेद 
में भी ( छुबुकात्‌ ) पाठ है | 
(३) इस सूक्त के ७ मन्त्रों के स्थान में ऋग्वेद म» १० सु० १६३ में ६ मन्त्र 
है। मन्त्र ३ का पहिला आधा हृदयात्‌ ते परि...' और म० ४ का दुसरा आधा 
क्म कुक्षिभ्यां ..' ऋग्वेद में नहीं है, शेष मन्त्र कुछ भेद से हैं। ऋग्वेद में 
इस सुक्त के ऋषि विहा काश्यप हैं ।। 


ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनुक्या|त्‌ | 
क्ष्मं दोषण्य१_ मंसांभ्यां बाहुभ्यां वि बरृहामि ते ॥ २॥ 


शारी 


| पुरतुचो (पा० ३। १। १३३) इति णस कोटिल्ये-ण्वुल्‌ । टापि अत इत्वम्‌ । 

-| प्राणछिद्राभ्याम्‌ । कर्णास्याम्‌ | कवृजसि ० (३०३ । १०) इति क्‌ विक्षेपे 
रेगग। कीर्यते विक्षिप्यते शब्दो ` वायुना यत्र । श्रत्रणाभ्याम्‌। छुबुकात | 
हक; (3० ४ । ४०) इति छुप स्पर्शे-उक प्रत्ययो बाहुलकात्‌. पस्य च बः। 

| ्राधोभागात । चिबुकात्‌ । अधि | पञ्चम्यर्थानुयायी । सर्वथा । यक्ष्मम्‌ । 
| ५ । राजरोगम्‌। क्षयरोगम्‌। शीषण्यम्‌ | शरोरावय- 
| sr ४।३।५५) इति शिरस्‌-यत्‌। ये च तद्विति ( पा० ६।१। Rt 
| : शीषनु आदेशः । ये चामावकमंणोः (पा? ६। ४। १६८ ८ हात 
| रार :। | शिरसि भवस्‌ । म स्तिष्कात्‌ | 'मस्त + इष गतौ-कः, पृषोदरा- 
रे । मस्तं मस्तकम्‌ इष्यति स्वाधारत्वेन प्राप्नोतीति 2 
| शात्‌ हम्‌ । मस्तकस्नेहम्‌ | जिह्वायाः । अ० १। १०।३। 


५ बि वृह्मप्ति-इहु उद्यमने = उद्धरामि । पृथक्करोमि॥ __ 
| लीक ह 3 3 


~ 


——— 


i मस्तम्‌=माथा ।} सम्प(० । i 
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(३५४) . अथववेदभाष्ये 


en 


ग्रीयास्यः | ते | उष्णिहाभ्यः | कीकसाभ्यः । 
क्ष्मम्‌ । दोषृण्युम्‌ । अंसांग्यास । याहुऽभ्याम | । 
बृहामि | ते ॥ २॥ | 


भाषाथः--(ते) तेरे (प्रीवाभ्यः) गले की नाड़ियों से, ( उप्णिहाय ह 
त, (कीकसाभ्यः) हँसली की हड्डियों से,-(अनृक्यात्‌) रह क्ष 
( ) 3 | माय ) दोनों कन्धों से. और तेरे ( बाहुभ्याम क्षे 
भूजाओं से (दोषण्यम्‌) मुडे वा बक्खे के (यक्ष्मम) क्षयी रोग ङ 
मैं उखाड़े देता है । २ ॥ को (वझ 

भावाथः--इस मन्त्र में ग्रोवा के अवयवों का वर्णन है । भावार्थ म०!३|१ 
समान है ॥ २॥ 
न्स स्स SSRN. 

२--ग्रीबाभ्यः । शेवायह्वजिह्वाग्रीवाऽप्यामीवाः ( ३० १ । १४४) | 
निगरणे-वन्‌, घातो ग्रीभातरः, टाप्‌ । निगल'त यया । कन्धरावयवेभ्यः । उषषि 
हाभ्य! | ऋत्विदइकस्रगृदिशु ष्णिगव्चुयुजिक्रश्रां व्‌ (पा० ३1२1१७ 
इति उत्‌+ष्णिह प्रीतौ, स्नेहने-क्वित्‌, तलोपः षत्वं च, टाप्‌ । उण 
उष्िहा । उष्णिगुत्स्नाता मवति स्निह्यतेर्वा स्यात्‌ काम्तिकर्मणः। पि 
७।१२। उध्वं स्निर्वाभ्यः, रक्तादिना उत्म्नाताभ्यो वा नाडीभ्यः । कीकतास || 
अत्यविचमि० (उ ३। ११७) इति ककि गतौ-अस च्‌, धातोः कीकादेश!॥॥ 
पडटा । की कुत्सितेन रक्तादिना देहाभ्पन्तरे कसति उत्पद्यते । कीक ग 
अच्‌, टापू । जत्रुवक्षोगतास्थिभ्य: । अनूक्यात्‌ | कृत्यल्युटो बहुल ' 1 र 
२।३।११३) इति अतु--उच समवाये अधिकरणे ण्यत्‌ । त्यडकाद 
. 2 ७1३1५३) इति कुत्‌ । तित्‌ स्वरितम्‌ (पा० ६1१1१०५) इति ला 
अनु- क्रमेण उच्यन्ति समवयन्ति अस्थीनि यत्र । पृष्ठास्थिसकाशत्‌ | वा | | 
२।१०।५। राजरोगमु । क्षयरोगम । तोह । तो (पा० ४ || 

`“ ११०) इति दोस-य र J क दोषु बॉ | 
दोष्णोः पल गो छ | I MN २१) ॥॥ 
 सजतण्डपोसबमु॥ अंसाभ्याम्‌ | अमेः सन्‌ (उ° * टि जारा 

अम गतौ -सनु । स्कम्धाभ्याम्‌ । बाहुभ्याम्‌ । भ° २! २७।३। ९ | 
बि+ वृह्मामि । म° १ । उन्मुलयामि ॥ 
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| (३३ [ ६: ] १ द्वितीयं काण्डम्‌ ( ३५५ ) 


ते परि क्रोम्नो हलीक्ष्णात्‌ पार्श्वाभ्याम्‌ । 
| मतस्नाभ्यां प्ीह्ी यक्नस्तै वि इंहामसि॥ ३॥ 
का ते । परि | कलोम्नः । हठीक्ष्णात्‌ | पार्श्वाभ्याम्‌ । 
(| म्॑नाम्याम्‌। पठीह्वः । यकः । ते । वि | वृहामसि ॥ ३॥ 
र्थः ते ) तेरे ( हृदयात्‌ ) हृदय से, ( क्छोम्नः ) फेफड़े से, ( हुली- 
पितते से, ( पार्श्वाभ्याम्‌ परि ) दोनों कांखों [ कक्षाओं वा बगलों | से 
(ते ) तेरे ( मतस्नाभ्याम्‌ ) दोनों मतस्नों [गुदो] से, (प्लीह्लः ) प्लीहा, 
| पिलई [ तिल्ली | से, और (यक्त: ) यक्कतू | काल खण्ड वा जिगर ] 
॥ (यकम्‌ ) क्षयी रोग को ( वि वृहामसि =०-मः ) हम उखाड़े देते हें ॥ ३॥ 
_| प्रावध; इस मन्त्र में कन्धों के नीचे के अवयवों का वर्णन है। भावार्थ 
[पत ! के समान है ॥ ३ ॥ 


३-दयात्‌ | अ०२।२६।६। वक्षःस्थमांसपिण्डात्‌ । हृदयलक्षणं, 
|्। शोणितकफप्रसादजं हृदयं तदाश्रया हि घमन्यः प्राणवहाः। तस्याधो- 
| पत: फीहा फुस्फुसश्च दक्षिणतो यक्नत्‌ क्लोम च । इति शब्दकल्पदुमे सुश्रुतात्‌ । 
' हाल! | क्लुझ गतौ-मनिन्‌ । फुप्फुपात्‌ । बाह्वो वयोमध्ये वक्षः, तन्मध्ये हृदयं 
| पिएं क्लोम पिपासास्थानम्‌ । इति श० क० र्मे | हलीक्ष्णात्‌ | अपितृस्तृतन्‌- 
शरि (३० ३ । १५८) इति हल विलेखने-ई: । कणु तेजने-डः। हीं विलेखं 
“| शोति तेजती ति । मांसपिण्डविशेषात्‌ पित्तात्‌ । पार्खाभ्याम्‌ | स्पृशेः शवण्शुनो 
| 4 VET २७ ) इति स्पृश-श्वण्‌; पृ आदेशश्च । कक्षयारधोभागाभ्यास्‌ । 
| प मा | मत+षिणह स्नेहने-डः । मतं ज्ञान स्नेहयतीति मतस्नम्‌ । 
| ण; य बक्याभ्या  तत्समीपस्थपित्ताधारपात्राभ्यां बाति 
| महीधर . "लाद भागस्थितहृदयो भयपाइ्वंस्थे अस्थिनी मतस्ने ताभ्याम्‌ 
। । ” शुक्लयजु २५ । ८। प्लीहः । उवलुक्षनूपूषनप्लीहन्‌० 
] 4९ ho इति प्लिह गतो-कनिन्‌ । कुक्षिवामपाश्वंस्थमांसलण्डात्‌ ! 
रेप ऋति तिन्‌ ( उ, ४। ५८ ) इति बाहुलकात्‌ यज ps 
| ३) टक । जस्य क: । यजति संगच्छते इति यत्‌ । पद्दना० ( 
| गतम्‌ ॥ ` "य्‌ आदेशः । कुक्षेदं क्षिण भागस्थमांसखण्डात्‌ । काललण्डाद्‌। 


ee 
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( ३५६ ) अर्थववेदभाष्ये 


४५ ३३ | | 
1 जाको जा १ | 
आन्त्रेभ्यस्ते गुर्दाथ्यो वनिष्ठोरुद्रादधि । 
क्षमं कृक्षिभ्यां प्लाशेर्नाथ्या वि इहामि ते| | ।|. 
आन्त्रेम्यः । ते । गुदाभ्यः | वृनिष्ठोः | उदरात्‌ । मिं 
क्षम्‌ । कुक्षिब्म्यांम्‌ । प्लाशेः | नाभ्याः । वि । बृहामि । ३ ॥ 

६- «|. 
भाषाथेः--( ते ) तेरी (आन्त्रेभ्य:) आंतों से, (गुदा: || 
नाड़ियों से, ( वनिष्ठो: ) वनिष्ठु [ भीतरी मलस्थान ] से, ( उरा क F 
उदर में से, और (ते) तेरी ( कुक्षिभ्याम्‌ ) दोनों कोखों से, ( प्लाशे: गे ( 


की थेली से, और ( नाभ्या: ) नाभि से ( यक्ष्मम्‌ ) क्षयी रोगको (बिए 
मैं उखाडे देता हूं ॥ ४ ॥ | | 


मावाथ!.--इस मन्त्र में उदर के अवयवों का वर्णन हे । भावाय | 
के समान हे ॥४॥ 


उरुभ्यां ते अष्ठीवद्भ्यां पाण्णिभ्यां . प्रपदाभ्याम्‌। |` 
यक्ष्मं भसद्यं १ श्रोणिभ्यां भासदं भंसंसो वि इहामि त 


४-- आन्तरेभ्यः | अ० १। ३। ६ । अ्रस्जिगमिनप्ति ० ३° ४। | 
इति अति बन्धने-ष्ट्रनू । उदरनाडीविशेषेभ्यः । पुरीतद्‌भ्यः । गुदा॥ | 
इशुपधज्ञाप्री किरः कः ( पा० ३। १। १३५) इति गुद क्रीडायामु-ः। दु 
गोदते क्रीडति चलति अपानवायुयंया । मलत्यागनाडीम्य:। ` निष्ठ | | | 
संभक्तो-ओणादिक इष्ठुपप्रत्यय: । स्थूलान्त्रात्‌ । उदरात्‌ | उ) । 
र्चो पूवपदान्त्यलोपश्च (उ०५। १९) इति उद्‌+द्‌ विदारणे-अच्‌ | ८ 
दळोप: | नाभिस्तनयोमंध्यभागात्‌ । जठरात्‌ । कुक्षिभ्याम्‌ | पि | ) 
क्सिः (३० ३। १५५ ) इति कुष निष्कर्षे-क्सि: । दक्षिणोत्तरोदरग वग ४ 
. प्लाशे! | बसिवपियज्ञिः (उ० ४१२५) इति प्र+ अशुङ्‌ व्याप्ती-्ग, ` ® ३ 
बहुच्छिद्रात्‌ मलपात्रातृ-इति सायणः [ Mescntery-Grifft 1! | 
यथा महीघर:-यजु० १९ । ८७ | कुक्षिस्थनाडीविशेषात्‌ । नाम्या | 


१३।३। उदरावर्तात्‌ । नाभिमण्डळातु । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 
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१1८] -----__-_- र 
क । मयि | ओणिऽस्यम्‌ । मासंदम्‌ 1 भंस॑सः । बि। 
| ते. ॥ ५ ॥ 
| गपाथी-( ते ) 


तेरे ( ऊरुभ्याम्‌ ) दोनों जंघाओं से, ( अष्ठीवद्धचाम्‌ ) 
| दुलो से, ( पादिणंभ्याम्‌ ) दोनों एड़ियों से, ( प्रपदाभ्याम्‌ ) दोनों पेरों के 
गोप और (ते) तेरे ( श्रोणिभ्याम ) दोनों कुल्हों से | वा नितम्बों से |और : 
[मः ) गुह्य स्थान से ( भसद्यम्‌ ) कटि [ कमर | के और ( भासदम्‌) गुह्य ` 
| ३ (यक्षम्‌ ) क्षयी रोग को (वि वृहामि ) मैं जड़ से उखाड़ता हुं ॥ ५॥ 


` पर्वाथः--इस मन्त्र में कटि से नीचे के अवयवों का वर्णन है। भावार्थ 
प्र! के समान है॥ ५॥ 


अधिभ्य॑स्ते मजभ्यः स्नावभ्यो धमनिभ्यः । 


अयस्‌ । ऊणोंतेचुलोपश्च (उ० १। ३०) इति अणुज्‌ आच्छादने-कुः, 
| क्र। जानुपरिभागाभ्यामु । जङ्काभ्याम्‌ । अष्ठीवद्भ्याम्‌ । ' आसन्दी 
॥। की (पा० ८।२।१२) इति अस्थि-मतुप्‌ , अष्ठीभावो 
| | (त । जानुभ्याम्‌ | 
| ८3 सैचने-निः, निपातनात्‌ साध: । प्रष्यते भम्यादिकमनेनेति । गुल- 
| | । मिति प्रादिसमास: 


ग हे फेटिप्रदेशे भवम्‌ । श्रोणिभ्याम । वहिभ्रिभुयु ° (३०४। ५१) 
| गा ५ | >नि: | यद्वा, श्रोण संघाते-इन्‌ । कटिभ्याम्‌ । नितम्बाभ्यास्‌ । 
| | । भषद्‌-अण्‌ । भसदि, योनो भवम्‌ । भंसस;। भस भर्त्संत दीप्त्योः 


३ पे 
` भासमानात्‌ पायोः, गुह्यस्थानात्‌ । अन्यद व्याख्यात्‌ ।। 
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(३५८) अथववेद्भाष्ये : 


०३३ [| 
परिकार जड र क - १ 
अस्थिऽभ्यः | ते | मज्जञ्म्य; । स्नार्वञ्म्य; ह E 

| णि ज | ङ्‌ || : र 
यक्ष्मम्‌ । पाणिऽभ्याम्‌ | अङ्शुरिऽभ्यः । नखेम्य; । 
बुहामि। ते ॥ ६ ॥ 

भाषाथ;--( ते ) तेरे ( अस्थिभ्यः ) हड्डियों से ( मज्जभ्यः ) मजा 

| अस्थि के भीतर के रस | से ( स्नावभ्यः ) पुठ्ठों से और ( धपनिषरः 
नाडियो से, ओर (ते) तेरे (पाणिभ्याम्‌) दोनों हाथों से; ( अङ्काः) 
लियों से, और ( नखेभ्यः) नखों से ( यक्षम्‌ ) क्षयी रोग को (वि हा 
मैं जड़ से उखाड़ता हूं ॥ ६ ॥ | 
भावार्थः मनुष्य अपने शरीर के भीतरी घातुओं, नाड़ं और | | 
आदि बाहिरी अंगों को यथायोग्य आहार, विहार से पृष्ट और स्वस्य हल 
जिससे आत्मिक शक्ति सदा बढ़ती रहे ॥ ६ ॥। | 


अङ्गेअङ्घ लोम्निलोम्नि यस्ते पर्वेणिपर्वणि । यक्षं 


त्वचस्यं |ते वयं कश्यप॑स्य वीबर्हेण विष्वञ्चं वि वृहामसि ॥ 
६-अस्थिभ्यः | अ० १ | २३ । ४ । असु क्षेपणे-विथव्‌।. शरीर| ` 
घातुविशेषेभ्यः । म॒ञ्जभ्यः | अ° १। ११। ४ | अस्थिमध्यस्थसहेसः| । 


स्नावभ्यः | स्नामदिपद्यर्िट ( ३० ४ । ११३ ) इति ष्णा शाचे-वनिप्‌। १ | 


| | राज्या. आगा 


र क य र दत i 

१. गुपू्ुपविच्छिपणिपनिभ्य आयः ( पा० ३ । १ । २५ ) सुत | 

प्रत्यय करके 'पणाय' नया धातु (पा०३ । १ । ३२ ) बना हैं, उसी | 
किया है ।। सम्पा० || | 

२, ऋतन्यञ्जिः (3० ४।२ ) सम्पा० ॥ 
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„३६८ द्वितीय काण्डम्‌ (३५९) 

मको | लोम्निऽहोम्नि | यः । ते | र 7 होम्निड्लोम्नि | यः । ते. । पर्वणिब्यवोणि । यकष । क्षमम्‌ । 
^ दर | 

| कसरि। ते । वयस्‌ । कश्यपस्य । वि्बहेण । विष्वञ्चम्‌ । वि। 


पि॥ ७ ॥ 

| मा -(यः) जो [ क्षयी रोग] (ते ) तेरे (अङ्गेअङ्गे) अंग अंग 
|| ॥ [होम्ति-लोम्नि ) रोम रोम में ( पर्वेणि-पवणि ) गांठ गांठ में है । (वयम्‌) 
| (हे) तेरे (खचस्यम्‌ ) त्वचा के ओर (विष्वञ्चम्‌) सब अवयवों में 
ब्रा (यक्ष्मम्‌ ) क्षयी रोग.को ( कश्यपस्य ) ज्ञान दृष्टि वाले विद्वान्‌ के 
| (हग) विविध उद्यम से ( वि इहामसि ) जड़ से उखाड़ते हैं ॥७॥ 

| प्रवाथ।--इस मन्त्र में उपसंहार वा समाप्ति है अर्थात्‌ प्रसिद्ध अवयवों 
| गा वणेन करके अन्य सब अवयवो का कथन है। जिस प्रकार सद्वेद्य निदान 
एंक रोगी के जोड़ जोड़ में से रोग का नाश करता है, बैसे ही ज्ञानी पुरुष 
तिदिध्यासन पूर्वक आत्मिक दोषों को मिटा कर प्रसन्नचित होता है ॥ ७॥ 


"| ७-अङ्गे अङ्गे | अ० । १२। २ । नित्यवीप्सयोः (पा? ८। १।४) 
| शी स्वर ह्विवेचनम्‌ । सर्वावयवेषु । लोम्नि-छोम्नि । नामनूसीमनृव्योमन्‌- 
} रोमन्‌ (३० ४। १५१) इति लुज्‌ छेदने-मनिचुप्रत्ययान्तः साधुः । लूयते 
| धो शरीरं येन । सवेषु रोमकृपेषु । पर्वोणि-पर्बोणि | अ० २। ६। १। 
pr । त्वचस्यम्‌ | त्वच संवरणे-असुचु, यत्‌ | यचि भम्‌ । 
4. ह रेति रुत्वाभावः । त्वचि भवम्‌ । कश्यपस्य | ह° अ० १। १ ४। 
। षि प्र शीलस्य । यद्वा । कुनादिभ्यः संज्ञायां बुन्‌ (उ० ५1३५) 
ना “10 डेन | पाध्राव्मास्थाम्नादाणट्टश्याति 5 (पा० ७। ३ । ७८) इति 
य अर्था अत्ययेऽपि, हशे: पश्य इत्यादेशः, आद्यन्ताक्षरविपय्येयेण सिद्धि: । 
| पीति 0 नश्यकस्य दष्ट्ज्ञानिन: पुरुषस्य । यथा “कश्यपः कस्मात्‌ पश्यको 
3 पा पश्यतीति पश्यः, सर्वज्ञतया सकलं जगद्विजानाति स पश्यः 
| ङ तुकि वस्तु यथार्थ जावात्येवातः पश्ये इति । 
॥ सोपर वाः सिंहः ङतेस्तकुरित्यादिवत्‌ कश्यप इति हेयव रद 
पिरि राभाष्यप्रमाणेन पदं सिध्यति”-इति श्रीदयानन्दङ्कतायां ऋग्वे- 
| Jn पृष्ठे २९१ तमे। विबहेण । उृहि वृद्धो, शब्दे च, इ 
| भिव यर. उपसर्गस्य दीर्घ: । विविधोद्यमेन । विष्वश्वम्‌ । विष्ट व्याप्ती-कुः 


त्‌ 
ऐेजनेयो:-क्रित । नानाङ्गव्यापकम्‌ । अन्यद्‌ गतस्‌ ॥ 
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८ अथववेदमाष्ये Fe मी 
oe की | 


सूक्तम्‌ २४ ॥ 


१-५ ॥ पशुपतिदबता ॥ त्रिष्टुप्छन्दः ॥ | 

बन्धात्‌ मोक्षायोपदेशः-बन्ध से मुक्ति के लिये उपदेश | 
य ईश पशुपतिः पशुनां. चतुष्पदामत यो द्विपदा 
निष्क्रीतः स यज्ञियं भागमेंतु रायस्पोषा यजमानं सचन्ता॥| , 


य; । इशे । पशुञ्पतिः । प॒शनाम्‌ । चतु;ऽपदाम्‌ | उत | य! द्विभ 


यजमानम्‌ । सचन्ताम्‌ ॥ १ ॥ | 


भाषा्थः-( य :) जो ( पशुपतिः ) पशुओं [ जीवों ] का स्वामी परो / 
( चतुष्पदाम्‌ ) चोपाये, ( उत) और (यः) जो ( द्विपदाम्‌ ) दोपाये (पशा 
जीवों का ( ईशे = ईष्टे ). राजा है ( स: ) वह परमेश्वर (निष्क्रीतः) त 
——् ता 

. १-ईशे । ईश ऐश्वर्य । लोपस्त आत्मनेपदेषु (पाः ७।१।४)६ | 
तलोप: । अधीगर्थदयेशां कमोणि (पा २1 ३। ५२ ) इति कर्मणि षी | 
इश्वर: स्वामी वर्तते । पशुपति; । अजिदशिकम्यमि० (उ"१! ९ | | | 
दृशिर्‌ प्रेक्षणे-कुः । पातेहति; (3० ४।५७) इति पा रक्षणे डतिः। नां | 
दृष्टानां वा स्थावरजङ्गमानां जीवानां पाता रक्षिता परमेश्‍वर: | पू | 
अ०१।२५।२। जीवानाम्‌ । चतुष्पदाम्‌ | संख्यापुपू्वंस्य (पा०१। | | 
१४५) इति बहुव्रीहेः पादशब्दान्तस्य लोपः । पादः पत्‌ (पाथ 
इति पाद्‌ इत्यस्य पदादेशो भसंज्ञायाम्‌ | गवादीनाम । उत | अपिर्च ५ 
दाम्‌ | पुवेवत्‌ सिद्धि: । मनुष्यादीनाम्‌ । निष्क्रीतः | गिः निरा | 
द्रव्यविनिमये-क्त: । प्रार्थनादिना अनुकुलीकृतः । यज्ञियम्‌ । दा 
म्भ्यां घखनो (पा० १ । १। ७१ ) पुजाकमहिम्‌ । भागम्‌ | मर र ॥ 


3 (३० 
घन । अशम्‌ । भजनम्‌ । एतु | गच्छतु । प्राप्नोतु । रायः | रातेड' | 
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[६९] तीयं काण्डस्‌ (३६१) 


ल 


नर्स > ॥ 
9 हमारे पूजा योग्य (भागस्‌) भजन वा अंश को (एतु) प्राप्त करे । 


ता ) सीचती रहें ॥ १ ॥ 
| ार्ध;--परमेश्वर सब मनुष्यादि दोपाये, और गौ आदि चौपाये 
[प्रास संसार का स्वामी है, वह मनुष्यों के धर्मानुकुळ चलने से उनका 
पीतः) मोल लिया हुआ अर्थात्‌ उन का इच्छावर्ती होकर उन को सब प्रकार 
|| बनब्ानन्द देता है ॥ १ ॥ ग 

he ° | 
पञ्चतो भुवनस्य रेतों गातुं धत्त यजमानाय देवाः । 
| संते शशमानं यदस्थात्‌ भियं देवानामप्येतु 
थः ॥ २ ॥ 
| मत; । भुर्मनस्य । रेत॑ः । गातुम्‌ । धत्त। यजमानाय | देवाः | 
आतम । शशमानम्‌ | यत्‌ । अस्थांत्‌। प्रियम्‌ । देवानांम्‌। 
| बीए एतु । पार्थः ॥ २ ॥ | | 
| भाषाथ!--( देवा: ) हे विद्वान्‌ महात्माओं ! (भुवनस्य) संसार के 


| i ) बीज [ वृद्धि सामथ्यं | का ( प्रमुञ्चन्तः ) दान करते हुए तुम, ( यजमा- 
प पुजनीय कर्म करने वाले पुरुष को ( गातुम्‌ ) मागे ( धत्त) दान करो, 
| १ जो ( शशमानम्‌ ) उछल कर प्राप्त होता हुआ ( उपाकृतम्‌ ) समीप 


र MN 007... hI Hs FY RES 
ki 
|| _ "वे ग्रहणे च-ड: । घनस्य । सवर्णस्य । पोषाः | पुष पुष्दौ धारणे च- 


धनन | 
| । 6 `| षष्ठ्याः पतिपुत्र ( पा० ८।३।५३) इति “रायस्पोषाः 
॥ | पोषि यजमानम्‌ | यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु-शानच्‌ । यष्ठारस्‌ । 
हे २ %' सचन्ताम्‌ । षिच क्षरणे-लोठ । सिञ्चन्तु ॥ 


काप्य त: | मपुवात्‌ मुच्छ मोचते-शतू । विसूजन्त: भरयच्छातः | 
A) ऱ्य २। १ । ३ । संसारस्य । रेतः | अ २। २०।९। 0 

| 
एड्‌ गतौ 


| पि गातुम्‌ । कमिमनिजनिगामायाहिभ्यश्च ( ३० १। ऽ 


“छुः । गाते गच्छति येन । मागेस्‌ । धत्त | यूयं दत्त । यजमा- 
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(३६२) अथववद्भाष्ये 


~ र 
छाया गया ( पाथः ) रक्षा साधन अन्नादि ( देवानाम्‌ ) विद्वानों | 
| 


प्रिय [ हितकारक ] (अस्थात्‌ ) स्थित हुआ है [ वह हमें गा 
( एतु ) प्राप्त होवे ॥२॥ | ( अपि) 

भावाथः--विद्वाच्‌ महात्मा लोग वेद द्वारा संसार की दि बोर 
का कारण विचार कर सबको सत्य मार्ग का उपदेश करें जिस सेम घ 
कृत रक्षा साधन, ज्ञान, खान पान आदि पदार्थो का [ जो सब को है 
: सुलभ है ] यथावत्‌ प्राप्त कर दुःखों से मुक्त होकर आनन्द भोगें॥ र पे 


ये बध्यर्मानमनु दीध्यांना अन्वेक्षन्त मनसा चच्नुषा च! 
अग्निष्टानये असुंमोक्त देवो विश्वकर्मा प्रजया संराण॥ 


ब | n | च | 
ये | बष्यमानम्‌ | अनु । दीध्यानाः । अनऽपेश्च॑न्त । मनसा । छ 
चु। अग्नि! | तान्‌। अग्रे । प्र । म॒मोक्त। देव; । पिसा 
प्रऽजयां | सम्ध्रराण। ।। ३ ॥ | 


भाषाथ!- (ये) जो | [ महाविद्वान्‌ ] ( बध्यमानम्‌ अनु ) बन्धन मे 
हुए [ जीव |पर (दीध्यानाः+सन्तः) प्रकाश करते हुये, (मनसा) म 
(च) और ( चकुषा ) नेत्र से ( अन्वंक्षन्त ) दया से देख चुके हैं, (त 
(अग्रनाअग्ने वत्त॑मानान्‌) अप्रगामियों को (अग्नि:) सर्वव्यापक, ( देवः) क 
नाय | म० १। उपकर्त्र | देवा! | हे विद्वांसः । उपांकृतम | र | 
“छ-फ्ः। समीपे आनीतम्‌ । ` शशमानम्‌ । शश प्लुतगती- 
उत्प्लुत्य गमनशीलम्‌ । यत्‌ | पाथः । अस्थात्‌ | तिष्ठति सग! ग भे 
मुन २। २०। ५। हितकरम। देवानाम्‌ | विदुषाम्‌ | एतु | ण 
प्राप्नोतु । पाथ! | अन्ने च (उ० ४ | २०५) इति पा रक्षण-भु{ ० | 
रक्षासाधनम्‌ । अन्नम्‌ ॥ | | 

३--ये | विद्वांस:। बघ्यमानम्‌ | सार्वधातुके यक्‌ 
६७ ) इति बन्ध बस्घने-कर्मणि यक्‌, ततः शानच्‌ । बन्ध 
। दोध्यानाः | दीघीङ्‌ दीस्षिदेवनयो -शानच्‌ ` 
अन्वक्षन्त | ईक्ष दर्शने-छान्दसो लङ | अनुकम्‌ अनुक्रमेण | वा 


+| 


( पा० ३ । य 
च्छ] 
ने ग छः री 


दीप्र | 
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| ६९ ] ( ३६३) 


५ द्रा) सब का रचने वाला परमेश्वर, ( प्रजया) प्र: ) सब का रचने वाला परमेश्वर, (प्रजया ) प्रजा [ सृष्टि ] 


लहा, राग =संरममाणः) आनन्द करता हुआ (प्र) भी प्रकार (मुमोक्तु) 
| (द्वक से.] मुक्त करे ॥। २ ॥ 
| वा्--नो महात्मा अपनी मानसिक ओर शारीरिक शक्ति से अज्ञान 


> कारण से दुःख में व हुओं के उद्धार में समर्थ होते हैं, वह सर्वशक्तिमान 
| कर्ता परमेश्वर उन परोपकारी जनों का सदा सहायक ओर आनन्ददायक 


| होता है ॥ ३॥ 


बध्यमानम्‌' के स्थान पर वध्यमानम्‌' और अनु दीध्याना:” दो पद के स्थान 
पर अनुदीध्याना:! एक पद सायण भाष्य में है ॥ 


| थे ग्राम्याः पशवों विश्वरूपा विरूपाः सन्तो बहुधेकरूपाः 

| पागुष्टानग्न प्र सुमोक्त दवः प्रजापतिः प्रजयां 

तराणः ॥ ४ ॥ 

गे। ग्राम्याः । पराव; । विश्वष्रुपाः । बिऽरूपाः । सन्तः । बहुव्धा 

फळ्या! | वायु; | तान्‌ । अग्रे | प्र । ममोक्त । दबः । प्रजाव्याति! 

॥ शया | समराणः ॥ ४ ॥ 

भाषाथ/-( ये ) जो ( ग्राम्याः ) ग्राम में बसने वाले, ( विश्वरूपा: ) सब 

| _ वाले ( पशवः ) जीव ( बहुधा ) प्रायः ( विरूपाः ) पृथक्‌ २ रूप वाले 

' भनसा | चित्तेन। चक्षषा | अ० १। ३३। ४। दशनेन्द्रियेण । नेत्रेण । 

* | सवत्रगति: । परमेश्वरः । तान्‌ | विदुष. पुरुषान्‌ । युष्मत्तत्ततक्षुः-- 
जता पादम्‌ (पां ८ । ३। १०३ ) इति अग्निष्टानु' इत्यत्र षत्वम्‌ । 
ह वत्तेमानान्‌ । प्र । प्रकषेण। झुमोक्त । छन्दसि शपः एल: । 

नात्‌ । देव; | दीप्यमानः । विश्वकर्मा। सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ . 

४५ ) इति विश्व + कृञ - मनिन्‌ । विश्वकर्मा सवस्य कर्ता [मध्यः 

| षया ०।२५ । विश्वेषु कर्मं यस्य । सर्वकर्ता । परमात्मा । प्रजया , 

| पदाने AT | संरममाणः । सह रममाणः। सम्यग्रममाणः। य 

| शब्दे-लिट: कानच । सम्यग्दाता ग्रहीता शब्दायमानो वा॥ 

। पशवः । ग्राम्याः ग्रसेरा न ( उ० १। १४३ ) इति ग्रसु 
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च्च 
(३६४) अथववदभाष्ये ३० ३४[६ | 
कक 77 777/#$/-- 5 जत | 
( सन्त: ) होकर ( एकरूपा: ) एकस्वभाव वाले हैं ( तान्‌ ) - | 
अग्रे वत्तमानानु पशून्‌ ) अग्र वर्ती जीवों को ( वायुः ) सर्वव्यापी जे (के. 
( देव: ) प्रकाश स्वरूप, ( प्रजापति: ) ,प्रजाओं का रक्षक पर पेठा; 
प्रजा | अपने जनों ' से । संरराणः = संरममाण: ) आनन्द करता ह 
भली प्रकार ( मुमोक्तु ) मुक्त करे ॥४॥। "हा [1] 
भावा्थः--जो ( ग्राम्याः) मिलकर भोजन करने वाले मनुष्य न 


भिन्न अन्न जळ वायु होने से भिन्न वर्ण होकर भी एक ईश्वर की अ 

मे ह ज्ञा पाह 
में ( एकरूप ) तत्पर रहते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होकर उन पुरुषार्थी हला 
दुःख से छूड़ा कर सदा आनन्द देता है ।। 


 २-शुद्ध वायु सब प्राणियों को शारीरिक और आत्मिक सुख देता है ॥४॥| 
प्रजञानन्तः प्रति ग्हन्तु पूर्व घाणमङ्गेभ्यः पर्याचरन्तम्‌। 
दिव गच्छ प्रति तिष्ठा शरी रे: स्वर्ग यांहि पथिभिंदेवयागे;।॥ 
प्रञ्जानन्तः | प्रति | गहुन्तु । पूर्व | प्राणम्‌ । अङ्गेभ्यः । | 


[| | 
आञ्चरन्तम्‌ । दिवम्‌ । ग॒च्छ | प्रति । तिष्ठ । शरीरे: । स्वाम | याह 
पथिषर्मि | ढव॒ऽ्यानेः ॥ ५॥ | 


॥ 3) 


भाषाथ!--( प्रजानन्त: ) बड़े ज्ञान वाले ( पवे = पूर्वे वत्त॑मानाः+ भवः] 
4:25 SOS 


न न लाउन 17  : 7 / का 
अदने-मन्‌, घातोराकारान्ता देशश्च । ग्रसन्ति यत्र मिलित्वा । ग्रामाद्‌ त 
( पा० ४। २ । ९४ ) ग्रामे शाछासमुदाये भवा उत्पन्नाः । ग्रामीणाः । शी 
प्राणिन: । विश्वरूपाः । खष्पशिल्पश्षष्पवाष्परूपपपेतर्पाः (३०३, | 
इति रु शब्दे-पः, दी घंश्च । रूयते कौर्त्य॑ते तद्‌ रूपम्‌ । शुक्लादिवणंम्‌ । आङ | 
| SS । सोन्दयंभ्‌ । नानावर्णाः। विरूपाः । विरुद्धाकाराः । त 
वत्तैमाना अपि । बहुधा | विभाषा बहोर्धा5विप्रकृष्टकाठे ( ५ ¦ रश) 
२०) इति बहु+धा। बहुप्रकारमु । प्रायेण । एकरूपाः । परमेश: 
एकस्वभावाः। वायु; | अ० २। २० । ९॥। सवेंव्यापी । परमेश्वर” पि 
प्रजापति; । यज्ञ:-निघ० ३। १७ । प्रजानां पाता वा पाळयिता वा [म 


देव: ] निरु० १० । ४२ । अन्यदू व्याख्यातम्‌ ।। महा" ॥ ! 
` ५-प्रनानन्तः | प्रजज्ञा-शतृ । प्रकर्षेण जानन्तः । | 


- 
न 
या 


%७ 
| [| 
| 
$ 
; 
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[| या ३४ [६९] द्वितीयं काण्डम्‌ (३६५) 


दा महाला पुष आप ( अङ्गेभ्यः ) सब के अङ्गों के हित 
» छिए (परि ) सब ओर ( आचरन्तम्‌ ) चते वाळे ( प्राणम्‌ ) अपने प्राण 
6 ]को (प्रति ) प्रत्यक्ष ( गह्वन्तु ) ग्रहण करे । 

| है मनुष्य | ] (दिवस्‌ ) ज्ञान प्रकाश वा व्यवहार को ( गच्छ) प्राप्त कर, 
(एरीरै:) सब अङ्गों के साथ (प्रति तिष्ठ) तू प्रतिष्ठित रह, (देवयाने: ) 
वतां के चलने योग्य ( पथिभिः ) मार्गों से ( स्वगंम्‌ ) स्वर्गं [ महा आनन्द] 
(याहि) तू पहुँच ॥ ५ ॥ | 

परवाध--शानी महात्मा पुरुष जो श्वास लें वह संसार के उपकार के 
मे ही लें, अर्थात्‌ प्रतिक्षण परोपकार में लगकर अपना सामर्थ्यं और जीवन 
पहावें । और प्रत्येक मनुष्य को योग्य है कि अपने आत्मा में ज्ञान का प्रकाश 
हने सव व्यवहारों में चतुर हो, और आंख कान, हाथ, पग आदि अङ्गों से 
शुभ कमं करके प्रतिष्ठा बढ़ावे, और जिन वेद मार्गो पर देवता चलकर स्वग 
भोगे हैं उन्हीं बेदरूपी राजपथों पर चळ कर जीवन्मुक्त होकर आनन्द 
गोरे) ५॥ 

दिणणी-_स्वगं का लक्षण टिप्पणी, अ० १। ३०। २ में अथवे० का० 
६।पू० १२० म० ३ के प्रमाण से दिया है, वहां देख लीजिये॥ 


oT ME 28 मल 
क्ष्‌ । शृह्णन्तु | स्वीकुवंम्तु । पूर्व | प्रतिष्ठरास्थाने वत्तेमानाः। 
| हा न प्रणम्‌ | अ०२्‌ । १९। १। जीवनसाधनं प्राणापानरूपं बलम्‌ । 
* | अ०१। १२। ४। अङ्गानां हिताय । परि | सवंत:। आचर- 
| i राशन । आगच्छन्तम्‌ । दिवम्‌ | अ० १ । ३० । ३ । प्रकाशम्‌ । 
| क र । भ २।१२। ८। शरीराङ्गेः सह । स्वगम्‌ | स्वः-इति यास्या 
| मेण (९ | स्वः सुखं गीयते यत्र, स्वः+गे-क्ः। यद्वा, सुष्ठु अज्यते सु+ | 
. षण fr । शकन्ध्वादित्वात्‌ कुत्वम्‌। देवतानां विदुषां निवासस्थानय । 
| (. ह rl । अ°१।३०।२। पथिभिः | पतःस्थ न्‌ 
३ 000 २) इति पतूल गतौ-इनि:, थश्चान्तादेशः । मार्गः । देवयान; । 
“ल्युट्‌ । देवानां यानं गमनं ये: । देवगमंतयोग्येः॥ 
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( ३६६) अथववेदभाष्ये घर. । 

ग्ल्व्चच्च्त्त्तत्त्जलछ्छिि्रशनाता फि रेप | ७, | ( 
सूक्तम्‌ २५ || क: 


१-५ ॥ विश्वकर्मा देवता | त्रिष्डुपूछन्दः ॥ 
पापत्यागात्‌ सुखलाभ इत्युपदिश्यते-पाप के 
का उपदेश ॥ | 


ये भक्षयन्तो न वसून्यानधुर्यानझयो अन्वतप्यन्त धिष, 
या तेषांमवया दुरि ष्टिः स्वि| ब्टिं नस्तां कुंणवद्‌ विश्व | 


त्याग से सुखलाभ ३ 
९ हे 


| 
ये । भक्षयन्तः | न । वसूनि | आनुघुई | यान्‌ । अग्नयः | अनब्यतंया। 
| के "फू क्क 
घिष्ण्या; । या । तेषाम्‌ । अवघ्या; । दुःईष्टिः । पुड । न; | ता! 
कृणवत्‌ । विशवञ्कर्मा ॥ १ ॥ 


भाषाथः-( ये ) जिन मनुष्यों ने ( भक्षयन्तः ) पेट भरते हुए (वसूति) शे 
को (न) नहीं ( आनृधुः ) बढ़ाया, और (यान्‌) जिन पर ( घिष्णूयाः ) बेने 
काम वा बुद्धि में चतुर ( अग्नयः ) गतिशील ज्ञानी [ वा अग्नि समान तेजसौ] 
पुरुषों ने ( अन्वतप्यन्त ) अनुताप किया है। [ शोक माना है ], ( तेषाम्‌) 
किजुसो] को (या) जो (अवयाः) विनाश हेतु ( दुरिष्टिः ) खोटी सङ्ग 

१--भक्षयन्त | भदा-शतू । भक्षकाः। उदरपोषकाः | न| | 
बहनि | घनानि । आनृधुः | ऋषु बृद्धोछिट । अत आदेः (५०० 
इत्यभ्यासदी घेत्वे । तस्मानूनुड द्विहळा (पा? ७। ४। ७१ ) इति याः| 


वाधितवन्तः | यान्‌ | स्वाथिनः पुरुषान्‌ अग्नयः | अगि गतौ=गिः | i 


शीलाः । ज्ञानिनः । अग्निवत्तेजस्विनः पुरुषा: । अन्बतप्यन्त | ॥ 
"ताप तवन्तः । धिष्ण्याः | सा सिवर्णसिपर्णसि० (३° ४! ¬ 1 | 
धिष शब्दे- ® नासवणासपणास a) ' 


प्यप्नत्यय:। शब्दकुशलाः । विद्वांस: । यद्वा । घीङ्‌ आधारे 
थामु-क्किप्‌ | घोः, कमनाम-निघ० २।१। प्रज्ञा नाम- निघ० ३।६। दु ९ तं । 
ण्यप्रत्यय: पुवेवत्‌, निपातनाद्‌ रूपसिद्धि: । धियः कर्माणि प्रज्ञा वीं ७ ॥ 
धिष्ण्या: । कर्मकुशला:। घोरा: । अवयाः । अवे यज! (7० ` हि | 
जव“ यज-ण्विच्‌ । अवयाः इवेतवा; पुरोडाश्व (पा० ८।२।६७) इति | 


८ ॥ 
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| १०३५ [ ७० ] द्वितीयं काण्डम्‌ (२६७) 
त तर पने ० क ल कप न स्तन 
| दर) सब कर्मो में चतुर [ वा संसार का रचने वाला ] परमेश्वर (ताम्‌) 


न संगति] को (नः) हमारे लिए ( स्विष्टिम ) उत्तम फलदायक (कृणवत्‌) 


इरे॥ ¦ ॥ १ 
। वार्थः जो स्वार्थी मनुष्य केवल अपना पेट भरना जानते हैं और जो 
एकत्र करके उपकार नहीं करते, उन की दशा उदारशील. महात्माओं को 
होचनीय होती है, सब कर्मकुशल मनुष्यों को [ परमेश्वर ] सुमति दे कि उनका 
प्र सवार्थपन छोड़ कर जगत्‌ की भलाई में लगे। सब मनुष्य ( विश्वकर्मा ) 
विहित कमो में कुशल होकर, ओर कुसगति का दुष्ट फल देखकर दुष्कर्मो से बचें 
रीर सदा आनन्द से रहें ।। १॥ ८ 


पतिमृषय एनसाहुनिभक्त प्रजा अनुतप्यमांनम्‌ । 


्धव्या न्स्तोकानप यान्‌ र्राध सं नष्टेमिः रूजतु विश्व- 
कमा ॥ २॥ 

| पतिम्‌ | ऋष॑यः । एन॑सा । आहुः । निःऽभक्तम्‌ । प्रजा: । अनुब्तप्य- 
` "ष्‌ | मथव्य[नू । स्तोकान्‌ । अप॑ | यान्‌ । रराध । सम्‌ | नः । तेमि! । 
| पित | विश्वञ्कर्मा || २ ॥ 


८ भप्ाथ;-(क्रषयः ) सुक्ष्मदर्शी ऋषि ( प्रजाः ) मनुष्यादि प्रजाओं पर (अनु- 
| द ) अनुताप [अनुकम्पा ] करने वाले (यज्ञपतिम्‌ ) उत्तम कर्मो के रक्षक 
|| “को ( एनसा आ (र्क) पुर से ( निर्भक्तम ) पृथक्‌ क्रिया हुआ ( आहुः ) बताते हैं | 


र्न Rn विनाशयाम:-इति महीधर ` यजु ३ 1४५ त्रिनाशहेतुः दुरिष्टि | | 

यि क इन्यायाम्‌, यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु वा-क्तिनु। दुष्टक्रिया॥ | 

भ्‌ खि । सु+इष्टिम्‌। शोभनाम्‌ इप्ठत्ताधिकाम । न! | अस्मदर्थम्‌ । 
टि क 

| र, 11६1४ । करोतु । बिश्वकर्मा | अ० २ । ३४। ३ । सर्वेकर्ता 


| | र्य ° { € धर 

दशन. ग | एभकमरक्षकम्‌ । ऋषयः | अ० २।६।१। मन्त्राथद्रष्टारः | 
एनसा | अ० २।१०।८। पापेन। अपराधेन। आह! | 

वाचि छटू ब्रुवन्ति । निभेक्तम्‌ | भज सेवायाम्‌, विभागे=क्तः । 


| अतया 
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( ३६८ ) अथववेद भाष्ये 


उसने ( याच्‌ ) जिन ( मथव्यानु ) मथने योग्य ( योर) यी | 
सूक्ष्म विषयों को ( भप ) ठा से ( रराध ) सिद्ध किया 
का रचने वाला परमेश्वर ( तेभिः =तेः ) उन [ सूक्ष्म विषयों ] के पा 
हमें ( सं सृजतु ) संयुक्त करे ॥ २ ॥। | 
मावाथः-क्ंषि लोग उस पुरुषार्थी पुरुष को निष्पाप और पुण्याला ज 


हैं जो सब जीवों पर दया और उपकार करता है वही धर्मात्मा आपपर 

सिद्धान्तों को साक्षात्‌ करके आनन्द से संसार में प्रकाशित करता है। (शि 
कर्मा ) परमेश्वर उन अटल वेदिक धर्मों को हम सब के हृदय में स्थापित 
जिससे हम पुरुषार्थ पुर्वक सदा आनन्द भोगे ॥ २॥ 


टिप्पणी - अन्नुतप्यमानम्‌' के स्थान पर “अनु तप्यमानम्‌' दो पररा 
'मथव्यान्‌' के स्थान पर [ मधव्यान्‌ | पद सायणभाष्य में हैं॥ 
आदान्यान्त्सोमपान्‌ मन्यमानो यज्ञस्य विद्रान्सी| 
न धीरः। यदेनंश्चकृवान्‌ ब॒द्ध एष तं विश्वकमंत्‌ प्र तु 
स्वस्तये ॥ ३ ॥ 


अदान्यान्‌ | सोमऽपान्‌ । मन्य॑मानः । यज्ञस्यं। बिद्वान्‌। पा 

| | ‘| 
न । धीरः | यत्‌ । एनः । चकञ्चान्‌ । ब॒द्धः | एप; । तम्‌ । ब्रि 
प्र । मुञ्च्‌ । स्वस्तय |! ३ ॥ 


९ tf ! 
भाषाथ!--( अदान्यान ) द ग सोमपात्‌) अमृ 
[ ) दान के अयोग्य पुरुषों को ( क... 


स्स्स क क कलल | 
तृथक्‌ तम्‌ । वियुक्तम्‌ । प्रज्ञाः | ईश्वरसृष्टीः । अनुतप्यमाती | 
अनुताप पश्चात्तापं कुवं न्तम्‌ । मथव्यान्‌ । मथे विलोडते-तग्पत, 5 | | 
रूपमु । मथितव्यान्‌ । अन्वेषणीयान्‌ । स्ताकान्‌ | ष्टच प्रसादे दी | ॥ 
भसन्नकरान्‌, दीप्यमानान्‌ सूक्ष्म विषयान्‌ । बिन्दून्‌ । अप | आनद ह! | 
चिति: पुजा, अपदानम्‌ = प्रशस्यकर्मं । रराध | राप बो | 
साघितवान्‌, पुरितवान्‌ । न; | अस्मान्‌ । तै; | स्तोकेः । संखुजतु । ती. 
विश्वकर्मा | सवं रचयिता । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ र 

२--अदान्यान्‌ | छन्दसि च ( पा० ५ । १। ६७) इतिं दार्व | १ 
॥ ५ 
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| १, २५ [७० ] द्वितीय काण्डम्‌ (३६९ ) 
_ वाढे ( मन्यमान: )म ` मानता हुआ पुरुष,  यशरया शशि हुआ पुरुष, (यज्ञस्य ) शुभ कम का ( विद्वान्‌ ) 
` तते वाला और ( समये ) समय पर (धीरः) धीर (न) नहीं होता । ( एष: ) 
पुरुष ने ( बढः ) [अज्ञान में ] बन्ध होकर (यत्‌) जो (एनः) पाप (चक्रवान्‌) 
` जया है, (विश्वकर्मन्‌ ) हे संसार के रचने वाले परमेश्वर | (तमु) उस पुरुष 
| रो (स्वस्तये ) आनन्द भोगने के लिए (प्र मुञ्च ) मुक्त कर दे ॥ ३ ॥ 

गावार्थः--मगुष्य अविवेक के कारण मूढ़ होकर अपनी और संसार की 
हानि कर डालता है । वह पुरुष अपने प्रमाद पर पश्चात्ताप कर और पाप कमे 
बढ़कर ईश्वर आज्ञा का पालन करके आनन्द भोगे ॥ ३।। 


पोरा षयो नमों अस्त्वेभ्यश्रक्षुयदेषां मनसश्च सत्यम । 


|| हसपतये महिष युमन्नमो विश्व॑कर्मन्‌ नमस्ते पाह्य! 
सान्‌ ॥ ४ ॥ 


' दानान्‌ । सोमपान्‌ | गापोष्टक ( पा० ३ । २। ८) सोम+पा पाने- 
| | अयृतपानशीलान्‌ पण्डितान्‌ । मन्यमानः | मन ज्ञाने दिवादिः 
| न्‌ । जानन्‌ सन्‌ । यज्ञस्य | अ० १ । £। ४ । प्रशस्यकमण: । विद्वान्‌ । 
हि तुसु; ( पा० ७। १। ३६ ) इति विद ज्ञाने-शतृ, वसुरादेशः । प्राज्ञः । 
| 04 । समये। | सम--इण्‌ गतौ-पच। यच्‌ । उचितकाले, अवसरे। न्‌। 
| पोप क | पुद्रघानृणृधिभ्यः क्रन्‌ ( उ० २ । २४ ) इति डुधाभ्‌ धारण- 
प्रश कं ता प र उमास्थागापा ० ( i ६।४।६६) इति ईत्वम्‌ । यद्वा । धीः 
लो गक मत्वर्थीयः । यद्वा । कमण्यण्‌ ( पा०३।२।१) इति घी + 
॥ ति एहातीहि .. 1 । धियम्‌ ईरयतीति । यद्वा । घी +रा-कः । ह राति 
| म २। राच वा। मेधावी-निघ० ३ । १५ । धैयेवान्‌ । पण्डितः । एन! न 
| गत चाय | कज्‌-छिट: क्यु: । हवाय तदा इ 
| पेते | न १। वनयुक्त: । विश्वकमन्‌ | हे स्वेक्षत्‌ प्र सुश्च | शमत 

EE ३० | २ । क्षेमाय । कुशलाय ।। 


3 ९ 
| 
fl 
IEE» 
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( ३७० ) अथववेदमाप्ये 


न कायालयाचा 


सूळ ३५ | | | 
घोराः.। ऋष॑यः । नम; । अस्तु | एभ्यः । चक्षुः । यत्‌ । एप्‌ । मर | 
च । सत्यम्‌ । बृहस्पतये । महिष । चुज्मत्‌ । नमः । वि्‌ ३ | 
ते । पाहि । अस्मान्‌ ॥ ४ ॥ | 


भापाथः--( ऋषयः ) सुक्ष्मदर्शी पुरुष ( घोराः ) [ पाप कर्मों पर] 
होते हैं, ( एभ्यः ) उन [ ऋषियों ] को (नम: ) अन्न वा नमस्कार (भतु 
होवे, ( यत्‌ ) क्योंकि ( एषाम्‌ ) उन [ ऋषियों ] के (मनसः) मन की ( मु 
आँख (च ) निश्चय करके ( सत्यम्‌ ) यथार्थं [ देखने वाली ] है। (महि) 
पूजनीय परमेश्वर ! ( बृहस्पतये ) सब बड़े बड़े ब्रह्माण्डों के स्वामी [ब] 
को (द्यमत्‌ ) स्पष्ट (नमः) नमस्कार है, ( विश्वकर्मन्‌ ) हे संसार के ने 
वाले ! ( नमस्ते ) तेरे लिये नमस्कार है, (अस्मान्‌ ) हमारी (पाहि) 
कर ॥ ४॥ 


| 


भावाथ;-जिन महात्मा आप्त ऋषियों के मानसिक, वाचिक भोर कागि 
कर्म, संसार को दुःख से मुक्त करने के लिये होते हैं, उनके उपदेशों को #| 
मनुष्य प्रीति पूर्वक ग्रहण करें, और जो परमेश्वर समस्त सृष्टि का कर्ता परश | 
नि 


———— MMM नल 

३--घोराः | अ० १। १८। ३ हन-अच्‌, घुरादेशः । यद्वा । 3९ मी | 
शब्दयो:-अच्‌ । भयानकाः। भीमा: । ऋषयः | म० २ । मुनयः बा | 
नम; | अ०१।१।२। णम प्रह्वत्वे शब्दे च, असुन्‌ अन्नम्‌-गिध १. F | 
सत्कारः । अस्तु | भवतु । एभ्यः | ऋषिभ्यः । चक्षुः | अ? १ । २२ क | 
दृष्टि: | नेत्रम्‌ | एषाम्‌ | ऋषीणाम्‌ । मनसः | अ" १। १।२। अर 
णस्य । सत्यम्‌ | अः २। ,४।४। तथ्यम्‌ । यथार्थम्‌ । ब्रहस्पतये | 
२ । बृहतां महतां लोकानां पत्ये स्वामिने । महिष । आविमद्योष्टिपच्‌ प गौ | 
८) इति मह्‌ पुजायाम्‌-टिषच्‌ । महिषा=महान्तः- निरु० ७ | * १ । 
इज्यते सवः, यद्वा, महति पुजयति शुभगुणानिति । है महव-निघर ३| ही 
द्युमत्‌ | सम्पदादित्वात्‌ क्विप ( पा० वा० ३1 ३। ९४) इति दु | 
यद्वा, चूत दीप्तो-क्रिप्‌ । मतुपि तलोपः । एषोद्रादित्वात्‌ , (पा० ६ न 
यद्वा, दिवु कोडाविजिगीषाव्यवहारयुतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकार्नि | 


अ० | 
|| 


॥ | 

छि 
| 
el 
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| ise] द्वितीयं काण्डम्‌ (२७१) 
तमे उपकारों को हृदय में धारण करके उसको उपासना करें और सदा 


(कार्प करे श्रेष्ठी की रक्षा करते रहें ॥ ४ ॥ 
९ Rh ड 
प्रहिष” के स्थान पर सायण भाष्य में महि सत्‌' दो पढ हैं॥ 


स्य चचुः प्रभ॑तिसुं्ख च वाचा श्रोत्रेंण मनसा जुहोसि । ` 
| बतं विततं विश्वकर्मणा देवा य॑न्तु सुमनस्यमानाः ॥५॥ 
|| रं चहु। ।. प्रऽमृंतिः । गुखम्‌ । च | वाचा । श्रोत्रेण | मन॑सा । 
होमि | इमम्‌ । यज्ञम्‌ । बिञ्ततम्‌ । विश्वज्कमंणा | आ | देवाः । यन्त । 
| मानाः ॥ ५ ॥ 1 


भापाथ:---[ जो पुरुष ] (यज्ञस्य ) पुजनीय कर्म का (चक्षुः) नेत्र 
| (त्र समान प्रदर्शक ], ( प्रभृतिः ) पुष्टि (च) और ( मुखम्‌ ) मुख [ समान 
पुष्य | है, [ उस को ] (वाचा ) वाणी से, ( श्रोत्रेण) कान से और (मनसा ) 
| हे ( जुहोमि ) मैं स्वीकार करता हूँ। ( सुमनस्यमानाः ) शुभ चिन्तकों के 
त आचरण वाले ( देवाः ) व्यबहारकुशल महात्मा ( विशवकमंणा ) संसार 
{| १ रचने वाले परमेश्वर करके ( विततम्‌ ) फैलाये हुये ( इमम्‌ ) इस ( यज्चम्‌ ) 
|| णीय धमे को ( आ यन्तु ) प्राप्त करे ॥ ५ ॥। 

DRE : “:”“: . ‘°: FNS ENN 
| हि द्व्‌ | द्वि उत्‌ ( पा० ६।१। १२१) इ्ति मतुपि उत्वस्‌ । 
| र । कान्तियुक्तम्‌ । स्पष्टम्‌ । नमः | सत्कारः। विश्वकमन्‌ | 
| न । हे सर्वजनक परमात्मन्‌ । पाहि | त्वं रक्ष । अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ 
है! र | म० ३ । पूजनीयकर्मणः । चक्षुः | स० ४ त्रवत्‌ प्रदर्शको 
|| म स्ति। प्रभृति १ | ड्भृञ्‌ धारणपोषणयोः-क्तिन्‌ । धारणम्‌ । पोषणम्‌ । 
| हि खनेमुट्‌ चोदात्त! (उ० ५ । २०) इति खनु अवदारणे-अळच्‌ । 
|| या ऽत्‌, धातोमुंडागमञ्च । तस्योदात्तत््वम्‌। खनति अन्नादिकमनेनेति। 
|  ऐपेणा | त उष्यम्‌ । वाचा | अ० १ । १। १ । वाण्या । पठनपाठन- 


१ । अ०२॥ १७ । ५ । श्रृत्या । कर्णेन । श्रवणश्रावणकर्मणा । 
दे 


~ 
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१ । शो | 


` वाली ( कुमारीम्‌ ) कुमारी को ( न: ) हमारे लिये ( भगेन ह | 
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( ३७२ ) अथववेदभाष्ये | 
६० ३६ | ७] । 


महात्माओं के वेदिक उपदेश को वाणी से पठन पाठन, श्रोत्र से श्रवण , 
और मन से निदिध्यासन अर्थात्‌ बारम्बार विचार, करके ग्रहण करे भन | 
सब अनुग्रहशील महात्मा परमेश्वर के दिये हुए विज्ञान ओर धर्म का ॥ 
करते रहें ।। ५ ॥ ग 


सूक्तम्‌ २६ ॥ 

'१--०८ अग्निदेंबता | १, ३, ७ त्रिष्टुप, २, ५, ६, ७ अनु 

५ 
८ गायत्री ॥ | 
विवाहूसंस्कारोपदेश:--विवाह संस्कार का उपदेश ।। 


आ नो अग्ने सुमतिं संभलो गमेडिमा कुमारी सह २ 
भगेंन। जष्टा वरेष सम॑नेषु वल्युरोबं प्या सो 
मस्त्वस्ये ॥ १॥ | | 
आ | नः | अग्न | सु्मतिस्‌ । समञभलः । गमेत्‌ । इमाम्‌ । कमा 


सह | नः | भगेन | जुष्टा । बरेपु | सम॑नेषु । वढ्गु; | ओषम्‌ | | 
|] - गन < — र 
सोमंगम्‌ । अस्तु| अस्य ॥ १ ॥ 


माषाथ;---( अग्ने ) अग्निवत्‌ तेजस्वी राजन्‌ (सम्भलः ) ह | 
सम्भाषण वा निरूपण करने वाला वर ( इमाम्‌ ) इस ( सुमतिम्‌) पुच | 


कट <<... 


Beenie - ७ 99 
मनसा | मननेन । अन्तःकरणेन । निदिध्यासनेन । जुहोमि | ° ला 
र RT तप] विततम्‌ | तनु विस्तारे-क्तः ' सि | 
विश्वकमणा । परमात्मना । देवाः | व्यवहारकुशलाः ।' रहाल | 
[ ध्या 
पन्छु | माउवन्तु। सुमनस्यमाना; | अ० १। ३५1 १। शोभत 
शुभ चिन्तकाः ।। | 
१--नः | अस्माच्‌। अग्ने | हे अग्निवत्तेजस्विन राजन्‌_ हह | 
सु + मन ज्ञाने क्तिन्‌ । शोभनबुद्धियुक्ताम्‌ । सम्मल! | स | 


१1११1 | | 


कल्ब 
— 
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र्य के साथ वत्त॑मान होकर (नः) हममें (आ=आगत्य ) आकर 
जेत्‌) ले जावे । | इयम कुमारी | [ यह कन्या ] ( वरेषु) वर पक्ष वालों 
(बु्टा ) प्रिय और ( समनेषु ) साधु विचार वालों में ( वल्गु: ) मनोहर 

(स्य ) इस [ कन्या ] के लिये ( ओषम्‌ ) शीघ्र ( पत्या) पति के साथ 
मग ) सुहागपन (अस्तु ) होवे ॥ १॥ 

्ावारथः--यहं (अग्नि) शब्द राजा के लिये है। माता पिता आदि 
रजव्यवस्था के अनुसार योग्य आयु में गुणवती कन्या का विवाह गुणवान्‌ 
गर से करें। जिस से वह कन्या पतिकुळ में सब को प्रसन्न रक्खे 
गौर आप आनन्द से रहे। इसी आशय का राजप्रकरण में मनु महाराज ने 
{#७ | १५२ में वर्णन किया है-- कन्यानाँ संप्रदानं च कुमाराणां च 
णम्‌ |” "कन्याओं के नियम पूर्वक दान [ विवाह ] का और कुमारों की रक्षा 
का [ राजा चिन्तन करे ]” ॥ १॥। | 

'ओषम्‌' के स्थान पर सायण भाष्य में अषम्‌' हे ॥ 


|| गषणहिसादानेषु निरूपणे च-पचाद्यच्‌ । सम्यग्‌ भलते परिभाषते निरूपयति 
| बा त सम्भलः । यथाविधि परिभाषक: यथाशास्त्रं निरूपकः । आ+ गमेत्‌ | 
| किकः । आगत्य गमयेत्‌, नयेत्‌ । इमाम्‌ | प्रसिद्धाम्‌। गुणवतीम्‌ । कुप्ता- 
[प्‌ । बुमार कीडायामु-अच्‌ । बयसि प्रथमे (पा° ४ ।१। २०) इति डीप्‌ । 
| म । सह | सहित: । न; | अस्मदर्थम्‌ । भगेन । भजनीयेन गुणेन ऐश्व- 
॥| ह जुष्टा | प्रीता, सेविता । वरेषु | वृञ्‌ वरणे-अप्‌ । यद्वा वर ईप्सायामु-घञ्‌ 
(| 3 वरयितृषु, वरपक्षीयेषु । समनेषु | सम्‌+अन प्राणने-घजू । यहा। 
| 12 र +णौज््‌ प्रापणे-अच्‌ । सम्यग्‌ अनिति आनीयते वा। समानं तुल्य 
| १० ` पेमानस्य सभावः। मन ज्ञाने-पचाद्यच्‌ । साधुमननयुक्तेषु । बढ्गु। | 
| ह LR १। १९ ) इति बल प्राणने-उप्रत्ययः, गुक्‌ आगमः । रुचिरा | 

ह. आषसू | उष दाहे, बधे-घञ्‌ । क्षिप्रम्‌। निघ० २। १५। पत्या | 


' | समिन 


पह । सोभग भग-अण । सुभगत्वम्‌ । अस्य | कुमाय । 


¢ 
MS oo 
(| ५७ टि, ० ऐसा दन्त्योष्ठयादि पाठ उज्ज्वछदत्त ने उणदि में माता है । ६° (रश 


१२॥ सुम्पा० ]। 
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( ३७४ ) - अथववदभाष्ये | " 
सोमजुष्ट बह्मजुष्टमर्यस्णा संगत अः ` संभृतः भगंप। | 


~ | र > | 
घातुदवस्य सत्येन कणोमि पतिवेदनम्‌ ॥ २। | 
सोमञ्जुष्टम्‌ । रह्मऽनुष्टस्‌ | अयम्णा | सम्‌ऽभृतम्‌ | । भगम्‌ | 
९ | ] ल्या 4 | 

धातु: । दवस्य। सत्येनं । कृणोमि । पतिष्वेरनप ॥३। 


भाषाथ!--( धातु: ) सब के धारण करने वारे ( देवस्य ) प्रकाश छत 
परमेश्वर के ( सत्येन ) सत्य नियम से ( सोमजुष्टम्‌ ) ऐश्वरथवान्‌ पुश; 
` प्रिय ( ब्रह्मजुष्टम्‌ ) ब्रह्म ज्ञानी पुरुषों से सेवित और ( अयंग्णा ) रेषो गा 
करने वाले राजा से ( संभृत्रम्‌ ) पुष्ट किये हुए ( भगम्‌ ) सेवनीय वा ऐश | 
( पतिवेदनम्‌ ) पत्नी [ वा पति ] की प्राप्ति [ विवाह ] ( कृणोमि ) मका 
[वा करती ] हूँ ।। २॥। | 
भावाथ!--यह ग्रृहस्थाश्रम ईश्वरक्कत नियम है। इसकी रक्षा के गि 
सब बड़े बड़े महात्मा प्रयत्न करते और राजा नियम बनाते हुँ । उप के कि 
के लिये माता पिता आदि वर और कन्था को यथावत्‌ उपदेश करें और आ 
विवाह करें ॥ २ ॥ | 
२--सोमञुष्टध्‌ । अचिस्तुसुहु० (उ* १। १४२) इति पु प्रवेशमा 1 
जुषी प्रीतिसेवनयो:-क्त: । ऐश्वयंवस्ड्रि: प्रीतम्‌ । ब्रह्मजुष्टम । व | 
( उ- ४। १४६ ) इति बृह्‌ वृद्धौ-मनिनु, नस्य अक्रारः । ब्रह्मभिः ब 
ब्रह्मिणेब्रह्मज्ञानिभि: सेवितम्‌ । अयम्णा | अ०१।११।९। गि [. 
ऽरीन्‌ नियच्छुति-निरु० १ १२ ३ । श्रेष्ठाणां मानकर्त्रा, न्यायक्रारिणा राशा | ! 
तम्‌ | सम्यक्‌ पोषितं वधितम्‌ । भगम्‌ | पुंसि संज्ञायाम्‌ |¦ प्राग ॥॥ | 
३ । २ । ११८ ) इति भज सेवायाम्‌-घः । ˆ चजोः कु घिण्ण्यतोः (TE i | 
इति जस्य गः | भजनीयम्‌ । सेवनीयम्‌ । ऐश्वयंयुक्तम्‌ । धातु! | र 
रकस्य पोषकस्य | देवस्य । प्रकाशमयस्य परमेखरस्य | सतत 
हितम्‌, संतु-यत्‌ । यथार्थंधर्मेण । कृणोमि । करोमि। 1 
विद्छ लाभे, विद ज्ञाने-ल्युट्‌ । वेदनम्‌ = विवाह: । ज्ञानम । मा 
(पा०१।२।६७)इति पत्नी च पतिश्च पती एकशेषःतयो बेंदनं लाभ: तर 


4 


ED a 
< 
TO "२३. 


क 
। 
। 
| | र 
क. ण 
|] 
क 
40? 


{ 
॥ 
j ॥. 
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मन नारी पतिं == = बारी पति विदेष्ट सोमो हि राजां सुभगां कृणोति । 
| वान! पुत्रान्‌ महिंषी भवाति ग॒त्वा पतिं सुभगा वि राजतु॥३॥ 


| ४ य हर! ~ NN ~ | शक 

पा | अग्ने. । नारीं । पतिंम्‌ । विदृष्ट । सोमः | हि | राजा । सुव्मगांम्‌ । 
गिं | सराना । पुत्रात्‌ । महिंपी । भवाति । ग॒त्वा | पतिम्‌ । सब्भगां | 
है राबतु ॥ ३ ॥ ' 


रापार्थः--( अग्ने ) हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर ! ( इयम्‌ ) यह ( नारी) नर 
[अपने पति ] का हित करने वाली कन्या ( पतिम्‌ ) पति को £ विदेष्ट ) प्राप्त 
` हे, (हि ) क्योंकि ( सोम: ) ऐश्वयंवान्‌ वा चन्द्र समान आनन्द प्रद (राजा) 
राना [ ऐशवयेवानु वर ] [-इस को | ( सुभगाम्‌) सौभाग्यवती (कुणोति ) 
` रता है। [ यह कन्या | ( पुत्रान्‌ ) कुलशोधक वा बहुरक्षक वीर पुत्रों को 
(यान) उत्पन्न करती हुई (महिषी) पूजनीय महारानी ( भवाति.) होवे, और 
पतिम) पति को ( गत्वा ) पाकर ( सुभगा ) सौभाग्यवती होकर (वि) अनेक 
| झार से ( राजतु ) राज्य करे ।। ३ ॥ 


मागाः -परमेश्वर के अनुग्रह से यह दोनों पति ओर पत्नी, बड़े ऐश्वयं 
| गेट वाले राजा और रानी के समान गुह कार्यों को चछावें और वीर पुत्र 
| भादिकों को उत्तम शिक्षा देते हुऐ सदा आनन्द भोगे ॥ ३ ॥ 


य ता 


|) 


| | बेप त | निदिष्ठा गुणवती । अग्ने | है ज्ञानस्वरूप परमेश्वर । नारी | 
। त परस्य हिता । कन्या । वधू: । पातिस्‌ | अ? १।१।१। रक्षकम्‌ । 
| पिदताम्‌। se | १ विदूळ लाभे-आशीलिडि ह रूपम्‌ ।' दिवा | 
| शै. स्मात्‌ । 31 सोमः | अ० १। ६1 २। एर । चन्द्रवदानन्दप्रदः । 
रए मा यस्थाः राजा | 5 । १० | १ । ऐश्वयंवान्‌ । प्रतापी । अमा | 
झा | पूछ शोभनेश्वर्यवतीम्‌ । पतिप्रियास्‌। कृृणोति। * ठे त 
| ` पाणिगर्भेविमोचने-शानच्‌ । जनयन्ती । पुत्रान्‌ | २० *' 
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( ३७६ ) अथववेदभाष्ये ८ 
याही ३६[ ७ हा | 
[५] 


मनु महाराज ने कहा है- 

संतुष्टी भायया मर्ता भरना भार्या तथैव च | 

यस्मिन्व इले नित्यं कल्याणं तत्र वे धुवम्‌ ॥मनु० ३६ 

' भार्या से भर्त्ता और भर्त्ता से भार्या, जिस कुल में संतुष्ट हों, ह हि क 
ही नित्य कल्याण रहता है ।। ` 


यथांखरो मघवश्चारुरेष प्रियो मृगणा , सुषदा ब 
पुवा भगंस्य जुष्टेयनंस्तु नारी संप्रिया उता 
घयन्ती ॥ ४ ॥ 
यथां । आऽखुरः | म॒घ्च॒न्‌ .। चारः । एषः | प्रियः । गा 


I यय. तया 


सुऽसदाः । बभूव । एव. | भर्गस्य । जुष्टा । इयम्‌ । असु | गा! 
समूउप्रिया । पत्या | अविऽराधयन्ती ॥ ४ ॥ 


भाषाथः-( मघवन्‌ ) हे पूजनीय, . वा महाधनी परमेश्वर, (यथा | 
(एषः) यह्‌ (चारु: सुन्दर (आखर: ) खोह वा मांद (मृगाणाम्‌) जंगी 100 
का (प्रिय:) प्रिय और (सुषदा:) रमणीक घर ( बभूव )हुआ है [होता है] 
=एवम्‌ ) ऐसे ही ( इयम ) यह (नारी ) नारी ( भगस्थ ) ऐश्वर्यवात्‌ | प 
'की ( जुष्टा) दुळारी और । संप्रिया) प्रियतमा होकर (पत्या 191 
( अविराधयन्ती ) वियोग न करती राठ (अतत) रहे 0 0 ( अस्तु ) रहे ॥ ४।। 


MES tC EHR 

॥। 111 

५३१) 201 कु ल शो ।धकान ब हु रक्षक नु वा वी [रा प । माहषा । छ 
F ° || |] 


मह पुजायाम्‌-टिषच्‌ । टित्वात्‌ डीपू । पुजनीया । कृताभिषेका ` 
भवाति | भू-रेट्‌ । भूयात्‌ । गत्वा | प्राप्य। लब्ध्वा । सुभगां | ई 
वि | विशेषेण । राजतु | ईश्वरी तेजस्विनी भवतु ॥ 
४--यथा | यैन प्रकारेण । आघरः | आङ्‌ पूर्वात्‌ 
त्ययः, डित्वात्‌ टिलोपः । आखन्यते, आखरः। गततः । बि || 
अ°३।५।७ । हे पुजनीय । हे घनवन्‌ परमेश्वर । चारु! । 4०२ | | 
शोभन: । मनोज्ञः । प्रिय; | प्री-कः। हृद्यः । -सुखकरः । मृग | 


| 
त्त तु अवदः 
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द्वितीय काण्डम्‌ (३७७) 


SS monn 


रः २६ [ ७१] नमिता त 
थ-जिस प्रकार आरण्यक नर नारी पशु आनन्द पूवंक अपने 
हो में विश्राम करते हैं, इसी प्रकार मनुष्यजातीय पति पत्नी परस्पर मिल- 
बु कर उपकार करते हुये सदा सुख से रहें ।! ४ ।। 
मतु भगवान्‌ ने कहा है-- १ 
वाल्ये पितुक्शे तिष्ठेत्‌ पाणिग्राहस्य योवने 
पत्राणां भत्तरि प्रेते न भजेत्‌ त्री स्तन्त्रताम्‌ ॥मनु० ५। १४८] 


मत्री बालकपन में पिता के, युवावस्था में पति के, और पति के मरने पर 
त्रं के वश में रहे, स्त्री स्वतन्त्रता का उपभोग न करे ॥ 


सायणभाष्य में मघवन्‌’ के स्थान में 'मघवान्‌' और 'अविराधयन्ती” 
केस्थान में 'अभिराधयन्ती = अभि वर्धयन्ती, समृद्धा भवन्ती’ है॥ 


भगस्य नावमा रोह पर्णामनुपद्स्वतीप्र । 
तयोपप्रतारय यो वरः प्र॑तिकाम्य|ः ॥ ५॥ 
गस्य | नावम्‌ | आ । रोह । पूर्णाम्‌ । अनुपव्दस्वतीम्‌ । 

तयां | उपऽप्रतारय | यः । वरः । प्रतिष्काम्य॥॥ ५ ॥ 


भापाथः-[ हे कन्या ! | ( भगस्य ) ऐश्वर्य की ( पूर्णाम्‌ ) भरी भरायी 
भोर (अनुपदस्वतीम ) अटूट (नावम्‌ ) नाव पर (आरोह) चढ़। और 
“७ उस [ नाव ] से [ अपने वर को ] ( उप-प्रतारय ) आदर पूर्वक पार 
eR ut 


po इंगुपधत्वात्‌ क: । पशूनाम्‌ । सुषदाः | पदछ विशरणगत्यवसादनेषु- 
हे | वे स्थातु योग्य: 1 सुखस्थानः। एव | एवम्‌ । तथा । भगस्य | 
| र ' खु: । जुष्टा | प्रीता । अस्तु | भवतु । सम्प्रिया | सम्म्रियमाणा । 
| सो १; । अविराधयन्ती | अर्गविपुर्वाता राध संसिद्धो-शतू, डीप्‌ । 
कुर्वाणा | अन्यत्‌ गतम्‌ ।। व 
| 2 य | भजनीयस्य । ऐश्वयंस्य । नात्रम्‌ । ग्लाबुदिम्याँ होः 
॥ पम | 4 इति णृद प्रेरणे-डो: । नुद्यते जले सा नौः । सड विश 
भाल्हा वन पेम्‌। समुद्रयानम्‌ । गृहस्थाश्रमरूपम्‌। आराह । आधि तष्ठ 
पूर्णाम्‌ । पृ पुरणे-क्तः तस्य नः । पुरिताम्‌ । कृतपुरणास । 
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( २७८ ) अथ ० ३६ | | 
सामा कामका ७॥| 
लगा, ( यः ) जो '( वरः ) वर ( प्रति-काम्यः. ) प्रतिज्ञा नखेन | 
करने | योग्य है ।। ५ ।| ह [| 


भावाथ;--इस मन्त्र में गृहपत्नी की भारी उत्तरदातृता [ चिने 
का वर्णेन है। जेसे नाविक खान पान आदि आवश्यक सामग्री मे र्दी है | 
ओर बड़ी दृढ़ नौका से जल यात्रियों को समुद्र से पार लगाता पाहि | 
गृहपत्नी अपने घर को धन धान्य आदि ऐश्वर्य से भर पुर ओर ह व | 
पति को नियम बांधकर पुरे प्रेम से प्रसन्न रखकर गृहस्थाश्रप त | 
लगावे ।। ५ ॥ | f 
आ कन्द्य धनपते वरमासनसं क्कणु । 
सवं प्रदक्षिणं कुण यो वरः प्रति iE 
दक्षिणं कृणु यो वरः प्र॑तिकास्य: ॥ ६॥ 
आ | क्रन्दय । धनऽपते । वरस्‌ | आऽमनसम्‌ । ग| 
९। , न 

सवम । प्रदक्षिणम्‌ । कृण | यः । वरः । प्रतिष्काम्य[१॥६॥| 

माषाथ;- (धनपते) हे धनों की रक्षा करने वाली [ कन्या ! ] (बरम) ए| 
को (आ) आदर पूर्वक ( क्रन्दय) बुला, और ( आमनसम्‌ ) अपने मा 
अनुकुल (क्ण) कर। | उस वर को ] (स्वम्‌) सर्वथा (प्रदक्षिणम्‌) अगे | 


` दाहिनी ओर (कण्‌) कर, (यः) जो (वरः) वर (प्रतिकाम्यः) नियम 
के चाहने योग्य है ।। ६ ।। ०270046. 


>> 


ती? मन 
अनुपदस्व॒तीम्‌ । अन्‌+ उप + दसु उपक्षये-क्विप्‌ । मतुप्‌, मस्प वः। “| 
ण्डिताम्‌ । अक्षीणाम्‌ । तया | नावा | उपप्रतारय । उप पुजया शक्द्य | 
पारय । य; । पूर्वोक्तः । बर! ! ऋदोरप (पा० ३। ३। ५७) इति वृर्‌ i | 
अप्‌ । वरणीयः । श्रेष्ठ: पतिः। जामाता । प्रतिकाम्यः | १४ काली | 
कमणि यत्‌ प्रति निश्चयेन प्रतिज्ञया कमनीयः कामनायोग्यः॥ . 

६--आ क्रन्दय । क्रदि आह्वाने । आदरेण आह्वय । धनपते ! | | 
रक्षिके पत्नि । वरमू | वरणीयं पतिम्‌ । आप्नसम्‌ । म ज्ञे | 
अभिमुखमनस्कम्‌ । अनुकुलचित्तम्‌ । कृणु । कुरु । सब्‌ | 1 
क्षिणम्‌ | द्रुदक्षिभ्यामिनन्‌ ( उ० २ । ५० ) इति दक्ष ढौ ` | 
इनन्‌ । जा दक्षिणा प्रतिष्ठा 'यस्य तम्‌ । प्रतिष्ठायुक्तम्‌ । प्रवृद्धम । | बै 
प्रतिष्ठापुवेकं स्वदक्षिण हस्तस्थितम्‌ । अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥। | 


8 
११ 

१) । 3 
| 
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| ७ ३६ [७१ ] द्वतीयं काण्डसू ` कु ( ३७६ ) 
पपाथी-- धनों की रक्षा करती है, वह पति को आदर पुर्वक बुलावे 
बोर उस की प्रसच्नता में अपनी प्रसन्नता जाने, और सदा उसे अपनी दाहिनी 
| नले, अर्थात्‌ जेसे दाहिना हाथ बाय हाथ की अपेक्षा अधिक सहायक 
ताह इसी प्रकार पत्नी अपने पति को सबसे अधिक अपना हितकारी 
र सदा श्रीति से सत्कार मान करती रहे। इसी विधि से पति भी 
| रोको अपना हितकारी जाने, और उस के साथ प्रीति और प्रतिष्ठा के साथ 
ताव रेखे ।। ६ ।। 
द्विमणी--(१) विवाह संस्कार में वर का आसन वधु के दाहिने हाथ 
बरो किया जाता है ।। 
(२) मन्त्र ५ और ६ का आशय मनु महाराज इस प्रकार कहते है- 
दा प्रहष्टया भाव्यं गृहकायपु दक्षया । 
ुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ मनु० ५ । १५ | 
' स्लीघरके कामों में प्रसन्नचित्त और चतुर होवे, घर की सामग्री, बासन, 
ज़ आदि को संभाल कर रक्खे, और व्यय करने में हाथ संकुचित रक्‍्खे ॥ 


हैं हिरण्य गुल्युल्वयमौक्षो अथो भग: । 

त पतिभ्यरत्वासंदु:. प्रतिकामाय वेत्तवे ॥ ७॥ 

मे | हिरण्यम्‌ | शुल्गुछ्‌। अयम्‌। औक्षः। अथो इति। मर्गः। 
~| गिः । त्वाम्‌ | आदुः । प्रतिष्कामाय । वेत्तवे ॥ ७॥ 


| - ` इदम्‌ ) यह (हिरण्यम्‌) सुवणं और (गुल्गुलु) गुल्गुले [गुड़ का 
म >>> ऐको) और (अयद) यह (ओक) महात्माओं के योग्य | (थो) और (अयम्‌) यह (औक्ष:) महात्माओं के योग्य [वा ऋषभ 


ति रस | य दातव्यम्‌ । हिरण्य | अ० ! । ६ 1२1 
: भान्ति ह्य गतिकान्त्यो य हिरादेशश्च । हिरण्यं कस्माद्धियत 
|" परमण भ॒ वा हियते जनाज्जनमित्ति वा हितरमणं भवतीति 
गग | गुरु तीति वा हयेतेर्वा स्यात्‌ प्रेप्साकमंण:--निरु० २ | १० । | 

। कयादिभ्यः कित्‌ ( ३० १ । ११५ ) इति गुङ 
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( ३८०) अथववेदभाष्ये 


~ —_____ RoR 
औषध सम्बन्धी ] (भग) ऐश्वये है [अर हे कन्या ! ] जा | 
वालों ने (पतिभ्यः) पति पक्ष वालों के हितार्थं (त्वाम्‌) तुझे (पिका ॒ 
पूर्वक कामना योग्य [ पति ] के लिये ( वेत्तवे) लाभ पहचाने यह | 
दिया है॥ ७॥ - <. 
___ भावाथा-कन्या के माता पिता आदिं कन्या और वर को ल 
उपरान्त दाय अर्थात्‌ योतुक [ देजा, जहेज्‌ ] में सुन्दर अलक्षार व 
पदार्थ वाहन, गौ, धन आदि देवं, और कन्या को पति सेवा की ७. 
शिक्षा करें जिस से पति पत्नी मिलकर सदा आनन्द भोगे ॥७॥ | 


'गुल्गुलु' पद के स्थान पर सायणभाष्य में 'गुग्गुलु' पद है ॥ 

व | 6 | 
आ ते नयतु सविता नयतु पतिय: प्रतिकाम्य[:। 
त्वमस्ये घेद्योषधे ॥ ८ ॥ 
आ | ते । नयतु | सविता | नयत | पतिः | यः । 
प्रतिष्काम्य : । त्वम्‌ । अस्ये । धहि | ओषधे ॥ ८॥ 

भाषार्थः-[ हे कन्ये ] ( सविता ) सवे प्रेरक, सवं जनक पसेन 
तेरे लिये [ उस पति को | ( आ नयतु ) मर्यादा पूर्वक चलावे, बौर (१ 
अव्यक्तशब्दे-उप्रत्ययः, इति गुड: । अक्रारलोपः१ । यद्वा गुड वेष्टने, सी. 
क्विप्‌ । डल्योरेक्याङ्‌ डस्य लत्वम्‌। ततो गुड-कुः। गुड एश ठ | 
इक्षपाकेन गुडितं वेष्टितं रक्षितं वा गुल्गुलु भोज्यम्‌ । गुछगुला र वी 
सेचने-कनिन्‌ । यद्वा उक्ष-क: । उक्षाः, महत्ताम-निघ० २ ! टे गा गी 
वृद्धिकमेण उक्षन्त्युदकेनेति वा -निरु० १२ । € | उक्षा ऋषभौष ० 
तत: अणूप्रत्ययः । महतां योग्यः। ऋषभौषधिसंबन्धी | १ = 
सायणः। भग; | भज-घञ सेवनीयस्‌ । ऐश्वयम्‌ । एते. रा । ग 
पतिभ्यः | वरपक्षीयेभ्यः। तेषां हिताय । त्वाम्‌ | है गोगा | 
दाओ, लुछू। दत्तवस्त:। प्रतिकामाय | भतिज्ञापूर्वक का यही 
० "७ “¢ त्ति विदल ला ॥ 
वत्तव | तुमथ सेसेनसे (पा ३। ४1९७) इ | 
वेत्तम्‌- । लब्धुम ॥। | णी | 

८-आ | समन्तात्‌ । अनुक्कलम्‌ । ते | तुभ्य । नयतु तो 


द “तरक: | ८ 
प्रेरयतु । नयतं करोतु । सबिता | ०१।१५। ९ ना २। सवल 


० ॥ 
१. यहाँ बाहुलक से 'डकार' की इत्‌ संज्ञा नहीं होती ॥ सम्प 
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५६ [७१ ] द्वितीयं काण्डस्‌ (३८१) 


नावे, ( पप पति: ) जो पति (प्रतिकाम्यः ) प्रति पतिः) जो पति (प्रतिकाम्यः ) प्रतिज्ञा पुवेक चाहने योग्य 
| वार क्य हे ताप नाशक परमेश्वर ! (त्वम्‌) तू (अस्यै ) इस [ कन्या ] 

(१ [ उस पति को ] (घेहि) पृष्ट जे ॥ ८ ॥ हु 
माथी आशीर्वाद का मन्त्र है । पल और पत्नी उस सर्वनियन्ता , 
| पसेर का सदा ध्यान करते हुये परस्पर हादिक प्रीति रखकर वेदोक्त मर्यादा 
(तळे, जिससे वे दोनों प्रधान पुरुष और प्रधान स्त्री होकर संसार में कीत्ति- 
शि गर्‌ होवे, और अन्न आदि ओषधि के समान सुखदायक होकर सदा हृष्ट पुष्ट 
को रहें ॥ ८ ॥ 
पजुर्वेद का वचन है ' 

कवन्नंबेह कर्माणि जिजीविषेच्छत ७ समाः ॥ यजु० ४० । २॥ 

` मनुष्य (इह) यहाँ (कर्माणि) वेदोक्त कमो को ( कुरवंनु) करता हुआ 
(एव) ही (शतम्‌) सौ ( समा: ) वर्ष तक (जिजीविषेत्‌) जीवन को 
च्छा करे || | 


इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ 
| | इति द्वितीयं काण्डम्‌ ॥ 
| इति श्रीमद्राजाधिर [जप्रथितमहागुणमहिमश्री सयाजीरावगायकवाहा- 
रहित बड़देपुरी गतश्रावण मासदक्षिणापरीक्षायाम्‌ ऋक्‌ सामाथर्ववेद- 
भाष्येषु लब्धदक्षिणेन श्रीपण्डितक्षेमक्ररणदासत्रिवेदिना कृते 
|. अधथवेतेदभाष्ये द्वितीयं काण्डं समाप्तम्‌। 
| | कां प्रयागनगरे वेशाखमासे अक्षयायाम्‌ | शुक्लतृतीयायाम्‌ | १६७० तमे , 
` विक्रमीये संवत्सरे 
सुसमास्िमगात्‌ ॥ 
पु-भाद्रकृष्ण ह आग जन्पाप्सी संवत्‌ संवत्‌ १६७० ता० २५ अगस्त १६१३ ॥ 


पाति!। म० ३ । ऐश्वर्थवान्‌ । भर्त्ता। प्रतिकाम्यः । म० ५! 


तञ 

| गदी । अस्ये । वधूहिताथंम्‌ । घेहि । डुधाञ्‌ धारणपोष- 

कप । घारय । पोषय़ । वर्धय । ओषधे | अ० १ । २३ । १। हे तापः 
| 


` शके परमेश्‍वर 
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| ( ३८३) 
ताका = 
॥ ओ३म्‌॥ 


अथर्ववेदः ॥ 


Co * 


तृत्रीयं काण्डम्‌ 


—— Soma 


प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
| PBDI 


सूक्तम्‌ १ ॥ 
१-६॥ १ अग्निः, २ मरुतः, ३-६ इन्द्रअ देवताः । १, २, 
१ ब्रिुपू; ३, ६ अनुष्टुप्‌ ; ५ स्वराइ गायत्री ॥ | 


3 "५ १ 


पुढविद्योपदेश: -युद्ध विद्या का उपदेश ॥ 
पिन: शत्रुन्‌ प्रत्येतु विद्वान्‌ प्रतिदहन्नभिशस्तिमरातिम्‌ । 
की सेना मोहयतु परेंषां निहस्तांश्च कृणवज्जातवेदाः ॥ १ ॥ 


|“! | नः | बर्न्‌ । प्रति । एतु । विद्वान । प्रतिञ्दर्ह । अभिऽशस्तिम्‌। 
| | | सः। सेनांम्‌ । मोहयतु । परेषाम्‌ । निःव्हस्तान । च। 
॥ ३ | जातजदा; ॥ १ ॥ 

| 104 अग्नि: ) अग्नि [ के समान तेजस्वी ] (विद्वान्‌ ) विद्वान 
। बिह कवी, © टॅ 
। । बे १... ¢ 

| क ्याकरणादिप्रक्रिया--अग्निः । अ० १। ६1 २ 
| "जानाति व्याप्नोतीति वा। विद्वान्‌ । अग्निवत्तेजस्वी । अग्तिशब्द 
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( ३८४) अथववेद भाष्ये ४० | | 
.दहत्‌ ) सवथा भस्म केरता हुआ (.न ) हमारे ( शत्रन ) नभो [५ | 
एतु ) चढ़ाई करे । ( सः ) वह ( जातवेदाः ) प्रजाओं का जानने वाहा 
घनवाला राजा ( परेषाम्‌ ) शत्रुओं की ( सेनाम्‌ ) सेना को (मो 
कर देवे, (च ) और [ उन बेरियों को ] ( निहेस्तान ) निहृत्या ( 


इप 
डाले ॥ १ ॥। ण 
` भावाथ;ः-जो मनुष्य प्रजा में अपकोत और अशान्ति फंढावे | 


अर्थात्‌ नीतिनिपुण राजा ऐसे दुष्टों और उनके साथियों को यथावत्‌ दए 
जिससे वे लोग निर्बल होकर उपद्रव न मचा सके । १ ॥ 


ह मन्त्र कुछ भेद से सूक्त २ मन्त्र १ में 


ययमा मरुत इहरों स्थाभि प्रेत मृणत सहध्वम्‌ । 
अमींम्रणन्‌ वसंवो नाथिता इमे अग्निह्ये[षां तृत 
विद्वान्‌ ॥ २ ॥ 


ययम्‌ । उग्राः । मरुतः । इच्शें । स्थ। अंमि | ||| 
|| 
मृणतं । सहध्वम्‌ । भमींपृणन्‌ । वस॑वः । नातः | 


भगवता यास्केन बहुधा व्याख्यात:-निरु० ७। १४ । न! 
अ० २ । ५। ३! शातयितुन्‌ । द्वेष्याच्‌ । प्रत्येतु 
` विद्वान्‌ | अ° २।१।२। विद ज्ञाने-शतृ तस्य च वसुरादेशः। 7 | 
प्रतिदहन्‌ । प्रातिकुल्येन भस्मीकुवंत्‌ । अभिशस्तिम्‌ | कै । के 
क्तिन्‌ । मिथ्यापवादम्‌ | अरातिम्‌ | शत्रताम्‌ । स! | मेर 111 
कूवृज॒सिद्र ० ( उ० । २। १०) इति विन्‌ बन्धने-गः । हा. ग्रा 
गतिर्वा निर २। ११ । सिनोति बध्नाति व्यूह युद्धा्थम ' ॥। 
व्याकुलां करोतु । परेषाम्‌ | शत्रूणाम्‌ । निहस्तान क (| 
आयुधग्रहणासमर्थान्‌ । कृणवत्‌ | कृवि हिसाकरणयो लिड ः। बात 
भडागम: । कुर्यात्‌ । ज्ञातवेदाः | अ० १॥७॥२ EE 
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तृतीयं काण्डम्‌ ( ३८५) 


oo | 


| मनः | हि । एपास्‌ । दूत । प्रतिऽएतु । विद्वान ॥ २॥ 

व मरुतः) हे शत्रुधातक शूरो ! (युयम्‌ ) तुम ( ईदृशे ) ऐसे 
|| म संग्राम] में (उग्राः ) तीव्रस्वभाव ( स्थ ) हो । ( अभि, प्र, इत ) आगे 
| (गुगत ) मारो, और ( सहध्वम्‌) जीत लो । (इमे) इन (नायिताः) 
पा किये हुये. (वसवः ) श्रेष्ठ पुरुषों [मरत्‌ गणों] ने [ दुष्टों को |. 
ीमृणव्‌) मरवा! .डाळा है । (एषाम) इन शत्रुओं का (दूतः) 
दारी (अग्निः) अग्नि [ सभान | (विद्वात्‌) राजा (हि) 
द करके ( प्रत्येतु ) चढ़ाई करे ।। २ |! 

पाथः जो शूरवीर संग्राम विजयी हों, और जो बेरियों के नाश करने 


गायक रहे हों, उन वीरों को अग्रगामी करें और उनका उत्साह बढ़ाते 
हं,बोर राजा विजयी सेनापतियों की पुष्टि करता हुआ शत्रुओं पर चढ़ाई 
करे॥२॥ 


टिपणी-- मरुत:” देवताओं के लिये अ० १1 २० । १ देखिये ॥ 
धम्रित्रसेनां मघवन्नस्मान्‌ छत्रूयतीसभि । 

| पु तानिन्द्र घृत्रहन्नग्निश्च॑ दहतं प्रति॥ ३ ॥ 

डे ण्या क्य त 0 क PALS RP > विक 002 RNIN 

|. उग्रा।। उत्कठा: । मरुत; । अ० १।२०।१। मारयन्ति शत्रून्‌ दोषान्‌ वा । 
| "शकाः शूराः | ईहशे | इदम्‌ + दृशिर्‌ प्रेक्षणे -कञ्‌ । एतत्सदृशे कर्मणि सं ग्राम- 
ब 'स्थ।भवथ। अभि । आभिमुख्येन । प्रेत । इण्‌ गतो । प्रकर्षेण गच्छत । 
{| शत । मृण हिसायाम्‌ .। मारयत । सहष्यम । अभिभवत । अप्तीस्णन्‌ | 


१ 


। “दण. शित: 
| गा शितंवस्त: । वसव । अ० : । ६ । १ प्रशस्ता देवाः । नाथिताः | 


4. “3 पाञ्च्यो पे ° रि 

£| वान एकः । प्राथिताःसन्तंः । इमे | प्रश सिता: । अग्निः | 
न स्वी वा राजा | हि । अवश्यम्‌ । एषाम | उपस्थितानां शत्रूणास्‌ । 
' # \ 0 ह 

| पक: | \। ७।६। दुद उपतापे-क्तः, दीघंश्च । दुनो त्युपतापयतीति | 
॥ ही! परतिग _ `! प्रत्येतु । प्तिगच्छतु । बि्वान्‌ । नीतिकुशलः ॥ 


8 ९ ३ 4 पयणाचाय ने ८ जर saps 
F जु `" तामु पद मानकर यहाँ अर्थ किया है । सम्पा० | | 
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0 तान्ने लुङि चङि । उकऋत्‌, नित्यं छन्दासि (पा“७1४७,०) इति... 
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_ (३८६) अथववेद भाष्ये पु 
[| 


MR. 
अमित्रञ्सेनाम्‌ । मघञ्चन्‌ । अस्मान्‌ । शत्र्ज्यतीम | अणि | 
युवम्‌ | तान्‌ | इन्द्र । वृत्रहन्‌ | अग्निः | च॒ | दहतम । ्रति॥३ 

माषाथ!--( मघवन्‌ ) हे धनवान्‌, ( इत्रहन्‌ ) अन्धकार १ । 
के नाश करने वाले, ( इन्द्र ) सूयं [समान तेजस्वी] (च)ओ 
आर | भग] | 
अग्नि [समान शत्रुदाहक ] : ( युवम ) तुम दोनों ( अस्मान ) हम पर 
यतोम्‌ ) शत्रुओं के समान आचरण करती हुई ( अमित्रसेनाम्‌.) बियो | 
को ( अभि=अभिभूय) हराकर (तान्‌ ) चोरों वा म्लेच्छों को (प्रति कक १ 
जला डालो ॥ ३ ॥। ' शी 
भावाथः- जसे सूर्य अन्धकार का नाश करके और अभि | 
दु्ृंणों को जलाकर हृटाते ओर अनेक प्रकार से उपयोगी होतेह, ऐ| 
धनी ओर प्रतापी राजा कुमागियों को मिटाकर उपकारी होवें ॥ ३॥ 
प्रसूत इन्द्र वता हरिभ्यां प्र ते वज्ञः प्रमणन्नेत शनन 
ज॒हि प्रतीचो अनूचः परांचो विष्वक्‌ सत्यं ग 
चित्तमेषाम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रब्सत। | इन्द्र । प्रज्यता । हरिंऽभ्याम्‌ | प्र | ते | ग 
प्रऽमुणन्‌ । एत | शत्रन । जहि। प्रतीची । अनूचः | शॉ 


11 ६ 
~अमित्रसेनाम्‌ | अमित्रशब्दो व्याख्यात:--अ० २ । २६। ३1१ 


इत्रच्‌ । पीडकसेनाम्‌ । मघवन्‌ । हे धनवन्‌ । अस्मान्‌ । प्रजागणाप 
तीम्‌। उपमानादाचारे ( पा०३।१।१०) इति शत्रु -क्यच्‌ । अकुत :॥ 
 (पा० ७1४२५) इति दोघे: । तदन्तात्‌ शतरि । उगितश्च (el | 
शतुरचुमा > (पा० ६। १। १७३) इति ङीप्‌ उदात्तत्वम । शति 
अभि। अभिभूय । युवम्‌ | युवाम्‌। तान्‌ । तदं हिँसायाम्‌-डः ' 
त:१ । चौरानु। म्लेच्छान्‌ । इन्द्र | सूर्यवतूप्रतापिन्‌ । वृत्रहन्‌ | 
अन्धकारनाशक । शत्रघातक । अग्नि? | हे अ ग्निवदु दाहक | च 
दहतम्‌ । भस्मी कुरुतम्‌ । प्रति | प्रातिकुल्येन ॥ 
ळा > --_>_---- 


१. तदं धातु से 'डप्रत्यय करके” 'त:? बनाना बिष्ट कल्पना व“ 1 

( 3० १। १३२ ) से श्रदि प्रत्यय करके तत्‌ बनाकर द्वितीया || 
१ ०. | | ¦ 

सेना को' ऐसा अथ करने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं है ॥ सम्प? ' | 


१ 
ग 
| 


५ 1) 
dS 
A) | | 
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fl °“ "RE 
क सम्‌ । कुणुहि । चित्तम्‌ । एषाम्‌ ॥ ४ ॥ 
[RR “(इन्दर ) हे परम ऐश्वर्य वाळे राजन्‌ ! ( प्रवता ) उत्तम गति 
ह से ( हरिभ्याम्‌ ) स्वीकरण और प्रापण [ ग्रहण और दान ] के साथ - 
| र (प्रसूतः ) चछाया हुआ ( वज्त्रः ) वज्‌ अर्थात्‌ दण्ड ( शत्रन ) 
गो को (प्रमृणत्‌ ) पीड़ा देता हुआ ( प्र, एतु ) आगे चले । ( प्रतीचः ) 
॥ कह आते हुए, ( अनूच: ) पीछे से आते हुये और ( पराचः ) तिरस्कार 
| के चलते हुये [ शत्रुओं | को ( जहि) नाश करदे, और ( एषाम्‌ ) इन 
[कों ] के (चित्तम्‌) चित्त को (विष्वक्‌ ) सब प्रकार (सत्यम्‌) 
| त्यों का हितकारी ( कृण ) बना दे ॥ ४ ॥ | 
| आवाथी-नीतिज्ञ राजा प्रजा और शत्रुओं से कर लेकर उन के हित कार्य 


"i हावे, जिससे सब बाहिरी और भीतरी शत्रु लोग नष्ट होकर दबे रहें और 
रहें का पालन किया करे ।। ४ '। 


` ४- प्रसूत! | इ प्रेरणे-क्तः । प्रेरितः । प्रवत्तितः। इन्द्र | है प्रतापिन्‌ 
र| प्रवता | उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थे (पा० ५। १।११८) इति उपः 
| fr प़ाधने धात्वर्थ वत्तेमानात्‌ स्वार्थे वतिः प्रत्ययः । प्रवत उद्दतो तिवत इत्य- 
(| ऑितिर्मा-निरु« १० । २०। प्रकृष्टगत्या मार्गेण, प्रावनेन वा । हरि- 
i i ।हृपिषिरुहि० ( उ० ४ । ११९ ) इति हृञ्‌ हरणे-इन्‌ । हरणं स्वीकारः 
F ह नि क । हरिः स्वीकारो ग्रहणं, प्रापणं, दानं च ताभ्यां ग्रहण- 
। व॒ज्‌ः । दण्डरूपः । प्रमृणन्‌ । प्रकषण हिसन्‌ । 


| 


ih 1 
| आच्छु । शत्रून्‌. अरातीन्‌। जहि | हन हिंसागत्योः । विनाशय । 


| (क त रर, ( पा० ३। २। ५९ ) इति प्रतिन-अश्वतेः क्वन्‌ । 
बऽ) इचे । ८ । ४ । ९४) इति नलोपः । शसि | अच! (पा० ६1 ४ 1 
। मनच) । अं ( “७ व ६। ३.) १३८ ) इति दीघेः ! सिया | 
१ गीर भागच. | उ+अञ्च्रु गतिपुजनयोः- क्विन्‌ । पूर्ववत्‌ सिद्धिः । अनु 
| क क्षम पराच्‌! । परा+ अञ्च-क्विन्‌ । पूर्ववत्‌ सिद्धि: । परा 
शि सदयो + वा गच्छतः । विष्वक्‌ | विषु + अड्चु-विवन्‌ । स्वतः । 
प, र ' कृणुहि । उतश्च प्रत्ययाच्छन्दसि वा वचनम्‌ 
| नाभू || ६) इति हेरलुक । कुण, कुरु । चित्तम्‌ | अन्तःकरणम्‌ । 
४ | 


|, 
है 
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काकी 200? रा . . 

इन्द्र सेना मोहयामित्राणाम्‌ । त 

i ह 

अग्नर्वातस्य भाज्या तान्‌ विषूचो वि नाशय ॥५॥ |, 

| 0 ( 

इनदरं । सेनांम | मोहय । अमित्राणाम्‌ । अग्ने; | बात । | 
तान्‌ । वि्षचः | वि | नाशय ॥ ५ ॥ 


| 
4 
भाषाथः--( इन्द्र ) हे बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्‌ ( अमित्राणागृ) शत 
की (सेनाम्‌ ) सेना को ( मोहय ) व्याकुल कर दे। ( अग्ने: ) अनि छि 
( वातस्य ) पवन के ( ध्राज्या) झोंके से ( विषूच: ) सब ओर पिते [i 
(तान्‌ ; चोरों को ( वि, नाशय ) नाश कर डाल ।। ५॥ . 
माबार्थ;---राजा अपनी सेना के बल से शत्रु सेना को जीतेगी] | 
दावानल वन को भस्म करता और प्रचंड वायु वृक्षादि को गिरा बेत गा 
ही विघ्नकारी वेरियों को मिटाता रहे ॥ ५ ॥ | १ 


इस मन्त्र का दूसरा आधा अ० ३ । २ । ३ । में आया है॥ 
इन्द्रः सेना मोहयतु मरुतों घ्नन्त्वोजसा । 
चक्षंष्यग्निरा दत्तां पुनरेतु पराजिता ॥ ६ ॥ | 


| Pl 

॥ ~ | ८ ~ | रप [|| 
न्त्रः | सेनाम्‌ | मोहयतु । मरुतः । घ्नन्तु | आजर | ih 
अग्नि! | आ। दत्ताम्‌ । पुन १ | एतु | परांऽशित | ६०० 


५ इन्द्र | हे परमैश्वर्य राजन्‌ । सेनाम्‌ | 5 ` के PT 
मूढां कुरु। अमित्राणाप्र | म० ३। पीडकानां श्ण आई 


-कस्य। वातस्य | पवनस्य । ध्राज्या । बसिबपियजि® जरा | | | 
इति थ्रज गतो-इञ्‌ । वेगगत्या । तान्‌ | म? ` Gr ४ ये | 
विषु +अज्चु-किन्‌ । जसि ( प्रतीचः ) इति शब्दवव [ | 
प्राप्तान्‌ । बि,नाशय | विध्वंसय ॥ जु 
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3३ (इ) परतापी सूर्य (सेनाम्‌) [ शत्रु ] सेना को ( मोहयतु) 
| करदे। (मरुतः) दोष नाशक पवन के झोंके (ओजसा) बल से 

(न ) नाश करदें। ( ० ) अग्नि ( चक्षूंषि ) नेत्रों को ( आ, दत्ताम्‌ ) 
(हह । [ जिससे ] ( पराजिता ) हारी हुई सेना (पुनः ) पीछे ( एतु ) 
ग दही जावे ॥ ६ || 


पाथ पुद्धकुशल सेनापति राजा अपनी सेना का व्यूह ऐसा करे जिससे 
झडी ऐैना सुर्य, वायु और अग्नि वा बिजुली और ,जल के प्रयोग बाले अस्त्र, 


)॥ पछ, विमान, रथ, नौकादि के बल से शत्रू सेना को नेत्रादि से अंग भंग करके 


दा हराकर भगा दे ॥ ६॥। 

| सूक्तम्‌ २॥ | 
॥॥ १-६॥ १०२ अग्निः, ३-४ इन्द्र, ५ अप्वा] ६ मरुतो 
|| १,५, ६ बिष्डप १५ 1४ अनुष्टुप्‌ छन्द! ॥ 


| ऐनापतिकृत्यमुपदिश्यते । सेनापति के कत्तंग्य का उपदेश ॥ 
शिनि्नोटूतः प्रत्येतु विद्वान्‌ प्रतिदहन्नभिशस्तिमरातिम्‌ । 
रिति मोहयतु परेंषां निहैस्तांश्च कृणवज्ञातर्बेदाः ॥१॥ 


| गप = | दूत; | प्रतिष्णतु । विद्वान | प्रतिञ्दहन्‌ । अमिष्शास्तिम । 
| |” हि 2. चित्तानि । मोहयत । परेषाम्‌ | निःऽहस्तान्‌ । चं | 
। जी भदा; ॥ १ ॥ 

। भै णि । प आजसा | शस्त्रास्त्रादीनां बलेन । चक्षृंपि | 
हे प नः | अग्निप्रयोग। आ, दत्ताम्‌ | पह! 


| ग्य निवत्ये है 

| फू यस्याह „„ ' एतु। "च्छु । पराजिता | पूण ६01 
| ४ च ॥| | न | 

| ड 


२८ 
"टी 
| हर 
| 
न 
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भाषाथः-- ( बर न के समान तेज शो ) अग्नि [ क समान वब] हो । 

वा तापकारी ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ राजा (नः ) हमारे लिये ( अभिशस्ति) 
अपवाद और (अरातिम्‌ ) शत्रुता को ( प्रतिदहन्‌ ) सर्वथा भस्म शर 
हुआ (प्रत्येतु) चढ़ाई करे । (सः) वह ( जातवेदाः ) प्रजाओं का जागो फ 
[ सेनापति ] (परेषाम्‌) शत्रुओं के ( चित्तानि ) चित्तों को ( मोह) f 
कर देवे (च ) और [उनको ] (निहंस्तान्‌) निहत्था ( कृणवत्‌) कर हहे 
भावार्थः---राजा सेनादि से ऐसा प्रबन्ध रक्खे कि प्रजा गण ब्रा 
मिथ्या कलङ्क न लगावें और न वेर करे और दुरा चारियों को दंड देता ह| । 
वे शक्तिहीन होकर सदा दबे रहें, जिससे श्रेष्ठो को सुख मिले बौर ए 


ढता रहे ॥ १ ॥ । छ | 
यह मन्त्र इसी काण्ड के सूक्त १ मन्त्र १ में कुछ भेद से है॥ 
(म 


अयमग्निरमू मुह॒द्‌ यानि चित्तानि वो हृदि । 
वि वो धमत्वोकसः प्र वो धमतु सवतः ॥ ९॥ || 


अयम्‌ । अग्नि | अम्‌ महृत्‌ । यानि । चित्तानि | बः । हर ' 
B= १ 

बि । बः । धमत । ओकसः । प्र । वः । घमत । य ॥ र 

भापार्थः---( अयम्‌ ) इस (अग्निः) अग्नि ( समान तेजस्वी राग) | ३ 
(चित्तानि ) उन ज्ञानों को ( अमुमुहत्‌ ) उलट पलट कर हि | ॥| ३ 
जो ( वः) तुम्हारे ( हृदि ) हृदय में [थे | । वह ( वः ) छ 
घर से ( वि, धमतु ) निकाल देवे, वह (वः) तुमको ( के | 
से (प्र, धमतु ` बाहिर कर देवे ॥ २ ॥ / 


Ti 
त दुत; | अ° १।७।६। द्‌ गतौ-यद्वा, टुदु उपतापे-क्तः | 
तापकः। चित्तानि | भन्तःकरणानि । अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ स” i 
२- अयमू | समीपवर्ती । प्रसिद्धः। अग्निः । ज्ञो वि 
अप्रूमुहुत्‌ । मुहेण्यंन्ताद लुङि चडि रूपम्‌ । व्याकुली की. | |! 
ज्ञानानि। व | युष्माकमु । हृदि | हृञ्‌ हरणे-किप्‌ तुक्‌ 
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|. | ॥ तृतीयं काण्डंम्‌ ( २९१ ) 

किस सेतापति राजा ने दुष्टों को वश में करके खखा था, वह 
भंग करने पर देश निकाला आदि दण्ड देवे ॥ २॥ 


og काच म >>> 
>>>“ 


[1 

शि 

| १ १ 
की 

| / ¢ १ 


1 धियो को प्रतिज्ञा 
तानि मोहय॑न्नवीडाकूत्या चर । 

| | > ३ जी । 

| तस्य भाज्या तान विषू चो वि नांशय ॥ ३ ॥ 
" ४ ट्रू र 


|; चित्तानि । मोहयंन। अर्बाड | आष्कूत्या | चर! 
| | वातस्य | घाज्या । तान्‌ । विषुंचः। वि। नाशय ॥३॥ 


| गाथा (इक) हे महाप्रतापी राजन्‌ ! [ शत्रुओं के ] ( चित्तानि ) चित्त 

| ३ [पोहयन ) व्याकुल करता हुआ ( अर्वाङ्‌) हमारे सन्मुख ( आक्कत्या ) 
[संक से (चर) आ। (अग्नेः) अग्नि के और ( वातस्य') पवन के 
| र्या) झोके से (तान्‌ ) उन (विषूच:) विरुद्ध गति वालों को (वि, नाशय) 
मकर डाल | ३॥ 


| पवाध--जैसे अग्नि और वायु मिलकर प्रचंड हो जाते हैं, इसी प्रकार 
| रण्ड होकर दुष्टों. को दंड देवे और सत्कर्मी पुरुषों का शिष्टाचार 
| १॥ ३॥ 

| मात्र का दसरा आधा अ०३। १। ५। में आ चुका है ॥ 

| ॥ | 


¦ | युष्मान्‌ । धप्ततु | धमति, गतिकर्मा-निघः रे । १४। 
| १६ । सोत्रो घातुः । अन्तर्भावितण्यर्थंः । घमयलु | गमत | 
आकस | उच समवाये-असुन्‌, गुणः, त्यङ्कवादित्वात्‌ ॐ 
| वेतः | स्ंप्रकारेण । अन्यत्‌ सुगमम्‌ ॥ 

। र्र | है परमेश्वयंवनु राजन्‌ । चित्तानि | मनांसि । मोहयन्‌ । 
फि ३ र । अवाङ्‌ | अवरे काले देशे वा अश्वति । अवर अन. 
| अ । अस्मदभिमुखः। आकृत्या | आङ क प 
| व्याख्यातं सु० १ म० ५॥ ˆ 


| | 
[भ 
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अथववेद भाष | 
( ३९२ EE... * ववेद भाष्ये [| 


लब अमन 2 आवक, | । (९ 
कक” 277 

व्या कतय एषामिताथो चित्तानि मुद्यत ह 

अथो यददयेषां इदि तदेषां परि निजेहि॥ ४॥ | 

खः | 

वि। आज्कृतयः। एषाम्‌ । इत । अथो इति । चित्ताने] खा 
अथो इति | यत्‌ । अद्य । एषास्‌ । हृदि । तत्‌। एषाम्‌। {| र, 


निः। जहिं ॥ ४ ॥ 


उलट पलट होकर ( इत ) चले जाओ, ( अथो ) और हे ( चित्तानि) शो 
चित्तो | ( मुह्यत ) व्याकुल हो जाओ | 

(अथो ) और [ हे राजन्‌ ] ( यत्‌ ) जो कुछ [मनोरथ] (बद्व |॥| क्षा 
( एषाम्‌ ) इनके ( हृदि ) हृदय में है, ( एषाम्‌ ) इनके ( तत्‌ ) उस [म द्र 
को ( परि ) सर्वथा ( निजंहि ) नाश कर दै । ४॥ 


भावार्थः -तीतिकुशल राजा दुराचारियों में परस्पर मतभेद गए | 
ओर उनका मनोरथ सिद्ध न होने दे ॥४॥। 


अमीषां चित्तानि प्रतिमोहयन्ती शहाणाइन्यपे ण्‌ | 
अभि प्रेहि निह हृत्सु शोके्माह्या मित्रासतम॑सा 2 
शत्रन्‌ ॥ ५॥ 


यु कीत 

अमीषास्‌ । चित्तानि । प्रतिञ्मोहयन्ती । गृहाण | 
अप्व । प्रा) इहि | अभि) 9। इहि। निः दुदु 
RISO 111 ४: -- "| य्य 

४--आकूतय। | म० ३। हे सङ्कल्पाः । मनोरथाः । एषाम्‌ | रत 
वि, इत । विरोधेन गच्छत । अथो | अपि च। चितानि |, (| ॥ 
सुहत | व्याकुलानि भवत । यत्‌ । प्रयोजनम । अद्य । ई दरा र 
मनसि | तत्‌ | प्रयोजनम्‌ | परि | परित:। सवेत: । निं | ति | 
नाशथ ।। 
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— 7 RT en 


अमित्रान्‌ | तर्मसा । विध्य॒ | शत्रून्‌ ॥ ५॥ 
अप्वे ) हे शत्रुओं को मार डालने वा हटा देने वाली सेना 
[ शत्रुओं ] के ( चित्तानि ) चित्तों, और ( अङ्गानि ) शरीर 
|| और सेना विभागों को ( प्रतिमोहृयम्ती ) व्याकु करती हुई 
ज्ञ इले. और ( परा, इहि , पराक्रम से चल । ( अभि) चारों ओर 
| ऱ्य धावा कर ( हृत्सु ) उनके हृदयो में ( शोक: ) शोको से (निदं) 
हि और (ग्राह्या) ग्रहण शक्ति [ बन्धनादि ] । से ओर (तमता) 
कार से (भमित्रान्‌ ) पीड़ा देने वाले ( शत्रन्‌ ) शत्रुओं को ( विध्य ) छेद 
| | हठ ॥ 4 || 

| पाथः सेनापति इस प्रकार व्यूहं रचना करे कि उसकी हन 
| ह्वा करके अश्ववार अश्ववारों को, रथी रथियों को, पदाति पदातियो को 
| ्रहुछ करदे, अर्थात्‌ आग्नेय अस्त्रो से छु आ धड़क, और वारुणेय अस्त्रो से 
इसा में करके जीत लें ।। ५ ॥। 


(समन्त्रका ऋग्वेद १०। १०३। ५२ । यजुर्वेद १७। ४४ | सामवेद उ० &। 
१19, तथा निरुक्त ६ । ३३ में इस प्रकार समान पाठ है ॥ 


पां चित्त प्र॑तिलोमय॑न्ती गृहाणाङ्गोन्यप्ये प्रेहि । 
प्रेहि निह हत्सु शोकेरन्थेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥ 


| (वषे) हे शत्रुओं को मार डालने वा हटा देने वाली सेना | ( अमीषाम्‌ ) 
| हत चित्तम्‌ ) चित्त को ( प्रतिलोभयन्ती ) व्याकु करती हुई ( अङ्गानि ) 
की ( गृहाण ) पकड ले और ( परा, इहि ) पराक्रम से चल | ( अभि ) 
' । त "ष्‌ । अदस्‌-इत्यस्य रूपम्‌ । परिदृश्यमानाचां शा 
| “र था । मनां २ SE >चित्ये-हेती शतृ । सवथ 
$ त है य हु 1वयवान्‌ । सेनाः 
। गृहाण। वशीकुरु । अङ्गानि | गरा, न 


कुवत 
[त्‌ वा 
` अपे | अन्येष्वपि दश्यते (पा० ३ । २ । १० १) इति अपपवा 
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(३६४) अथववेदभाष्ये *-१ 
चारों ओर से (प्र, इहि) आगे बढ़ ( हृत्सु ) उनके हृदयो में (9. मे (ज्ञे | | 


के | 
( निर्दह) जलन कर दे। (अन्धेन) गाढे [ दृष्टि रोकने वाहे ] ) शे 


अन्धकार से ( अभित्राः ) पीड़ा देने वाले लोग ( सचन्ताम्‌ ) संयुक्त शो 
| 


असो या सेनां मरुतः परेषामस्मानेत्यभ्योजसा | 
माना । तां विध्यत तम॒सापंत्रतेन यथेंामन्यो | 
न जानात्‌ ॥ ६ ॥ 


अपो | या । सेना | मरुतः । परेषाम्‌ । अस्मान्‌ । आऽएति | शी]. 
ओजसा । स्पधमाना | ताम्‌ | विध्यत । तम॑सा । अपशखतेन | यग] | 
एषाम्‌ | अन्यः | अन्यम्‌ | न । जानात्‌ ॥ ६ ॥ 


भाषाथ;-( मर्तः) हे शुर पुरुषो ! ( परेषाम्‌ ) बैरियों की (कौ) | 
वह्‌ (या) जो (सेना) सेना (अस्मान्‌ ) हम पर (अभि) चारों ओर | 
( ओजसा ) बल के साथ ( स्पर्धमाना ) ललकारती हुई ( आ-एति ) शौ | 
गतिहिसनयोः, अथवा, वेञ्‌ तन्तसन्ताने, अन्तर्भावितण्यर्थात्‌ उप्रत्ययः ब | 
शेवायह्वाजिह्वाग्रीवाडप्यामीवाः (उ० १ । १५४) इति आप्छ व्यप्ती-वत्‌ | 
छान्दसं रूपम्‌ । अप्वा यदेनया विद्धो$पवीयते । व्याधिर्वा भयं वा। गिर “| । 
१२। अपवाति हिनस्ति, यद्वा, अपवयति अपगमयति वा आप्नोति श | 
अप्वा तत्संबुद्धो । प्रा | पराक्रमेण । इहि | गच्छ । अभि | अभितः, 7 | 
प्र | भक्षेण! निः | नितराम्‌ । दृह | दहतं कुरु । हत्स। ह | 
शाकः । शुच शोके-घन् । खेदे: । ग्राहया | अ० २।९।१ | 
इन्‌ । ग्रहण-शक्तया । बन्धनादिना | अमित्रान्‌ । 1” 
पीडकानु । तपसा | .अन्धकारेण । आग्नेयास्त्रो त्थितेन ध्मेनेत्यरथः । 


व्यध ताडने, छेदने । ताडय । छिरि 
अ २1५ 
हिसकान्‌ ॥ Ce 


सी 
६--असो | परिदृश्यमाना। या सेना | ० म 
भर्तः | १ ।२०।१। हे शत्रमारणशीलाः।  शूरा' । 
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Ce २ १ | ७३ ] तृतीयं काण्डम्‌ | (३९५ ) 


~ त त 
(ता ) उसको ( अपब्रतेन ) क्रियाहीन कर देने वाले ( तमसा ) 
ह ते (विध्यत ) खेद डालो, ( यथा ) जिससे ( एषाम्‌ ) इनमें से (“अन्यः ) 
| (अलग) किसी को(न)न(जानातू) जाने ॥ ६॥ 


| पाथ! सेनापति अपनी पलटनों को घातस्थानों में इस प्रकार खड़ा करे 
| बाती हुयी शत्रुसेना को रोक कर सब नष्ट करदेवे ॥६॥ 


(मर्तः ) शब्द के लिये अ० १ । २० । १ । देखो ॥ 


प्र मन्त्र यजुर्वेद में इस प्रकार है-- 


| शौ या सेना मरुतः परेंपामभ्येतिं न 5ओजसा स्पर्धमाना | 
तगत तमसापत्रतेन यथामी ऽअन्योऽअन्यन्न जानन्‌ ॥ यजु० १७] ४७॥ 


` (स्तः) है शुरो ! ( परेषाम्‌ ) बैरियों की (असौ या सेना ) वह जो 
| भ (नः) हमको ( अभि ) चारों ओर से (ओजसा स्पर्धमाना ) बल के 
| "प ख्छकारती हुयी ( आ, एति ) चली आती है। (ताम्‌) उसको 
| (तेत तमसा ) क्रियाहीन कर देने वाले अन्धकार से ( गृहत) ढक दो, 


| । | र जिससे ( अमी ) वे लोग ( अन्यः, अन्यम्‌) एक दुसरे को (न जानन्‌) 
| 'बोें॥ 


अभि) सवेत: । ओजसा | बलेन । स्पर्धमाना | स्पर्ष 
क संपत युद्धोद्यमं कुर्वाणा । ताम्‌ | सेनाम्‌। विध्यत । 
हे ` तमसा । अन्धकारेश । अपत्रतेन । व्रतं कर्म-निघ०२। १ | 
 ' सर्वेव्यापारविघातक्रेन । यथा | येन प्रकारेण । एषाम्‌ | 


ग्ग्‌ । शो अवने 
भैः न्‌ । इतश्च लोपः परस्मैपदेषु (पा? ३।४। ९७) इति 
॥ हर लकी 
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TF 
| श्र 
प्र 
र 


ह तरमा ती १ |, 
सूक्तम्‌ ॥ ३ ॥ | 


१-६ ॥ इन्ट्री देवता | १-४ त्रिष्डपू, ५, ६ अनुष्टुप्‌ छन्द; ॥ 
राजाप्रजाधर्मोपदेशः राजा ओर प्रजा के धर्मे का उपदेश ।। 


अचिक्रदत्‌ स्वपा इह मुवदग्ने व्यचिस्व रोदसी उरुची। | 


ह. | । 

यन्तुं त्वा मरुतों विश्‍ववेदस आसुं नय नमसा एत | है 
बा ॥ 
हेव्यम्‌ ॥ १ ॥ |; 
अचिक्रदत्‌ । स्वञ्याः [ सुच्अपाः ] | इह । भुवत्‌ । अखे | हि| | ६ 
अचस्व | रोदसी इति । उरूची इति । युज्ञन्त । खा । मर | 
विश्वव्वेंदसः । आ। अश्म। नय । नमंसा। रातव्हव्यस्‌ ॥ | । 
भापार्थः---( अचिक्रदत्‌ ) उस ( परमेश्वर ) ने पुकार कर कहा है, ॥ र । । 
यहां पर (स्वपा: ) अपने जनों का पालने वाला, अथवा, उत्तम कमो बा | - 
प्राणी ( भुवत्‌ ) होवे ।” हा 

षो | 
(अग्ने) हे अग्नि [ समान तेजस्वि राजन्‌ ! ] ( उरूची ) बहुत ह 
को प्राप्त करानेवाले ( रोदसी ) सूर्य और पृथ्वी में ( वि) विविध प्रक | ॥। 
(अचस्व ) गति कर । ( विश्ववेदसः) सब प्रकार के ज्ञान या क. | [ 
( मरुतः ) शूर और विद्वान्‌ पुरुष ( त्वा ) तुझसे ( युखन्तु ) मिल । i गा] । | 
( रातह॒व्यम्‌ ) भेंट वा भक्ति का दान करने वाले (अमुम्‌ ) उप | हँ ॥१॥ | | 
को ( नमसा ) अन्न वा सत्कार के साथ (आ, नय ) अपने be | 
a य, 


चर्ि | 
१--अचिक्रदत्‌ ॥ ऋदि आह्वाने रोदने च - ण्यन्तात्‌ लुङि अथवा! | ; 
तुम भाव: | आहूतवान्‌, शब्दमकरोत्‌ | स्वपाः | स्व--५ 1 रक्षणे- व्‌ र न 1 


Fs अ 
आपः कर्माख्यायां हृस्वो नुट्‌, च वा (उ° ४ । २०९ JE र 


TNF 
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१७४] तृतीयं काण्डमूँ न ( ३६७ ) 
बार परमेश्वर ने यजुर्वेद में भी कहा है 


नवे कर्माणि जिजीविपेच्छत ७ सर्माः ॥ यजु० ४० । २॥ 


मनुष्य (इह) यहाँ पर ( कर्माणि कुर्वेन एव ) कर्मो को करता हुआ हो 
' (तं समाः ) सौ वर्षों तक ( जिजीविषेत्‌ ) जीना चाहे ॥ 

| इस प्रकार राजा परमेश्वर की आज्ञा पालन और स्वप्रजापालन में कुशल 
सूये विद्या और पृथिवी आ दि विद्या में निपुण बन कर विज्ञानी होवे, 


। होकर र i 
। खीर विद्वात्‌ लोग उससे मिल और राजा उन भक्त प्रजागणों का सत्कार 


' परी 
` करे॥ १ ॥ 


| दे चित्‌ सन्तंमरुषास इन्द्रमा च्यावयन्तु स॒ख्याय | 
कलर कक | “२५ - | 
पप्पू । यद गायत्रीं बृहतीमकमस्म सोत्रामण्या दधषन्त 
हुवा;॥ २॥ 


| दे। चित्‌। सन्तेम्‌। अरुषासः । इन्द्रम्‌ आ। च्यावयन्तु । 


nn 


गछ प्राणुहि। रोदसी | अ० १।३२।३। सर्वधातुभ्योऽसुत्‌ ( उ० 
` ४।१५९) इति रुघिर्‌ आवरणे-असुन्‌ । गौरादित्वात्‌ ङीष्‌ । धकारस्य दकारः | 
गा छन्दसि (पा, ६ । १ । १०६ ) इति पूर्वसवर्णः । आभ्यां हि रुद्धानि सर्वे- 
| एानि। रोदस्यौ । द्यावापृथिव्यौ--निघ० ३ । ३०। भूमिस्वर्गो । उरूची । 
| 'बुनाम-निघः ३ । १ | ऋत्विग्द क > (पा० ३। २। ५६) इति उरु+अञ्चु 
| धुतो :-कित अनुलोपो दीर्घश्च । अश्चतेश्चोपसंस्यानम्‌ (बा० पा० ४१।६ ) 
| डीप्‌ । ङीप उदात्तत्वम्‌ । पूर्ववत्‌ पूर्वसवर्णः । उरवो बहव: पदार्था अश्वन्त 
| खन प्राजुवन्ति याभ्य ते उरूच्यौ । बहुपदार्थे्रापिके । युञ्जन्तु | पर्नुवन्तु । 
क | तवाम्‌ । मरुतः | अ० १।२०। १ । शूराः । विद्वांप:। विश्वः 
| |. +विद ज्ञाने, वा विद्ळ लामे-असुत्‌ । सर्वविषयज्ञाता : ह 
| भ के | अशम्‌ | परिदृश्यमानं प्रजागणम्‌। आ, नय | ८ 
| परग पा | अन्नेन--निघ० २ । ७ । सत्कारेण । रातहव्यस्‌ | ई 

१ त्‌ । हुयते हव्यम्‌ । रात्त दत्त हव्यं देवाचं देवपूजनं येतात प! 
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रण 


सख्यायं | पिप्रम्‌ । यत्‌। गायत्रीम्‌ । बृहतीस्‌। अकम्‌ | अस्‌ । | 
\ च - 

सौत्रामण्या । दघपन्त | दवा! ॥ २॥ | 
भाषार्थः--( अरुषासः=०-षाः) गति शील [ उद्यमी ] पुरुष (ट्रे प 

वा दूर देश में (चित्‌ ) भौ (सन्तम्‌ ) विद्यमान ( विप्रम्‌ ) बुद्धि मान्‌ ( इम) | 
प्रतापी राजा को.( सख्याय ) अपना सखा बनाने के लिये (आ, च्यावन) | 
छे आवें । (यत्‌) क्योंकि ( देवाः ) व्यवहार कुशळ महात्माओं ने ( गायत्रीग) | 
गान क्रिया, ( बृहतीम्‌ ) स्तुति क्रिया और ( अकम्‌ ) अन्न वा सत्कार क्रा | 
को (अस्मै ) इस [इन्द्र | के लिये ( सौत्रामण्या ) सुत्रामा [ उत्तम रक्ष] | 
के योग्य भक्ति के साथ ( दघृषन्त ) एकत्र किया है ।। २॥। | 
भावाथ;---उद्योगी प्रजागण प्रजापालक नीतिकुशल राजा को दूर देशपे | 

भी अपनी सहायता के लिये बुलावें, और अनेक प्रकार से उसका उत्साह भौर | 
अपना आनन्द बढ़ाने के लिये उसका योग्य अभिनन्दन करें, और गायत्री, वृत्ती | 
आदि छन्दो से भी उसका यश गावें ॥ २॥। . 


1 
यस्य Fy 


२-दूरे | दुरीणो लोपश्च ( 3० २। २० ) इति दुर्‌+इण गतो-र | 
इणो छोपो दीर्घश्च । दुःसैनेयते प्राप्यते । दुर्गमे विप्रकृष्टे वा स्थाने। कि| | 
अपि | सुन्तमू | अस-शतृ । विद्यमानम्‌ । अरुषास! । ्हनिभ्या 
( उ० ४ । ७३ ) ऊषन्नेव उषन्‌ । इति क्र गतिप्रापणयो:--उषन्‌ । जसि अपुर! | 
अरुषः= अश्वः-निघ° १। १४। अरुष आरोचनात्‌-निर० १२। ७। गतिश | 
ज्ञानिनः । उद्योगिनः पुरुषाः | इन्द्रम्‌ | ऐश्वर्थेवन्तं सम्राजम | आ, है. | 
यन्तु | च्यु हसने, सहने । वेदे च गतो । आगमयन्तु । सख्याय | पख | 
(पा० ५। १। १२६) इति सखि-य । सखिक्रमंणे । साहाय्याचरणाय । वि | 
कज न्राग्रवज्ञविप्र० (३०। २। २८) इति डुवप बीजसन्ताने-रन्‌ है र | 
भावश्च निपात्येते | वपति धर्ममिति । यद्वा । आतोऽनुपसग क! el णा | | 
इति विञ्रा पुरणे-क: | विशेषेण पुरयति सद्दिषयानिति विप्रः । 1 | 
शापनकमणामादित्यरशमीनाम्‌-- निरु० १४ । १३ । मेधाविनम्‌” १) | 


यत्‌ । यस्मात्‌ कारणात्‌। गाय "यों क पर 2 
पतत | आतोञ्चुपसग कः तिर 
हे यत dei पाछने-कः । 0100 । गायत्री गायतेः स्तुतिकर्म' 4 
७ ` १२ पानक्रियाम्‌ स्तुतिम्‌ । बृहतीम्‌ । नना एबम | 
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rar 
re ee, 


००४य्बुतीयं कमाण्ड ०००७० पवे 0 ( ३३९ ) 


ee ललल “>>>: 


| २ बल | 
| सा राजा वरुणो हयतु सोमस्त्वा हयतु पवैतेभ्यः । 
रा यतु विड्भ्थ आभ्यः श्येनो भत्वा विश आ 
| तेमः ॥ ३ ॥ | 

| हळ्यः। खा। राजा | वरुणः। द्यतु । सोमः । त्या | हयतु । 
| मयः । इन्द्र । त्वा । यतु | विट्ऽम्यः। आम्य! । श्यन; | 
| पूवा। विश। | आ । पंत | इमा; ॥ २ ॥ 


| मापाथः- [है राजराजेश्वर | ] (वरुणः) अति श्रेष्ठ ( राजा ) शासन 
| रक्ता पुरुष ( त्वा ) तुझको ( अद्भ्यः ) प्राणों के लिये ( ह्वयतु ) बुलावे, (सोम:) 
| ब्रोष्षों का रस निकालने वाला [ वैद्यराज ] ( त्वा) तुझको ( पव॑तेभ्य: ) 
| [शरीर की ] पुष्टियों के लिये (ह्वयतु) बुलावे । (इन्द्र: ) बड़ा प्रतापी सेनापति 


| ष्च (उ० २। ८४) इति वृह बृद्धौ-अति, गौरादित्वात्‌ ङीष्‌ । बृहुती परिबहं- 
| ग्रात-निरु० ७ | १२ । वृद्धिम्‌ । कीत्तिप्‌ । अक्रम्‌ । कुदाधाराचिकलिम्य; क; 
| (३० ३।'४०) इति अर्च पूजायाम्‌-कः। यद्वा। अकं स्तवने -'अच्‌ | 
| वबर्क़ों देवों भवति पदेनमर्चन्त्यको मन्त्रो भवति यदनेनाचन्त्यक मन्नेभवत्यचति 
| गरको इक्षो भवति सवृत्तः कटुकिम्ना--निरु० ५ । ४। सत्कारप | म 
| भे | इद्राय । सौत्रामण्या । सर्वधातुश्यों मनिन्‌ ( उ० ४ । १४५ ) इति 
| “डे पालने-मनिच। साऽस्य देवता (पा? ४।२।२४) इति दुता 
ह" बाहुलकात्‌ न टिलोपः, स्त्रयां डीप्‌ । महारक्षकयोग्यां भक्ति पुर्जा वा । 
| Ln | इष संहतौ । संगृहीतवन्त: । अधारयन्‌ । देवाः । व्यवहारकुशला: । 
| :॥। 

र अदम्य; | आप्नोते हस्वरच . उ० २। ५८) इति आप्छ व्याप्ती-- 
हे नाप; >अन्तरिक्षम--निघ० १ । ३। उदकानि-निघ० १। १२। लो 
1. १ आप्नोते:-निरु० ६ । २६ । प्राणा जलानि वा-यजु* ४।७। यी 
| गे 2 वै ६। २७, दयानन्दभाष्ये । प्राणिभ्य. । प्रजाभ्यः । त्वा त de 
1 | । रणा | अ०१। ९ राजू दीप्तौ, ऐश्वर्ये च-कनित्‌ । र्ड 
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` आफ्रुद्धम्‌ । चरन्तम्‌ । अख्िनां । पन्थाम्‌ । गुणाए। | र 


. श्येन आदित्य आत्मा च भवति श्यायते तिकर्मणः--निरु० १४।१३ । 


४,१20 ८-../.. 
) x: 
नै ५ 


2 Digitized By Slddhangg eGangoki Gyaan Kosha | कि 4 
(५ ७ ७ 
बुलावे [ हे महाराजाधिराज |] ( श्येनः ) शीघ्र गति वाळा [वा बाज कष | 
समान शीघ्रगति वाला ] ( भूत्वा ) होकर ( इमाः ) इन ( विशः ) प्रजा) | 
(आ, पत) उड़कर आ॥ ३ || 


 भावाथ/---राजा वरुण, सोम, इन्द्रादि पदवी वाले बड़े २ अधिका | 
अपने अधिकार की उन्नति के लिये राजाज्ञा का पालन करें और प्रधान राग | 
अपनी प्रजा के हित का उद्योग सदा करता रहे ॥ ३॥ 


श्येनो हुव्यं नयत्वा परस्मादन्यक्षेत्रे अपरुद्धं च | 
न्तम्‌ । अश्विना पन्थां कुणुतां सुगं त इमं सजात | 
अभिसंविशध्वम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्येनः | हव्यम्‌ । नयतु । आ । परस्मात्‌ । अयओी। | हु 


न 


वरुणः | अ०१।३। ३ । वृत्र्‌ वरणे-उनन्‌ । वरणीयः पुरुषः । दशी | 
हृयतु | आकारयतु । सोमः | अ० १ । ६ । २ । पुञ्‌ अभिषबे-मन्‌ । प | 
य: । ओषघिरसानां निःसारकः । वैद्यराज: । पर्वतेभ्यः । मृसृद्शियनिकी”। | 


वान्‌ । सेनापतिः । निधिपतिः । बिइअ्य; | अ०१।२१।१। A हट ॥ 
क्किप्‌ । विशः, मनुष्या:--निघ० २.। ३। प्रजा: । आभ्यः | परि 
येन! । शया््पाहूपरिभ्य इनच्‌ ( उ० २। ४६) इति श्येड 1. | 
श्येनासः = अश्वा:-निघ० १। १४ । शयेनः शंसनीयं गच्छति तः! | 
रि | 
श्येनपक्षिकच्छी घ्रगामी । भूत्वा शीश 


| विश) । प्रजाः। आ पत | 
इमा; | उपस्थिताः ॥ 
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FEU २.२ 


| 2.8. 328. Tenn 
साता नल 
वि 


इपम्‌ | सञ्चाता; । अभिष्संविशध्वम ॥ ४ ॥ 


| त 
| पप | ते | 
| ८ ___( शयेनः ) शीघ्रगति वाले आप (अन्यक्षेत्रे) परदेश में 
\ - रोक दिये गये ( चरन्तम्‌ ) उत्तम आचरण करते हुये ( व्यम) 
| त रोय पुरुष को ( परस्मात ) दूर देश से (आ, नयतु) समीप छावे । 
| बिना” ० - नौ ) सूर्य और चन्द्रमा ( ते) तेरे ( पन्थाम्‌ = पन्थानम्‌ ) मागे 
| $ (दुग) दुगम (ङणुतास्‌) करे 0000” 
| (झग) इस [वीर पुरुष ] से (अभि-सं-विशध्वप््‌ ) चारों ओर से 


पिलो || ४॥ 


प्रवार्थी-यदि कोई सत्पुरुष प्रजागण परदेश में रोक दिया गया हो, राजा 
| परे प्रथल पूर्वक बुला लेवे । और सूर्य चन्द्रमा के समान नियम से प्रजा पालन 
इरे जिससे सब प्रजागण उससे मिले रहें ॥ ४ ॥ 


| हनु त्वा प्रतिजनाः प्रति मित्रा अवृषत । 
| इदानी विश्व देवास्ते विशि क्षेममदीधरन्‌ ॥ ५ ॥ 


| त्‌ । ला । प्रतिष्जना; | प्रति । मित्राः | अवषत । 
मः ` मन न ननई 
| ४---शयेनः | म०३। शीघृगतिः पुरुषः । हव्यम | ह्वेञ्‌-यत्‌ । आंद्वात- 
| ' नयतु | प्रापयतु । आ | समीपे। परस्मात्‌। इरदेशाद । अन्यः 
| के। परमूमो । अपरुद्धम्‌ | निरुद्मम । चरन्तम्‌ । चर गतो, क्षणे, 
भाचारवन्तम्‌ । अतित्रना | अ० ९। २६। ६ | सूर्याः 
। १। पन्थाम्‌ | छान्दसो नलोपः । प्त । कुणु- 
| पछ गम सुगम । सुदुरोरधिकरणे ( वा० पा० ३1२1४८) इति छ 
|! जाता । ने गन्तव्यम्‌। ते | तव । इमम्‌ | प्रशंसित पल राजानम्‌ । 
3 `| है समानजन्मानाः । सजातीयाः बान्धवः । अभिसविशध्वभ्‌ | 
| 'स्यासनेपदमु। अभितः संगच्छऽ्वम्‌ ॥ 
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(४०२) अथववेद्‌भाष्ये पू० [७ | 


meee ee खा "शण खातो“ ` 
व्य 


इन्द्राग्नी इति । विस्वे | देवाः । ते । विशि । क्षेमम्‌ । द्‌ |) | 


€ 


भाषार्थः ( प्रतिजचाः ). . प्रतिकुल जन (त्वा ) तुझे ( लत) ब | | रि 
( मित्रा: ) स्नेही पुरुषों ने ( प्रति ) प्रत्यक्ष ( अवृषत ) सेवा की है | वी | f 
वायु और अग्नि [ के समान गुणवाले ] (ते ) उन (विश्वे देवाः) सब शह | 
पुरुषों ने (विशि) प्रजा में | लेमम्‌ ) कुशल ( अदीधरन्‌ ) स्थापित की है॥॥ | 

भावाथः - जिस राजा को प्रजा गण चुनते हैं, बेरी लोग उस राना ३ | 
आधीन रहते हे । और विद्वान्‌ शुर वीर पुरुष प्रजा में उन्नति करते हैं॥ ५॥ 


यस्ते हवं विवदत्‌ सजातो यइच निष्टचः । 
अर्पाञ्चमिन्द्र तं कृत्वाथमभिहावं गमय ॥ ६॥ 


| (a | 
यः | ते | हवम । विश्वदत्‌। सब्जातः | यः | च । निष्ट्य; | अपाश्चम्‌। | 
इन्द्र । तम्‌ । कृत्वा | अथ | इमम्‌ । इह । अब। गुमय॥॥ | 


माषाथ;--( अथ ) और (इन्द्र ) हे महाप्रतापी राजन | (यः) गो | | 


५” हयन्तु | भाह्वयन्तु। त्वा | त्वां घर्मात्मातम्‌। प्रत्र 
प्रतिकुलजना:। शत्रवः । प्रति | प्रत्यक्षम्‌ । मित्राः | ग°१।३।९ | 
स्नेहिन: । अवृषत | बुङ संभक्तो-छान्दसे लुङि रूपम्‌ । सेविता) | 
इन्द्राग्नी | वायुपावको । तद्वद्गुणवन्तः पुरुषा:। विश्वे । सर्वे । दा 
तेजस्विनो व्यवहारिणो वा जना: । ते । उदात्तोऽयंशब्दः । प्र सिद्धाः । बि र 
जोगा । क्षेमम्‌ | अर्तिस्तुतुहुसू धथिक्ष ० (उ १। १४०) इति किक न्‌ | 
ve । क्षयति दुःखं नाशयतीति, ऐश्वर्यवान्‌ भवतीति वानेन | । 5 | 

न्य इ अदीधरन्‌ | धञ्‌ धारणे-्यन्तात्‌ लङि चङि रूपम्‌ ` वृतवर्तः 


६-य! | य; पुरुष: | ते | तव । हवम्‌ | ह्वेतर आह्वाने-अप्‌ {अ | । 
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पछ 


| ९ काम हक ] तीर्थे चडि eGangotri Gyaan ८ 001 ४ ०३ ) भं 
| .) पजातीय, (च ) और (यः) जो ( निष्ट्यः ) विजातीय पुरुष. (ते) 

| हा | विज्ञापन में ( विवदत्‌ ) विवाद करे, ( तम्‌ ) उसको (अपाञ्चम्‌) 

| | | ४ [देश बाहिर ] (कृत्वा ) करके ( इमम्‌ ) इस [ विज्ञापन ] को (इह) 
र | अव, गमय ) जता दे ॥ ६ ॥ 

है र्धः राजा अपने और पराये का विचार छोड़ पक्षपात रहित हो- 
| Fl विवादो पुरुष को देश बाहिर कर दे, और यह विज्ञापन राज्य 
| प्रसिद्ध कर दे जिससे फिर कोई धर्म विरुद्ध चेष्टा न करे॥ ६॥ 

| क्तम्‌ ४ ॥ 

१--७॥ इन्द्रो देवता | त्रिष्टुपू छन्द! ॥ 


| राग्याभिषेकोत्सव:-“राज तिलक का उत्सव । 


ग्र वा गन्‌ राष्ट्र सह वच॑सोदिहि प्राङ्‌ विशां पति- 
काट बं वि रांज। सर्वास्त्वा राजम्‌ प्रदिशो हय- 
| तप सयो नमस्यो| भवेह ॥ १ ॥ 

| | बा। खा । गन्‌ | राष्ट्रम्‌ । सुह । वर्चसा । उत्‌ । इहि । 

| "€ विशाम । पति! | एक्कऽराट्‌ । त्वम्‌ । वि। राज । 

0000 . 


म 


न | 

| i बिवद्त्‌ | वि पूर्वाद्‌ वदेलेंटि अडागमः । विरुद्ध वदेत्‌ । विवादयेत्‌ । 
oy | 

| \ १०४) इत्यत्र निसो गते इति वात्तिकेन-निस्‌+त्यप्‌। हुस्वात्त 

षा र 5। ३ । १०१ ) इति षत्वम्‌ । निर्गतो वर्णाश्रमादिभ्यः । म्लेच्छः । 

| 4 ' भ 82 2 

j | | क हत्‌ पाश्वम्‌ | अप अञ्चु गतिपुजनयो :-क्विन्‌ । अपगतम्‌ । बहि 


| प दश | "नन्तरम्‌ । इमम्‌ । हवम्‌ । इह | अस्मत्‌ राज्यें । अव गय | 
| Ue ose | हित 


गक 
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|. | पेमागेजातीयः । बान्धवः । निष्ट्यः | अव्ययात्‌ त्यप्‌ ` 


ला NNN म 


` ` इह। अस्मिन्‌ राज्ये । भव | वत्तंस्व॥ 
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(४०४) अथवेवेदभाष्ये ` ६ 0 


सवाः । ता । राजन्‌ । प्रदिशः | ह्न यन्त॒ । उपड्सद्य; 
भव | इह ॥ १॥. 


म्ाषार्थ-(राजन्‌ ) हे राजन ! ( राष्ट्रम्‌) यह राज्य (ला) | 1 
(आ, गन्‌==अगमत्‌ ) प्राप्त हुआ है । (वचंसा सह) तेज के साथ (स. 
उदिहि) उदय हो। (प्राङ्‌) अच्छे प्रकार पुजा हुआ, ( विशाम्‌ ) पा 
(पतिः) रक्षक, (एकराट्‌ ) एक महाराजाधिराज (त्वम्‌ ) तु ( वि, || 
विराजमान हो। (सर्वाः) सब (प्रदिशः ) पूर्वादि दिशायें (ला) ह 
( ह्वयन्तु) पुकारें। ( उपसद्यः) सबका सेवनीय ओर ( नमस्यः) ममा 
योग्य ( इह ) यहां पर | अपने राज्य में ] (भव ) तू हो॥ १॥ 


भावार्थः राजा सिंहासन पर विराज कर महाप्रतापी और प्रबा 
हो, सब दिशाओं मे उसकी दुहाई फिरे, और सब प्रजागण उसको व्याप्त | 
पर चलकर उसका सदा आदर और अभिनन्दन करते रहें ॥ १ ॥ | 


a ८ 


rm wo अब 


१--त्वा । त्वां शुरवीरम्‌ । आ, शन्‌ | गमेलेडि। मन्त्रेघत० ("| 
२।४।६०) इति च्लेलंक । भो नो धातोः (पा० ८1 २। ६४) शी 
गमत्‌ । प्राप्तम्‌ । ाष्ट्रम | अ० १। २९ । १ । राज्यम्‌ । सह | 0100 
वचेसा | तेजसा। उदिहि | उदितः प्रख्यातो भव । प्राङ्‌ । रति | 
(पा० ३।२। ५९) इति प्रम अञ्चु गतिपूजनयोः: किये । सम्य | 
विशाम्‌ | श्रजानाम्‌ । पति; | पालकः। एकराट्‌ । सत्सद्विष? 6. 
२। ६१ ) इति एक--राजू-किप्‌ । मुख्यो राजा । बि राज । विण डी प | 
ईश्वरो भव । सर्वा; । निखिलाः । राजन्‌ | हे नुपते । प्रदिश | | 
११ । २ । प्रष्टा दिशः। प्राच्याद्याः। तत्रस्था जनाः। ह्वयन्तु | 
जएुजानन्तु। उपसद्यः | उप+षद्ळ गतो-यत्‌ । 
 सेवनीय: । नमस्य; | ` नमस्य नामघातुः+कर्मणि यर्‌ , 


१ 
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| पमा 
| को वृणता राज्या [य॒ त्वामिमाः प्रदिशः पञ्च देवीः । 
| 1) । ॥2 - 
त्य. ककुदि भ्रयस्व॒ ततो न उग्रोवि भजा 


|¢ 


लत राष्ट्र 
|ह्ूति॥ ३ ॥ 

दा। विश! । वृणतास्‌ । राज्याथि । त्वाम्‌ । इमाः । प्रडदिश! । पश्च' । 
| पर्ण) राष्ट्रस्य । कछदिं । श्रयस्व । ततः | नुः । उग्रः । 
शास । बनि ॥ २ ॥ | 


आह SD, 


' पार्थः-[ हे राजन्‌ ! ] (त्दास्‌ ) तुझको ( राज्याय ) राज्य के लिये 
बः ) प्रजाये, और (त्वाम्‌ ) तुझको ही ( इमाः ) यह सब ( पञ्च ). वि- 
| तं वा पांच (देवी: ०--व्य: ) दिव्य गुणवाली ( प्रदिशः) महा दिशाये 
(गताम्‌ ) स्वीकार करें । ( राष्ट्रस्य ) राज्य के ( वष्मंन्‌ = ०=णि). ऐश्वयं- 
कुवा ऊँचे (ककुदि ) शिखर पर (श्रयस्व) आश्रय ले। (ततः) फिर 


| | = त्वामर । राजानम्‌ । विश) | प्रजाः । बृणताम्‌ । बुङ सम्भक्तो-छोठ्‌ । 
| ताम । सेवन्ताम्‌ । राज्याय । पत्यन्तपुरो हिंतादिभ्यो यक्‌ ( पा० ५। 
| १३) इति राजन्‌-यक्‌ । राजकमंणे.। राष्ट्राय । इमाः । परिदृश्य- 
| ग्य प्रदिशः | प्रधानदिशाः । पश्च | अ० १।३०। ४ पचि विस्तारे- 
॥| ग । विस्तीर्णाः । प्राच्याद्या मध्य दिशा सह पञ्चसंख्याकाः । देवी! | देव्यः । 


भमाना 
| क । दिव्याः | बष्मेन्‌ । सर्णधातुभ्यो मनिन्‌ (३० ४। १४५ ) इति 
|| व्ययोः-मनिन्‌ । सप्तम्या लुक्‌ । वष्मंत्‌ शब्द उन्नवचन्ः स्थिरवचनो 
| ¬ षेणः, ऋग्वेद भाष्ये म० १०] २८। २ । ऐश्वयंयुक्ते । उच्चते । स्थिरे। 
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DE रे रा 
( उग्रः ) तेजस्वी तू (नः ) हमारे लिये ( नि) ह 


अच्छं | त्वा । यन्तु। हविनः । सञ्जाताः | अग्निः | दूतः । अग्र) | 


( त्वा ) तुझको ( अच्छ ) सन्मुख आकर ( यन्तु ) मिलें । ( असि: 


Digitized By Slddhanta 6 gotri ण aan Kosha | ॥ 4 
(४०६) अथववेदभ ०१३) 


। 10 
विभाग कर ॥ २॥ |, 

भावाथ- राजा को सब प्रजा गण चुनें । और सब मनुष्या ॥ १ 
और चारों पूर्वादि दिशाओं और पांचवी ऊपर नीचे को दिशा के परा [$ 
आकाश मागं और भूगर्भादि के पदार्थ | सब राजा के आघीन रहे क्ष 
बड़ा ऐश्वर्यवान्‌ होकर राजभक्त सुपात्रों को विद्या और सुवर्णादि घनों का 5 
करता रहे ॥ २॥ 


त 


अच्छं ला यन्तु हविनः सजाता अग्निदृतो अजिर १ 
चरातै । जायाः पत्राः सुमनसो अवन्तु बहुं बहि 
पश्यासा उग्र; ॥ ३ ॥ 


न 
सम्‌ | चराते । जायाः | पुत्राः | सुऽमनसः । भवन्तु | बहुम्‌ | वि 
प्रति । पश्यासे । उग्रः ॥ ३ ॥ | 


भाषाथः--(हविनः) पुकार करने वाले (सजाताः) 


सांहितिको दीघे; । यथाभागं देहि । वसूनि | धनाति ॥ 
९७) ०० 
३-अच्छ | अभिमुखम्‌। यन्तु । गच्छन्तु, प्रापुव 2, 
हव--इनि । आह्वानशीला: । सजाता; | समानजन्मानः । बान्धवाः । | । 
५ 2 भ | 
'पावकवद्‌ राजा । दूत) | अ० ३ । २ । १ । तापकारी । गतिशील: | 11 


गमी" | 
अजिरशिशिरशिथिल० (३० १।५३) इति अज गतिक्षेपणयो कि Bs 
रजाभ्ररकः। सम्‌ | सम्यक्‌। विधिवत्‌ । चरात । नरे क | 
गैतो न 9. लाया! | | 
चत पा ३॥४॥ ६६) इत्यैकारः। आचरतु भवान्‌ । । | 
(उ०४। १११) इति जन जनने-यक्‌, आत्वम्‌, टाप्‌ । जनयति बीरा | 
1 


= डे. 
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| [७ ] तृतीयं काण्डम्‌ | ( ४०७) 
नि आक 


Ee) तापकारी और ( अजिरः ) वेगवान्‌ [ आप ] (सम्‌ ) यथा- 
ग रा ) बाचरण करें। ( जाया: ) हमारी धर्मपत्नियां और ( पुत्राः ) 
| 100 वा बहुरक्षक सन्तान ( सुमनसः ) प्रसन्नमन ( भवन्तु ) रहें। (उग्रः) 
सोम बलिम ) बहुत भेंट को ( प्रति ) संमुख ( पश्यासै ) देखे ॥३॥ 

गाधी सब भाई बन्धु और प्रजागण राजा से मिले रहें, और सन्न 
हेवा) राजग्राह्य भाग कर आदि देवे, और वह राजा भी उनकी रक्षा में 


ततर रहे ॥ ३े ॥ 

अपना त्याग्ने सिन्रावरुणोभा विश्वे देवा मस्तस्त्वा हृयन्तु । 
| भा मनो वसुदेयाय कृणुष्व ततो न उग्रो वि भजा 
सूति ॥ ४ ॥ 


sr OD -- — 


RR -- Sc क, sens 


गा | त्वा । अग्रे । मित्रावरुणा । उमा | विश्वे । देवाः । मरतः | 
| । 

| ह| हयतु | अध । मनः । वसुदेयाय । कृणुष्व | त्त! | नः । उग्र: । 
1 भन | वहूनि ॥ ४ ॥ 


रपाथः-(अग्ने ) अगले वा मुख्य पद पर [ विराजमान ] (त्वा) तुझ- 
| MMMM TN NS) रा 
क i १०१।११।५। पूञ्‌ पवने-क्तु । पुत्रः पुरु त्रायते निपरणाद्‌ 
|. वा पु नरकं ततस्त्रायत इति वा-निरु०२॥ ११। कुलशोधकाः। 


शक्षका वा ८. ; 

न र उश्वनाशका वा सन्तानाः। वीराः पुत्रपुत्यः । सुमनसः | शोभन 
॥ प्र ७ घिबं २ ७० 

| (३ पन्नचित्ता: | भवन्तु | सन्तु । बहुम्‌ | लडधिंबद्यानठापश्न 


। ७ 
ष < इति बल प्राणने, दाने-इन्‌ । बल्यते दीयते स बलिः । राजग्राह्य 
॥ | गेट बा | उपहारम्‌ । पुजासामग्रीम्‌। प्रति | अभिमुखम्‌ । पश्यास । 
| भ ॥ गि चरातै शब्दे । आत्मनेपदम्‌ । पश्य। उग्र] उत्कट, 


। ऐ. IT 
| शिना | अः २ । २६ । ६ । सूर्याचन्द्रमसा वित्यके 1 ति? 
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1100 ४ 
| १९) बहि बृद्धी-कुः, नलोपः । विपुलम्‌ । बलिम्‌। सबधातुभ्य इन्‌ 
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अथववेदभाष्ये | 
De EO र 
को ( अश्विना =o ~नौ ) सूयं और चन्द्र, और ( उभा= उभौ ) दोगो (0. 
वरुणा=०-गौ ) प्राण और अपान वा दिन और रात और | बिल्ले; 
सब व्यवहार कुशळ ( मरुतः ) शूर पुरुष (त्वा ) तुझको ( ह्वयनु । क 
[ मागंदशंक हों ]। (अधा) और, तू ( मनः ) अपने मन को (वपता) 
धन का दान करने के लिये ( कृणुष्व ) स्थिर कर । (ततः) फिर ग] 
तेजस्वी त्‌ (नः). हमारे लिये ( वसुनि ) धनों का (वि, भन) गरा) 
कर ॥ ४॥ 
भावाथ!--जैसे सूर्य और चन्द्र परस्पर आकर्षण से, दिन ओर रात 
और अपान अपने २ क्रम से, और शूर विद्वान्‌ पुरुष नियम पर चलें 
संसार का उपकार करते हैं इसी प्रकार ऐश्वयंवान्‌ राजा विचार फ 
सुपात्रों को दान देकर प्रजा की उन्नति करे ॥ ४ ॥ 
इस मन्त्र का अन्तिम पाद ( ततो न उग्रो'""" ) मन्त्र २ में आ चुका है। | 
ऋ० म० ५ सू० १५ म० १५ । का भी मिलान करे ॥ 
स्वस्ति पन्थामचुंचरेम सूर्याचन्द्रमसाबिव ॥ | 
( सुर्याचन्द्रमसौ इव ) सूर्य और चन्द्रमा के समान (स्वस्ति ) कर 
( पन्थाम्‌ ) मार्ग पर ( अनुचरेम ) हम चलते रहें ॥ ५ 
आ प्र द्रव परमस्यांः परावतंः शिवे ते याव है 
जे ७ | क 
उभे स्तांम्‌। तद॒यं राजा वर्रणस्तर्थाहू स खायम | 
स का हिं ८ | 
उपदमहि ॥ ५॥ ह... 


| 
१२। १। सूर्येच्रौ। अग्रे | मुख्यपदे वत्त॑मानम्‌ । मित्रहा ही | 
:९।२०।२। प्राणापानो। अहोरात्रौ । उभा । उमौ। षि दप | 
सवं व्यवहारिणः । मरुत; | अ० १।२०।१ । शुराः ge ff | 
'जाह्वयन्तु । अधा | =अथ। पून: । म॒न! | चित्तम्‌ । बुदे 
यत्‌ (पा० ३।१।६७) इति वसु+-डुदाञ्‌ दाने-भावे यत्‌। द्यति च - 


रैकारादेश:। वसुनो घनस्य प्रदानाय । अन्यत्‌ सुगमम्‌ । तती 
व्यास्यातं म० २॥ | 


न्न कय आल ह. »” .» 1 


| A 
| ४। त 


| 
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| 041 ' तृतीयं. काण्डम्‌ (४०६) 
|| MN FW ६ ॥ पण्य कवळी 
| दब | परमस्याः । पराव्वर्तः । शिवे इतिं । ते । द्यार्वाऽप्रथिबी 
4 | 4112. न || । शा | 
द्रा इति | स्तास्‌ । तत्‌ । अयस्‌ । राजा । परु | त्या | आदृ । 
= रह | ht 
| ला | अयम्‌ । अह्न तू । सः । उप । इदस्‌ | आ | इहि ॥ ५ ॥ 
[| (4 7) स पन्ना ; 


| पाप परमस्याः ) अत्यन्त ( परावतः ) दूर देश से (आ, प्र, द्रव ) | 
| द षार। (ते) तेरे लिये ( उभे ) दोनों ( द्यावापरुथिवी =०--ब्यो ) सूय 
अर पृथिवी ( शिवे ) मङ्गलकारी (स्ताम्‌) होवं । ( तथा ) वसा ही ( अयम्‌ ) 
(राजा) राजा (वरुणः) सब में श्रेष्ठ परमेश्वर ( तत्‌ ) वह (आह) कहता है । 
गे (सः अयम्‌) इस [ वरुण परमेश्वर ] ने (त्वा ) तुझको ( अह्वत्‌') 
काया है। (सः=सः त्वसु) सो तू ( इदम्‌ ) इस | राज्य | को (उप) 
बदर पूर्वक ( आ ) आकर ( इहि ) प्राप्त कर ॥ ५॥ 
| प्रवाधी--प्रजा गण श्रेष्ठ राजा को दूर देश से भी बुला लेवे, और वह 
बगे बुद्िवळ से ऐसा प्रबन्ध करे कि राज्य भर में देवी और पाथिव शान्ति 
| है, अर्थात अनावृष्टि और दुभिक्षादि में भी उपद्रव'न मचे, ओर आकाश, 
{वी और समुद्रादि के मार्ग अनुकूल रहें । यही आज्ञा परमेश्वर ने वेदों मैं 
है, उसको राजा यथावत्‌ माने ॥ ५ ॥ 


५-आ | आगत्य । प्र द्रव | दु गतौ । प्रकर्षेण प्राणुहि। परमस्याः | 
"आम: । अत्यन्तात्‌ । प्रावतः । उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थ 
| ५ १। १ । ११० ) इति उपसर्गसाधने घात्वर्थे स्वार्थे वतिः प्रत्यय: । परावतः 


| तः 'रोगताद्वा-निर० ११ । ४८ । दूरदेशात्‌ । शिवे । मज्ञूलकारिण्यी । 


| । भवताम्‌। तत्‌ | प्रसिद्धं वचनम्‌। अयस | सर्वव्यापक: 
हा ईश्वर: | समर्थ । बरुणः | ,वरणीय: । परमेश्वर: । तथा | तेव 
x ' आइ | बन व्यक्तायां वाचि-लट्‌ । ब्रवः पञ्चानामादित. आहा 
ॐ (पा ३ ब्रीति । कथयति । 
j । ४। ५४ ) इति आहादेशः परस्मैपदे । ब्रवीषि । 


| न । तन्‌ लुङ | आहूतवान्‌ । उप। : पूजायाम्‌ । इहि | इण्‌ गतो । 
E थत्‌ सुगभम्‌ ॥ ः 
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| हि. द्यावाएथिवी | सूर्यभूमी । तत्रत्या पदार्था इत्यर्थः । | 


(0९६). अथववेद भाष्ये ER | | र EE 3 आओ | 

॒ 
पिता नमार 

इन्द्रेन्द्र मनुष्या ३४. परेहि सं ह्यज्ञांस्था वरणे: | 

स त्वायमहत्‌ स्वे स॒धस्थे स देवान्‌ यक्षत्‌ सं स्स 

= 

विशः ॥ ६ ॥ 


इनन । मनुष्या | परा । इहि । सम्‌ । हि ।. अज्ञास्या! | 0 
समडञविदानः । सः त्या । अयम्‌ । अह्ण त्‌ । स्वे । सघञ्स्थे । सः | हार! 
यक्षत्‌ । सः । उँ इति । कर्पयात्‌ | विश! ॥६॥ | 


आषारथः--( इन्रे्र ) हे राजराजेश्वर | ( मनुष्याः = मनुष्यान्‌) मुष 
को (परेहि) समीप से प्राप्त कर, (हि) क्योंकि ( वरुण: ) श्रेष्ठ पुणो) 
( संविदानः) मिलाप करता हुआ तू ( सम्‌ ) यथाविधि ( अज्चास्थाः) गा 
गया है। (सः अयम्‌ ) सो इस [प्रत्येक मनुष्य ] ने (त्वा) तुझको (ते 
सधस्थे ) अपने समाज में ( अह्वत्‌ ) बुलाया है। (सः=सः भवाद्‌ ) सो 
( देवान्‌ ) व्यवहार कुशल पुरुषों का ( यक्षत्‌ ) सत्कार करे, (सः 358: 

भवान्‌ ) वही आप ( विशः ) प्रजाओं को ( कल्पयात्‌ ) समर्थं करे ॥ ६॥ 
were 


६-इनद्र्द्र | हे इन्द्राणामिन्द्र । राजराजेश्वर । मनुष्या! | मा | 
बनयतो पुकू च ( पा०४।१। १६१) इति मनु-यत्‌-पुक्‌ च । मुर | 
गत्वाभावश्छयान्दसः । मनुष्यजातीन्‌ मनुष्यान्‌ । मननशीलान्‌ व्रजागणान्‌ | प. | 
समीपे । इदि | गच्छ । प्राप्तुहि। हि | यस्मात्‌ कारणात्‌ । सम, बा 


ज्ञा अवबोधने-लुडि | सम्प्रतिभ्यामनाध्याने ( पा० ६।३।४६ ) व 
सम्यक्‌ यथाविधि ज्ञातोऽसि । वहणे; | वरणीयः । श्रेष्ठ: । त्‌ 


संविदान; | अ०२। २८। २ | सम्‌ -- विद ज्ञाने-शानच्‌ | संगर ; 
स प्रत्येकजन: । अह्वत्‌ | आह्वयति स्म । स्वे । स्वकीये । सधस्थे | है | 
ष्ठा गतिनिबृत्तो-कः । सध मादस्थयोइछन्द सि ( पा० ६ । ३ । ९६ ) 0 पुश 
सघादेशः। समाजेः। स; | स भवान्‌ राजा। देवान्‌ । व्य रणः 9 


Po क. 
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[५] तृतीयं काण्डम्‌ (४११) 
९ _प्रजापालक राजा विद्वान्‌ चतुर मनुष्यों से मिलता रहे और 

हार को योग्पतानुसार पदाधिकारी करे ॥ ६॥ 


त आन 


वा| रितीर्बहुधा विरूपाः सवाः संगत्य वरीयस्ते अक्रन्‌ । 


C 


केह ॥ ७ ॥ 

भ । रेवती । बहुड्या | विऽरूपाः | सीः | सुम्‌ऽगत्यं । वरीयः । 

| । अत्‌ | ताः । त्या । सोः । स॒मऽविदानाः । ह्वयन्तु । दशमीम्‌ । 

गर | पुजना; । वश । इह ॥ ७ ॥ 
प्रापाथः-( पथ्याः) मार्गं पर चलने वाली, ( रेवतीः = ०-त्यः ) 

गही ( सर्वाः ) सब [ प्रजाओं ] ने ( संगत्य) मिलकर (ते) तेरे लिये 


।बरीयः) अधिक विस्तीणं वा श्रेष्ठ [ पद ] ( अक्रत्‌ ) किया है । (ताः सर्वाः) 
रै सव [ प्रजायें ] (संविदानाः ) एकमत होकर (त्वा) तुझको (ह्वयन्तु) 
Mmm yy YSN 


i यक्षत्‌ | यजतेलटि अडागमः। सिब बहुलं लेटि (प०३। १।३४) 
| प्‌ । यजतु । सत्करोतु । उ। अवधारणे । कृष्पयात्‌ | कृपू सा- 
णिवि लेटि आडागम: । कल्पयतु । समर्थयतु । बिश! | प्रजाः ॥ . 
| ~ | घमपथ्यथन्यायादनपेते ST ४। ४। ६२) इति ER 
ति रपि-म gE: । रेवतीः । रयेर्मातो बहुलम्‌ (वा? पा० ६।१।३ ७) 
| पो वः 8१ संप्रसारणं गुणश्च । छन्दसीरः (पा ५। २। १५ ) इति 
| फ; ह डीप्‌ विभक्तो प्रवेसवर्णदीर्घ: । रेवत्यः। धनवत्य: । बहुधा | 
भर । य | विविधाकाराः । नानास्वभावाः । सर्वा | अखिलाः मारा । 
| झन „`. ` परीय; | प्रियस्थिर० (पा०६।४ । (५७ ) इति उ+ 
| । ऐप १: । यद्वा, वर--इयसुन्‌ । उरुतर॑ बरतरं पदं सिंहासन वा । 


भ 
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एत्वा सवीः संविद्वाना छयन्तु दशमीमुयः सुमना 


वाडी, ( बहुधा ) प्रायः ( विरूपाः) विविध आकार वा स्वभाव. 


' अङ्गन्‌ | करोते्ळुङि च्छेळुक्‌ । कतवत्यः। संविदाना।। ` ` 


(४१२) अथवेवेदभाष्ये. . पू 


पुकारे । ( उम्र: तेजस्वी और ( सुभनाः ) प्रसन्न चित्त तू ( इह) इत [पो | 
में ( दशमीम्‌ ) दसमी [ नबबे वषं से ऊपर | अवस्था को ( वश) 


. आयमंगन्‌ पर्णमणिबंली बळेंन प्रमृणन्‌ त्सपर््नान्‌ । 
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PMNS ` 
वशं | 
कर ॥ ७ ॥! \ 
भावा्थ--सब प्रजा गण मिलकर और सुमागे में चलकर राजा को किक | 
पर बिठळावें और अपता रक्षक बनावें। और वह राजा भी इस प्रकार हे गा 
और आनन्द करता हुआ नीरोग पुर्ण आयु भोगे ॥ ७ ॥ 
| सूक्तम्‌ ५ ॥। 
१-८ ॥ पणंमणिर्देवता । १, ४ व्रिष्ट्रप्‌। २, ३, ५९ 
अनुष्टुप्‌ ॥ 


तेजोबलायुर्धनादिपुष्टुपदेशः-तेज, बळ, आयु, धनादि बढ़ाने ॥ 
उपदेश ॥ 


ओजो देवानां पय ओषधीनां वचसा मा जिन्वत्वप्नयावप! ||| 
सुला || 


आ | अयम्‌ । अगन्‌ । पणञ्सणि; । बली । बलेन । प्रऽमुणन्‌ | 
। निळी 


ओन: | देवानाम्‌ | पय॑ः | ओष॑धीनाम्‌ | वर्चसा | मा 
अप्रऽयावन्‌ ॥ १ ॥ 


| गे 
भावाथः--(अयम्‌) यह (बली) बली ( पर्णंमणिः ) पालन is 


प्रशंसनीय [ परमेश्वर | ( बलेन ) अपने बल से (सपत्नान्‌ ) i | 

| 
म० ६ । संगच्छमानाः। ऐकमत्यं प्राप्ताः सत्यः । द्वयन्तु । आह्व वर्मी 
दशमीम । नवतिसंवत्सरोध्वेभाविनी चरमावस्थाम्‌। उग्र; । दाग 


सुप्तना। । प्रसन्चचित्तः। दयालुः । वश । आयत्तीकुरु । इह । ब छ ॥ | 
१ >>जयम्‌ । सवत्र वत्तमान:। आ, अगन्‌ । गमे | 


न = Res = === कमा 
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तृतीयं काण्डम्‌ (४१३) 


nn] 
——— 
se लि 


| णत) स करता हुआ (आ अगन्‌ ) प्राप्त हुआ है ( देवानाम्‌ ) 
| ह (१४ बल और ( ओषधीनाम्‌) अन्नादि ओषधों का ( पयः) 


गों का ओजः) 
| ज्या --०--वा ) भूल न करने वाला वह ( मा) मुझको ( वर्चेसा ) 
j र, च 


| बसे (जिन्वतु ) सन्तुष्ट करे ।। १ ॥। 

रावारः जसे अन्तर्यामी परम कारण परमेश्वर अपने सामर्थ्य से हमारे 
हिलो को हटाकर हमें ओजस्वी इन्द्रियां और पुष्टिकारक अन्नादि पदाथ देकर 
| उकार करता है वैसे ही हम ओजस्वी, पराक्रमी होकर परस्पर उपकार 


| | 1० | | ७६ ] 


इते रहें ॥ १ ॥। 
| प्रि चत्र पर्णमणे मणि धारयताद्‌ रयिम्‌ । 
ह राष्ट्रस्याभीवर्ग निजो भूयासमुत्तमः ॥ २ ॥ ` 


पि | धृत्रम्‌ । पणज्मणे । मयि । धारयतात्‌ । र॒यिम्‌ | 


| म्‌ | राष्ट्रस्य | अभिञ्चगे | निऽनः | मयासमू । उत्‌ऽतमः ॥ २॥ 
भाषाथे।-.( पर्णमणे ) हे पालन करने वालों में प्रशंसनीय! तू ( मयि ) 
उ०३। ६) इति पृ पालन- 
ब्दे-इन्‌ । मण्यते स्तूयते 


' प्र पणमणिः | धापवस्यज्यतिभ्यो नः ( 
| रणयोः, न: | सबधातुभ्य न्‌ ( उ० ४। ९८) इति मण श 
` भणि:। पालकेषु स्तुत्यः । बळी । शक्तिमान्‌.। बलेन | शक्तया । प्रश 
fl । ग्र | विनाशयन्‌ । सपत्नान्‌ | शत्रून्‌ । ओज! | सामथ्यंम्‌ । देवा 
शीप | इद्धियाणाम्‌ । पयः । दुग्धम्‌ । जळम्‌ । रसः। सारः | ओषधी- 


| भषन्‌ क 

छ | याते | ८ 
| शेपामा बेनिप्‌ । सुपां सुढुक्‌, (पा० ७। १। २९ ) 

| | 
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(४१४) अथववेद्भाष्ये हूर डु भं | 
मुझ में ( क्षत्रम्‌ ) बल, और (मयि ) मुझ में ही ( रयिम्‌ ) सम्पत्ति ( भनि 
स्थापित कर । (अहम्‌ ) मैं ( राष्ट्रस्य ) राज्य के ( अभीवगे | ग्र | 
(निजः ) आप ही ( उत्तमः ) उत्तम ( भूयासम्‌ , बना रहूँ ॥ २॥ 


भावार्थः मनुष्य सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर का ध्यान करता हुआ र. 
बुद्धिबळ और बाहुबल से शारीरिक आत्मिक ओर सामाजिक उन्नति कै 
सुवर्णादि घन प्राप्त करके संसार भर में कीत्ति बढावे और आनन्द भोगे ॥ २॥ 


. यं निदधुवनस्पतो शुह्य॑ देवाः श्रियं मणिम्‌ । 
तमस्मभ्ये सहायुषा देवा दुदतु भतवे ॥ ३॥ 
यम्‌ । निञ्दुधु; । बनस्पती | गुह्य॑म्‌ । दवा! । प्रियस्‌ । मणिम्‌ । 
तम्‌ | अस्पभ्यम्‌ । सह । आयुंषा । ढेवाः | ददत्‌ । भतंवे॥ ३॥ 


भाषार्थः ( यम्‌) जिस ( गुह्यम्‌ ) गुप्त, ( प्रियम्‌) प्रिय वा हलिं 
(मणिम्‌ ) प्रशंसनीय [ परमेश्वर ] को (देवाः) व्यवहार जानने ह| 
देवताओं ने ( वनस्पतौ ) वननीय अर्थात्‌ सेवनीय गुणों के रक्षक [ प | 

( निदधुः ) अवश्य दान किया है, ( तम्‌ ) उस [ परमेश्वर ] को (भस 
Seis 5 > | 


= 


त्रायते। बछम्‌। परणमणे | म" १ । हे पालकेषु प्रशंसनीया। धार | 
घारयतेहस्तातङ्‌ आदेश: । धारय । स्थापय । रयिम्‌ । अ” १। i | | 
दानादानयो:-इ, युक्‌ । घनम-निघ० २ । १० । सम्पत्तिम्‌ । राष्ट्रस्य | ०! | 
२९॥ १। राज्यस्य । अभीवर्गे | अभि + बूजी वर्जने -घत्‌ । उपसगर ट | 
मनुष्ये बहुठम्‌ (पा. ६।३। १ २२ ) इति दीघंः। अभिगतो वर्गो मा 
' समूहो यस्मिन्‌ । राज्यमण्डले । निजः | नि+जनी प्रादुभवि- i || 
जायते। स्वकीय: | भूयासम्‌ | भू-आशीलिझ । अहं भवाति । पर | 
उत्कृष्टतमः ॥ र दा | 

२९--यम्‌ । प्रसिद्धम्‌ । निद्ध, । नि+ डुधाम्‌ धारणपो | 
छिट्‌। निहितवन्त:। स्थापितवन्तः । निश्चयेन दत्तवन्तः । 


|| 

| 
4 
॥ 
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5 ज  आपपा सासमा यषा सही कम सामा ह 

| र तेजस्वी महात्मा पुरुष ( आयुषा. सह ) बड़ी आयु के साथ 
रे पोषण करने के लिये ( ददतु.) दान करें ॥ ३॥ 

धो-- सक्षम दर्शी देवताओं ने निश्चय किया है कि वह अन्तर्यामी, 


पहिंकारी परमेश्वर प्रत्येक शुभचिन्तक पुरुष में वर्तमान रहकर साहस 
हाता है, उसी परमात्मा का उपदेश विद्वान्‌ महात्मा संसार में करें ॥३॥ 


(व 


गस्य पर्णः सहं उम्रमागल्लिन्द्रेंण दत्तो वरुणेन शिष्टः। | 
रोच च Lo शह | 

प्रियास बहु रोचमानो ढीघायुत्वाय शतशारदाय ॥ ४ ॥ 

र्य । पण!। सहः । उग्रस्‌। आ। अगन्‌। इन््रेण। दत्तः। 

गीन | शिष्ट! । तम्‌ । प्रियासम्‌ । बहु । रोचमानः । दोर्घायुञ्चाय । 

पशारदाय ॥ ४ ॥ 


भापा्थः-( इन्द्रेण) बड़े ऐश्वर्य वाले और (वरुणेत) स्वीकरणीय 
भ्र, गु आदि करके ( दत्तः ) हमें दिया हुआ और ( शिष्ट: ) सिखाया 


१ ।१२।३। वन सेवने-अच्‌ । पारस्करादित्वात्‌ सुट्‌ । वन्यते सेव्यते 
| हं ' नाता वननीयानां गुणानां पत्यौ रक्षके पुण्षे। गुह्यम | तदहेति । 
|i 1 । १ । ६३) इति गुहा + यत्‌ । गुहां गोपनमहंतीति । यद्वा । शंसति गुहि- 


| fF ह उपरम्‌ । प्रियम्‌ | प्रीतिकरम्‌। हितकारम्‌। मणिम्‌ | १? ६.! 
| परमेश्वरम्‌ । , तम्‌ | मणिम्‌। तस्य परमेश्वरस्य बोधमित्यर्थं: । 
| [i | भस्मदर्थंम्‌। अस्माकं लाभाय। सह | सहितम्‌। आयुषा । 
र देवाः | तेजस्विनः पुरुषा: त्र दाने-लोट्‌ । 
I १. जस्विन: पुरुषा: । दृद्तु। $^ 

| ल्म । तमर्थे सेसेनसेञ्सेनुक्से० ( पा० ३।४। & ) इति डुभुम्‌ 
| ४... सवेषु । पालनाय । भरणाय ॥ ५ 

| स्य | ऐश्वयेस्थ। अमृतस्य । मोक्षस्य। पण; | म 
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| बा (वा पा० ३।१।१०९) इति गुहू संवरणे-कर्मणि क्यप्‌ । ` 


Pd I र र > क. ॥ 
हुआ ( सोमस्य ) अमृत का ( पर्ण: ) पूर्ण करने वाला परमेश्वर, (७ | - 
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(४१६) ` अथववेदभाषये _ र"्प[क् | 


jr ow आजा हम क आ का का कम आजा का कज क दा जक वा का कक जया किक क कान कक कनक 
ar 


पराक्रम वाला ( सहः ) बल [ बळरूप ] (आ) सब ओर से ( अगर ) मि | 
है। ( बहु ) अनेक प्रकार से ( रोचमान: ) रुचि करता हुआ मैं (तम) | 
[ अमृतपूरक परमेश्वर | को ( शतशारदाय ) सौ शरद्‌ ऋतु युक्त ( ष | 

बड़े जीवन के लिए ( प्रियासम्‌ ) प्रसन्न करूँ ॥ ४ ॥। 


भावार्थ:--जब मनुष्य विद्वानों की शिक्षा पाकर शुद्ध मुक्त स | 
परमेश्वर के ज्ञान से आत्मा में बल पाता है, तब वह धर्मात्मा बड़े उत्नाहे | 
परमात्मा की आज्ञा पालता हुआ बड़ अर्थात्‌ यशस्वी जीवन के साथ बार | 
भोगता है ॥ ४ ॥ | 
“इन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्टः? यह पाद, अ० २ । २९ । ४ में ओर दीर्धायुत्ना | 
शतशारदाय” यह पाद, अ० १।३५। १ । में आ चुके हैं ॥ 


आ मांसक्षत्‌ पर्णमणिमंह्या अरिष्टतातये । 
यथाहसुं्तरोऽसान्यय॑स्ण उत संविदः ॥ ५॥ 
आ। मा। अक्षत । पणेब्मणिः । मद्ये । अरि 


। ९ यू ॥ ॥५॥ | 
यथा | अहम्‌ । उत्तर; । असानि | अयम्णः । उत | समऽविद | 
HR लानिति 


टमू | | #| | | 


` पालक: । प्रक: । सहः | बळरूपः परमेश्वर: । उग्रम्‌ । ड | 
समन्तात्‌ । सम्यक्‌प्रकारेण | अगन्‌ | अगमतू । प्राप्त: । इरण र । 
मैश्वयंवता तेजस्विना पुरषेण । दत्त; । प्रापितः । वरुणेन | पं 
शिष्ट! । अ० २।२६।४। शिक्षित: । अनुज्ञात: । तम्‌ । णी | 
प्रियाम्‌ | प्रीन्‌ तपेणे कान्तो च-आशीलिङ । तपयामि । रस 
बहु | अनेकविधम्‌। रोचमान; | रुच दीप्तावभिप्रीती-शात र. न| 
पसच्च:। दीप्यमानः। दीर्घायुत्वाय | अ० १ । ३५ । १ । 
शतशारदाय | अ० १ । ३५ । १। शतशरहतुयुक्ताय ॥ 
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तृतीय काण्डम्‌ (४१७) 


अ A, 


| 1९ ५ [ ७६ ] 
| 0 (पणमणिः ) लन करने नाल नाला करने वालों मैं श्रेष्ठ परमेश्वर ( मह्य 
| जातये ) बड़ी कुशलता के लिए (मा) मेरे (आ, अरक्षत्‌) ऊपर बैठा 
र, (ग्या) जिससे ( अहम ) मैं (अयम्ण:) श्रेष्ठों के मान करने वाले, 
ज) बर ( संविदः ) ज्ञानी पुरुष से ( उत्तरः) अधिक श्रेष्ठ ( असानि ) 
| हवाओं ॥ ५ ॥ | 

रः सरवोपरि परमेश्वर अन्तर्यामी होकर हमें दुष्कमो से बचने 
| प्रेणा करता है जिससे हम श्रेष्ठो में अति श्रेष्ठ और ज्ञानियों में. अति 
| गी होवे ॥ ५ ॥ 


Pe 


| ये धीवांनो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिणः । 
उपस्तीन्‌ पणे मह्यं त्वं सवोन्‌ कृण्वमितो जर्नान्‌ ॥ ६ ॥ 


| ३। धीवान! | रथञ्कारा; । कर्माराः | ये। मनीषिण; | 
| तन्‌ | पण । महम्‌ । त्वम्‌ । सर्वाच्‌ । कृणु । अभितः | जनान्‌ ॥ ६॥ | 
————— SND Se अर 
जमा | माम्‌। आ, अरक्षत्‌ | रह जस्म्दुर्भावयो:+-लुड । आरूढ- 
| - उपरि विराजमानोऽभूत्‌ । पणम्ञणिः | म० १॥ पालकेषु श्रेष्ठः । मद्ये । 
| । ज अरिष्टतातये | रिष हिसायाम्‌-क्तः। रिष्टं हिसनम्‌। उपद्रवः । 
„` जूसमास: । शिवशमरिष्टस्य करे ( पा० ४। ४। १४३) इति 


| | १-४ _ ` र 
| पष्य भू तातिलूप्रत्ययः । लिति (पा० ६। १। ' ९३) इति प्रत्ययात्‌ 
11 त्तिः 


| जो यी रिष्टवजेनाय अनुपद्रवाय । क्षेमकरणाय । यथा । थेन 
भे 1 । परमेश्वरोपासकः । उत्तर; | उत्कृष्टः । असानि 
|. न्‌ ल्प क्षन्‌ ९ 
a | | र भय । अयम्ण; | उइवनुक्षन्‌पूषन्‌प्ठीहन्‌० ( ३० १ । * 


| गय]. | NIE, 
| कोर “माडू माने शब्दे च--कनिन्‌ । अर्थात्‌ श्रेष्ठान्‌ मातीति। ठाना 
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भाषाथ/-( ये ) जो (घीवानः ) तीक्ष्ण बुद्धिवाले ( ट्र 


Digitized By अचार eGangotri Gyaan Kosha ।॥ 

( ९) १ ट ) अथववेद भाष्ये सू ५ [ ७१ | | । 

A 

के बनाने वाले, और (ये) जो ( मनीषिणः ) बड़े पण्डित ( | 

में गति रखनेवाले शिल्पी जन हैं। (पणे ) हे पालन करनेवाले प 

(त्वम्‌ ) तू ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये (सर्वान्‌ ) उन सब (जनान्‌) जनों को 
चारों ओर से ( उपस्तीन्‌ ) समीपवर्ती ( कण्‌ ) कर ॥ ६॥ 


रमेश | 
अगि) 1 


विश्वकर्मा चतुर विद्वानों का सत्कार करते रहें जिससे अनेक व्यापारो | 
संसार में उन्नति होवे ।। ६ ॥ | 


ये राजांनो राजकृतः सता ग्रांसण्य |च ये । 
उपस्तीन्‌ पण मह्यं त्वं सवीन्‌ छृण्वभितो जनान्‌ ॥ ७। 


ये । राजानः | राजञ्कृतः | सताः । ग्रामण्य । च। | 


६-ये | प्रसिद्धाः । धीबानः | ध्याप्योः सम्प्रसारणं च (३०४। | 
इति ध्ये चिन्तने-कनिप्‌ । ध्यानशीलाः। पण्डिता:। रथकाराः | क्म! | 
(पा० ३। २। ९ ) इति रथ+कृञ्‌-अण्‌ । विमानादिनिर्मातार:। || 
कर्मे त्र गतौ-अण्‌ पूर्ववत्‌ । कर्माणि ऋच्छन्ति गच्छन्ति प्रुत 
विश्वकर्माणः । कर्मकाराः अन्त्रशस्त्रकारिणः। मनीषिणः .। कृ | 
(उ०४॥ २६) इति मनु अवबोधने-ईषन्‌ । टाप्‌ । मनीषा ज्ञास्यति 
त्रीह्यादित्वाद्‌ इनिः। यद्वा । ईष गतौ--अः, टाप्‌ । शकन्ध्वादिपु पररू | 
(वा० पा० ६।१। ६४) इति पररूपम्‌ । मनस्‌ ईषा मनस ईषा मनीपा र || 
बुद्धि: । पुववदू-इनि: | मेधाविन: पुरुषा:-निघ० ३ । १५ | पण्डितः 1० 


द 
'उप+अस सत्तायाम्‌, यहा, आस उपवेशने-क्तिच्‌ । आदिंलो 


पर्छ 
क 
समीपे विद्यमोनान । उपासीनान्‌ । पाल ॥ पक 


| पर्ण। म०१। हैं ठा 
हम [oR सर्वान्‌ । अखिलान्‌। कृगु.| ४९ । अमित | 


| 
1 
1 


| 
| 
| 
। 
| 
॥ 
| 


जनान्‌ | छोकानु ॥ 
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हि हला 
~~ | र॑ । तव्‌ । सोच । कण्‌ । अमितः । जनान्‌ ॥७॥ 


थे) जो ( राजानः ) ऐश्वर्य वाळे ( राजकृतः ) राजाओं 
और (ये ) जो ( सूताः ) संप्रेरक, ( ग्रामण्यः ) ग्रामों के 
गा ( पर्ण ) है पालन करने वाले परमेश्वर ! ( त्वम्‌) तू ( मह्यम्‌ ) 
ड | सर्वात्‌ ) उन सब (जनात्‌) जनों को (अभितः ) चारों ओर से 


| (90) समीपेवर्ती ( कृणु ) कर ॥ ७॥ 
| 


न 


ns | 


थी 


तत वले, (च) 


के राजाधिराज परमेश्वर का ध्यान करता ' 


गायो" चक्रवर्ती राजा सब 
ओं और अन्य प्रधान पुरुषों को यथोचित 


हाबपने हितकारी माण्डलिक राजा 
बरहा से अपना इष्ट मित्र बनाये रक्खे ।। ७ ॥। 


पणो(5सि तनूपानः सयोनिर्वीरो वीरेण मर्या । 
संवत्सरस्य तेज॑सा तेनं बध्नामि खा मणे॥ ८ ॥ 


१ 7 रे | 
-|॥। अपि । तनञपानः । सब्योनिः। वीरः । वीरेण | 
| । सम्ञ्चत्स्रस्य । तेज॑सा । तेनं । बध्नामि | त्वा) मणे ॥८॥ 
| | | | 
||| शपा्थ:--(मणे ) हे प्रशंसनीय परमेश्वर ! तू ( पर्ण: ) हमारा पूण 
॥ | वाला, ( तनुपान:) शरीर रक्षक और ( वीरेण मया ) मुझ वीर के. 


५ 


॥| “पे | हितकारिणः । राजान! । राजु दीप्तो, ऐश्वर्ये च-कनिन्‌ । ताया हा । 
| पे 
॥| | हा । राजकृतः | राजन्‌ +डक्ञ्‌ करणे-किपू, तुक्‌ च । राज्ञां है ् 
# |. :। सता! । घृ प्रेरणे, ऐश्वर्ये, प्रसवे च-क्त: । प्ररकाः | ऐश्वयवन्त: 


०” सयत ग्रामं 
(| | प पयवत्तजस्विन: । ग्रामण्यः । ग्राम णीञ्‌ प्रापणे=किपू । ८७ 
| यात जनान्‌ नयतीति.ग्रामणीः। प्रधाना; | अधिपतयः । 
|| पी म०६॥ 4 
। | `~ 1 शरीर- 

| छ, | पुरकः। पालकः। असि | भवसि। तनूपाना। 


| ® योनि 
| ॥. १ | वदिश्रिश्रुयुद्ध ० ( उ० ४ । ५१ 


i 


) इति यु मिश्रणामिश्र- 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| भले भकार [ जीवों को ] ( चाकशीति ) देखता है ।। 


चित्‌ । सम्यग्‌ 
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( ४२०) 


ड हे ५ | ५ | 
साथ (सथोतिः) मिलने योग्य घर में रहने वाला (बोर) 


भै वीर [| - 
है । ( संवत्सरस्य ) सब में यथा नियम वास करने वाले [ तेरे ] गा न 
| 


उस तेज से ( त्वा ) तुझको ( बध्नामि ) मैं बांधता हूं ॥८॥ 
भावाथः-मनुष्य उस उत्तम कामनाओं के पुरक, और शरीर प 
पराक्रमी परमेश्वर को अपने साथ संब स्थानों में निवास करता हुआ क 
और- उसके तेजोमय स्वरूप को हृदय में धारण करके पराक्रमी और ते 
होकर आनन्द भोगे ॥ ८ ॥। 
ईश्वर का जीव के साथ नित्य सम्बन्ध है जेसे- 
दवा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं ` स्वाइरयनशनन्नन्यो अभि चांकश्चीति ॥ 
ऋ० १ । १६४। २०, अ०६।९।१। 


( द्वा ) दो (सुपर्णा ) सुन्दर पालन शक्ति वाले, ( सयुजा) समान परमा 
रखने वाले, (सखाया) मित्रों के समान वर्त्तमान [ईश्वर और जीव] (समा 
एक ( वृक्षम्‌ ) सेवनीय [ संसार वा वृक्ष ] से (परि ) सब प्रकार ( ससम|| 
सम्बन्ध रखते हैं । . ( तयोः ) उन दोनों में ( अन्यः) एक [ जीव, ईशा | 
होने से | ( स्वादु ) चखने योग्य ( पिप्पलम्‌ , फल [ पुण्य पाप का ] (| 
खाता हैं ( अन्यः ) दूसरा [ परमात्मा | ( अनश्नन्‌ ) न खाता हुआ ( | 


~ 
त्मा , 


॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ , 


णयोः-निः । युतं सम्पृक्तं सर्वपदार्थे:। योनिः, गृहताम-निष० १1४ | 
गृहयुक्तः । वीरः | स्फायितश्चिवश्धि ० (उ०२ । १२ ) इति अज ग हू | 
णयो:-रक्‌ । अजेर्वीभावः । यद्वा । वीर विक्रान्तौ पचाद्यच्‌ । यरि | १ | 
गतो-क: । वीरो वीरयत्यमित्रान्‌ वेतेर्वा स्याद्‌ गतिकर्मणो रयते | 
१।७। शूरः। बीरेण | पराक्रमिणा। मया | उपासकेन । | 
अ० १।३५।३। संपूर्वाच्चित (उ० ३।७२) इति सम्‌+ वस निवासे-सर | 
परमेश्वरस्य । ॥ डेक 00 पत तितसति लोकेषु यः । स | 
जसा | प्रकाशेन । तेन | प्रसिद्धेन । बन्नामि। | 
'वदीयतेजोऽबापये स्वहृदये स्थापयामीत्यर्थः ॥ | 
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६[ ७७ ] वृताय काण्डम्‌ | ( ४२१ 
अथ द्वितायोऽनुबाकः॥ 
सूक्तम्‌ ६ ॥ 


१-८ ॥ अश्वत्थो देवता । अनुष्डुपृछन्दः ॥ 


उत्ाहवर्धनायो पदेश उत्साह बढ़ाने के लिये उपदेश ॥ 


तू पुंसः परिजातोऽशवृत्थः खदिराद्धि । 
हतु तरन्‌ सासकानू यानहं द्रि ये च सास्‌ ॥ १.॥ क 


| शइ, (सः) रक्षाशील ( खदिरात्‌ अधि ) स्थिर स्वभाव वाले परमेश्वर से, 
बा खर वृक्ष से ( परिजात: ) प्रकट होकर ( मामकान्‌ शत्रून्‌ ) मेरे उन शत्रुओं 


क | न्‌ | पातेइमसुन्‌ (उ० ४।१७८) इति पा रक्षणे-डुमसुन, 

` वह्‌ टिलोप: | पातीति पुमान्‌ [पुमस्‌] । रक्षकः पुरुषः । पुंस्‌; | रक्षकात्‌। 
| घ „| “उतो भवति। अञ्वत्थः | अशुप्रुपिछटि० (३० १। १५१) 
| _ "व्याप्तौ संघाते च--कन्‌ । अश्नुते कार्याणि स अश्वः, बलवान पुरुषः । 
[१ ३ । २। ४) इति अश्व+ष्ठा गतिनिवृत्तौ-कः । पृषोदरादित्वाद्‌ 
| व बख्वत्सु तिष्ठतीति सः। अतिवीरपुरुषः। अश्वत्यामा | 
| तिरि 2 वी रास्तिष्ठुन्ति यत्र स अश्वत्थः पिप्पल्वृक्ष: । खदिरात्‌ | 
भा र छ० (उ० १। १३ ) इति खद ्थैयेहिसयोः-किरच्‌ । स्थिर- 
| रबरातु । वृक्षविशेषाद्वा । अधि | पश्चम्यर्थानुवादी 1 सा | 


डब क ङ्गः 
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( ४२२ ) अथववदभाष्ये ०९६ | ४ | 
वा रोगों को (हन्तु) नाश करे (यान्‌ ) (हलु ) नाश करे (यात) जिन्हें ( अहम्‌ ) च (ऽ ( अहम्‌ ) मैं (देन i | 
जानता हूं ( च ) और (ये) जो (माम्‌ ) मुझे [ बेरी जानते हैं ] । | | मी 

भावार्थः-जो पुरुष सर्वरक्षक दृढ़ स्वभावादि गुण वाले परमेश | 
विचार करके अपने को सुधारते हैं, वे शूरों में महाशूर होकर कुकर्मी भे | 
बचाकर संसार में कीत्ति पाते हैं ॥ १ ॥ | | 

२-अश्वत्थ, पीपल का वृक्ष दूसरे वृक्षों के खोखले, घरों की मौतों क्ष | 
अन्य स्थानों में उगता है ओर बहुत गुणकारी है। खैर के वृक्ष पर उगे | 
अधिक गुणदायक हो जाता है। लोग बड़ा आदर करके पवित्र पीपल की गि. 
प्रसादक छाया और वायु में सन्ध्या, हवन, व्यायाम आदि करते, और झगे | 
दूध, पत्ते, फळ, लकड़ी से बहुत ओषधियाँ बनाते हें । शब्दकत्पहुम कोष | 
इसको मधुर, कसला, शीतल, कफ पित्त विनाशी, रक्तदाहशानिक | 
आदि, और खदिर अर्थात्‌ खैर को शीतल, तीखा, कसेला, दांतों का हितका) 
कृमि, प्रमेह, ज्वर फोडे, कुष्ठ, शोथ, आम, पित्त, रुघिर पांडु और कफम | 
विनाशक आदि लिखा है ॥ हक क 

पाद्मोत्तरखण्ड अध्याय १२६, २६०--१६१ में अश्वत्थ की कथा सिता| 
हिली है॥। | 


तानश्वत्थ निः श्वणीहि रत्रन्‌ वैबाधदोधत।। | 
इन्द्रेण इत्रध्ना मेदी मित्रेण वरुणेन च॥ १ | 


> हा 
तान्‌ । अतय । निः | शृणीहि । शत्रू । वबा | 
नरेण । वृत्रञ्ध्ना | मेदी । मित्रेण | वरुणेन । = 4 


| रीन्‌। ग 

स अश्वत्थः। हन्तु | नाशयतु । श्त्रन्‌ | शातयितुन्‌ । ^ "क 
मामकान्‌ | अ० १। २६ । ५ । मदीयान । यान | अपकारिणः । 8 ती | 
दै पास | 


अप्रीती । प्रतिकुळान्‌ जानामि । ये । भपकारिणः। माम्‌ । ° 
विपरिणामेन सम्बन्ध: ।। 
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"यीय कॉ" Gyaan Kosha ( ४२३ ) 
| (वत्य ) हे बळवानों में ठहरने वाले शुर .[ वा पीपल वृक्ष ! ] 
| अन्धकार मिटाने वाले ( इन्द्रेण ) सूर्य से, ( मित्रेण ) प्रेरणा करने 
| परि से(च ) और ( वरुणेन ) स्वीकार करने योग्य जल से (मेदो--सन्‌) 
| अते वाई ( तान्‌ ) उन ( वेबाधदोधतः ) विविध बाधा डालने वाले क्रोध- 


| क त शत्रओं वा रोगों को ( नि: ) सवेथा ( शृणीहि) मार डाले ॥२॥ 
| राजा सूर्यादि के समान गुणयुक्त होकर भीतरी ओर बाहरी 
| 0 और सदैद्य पीपल के प्रयोग से रोगों का नाश करके प्रजा में शान्ति 
| व 


| खसे ॥ २ || 
॥ _ छि 
 ग्थाशवत्य निरभनो5न्तसंहत्य णवे 
| एरा तास्त्सवान्निभडग्धि यानहं द्वेष्मि ये च माम्‌ ॥ ३ ॥ 


81 1 आनन 
TE ens 


| ख्रां । अश्वत्थ । निःऽअभंनः । अन्तः । महति । अणव । 


| ए। तान्‌ | सवान । निः। मङण्धि। यान्‌। अहम्‌ | दरृष्मि । ये । 
| १।माम्‌॥ ३ ॥ 
NES. ` य 
| रतान्‌ | ` ्रसिद्धात्‌। अश्वत्थ | म० १ । हे अश्वेषु बलवत्सु 
| | थितिशील शुरराजन्‌ । नि; । निः शेषम्‌ | शृणीहि । थू हिंसायास्‌ । घातय । 
न न्‌ | अपकारिणः । वेबाधदोधतः | तस्येदम्‌ ( पा० ४।३। १२० ) 
ति विवाध -- अण्‌ । विविधं बाध: प्रतिरोधो यस्य स वेबाधः। दोधति: क्रध्यति- 
भी-निध० २ । १२ । नैरुक्तो घातुः-शतृप्रत्ययः । वेबाधावु विबाधकान्‌, दोषतः 
| हान । इन्द्रेण | ऐश्वर्थवता सूर्येण । वृत्रध्ना । ब्रह्मभ्रणवृत्रेष क्विप्‌ 
| (पाप ३।२। ८७ ) इति वृत्र-- हन हिंसायाम्‌- क्क्‌ । अन्धकारं हृतवतः। 
| | धे नन्दिग्रहिपचादिभ्यो स्युणिन्यचः (पा० ३। १। १ ३४) इति जिमिदा 
| णिनि: । घजन्ताद्वा मत्वर्थीय इनिः। स्नेही । मित्रेण | अ० है २! ९ | 
| ल केतः । यद्वा। ज्ञिमिदा स्नेहने-त्रः। सर्वेप्रेरकः । स्नेहवान्‌ । 
| नो पैवता-निरु० १० । २१-२२ वरुणेन | अ०१। ३।३। मध्यः 
| निर” १०। ३ । वृष्टिजलेन ।। . (3 ऑर Re 


जय. ८७७ १७ > बह > ४८ >> 
७. ३८-२० ७७२३-१० RR RS 
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(४२४ ) अथववेदभाष्ये व | | 
छ - ४० ६ [ बन | 
i माषाथ)--(अश्वत्थ) हे वीरों में ठहरने वाले राजन्‌ ! बा फे १! 
(यथा) जैसे (महति) बड़े (अणंवे अन्त: ) समुद्र के बीच भे 
निश्चय करके तू भद्र करने वाला हुआ है । ( एव ) वैसे ही ( तान णा 
सब को ( निर्‌ ) निरन्तर ( भङ्ग्धि) नष्ट कर दे, ( यान्‌ ) जिन्हें (4 [) ॥ 
द्वेष्म) बेरी जानता हूं, (च) और (ये) जो (मास्‌) मुझे [बेरी जानते ग. 
भावाथः-मशुष्यों को शुरवीर और सहंद्य होकर दु:ख सागर ३ ॥ 
हुए प्रजागणो के उभारने में प्रयत्न करना चाहिये ॥ ३ ॥ 


यः सह॑मानश्चरसि सासहान इव ऋषभः । 
तेनाश्वत्थ त्वया वयं सपत्नान्त्लहिषीमहि ॥ ४॥ 
य | सह॑मानः । चर॑सि । ससहानः5इव । ऋष॒ भः । तेन | 
अश्वत्थ । त्वया । व॒यम्‌ | सप्पत्नान्‌ । सहिषीमहि ॥ ४ | 
भाषार्थः = (अश्वत्थ) हे शुरो में ठहरने वाले राजन्‌ ! [वा पीपल वृक्ष] |) || 


जो तू, ( सहमानः ) [वेरियों को] दबाता हुआ, (सासहानः) महाबली (कषः | 
इंव ) श्रेष्ठ पुरुष वा बलीवदं वा ऋषभ औषध के समान ( चरसि ) विरा 
ON” तल 


३--यथा | येन प्रकारेण । अद्य॒त्थ | म० १। हे बलवत्यु स्थितिशीठ । | 
पिप्पलबृक्ष ! निरभनः। भदि कल्याणे सुखे च-लङि हलूड्यादिना पिप | 
छोप: । दश्च ( पा० ८] २॥७५ ) इति धातुदकारस्य वेकल्पिकं रुत्वम्‌ । निर | 
भद्र कृतवानसि । .प्रहति | विशाले । अर्णवे | अ० १॥ १० | ४ | समु | 
निर्‌ । निश्चयेन । निरन्तरम्‌ । भडग्धि | भज्ञो आमद॑ने-छोद । ग 
विदारय । अन्यत्‌ सुगमं व्याख्याते च म १॥। १ रि | 
. ४--य$। यस्त्वम्‌। सहमान; | षह मषंणे-शानच्‌ । शर्ट जु | 
भवन | ` चरसि । गच्छसि । वतसे ।. सासहानः । सहेछिदे | तस्य र | | 
हटि कानज्वा (पा० ३।२। १० ६) इति कानच्‌ । तुज्ञादीनां ° (बा० | 
I a अध्यर्धभमिभवत्। इव | ` ० 9 जळ । इव । यथा। कै 7] 

“oe 


छे ~ 
वृक्ष! | 


| 


` ५ ९ यहाँ सायणाचार्य निदिष्ट व्याकरण प्रत गकि सहद ध st i 

= करण प्रक्रिया अशुद्ध है । क्योंकि 1 

40 ते दीर्घोऽकितः (७। ४। ८३ )से दो वहीत दीर्घ हो जायेगा, तो) 
पहन: हृस्व नहीं हो सकेगा ॥ सम्पा० 775: ८ > 
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॥ ] तृतीय काण्डंसू . (४२५) 
॥ डया (बय) ऽ MST कब्ज 

| ज जा उस तेरे साथ ( वयम्‌ ) हम ( सपत्नान्‌) बैरियो को 
| 


महि) हरा देवे ॥ ४ ॥ 

८ प्रजा गण शुरवीर नीतिनिपुण राजा और सद्देद्य के सहाय से, 
वश में करते रहें । ऋषभ औषध विशेष है। इसको शब्दकल्पद्रुम _ 
हौ शोवर, रक्त-पित्त विरेक नाशक, वीये-श्लेष्मकारी, और दाहक्षय 
| प्रहरी आदि लिखा है ॥ ४॥ 

"|. . 

पतर्लेनान्‌ निऋतिमंत्योः पाशेरमोक्यैः । 
य श्रन्‌ मामकान्‌ यानहं द्वेष्सि ये च मास ॥ ५ ॥ 
त | एनन्‌ । निः5ऋतिः | मत्योः | पाशैः | अमोक्ये | 
त | श्‌ । मामकान्‌ । यान्‌ । अहम्‌ । द्वेष्मि । ये | च । माम्‌ ॥५॥ 
पपाथ--(अशवत्य) हे शूरो में ठहरने वाले राजन्‌ ! [ वा पीपल वृक्ष ! ] 
त) अलक्ष्मी ( मृत्योः ) मृत्यु के ( अमोक्ये. ) न खुल सकने वाले (पाशेः) 
से (एनान्‌) इन ( मामकान्‌ शत्रून्‌ ) मेरे शत्रुओं को (सिनातु) बांध लेवे, 
न्‌) जिन्है ( अहम्‌ ) मैं ( द्वेष्मि ) वेरी जानता हूं, (च) और ( ये ) जो 
| प) मुझे [ वेरी जानते हैं ] ॥ ५ ॥ | 

 भगाथी--राजा सत्पुरुषों के विरोधी दुराचारिओं को दृढ़ बन्धनों में 


१ हर निधन ॒ 
| २3४४ और नष्ठ कर दे ।। ५॥ , 


[ 
| ह 


५ ज RE MR TNS cs न - श 
| ph कित (उ०३। १ २३ ) इति ऋषी गतौ दर्शने च--अभच्‌ । 
| & निर० २।११। श्रेष्पुर्षो बलीवर्दों वा। औषधविश्षेषो वा । 
कक । त्यया । अश्वत्येन। वयम्‌ । सपत्नान्‌ | शत्र! 
| ५ र पहेराशीछिङि रूपस्‌ । सहामहे । अभिभूयास्म ॥ कु | 
| भी नातु । षिन्न्‌ बन्धने । बध्नातु । एनान्‌ | समीपर्वात्ततः। 


| ॥ । १ १।३१। २। नि:+फऋ गतौ--क्तिन्‌ । अलक्ष्मी: | मृत्यो; | 
क ९ | बन्धनः । आमोक्यै; । ऋहलोण्यत्‌ (पा ३। १।१२४ ) 

| | ह देर्‌ । चजोः हृ घिण्ण्यतोः (पा० ७। ३ । * २ 
| यै: | अत्याज्ये: । अच्वत्थ, शत्रून्‌ | इत्यादि'व्याख्यारत म“ १ ॥ 
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अथववेदभाष्ये - 
(0) ड नभर Ng 


यथांश्वत्थ . वानस्पत्यानारोहन्‌ कुणुषेऽध॑रान्‌ | 
एवा मे शत्रो मर्घानं विष्वगू भिन्धि सहस्व च। (| | 


यथा | अश्वत्थ । वानस्पत्यान्‌ । आरोहन्‌ । कृणुषे । अक्षर | 
एव । मे । शत्रोः र्वान्‌ । विष्व॑क्‌ । सिन्थि । सह॑स । ३॥॥| 


'भाषाथ;--( यथा ) जिस प्रकार से ( अश्वत्थ ) हे शूरों में वणे ग) 
अश्वत्थामा राजन्‌ ! [वा पीपल वृक्ष] ! (वानस्पत्यान्‌) सेवकों वा सेवन 
के रक्षक [आप] से सम्बन्ध वाले पुरुषों [वा वृक्ष समूहों] पर (भारोहु) के 
होकर ( अधरान्‌ ) नीचे (कृणुषे) तू करता है ( एव ) वसे ही (मे! 
मेरे शत्रु के मूर्धानम्‌ ) मस्तक को ( विष्वक्‌ ) सब विधि से ( भिखि ) तो! 
(च) और (सहस्व) जीत ले ॥ ६ ॥। 


भावा्थ!--समस्त और प्रत्येक प्रजागण समर्थं शूर वीर पुरष वा 
को नायक बनाकर शत्रुओं और रोगों से अपने को बचावें ॥ ६॥ 


ते|ऽधराञ्जः प्र प्ठवन्तां छिन्ना नौखि बन्धनात्‌ । 
न वेबाधप्रशुत्तानां पुन सेनम्‌ ॥ ७॥ 
भाधप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवतनम्‌ SU 


——— ns बी 
६- वानस्पत्यान्‌ | वनति सेवते ।. अथवा । वन्यते सेव्यते स स वर. 1] 
पतिः, वनस्पतिः | “वनस्पते” वनस्य सम्भजनीयस्य शास्त्रस्य ॥ ; 
दयानन्दभाष्ये, यजु ० २७। २१ । ततः दित्यदित्यादित्य° (पा० ४ | म | 
इति ण्यप्रत्ययः । ेत्रकानां सेव्यगुणानां वा पाळकस्य सरमे ति 


जः if | 
स्वभक्तानित्यथे: । यद्वा, सर्वि] 


समुहार्थे ण्यः । वृक्षान । आरोहन्‌ । ०३ a कॉ! | 
र्भावे च-शतृप्रत्यय; | आारूढ:, अधिष्ठाता सन्‌ । कृणुषे | करोषि | 1 | ॥ 
नीचान्‌ । स्वशरणे रक्षितान्‌ । मूर्धानम्‌ । उवनुक्षनपूषन्‌प्ठीहन्‌” (३०१ रे है 
ह ग बच्धने-कनिन्‌१ । मस्तकम्‌ । विष्वक | विषु अञ्डु-विवप्‌ | 
भिन्धि | विदारय । सहस्व | अभिभव ॥ | ही... | 
TOD 


Ae “ट्ट. 


आ 9 ए पा ॥ | 
" को दीघेत्व एवं वकार को धकार यहाँ निपातित है ॥ गो. 
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| [७७] तृतीयं काण्डम्‌ (४२७) 
| त | किता ना ` | 
| व| पर । नताम्‌। छि | नोःऽहव । बर्न्धनात्‌ | 

4141 || 
्राधअनुत्तानास्‌ । पुनः । अस्ति । निकर्तनम्‌ ॥ ७ ॥ 


| 1 | 
| पार्थः (तै ) वे (अधराश्च:) अधोगति वाले लोग वा रोग (बन्धनात्‌) 
| खन से (विन्ना) छूटी हुयी (नौः इव) नाव के समान ( प्र प्लवन्ताम्‌ ) बहते 
' क जावें, जिससे ( वेबाधप्रणुत्तानापु ) विविध बाधा डालने वालों में पड़े 
हे होगों का (पुनः) फिर ( निवर्तनम्‌ ) लौटना (न ) नहीं ( अस्ति ) हो ॥७॥ 


इसे चाहियें, क्यों कि कोमलता से उनका सुधार नहीं हो सकता ॥ 9 ॥ 


प्रणान्‌ नुदे मनला जर चित्तेनोत ब्रह्मणा । 
प्रेणान्‌ वृच्षस्य॒ शाखयाईवत्थस्य नुदामहे ॥८॥ 


प्र । एनान्‌ । नुदे । मन॑सा | प्र । चित्तेनं । उत | बरह्मणा | 
प्र। एनान्‌ । वुक्षस्यं ¦ शाखया | अश्वत्थस्य । नुदामहे ॥८॥ 


शक 
७-ते | शत्रवः। अधराश्चः | अधर+ अश्चते:--क्ित्‌ । अधोगति 
| Er भप्ठवन्ताम्र | प्लुङ्‌ गतौ । प्रवाहेण सह गच्छन्छु। न कदाचित्‌ 
| र प्राणुवत्तु । छिन्ना | भिन्ना । वियुक्ता। नो! | ग्हानुदिभ्यां होः 
ह 
च. \। ६४ ) इति णृद प्रेरणे - डौ: । जळत॑रणसाधनप्‌ । तरणिः । बन्धनात्‌ | 
| पपा रे हे का गात । न] निषेधे। वेबाधप्रणुत्तानाम । कक 
| भानः +ुद प्रेरणे -क्तः, तस्य नः । वेबाधेषु विविधबाधकेषु प्रणुत्ता 
| ब ७ । पुनः | पश्चात्‌ । अस्ति | भवति । निवत्तनम्‌ | 
र (न्यात नवृत्य । आगमनम्‌ ।। न FR 
|| षू | छन्‌ । पूर्वोक्तान्‌ शत्रून्‌ । नदे | णुद प्रेरणे । स्वरितेत्वाद भ 


१रयामि । निःसारयामि । मनसा । मननशक्त्या । चित्तेन । 
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गवाथी---महादुष्ट रोग वा दुराचारियों के हटाने के लिये कठिन उपाय 


माधः -( एनान्‌) इन [ शत्रुओं ] को ( मनसा ) मनन शक्ति से, (चि- | 
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( ४२८) | अथववेद भाष्ये ६७७७८ | 
MMM OT | 
ततेन ) ज्ञान शक्ति से ( उत) ओर ( ब्रह्मणा ) वेदशक्ति से (प्रर) घो 
(नुदे ) मैं हटाता हूँ। (एनाव्‌) इनको ( दक्षस्य) स्वीकार कसे गो 
( अश्वत्थस्य ) बलवानों में ठहरने वाले शूर [वा पीपल] की ( शाखया) व्या 
[ वा शाखा ] से ( श्र, नुदामहे ) हम निकाले देते हैं॥ ८॥ | | 
मावार्थ;- प्रत्येक व्यक्ति और सबं लोग मिलकर शूरवीर वा पीए 
प्रभाव से आगा पीछा विचारकर शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं ॥ 
EE, सक्तय्‌ ७ ॥ 
१-७॥ १-३ हरिणो देवता, ४-७ मन्त्रोक्ताः देवताः । अनुष्ट्पूछद!| || 
रोगनाशनायोपदेशः-रोग नाश करने के लिये उपदेश ॥ : 


हुरिणस्यं रघुष्यदोऽघिं शीर्षणि भेष॒जम्‌ । 
स क्षेत्रियं विषाणया विष्चीनसनीनशतू ॥ १ ॥ 


हरिणस्य | रघुञ्स्यदः । अधि | शीषणि | भेषजम्‌ | स! | 
षत्रियम्‌ । विऽसानंया । बिषचीनंस्‌ । अनीनशत्‌ ॥ * | 


भाषाथे--( रघुष्यदः ) शीघ्रगामी ( हरिणस्य ) अन्धकार हरणे वाते व | 
रूप परमेश्वर के ( शीर्षणि अघि) आश्रय में ही ( भेषजम्‌ ) भय ह र ) | 
औषध है, (सः) उस [ईश्वर] ने ( विषाणया ) विविध दोनों से (A | 


॥ 
चित्ती संज्ञाने-क्त: । ज्ञानशक्त्या । ब्रह्मणा | वेदविज्ञानेन । वृक्षस्य | si । hh 
प्रीकिर कः (पाः ३। १ । १३५) इति वुक्षवरणे-कः। वरणीयस्य । हि? 
शाखया। शासु व्याप्तौ अच्‌, टाप्‌। व्याप्त्या। पूर्णतया वृक्षावर! |, 
अश्वत्थस्य | म० १ । बलवत्सु स्थितिशीलस्य शूरस्य पिप्पछस्थ । बुदी 
श्ररयाम: ॥ 


दि. स 
A > >". 


गर “हेरिणस्य | भ्यास्त्याहृन्‌ विभ्य इनच्‌ ( उ०२। ४६ ) इति ह ४1 | | 4 


इनचू । हुःखहरणशीछस्य परमेश्वरस्य । सुयंस्य । पशुविशेषस्य मृगस्य। 
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तृतीयं काण्डम्‌ ( ४२६ ) 


ie] | क 
| क रोग को ( विधुचीनम्‌ ) सब ओर से (अनीनशत्‌ ) नष्ट कर 


॥ - = 
हाह ` _ परमेश्वर ने आदि सृष्टि में वेद द्वारा हमारे स्वाभाविक और 


रोर गो की औषधि दी है उसी के आज्ञापालन में हमारा कल्याण है ॥ 
| ह्ण” शब्दकल्पत्रुम कोष में विष्णु, शिव, सूर्य, हंस और पशु विशेष 
बा नाम है और पहिले चारों नाम प्रायः परमेश्वर के हैं॥ 


| दूसरा अथ 
(सुप्यद: ) शीघ्रगामी ( हरिणस्य ) हरिण के ( शीषंणि अधि ) मस्तक के 
र (भेषजम्‌ ) ओषध है । (सः) उस [ हरिण ] ने ( विषाणया ) [अपने] 


[बनीनशत्‌ ) न्ट कर दिया है ।। १ ॥ is कन 
वाधः--मृग के सींग आदि से मनुष्य बड़े २ रोग नष्ट करें। मृग के नाभि 


1 प्रपिद्ध औषधि कस्तूरी होती है। उस का सींग पसळी आदि की पीड़ा में 
गपा जाता है, प्रायः घरों में रक्खा रहता है और उस में नौसादर भी होता 
१पिषाणम्‌ =सींग कुष्ठ का औषध है ॥ १ ॥ 

eo यी 


१ | धिगह्योनोपञ्च ( उ०१।२६ ) इति लघि गतौ भोजननिवृत्तो च-कुः, 
१ प बालमूललघ्वसुरालम ० (वाः पा० ८ । २। १८) इति छस्य रत्वम्‌ । 


हः! अनिदिताम्‌ ० (पा० ६ । ४। २४) इति नलोपः । शीघ्रगामिन: । 
| सप्म्यर्था 


iy 
"शा ति शि सेवायाम्‌-असुन्‌ । इति शिरः । श्वीर्षष्छन्दसि (पा० ६। १। 


| । |. के शब्दस्य शीर्षन्‌ इत्यादेशः। आश्रये । मस्तके । भेषजम्‌ । 
७७. *' गयजेतृसामध्यंसु । सः | पुर्वोक्तो हरिण: । क्षेत्ियस्‌। 
| ने ऱ्य । क्षेत्रे देहे वंशे वा जातं रोगं दोषं वा । विषाणया | 
E MN, i १. च-घञ्‌ टापू । विषाणं विशेषेण मदस्य दातारम्‌-इति 
शि । ४४। ११। विषाणेन। विविधदानेन। श्युद्धषेण । विषूचीनम्‌ । 
hh षि प्‌ । अनिदितां हल उप० (पा० ६ । ४ । २४) इति नळोपः । 
| त पासू (पा ५।४। ८) इति स्वार्थं खः। अचः ` ( पा. 

अकारलोपे चौ (पाः ६ । ३ । ९३८) इति दीर्घः । विष्वक्‌, 


शनिश्च । णश अदशेने-णिच्‌, लुङ । नाशितवान्‌ ॥ 
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पे (क्षेत्रिय) शरीर वा वंश के रोग को (विषूचीनमु ). सब ओर | 


ठुवादी । शीर्षणि | श्रयतेः स्वाङ्गे शिरः किच्च (३०४। . 
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ध अथववेदभाष्ये | 
( ४३ ) द्‌ प्‌ऽ Sep 


अनु त्वा हरिणो वृषा पद्चिङ्चतुसिरक्रमीत्‌। ` | 
विषाणे. वि ष्य युष्पितं यदस्य क्षेत्रियं हुदि॥३॥ [९ 


अनु | खा । हरिण; । दषा । प॒त्‌ऽभिः । चतुःडमिः । अन्नौ्‌। | 
विऽसांने । वि । स्य॒ । गुष्पितम्‌ । यत्‌ । अस्य | क्षत्रियम्‌ । हरि ॥१॥| 


भाषार्थः --[ हे मनुष्य ] (दषा) परम ऐश्वयंवाला ( हरिणः) कि| 
भगवान्‌ (चतुभिः ) मांगने योग्य | अथवा चार, धर्म, अर्थ, काम, मे|| 
(परद्भिः) पदार्थो के साथ (त्वा अनु) तेरे साथ २ ( अक्रमीत्‌ ) परज! 
आगे बढ़ा है। ( विषाणे ) [ परमेश्वर के ] विविध दान में [ उस णो! 
(विष्य) नाश कर दे ( यत्‌ ) जो (क्षेत्रियम्‌) शरीर वा वंश का रोग [ र 
इसके ( हृदि ) हृदय में ( गुष्पितम्‌ =गुफितम्‌ ) गुंथा हुआ है ॥ २॥ 
भावार्थ!ः--परमेशवर अनेक उत्तम २ पदार्थ देकर सदा सहायक हा | 
उसकी अनन्त दयां से ओषधि द्वारा नीरोग रहकर अपना सामथ्यं बढ़ 
| दूसरा अर्थ | 

[ हे मनुष्य ! ] (वृषा) बलवान्‌ ( हरिणः ) हरिण (चतुर्भिः पढि) " के 

पेरों से ( त्वा अनु ) तेरे अनुकुल (अक्रमीत्‌) प्राप्त हुआ है । 0. शि 


बा 


मनुष्यम | {| 
० (३° १ धि 
र 


२-अन्नु। सह। अनुकुल व्याप्य। त्वा | त्वांम 
म०१। विष्णः । परमेश्वर: । मृग:.। वृषा । कनिन्‌ युवृषितक्षि । 
इति वृषु सेचनप्रजननेशव्ेषु-क निन्‌ । ऐश्वयंवान्‌ । इन्द्र: । पद्धि! । क «| 
दिभ्यो ल्युणिन्यचः ( पा० ३।१।१३४ ) इति पद स्थैय्यें गतो ड र| 
मास्‌० ( पा० ६।१।६३ ) इति । पद्‌ आदेश: । स्थातव्य, गी । | 
IN ५ 
संख्याकंधेर्माथेकाममोक्षेर्वा । अक्रमीत्‌ । | विवि 
विक्षेपेण प्राप्तवान्‌ । विषाणे | म० १। वि#षणु, RH + ई 
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| I [७८ ] तृतीयं काण्डम्‌ (४३१) 
{° 


| | मि) हे सींग | [उस रोग को ] (विष्य ) नाश कर दे (यत्‌) जो 

| 3 ) शरीर वा वंश का रोग ( अस्य हृदि ) इसके हृदय में ( गुष्पितम्‌ ) 

| | 

| हमा है ॥२॥ गी रि - 

|! र मनुष्य हरिण के सींग आदि औषध से रोग निवृत्ति करें ॥ २॥ 
भं क्ट ५ 


अदो यदंव्रोच॑ते चतुष्पक्षसिवच्छदिः । 


नली 


ननां ते सर्वे क्षेत्रियसङ्घंध्यो नाशयामसि ॥ ३॥ 


८ 


|| दः | यत्‌ । अव॒ऽरोचंते । चुं्पक्षम्‌ऽइव । छदि; । तेन | 
तै । सर्वम्‌ । क्षेत्रियय्‌ । अङ्गेभ्यः । नाशयामसि॥ ३ ॥ 


आओ अदः ) वह ( यत्‌ ) जो [ वा पूजनीय ब्रह्म ] ( चतुष्पक्षम्‌ ) 
'गझीय व्यवहारों से युक्त, अथवा चार पक्ष वाले ( छुदिः इव ) घर के समान 


nnn 


Pn] 


| | Fr बिषाणा' इत्यस्य संबोधनम्‌ । हे शुद्ध वि, स्य। षो अन्त- 
कोट । विनाशय । गुष्पितस्‌ | एफ गुम्फ ग्रन्थे-क्तः । छान्दसं रूपम्‌ । 
| गुम्फितं वा ग्रन्धितम्‌ । यत्‌ । यत्किचित्‌ । अस्य | समीपवत्तितः । 
हि पैत्रियम | रोगजातम्‌ । हृदि । हृदये ॥ 
| bn | न+दसु उपक्षये-क्किप्‌ । एतत्‌ । पुरोवत्ति । यत्‌ । त्यजित- 
"| i 3 १॥ १३२) इति यज देवपुजासद्धृतिकरणदानेषु आति 
३. तगत सर्वपुजनीयं ब्रह्म । अथवा, सर्वेनामैतत्‌ । अवरा- 
॥ कक्ष; पदको च (उ० ३। ६६) इति पण व्यवहारे स्तुती च-सः, * 5 
वगा i । पक्ष परिग्रहे-घञ्ञ । याचनीयव्यवहारयुक्तम्‌ । च 
(|+. अचिशुचिहुसूपिछदि छर्दिम्य इसिः (उ* २ । १०० 
१ ५' इसि: | इस्मनूत्रन॒क्विषु च्‌ (पा० ६ । ४। ६७ ) इति हस्त: 
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[बवरोचते ) चमकता है । ( तेन ) उसके द्वारा (ते अङ्गेभ्यः ) तेरे मङ्गों से | 


स्स माच्छादनस्‌ । तेन ॥ त्रह्मणा। ते। तव। संवय | 
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(४३२) अथववेदभाष्ये . ४० 
( सवेस्‌ ) सब ( क्षेत्रियम्‌ ) शरीर'वा वंग के रोग को यात को (नाडा | र 

| तज 


हम नाश करते हैं॥ ३ ॥ | 
भावाथा-- ज्ञानी पुरुषं उस सर्वत्र विराजमान परब्रह्म की रच्न | 
उत्तम कर्मों से युक्त घर के समान आनन्द पाकर अपने सब विज्ञों 
नाश करके आगे बढ़े चले जाते हैं ॥ ३ ॥। | ड़ 
२-हरिण के सींग आदि औषध से रोग नष्ट करना चाहिये ॥ ३॥ 


का सव गे 


जे खे दिनि सभे विचृतो नातु तह 
वि क्षेत्रियस्य मुञ्चतामधमं पाशसुत्तमम्‌॥ ४॥ |" 


अमू इति। ये इति । दिवि । सुभगे इति सुऽभगे । 'िऽौं | गा 
तार॑के. इति | वि। क्षेत्रियस्य | मुञ्चताम्‌। अधमम्‌। पाशा 
उत्‌ऽतमम्‌ ॥ ४॥ ' - | | 


भाषाथः--( अम ) वे (ये) जो ( सुभगे ) बड़े ऐश्वर्य वाले (क| । 
[ अन्धकार से ] छुड़ाने वाले ( नाम ) प्रसिद्ध ( तारके ) दो तारे [बी ३ 
चन्द्रमा | ( दिवि) आकाश में हैं, वे दोनों (क्षेत्रियस्य) शरीर वा वंश के व | 
वा रोग के ( अधमम्‌ ) नीचे. और ( उत्तमम्‌ ) ऊंचे ( पाशम्‌ ) पाश को [है | 
मुचताम्‌ ) छुड़ा देवे ॥ ४ ॥ । शं 

भावाथः--जंसे सूय॑ और चन्द्रमा परस्पर आकर्षण से प्रकाश, tf १1 
पुष्टि आदि देकर संसार का उपकार करते हैं, इसी प्रकार मु पु | ग 
चलकर सब विज्नों को हटाकर स्वस्थ और यशस्वी हों ॥ ४ ॥ 10 


. यह में जुछ दे उका 7 अ० २। ८ । १ । में कुछ भेद से आ चुका है | ; | 
खलम्‌ । क्षत्रियम्‌ | नाशकरं रोगम्‌। अङ्घेभ्यः । 
नाशयामसि | वयं नाशयामः॥ ` 


४--असू | परिद्ष्यमाने। ये | ज्ञाते। द्विवि । धरी” ` 
सुमो | शो भनेश्वयं युक्ते । णिष्ठं व्याख्यातमु-अ० २॥८ । १। | 


५ 
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आप इदू वा उ. सेषजीरापो असीवचातनी: । 
आपो श्वस्य भेषजीस्तास्त्वा सुञ्चन्तु क्षेत्रियात्‌॥ ५॥ 


| आई । इत्‌ वे। ऊं इतिं । भेषजीः । आपः । अमीवज्चात॑नी! । 
` आए । विशस्य । भेषजीः | ताः । त्या । मञ्चुन्तु | क्षत्रियात्‌ ॥ ५ ॥ ` 


“~ 


पपाथी--( आपः ) सर्वव्यापक परमेश्वर वा जल (इत्‌ वे उ) अवश्य ही 
| (भ्ीः=०-ज्यः ) भय निवारक है, (आप: ) परमेश्वर, वा जल (अमीव- 
बातती:< ०--न्यः ) पीड़ानाशक है । ( आपः ) परमेश्वर वी जल ( विश्वस्य ) 
व का ( जी od हारक है, ( ताः ह ( हा ) तुझ को ( क्षेत्रियात्‌ ) 
' | गरीरवा वंश के दोष वा रोग मुः्चन्तु ) छुड़ाव्रे ॥ ५ ॥ 

्रावाधः--परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि, नेत्र हस्तादि, सूर्य, चन्द्र, पृथिवी 
बरद, और अन्नादि पदार्थं देकर बड़ा उपकार किया है, सो हम भी उसको. 
पवाद देते हुये सब के साथ उपकार करे, और खेती मादि में जल के 
Se पुरानी और नवी दरिद्रता, और स्नान आदि में प्रयोगों से सब रोग 
ग्रे ॥ ५ ॥ | 
ना आप: शब्द नित्य स्त्रीलिङ्ग बहुवचनान्त है, इसी से उस के विशेषण भी 
| भिषज बहुवचनान्त हें । 'आपः' शब्द परमेशवरवाची भी है, प्रमाण में 


| ज्य थि | उसमें एकवचनान्त शब्दों के साथ प्रयोग से उसका अर्थ एक 
| का है || के 


| ar | अ० १।४।३ । सर्वव्यापकः परमेश्वरः । जलानि । इत्‌, नै, उ। 
| ३ = । अत्यन्तनिश्चयेन,। जेषजी! | भेषं भयं जयतीति भेषजम्‌ । 
५] “~, , "२ १ 0 4 
४ | कै! । है कॅबलमापकभागधेय ० (पा०४। १। ३०) इति । भैषजशब्दात्‌, 
गे क छन्दासि ( पा० ६। १ । १०६ ) इति जसि पुर्वेसवणंदीधंः । भेषज्यः । 
काः ४ हि 
बडे | अमीवचातनीः | अ० १। २८। १॥ रोगाणां नाशयित्र्यः। 


७००८ 


| 

| शी है। व STS ( ३० १ । १३५) से अजि प्रत्यय करके भिषक्‌ ( वंद्य) च 
| aA ८००५ इयम्‌ ऐसा विग्रह करके तस्येदम्‌ (पा० ४1३ । १२०) से धणु प्रत्यय 
। हे पे निपा ता है । यहाँ केवलमामक० (पा०४। १। ३०) में ही भेषज शब्द 
| + i पै आादि अच्‌ को वृद्धि का अभाव एवं एकारादेश बा चाहिये । ` 
| र का है॥ ना न दया० व्याख्या । ड प्रत्यय के कल्पना की अपेक्षा सिद्धिका के 
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( ४३४ ) - अथववेदभाष्ये 
5 ` 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चृन्द्रमाः। - 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म॒ ता आपः स प्रजापति! ॥ | 
न न | 1 

(तत ) विस्तार करने वाले प्रसिद्ध ब्रह्मः ( एव ) ही (अभिः) जञ, | ४ 
स्वरूप, ( तत्‌ ) ब्रह्म ही ( आदित्यः ) प्रकाश स्वरूप, ( तत्‌ ) ब्रह्म ही (वा | 
गतिशील बळव्‌!नु, ओर (तत्‌ उ) ब्रह्म ही ( चन्द्रमाः ). आनन्द कार | 
(तत्‌ एव ब्रह्म ही ( शुक्रम्‌ ) शुक्ल वा शुद्धस्वभाव, ( तत्‌ ) सब में बि | 
ब्रह्म (ब्रह्म) महान्‌ (ताः ) वही ( आपः ) सर्वव्यापक, ओर ( सः) क्षे | 
( प्रजापतिः ) प्रजापालक है ॥ ज्यु 

तनोति विस्तारयतीति तद्‌ ब्रह्म । तनु विस्तारे अदिः, स च हित्‌(३ 
१। १३२ )। | 


यद|सुतेः क्रियमांणायाः क्षेत्रियं त्वां व्यानशे । 
वेदाहं तस्य भेष॒जं चेंत्रियं नांशयामि त्वत्‌ ॥ ६॥ | 


यत्‌ । आऽुते; | क्रियमाणायाः । क्षत्रियम्‌ । त्या । विज्ञानश। | 
वेद | अहम्‌ । तस्यं । भेषजम्‌ । क्षेत्रियस्‌ |. नाश्चयामि । ल ॥\ | 
| मिल्क ` या (| 
भाषाथ!--( यत्‌) जो (क्षेत्रियम्‌) शरीर वा वश का रोग | 
गाया: ) बिगाड़ हुये ( आमुतेः ) काढे से ( त्वा ) तुमे ए हूं। (है| 
है। (अहम्‌ ) मैं (तस्य) उसका ( भेषजम्‌ ) ओषध ( वेद ) जा 0 
क त ती 7 
तुक 


त्वा | त्वां मनुष्यमु । व्यानशे | वि+ अशुद्ध व्याप्तौ- लिट | 
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| = 6 ] प क _ (४३५) 


| | रवा वंश के रोगे को (स्वत्‌ ) तुम से (नाशयामि) नाश करता हूं ॥६॥ 
पाथी? विष औषध और विकृत अन्न के काढे. वा पाक रस आदिसे 

एम भारी रोग व्याप जाते हँ, मनुष्य हितकारक पदार्थों का सेवन प्रयत्न 

| इख किया करे ॥ ६ || | 


, अपवासे नचत्राणालपवास उबसांमुत । 


बा 


आउ्वासे | नक्षत्राणाम्‌ । अपञ्चासे । उषसाम्‌ | उत | अप | 
स्मत्‌ । सर्वस्‌ । दुःऽभुतस्न । अं | क्षत्रियस्‌ । उच्छतु ॥ ७॥ 
गपाथो--( नक्षत्राणाम्‌ ) नक्षत्रों के ( अपवासे ) छिपने पर ( उत ) भौर 
| (असाम्‌ ) प्रभात वेलाओं के ( अपवासे ) चले जाने पर (अस्मत्‌) हमसे 
| (म्‌) सब (दुभूतम्‌) अनिष्ट ( अप=अप उच्छतु ) चला जावे, और (क्षेत्रियम्‌) 
| शौरवा वंश का रोग ( अप ) हट जावे ।।'७॥ eS 
माबाथ!--यह मन्त्र उपसंहार है, अर्थात्‌ जैसे प्रतापी सूये के चमकने पर 
| परे द्विप जाते ओर उषाओं का रङ्ग फीका पड़े जाता है, वेसे ही उद्योगी पुरुष 
| भयादि अनिष्टों और रोगों को दबाकर आनन्द भोगता है॥ ७॥ 

| १४७२) इति दीर्घीभूताद्‌ अभ्यासात्‌ नुद॒ । व्याप्नोत्‌ । गेंद | जात्तामि । 
| म | उपासकः । तस्य | क्षेत्रियस्य । भेषजम्र | भयनिवारकमौषधम्‌ । 
शाप | निवारयामि । स्परत्‌ | -त्वत्तः सकाशात्‌ ॥ 


10 *-अपवासे | अप--वसं निवासे, आच्छादने--भावे घत्र । अन्तर्धाने । 


4 | ष i द 
। नक्षत्राणाम्‌ । अभिनक्षियजि० ( उ०३। १०१) इति पक्ष गतो-- 
| “भत्राणि नक्षतेगंतिकर्मण:--निरु* ३ । २० । तारकाणाम्‌। उष- 


| | । की र कच्च ( उ० ४ । २३४.) इति उष दाहे-असिः । प्रभात- 
i | ९ | दै | उत्‌ | अपि । अप | अप उच्छतु । ` अस्मत्‌ । अस्मत्तः । 
0 ३. प दुभूतम । दर्‌ + भू--क्तः। । दुर्‌ दःखेन भूतं युक्तम। अनिष्टयू । 


है! | त्र्य & हँ 
"| भेष रियम्‌ | महारोगजातम्‌ । अप इच्छतु | उच्ची विवासे । 
JR 
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eM Me ४ एप कल) 


+ 


सूक्तम्‌ ८ ॥ 


५ अनुष्टुप्‌ ॥ 
प्रीतिजननायोपदेशः-प्रीति उत्पन्न करने का उपदेश ॥ 


आ यातु मित्र ऋतुभिः कल्पमानः संवेशयन्‌ एकि | | 
मुख्ियांभिः । अथास्मभ्यं वरुणो वायुरुग्निबहद्‌ हुं 
संवेश्यंदेघातु ॥ १ ॥ | 
आ। यातु । मित्रः | ऋतुभिः । कर्पसानः । सम्‌ऽवेशयन्‌ । पुथि | 
उल्तियांमिः | अथ | अस्मभ्यम्‌ । वरुणः । वायुः। अग्निः । प 
राष्ट्म्‌ । सम्च्वेश्यम्‌ । दधातु ॥ १ ॥ 

| भाषार्थः =( ऋतुभिः) ऋतुओं से ( कल्पमानः ) समर्थं होता ह | 


और ( उस्नियाभिः ) किरणों से ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी को ( संवेश पी |_ 
करता हुआ ( मित्रः ) मरण से बचाने वाला वा लोकों का चलाने वाढा १ | 


ki 


१-आयातु | आगच्छतु । दीप्यतामित्यर्थः । मित्रः | 
मित्रः प्रमी तेस्त्रायतेः संमिन्वानो द्रवतीति वा मेदथतीर्वा तशब्द | 
सुपि स्थः ( पा० ३।२। ४) इति प्रमीति + त्रेङ्‌ पालने-क' श : | 


| 
] 


मिद्भाव:। यद्वा, डुमिन्न्‌ प्रक्षेपणे- कत्रः । यद्वा, जिभिदा स्नेहन हैं बा | 
मंरणात्‌ त्राता रक्षको वृष्टिदानेन । लोकान्‌ सम्मिन्वानः प्रक्षि र | | 
ग 'शस्यानि स्नेहयति जलेन । यद्वा मित्रवद्‌ उपकारकः । इ (९ | 
बसन्तायैः। कृल्पमान; | पू सामर्थ्ये-लटः शातच्‌ । कृप प व |` 
८६।२।१८) इति लत्वम्‌ । उपकाराय समर्थः सन्‌ । संवेश | रणी जि | 1 
सुखोकरणे, णिच्‌, गत । सुलीकुवंत। प्रथिवीम। वि, | 
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A ] तृतीयं काण्डम्‌ (४३७) 
| हर (अग्निः ) 7 = अस्ति (अस्मभ्यस ) हमारे छिये | ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये (बृहत्‌ ) विशाल 
| षे्‌ ) शान्तिदायक ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( दधातु ) स्थिर करे ॥ १॥ 

| अगाध राजा प्रयत्न करे कि उसके मजाएण स ऋतुओं से पृथिवी 
| (भावुताप [ सूर्य की किरणों को कांच के दर्पणो से खींचने का यन्त्र | आदि 
वो दारा सूये से, जल चक्र, जळ न [ली आदि द्वारा जळ से, पवन चक्रादि 
| पपन से, और आग्नेय अस्त्र शस्त्र द्वारा अग्नि से. विमान, अग्निरथ, नौका 
| आदिम अनेक विधि से उपकार लेकर राज्य की उन्नति करे ॥ १ ॥ 


| ता रातिः सवितेदं जुषन्तालिन्ट्रस्त्वष्टा प्रति हयन्तु 
मे बच । हुवे देवीमदितिं शूरपुत्रां सजातानां मध्यमेष्टा 
| पापानि ॥ २ ॥ 


पा | रातिः। सुविता । इदम्‌ । जषन्तास्‌ । इन्द्रः । त्वष्टा | प्रति | 
न मे । वचः | हुवे | देवीम्‌ | अदितिम्‌ | शूरञ्पुत्राम्‌ । सञ्चातानाम्‌ |. 
| । गयमञ्थाः | यथा | असानि ॥ २ ॥ 

। | | पाथ -( धाता ) पोषणकर्ता, ( रातिः ) दानकर्ता, ( सविता ) सर्व- 


| गरि | स्फायितश्चिवश्चि० ( उ० २॥ १३ ) इति वस निवासे- 
। | मर "य ° ( पा० ६ । १ । १५ ) इति सम्प्रसारणम्‌ । ततः उ्नाशब्दात्‌ 

i दित्वेन' घप्रत्ययः । घस्य चेयादेशः। वसत्त्यत्र रसाः। उखैः 
4 | गो TN अस्मभ्यम्‌ | अस्मदर्थम्‌ । वरुण; | वरणीयं जलम । 
i । धी । | पवन. | अग्नि! | पावक: । बृहत्‌ । महत्‌ । राष्ट्रम्‌ | अ°१।२६।१ ` 
ह| र संपूर्वाद्‌ विश सुखीकरणे*-अर्हार्थे यत्‌ । सुखीकरण-, 
न । । दधातु | -घरतु। विदधातु । करोतु । स्थापयतु । 


| ज धारक: पोषकः | धारकः पोषकः ति: ने-कतं रि क्तिच्‌ । 
| ति पोषकः। रातिः। रा दा 
| "पो बन 


१०९ || सम्प[० ॥। 
काथ होने से यहाँ 'सुखीकरणे' अर्थं दिया है ॥ सम्पा० ॥ 
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प्रेरक, ( इन्द्र: ) बड़ा ऐश्वर्थवाचु, और ( त्वष्टा ) देवशिल्पी वा पि "कु 
[ यह सब पुरुष ] (मे) मेरे ( इदस ) परम ऐश्‍वर्य के कारण (वचः) त | 
को ( जुषन्ताम्‌ ) विचारे और (प्रति ) प्रत्यक्ष रूप से ( हृयनु ) सग 
करे । (देवीस्‌) दिव्य गुणवाली, ( शुरपुत्राघ ) शूर पुत्रों वाली ( बन 
अदान वा अखण्ड व्रतवाली देव माता | चतुर स्त्री वा विद्या] को ( ते 
मैं आवाहन करता हूं, (यथा ) जिससे में ( सजातानाम्‌ ) अपने ह| _ 
जन्मवाले भाई बग्धुओं में ( मध्यमेष्ठा: ) प्रधान मध्यस्थ [गावक] 
होकर (असानि ) रहूं ॥ २॥ ह | 

भावार्थ!--राजा बड़े २ गुणवान्‌ पुरुषों, बड़ी २ गुण वती स्त्रियों बौर ब्रि। ३; 
की प्रतिष्ठा बंढावे, जिससे वह उनके सहाय से अपनी उन्नति करे॥ २॥ | 


` हुवे सोमं सवितारं नमोसिविश्वाना हित्याँ अहसुचरले। | 
अयमस्निदीदायद्‌ दीघभेव संजातैरिद्धो5प्रतित्रुवद्भिः || र 


morro ली ॥ 


जति त त TT मिति विवि तिते 
AS ‘° Yo 


दानशील: । सविता । सवंप्रेरकः । इद्‌ । इन्दे कमिन्नहोपश् | 4 । 
४ । १५७) इति इदि परमैश्वये-कभिन्‌, नलोपः। परशा | 
जुषन्ताम्‌ । जुष परितकंणे, जुषी प्री तिसेवनयो:" तर्कयन्तु । विना | 
न्ताम्‌ । इन्द्र! | परमैश्वयंवान्‌ । त्वष्टा । अ० २1! ५ | ६ | त । 
विश्वकर्मा । प्रति । प्रत्यक्षम्‌ । हयन्तु । ह्ये गतिका त्त्योः । हट | | 
सादरं श्रुष्वन्तु । स्वीकुवेर्तु । मे | मदीयम्‌ । वचः | | पि 
च-असुन्‌ । वचनम्‌ । हुने | ह्वेज्‌ आह्वाने । आह्वयामि । / | क | 
गुणयुक्ताम्‌। दिव्यगुणवतीम्‌। अदितिम । अ० २ । २८ । रा | 
ब्रतास्‌। अदीनां देवमातरम्‌ । सुलक्षणां 'स्त्रियं विद्यां वा। य |: || 
` पवित्रान्ताः शौय पिता: पुत्राः यस्याः सा तथोक्ता ताम्‌ । वीस | रि 1 
नामू | समानजस्मताम बन्दुनाम्‌। मध्यमेष्ठाः । 4०२! ६ शतः 
छठा गतिनिइत्तौ-विच्‌ । सप्तम्या अलुक्‌ । मध्यभवेषु प्रधानेषु रि 
यस्मात्‌ कारणात्‌ । असानि | असेर्छोटि । अहं भवाति ॥ 
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ही त काम (४३९) 


| ना 
| वरे! रोमम्‌ | सवितारम्‌ | नमः5मिः | विश्वान्‌ | आदित्यान्‌ । अहम्‌ | 
| ऽ | अयम्‌ | अग्नि; । ददुथत्‌ । बोषम्‌ | एव । सुध्जातः । इद्ध; 
हुः ॥ ३ ॥ 

र्धः ( अहम) | ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्यं वाले और ( सवितारम्‌) सव 
क षको और ( विश्वान्‌ ) सब ( आदित्यान्‌ ) अदीन देवमाता के पुत्रों 
क तेजस्वी शुर जनों को ( उत्तरत्वे ) श्रेष्ठता के निमित्त ( नमोभिः ) अनेक 
कारों ते (हुवे ) आवाहन करता हूं । ( अप्रतिब्रुवऱ्ह्रिः ) प्रतिकूल न बोलने 
आहे (सजातैः ) अमान जन्म वाले भाई बन्धओं करके ( इद्धः ) प्रकाशित 
| पया हुआ ( अयम्‌ ) यह (अग्नि: । अग्नि [ सदृश तेजस्वी पुरुष ] (दीघम्‌ ) 
| ब्त काल तक ( एव ) अवश्य ( दी दथत्‌ ) ज्योति वाला रहे ॥ ३॥ 


°) SS oS A जिस 


भरथः जणो राजा शूर वीर सत्यवादी पुरुषों और भाई बन्धुओं का 
पकार करता रहता है, वह उनकी सहायता से चिरकाल तक तेजस्वी :होकर 
| फार में कीत्ति पाता है ।। ३ ॥। 


'द्साथ न परो गमाथे्यो' गोपाः पुष्टपतिंव आजत्‌ । 
क ˆ 


२-हुवृ | आह्वयामि । सोमस्‌ । ऐश्वयवन्त पुरुषस । सवितारम्‌ । 


ह| थि प्रेरक नायकम्‌ । नमोञ्िः। सत्कारः । विश्वान्‌ | सर्वान्‌ । 
i न | अ०१।६।१। अदिति-प्यः। यद्घा। आङ दीपी दीप्ती यक्‌ 

| _ ९ साध:। अदितिपुत्रान्‌ । देदीप्यमानान्‌ शुरान्‌ । अहम्‌ | शोणः 
£ | ' उत्तरे | निमित्ते सप्तमी । श्रेष्ठतार्थम्‌ । अयम्‌ । निर्दिष्ट: । १८ 
| | | भनि! । अग्निवत्‌ तेजस्वी । दीदयत्‌.। दीदेतिश्छान्दसो दीप्तिक 
| झा भडागमः दोघेशछान्दसः । दोष्यताम्‌ । दीरधमेव | चिरकाङमैव । 
| ह, मिः । बन्धुजिः । इदः | मिङ दो क । स 
| वा रि तुव दभि? । ब्रूञ्‌ व्यक्तायां वाचि-शतुः । अप्रतिकलवादिभि: 
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(४४० ) अथववेद भाष्ये 
सा 1. 


[५] 
अस्मै कामायोप कामिनीविश्वे वो देवा उपसंय्॑तु |, | |; 
सत्‌ । असाच । न । परः । गुमाथ । इथे: । गोपा: । इन 
वः | आ। अजत्‌ । अस्म | कासाय । उप | कामिनी; | विने F 
देवा! । उपऽसंयन्तु ॥ ४ ॥ 


भाषाथ-- [हे प्रजाओ ! स्त्री पुरुषो ! ] (इह्‌ इत्‌ ) यहां पर ही [गा] | ` 
रहो, (परः) दुर (न) मत ( गमाथ ) जाओ, ( इथं: ) अन्नवान्‌ वा विद्या | ' 
( गोपाः ) भूमि, वा विद्या वा गौ का रक्षक, ( पुष्टपतिः ) पोषण वास्तौ | 
पुरुष (वः) तुम को ( आ, अजत्‌ ) यहां लावे । ( अस्मै ) इस [पुरुष] गे | ` 
( कामाय ) कामना [ की पुत्ति ] के लिये ( विशवे ) सब ( देवाः) उत्त; | 
गुण ( कामिनीः ) उत्तम कामना वाली ( बः ) तुम प्रजाओं को (उप) बघ | 
प्रकार से ( उपसंयन्तु ) आकर प्राप्त हों ॥ ४ ॥ | 


भावाथ;--राजा राज्य की बृद्धि के लिये प्रजा अर्थात्‌ स्त्री पुरुषों को तरं | 


४--हह । अस्मित राज्ये । इत्‌ । एव । असाथ । अस्तेलं टि ५. 10 
भवत । वतंध्वम्‌ । न । निषेधे । पर! । पृधातोरच्‌प्रत्यय । दुरे । गमाध | | 
कटि भाडागमः । गच्छत । इय! | ऋज्ेन्द्राग्र ० ( उ० २।२५) हा | | 
टापू, गुणाभावो निपात्यते । इरा, अन्ननाम-निघ ° २।७ । सरस्वती | त प | 


(पा०४।४।६८) इति इरा-यत्‌। अन्नवान्‌। विद्यावान्‌ । गोपा! । ब ना ६ | 
पा०५ 5 


Ki 


कामाय | शुभकामनासिद्धये । इष्ठप्राप्तये । उप | अधिके ! क | 
कामिनी! | काम-इनिः, डीप्‌ । शुभकामवतीः भ्रजाः। वि | 
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की ““ 


| ५ बताये भीर अन्नादि से पोषण करके शुभ गुणों के उपाजन में सदा प्रवृत्त 


| खे || ४ || 
इवो मनासि सं श॒ता समाकूतीनमामसि । 


अमी ये वित्रंता स्थन॒ तान्‌ वः सं नमयामसि ॥ ५॥ 


हव! मनासि | सम्‌ | त्रता । सम्‌ | आश्कूती; | नमामति। 


` इति । ये। विरताः । स्थनं । तान्‌ । वः । सम्‌ । नमयामसि॥५॥ 


गपाथ--[ हे मनुष्यो ! ] ( वः ) तुम्हारे ( मनांसि ) मनों को ( सम्‌ ) 
| तक रीति से, ( ब्रता=व्रतानि ) कर्मों को (सम्‌ ) ठीक रीति से, ( आक्रृती: ) 
| कोको (सम्‌ ) ठीक रीति से. (नमामसि=०-मः) हम झुकते हैं। 
| (अमी ये) यह जो तुम ( वित्रता: ) विरुद्ध कर्मी ( स्थन ) हो, ( तानू व: ) उन 
| पको (सम्‌ ) ठीक रीति से ( नमयामसि =०-मः ) हम झुकाते हेँ॥ ५ ॥ | 
` भावाथो--प्रधान पुरुष सब के उत्तम विचारों, उत्तम कर्मों और उत्तम 
शोरथों को माने और धर्म पथ में विरुद्ध मत वालों को भी सहमत कर लेवे ॥५॥ 


| 
| 
| 
१ 
| 


| ताः | दिव्यगुणा: । उपसंयन्तु | इण्‌ गतौ- लोट । समीपे सम्यक्‌ प्राप्तु- 
१). गतु | 
| *-सम्‌ | षो अन्तकर्मेणि-डम्‌१ । स्यति अनर्थान्‌ सम्यक्‌ । यथाविधि । बः | 
रभो । प्र्नासि | मननानि । चेतांसि । ब्रताः | अ० २।३०।२। 
, | मणि-निघ० २। १ 1 आकृती। | अ० ३ । २। २ । सद्धुल्पान । मनोरथान्‌ । 
| प्राप्ति | इदन्तो मस्ति ( पा? ७।१ ।४६ ) इति मस.स्थाने मसि । वयं नमामः। 
| स्वाम: । अपनी | समीपस्थाः । मे | पुरुषाः । वित्रताः | विरुबकर्माणः । 
१ | हे | \।३१।२। यूयं स्थ । वतंध्वे । तान्‌ । पुर्वोक्तान्‌ । व! | री | 
| | ही | | णम प्रह्नप्वे शब्दे च। णिच्‌, लद्‌। नामयाः । रह्वीकुमः । 
त तट?” 


EF ह... - पसित्येढो, 
् । | ३ भत्येकोभावमु 1 निरु० १॥ 2 ॥ सम्पा० ॥ 
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| 9 
| | 


(४४२ ) अथ्‌चवेद भाष्ये सू० ८ | ७१] | | १ 


SiN 1. यय य । हट 
अहं गंश्णामि मनला मर्नाँसि मल चित्तसलु चिनि, | 


मम वशेषु हृदयानि वः कृणोलि सम यातलनुबत्मांन एत॥ | 
ट्र हौ 


ele र]; २ RR 1 
अहम | गुभ्णामि | मन॑सा | सनस | संस्‌ | वित्तम्‌ । अनु | चित । | 
आ। इत | मर्म । वशेष | हृद॑यानि । वः । कुणोमि । ममं | याण | 


अनु ध्वत्मानः | आ। इत ॥ ६ || | 


1 ७ 
|| 
| 


fu 


भाषाथः--( अहम्‌) मैं ( मनसा) अपने मन से (मनांसि) पुझो | | 
मनों को ( गृभ्णामि=गृह्ामि ) थामता हूँ, (मम) मेरे ( चित्तम्‌ ग) | ` 
चित्त के पीछे २ ( चित्तेभि: : चित्ते: ) अपने चित्तों से (आ इत) आग्रे। क 
( मम वशेषु ) अपने वश में ( वः हृदयानि ) तुम्हारे हृदयों को ( क्रृणोमि || | । 
करता हूं, ( मम यातम्‌ ) मेरी चाल पर ( अनुवर्त्मान: ) मार्ग चलते हे | 
(आ इत ) यहां आओ ॥ ६॥ | 


|. 

भावाथ।---प्रधान पुरुष अपने शुभ विचार और साहस से सब त E 

गे | न ॥ 
सदों और प्रजागणों को धर्म पथ पर चलाकर परस्पर मेल के साध तह. | 
भोर उत्साही बनावे ॥ ६ ॥। . प 


235७० Crna 


९- अहम्‌ | प्रधानपुरुषः । गुस्णामि | भस्य 
स्थिरीकरोमि । मनसा | मानसिकबलेन । मनाँसि । 
चित्तम्‌ | ज्ञानम्‌ । अनु | अनुसृत्य । चिच्चेमि; । चित्तः । रत | 
इत | नागच्छत । प्रश्न | स्वकीयेषु । वशेषु | वश कान्तौ-भप्‌ | आत ॥ 
ममृत्वेषु । हृदयानि | अन्तः करणानि। बः | युष्म कि टं 1 
करोमि | यातम्‌ | या प्रापणे-क्त:। गमनम्‌ । अनुवर्त्मान; । क यु 
अनुसृतमार्गाः सन्त: || | 


ज्ञान | 
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| Si (८० ] तृतीय काण्डम्‌ ( ४४३ ) 
| १) प्रजञापतिदवता । अनुष्ड्पूलन्द ॥ 


| दैव्रगमनायोपदेश विघ्न की शान्ति के लिये उपदेश ॥ 
| 


र्फस्य विशफस्य व्योः पिता एथिवी माता । 
ग्थाभिचक्र देवास्तथापं कृणुता पुनः ॥ १ ॥ 


॥ ४० | विञ्शफस्यं [ विशफस्य ] । धयोः । पिता | प॒थिषी | माता | 
| ग्रा अमिष्चक्र | दबा! | तथां | अप | कृण॒त्‌। पुनः ॥ १॥ 
(1, 


| | पार्थः--(कर्शेफस्य ) निबेळ का और ( विशफस्य ) प्रबल का ( द्यौः ) 
॥ | फ़ाग्मान परमेश्वर (पिता ) पिता और (-पृथिवी ) विस्तीणे परमेश्वर 
॥ | (ग) निर्मात्री, माता है। (देवाः) हे विजयी पुरुषो ! (यथा) जैसे 
। | [छुं को ] (अभिचक्र) तुम ने हराया था, ( तथा ) वैसे ही ( पुनः ) फिर 
[रहें ] ( अप कृणत ) हटा दो ॥ १ ॥ 
पप्राथ।- जगत्‌ के माता पिता परमेश्वर ने बृष्टि द्वारा सूर्यं भौर पृथिवी 


गोग से सब निब और प्रबल जीवों को उत्पन्न किया है, इसलिये 


(--कशफस्य । कशशलिकलिगर्दिभ्योऽभच (३० ३। १२२) `इति कृश 
०, अल्पीभावे-अभच्‌, भस्य फः । कृशस्य निर्बेलस्य। विशफस्य | 
| त्‌ (3० ३। १२३) इति विश प्रवेशने-अभच्‌ स च कित्‌, 


| पप 
i त । विश: =मनुष्या: निघ > २। ३ । विशालस्य । प्रबछस्य । द्योः 
| ओक 3०१६७) इति द्युत दीप्तौ-डो: । द्योतमानः परमेश्वर: । पिता | पलक: | 


थिवी | विस्तीर्णा । भमि: । परमेश्वर: । माता. | अ०. १।२। 
शगायामु-माझू माने वा तृच्‌ । निपातितश्न । मातरः = निर्मत्र्य:- 
७। माच्या | निर्मात्री । जननी । यथा | येन प्रकारेण । अभिचक्र । 
व्य मबहुवचने रूपस्‌ । यूयम्‌ अभिभतवच्तः । जितवन्तः । देवाः 


8000000000 2 म — 


३ २ ०2 
\।३५॥ सस्पा० ॥ 
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(४४४) अथववेदभाष्ये 


————— आम यया 


अश्रेष्माणों अधारयन्‌ तथा तन्मनुना कृतम्‌। 
कुणोमि वधचि विष्कन्धं मुष्काबहों गर्वामिव॥ || 


अश्रेष्माणः | अधारयन्‌ | तथाँ। तत्‌ । मनुना | कृ 
कृणोमि | वर्धि | विड्स्कन्थम्‌ । मुष्कञ्याबहः | ग्व | | 


भापाथः--( अश्रेष्माण: ) दाह [डाह] न करने वाले पुरुषों ने [जामे 


( विष्कन्धम्‌ ) विघ्न को ( वश्चि ) निर्बेळ ( कृणोमि ) मैं करता हू, (वा | 
जसे बैलों के मुष्काबहुं: ) अण्डकोष तोड़ने वाला [ बेलों को गव| 
देता है ॥ २॥ 


_ || 
भावाथः-पक्षपातरहित परमेश्वर संसार का धारण पोषण करता है,” | 1 


| 
दिवु विजिंगीषायाम्‌-अच्‌ । हे विजिगीषवः । विजयनिः । तथा | ग है | 
अप कृणुत | कृवि हिंसाकरणयों:। अपकुरुत । निवारयत गार | 
अवधारणे । द्वितीयवारे ॥ | 


२-अश्रेष्माणः | स्वधातुभ्यों मनिन्‌ ( ३० ४। १४” 
दाहे- मनिन्‌ । दाह्शून्या: । अमत्सराः। अधारयन्‌ । 
तद्वदेव । तृत्‌ | धारणरूपं कमे । सचुना | गास्व्रस्निहि० 
मन ज्ञाने-उ: । सर्वज्ञेन परमैश्वरेण । कृतम्‌ । 33 व 
करोमि । बधि | अदिशदिभूशुमिम्यः क्रिन्‌ (उ० ४।६ ५) दति 


बन्ध्यम्‌ । विफलम्‌ । निर्वीर्यम्‌ । विष्कन्धस्‌। अ है 


ब्ध ब | 1 
६1३ है 

। र | 
स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयो :¬अच्‌ । विशेषेण शोषकम्‌ । विध्नजात | 
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| हि | ८० ] तृतीय काण्डम्‌ (४४५) 
इष किसी से बेर न करके उपकार करते आये हैं, वैसे हो 


` = धर्मात्मा पु ति ड दी 
| | ष्य विध्मों को हटाकर उन्नति करे, जसे दुदंमनीय बेल को असह्य 


हे हीत करते एवं कृषि आदि में चलाते हैं ॥ 
गत 


हे सूत्रे खर्गल तदा ब इननि | 
पिशङ्ग सूत्रे लुग तदा बध्नन्ति वेषं । 
भवस्यु शुष्मं काबवं वर्धि $फ्वन्तु बन्धुरः ॥ ३ ॥ 


| । सरि क. 

हे । छे | खुगलम्‌ । तत्‌। जा। वध्नान्त । वचसः | 

। ल्< ॥ | 

| | ष्मम्‌ । काबवम्‌ । बश्रिमू । कृण्वन्तु । बन्धुर। ॥ ३ ॥ 


` प्रापथो-[ वेधसः ] बुद्धिमान्‌ पुरुष ( पिशङ्ग ) व्यवस्था वा अवयवों 
३ पुता दृढ़ (सूत्रे ) सूत में ( तत्‌) विस्तीणे ( खुगलम्‌ ) खनती वा 
| (में गलाने वाळे, विध्न को (आ) सब ओर से (बघ्नन्ति) बांधते 
| १।(कषृरः=०-राः ) बन्धुजन (श्रवस्युम्‌ ), प्रसिद्ध, ( शुष्मम्‌ ) सुखाने 


॥ 


ह| वृवृपूणुषिमुपिश्य; कक (३० ३ । ४१ ) इति मुष स्तेये, वधे च, कक्‌ । 
| | पः झप्यण्‌ (पा० ३।२। १) इति मुष्क + आङ्‌--बहेँ हिंसायां दीप्तौ च-अण्‌ । 
र्क | मेम्‌ अण्डकोषम्‌ आबृहति उन्मूलयतीति । अण्डकोषछेदकः । गवाम्‌ । 
| (गाय । इच्‌ । यथा ॥ | 

| -पिशङ्गे । बिडादिभ्यः कित (३० १। १२१ ) इति पिश व्यव- 


|) 


तमू, भवयवे च-अङ्गच्‌ । व्यवस्थायुक्ते । अवयवयुक्ते । ढे । सूत्रे | सिवि- 


| ; EE । १६३) इ वि तन्तुसन्ताने-ष्ट्रन्‌ । इ । सुत्र हा 
| हक व्यवस्थायाम्‌ । नियमे । खुगलमू। नयतेडिच्च (३०२1१०० 
र जे विदारणे-ऋष्रत्यय :, टिलोपः । गळ अदने, ्रवणे च-अच्‌ | खु खवप 
| | षे जगल्यतीति खृगल: । छिद्रे गलनशीलं विघ्नम्‌ । तत्‌ | त्यजितनिय- 
11 १| बनि (डि 11१३२) इति तनु विस्तारे अदिः, स च डित्‌ । विस्वृतय । 
| गा । बध्नन्ति | नियमे कुवेन्ति । नेः । अ०१।११।' 
मेर्‌ ३।२। १७०) इति 


hy 
(दु 


| म 2 
र | भ ES : | भ्रवस्युम्‌ | क्याच्छन्दसि ( पा० ' 
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ली || 


नल ( काबबम्‌ ) स्तुतिनाशक शत्रु को (वध्चिम) निर्वाध पी 


(इष्‌ | 7 
र देवें ॥ ३ || र 
4 भावार्थः विद्वात्‌ लोग वेद द्वारा छोटे छोटों के मेल से बड़ी २ कष 


को हटा देते हुँ, इससे सब बान्धव मिलकर बाहरी और भीतरी दीत 3 
मिटाकर सुख भोगे ॥ ३ ।। 
| 
थेनां श्रवस्थवश्चरथ हेवा इवासुरमायया। 
शुनां कपिरिव दूषणो बन्धुरा काबवस्य च ॥ ४॥ 
येन । श्रलस्यवः | चरथ | दुवा!5इव | असुरञ्मायया । 
शुनाम्‌ । कपिःईव । दूषणः । बन्धुरा । कावबस्य। च॥॥ | 
भापाथ!- (येन) जिस [बल] के साथ (श्रवस्यवः) हे प्रसिद्ध महापु! 
( देवाः इव ) विजयी लोगों के समान ( असुरमायया ) प्रकाशमान ईस 


बुद्धि से (चरथ ) तुम आचरण करते हो, [ उसी बल के साथ ] (शुग | 
कुत्तों के ( दूषण: ) तुच्छ जानने वाले ( कपि: इव ) बन्दर के समान ( वस 


~ ‘RRS ` > 
अविसिबिसिशुषिभ्यः कित्‌ (उ० १। १४४ ) इति शुष शोषणे-मव्‌ | तो | 
काबवम्‌ | कवृ स्तुतौ वर्ण च घत्‌ । वा गतिगन्धनयोःकः। लु । 
वा नाशकमु । शत्रृम्‌ । वघ्रिम्‌ | म° २ । निर्वीयेम्‌ । असमर्थ! | 
कुवेन्तु । बन्धुरः । मधुराद्यश्च ( उ० १1४१ ) इति ब ही. | 
उरच्‌। सुपां सुळुकू ( पा० ७। १ । ३९ ) इति जसः स्थाने 5: * | 
नियमबद्धाः। बान्धवः ॥ , मह 
४ येन । गास्त्रबलेन । श्रवस्य; | म? ३ । प्रसि | 
कोत्तिमन्त: । चुरथ | आचरण कुरुथ । देवा! ईब । विना | 
असुरमायया | असुर इति व्यास्यातम-अ० १ । १०॥ १ । असे ^ | । 
इति असु क्षेपणे, यद्वा अप गतिदीप्त्यादानेषु उरव्‌। माछाप ति १11 
(३० ४। १०६) इति माङ माने-यः, टाप । माया प्रशाताम-ति द | 
असुरस्य प्रकाशमानस्य परमेश्वरस्य मायया प्रज्ञया सह । छुनाप । र | 
पूषन्‌० (३० १। १५६ ) इति टुओश्वि गतिवृद्धयोः च-कतियू । ॐ हर्ता 


| कपि; | कुण्ठिकम्प्योनेलोपश्च (उ० ४। १४४) इति कपि Gio 
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तृतीय काण्डम्‌ 


क रु” 


| [नीति विद्या | (च) निश्चय करके ( काबवस्य ) स्तुतिनाशक 
| त [ तुच्छ करने वाली तह 
जूक 


( ४४७) 


` शास्त्र बल से प्रसिद्ध पुरुष अन्य महात्माओं का अनुकरण 
दर के साथ उदाहरण वनते हैं, इसी प्रकार सब पुरुष नीति बल 
| काग पर प्रबल रहें, जैसे बन्दर वृक्ष पर चढ़कर कुत्तों से तिर्भय 
ह्याहैए४ | 
ह. __ हृ 1. 5 
षे हि त्वा भत्स्यासि दूषयिध्यासि कोबवम । 


उदाशबो रथां इव शपथेसिः सरिष्यथ ॥ ५॥ 


हुये | हि । त्वा । म॒त्स्यामिं । दूषयिष्यामि । कावम्‌ । 


॥। उत्‌ । आश | रथा! इव । शुपथेभिः । सरिष्यथ ॥ ५॥ 
[॥ 


भाषाथ-- ( दृष्टये ) दुष्टता [ हटाने ] के लिए ( हि) ही ( काबवमु ) 
| ति नाशक (त्वा ) तुझ को (भत्स्पामि ) मैं बांधूंगा और ( दूषयिष्यामि ) 
रश ठहराजँगा । ( आशवः ) शीघ्रगामी ( रथा: इव ) रथों के समान ( शप- 
MR ` `` 5 Be 


| परः| हब | यथा । दूषणः । नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (प° १ । 
। 1 ( 


२४) इति दुष वेकृत्ये, णिच्‌-ल्युट्‌ । दृषयति यः । इषकः । दोषो- 
| ES] बन्धुरा | म° ३ । बन्ध-उरच्‌, टाप्‌ । ब॒ध्यतेऽनया । बन्धनशीला | 
| द्या | कावस्य | म० ३ । स्तुतिनाशकस्य शत्रोः । दुषयित्री भवतीति 
| च| अवधारणे ।। 


क दुय । इष वेकृत्ये-क्तिन्‌ । दोषनिवारणाय । हि । निश्चये | 
ग भत्स्यामि | बन्धेल्ल टि । एकाच उपदेशेऽचुदात्तात्‌ ( पा० ७ 


॥ 11१८ त्‌ | 
क । | पे | i इटप्रतिषेध :। नलोपश्छान्दसः। यद्वा । भस मत्सँनदीप्त्यो: । 
| | | ष्प्स इडभावः | स्‌ः स्याधधातुके (पा० ७ | ४। ¥& ) इति सस्य त 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

Cn च - | 

( ४४८) अथववेदभाष्ये त डा... | 
= TT १।| |) 
थेभिः-०--थै; ) हमारे शाप अर्थात्‌ दण्ड वचनों से ( उस. 21 
सब बन्धन में चले जाओगे ॥५ ॥ ( उत्‌ ब ) | 
भावार्थः राजा नाम में धब्बा लगाने वाले दुष्ट को कारागारे ५ 
उसके दोष प्रसिद्ध कर दे, और उसके सहायकों को भी उचित दण्ड देवे ह 


एकशतं. विष्कन्धानि विष्िंता एथिवीमनु । 
तेषां त्वामग्र उज्हरुमणि विष्कन्धदूषणम्‌ ॥ ६। 


एक्शतम्‌ । विञ्कन्थानि । विऽस्थिता । पृथिवीय | अनु | तेषांम " 
लागू | अग्ने । उत्‌। जहुरुः। म॒णिम्‌ । विस्कृत्धूष॑णम॥६॥| 


भाषाथ!ः-( एकशतम्‌ ) एक सौ एक ( विष्कन्धानि ) वित्न (¶f | 
` वीम अनु ) पृथिवी पर ( विष्ठिता--०--तानि ) फैले हुए हैं [हे तूर! | (तेण | 
अग्ने ) उनके सन्मुख ( विष्कन्धदूषणम्‌ ) विज्ञ नाशक ( मणिम्‌ ) परशौ | 
मणिरूप ( त्वाम्‌ ) तुझको उन्होंने [ देवताओं ने | ( उत्‌ जहरु) उग 
उठाया है ॥ ६ ॥ 


rr $ 


बन्धे करिष्यामि । भत्सँयिष्यामि। तिरस्करिष्यामि । कात्रवम्‌ | "1 ६ 
स्तुतिनाशकम्‌ । आशरः । अशुङ्‌ व्याप्तौ-उण्‌ । शी घगामिनः। रथाः | | | 
कुषिनीरमिकाशिभ्य! कथन्‌ (3० २।२ ) इति रमु क्रीडायामु-क्यव, बहुत | 
लोप: । स्यन्दना: । द्व | यथा । शपथेमिः । अ० २।७। १। शपथ: | प | ; 
क्रोधवचने: । उत्‌ सरिष्यथ | सृ-छूट । उत्‌ बन्धने चरिष्यथ । गमिष्यथ | | | 1 

६ ---एकशतम्‌ | एक च शतं चेकशतम्‌ । एको तरशतं | | 
अपरिमितानि । विष्कन्धानि | म०२। विघ्लाः। विष्ठिता। 


विविध स्थितानि । प॒थिवीम्‌ अन | अनलक्षणे (पा? १।४। ८ 
कमंप्रवचनीयत्वम्‌ । कूम पड क 


द्वितीया । भूमि प्रति । 
ह्भ्‌ हरणे-लिट्‌ उल्बह: । 


/' + 
1 | 


| 
तेषाम्‌ | विक्षानाम्‌। अग्रे । पुवम्‌ । be | 
उदृधुतवन्तः। उन्नीवन्तः। मणिम्‌ | | 
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| HM [८१] तृतीयं काण्डम्‌ ( ४४६ ) 
0" 


| | ति लोग राजा को 'एकशतमः अनेक वित्लो से 


अग्रगामी बनाते हैं, इसलिये राजा अपने धर्म का यथार्थ 


हा गे लिये 
क्तम्‌ १० ॥ 
,-१३। रात्रिरेकाष्टका वा देवता । १-३, ८-११, १३ अननुष्डुप्‌; 
|, १२ त्रिप; ७ पट्पदासुप्डुप्‌ ॥ 
, पराय प्रकृतिवर्ण नम्‌- पुष्टि बढ़ाने के लिये प्रकृति का वर्णन ॥ 

` ॥ 
प्रथमा हु व्युवास सा घेनुरंभवद यमे । 
सा नः पयस्वती दुहासुत्तरासुत्तरां समाम्‌ ॥ १ ॥ 
पा । ह | वि। उवास । सा । धेनुः । अभवत्‌ । यमे । 
पा | नः | पयस्यती । दुहाम्‌ । उत्तराम्‌ऽउत्तराम्‌ | समांम्‌ ॥ १ ॥ 


मापा) ¬ ( सा) वह [ईश्वरी वा लक्ष्मी ] ( प्रथमा ) प्रसिद्ध वा 
कति [ प्रकृति ( (ह) निश्चय करके ( वि, उवास ) प्रकाशित हुई । वह 
नियम भें (घेनु: ) तृप्त करने वाली [ वा गौ के समान | ( अभवत्‌ ) 


फ्री 


| है. जम्मू । प्रशस्यम्‌ मणिरूपं वा । विष्कन्धदूषणम्‌ । विघ्ननाशकस्‌ ॥ 
| णा | प्रथेरमच्‌ (उ० ए 1६८) इति प्रथ प्रख्याने-अमच्‌ । प्रख्याता । 
प 1 भा त द्या) हू] खलु । व्युवास | वस आच्छादने, विपूर्वको वस ति 
gn IR | पे । सा | षो अन्तकर्मणि-डः । स्यति दुःखानीति सः, ईश्‍वर: 
|| गिरी राप । सा। ईश्वरी । लक्ष्मी: । प्रकृतिरित्यर्थंः । यद्वा, सवंनामैव । 
|" रणे सेतु | धेट इञ्च ( उ० ३ । ३४ ) इति धेट्‌ पाने घुः | परी, 
| रि जनुः । घेनुर्घयतेर्वा घिनोतेर्वा निरु०..९ १ ।. ४२ | 
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(४५०) अथववेद भाष्ये ठ 


वकि "फह.. 


~ 

हुई है। ( सा) वह (. पयस्वती ) ढुधेछ [ प्रकृति ] ( ST 
उत्तराम्‌ ) उत्तम उत्तम (समास्‌ ) सम [ समान वा निष्पक्ष ] ही | 
( दुहाम्‌ ) भरती रहे ॥ १॥ | 

भावाथ; इस सूक्त में “रात्रिः म० २ और 'एकाष्टका? म है 

शब्द प्रकृति के वाचक हैं । प्रकृति ईश्वर शक्ति वा जगत्‌ की सामग्री प) ॒ १ 
पहिले विद्यमान थी, उसने ईश्वरनियम से | मन्त्र २ वाप्देखो | । 
पदार्थ सूर्यं, अन्नादि उत्पन्न किये हैं। विद्वान्‌ लोग प्रकृतिके विजा ४ | [ 
प्रयोग से अधिक २ ऐश्वयवान होते हैं । 


इस मन्त्र का उत्तरा्ध सा न: पयस्वती” ऋ०" ४। ५७। ७ में हैं॥ 


यां देवाःप्रतिनन्दन्ति रात्रिं घेलुसुपायतीम। | 
संवत्सरस्य या पत्नी सा नों अस्तु सुमहूत्नी॥९॥- 


०५ le | ० य 
याम्‌ । दुवा; । प्रतिऽनम्दन्ति | रात्रिम्‌ । धनुस्‌ | उपञ्भायतीम्‌। | 
सुमृश्वस्रस्य। या । पत्नीं । सा | नः | अस्त । सअङ्गती ॥ (॥| 

भाषाथ; ( देवाः) महात्मा पुरुष, वा सूर्य, वायु चद्धादि दि 
( उपायतीम्‌ ) पास आती हुई ( धेनुम्‌ ) तृप्त करने वाली (याप 
ना | 
दोगध्री तपेयित्री । अभवतू । आसीत्‌ । यसे । नियमे। सा | 00. | 
अस्मान । पयस्वती | दुग्धवती । सारवती । दुहाम्‌ । ४९ म | 
स्वरितेत्वाद्‌ आत्मनेपदम्‌ । अकथितं च ( पा० १ । ४। ९१ ) इति” | 


Pd 
भी 30002 re 


द्वि 
। “ 41 
यथा, मां दोग्धि पय; । दुरधाम्‌ । प्रपुरयतु । उत्तरामुपराम्‌ | 0001 | | 
यप नित्यवीप्सयो; ( पा० ८। १। ४ ) इति द्विवं चनम्‌ । al | 
समाम्‌ | पम वेकृत्ये अच्‌ अकथितं कर्मकत्वम्‌। पुर्णास्‌ । | 
समाचाम्‌ । साध्वीं शक्तिम्‌ ॥ || 
भाप देवाः | विद्वांसः । ्यवायुच द रा | 
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[८१] तीय॑ काण्डम (४५१ ) 
| ~ दनशीछा बौर प्रहणशीला शक्ति, वा रावि ल्य [ और ग्रहणशीला शक्ति, वा रात्रि रूप [ प्रकृति | को 
| त ) अभिनन्दन करते [ धन्य मानते ] हैं और (या) जो 
3) वसरस्य ) यथावत्‌ निवास देने वाले [परमेश्वर ] की ( पत्नी ) पालन शक्ति 
| पॉट्सा सा) वह ईश्वरी ( नः ) हमारे लिये ( सुमङ्गली ) बड़े २ मङ्गल 
क हले बाढी (अस्तु ) होवे ॥ २ ॥ 
यी पक्कि ईश्वर नियम से पदार्थों को उत्पन्न करके जीवों को 
| देकर उनका दुःख हरती है, ओर अनन्त होने से वह रात्रि वा. अन्धकार 
' छहै। विज्ञानी पुरुष खोज लगा २ कर उससे उपकार लेकर विविध उन्नति 
| हतत हैं ॥ २ ॥ 
संवत्सरस्य प्रतिमां यां त्वां राव्य॒पास्महे । 
` ` सान॒ आयुष्मतीं प्र॒जां रायस्पोषेण सं संज ॥ ३॥ 
 ग॒सुरस्यं । प्रतिऽमास्‌ । याम्‌ | त्या । रात्रि । उप 


| तू १० 


| तिदन्ति | दुनदि समृद्धौ । प्रतिनन्द अभिनन्दने, धन्यवादे । अभि- 
| सतति । स्तुवन्ति । रात्रिस्‌ । राशदिभ्यां त्रिप ( उ० ४। ६७ ) 
सरा दाने ग्रहणे च-त्रिप । यह्वा । रमते:-त्रिपू, मकारस्याकारश्व । 
िःकसात्‌ प्ररमयति भूतानि नक्तञ्चारीण्युपरमयतीतराणि ध्रुवीकरोति रातेर्वा 
| दै दानकर्मेणः प्रदीयन्तेऽस्याम वश्यायाः-निरु० २। १८। रात्रिः-भूस्थात- 
| Eo ५ | २८। सुखदात्रीम्‌ । दुःखहर्त्रीम्‌। अनन्तत्वात्‌ निशारूपाम्‌ 
i | यंवा प्रकृतिमित्यर्थ: । घेचुस्‌ | प्रीणयित्रीम्‌। उपायतीम्‌ | उप, 
| i गतो-शतृः। उगितश्च (पा० ४॥ १॥ ६) इति डीप्‌ । समीपम्‌ 
| ह सत्सरस्य | अ० ३।५। ८। स! स्याधधातुके ( पा० ७। 
fe त्य तकारः । सम्यक्‌ निवासकस्य । परमेश्वरस्य । या | रात्रिः। 
| ३ सा शचसंयोगे । ( पा० ४। १। ३३ ) इति इकारस्य तकारो डीप्‌ ` 
॥ वैन । देवपत्यो RS ११ । ३७ । इन्द्रस्य विभूतिः-इति दुर्गाचायस्य ` 
| पय दोका । 7] पत्न्य:--निरु० १२ । ४४ । पालयित्र्यः पाठनीया वा- 
(| $ | तीति पतिः पत्नी वा। पालयित्री शक्ति:। सा | सा सा। 


। 
| ५] "न व्तिश्वरी । नः | अस्मभ्यम्‌। अस्तु | भवतु । सुमङ्गली । 
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 अञझववेदभाष्ये 
( ४५२ ) द्‌ ५° १०६ 


हनन आयंष्मतीस । प्रजा उ । 
आस्म | सा । नः। आयुष्मतीस्‌ । प्रथ्जापू | राय | ऐ | 
सम्‌ । सुज ॥ रे ॥ | 


मापाथ;--( रात्रि ) हे सुखदात्री वा इःखहर््ी वा रात्रिख्य [| | 
( संवत्सरस्य ) यथावत्‌ निवास देने वाले परमेश्वर की ( प्रतिमाम्‌ ) र्न | 
[ प्रतिरूप वा, प्रतिनिधि | ( याम्‌ ) सवत्र व्यापिनी (त्वा) तुझको (उपसरो | 
हम भजते हैं। (सा) वह लक्ष्मी तू (नः ) हमारे लिये ( आयुष्मतीम्‌ । शि. । 
जीविनी ( प्रजाम्‌ ) प्रजा को (रायः) घन की ( पोषेण ) बढ़ती के साथ (ग) | 
संयुक्त कर | ३ ॥ | | 

भावार्थ!---अनन्त परमेश्वरी प्रकृति के सुक्ष्म और स्थूल रूप के शो | 
त. लेकर हम अपनी सन्तान के सहित धनी, स्वस्थ और पिरंबोवी मे 
रहे ॥ ३॥ 


नि नि “011000... ज ~ A पद 


इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छद्वास्वितरासु चरति प्रविण । 
महान्तो अस्यां महिमानों अन्तर्वधू जिंगाय नवगजनित्री॥॥| 


> | | 
इयम्‌ । एव। सा | या । प्रथमा | ब्रिऽओच्छत्‌। य| 
oS | 
इत्रासु | चरति । प्रविष्टा । महान्तः | अस्याम्‌ । शं | 


३--सवत्सरस्य | म० २। सम्य क्‌ निवासकस्य परमेश्वरस्य । रि ३ 
आतश्रोपसग ( पा०३। १। १ ३६ ) इति प्रति+माऊ माने-अड, 2६ | |. | 
निधित्वेन निर्मीयत इति प्रतिमा । प्रतिरूपाम्‌ । प्रतिमूर्तिम | यां | र वा | 
डः। यातीति यः, वायुः । स्त्रियां टाप्‌ । सवंत्रगन्त्रीम्‌ । सरबब्यापिरी | | 1 
त्वाम्‌। रात्रि | म० २ । विकल्पकत्वात्‌ ङीपू । हे सुखदाधिति ह 
अन्वेषणीये । उपास्महे | उप+ आस उपवेशने। वयं ७. बत 

. १॥ ईश्वरी त्वम्‌। न; | अस्मदर्थे । आयुष्मतीम्‌ ! चिर काल्जी ह 
| अजाम्‌ | पुत्रपोत्रादिरूपाम्‌ । राय; | अ° १! ६1४। मत ३ | 
पुष्ट्या । दद्ध्या । स्‌ सुज | संयोजय ॥ i 


rs नरे 


७ _ वळ 
mp 


पट 


हल 
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ह न 
अतः | ब । जिगाय । नवऽगत्‌ | जनित्री ॥ ४ ॥ 


$--( इयम्‌ एव ) यही (सा) वह ईश्वरी, [ रात्रि, प्रकृति ] है 
| |) जो (प्रथमा ) प्रथम ( वि-औच्छत्‌ ) प्रकाशमान हुई है, ओर ( आसु ) 
॥| हम और ( इतरासु ) दूसरी | सृष्टियो | में (प्रविष्ठा) प्रविष्ट होकर 
| रति) विचरती है । ( अस्याम्‌ अन्त: ) इसके भीतर ( महान्तः ) बड़ी २ 
| (हतः) महिमायें हैं । उस ( नवगत्‌ ) नवीन २ गति वाली (वधु: ) प्राप्ति 
१] | त्म (जनित्री ) जननी ने [ अनर्थो को ] (जिगाय ) जीत लिया है॥४॥ 
| पबांथी-परमाणुरूपा प्रकृति जगत्‌ के सब पदार्थो में प्रविष्ट है। 
| (द्व्‌ होग जेसे २ खोजते हैं उसकी नवीन २ शक्तियों का प्रादुर्भाव करके 
| पुर पाते हे ॥ ४ ॥। 


सत्या गरावाणो घोषमक्रत हुविष्कृण्वन्तः परिवत्सरीणम्‌ । 
धके सुप्रजसः सवीरा व॒यं स्यांम्ञ पतयो रयीणाम्‌॥५॥ 


(| ः ४्-ड्यम्‌ | परिदृश्यमाना । एव । हि। सा | म०१ । ईश्वरी । 
| | | ग पकृति: । प्रथमा । म० १ । आद्या । व्योच्छत्‌ । वि+उछी वि- 
| हर *₹। अदीप्यत । आपु | परिदृश्यमानासु । इतरासु | इण्‌ गतो. किप 
न 1200 ॥ा०३॥ ३। ५७) इति इ--तृ प्लवनसंतरणयोः अभिभवे च-अपू, ` 
प | । ईन्‌ कामान्‌ तरतीति इतरा । कामानां शुभकामानां तारयित्रीषु 
ह| भर; ए । च्रति | गच्छति । प्रविष्टा | अनुप्रविष्टा । महान्त! | विशालाः । 
| कष, ादिभ्य इमनिजू वा ( पा० ५। १ । १२२) इति महतु-इम 
प:। ऐएवयाणि । प्रभावाः। अन्त्‌? | ` मध्ये । वधू} | वहेधश्च 
| ष चे रै ) इति वहू प्रापणे-ऊप्रत्ययः । वहनयोग्या । प्राप्या । जिंगाय | 
|| ७... जितवती विश्लान्‌ । नबगत्‌ | गु स्तुतौ-अपू । तवः स्तुत्यः 


५ : “३०१ । ६ 


॥शेः| | 

| | | वपर्ाद्‌ गमे १ क्किप्‌ || गम! क्वो (पा० ६ | ४। ४०) इत्यनुनासिकलोपः | 
| न तिः (पा० ६।१।७१) इति तुक्‌ । प्रशस्यगतियुक्ता । नवीनगतिवती । 
अ 11१1३। जनितृ-छीप । जनयित्री जगलननी ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri-Gyaan Kosha | 
(४५४) मार - ति 
=== त 91 ह 
वानस्पत्याः । ग्रावाणः। घोषम्‌ । अक्रत । हृविः । कृष्व; । | 
| | | 
ख्रत्सरीणम्‌ | एक अष्टके । सुऽ्प्रजस्‌ः | स॒थ्वीरा । पृयमू। 
पत॑यः । रयीणास्‌ ॥ ५ ॥ 


५ 


भाषाथ/---( वानस्पत्याः ) वनस्पति अर्थात्‌ सेवकों वा सेवनीय | 
रक्षक परमेश्वर से संबन्ध वाले ( ग्रावाणः ) सूक्ष्मदर्शी, स्तोता पु | 
(परिवत्सरीणम्‌ ) परिवत्सर, सब प्रकार निवास देने वाले परमेश्वर पे | 
किये हुये ( हविः ) ग्राह्य वस्तु को ( कृण्वन्तः ) उत्पन्न करते हुये, (धोप 
ध्वनि ( अक्रत ) की है। “( एकाष्टके ) हे अकेली व्याप्ति वाली वाकेन 
भोजन स्थान शक्ति [ प्रकृति ] ! ( त्रयम्‌) हम लोग ( सुप्रजसः ) उत्तम पता | 
वाले, ( सुवीराः ) उत्तम वीरों वाले और ( रयीणाम) सब प्रकार के पोरे 
( पतयः ) पति ( स्याम ) होवे” ॥ ५ ॥ 


५-वानस्पत्याः | अ० ३।६।६। वनानां पतेः सेवकानां र दे 
णानां वा पालकस्य परमेश्वरस्य संबन्धिन: पुरुषा: | ग्रावाण | अन्यो | | 
इञ्यन्ते ( (पा० ३। २। ७५) इति हन गतिहिंसनयोः, ग्रह ग्रहणे वा|| | 
विज्ञाने, शब्दे, निगरणे वा,-क्कनिप्‌ । पृषोदरादित्वात्‌ साधु: । गृणातिः लुत [ | 


| | 
निरु० ३.। ५ । ग्रावाणो हनतेर्वा गृणातेर्वा गृह्हातेर्वा-निरु’ ६ | * | तष | 
गारयते सूक्ष्माथं सुधीः । शास्त्रविज्ञापकाः स्तोतारः। पण्डिता* ' ही | 


ध्वनिम्‌ । अक्रत | कृओ लुङि । अक्कृषत । कृतवन्तः । हृविः | ^ १ । 1 
ग्राह्यवस्तु । कृण्बन्त; । उत्पादयन्तः । आविष्कुर्वाणाः । परि | 
बसेश्च (उ० ३। ७१) इति परि+वस निवासे-सरन्‌ । इति हु. | 
तो निवासक: । परमेश्वर: | संपरिपूर्वात्‌ ख च ( पा० ५ । १। ६२) ६ | 
तार्थे ख: । संवत्सरेण निइत्तं साधितं रचितम्‌ । एकाष्टके | | 
तकन्‌ ( उ० ३। ४०) इति अशुङ व्याप्त, यद्वा, अश भोजते | 


इत्वामार्वः । 
'अष्टका पितृदेवत्ये (वा पा० ७ । ३ । ४५), इति लाम र 


[सा | 
व्याभोति सवं जगत्‌ सा, यद्वा, अइनन्ति सर्वे प्राणिनो गा 4 
एका चासावष्टका एकाष्टका । हे एकमात्रव्यापनशीले । एक | 


SN SAB 
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| १ (० [ ८ ] र] फा 0 | (४५५) 


|) 
~ ५ प्‌ ह 
|| ~ ९ क्रषि मुनि प्रकृति द्वारा परमेश्वर रचित पदार्थों के गुणों के ज्ञान 
[| हर प्रयोग से सब इसी प्रकार का सुख भोगते हें । इसी प्रकार सब मनुष्य उद्योग 
| आनन्‍द भोगे ॥ ५ ।॥।' 


! ४७०७७. 


| इसे 


॥| दाद घृतवत्‌ सरीस्टरपं जातवेदः प्रति हव्या एभाय । 
पे 7 ) 2 ९] १ न 
७ | । प्राम्याः पशवों विश्वरूपास्तेषा सपानां मयि रन्तिरस्तु ॥६॥ 
|| | | ८ | _ ०५ 

डे | हः पदम्‌ । घतञ्वत्‌ | सरीसुपम्‌ । जातबेदः | प्रति । हृव्या | 


भा | मा | मे । ग्राम्याः | प॒शवः । बिश्चऽरूपाः । तेषाम्‌ । सप्तानाम्‌ | मयि | 
110 ४ ह 
तिः | अस्तु ॥ ६ ॥ 


` शपाथी--(जातवेद: ) हे उत्पन्न पदार्थो के ज्ञान वाले पुरुष | ( इडायाः ) 
| ति योग्य [ प्रकृति | के ( घृतवत्‌ ) सारयुक्त और ( सरीसृपम्‌ ) अत्यन्त 
| हे (पदम्‌ प्रति ) पद से ( हव्या = हव्यानि ) देने लेने योग्य वस्तुओं को 
द | (प्राय ) ग्रहण कर । ( ये ) जो ( ग्राम्याः ) ग्राम निवासी, ( विश्वरूपाः ) नाना 
ह. | । सबाल | पशवः ) व्यक्त और अव्यक्त वाणी वाले जीव हैं, ( तेषाम्‌ ) उत 


| 1 

। ' एसः । . नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयो; ( पा? ५।४। १२२ ) इति 
क प्‌ समासान्तः भै 

द] १ । स्वामिनः। 
110 स्‌ | मनुष्या: । स्याम | भवेम। पतयः । 


> 
र आ 


"के: छस्य ड: । यद्वा । ईड स्तुतौ-घड, ईकारस्य हस्वत्वस्‌ । 


। ५। इछा 

i ह रीत" १। १। वाक्‌, १ । ११ । अन्नम-२। ७ गौः-२ । 

क्षत्र "ग स्तुत्याया: प्रकृतेः |. 1 भ्र गतौ च-पचायचू । 
0९ खुत्याया: प्रकृतेः । पद्स । पद स्थयं गतौ च-पचाद्यच्‌ 


` । पादचिह्लम । घृतवत्‌ । सारोपेतम्‌ । सरीसृपम्‌ । 
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( ४५६ ) अथववेदभाष्ये 


~~ ध्‌ १० | ८ | | | 
सब ( सप्तानाम्‌ ) आपस में मिले हुये प्राणियों को ( रन्तिः ) 


प्रीति वा | 
(मयि ) मुझ में ( अस्तु ) होवे ॥ ६॥ ष | 


भावाथः--ृष्टि विद्या में निपुण पुरुष संसार के पदार्थों से विज्ञात् | . 
उपकार लेकर सब प्राणियों को सुखी रखकर आप सुखी रहते हैं ॥ ६॥ 


आमा पष्टे च पोषे च रात्रि देवानां सुसतो स्याम। 
पूर्णा दे. परां पत सुपूर्णा पुनरा पत। 
सवीन्‌ यज्ञन्त्संसुञ्जतीषमूजे न आ भर ॥ ७॥ 


आ | मा | पष्टे । च । पोषें | च | रात्रिं | देवानाम्‌ । सुऽ । खए। 

nr प्‌ | अ cl यह. 
. पर्णा | दुवृ । परा । पत । सुआूर्णा | पुनः | आ । पत | सवात | अ |. 
समूञ्मञ्जती । इषम्‌ | छ्जम्‌ । न! | आ | गर ॥७॥ 


पेय ८ | © | | 
सृपेयंङलुगम्तात्‌-पचाद्यच्‌ । अत्यथं सपंत्‌ गच्छत्‌ । ज्ञातवेद्‌ः । ˆ ॥ र | 


हे जातप्रज्ञान !। प्रति | प्रथ प्रख्यातौ-डतिः । व्याप्य । हव्या वषार | 
आदाने च-यत्‌ । शेर्लोप:। हव्यानि । दातव्यानि ग्राह्याणि वा न प | 
शुभाय | छन्दसि क्यायजपि (पा० ३ । १। ८४) इति पर १ , | 
तत्रेव वात्तिकं सिद्धान्तको मुद्याम्‌ | हग्नहो भ॑श्छन्दर्सि । इति हरय भः। ती |: 
ये | ग्राम्यः | अ० २ । ३४ । ४। ग्रामीणा:। पशवः | „` । है! | 
२ । २६ । १ । व्यक्तवचनाश्चाव्यवचनाश्च मनुष्यगवादिमरार्णित वी | 
रूपा; | वानाकाराः । तेषाम्‌ | सप्तानाम्‌ | अ० ९।१। १ । वि | 
__ :। समवेतानां परस्परसंबद्धानां संयुक्तानाम्‌ । म॑ द ह| 

` रन्ति; । रमेः क्तिन्‌, अनुनासिकलोपाभावः । रतिः । रमणम्‌ ! 


प्रीति! | क 1 
भवतु | ी i 
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ELS 
| IF रात्रि ) हे सुख देने वाली वा दुःख हुरने वाली, वा रात्री रूप 
। की] (पुष्टे) धन की समृद्धि (च ) और (पोषे ) अन्नादि की बृद्धि मै (च) 
य करे ( मा ) मुझको ( आ=था भर ) भर दे, [ जिससे ] ( देवा- 
जप) देवताओं की ( सुमतौ ) सुमति में ( स्याम) हम रहें। (दर्व) हे 
' नदो वाली ! [वा चमसारूप ! ] (पूर्णा) भरी भराई ( परापत ) 
` आरबा, बौर (पुनः,) बार २ (सुपूर्णा ) भले प्रकार भरी भराई (आ पत ) 
| एरा! (सर्वान्‌) सब ( यञ्चान्‌ ) पुजनीय गुणों का ( सम्भूञ्जती ) ठीक 
` दक पालन करती हुई तू ( इषम्‌ ) अन्न और (ऊर्जम्‌ ) बल (नः) हमें (आ 
प्र) लाकर भर दे ।। ७॥ | 

्ावाधथ;--मगुष्य सृष्टि के पदार्थों के गुण साक्षात्‌ करके जितना २ आगे 
ता है. उतना २ ही वह धनी और बली होकर देवताओं का प्रिय होता और 
द भोगता है ।। ७ ॥। 

पर्णा दर्वे “पुनरा पत' इतना भाग यजुर्वेद अ° ३। ४६ में है, वहां 
खं के स्थान पर दवि' पद है ॥। 


७-आ | आ भर-इति मन्त्रस्थान्तपदेन सम्बन्धः । प्रा | माम । 
ने he 
~| [ऐ | पुष पुष्टौ -भावे क्तः । घनसमृद्धौ । च | समुच्चये । अवधारणे । पोषे । 
| | भारो ।रात्रि। म० २ । हे सुखदात्रि । दुःखहत्रि, रात्रिरूपे, एकाएके प्रकृते । 
| , | विदुषाम्‌ । सुमतो । कल्याण्यां बुद्धौ । स्याम । भवेम। पूर्ण | 
| ~ :। वा दान्तशान्तपूणदस्त ० (पा० ७।२।२७ “ इति 
प्रिता । दव । वृर्भ्यां विन्‌ ( उ० ४। ५२ ) इति दृ 
| दट, द्‌ विदारणे--चि न्‌ । आद्रियते विदारयतीति बा । हे दुःखदलनशीले । 
अहे वा। परा | प्राधान्ये । त्यागे । विक्रमे। गतो । सङ्गे । प्त | 
क भागच्छ। पुपूर्णा | परिपूर्णा । पुनः । वारम्वारम्‌। सर्वान्‌ । 
| पज्ञान्‌ | अ० १। & । ४। यरष्टव्यान्‌ पुज्यान देवाच दिव्यगुगात । 
| 4 | भुज पाल्नाभ्यवहारयो :-शतृ:, डीप्‌ । सम्यक्‌ पालयन्ती । इमू | ३3 
|| ह "गौ वा-किप्‌ । अन्नम्‌-निघ० २। ७ । ऊजम्‌ | अ” २1 २९1 * । 


४ $ पेढप्राण ; ड 
| षी म । बलम्‌ । पराक्रमम्‌ । न; | अस्मभ्यं [र 
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( ४५८ ) 2 अथववेदभाष्ये प० १८ 


आयमंगन्त्संवत्सरः पतिरेकाष्टके तव। 
सा न आयुष्मतीं प्रजा रायस्पोषेण सं सज ॥८ 


आ | अयम्‌ | अगन्‌ । सस्‌ वत्सर: । पतिः | एकुऽअष्टकके । तव ं 
सा । नः । आयुध्मतीम्‌ । प्रजाम्‌ । राय; । पोषण | सम्‌ । सन ॥ ८॥ | 


भाषार्थ---( एकाष्टके ) अकेली व्यापक रहने वाली, वा अकेली भोज | 
स्थान शक्ति ! [ प्रकृति ] ( अयम्‌ ) यह ( संवत्सर: ) यथावत्‌ निवे | 
वाला, ( तव ) तेरा (पतिः) पति वा रक्षक | परमेश्वर | (आ भग्‌) | 
हुआ है। (सा) लक्ष्मी तू (नः) हमारे लिये ( आयुष्मतीम ) बड़ी गा 
वाली ( प्रजाम्‌ ) प्रजा को ( रायः ) धन की ( पोषेण ) बढ़ती के साथ (सं पुत्र] 
संयुक्त कर ॥ ८॥ | 

भावाथः--विद्वाव्‌ साक्षात्‌ कर लेते हैं कि परमेश्वर ही प्रकृति, भ | - 
सामग्री, का स्वामी अर्थात्‌ उसके अंशो का संयोजक और वियोजक है, | 
प्रकृति के यथावत्‌ प्रयोग से मनुष्य अपनी सन्तान सहित चिरंजीवी गी | 
धनी होते हैं ।। ५ ॥ ` ड 


~ 


आतून यज ऋतपतींनातंवानत हांयनाच्‌। 


ऋतन्‌ । य॒जे । क्रतुञ्पतीन्‌ । आतंवान्‌ । उत । हायनाप्‌ । । | 
समा; । समू्वत्स्रान्‌ । मासान्‌ | Sl २ । पर्थे | i । । 


८--अयम्‌ | परिदृश्यमानः। आ. अगन्‌ । गमे . 
जागतः । संबत्सर। | म० २। सम्यक निवासकः। प॒तिः | रक्षक ली! |. 
१ । हे एकमात्रव्यापिके । एकमात्रभोजनस्थाने । तंव | F 
सा न!'''| इति गतं म० ३ | शटल 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


व Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha , 
. . , तीयं काण्ड 
| | ६ (० | ८ १ | क...) 
| (त अता तुन्‌ ) ऋतुओं, ( ऋतुपतीन्‌ ) ऋतुओं के स्वामियों 

| म ती |, | आतान ) ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले ( हायनान्‌ ) 
|| न चावल आदि पदार्थों से ( संवत्सरानु ) यथा विधि निवास देने 
| तिय हात्‌) को के नापने वाले महीनों (उत) ओर (समाः) सब 
| सो क्रियाओं को ( भूतस्य ) सत्ता में आये हुये जगत्‌ के ( पतये) पति के 
| पने ) मैं बार बार अपंण करता ह ।। € ॥। 
| प तत्वज्ञ पुरुष ग्रीष्म, वर्षा, शीतादि ऋतुओं, और उनके 
य, चन्द, वायु, थिवी आदि, एवं संसार के अन्य पदार्थो तथा 
ना का आदि कारण जगत्‌ पिता परमेश्वर को मानते और उसका घन्य- 
वाद करते हैं ॥| ६ ॥ 

| ol त्स (९ | 

गतुथ्यद्वार्तवेभ्यो। सादभ्यः संवत्सरेभ्य; । 
पत्रे विधात्रे सम्भे भूतस्य पतये यजे ॥ १० ॥ 


 छुज्य; | त्या | । आतवेम्यं!। मातृब्म्य) । संमवत्सरेम्य! । 


बो! | ९--ऋतून्‌ | अत्तच तुः ( उ० १। ७२) इति ऋ गतौ-तुः, स च कित्‌ 
बी | 'अत्तादिकाछान्‌ । यजे | यज देवपुजादानसङ्गतिकरणेषु । अहं समपंयामि । 
. | शुपतीन्‌। ऋतूनाम्‌ अघिष्ठातुनु, सूयंचन्द्रवायुपृथिव्यादीन्‌ देवान । 
| तार्‌ | ऋतोरण्‌ (पा० ५। १। १०५) इति ऋतु-अण्‌ तदस्य प्राप्तमि- 
| ग । ऋपृङभवान्‌ । ऋतुजातान । उत | अपि च । हायनान्‌ । हच ्रीहि- 
| | य (पा० ३ । १। १४८) इति ओहाक्‌ त्यागे, ओहाङ्‌ गतो च-ण्युद्‌ । 
| ऐएक्‌ चिणुकृतो; ( पा० ७ । ३। ३३) इति युक्‌ । दातव्याव्‌ प्राप्तव्यानु 
| | रत भोज्यपदार्थान्‌ । समाः | अं २।६।१। अनुकुलाः क्रिया: । 
| मैतर | मश २ | सम्यग्‌ वासयितुन्‌ द्वादशमासात्मकान्‌ काळाच । 
| । मसी परिमाणे--घञ । शुक्लक्कष्णपक्षद्वयात्मकाच्‌ कालाचु । 


1 | 
| णे 7 सत्तायामु-क्तः । सत्तां प्राप्तस्यै चराचरात्मकस्य जगतः | 
1) राध्ये चती 

oh री य चतुर्थी । पालकस्य । स्वामिने ॥ 

रप रश 


५१ १, प न जु 
| क पोरका वा (पा० १। ४। & ) से पति शब्द की घिसंशा छ 
| “०।३। १११) से गुण अयादेश करके पतये बनेगा ॥ सम्पा ॥. _ 


. (८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
क 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
(४६० ) अथवेयेदमाे ६, हा | 
= जाममा | पान पर ` 
०१ सम्‌ ऋष || 
त्र । वितर । सम्‌ऽऋें । मृतस्थ | पतये | यज | १०॥ 1: 


भाषाथः--[ हे एकाष्टके राति | ] ( त्वा ) तुझ को (श 
ऋतुओं के लिये, ( आत्तेवेभ्यः ) ऋतुओं में उत्पन्न पदार्थो' के लियर | || १ 
महीनों के लिये और ( संवत्सरेभ्य: ) यथावत्‌ निवास देने बार i 
[ सुधार के ] लिये, (धात्र) धारण करने वाले, (विधात्रे ) क. 
( समृधे ) यथा नियम बढाने वाले ( भूतस्य ) जगत्‌ के ( पतये ) पि कर 
(यजे) मैं समर्पण करताहूँ ॥ १० ॥ 

मावाथो- परमेश्वर नियम से जगत्‌ की उत्पन्न करने वाली परवति 
ेष्टाओं को सब ऋतुओं में देखते हुये विद्वान्‌ लोग अपने समय को उप 
लगाते हैं ॥ १० ॥ ` | 


इडया जुह्तो वयं देवान्‌ घतवता यजे। 
ग॒हानळुभ्यतो वयं संविशेमोष गोमतः ॥ !!। 
इहया। जुह'तः। व॒यम्‌ | देवान्‌ | पतञ्वता | ये । 
गृहान्‌ | अलुभ्यत; । वयम्‌ | सम्‌ | विशेम | उप | गोऽमतः ॥॥ | 
भाषारथः---( इडया ) स्तुति योग्य प्रकृति [की विद्या] से (कार | । 


धृतवता कर्मणा ) सार युक्त [ कमं ] के द्वारा ( जुह्वतः ) होम [ गाल | ! 
करने वाळे (देवान्‌) देवताओं को ( वयम्‌ ) हम ( यजे =यजामहे) {| 


१०--ऋतुभ्य। | म° ९ । वसन्तादीनां प्रीत्यर्थम्‌ । त्वा | तवार i | 
काम्‌ । प्रकृतिम्‌ | आतवेभ्य; | म० ६ । ऋतू-छ्ूवेभ्य: | मादूभ्य' । "| 
मास्‌० (पा० ६ । ! । ६३ ) इति मासशब्दस्य मास्‌ इत्यादेशः | हे | 
मासेभ्य: । सूंबत्सरेभ्यः | म० २। वर्षेभ्यः । धात्रे | धारपित्र £ | 
सर्वेस्य निर्मात्र । समृधे | सम्‌--क्रधु वृद्धो-किपू । समर्भयित्र | | 
गतम्‌ ॥ / 4 ही | 
११--इडया | म० ६ । स्तुत्यया प्रातव्यया वा प्रकृत्या । हु | का | 
राति न रूपम्‌ । होमम्‌ आत्मसमपेणं कुबेत: | ou 4 
ne SN RIN क "भी 

१. स्वव;स्वतवसोमसोषसश्च त इष्यते (म० भा० वा० ” उ | | 
सकार को तकारादेश हुद्या है ॥ सम्पा० ॥ | 
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तृतीयं काण्डम्‌ (४६१) 


| 0०८१] 5 
i] 1... 
द] (मु : ) तृष्णा रहित | सर्वथा भरे पुरे | और ( गोमतः ) बहुत ` 
| 02 गौओं वाले ( ग्रहात ) घरों में ( उप=उपेत्य ) आकर ( वयमु ) 
| । | पंविशेम ) सुख से रहें ।। ११॥ 


धो सार के ज्ञान से उत्तम कामों में आत्मदान करने वाले 
को के हम आदर पूर्वक अनुगामी बनें और सब कामनाओं तथा घृत 
र पोषक पदार्थों को प्राप्त करके आनन्द भोगें ॥ ११॥ 

९1 | 

टका तप॑सा तप्यसांना ज॒जान गर्भ महिमानमिन्द्रम । 
| तदेवा व्यसिहन्त शत्रन्‌ हुन्ता दस्यूनामभवच्छचीपतिंः ॥१२॥ 
आएका | तपसा | तुप्यमांना । जजानं | गर्भम्‌ । महिमानस्‌ । 
त) तेनं। ढेवाः। वि। असहन्त.। श्रन्‌ । हुन्ता | दस्यूनाम्‌ । 
गर | शुचीऽपतिः ॥ १२ ॥ 


त * पापाथ-  एकाएका ) अकेली व्यापक रहने वाली वा अकेली भोजन 
शान शक्ति [ प्रकृति ] ने ( तपसा ) बड़े ऐश्वर्य वाले ब्रह्म द्वारा ( तप्यमाना ) 


| है| विजिगीषु व्यवहारकुशलान वा पुरुषान्‌ । घृतवता । दीपिमता 


| 
ही (नेत वा, कर्मणा-इति शेषः । यजे | तिडां तिङो भवन्ति ( वा० पा० ७॥ _ 
| १६) इत्येकवचनं बहुवचने । यजामहे । पूजयामः । गृहान्‌ । गृह गहरे, 


| “हति । अलुस्यत; | लुभ गाध्ये =आकाङ्क्षायाम्‌ विमोहने चरः 
| लात्‌ भयन्‌ । शसि रूपम्‌ । तृष्णारहिताव्‌ उबग 
| व सुखेन निवसेम । उप | उपेत्य। आगत्य। गामतः । प 

[ (२: मतुप्‌ । बहुभिः प्रशस्ताभिर्गोभियुक्तान्‌ ॥ | SU 
| तप i PERE सवपातु्या मि ऐश्‍वयेवता 
शश ययो:--असुन्‌ । तप्यते धनी, ईश्वरो भवतीत्यर्थः । खा 
। ३ स्याना | तप ऐश्‍वर्ये-शानच्‌ । दिवादिः, आत्मनेपदी nol | 
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--- ल योन ज जज 
ऐश्वर्य वाली होकर ( गर्भम्‌ ) स्तुति योग्य, ( म्‌) पज । 
परम ऐश्वर्य वाले जीव को ( जजान ) प्रकट किया। ( र नीय ( रण 


जीव ] के द्वारा ( देवाः ) प्रकाशमान इन्द्रियों ने ( शत्रन ) शरभ | हे | 
को ( वि) विविध प्रकार हे ( असहन्त ) हराया है, और (गो! 
वाणियों वा कर्मों वा बुद्धियों का पति [ इन्द्र, जीव ] ( दस्यूनाप) || 
को ( हन्ता) मारने वाला ( अभवत्‌ ) हुआ है ॥ १२॥ है | 
भावाथ!--मतुष्य ईश्वर नियम से प्रकृति के संयोग वियोग से शरीर | 

' इन्द्रियों द्वारा परीक्षा करके दोषों का त्याग और गुणों का ग्रहण करे बराह । 
भोगते ओर भुगाते हैं॥ १२॥ | 
'तपस्‌' शब्द ब्रह्म वा परमेश्वर वाची है, जैसे--“ओं तप: । ओं पा" | 
प्राणायाम मन्त्र में है। ऋग्वेद मण्डल ९० सूक्त १९० मन्त्र १ में भप 
वर्णन है । | | 


Ms 


ऋतं च सत्यं चामींद्वात्तपसोऽध्यं ज्ञायत ॥ 

( ऋतम्‌ ) यथार्थ वेदशास्त्र ( च ) ओर ( सत्यम्‌ ) सत्ता वाला जगत्‌(३|| 
भी ( अभीद्धात्‌ ) सवंथा प्रकाशमान ( तपसः अघि ) तप अर्थात्‌ ऐस को | . 
ब्रह्म से ही ( अजायत ) उत्पन्न हुआ है ॥ 


अ ॥ | 


समर्था सती । जजान | जनयामास । . प्राकाशयत्‌ । गभम्‌ | पिग ह 
(उ०३। १५२) इति गृ शब्दे-भन्‌ । गर्भो ग्रभेगृ णात्यर्थे गिरत्यत्यति | 
यदा हि स्त्री गुणान्‌ गृह्णाति गुणाश्चास्या गृह्यन्तेऽथ गर्भो भवति-वि९ | | | 
२३। गर्भ गर्भभूतं यद्वा गभं गरणीयं स्तुत्यं वन्दनीयय्‌-इति सायणः | ग | 
नम्‌ । हृभृषरस्स्तृशभ्य इमनिच्‌ (उ० ४। १४०) GF ग ] 
निच्‌ । पूजनीयम्‌ । इन्द्रम्‌ । ऐश्वरयंवन्तं जीवस्‌ । तेन | र | 
देवा! । योतनात्मकाश्चछुरादीन्द्रियाणि -इति महीधरो यरः मा | 
चहुरादीनीन्द्रियाणि वा-तत्रैव दयानन्दभाष्ये। बि । विविध! | ॥ 
असहन्त | अभ्यभवन्‌ | शत्रन्‌ | शातयितुन्‌ | घातका ड ॥ ( 
0 ७ है 3 
नाशक: हस्यूनायू | अ० २। १४। ५ । उपल्षपयितृा( | शै 
स तु । "र शचीपतिः | सबंधातुम्य इन्‌ ( ३० ` >) 
ष्यक्तायां लस ॥ वा० पार ४ | तश. 
हि यां वाचि-इन्‌ । कृदिकारादक्तिनः (वा" पा ण गा की | 
| शची >वाक्‌ू-निध० ११ । ११। कर्म-२।१। प्रज्ञा तोवा॥ | 
वाचा कमणां प्रज्ञानां वा पालक: यथार्थवक्ता यथार्थेकर्मा यथार्थ 
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~ सोम दुहितासि प्रजापतेः । 
का्मानस्माक पूरय प्रतिं णहाहि नो हुविः॥ १३॥ 


| ते । सोमंडयुत्रे। दुहिता । असि । शरजाऽपतेः । कामान्‌ 


ाईम्‌। प्रय । प्रतिं। गुह्वाहि। नः । हुविः॥ १३ ॥ 


भाषाथ/-( इखपुत्र ) है सूर्य जेसे पुत्रवाळी ! ( सोमपुत्रे ) हे चन्द्रमा 
कतेपत्रवाली | [ प्रकृति | तू ( प्रजापतेः ) प्रजारक्षक परमेश्वर के ( दुहिता ) 
गोदी पूणे करने वाळी (असि ) है, ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( कामान्‌ ) मनोरथों 
(पुय ) पूर्ण कर, (नः) हमारी ( हविः) भक्ति को (प्रति गृह्णाहि) 
वीकार कर ॥ १३ ॥ 

| प्रवाधः-परमेश्वर ने प्रकृति से सूर्य चन्द्रादि लोक और बड़े प्रतापी 
' ताकारी मनुष्य उत्पन्न किये हैं, उस प्रकृति की शक्तियों के ज्ञान और 
| {रो से संसार की भलाई चाहने वाले पुरुष अपनी कामनायें पुरी 


॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


1 हि युलोकात्‌ 'दूरे निहिताः अथवा सा हि दुलोक “दोरी- 

| 1 ईति देवराजयज्वाटीकायाम्‌ । दोग्धि कार्याणि 4 न 

| शश “७ मपुरयित्री। असि । भवसि। प्रजापतेः | "ग ४0 
| भ । परमेश्वरस्य । कामान्‌ । मतोरथान्‌। अस्माकम्‌ | शर । 

व | है म मति । गृढाहि । प्रतिगृहाण । स्वीकुरु। न; | अस्माकम्‌ । हावि! | 
| गन भक्ति ॥ 
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(४६४) | अथववेदभाष्ये 1) ११ ल | | 
नन निकाय २ | 
अथ तृत्गीये।ऽनुबाकः | | 

सक्तस्‌ ११॥ 


९--८॥ राजयहमध्नं देवता । १-४ विष्डप्‌। ५, ६ कप | 
७ पथ्या पदक्ति! | ८ पट्पदानुष्टुपू ॥ ह 

रोगनाशनायोपदेशः-रोग नाश करने के लिए उपदेश ॥ | 
मञ्चामि त्वा हुविषा जीवनाय कर्मज्ञातयक्ष्मादत (| 
यक्ष्मात्‌ । ग्राहिजयाह यद्येतदेन तस्यां . इन्द्र | 
सुसुक्तमेनम्‌॥ १ ॥ | 


मुक्वामि । त्या | हविषां । जीवनाय | कम्‌ । अज्ञातव्यक्ष्मा। | 
राजव्यक्ष्मात्‌ | ग्राहिः | जग्नाह | यदि | एतत्‌ । एनम्‌ । ता | । 
इन्द्राग्नी इति । प्र । सुमुक्तम्‌ | एनम्‌ ॥ १ ॥ | 


भाषाथः-_[ हे प्राणी ! ] (त्वा ) तुझ को (हविषा ) भक्तिके है १ 
` (कम्‌ ) सुखसे (जीवनाय ) जीवन के लिये ( अज्ञातयक्ष्मात्‌ ) अप्रटरी | 
से (उत) ओर ( राजयक्ष्मात्‌ ) राज रोग से ( मुच्चामि ) मैं छुडाता हँ । (१ i । 
जो ( ग्राहिः ) जकड़ने वाली पीडा [ गठिया रोग ] ने ( एतत्‌ ) झी ।। 
( एनम्‌ ) इस प्राणी को (जग्राह ) पकड़ लिया है, ( तस्याः ) उस [ पौ । | 
वहा” जज डि , Er 


| | 

१--मुश्चामि | विश्लेषयामि। त्वा । प्राणिनम्‌ । हविषा od | 
दानेन। भक्तभा। उपायेन । जीवनाय | प्राणधारणाय । विरका, | 
ताय-इत्यथे:। कृमू | अव्ययम्‌ । सुखेन। अङ्गातयकष्मा्‌ | 
३० (३० १ । १४० ) इति यक्ष पूजायाम्‌-मन्‌ । मि | 
TR । राजदन्तादिषु परम्‌ (पा० २।२।३१) ह (४ | 

'१:। यक्ष्माणां राजा राजयक्ष्मः, तस्मात्‌ । क्षयरोगाव । ग्राहि 
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oe] ` (४६५) 
। 00 हि SON 
1 हह और अग्नि ! ( एनम्‌ ) इस [प्राणी ] को (प्र मुमुक्तम्‌ ) 
(इ | | 


| ह्ाबो॥ ९ ॥ गे | 
|? * $ सह्य गुप्त और प्रकट रोगों से विचार पूवक रोगी को अच्छा 


ताहे, ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य ( इन्द्राग्नी ) सूर्यं और अग्नि अर्थात्‌ सयं से 
हर अभित पर्यन्त अर्थात्‌ दिव्य भौर पाथिव सब पदार्थो से उपकार लेकर, 
| जाय और अग्नि के समान तेजस्वी विद्वानों से मिलकर, अपने दोषों को 
(कर यशस्वी होवे ॥। ¦ ॥। 

| इस मन्त्र का मिलान अथवं० का० २ सू० ६ मं० १ से करो ॥ 


ग्र १-४ ऋग्वेद १० । १६१ । १-४ में कुछ भेद से, और फिर अथवं० २० । 
६1६-६ में हैं। ऋग्वेद में इस सूक्त का ऋषि “प्राजापत्यो यक्ष्मनाशनः” . 
| रोर देवता “राजयक्ष्म म्‌” हे ॥। a 


हि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव । 
त्ाहमि नि्गतेरपस्थादस्पार्षमेनं शतशारदाय ॥ २ ॥ 


| | | प्षतऽमायुः | यदि | वा | परांऽहतः | यदि । मृत्यो! | अन्तिकम्‌ । 
से| भः एव | तमू | आ । हरामि । निःऽऋतेः । उपऽस्थात्‌ । अस्पाषम्‌ । 
| स शृतऽशारदाय ॥ २ || | | 


| गार्के--(यदि) चाहे [ यह ] ( क्षितायुः ) हृटी आयु वाला, (यदि 


» | । 
| \। प्रहणशीला पीडा । जग्राह । एहीतवती । यदि | चेत्‌ । तस्याः | 


जी | पेकाशात्‌ । इन्द्रा वपदार्थाः, यद्वा । तद्वत्‌ 
i भे विदा रागनी | सुर्याग्नी ॥ दिव्यपाथि | मा 
| | प पुरुष: । प्र मुमुक्तम । मुचेविकरणस्य श्लुः। पस 

३ प्राणिनम्‌ ॥ 23 
| ३ यहि | चेत्‌ । क्षितायुः | ` क्षोणजीवन:। यदि वा | अधवा : 
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( ४६६) अथववेदमाष्ये इ ११ [5 | 
SSN | २0 । 
वा ) अथवा (परेतः ) अंग भङ्ग है, ( यदि ) चाहे ( मृत्यो: ) गल | 
कम्‌ ) समीप (एव) ही ( नीत:=नि-इतः ) आ चुका है (त्म [कर | 
( निक्तैः ) महामारी की ( उपस्थात्‌ ) गोद से ( आ हरामि ) E 
हूँ, ( एनम्‌ ) इसको ( शतशारदाय +जीवनाय ) सौ शरद गु ॥ ` 
[ जीवन ] के लिये ( अस्पाषम्‌ ) मैंने प्रबल किया है ॥२॥ | 


भावाथ/-ज से चतुर वद्य यत्न करके भारी २ रोगियों को चङ्गा ठा इ | 
ऐसे ही मनुष्य शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक कठिन संकर झे 
अपने आत्मा को प्रबल रक्खे ॥ २॥। | 


अथव० १।३५। १। में दीर्घायुत्वाय शतशारदाय” पाठ है, यहाँ भीमा । 
पद मन्त्र १ से लाया गया है ॥ | 


अन्य दो संहिताओं, सायणभाष्य और ऋग्वेद में “अस्पाष॑म! प7। | 
परन्तु बम्बई गवनेमेंट संहिता में शोधा हुआ और अथव का' ३०१] 
म० ७ में 'अस्पाशंम्‌' पाठ है । हमने 'अस्पाषम्‌' लिया है । | 
सहस्राक्षेण शतवोयेण शतायुंषा हविषाहाषमेनम्‌। 
|] ७ | 1 

न्द्रो यर्थैनं शरदो नयात्यति विश्वस्य दुरितस्य पारम॥!॥| 


प्रत! | परा भङ्ग +इण्‌ गतौ-क्तः । भङ्ग प्राप्त: । मृत्यो! | मरणस्य । षत 
कम्र | अन्त-मत्वर्थीयो ठन्‌, तस्य इक: । निकटम्‌ । नीत! | नि+ई 
४. एव । अवश्यम्‌ । तम्‌ । रोगिणम्‌! आ हरामि | 
नित्रतेः | अ० २। १० | १। निक्रेति: -क्कच्छापत्तिः-निर० 
रोगस्य । अलक्ष्म्याः । उपस्थात्‌ | उपस्थानात्‌। काद! १ प्स | 
स्पृ प्रीतिबलनयो: छान्दसो लुङ । प्रबलं कृतवानस्मि । एनम्‌ | | 


; रदाय | अ । शतशरदुतुरयु 
इति शेष:-म० १॥ SEE FE 


निति 3 
52352 न 3 Ps म न 


२।०।*| 
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१॥ र ! १ [ ८२ ] तृतीय का ङ्म्‌ ( ४६७ ) 
ज्य कि म मर mmr 


| गा 1 । ट 
। यथां | एनस्‌ । शरदः । नयांति। अति | विश्ल॑स्य | 


५० 


हद 
| एए। छि 
रका तस | पारम्‌ ॥ २ । 
| च्य सहस्राक्षेण) सहस्रो नेत्र वाले, ( शतवीर्येण ) सेकडों सामथ्यं 
ड | दते (शतायुषा ) सैकड़ों जीवन शक्ति वाले ( हविषा) आत्मदान वा भक्ति से 
|| [एप )इस-[ आत्मा ] को ( आ अहार्षम्‌ ) मैंने उभारा है । ( यथा ) जिससे 
गप! | हः) ऐवर्यवात्‌ मनुष्य ( एनम्‌ ) इस [ देही ] को ( विश्वस्य ) प्रत्येक 
| रतस्य) कष्टके (पारम्‌ ) पार (अति = अतीत्य) निकाळ कर ( शरदः ) 

| [से] शरद्‌ ऋतुओं तक ( नयाति ) पहुँचावे ॥ ३ ॥ 


| आार्थ---जब मनुष्य एकाग्रचित्त होकर अनेक प्रकार से अपनी दर्शेन शक्ति, 


। ——— 


| र-सहस्राक्षेण । सहस्रम्‌ बहुनाम-निघ० ३ । १ । सहो बछम्‌- 
| ० २। ९। रो मत्वर्थीयः । सहस्रं सहस्वत्‌-निरु० ३ । १०। बहुव्रीही 
|| वयो! सङ्गात्‌ षच्‌ (पा० ५। ४। ११३) इति षच्‌। सहं बहूनि 
| णि चक्षृषि दशेनशक्तयो यस्य तेन तथोक्तेन । श॒तवीयंण | शतम्‌। शो 
| भूहरपे-इतच्‌ । बहुनाम निघ० ३ । १। शतं दशदशतः-निर० ३।९०। 
| | 'िमरथ्योपितेन । शतायुषा | बहुजीवनसाधनयुक्तेन । हविषा | आत्म, 
| | म | भक्त्या | आ अहाषम्‌ । ह्‌ हरणे-लुङ । समन्ताद्‌ अनेषम्‌ । 
४ 1 । एनम्‌ | आत्मानम्‌ । देहिनम्‌। इन्द्र! | प्रतापी जीव: 
शश तका । शरदः | कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे ( य ह i 
0 थत्‌ । कि म्रा । ना प्रत्येकस्य । 
| त्‌। अति | अतीत्य। विश्वस्य | सर्वस्य । 


| न तौ | अ०२। ६। ५ । पापस्य । कष्टस्य । पारम | पार कर्मसमाप्ती- 
हि ` र्म | अन्तम्‌ | र | | 
२५ 
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हि. सान ४० ११ [८ ---- | 
श॒तं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्तान्छतमु सन |. 
श॒तं त इन्द्रो अग्निः सविता बृहस्पतिः शतायुषा हुषा | 
मेनम्‌ ॥ ४ ॥ | 


^ ॥ ः © ७ ॥ | 
श॒तम्‌ | जाव | शरदः । वर्धमानः । श॒तम्‌ | ह्मन्तान्‌ | शतम. छ ह | 
न्तान्‌ | शतम्‌ । ते । इन्द्र । अग्निः । सविता । बृहस्पति! । शृता | 
हुविषां | आ | अहाषम्‌ | एनम्‌ ॥ ४ ॥ | | 


` भाषाथ!--( वर्धमानः +त्वमु ) बढ़ती करता हुआ तू (शतम्‌ गर) | 
सौ शरद ऋतुओं तक ( शतम्‌ हेमभ्तान्‌ ) सौ शीत ऋतुओं तक (उ)बो! | 
(शतम्‌ वसन्तान्‌ ) सौ वसन्त ऋतुओं तक ( जीव ) जीता रह्‌। ( इढः) ऐस | 
बावु, ( अग्निः ) तेजस्वी विद्वान्‌, ( सविता ) सबका चलाने वाला, ( वृह; | : 
+अहं जीवः ) बड़ों बड़ों के रक्षक मैंने ( शतम्‌ ) अनेक प्रकार से (ते) ॥.. 5 
(शतायुषा ) सेकडों जीवन शक्ति वाले ( हविषा) आत्मदात वा मि ' 
( एनम्‌ ) इस [ आत्मा ] को ( आ अहार्षम्‌ ) उभारा है ॥ ४॥ | 
४--शतम्‌ | बहुनाम । जीव | प्राणान धारय । शरदः | (+| 
शठान्‌ इत्यथः । बधभान; । इदि कुर्वाणः । हेमन्तान्‌ । इने ह ६ | 
1१९६) इति हन हिसागत्यो:-झच्‌, हन्तेहि:, मुडागमः। हन्ति उष्ण ॥। 
कप । उ | समुच्चये । वसन्तान्‌ | तुभूवहिवसिमाति (२ 3" ` || 
वस वासे, निवासे, आच्छादने च-झच्‌ | पुष्पसमया।चू | ग्रीष्मकालं | ही 1 | 
यथा तथा । बहुप्रकारेण | ते । तुम्यम्‌ । इन्द्र! । ऐश्वर्यवर्ति । ॥। ul 
IR गतो-निः। ज्ञानवान्‌ | सविता | सर्वस्य प्रेरक: । हि | | 
१॥८॥२। तथा २। १३ । २ । बृहत्‌+- पतिः, सुटू, तलोपः | बृहत | | 
सलग वा पाछकः। इच्धादीनि चत्वारि ( अहम्‌ ) इति पवस्य ह 
अन्यद्‌ व्याख्यातमु-म« ३ ॥ ; 


SENS क ती लड टे. 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| _ >. 
| मुय उचिते रीति से वर्षा, शीत और उष्ण ऋतुओं को सह 


| क प्रकार मस्त्रोक्त विधि पर विद्यादि बल से शक्तिमान्‌ होकर जीविका 
| पक्ष करता हुआ आत्मा की उन्नति करे॥ ४ ॥ 


| प्र बिशतं प्राणापानावनड्वाहाविव व्रजम्‌ । 
व्यये यन्तु मृत्यवो यानाहुरितरान्छतम्‌ ॥ ५॥ 


| | बिशतम्‌ । प्राणापानो | अनुद्वाहीऽइव । व्रजम्‌ | वि । 
अन्ये | यन्तु | मत्यवः | यान्‌ | आहुः । इतरान्‌ | श॒तम्‌ ॥ ५ ॥ 


पाथ --(प्राणापानौ) हे श्वास और प्रश्वास तुम दोनों, [इस शरीर में] 
 (बिशतम्‌ ) प्रवेश करते रहो, ( अनड्वाहौ-इव ) रथ ले चलने वाले दो बैल 
| भ (ब्जम्‌) गोशाला में, ( अ'ये ) दूसरे ( मृत्यवः ) मृत्यु के कारण (वि यन्तु) 
| शे चले जावें (यान्‌) जिन (इतरान्‌ ) कामना नाशक [ मृत्युओं ] को | 
| ग) सौ प्रकार का ( आहुः ) बतलाते हैं ॥ ५ ॥ 
| गराथःमनुष्य प्राणायाम, व्यायामादि से अपने प्रण और अपान को 


नकाया 


—— ज्ज्जिजिलि 


oo —— oe eo 


| | विशतम | अन्तः प्राप्नुतम्‌ । प्राशापानो । शरीरधारकों श्वासः 
| को हो | अनः शकटं वहतीति अनड्वान्‌ । न| वहेः किपू, 
शै श्र | गे ` ' अनस; शकटस्य रथस्थ_वोढारौ बलीवर्दौ । इव | यथा । 
र कातो [चिर ० ( पा०३। ३।.११६ ) इति ब्रज गतो ज्यभ अद 
छ! 0 : । गोष्ठम्‌। वि यन्तु | विमुखा गच्छन्तु । अन्ये । 
। | 111 या [ । मृत्यवः | मरणकारणानि । यान्‌ 1 मृत्यूच । 
| शि फे ग 113 पक्तायां वाचि-लट । ब्रुवन्ति । कथयन्ति विद्वांसः। इत- 

| । । ४।इ¬-त्‌ प्छवनसंतरणयोः अभिभवे=अप्‌ । सुकामनाश- 


| मै । बहुत ॥ 
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अथववेद भाष्ये 


5 > वा. लत ० ११ ९१] 

तु वस्था सुधारे रहें और दराचारों हे ७... | 
अनुकुल रखकर शारीरिक अवस्था सु दुराचारों से बा | 
जीवन शुभ कामों में लगावे | ५ ॥ क| ` 


इहेव स्तै प्राणापानौ माप गातमितो युवम | | 
शरीरमस्याङ्गानि जरे वहतं पुनः॥६। | 
इह | एव । सतम्‌ । प्राणापानौ | मा । अप । गाम्‌ । हतः । 
मू । शरीरम्‌ । अस्य॒ । अङ्गानि । जरसे । वहतम्‌ । पुन! ६॥ | 


भापार्थः--( प्राणापानो ) हे श्वास प्रश्वास ! ( युवम्‌) तुप के। 
(इह एव) इसमें ही (स्तम्‌ ) रहो, (इतः) इससे (मा अप गाए) || 
मत जाओ । (अस्य ) इस [ प्राणी ]के (शरीरम्‌ ) शरीर ओर (बङ्गा)| 
अंगों को (जरसे) स्तुति के लिये ( पुनः) अवश्य ( वहतम्‌ ) तुम शो. 
ले चलो ॥ ६॥! | | 

भावाथ!-_-प्राण और अपान वायु का संचार ठीक न होने से रुधरक | 
रोग उत्पन्न होता है इसमे मनुष्य सब शरीर में वायु संचार ठीक र|. 
शरीर वाले हों ओर स्तुति प्राप्त करें ।। ६ ।। | 


जराये त्वा परि ददामि जरायै नि घुवामि हीं | 
जरा खरां भद्रा नेष्ट व्य१न्ये यन्तु मृत्यवो या 
रान्छतम्‌ ॥ ७ ॥ hh 
जराये । त्या परि | दुदामि | जरायें | नि । धबामि | ली न 


न->>>>-:-->>. म mm, 222 —— 


बिर | 

६-इह एवं | अस्मिन्नेव शरीरे । स्तम्‌ | भवतम्‌ । प्राणापानौ | Fe Li 

पा अप गातम | इण्‌ गतौ। इणो गा लुडि (पा° २ ।४।४५) इति २९ | 

गच्छतम्‌ । इत! | अस्माच्छरोर त्‌ । युवम्‌ | युवाम्‌ । श] रीरम्‌ | 1? र १ 
कायम्‌ । अस्य॒ | पुरुषस्य । अङ्गानि | देहावयवान्‌ । री 
ग शब्दे > रतुतौ-असुन्‌ । गस्य ज: | स्तुत्यर्थम्‌ । बहतम्‌ | ( 

पुन; | अवधारणे ॥ | 
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हा 2 ब्रि | अन्ये । यन्तु । मुत्यवः । यान्‌ । आहु; । इतरात्‌ | 
10 हु” 


| | ॥ ७ || 
म ३... है प्राणी ! ] (त्वा ) तुझे ( जरायै ) स्तुति पाने के .ल्यि 
| ह 13 प्रकार ( ददामि ) दान करता हूँ। (जराये) स्तुति के लिये 


| ब्रा) तेरे ( नि धुवामि ) निहोरे करता हूँ [ अथवा, तुझे झकझोरता हूँ ] 

| ब) स्तुति ( त्वा ) तुझे ( भद्रा=भद्राणि ) | अनेक सुख (नेष्ट) पहुँचावे। 
| [अये ) दूसरे ( मृत्यवः ) मृत्यु के कारण ( वि यन्तु) उलटे चले जाव, 
। [रह ) जिन ( इतरान्‌ ) कामना नाशक [ मृत्युओं ] को ( शतम्‌ ) सो प्रकार 

|| का[आहुः ) बतलाते हैं ।। ७ ॥। | | 

| आवाथॉ-मतुष्य कभी नम्न, कभी कठोर होकर स्तुति के लिये अपनी 

| ला रुगावे, और निर्धनता, रोगादि मृत्यु के कारणों को हटाकर सुखी . 

| हे॥७॥ 


F 


| अभि ता जरिमाहिंत गामुक्षणमिव रज्ज्वा । 

| यस्तां मृत्युरभ्यधंत्त जायमानं सुपाशर्या । 

| तं तें सत्यस्य हस्ताभ्यामुदमुखद्‌ बहस्पतिः ॥ ८॥ 

| व ता | जरिमा । अहित । गाम्‌ । उक्षणम्‌ऽइब । रज्ज्वा | यः | 
| गे। मुत्यु । अभिञ्ञधत्त । जाय॑मानम्‌ । संब्याशयां। तम्‌ | तै | 
| = 
पा०३॥ ३। १०४) इति जु स्तुतौ- 
१०।८। स्तुतिप्राप्तये | 


| आदरे । निश्चये । 
मि। प्रेर- 


|| ह | षिद्भिदा दिभ्योऽङ्‌ ( 
| फ न जरा स्तुतिजेरतेः स्तुतिकर्मण:-नि ० 
॥॥ दामि| अ० १ । ३० | २ । समपेयामि। नि 
| गे | धुबामि | धञ्‌ कम्पने, तुदादिः सकमेक: । कम्प 


A 1 | * च प 

| अर ; पा | प्राणिनम्‌ । भद्रा | भद्राणि । मङ्गलाति । नेष्ट । लेट्‌ । चग 

॥ । अर ध 

FF "च्या र वा 5 कर गतम्‌-म ० ५ || oT 
पृ२ २४२ की टिप्पणी 


। रे ॥ पा हानौ धातु धातुपाठ में हे। इस विषय में हमारी. 
E ° ॥ Fo 


FE 
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। । हस्ताम्याम । उत । अमन्च त 2 
स॒त्यस्य | हस्ताभ्याम्‌ । उत्‌ | अनन्चतू | श्॒हुश्पातः | ८॥ | 


'भाषाथ/--हि प्राणी | ] (जरिमा) निबंलता ने (त्वा) तुझको (च १ 
बाँधा है, ( उक्षणम्‌ ) बलवान्‌ ( गाम्‌ इव ) बेल को जैसे ( रज्ज्वा । क 
(य: मृत्यु: ) जिस मृत्यु ने ( जायमानम्‌ ) उत्पन्न वा प्रसिद्ध होते ह्ये! | 
तुझको ( सुपाशया ) दृढ़ फंदे से ( अभि अधत्त ) बन्धन में किया है, (त) | 
उस [मृत्यु] को (सत्यस्य) सत्य के (ते ) तेरे ( हस्ताभ्याम्‌ ) दोनों हो र | 
के लिये (बृहस्पति: ) बड़ों बड़ों के रक्षक [ देवगुरु ] परमेश्वर वा बनना | 
[ तुझ से | ( उत्‌ अमुञ्चत्‌ ) छुड़ा दिया है॥ ८ ॥ । 


भावाथ!-मनुष्य जन्म से लेकर भूख, पियास, रोग आदि विषत्तियों। 
ईश्वरदत्त ज्ञात और विद्वानों की रक्षा तथा.शिक्षा द्वारा छूट कर दोनों हाथोंग | 
सब प्रकार से धर्म आचरण के लिये आगे बढ़ता है ॥८॥ | 


RS समा 


८-अभि अहित | अभिपूर्वो दधातिबेन्धने । अश्वाभिषानीरक | 
बन्धनरज्जुः। ततो नुङ। स्थाध्वोरिच्च (पा० १। २ । १७) इति इतत | 
बद्ध इतवानु। त्वा | त्वां प्राणिनम्‌। जरिमा । हमुइपुस्तुषम्स छ | 
( उ० ४ । १४८) इति जुष्‌ वयोहानौ-इमनिच्‌ । जरा! 0 | 
गाम्‌ । इषभम्‌ । उक्षणम्‌ । अञनुक्षन्‌पूषन्‌० ( ३० \ 
इति व्यं सेचने बृद्धी च-कनित्‌ । उक्षण उक्षतेईद्विकमंण.-निर० ११ € | 
वा षपूवस्य निगमे ( पा० ६।४। ६ ) इति दीर्घाभावः । उ | 
वन्तम्‌ । इत्र | यथा । रज्ज्या | सजेरसुम्‌ च (३० १।१५ ) इति | 
रूप सिद्धिनिपात: । सृज्यते रच्यते इति । बन्धनसाधनवस्तुना | थ| | 
त्युः | अभि-अधत्त | घात्रो छङ्‌। अवश्नात्‌ । जायमानस्‌। (| 
न सिद्धि ह न पू ९ ० h 4 
"| भसड कुर्वेन्तम्‌ । पुपाशया । सुपां सुडकूप्वेसवर्णा 
91 १। .६ ) इति तृतीयाविभक्तौ या । सुपाशेन । दृढबन्धर्तत | क (| 
| | । सत्यस्य | यथार्थनियमस्य । हस्ताभ्याम्‌ । % हत | 
य्‌ । उत्‌ अक्रुञ्चत्‌ । उदमोचयत्‌ । बृहस्पतिः । "० 
देवगुरुः परमेश्वर; । आचार्य: ॥ 
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सूक्तम्‌ १२॥ ` | 
१-६ | शाला देवता ॥ १, २, ४-६, ८ ्रिष्ट्प्‌ । ३ पथ्य 


| इतिः | ७, ९ अनुष्टुप्‌ || | 
| निर्माण प्रवेशश्व--नवीन शाला का निर्माण और प्रवेश ॥ 


| {० १२ [८१] 


. मवशाला 
हु धुवा नि मिनोमि शाळां क्षेमें तिशति घतमुक्षर्माणा । 
| ॥ ला शाले सर्वेवीराः सुवीरा अरिष्टवीरा उप सं चरेम ॥१॥ 


| [| एव | श्रवम्‌ । नि । मिनोमि । झाडां । क्षेमें । तिष्ठाति। घृतम्‌ । 
| उणा | ताम्‌ | त्या | शाले. । सबंज्वीराः | सुच्त्रीरा॥ अरिष्टञीराः | 
| ॥। सम्‌। चरम ॥ १ ॥ 


भापाथः ( इह एवं ) यहां पर ही ( ध्रृवाम्‌ ) ठहराकऊ ( शालाम्‌ ) 
| गालाको ( नि मिनोमि ) जमाकर बनाता हँ । वह ( घृतम्‌) घी ( उक्षमाणा ) 
` मैती हुई ( कषेमे ) लब्ध वस्तु की रक्षा में ( तिष्ठाति ) ठहरी रहे | ( शाले ) 
| हेणा (ताम्‌ त्वा) उस तुझमें ( उप=उपेत्य ) आकर ( सर्वैवीराः.) सब 
॥ ज MNCS 
' १ हूहू | अस्मिन्‌ विचारिते स्थाने । एव | अवधारणे । भ्रुवाम्‌ | 
| भे स्थेये गतौ च-कः। स्थिराम्‌। निश्चिताम्‌ । नि मिनोमि । इमिञ्‌ प्रक्षे 
| गे। नितरां क्षिपामि स्थापयामि । शालाम्‌ । तमिविशिविडि, (३०६ | 
। । ५) इति शो निशाने तनूकरणे-क्रालन्‌ । अथवा, शाल कथने-अचू ॥ _ 
| न ' गृहम्‌ । क्षेमे | लब्धवस्तुनो रक्षणे । कुशले । तिष्ठाति | लेटि आडा- 
| । तिषठेत्‌ । शृतम्‌ | आज्यम्‌। दीप्तम्‌ । उक्षमाणा । सिचत्ती । प्रय. 
| 24 ` ताम। ताइशीम्‌। त्या | शाले । सीराः । अनेकशुरो- 
| म | क्य क स शाल केथने धा आप्टे आरि व मै ङ है, पर धातुगाठ क्षीरतरङ्गगी अदि 
i न है! त मे न द्र पो. धा० बु० १० २०६, १४१ ) से क 
| भुसारी = गी कि घन्‌ करके ही सिद्ध होगा । इस प्रकार शाल 5 [तु के अभ 

| . ` शुषत्ति ठीक नहीं है ॥ सम्पा० ॥ 


5 
ME. 
| 
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( ४७४ ) अथववदभाष्ये इ 


वीर पुरुषों 1011.) अच्छे २ पराक्रमी परयो ज आ ( युवीराः ) अच्छे २ पराक्रमी पुरुषों वाले और 


अरि | | 
नीरोग पुरुषों वाले ( संचरेम ) हम चलते फिरते रहें ॥ १ ॥ | सए | | 


| 
| भावाथः-हम अपने घर दृढ ओर उचित विभाग वाले बनायें | 
वायू घाम आदि के यथावत्‌ सेवन से सब गृहस्थ स्त्री पुरुष सदा | 
स्वस्थ रहें ॥ १॥ 


ह 


इदेव धुवा प्रति तिष्ठ शालेऽश्वांवती गोमती सूनृतावते । 


इह । एव | ध्रुवा । प्रति | तिष्ट । शाले । अइ्व॑ऽ्ती । गोणी] | 
सूनृतावती । ऊर्जस्मती । घतञ्वती । पय॑स्वती । उत्‌ श्रयस। मे|| 
सोमंगाय ॥ २ ॥ | 


भाषार्थः-( शाले ) हे शाला ! तू ( इह एव) यहाँ पर ही (मस | 
वती ) बहुत घोड़ों वाली, ( गोमती ) बहुत गोओं वाली और (पता | 
बहुत प्रिय सत्य वाणियों वाली होकर (भ्रुवा ) ठहराऊ ( प्रति तिष्ठ) शी. 
रह । ( ऊर्जेस्वती ) बहुत अन्न वाली, ( घृतवती ) बहुत घी वाली और (१ | 


अहिसितवी रा: | स्वस्थशुरयुक्ताः। उप | उपेत्य। संचरेम । व्यवहरेम | 


5 | 
है र भुरा । दृढा । प्रति तिष्ठ । स्थिता भव। वतंस्व । श 
गृह । 


नू+तनु विस्तारे ड़: | 
3 तसतारे-ड: । अन्येषामपि इश्यते ( पा० ६।३। १२०) | ह | 


ट - 
वा प्‌ । सुषु नत्यतेऽनेन, यद्वा, सूनष शो भननरेषु तायते 
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ह | ३] ` पय ` (४७५) 


| बहुत दूध वाली होकर ( महते ) बड़ी ( सौभगाय ) सुन्दर सौभाग्य 0 
ता श्रयस्व ) ऊंची हो ॥ २ || | 


नुष्य शाला में योग्य योग्य स्थान बनाकर उनको आवशयक 


है 


मे 
गायो 
| दषा पे भरपूर रक्खे ॥ २ ।। 
i 


| ष्यसि शाले बुहच्छन्दाः पूतिघान्या । आ त्यां 
| र गमेदा कुमार आ धेनवः सायमास्पन्द्मानाः ॥ ३ ॥ 


| स । आति । शाळे । बृहतूड्छंन्दाः । पूतिष्यान्या | आ| 
जि हि ०७ क < =“ | ८; 
हा] वत्स!। ग॒मेत्‌। आ। कुमारः। आ। घनव; । साथम | 
 बुनदमानाः ॥ ३ ॥ 


| भापाथः--( शाले ) हे शाला ! तू ( बृहच्छन्दाः ) विशाल छतवाली, 
| गरत से छन्द वा वेद मन्त्रों वाली, ( पूतिधान्या ) शुद्ध धान्य वाळी ( घरु- 
| पै) भण्डार (असि) है। (त्वा ) तुझमें ( वत्सः) बछडा (आ) ओर 
र”. रर २ न - 
। | भन्ननाम-निघ० २ । ७। सूनृतम्‌, सत्यप्रियवाक्यम्‌ इति कोषे । सत्यप्रियः 
`| शिर्वाहादीनां वाणीभिर्युक्ता । ऊर्जस्वती | ऊजं बल्प्राणनयोः-असुन्‌ | 
| "पवती । घृतवती | बहुघृतयुक्ता । पयस्वती | बहुदुग्घा । उच्छ्यस्व । 
। न्‌ । सुभगत्वाय । ऐश्वर्य वत्त्वाय ॥ 


। २ रै घरुणी । कृबृदारिभ्य उनन्‌ (उ० ३।५३) ६ 
ही... । भोगजातस्य घारयित्री। शाले व । बृहच्छन्दाः । चन्देरादेश्र छ! 


ति धुञू-उतत्‌ | 


1 ४० 4 
गा ४1२१६) इति बृहत्‌+चदि आह्वादने दीप्तौ च-असुनू। चह 
य | | SS 


| न क्तचूक्तौ च संज्ञायाम्‌ (पा ३।३। १७४) इति ईश त 
नाणि धान्यानि यस्यां सा तथोक्ता। शुद्धधान्ययुक्ता । वत्स! | 
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ee आ 


= त जज ६० (१. | 
( कुमारः) बालक ( आ गमेत्‌ ) ध आवे ( शबद) स | 
मानाः) कृदती हुई ( घेनवः) दुधैल गौयें ( आ = आगच्छन्तु ) बाद |! 
॥ | 

माग्राथ- रपष्ट है। और २ स्थानों के साथ घरों में इन | 

. होवे ॥ ३॥ 


प 


भन्ने $| 


इमां शालां सविता वायुरिन्द्रो बहस्पतिनि मिनोतु ; जश! र 
उक्षन्तदना म॒रुतो घृतेन भगो नो राजा नि कृषिं तनोत 


इमाम्‌ | शालाम्‌ | सत्रिता | वायुः | इन्द्रः । बृहस्पतिः । नि। |. 
प्रच्जानन्‌ | उक्षन्तु | उद्ना । मरुतः | घुतेन । भगः | नः । राग | 
कृषिम्‌ | तनोत ॥ ४ ॥ | 


भाषाथ;-( इमाम शालाम्‌ ) इस शाला को ( सविता) सब का चले ख| 
पुरुष [ वा सूये, ] ( वायुः ) वेगवान्‌ पुरुष [ वा पवन ] ( इदः) ऐस 
' पुरुष [ वा मेघ ] और ( प्रजाननु ज्ञानवान्‌ ( बृहस्पतिः ) बड़े बडे म 
रक्षक पुरुष | प्रत्येक | (नि मिनोतु) जमाकर बनावे । ( मरत ) ह 


| 


द सि 

४ इमाम्‌ | रच्यमानाम्‌ । शालाम । गृह | 
5 भरकः पुरुषः सयो वा । वायु; | वेगवान्‌ पुरषः प || 
ऐश्वर्यवान्‌ पुरुषो मेघो वा | बृहस्पति; | अ० १1 ८ 1२ 
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| | ला मन्चन र (घृतेन) घी से ( उक्षन्तु ) सींचें, 
| ) वान्‌ ( राजा ) राजा [ प्रधान पुरुष | (नः ) हमारे लिए 
र) इती को (नि ) सदैव ( तनोतु ) बढ़ावे ॥ ४ ॥ | 
हे ८, बाला निर्माण में प्रधान पुरुष और सब कार्यकर्ता कर्म- 
| ह वायु और मेघ, तथा जल, घी आदि सामग्री के लिये 
| क्त छ रा रहे । और निर्वाह के लिए खेती विद्या का विस्तार 
| प्र 

१1. . . पज विही 
| स्य पत्नि शरणा स्योना देवी देवेभिनिमिंतास्यमरे । 
| गणं वसाना सुमनां अधस्त्वमथास्मरे घं सहवीरं 
|| (विदाः । ५ ॥ 

| रस्य । पत्नि | शरणा | स्योना । ' देवी देवेभिः | 
| जता | असि। अग्रें । तणस । वसाना । सुऽमनाः । अहुः | 


1 


| का अर्थ | अस्पम्यम्‌ । सुहध्वीरम्‌ । रयिम्‌ । दाः ॥५॥ . 


| भापाथी--( मानस्य) हे मान अर्थात्‌ प्रतिष्ठा की (पत्नि) रक्षा करने वाली, 
| (सा) शरण देने वाली, ( स्योना ) सुखदायिनी, ( देवी) उजियाले वाली 


न 
है) 
| Sd 
1” क 
| जा जत ee ० 
+ 


`... कातर | करोतु । 
| पः षः । नि मिनोतु । इमिञ्‌ प्रक्षेपणे । स्थापयतु ।. क क तु : 
| भ्‌ | शाछानिर्माणप्रकारं प्रकर्षेण जानन्‌ ।. उक्षन्तु । त, 
शी | पदरज्ञोमास्‌ (पा० ६। १। ६३ ) इति उदकशब्दस्य उदतु आरग: ! 
9 | 1 हि अकारलोप: | उदकेन | मरुतः अ० १। २० । . १.॥ शत्रूणा 
1 “0 राः । घृतेन | घृ सेचने दीप्तौ क्तः! आज्येन । भग! । 12 म 
४ त २ । भजनीय: । भाग्यवान्‌. । न! । अस्मभ्यम्‌ । .राजा i 
4B "| हि 5२ 
| कपिम | श्शुपधात्‌ क्त्‌ (उ ४।१२१ ) इति कष विलेखचे-ई 

| | कित अपि > । विस्तारयतु ॥ 
|. ॥ पकेषणविद्याम्‌। नि । तितराम्‌ । तो | . प्नि । 
| भानस्य | मान पुजायाम्‌-घज्‌ । चित्तसमुन्नतैः । सत्कारस्य । पार 
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(४७८) | ` अथववेदभाष्ये र १३ ल | 
तू ( देवेभिः = ०-वेः ) देवताओं [ विश्वकर्मा पो] ने 0. १ 
मायी हुई ( अग्रे ) हमारे सम्मुख ( असि ) वत्तमान है । ( तृण "| 
(वसाना) पंहिने हुये (त्वम्‌ ) तू ¦ सुमनाः ) प्रसन्न मन वाली ॥ | 
हो, (अथ) और (अस्मभ्यम्‌) हमें ( सहवीरम्‌ ) वीर पुरो ३ || ` 
( रयिम्‌ ) धनः( दाः ) दे॥ ५ ॥ | 

भावाथः--सब मनुष्य गृह्‌ निर्माण विद्या में कुशल पुष्षों ते भी | 
लेकर बाहिर और भीतर से मनोरम घर बनावे, जिससे संसारे मा | 
हो, और सब गृहस्थ स्वस्थ वीर और उद्योगी होकर धनवान होवें ॥ए॥ | 

अथास्मभ्यं सहवीरं रयि दा“ यह पाद अ० २। ६। ५ | में आयाहै॥ | 


कृतेन स्थूणामधि रोह वंशोग्नो विराजन्नप ष | 
शत्र्न्‌ । मा ते रिषन्नुपसत्तारो गृहाणां शाले शतं जगा | 
शुरदुः सवेवीराः॥ ६ ॥ | 


दात्रून । मा । ते रिषन्‌ । उपब्सत्तारं:। गृहाणांमू । शाठे। अ | 

जीवेम । शरद; । सबेऽरीराः ।।६॥ | 
भाषाथे--( वंश ) हे बांस तू (ऋतेन) अपने सत्य सै ( | 

ज र वर SS नि 
4० २ । १० । २ । हे पालयित्रि। शरणा | अशआदिभ्याञ्च (य चा | 
१२७) इति शरण- अच्‌ मत्वर्थे । टाप्‌ शरणवती | आश्रयवती । ₹ | 
स्योन सुखं व्याख्यातम्‌ । अ० २ । १० । ७। पर्व टापू च। पु | 

० पुववत्‌ अच्‌ a र्त: 

देवी । द्योतमाना । देवेमिः | देवे: । विश्वकमंभिः । निर्माणः | 
निमिता । इमिञ प्रक्षेणणे-क्त:। रढोकृता । असि । वर्तेसे । अग्र | बरा 
न भमुलम । तृणम्‌ | अ० २। ३० । ( । तृह हिंसायामु-नंत 9 हे हु! | 
भेक्यम्‌। वसाना | वस आच्छादने-शानच्‌ । आच्छादयती । दूत 
शोभनमनस्का । अस; | अस्तेलेंटि अडागमः। भव । अथ.. दा (|. | 
१०२॥६॥९॥ दा; | दद्याः॥ 


व. 


re के Se 3 ie > ४४ 


प्न 


र 
४ | 
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| ।२ [८३] तृतीयं काण्डम ( ४७९ ) 
| ॥- छ] गर (अघि रोह) चढ़ जा, ओर (पा) छ जा, और (उग्र:) दृढ़ वा ` 
षो. (बिराजन्‌ ) विशेष रूप से प्रकाशित होता हुआ तू (शत्रून्‌ ) 
pf ग का वषव ) दूर हटा दे ( शाले ) हे शाला ! (ते ) तेरे (गृहा- ` 
) $ के ( उपसत्तारः ) रहने वाले पुरुष (मा रिषन्‌ ) दुःखी न होवें । 
| म) १ वीरों को रखते हुये हम लोग (शतम्‌ ) मो (शरदः) 


| प्रावाथी मगुष्य अपने घर ऊंचे, दृढ़ और प्रकाशयुक्त बनायें जिससे 
| नाकृ सिहादि हिंसक और रोग न सता सकें तथा सब लोग स्वस्थ होकर 


[मा कुमारस्तसण आ व॒त्सो जगता सह । 
| एमा परिखुतः कुम्भ आ द॒ध्नः कलशेरगुः ॥ ७ ॥ 


६ ऋतेन । सत्यधमेण । दुढमावेन । स्थृणाम्‌ | रास्नापास्ना- 
| भणीणा; (उ० ३ । १५ ) इति ष्ठा—नप्रत्ययः, आकारस्य ऊकारः । गृहस्तः 
| अधि रोह | अधितिष्ठ । वंश | वन सेवनशब्दयोः- शप्रत्ययः | | 
॥| ` ' षश कान्तौ अच्‌ घञ वा, नूम्‌ च । हे वेणु स्तम्म। उग्रः | णः 
| र 4 बिराजजन्‌ । विशेषेण दीप्यमानः सन्‌ । अप वेव | जी | 
ह रिः । अपवर्जय । शत्रन्‌ | हिसक्ान्‌ सिहादीत्‌ रोगान वा | ते | 
प मा पिन्‌ | रिष हिसायाम्‌ । हिसिता मा भूवन्‌ । उपसरः | 
1 हे पविषादयो :-तृच्‌ । उपप्षदनशीलाः । निवातिनः । गृहाणामू | 
५ 1 गराउ गणात्‌ धरेम । 
फो । हे भवन । शतम्‌ | शरदः | जीवेम । ' ` | 
1 तु रा; | पवेवीरपुरुषसमेता: || रे 
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( ४८० ) अथववेद भाष्ये | 


sm memes ms wm 


| [| 

भाषाथ/--( इमाम्‌ ) इस [ शाला | में. ( कुमार: ) बालक (कप “८ 
( तरुण: ) युवा, ( आ ) और (जगता सह) चलने वाळे गौ बि ' 
( वत्सः ) बछडा, (आ) और ( इमाम्‌) इस | शाला |+ ( 
पिघलते हुए रस का ( कुम्भ: ) घड़ा (दध्नः ) दही के ( कलशे. 
साथ्‌ (आ अगुः ) आये हें ७ ॥ | 


भावार्थः--¶हस्थ लोग सब प्रकार की आवश्यक सामग्री अपने षो 
रक्खें ॥ ७॥ 
© | | ७ ७ छु ०१] ५ | | 
पण नारि प्र भर कुम्भसेतं घृतस्य धारांमसृतेन संभृता।| 
इमां पातनसृतेना समंड््धी्ा५तःमि रचात्येनाम॥1।| 


णम्‌ । नारि | प्र । भर । कुम्भम्‌ | एतम्‌ | घृतस्य । धाराम्‌ | मग 
समूऽश्रताम्‌ | इमाम्‌ | पातन्‌ | अमृतेन | सम्‌ । अङ्धि | हा | 
अभि | रक्षाति | एनाम्‌ ॥ ८ ॥ | 


७--जआ । समुच्चये । इमाम्‌ । परिदृश्यमानां शालाम्‌ | कुमार! | EF | व 
बालक: । तरुणः | त्रो रश्च लो वा (उ० ३। ५४) इति तृ प्लवग | 
भभिभवे च-उनन्‌ । युवा | वत्स! | म० ३ । गोशिशुः । जगता । भ हे. I 
गमनशीलेन। गवादिना सह। परि्ततः। न गती- क्किप्‌, तुक भ । 
परिस्नवणशीलस्य रसप्य | कुम्भः | क भूमि उम्भति पुरयति जलेन | १ | 
उ पूरणे-अच्‌ | शकन्ध्वादिरूपम्‌ । घटः । दृध्न! | भाषायां वाव | 
गमिनमिभ्य; किकिनो (वा०पा० ३।२।१७१) इति डुघान्‌ घार कक | 
लड्वच्च । दुग्धविकृतभेदस्य | कलशैः | कल शब्द शवति प्राप्तोति! सि । 
गु गती-ड: । यद्दा। कला ++ शीड शयने-ड: । कलशः कसम: कंठा | | 
रते मात्रा कलिश्च कलाश्च किरतेविकीणंमात्रा:-निरु० ११1९२) कह न 
आ आणु; | इण्‌ गतौ-लुङ। आगमन्‌ । आगताः || | 
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i | ८३ ] तृतीय काण्डम्‌ (४८१) 


| (जारि) हे नर का हित करने वाली गृहपत्नी ! ( एतम्‌ ) 
| 7 ( कुम्मम ) घड़े में से ( अमृतेन ) अमृत [ हितकारी पदार्थ ] 
| ह ) हुयी ( घृतस्य घी की (धाराम्‌) धारा को (प्र, भर= 
| या = इमाम्‌ ) इस [ शाला | को और (पातुनु) पान- . 
| [रक्षक को .( अमृतेन ) अमृत से ( सम्‌) अच्छे प्रकार (अङ्गि) 
। 1. ( इष्टापूर्तम्‌ ) यज्ञ और वेदों का अध्ययन, अन्नदानादि पुण्य कर्म 
| ल्‌ इस [शाला ] की (अभि) सब ओर से ( रक्षाति) रक्षा करे 1५] 
गार्थ-गएहपत्नी घर को घृत, दुध आदि अमृत पदार्थो से परिपूर्ण 
एकर सब कुटम्बियों को स्वस्थ और पुष्ट रक्खे । और सब स्त्री पुरुष धार्मिक, 
| तया धनी होकर चोर उचक्के सिंहादि दुष्टों से रक्षा करते हुए बस्ती को 
| | ञो रखे ॥ ८ ॥ | | 

| गनु भगवान्‌ ने कहा है-- 


9 ५ 
पदा प्रहष्ट्या भाव्य शृहकायपु दक्षा | 
| | प््कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ मन्नु० ५। १५०॥ 


| छौसदा प्रश्नन्नचित्त और घर के कामोंमें चतुर हो और (सुसस्कृतोपस्करया) 
६ ही सामग्री बासन भांडे भली भांति ठीक रखती हुई, व्यय करने में हाथ 


| ३ रहे ॥ 


हे क... SSS 
i पण र 


। ८ पूणम | पुरितम्‌ । नारि | अ० १॥ ११। १। हे नरस्य धम्य हित 


| iy ® 
। ¦ 


भृताम्‌ । 
कतुत्‌ । 


|“ 


(४८२) अथववेद भाष्ये 
१-”” ___ 
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(20. १ र | ५) न 
इसा आप प्र भराम्ययक्ष्मा यक्ष्मानाशंनीः। | 


गृहानुप प्र सींदाम्यसततेन सहाग्निना ॥ ९॥ 


| | 
माः | आप! | [आ | अप; ] प्र | भरामि । अयक्ष्माः | या; | 
गहान| उपं | प्र। सीदामि । अमतँन। सह । अमिन || 


भाषाथ!--( इमाः ) इस ( अयक्ष्माः ) रोगरहित ( यक्ष्मनाशगीः) | 
नाशक (अपः) जल को (प्र) अच्छे प्रकार ( आ-भरामि) मैं सा| 
( अमृतेन ) मृत्यु से बचाने वाले अन्न, घृत,दुग्धादि सामग्री ओर (न| 
सह ) अग्नि के सहित ( गृहात ) घरों में ( उप =उपेत्य ) आकर (प्र) | 
प्रकार ( सीदामि ) मैं बैठता हू ॥ ९ ॥ | 
` भावाथः--गहपति रोगों से बचने और स्वास्थ्य बढ़ाने के लिये बफे | 
शुद्ध जल, अग्नि आदि पदार्थो का सदा उचित प्रयोग करे ॥ ६ ॥ | 


सूक्तम्‌ १२ ॥ 
१-७ । आपो देवता! । १-४, ५ अनुष्टप, ५, दे त्रिष्टुप | 
अपां गुणा उपदिश्यन्ते-जल के गुणों का उपदेश ॥ 


यद॒दः संप्रयतीरहावनंदता हते । तस्मादा | 
नद्यो३' नाम स्थ॒ ता वो नामानि सिन्धवः ॥ ! । | 


यत्‌ । अद! । स॒म्‌ऽप्रयतीः अर्नदत । हेत ग 

` ९---इमाः | दृश्यमानाः । आ । समन्तात । अपः | 
भरामि | हरामि । अयक्ष्मा! | यक्षमरहिता: । यक्ष्मनाशनीः | 
स्वास्थ्यव्धयित्री: । शृहान्‌ | भवनानि । उप । उपेत्य । सीदामिं। . 
अमृतेन | नास्ति मृतं थेन तेन । पौष्टिकेन । अन्नधूर्दुरवादि 
अग्निना | पावकेन । सह | सहितः ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
७ 


| हि ] दायकारम्‌ (र) 


अन... 
ns ns ss, 


| हास्य नामं। स्थ । ता। बः। नामानि। सिनः ॥ १॥ 

| पारः [ सिन्धवः ) है बहने वाली नदियों ! ( संप्रयती:=संप्रयत्यः ~ 
| उ) मिलकर आगे बढ़ती हुई तुमने ( अहो हृते) मेघ के ताड़े जाने पर 
| (क) वह (यत) जो (अनदता ) नाद किया है । (तस्मात्‌) इसलिये (आ ) 
(न्यः) नाद करने वाली, नदी (नाम ) नाम (स्थ ) तुम हो, ( ता= 
|| दति) वह [ वैसे ही ] (वः ) तुम्हारे ( नामानि ) नाम हैं ॥ १॥ 
| द्वावर्ध जब मेघ आपस में टकराकर गरजकर बरसते हैं, तब वह जल 
| (व पर एकत्र होकर नाद करता हुआ बहता है, इससे उसका नदी नाम है। 
| झीप्रकार वेदिक शब्दों की व्युत्पत्ति समझकर अर्थ करना चाहिये॥ १॥ 


` अजमेर पुस्तक में 'संप्रयतिः' है हमने अन्य पुस्तकों से 'संप्रयती:' पाठ 
' हा हु॥ 


| प्रेषिता वरुणेनाच्छीभं समर्वल्गत । | 
' ताोदिन्द्रों वो य॒तीस्तस्सांदापो अनुं छन ॥ २ ॥ 


| १ पिताः | वरणेन | आत्‌ । शीम॑म्‌ । सम्‌ऽअष॑छात | तत्‌ । 
| बाघ | । | 
| | इन्द्र! | बु; | यतीः । तस्मांत्‌ । आफै । अनु | स्थन ॥ २॥ 
क 7 77 


) 


(_ यत्‌ | यत्‌ किख्चित्‌ । अद्‌! | तत्‌ । संप्रयती! | इग्‌ गतो-शतू, डीप्‌ । 


| [र ( पा० ६।१।१०६) इति प्व सवणं दी घंः । संभूय, भयात्तु 
| | २० 


| गहितिको 


भवेथ्‌ 
भश, ' वा| तानि। बृ; | युष्माकम्‌ । सिन्ध | अ० १ । ११ । * 
FU. । नद्यः ॥। | 


पा 
द्‌ गण 
भिरे ण ( काशि० ३। १। १३४ ) में नदद पढ़ा हैं, अर्थात्‌ णद धा 


| ण शनेकर डीप्‌ हो सके ॥ सम्पा० ॥ 


रट? 


तुको टित्‌ 
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( ४८४) अथ इ० १३। a | 
भेजे हये तुम (शीभम्‌ ) शीघ्र (समवल्गत ) मिलकर चलो 
( त ) जीव ने [वा सूय ने] (यतीः ) चलते हुये । ( बः ) ल 
प्राप्त किया ( तस्मात्‌ ) उससे (अनु ) पीछे ( 


स्थन ) तुम हो ॥ २ ॥ इ, i | 
। ै भावाथः-ईस मन्त्र में आप्नोत्‌' और आप? शब्द एक है | 


आप व्याप्ती से सिद्ध है। जब सूर्य को शक्ति से जळ भूमि पर बइरपक्न| 
है, तब जीव उसे पाता है, | और सूर्य भी फिर ले लेता है ] इससे कग 
नाम आप. पाने योग्य वस्तु है) । आप: शब्द नित्य स्त्रीलिङ्ग कुत | 
नान्त है ॥२॥ | 
अपकामं स्यन्दमाना अवीवरत वो हि कस्‌ । | 
इन्द्रों वः शक्तिभिदेवीस्तस्माद्‌ वार्नाम वो हितम्‌ ॥ ३॥ | 


र ह 
अपञ्कामस्‌ । स्यन्दमानाः | अवींबरत । वः । हि। कुप । इक | 
शत्तिउमि! | देवी! | तस्मात्‌ । वाः । नामं । वः। हित । 
| आ 


२-यत्‌ । यदा । प्रेषिताः | ईष गतौ-क्तः। प्रेरिताः । स a 
सूयेण । आत्‌ | अनन्तरम्‌ । शीभमू | शीश कत्थनेञघर्े । | 
२।१५। सप्व्ात | वल्गु गतो-छड, मौवादिक: इ स्य | 
तत्‌ | तदा । आप्नोत्‌ । आप्ल व्याप्तौ-लङ । माए । का क । 
सूर्य: । व| | युष्मान्‌ । यती! | इण्‌ गतौ-शतृः । गमन कुवत" । लि 
आप! । आप्नोतेहस्वश्च (उ० २। ५८) इति आपि हि. रश 
अपृतृनूतृच्‌० ( पा० ६ । ४ । ११ ) इति सर्वतामस्थाे * || 
आप्नोते:-निरु० ९। २६। प्राप्तव्यानि जलानि । अचु | त | 
यूयं स्थ ॥। ह... ॥ । 
१. अद्धिर्वाइइदं शमा पतम्‌’ (श० न्रा० १। १। १० 15४ ) इ | 
ब्राह्मण में भी कहा है ॥। सम्पा० ।। [ द्यः | 

२, तप्तनप्तनथनाश्च ( पा० ७। १। ४५ ) से यहाँ लोट मध्यम पु ड 
थन आदेश हुआ है ।; सम्पा० |) 1 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
[ 


| i १३ [ ८४ ] तृतीयं काण्डम्‌ ( ७८५ ) 
| MET 
| काय (त: ) वैशवाव वा बरणीय (इः) चो [मु (ह) 


|| ह (अपकाममे ) व्यर्थ ( स्यन्दमानाः ) बहते हुये (वः) तुमको ( शक्तिमिः ) 
| तौ शक्तियों द्वारा (कम्‌ ) सुख से ( अवीवरत ) वरण [ स्वीकार ] अथवा 
) हण [ रोकना ] किया, ( तस्मात्‌) इससे ( देवीः = देव्यः ) हे दिव्य गुण 
| हनो वा बेलवाली जल धाराओ | (वः) तुम्हारा ( नाम ) नाम ( वार ) वरण 
| रवा वारण योग्य जळ ( हितम्‌ ) रक्खा गया है ॥ ३॥ 

| गथ -मनुष्य भूमि पर अन्नादि के लिये और सूर्यं आकाश में बृष्टि के 
'| छि जल को चाहता है वा रोकता है, इसलिये जल का नाम 'वार' है । 
बबीवरत' क्रिया और 'वार्‌' शब्द दोनों वृत्र” चाहना वा रोकना धातु से 
दते हैं ॥ ३ ॥। 


| ए वो देवोऽप्यतिष्ठत्‌ स्यन्द॑माना यथावशम्‌ । 
_अआनिषुमहीरिति तस्सादुदकमुच्यते ॥ ४ ॥ 


"| व | देवः | अपि । अतिष्ठत्‌ । स्यन्दमानाः | यथाध्वशम । 


| युष्मान्‌ । हि | निश्चयेन । कम्‌ | सुखेन । इन्द्र | 

| ऐप. | वा गतौ, बुञ्‌ वरणे वा ड$। वायुः, वरुण: | वेगवान्‌ । 

री चु न मे | स्वसामथ्यँ: । देवीः । दिद दीप्तो, क्रीडायां च-अचू, 
न | केप । i दिव्यगुणाः । देवनशोलाः । बार | बभू वरणे, दृ वारणे वा= | 

“| पोप षा हर ब्र्यते वायते वा यत्तद्‌ । जलम्‌ । बा! | युष्माकस । हितम्‌ | 
| ही ह धतम्‌ ॥ 

1 | [ एकः । अद्वितीय: । वः | युष्माच्‌ । देव! । | दिवु विजिगीषाय म्‌- 
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९ च | 

अथववेद भाष्ये | 

(४८६) 6 _ १३[4|| 


इच्छानुसार ( स्यन्दमानाः ) बहते हुये ( वः) तुम्हारा ( अपि मरि जे | 
राता हुआ । ( महीः = महत्यः ) शक्ति वाले | आप जल | ने (इति) इग | 
( उत्‌+आनिषु: ) ऊपर को श्वास ली, (तस्मात्‌ ) इस लिये ( उदक) | 
को श्वास लेने वाळा उदक वा जळ ( उच्यते ) कहा जाता है ॥ ४॥ 


भावार्थः ईश्वर की सामथ्य से सूर्य्यं द्वारा जल आकाश में चढ़ा है | 
'उदक' जल का नाम है। 'उत्‌ आनिषु: और 'उदकम्‌' उत्‌+भन, शा | 
लेना-धातु से बनते हैं ॥ ४॥। | 
आपों भद्रा घृतमिदाप आसज्नश्रीषोमों बिश्रत्याप इत्‌ ताः) | 

Ee | ॥ | 
तीब्रो रसों मधुएचॉमरंगस आ मा प्राणेन सह क्स | 
गमेत्‌ ॥ ५॥ 


| |, । अग्नीषोम | शरि! | 
आपः । भद्रा; | घुतमू । इत्‌ । आपः | आसन | - | 
क | १ । अ "| 4 

आए; । इत्‌ | ता; | तीव्रः | रस; । म॒धऽपरचांम्‌ । अरमजामा | - | 
प्राणेन | सह | वचसा । गमत्‌ ॥ ५ ॥ 


> आप ] 
भाषाथ!--(. आप: ) जल ( भद्रा: ). मगलमय,. और ( 


अच्‌ । जेता। अपि अतिष्ठत्‌ । अपि = अधि । अघिष्ठि 
स्यन्दमाना; | स्यन्दनशीलाः । यथांवशम्‌ । सच्छे ' 
अन भ्राणने-लुङ । उच्छ्वाषितवत्यः। मही! | महत्यः 
तसमात्‌ | उदकम्‌ । कृदाधाराचिक्कलिम्यः कः । (3° ` 


। इति। | 
| ४०) इति ग 


मन्त्र SN Err, 


जलम्‌ । उच्यते | कथ्यते ।। कै i 
५--आएं। | प्रापणीयं जम्‌ । भद्रा! | भदि कट 
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३ [८४ ] तृतीय काण्डम्‌ (.४८७ ) 


| वमू ) 
| दरहा, ( पु 
। पर (प्राणिन ) प्राण और (वर्चेसा सह) कान्ति वा बल के साथ (आ गमेत्‌ ) 


| दवे ले चले ॥ ५ ॥। 

| वाज से घृत सारमय पदार्थ उत्पन्न होते हे, जल अगि 
` इयात जठराग्नि, बिजुली, बड़वान आदि और चन्द्र लोक से मिलकर हमें पुष्टि 
| क्षाहै और इषि आदि में प्रयुक्त होकर अन्नादि उत्पन्न करके प्राणियों का बळ 


| बरै तेज बढ़ाता है ॥ ५ ॥ 

` ददित पश्याम्युत वा श्वणोम्या मा घोषों गच्छति वाड 
परत्ताम्‌। मन्यें भेजानो अस्तस्य तहिं हिरण्यवर्णा अतृपं 
गावः ॥ ६ ॥ 


| | इत्‌ । पश्यामि | उत । वा | शुणोमि | आ । मा | घोषः | ग॒च्छति । 
| | व| मा | आसाम्‌ । मन्ये । भेजानः । अम्तस्य | तहि । हिरण्पञ्वर्णा | 
| भ्‌ । यदा | बुः ॥ ६ ॥ 
| 

| अदा: । शतम्‌ । घृतवत्‌ सारवस्तु । इत्‌ | एव | आसन्‌ | “वर | 
1 भोम । ईदग्नेः सोमवरुणयोः (पा० ६ । ३ । २७) इति ईत्वम्‌ । अग्ने; 
| गी | | शि्तोमसोमा! (पा० ८। ३। ८२) इति षत्वम्‌ । अग्नि च सोमं =चन्द्र च । 
„| ८ “। षारयस्ति। तीव्र; । ऋजञोन्ट्राग्र० ( उ० २। २५ ) इति बाहुलकात्‌ । 
| फः“ संपके-किप्‌ । मधुना रसेन संपृक्तानाम्‌। अरंगमः | गले ` ` 
ह दरो या 


क 
जनु 
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' ७८ अंथव य 
(055) यी ०... ॥ 1: | ९0 | ; 
भाषाथ/--( आव्‌ ) तब ( इत्‌ ) ही ( पश्यामि ) मैं देखता हू (जोगे | 

( वा ) अथवा ( शृणोमि ) मैं सुनता हूँ, ( आसाम्‌ ) इसकी [ ज के से | 
( घोषः ) ध्वनि ( मा ) मुझे ( आ गच्छति ) आती है ओर (वाक्‌) बढ | 
(मा) मुझे [ आती है ]। \ हिरण्यवर्णाः ) हे कमनीय पदार्थ वा पुश ॥ | 
विचार करने वाले [ जल ] ! (तहि ) तभी ( अमृतस्य ) अमृत का (भजा | 
भोग करता हुआ मैं ( मन्ये ) अपने को मानू, (यदा) जब (वः) म | 
( अतृपम्‌ ) तृप्ति मैने पायी हो॥ ६॥ | । 
भावाथ;--जल के यथावत्‌ प्रयोग से प्राणी में दर्शन शक्ति और श्रवण शी, | 
और घोष” ध्वन्यात्मक शब्द और 'वाक्‌' वर्णात्मक शब्द बोलने की छी | 
होती है, और तभी वह इष्ट सुवर्णादि धन की प्राप्ति से भूख आदि से मृष | 
का त्याग करके अमृत अर्थात्‌ आनन्द भोगता है ॥ ६ ॥ | 


इदं व आपो हृद॑यम॒यं वत्स ऋतावरीः । 
इद्देत्थमेत शकरीयंत्रदं वेशयामि वः॥ ७॥ 


हदम्‌ | वः | आप; । हृद॑यम्‌ | अयस्‌ । वत्स! । ऋतऽ्बरीः | &| | 
र |. EE १ | | 1 
इत्थम्‌ | आ | इत्‌ | शक्वरीः । यत्र | इदम्‌ । बेश्ययांसि | ब! |° '| 


१--आत्‌ इत्‌ | अनन्तरमेव। पश्यामि । ईक्षे। उत वी ॥ | 
वा । शृणोमि | आकर्णयामि | मा। माम्‌ । घोषः। उबेर | 
भन्‌ । ध्वन्यात्मकशब्दः । ध्वनि: । आ गच्छति । प्रती गा | 
वर्णत्मकशब्द; । वाणी । आस्ताम्न । अपाम्‌ । जलस्य । मन्ये | जा || 
यामि । भेजान! | भज सेवायां लिटः कानच्‌ । तफलमनत्रप ` = | 
१२२ ) इति लिटि अकारस्य एत्वम्‌ अभ्यासळो पश्च | सा | | 
अभृतस्य | मरणनाशकस्य । सुखस्य । तुहि | वदा हिर | ती | 
६ । ३३ । १ । वर्ण क्रियाविस्तारगुणवचनेषु-घञ्‌ । दि खु | 
पदायस्य सुवर्णस्य वा वर्ण विस्तारो यामिस्तास्तथाभूता' र ॥ 


अपृपभ । तप तृप्तो-छङ्‌ । तृप्ति प्राप्तवानस्मि । यंदा | व+ | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

| i १४ [ ८५ | | तृतीयं काण्डम्‌ ( ४८९ ) 

पपाधी-- आप: ) हे ३ प्राप्ति के योग्य के योग्य जळ धाराओं | ( इदमु ) यह (वः) 
हारा (हृदयम्‌ ) स्वीकार योग्य हृदय वा कमें हे । ( ऋतावरीः ) हे सत्यशील 

| र ब्ारामों | ] ( अय्‌) यह (वत्सः) निवास देने वाला, आश्रय है । 

` [शवरीः) हे शक्ति वालियो ! ( इत्यम्‌ ) इस प्रकार से ( इह ) यहां पर 

| [आ इत) आओ, (यत्र ) जहां (वः) तुम्हारे ( इदम्‌) जळ को (वेशयामि ) 

| पेश करूं ॥ ७ ॥ 2 : 
| प्रवाथो--कैषि, यन्त्र, औषधादि में जल के यथायोग्य प्रयोग से प्राणियों 

| गोपुब मिलता है ॥ ७ ॥ 

| सक्तम १४ ॥ 

१-६ ॥ गावो देवताः । १-५ अनुष्डुपू , ६ त्रिष्टुपू ॥ 

|| गोरक्षोपदेश:--गो रक्षा का उपदेश ॥ 

1.) * || ० ० भूर 

| पंवो गोष्ठेन सघहा सं शय्या सं सुभूत्या । 

| गर्जातस्य यन्नाम तेन! वः लं स्र जामि ॥ १ ॥ 

व कि 

इदम | उपरोक्तम । व? | युस्माकम्‌ । आप! | हे प्राप्रब्या जलधारा । 

| पम्‌ । वृदो पुग्दुको च्च ( उ० ४। १०० ) इति हुन्‌ हरणे-कयन्‌ दुक्‌ च, 

|  ्रापण स्वीकार: स्तेयं नाशनं च। हरणीयं प्राप्तव्यं हृदयं कमं वा । 

| छ| वृतवदिवचिवसि> ( उ० ३। ६२ ) इति वस निवासे-सः । निवासकः । 


| र । ऋतावरीः | छन्दसीबनिपौ च (वा० पा ५। २। १०६) इतिः 
| gr वनोर च ( पा० ४। १। ७) इति डीब्रेफो । अन्येषा- 


| | | ध्यते (पा ६। ३। १३७ ) इति सांहितको दीर्घ: | वा छन्दासि 
॥ 1 शी ८८ ) इति जसः पुर्वसवणेदीधे: । है ऋतवर्गः । सत्योपेता:॥ 


RS TE td 


1 | । अनेन प्रकारेण । आ इत | आगच्छत । शक्वरी! । अन्येभ्योऽपि 
॥ | षाः पा" ३। २। ७५ ) इति शक शक्तौ-वनिपू । पववद डीरः 


देः कमिन्नळोपरच _ 


'। शक्वर्य: शक्ताः ळे क 
:। समर्था: । । इन 
यत्र | इदम निव०- १। १२। 


| (२ 
॥ ९ ४ | 
| पापि 2 ) इति इदि परमैश्वर्यें-कमित्‌ । उदकमु- 
क | भेवेशगप्रामि । अन्त: स्थापयामि ॥ 
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(४९०) अथववेदभाव्ये 


ee 


ons 


माषाथो--[ हे गौओ ! ] (वः) तुम को ( सुषदा ) सुख से इष । 
( गोष्ठेन ) गोशाला से ( सम्‌ ) मिलाकर ( रय्या ) धन से (सम्‌) किक | 
ओर ( सुभूत्या ) बहुत सम्पत्ति से (सम्‌ ) मिलाकर और ( ह | 
प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले [ प्राणी | का ( यत्‌ नाम ) जो नाम है, (तते) ज | 
[ नाम ] से (वः) तुमको (सम्‌, सृजामसि=० -मः ) हम भिषा | 
रखते हैं ॥ १ ।। 


भावाथ;-मनुष्य गौओं को स्वच्छ निरोग गोशाला में रखकर पाले, गै | 


उनको अपने धन और संपत्ति का कारण जानकर अन्य प्राणियों के समान उके 
नाम बहुला, कामधेनु, नन्दिनी आदि रक्खें ॥ १ ॥। 


सं वः स्वजत्वयमा सं पूषा सं बृहस्पति; । 
समिन्द्रो यो धनंजयो मर्यि पुष्यत यद्‌ वसु ॥ २॥ 


सम्‌ | बः | सुजतु । अयमा । सम्‌ । पूषा । सम्‌ । बहा | 
| हि ||| | 
सम्‌ | इन्द्र | यः । धनमूञ्जयः । मयि । पुष्यत । यत्‌ । छ | 


१-सम्‌ | सृजामसि इति व्यवहितक्रियापदेन सर्वत्र हे त | | 
Sb गोष्ठेन | गोशालया । सुषदा | पदर गतौ-किप्‌ । दु ततं | 
यत्रेति सुभत्‌ । सुखसदनथोग्येन । रय्या | धनेन । तुभूत्या | ११५) | 
राप्ती च-क्तिन्‌ । बहुसम्पत्त्या । अहर्जातस्य | ननि जहँते! ( न । | 
इति नञ न ओहाक्‌ त्यागे, कनिन्‌, आतो लोपः। न जहाति न सु इत | 
परिवत्तेनम्‌ इत्यह:, दिनम्‌ | जनी प्रादुर्भावे-क्त: । अहन्य हृति जात | 


ढ ~ - 
प्राणिनः । ससुजामसि | संसृजामः, संयोजयामः। अन्यत्‌ सुगमम्‌ । | 
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| तृतीयं काण्डम्‌ (४९१) 
| क ( अर्थमा ) आरि ग (४ | 0 ] & 


| वः) तुमको ( अयेमा ) अरि अर्थात्‌ हिसको का नियामक 
| (सम्‌ ) मिलाकर ( पुषा ) पोषण करने वाला [ गृहपति ] (सम्‌) 


| और (बृहस्पति: ) बढे बड़ों का रक्षक [ विद्वानु वैद्यादि पुरुष ] 
| ह प्रहाकर, और (इन्द्र: ) बड़े ऐश्‍वर्या वाला राजा, (य: घनंजयः ) जो 
| हा जीतने वाला है, ( सम्‌ सृजतु ) मिलाकर रक्षे ! ( मयि ) मुझमें (यत्‌) 
| व ( बसु धन को ( पुष्यत ) तुम पुष्ट करो ॥ २॥ 

| माथी सब प्रजागण और प्रजापालक राजा राज नियम से गौओं को वृद्धि 
| रसे कृवि, व्यापारादि द्वारा संसार में धन बढ़े॥ २॥ 


माना अबिभ्युषी रुस्मिन्‌ गो्ठे करीषिणीं: । 
| रीः सोम्यं मध्वनमीदा उपेतन ॥ ३ ॥ 


मानाः | अबिभ्युपीः । अस्मिन्‌ । गोऽस्थे । करीषिणीं; | 
क्रिती; | सोम्यम्‌ । मधुं । अनधीवा! । उपऽएतन ॥ ३ ॥ 


~-———— NN 


ह व | युष्मानु । स्‌ सूजतु । संयोज्य पालयतु । अयमा | अन्ये- 
| पि इ्यन्ते (पा० ३ । २ । ७५) इति ऋ हिसायाम्‌-विच्‌ । पुगन्तलधुपधस्य 
१ ॥०७।३। ८६) इति गुणः । ऋणोति हिनस्तीति अर्‌ अरिः। इवनुक्षनू- 
जेदनेहनमल्नमू्यमन्‌ ० ( 3० १।१५६ ) इति अर्‌ + - 
| गां क गित । अर्यमादित्यो5रीन्नियच्छती ति-निरु० ११ । २३। भरा 
॥ | सपकानां नियामक: । गोपाल: | पूषा | अ°१।६। १ । पुष पुष्टौ- 
| 100 । गृहपतिः । बृद्स्पतिः | अ° १। ५ । २ । दृहा वेदादि 
| पालक: | वेद्यादिविद्वान्‌ पुरुषः । इन्द्र | परमैश्वर्णवात्‌ राजा । 


य 


| | | ( वाया भूतब॒जिधा० ( पा०३।२। ४६) इति घत न 

| ल ॥ त्य सुम्‌ ( पा० ६।३। ६७ ) इति मुर्‌ । थ । 
हि व्यत । यत्‌ | त्यजितनियजिस्पो डित्‌ ( उ* १1३२ 

दः, सच डित्‌ । यजनीयं पुजनीयम्‌ । बसु | परतत 
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व -. > 0 
भाषाथ?-( अस्मिन गोष्ठे) इस गोशाला में ( संजाः क 
चलती हुई, ( अबिभ्युषी: =०ष्यः ) निर्भय रहती हुई, ( करी पिणी. > ॥ ॥ 
गोबर करने वाली, ( सोम्यम्‌ ) अमृतमय (मधु ) रस ( भरी “१ 
धारण करती हुई, ( अनमीवा: ) नीरोग तुम ( उपेतन=उप न रा | 
आओ ॥ ३ ॥ | ४) 
मावाथ;-मनुष्य गोओं को हिंसक जीवों से बचाकर नीरोग सरे | 
वे रोगनाशक, अमृतमय दुध, घृत आदि पदार्थ देती रहें। गौ के मूत्र गोक | 
आदि के गुण और प्रयोग बहुत हैं॥ ३ ॥ 
शब्दकल्पद्रुम कोष में गौ के गुण वर्णन करते हुए कहा है- 
गोमत्रं गोमयं क्षौरं सपिद प्रि च रोचना । 
पढङ्गमेतन्मङ्गल्य पवित्रं सवदा गवाम्‌ ॥ 
गोमूत्र, गोबर, दूध, धी, दही और गोरोचना, गौओं के यह छह प्रकारके 
मङ्गकारी शुद्ध पदार्थ हूँ ॥ | 
मनु भगवानु का वचन है-- 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिंः कृशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासइच कुच्छ सान्तपनं स्मृतम ॥ मनु० ११।२१२॥ 
गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी और कुशा का पानी, एक दित [बव] | 
एक दिनि रात उपवास करे। यह कृच्छ सान्तपन कहाता है ॥ 
७ ० ff | 
३- > २६ | | 
सजप्मानाः । समा गम्यच्छिभ्याम्‌ (पा? १। ३। ॥| 
ह गमेरात्मनेपदत्वात्‌ लिट: कानच्‌ । संगच्छमाना: । अबि शी । 
भये--ळिट: क्वसुः र यक (३) ` | 
रणम्‌ । जसः पूर्वसवर्णदीध: । अबिभ्यत्यः । करीषिणी! ए 
( चे । २६ ) इति क्‌ विक्षेपे, विज्ञाने-ईषन्‌ । अत इनिठन | | 
कं र इति इनिः | करीषिण्य: करीषे गोमथेन युक्ताः ' शर | 1 | 
एः । बिभ्रत्यः । धारयन्त्यः । सोम्यम । मये च (प ४। | 
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ही . प्य (४३३) 
| 10 र स्स्स पा राणा 
|. सरो सेन इयता 
| त प्र जायध्वं, मयि संज्ञानमस्तु वः ॥ ४ ॥ 


‘8. 
2 -~= 


ग. नाति जय क टि | 
॥ है एव । गावः । आ। इतन । इही इत | शकाश । पुष्पत । इह | 
|. हत। प्र। जायध्वम्‌ । मयि । समूञ्ज्ञानम्‌ । अस्तु | वुः ॥ ४ । 


> 


6 गर्थी ( गावः ) हे गौओं [ ( इह एवं यहाँ ही ( एतन ) आओ 
| होह-उ ) यहां ही ( शका इव ) समर्था [ गृहपत्नी । के समान (पुष्यत) 
'़ाकरो। ( उत ) और ( इह एव ) यहां पर ही ( प्रजायध्वम्‌ ) बच्चों से 
| क्रो।(मयि) मुझ में (बः ) तुम्हारा ( संज्ञानम्‌ ) प्रेम (अस्तु ) होवे ॥ ४॥ 
गगाथो--जेसे समर्थं गृहपत्नी घर वालों का पोषण करके प्रसन्न रखती है, 
`| ही गौयें अपने दूध, घी आदि से अपने रक्षको को पुष्ट और स्वस्थ करती हैं । 
| छे व मनुष्य प्रीति पूर्वक उनका पालन करें और उन का वंश बढ़ावें ॥ ४॥ 


पि वो गोष्ठो भ॑वतु शारिशाकेव पुष्यत । 


| त प्र जायध्वं मयां वः सं स्टंजामसि ॥ ५॥ 
प्रयः । अमृतमयम्‌ । म्घु। मधुरं दुग्धघृतादि । अनमीवा; | 
| १। ३०। ३.। रोगरहिता :। उपेतन । इण्‌ गतौ-छोट । तस्य तनादेश: | 


४ 


| भात ॥ 


| ७ ता तन | एत । आगच्छत । इहो । इह-उ । अत्रेव । शका | 
| बे पचाद्यचू, टाप्‌ । शक्रोतीति शका ।. समर्या राज 
| ष “| पुष्यत | पोषयत । उत | अपि च। प्रजायध्वम्‌ । दद 
3 मयि | गोरक्षके। सं सम्यग ज्ञानम्‌ । प्रीतिभ 
॥|\\ भाङ ॥ |. ' संज्ञानम्‌ ह "`. 


$ । \\ ET शका! 2 
| ) त्ष क अत्यय में स्थित ककार न होने से प्रत्ययस्थातुकात्‌० 
| होता ॥ सम्पा ० ॥ 


( पा०७।२। 
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` पोषयत । मया | एकवचनं बहुवचने । अस्माभिः । अन्यद 
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शिवः | वः | गोऽस्थः । भवतु । शारिशाकाञ्दय | पृष्यत [हू | 
य्‌ | ITY 
एव । उत प्र । जायष्युम्‌ । मयां । वः । सम्‌ । सजामति | | 


माषा्थः---( वः ) तुम्हारी ( गोष्ठः ) गोशाला ( शिवः ) जह | 
(भवतु ) होवे । ( शारिशाका इव ) शालि [साठी चावल] की शाद्व EAE 
के समान ( पुष्यत ) पोषण करो । ( उत) ओर ( इह्‌ एव ) यहां ही (|. 
ध्वम्‌ ) बच्चों से बढो । ( मया=अस्माभिः ) अपने साथ ( वः) न्ने | 
सृजामसि=०-मः ) हम मिलाकर रखते हैं ॥ ५ ॥ 


भावार्थः--जेसे “शारि, शालि’ साठी चावल को शाखा "शा है| 
प्रयत्न से साठ दिन में ही पक जाती है, वेसे ही मनुष्य यत्न पुर्वक थोप | 
से पालन करके गौओ से दूध, घी, और खेती के लिये बेल आदि पात्र कू 
लाभ उठाते हैं ।। ५ ॥ 
मर्या गावो गोप॑तिना सचध्वम॒यं वों गोष्ट इह पोषपिशु। | 
ने । - । 
रायस्पोषेण बहुला भवन्तीर्जीवा जीवन्तीरुप वः सदैस॥ ७ 
मर्या | गावः । गोऽप॑तिना | सचध्यम्‌ । अयम्‌ । व! | गोण्या! | न | 
को ७७. री १ 10 न | 
पोषयिष्णुः । रायः | पोषेण । बहुला; | मव॑न्तीः । जीवाः। ^ | 
उप | वः । सुदेम ॥ ६ || 


| 
| 


काब oe पहि क 


“५7 7: ee mms memes wm me 6 


४-शिवः | सुखकरः । ब; | युष्माकम्‌ । गोष्ठः | 
शाका | जनिघसिभ्यामिण (उ० ४ । १३०) इति शल गती-ई " ह 
शल्यते प्राप्यतेऽसौ शालः । षष्ठिका दिधान्यम्‌ । शकले शता 


र अन्नोतर्ति । 
शक्कोति कषंको यया सा शाका, साखा, इति भाषा | अन्नो १ 
ब्य 
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| JO | ८६ ] तृतीय काण्डम्‌ ( ४९५) 
१ g भ 


| गावः) हे गौओं ! ( मया गोपतिना ) मुझ गोपति से 


ht 
ors 


मिली रहो । (इह) यहाँ ( अयम्‌ ) यह ( पोषयिष्णुः ) पोषण 
(वः) तुम्हारी ( गोष्ठः ) गोशाला हे । - ( राय: ) धन ( पोषेण ) 
तेव ला: ) बहुत पदार्थ देने वाली अथवा वृद्धि करने वाली ( भवन्तीः ) 
पे नर | जीवन्ती: ) जीती हुई ( व: ) तुमको ( जीवाः ) जीते हुये ह्म 
न ) आदर से ( सदेम ) प्राप्त करते रहें ।। ६ ॥। | | 

| तुष्य गौओं की सेवा से दुग्ध, घृत, कृषि आदि की उन्नति करके 
ता तक जीते ओर सुख भोगते रहें ।! ६ ।! 


सक्तेम १५ ॥ 
१-८॥ इन्द्रो देवता । १-६, त्रिष्डुष्‌, ७ अनुष्टुपू, द पूर्वाधों- 
एप, दवितीयाधह्लिष्टप्‌ ॥ | 
` ग्ापारलाभायोपदैश:-व्यापार के लाभ का उपदेश ॥ 


; | र्व ) 


रति परिपन्थिनं मग स ईशानो धनदा अस्तु सह्यम्‌॥१॥ 


॥॥ 
॥| दिन्‌ | अहम्‌ । वणिजम्‌ । चोदयामि | सः | नः। आ। पतु । परक । 
हर. 


| १-गाबः | हे धेनवः। गोपतिना । गोरक्षकेण । सचध्वम्‌ | 
| | का । समवेता भवत । संगच्छष्वम्‌ । पोषयिष्णुः । क 
|+ he ) इति पोषयतेः-इष्णुच्‌ । पोषक: । बहुळा! | न उलच्‌ । 
| ऋ र गे हषेरुलचू (उ १। &६ ) इति बाहुलकात हा ja | 
| फलो, , वेह प्रापणे-उलच्‌ । टाप्‌ । बहुपदाथदात्रीः : 
॥ पो | भू सत्तायाम शः जपा यको । जीन: | वि हः | 
|| मोह हिका लजीवनोपेत 1: । उप | आदरेण । बः। यऽ संदभ | 
| !गच्छेष। प्राप्नुयाम । अन्यद्‌ गतमु ॥. ` 
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( ४९६ ) | 
नः । अस्तु । नुदन्‌ । अरातिध्‌ । प्रिज्यन्थिनंघ्‌ । मन | ह | 
धनञ्दाः | अस्तु | मह्य॑म्‌ ॥ १ ॥ 4 || 


भाषार्थः---( अहम्‌ ) मैं ( इन्द्रम्‌ ) बड़े ऐश्‍वर्य वाळे ( र) । 
को ( चोदयामि ) आगे बढ़ाता हू, (स: ) वह ( नः ) हम में रे ॥ | 
और ( नः ) हमारा ( पुरएता ) अगुआ ( अस्तु ) होवे । (बर | 
(परिपन्थिनमु ) डाङ और ( मृगसु ) बनैले पशु को ( नुदन्‌ सा 
( सः ) वह ( ईशान: ) समर्थं पुरुष ( मह्यम्‌ ) मुझे ( धनदाः) घन शेवगा 
(अस्तु ) होवे ॥ १ ॥ | 


९ | 
भावांथः-मनुष्य व्यापार कुशल पुरुष को अपना मुखिया बनाकर वान | 
ओर मार्ग की ऊंच नीच समझकर वाणिज्य में धन लगाने से छाम उठते हैं॥| 


ये पन्थांनो बहवों देवंयानां अन्तरा द्यावांशथिवी संचरति | 
ते मां जुषन्तां पयसा घृतेन यथां क्रीत्वा धन॑माहरांणि॥॥| 


१-¬इन्द्रम्‌ | ऐश्वर्यंवन्तं पुरुषध्‌ । वृणिजम । पणरिय" । 
(३० २७० ) इति पण व्यवहारे-इजिः, पस्य वः । व्यापारिणम्‌ । च| 
प्रेरयामि । प्रवत्तेयामि । न; | अस्मानु । ऐतु | आगच्छतु। पश 
उरस्‌ +इण्‌ गतो-तृच्‌ । पुरोगन्ता । अग्रगामी । न; | अस्मा रि | 
गुद प्रेरणे-शतुः । प्रेरयन्‌ । अपगमयन्‌ । अरातिम ० १ । " | ॥ 
ग धी, परिपन्थिनम्‌ SI २९॥ २७ १ । र्यृवंस्थातारं गप | | 
चोरम्‌ । गम्‌ | मृग अन्वेषणे-कः। मृगयते अन्वेषयति तृणादिक | | 
“पशुष । ईशान; | ईश ऐश्वये-शानच्‌ । ईश्वर; । तियत्ता। ४ | 
आता मनिनूक्वनि० ( पा०३।२।७४ ) इति धनदा 1 k | 
ES मह्यम्‌ | वणिजे ॥ यु 


ज 3 
= 
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|| त । बह । देव॒ऽयानाः । अन्तरा | द्यावांएथिवी इति । 
॥ १। छ | | 
हि | मा! बुदा । पयसा | घृतेन | यथां | क्रीत्वा । 
प आव्हरॉणि॥ २ ॥ 
नी ( थे ) जो ( देवयानाः ) विद्वान्‌ व्यापारियों के यानों रथादिकों 
| य (बहवः ) बहुत से ( पन्थानः) मार्गं ( द्यावापृथिवी=०-व्यौ ) 
| पीर पृथिवी के (अन्तरा ) बीच ( संचरन्ति) चलते रहते हैं, ( ते ) वे 
| [मरं ] (पयसा ) दूध से और ( घृतेन ) घी से ( मा ) भुझको ( जुषन्ताम्‌ ) 
| छे, (यथा ) जिससे ( क्रीत्वा ) मोल लेकर [ व्यापार करके | ( धनस्‌) 
| न (आहराणि ) मैं छाऊं ॥ २ ॥ | 
| पवार्धी---व्यापारी लोग विमान, रथ, नौकादि द्वारा आकाश भूमि समुद्र, 
| एत आदि से देश देशान्तरों में जाकर अनेक प्रकार व्यापार करके मूलधन 
| दे और धनाढ्य होकर घर आवें ॥ २ ॥ 


| | | ताते युक्त (पा०२। ३। ४) इति द्वितीया। मध्ये । द्यावाएथिवी । 
॥ bY: सूर्यंभूमी । तथोमंध्य इत्यर्थः । संचरन्ति । वत्तन्ते । ते | 


ह, : मलधनम्‌। 
| भ विनिमये । विनिमयेन गृहीत्वा । धनम्‌ | लाभसहिंतं मूलधनम्‌ 
| `" सगृहं प्रापयाणि || 
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(४६८) ओ-  अथववदभाम्ये 


=== ण्याः याई सूळ | ५ | ५ | 
> = ho ol ल ॥ 
इध्मेन | अग्ने. । ईच्छमाच। | घृतेन | जहानि | हेव्यमू | तर श्र 


< | 2-1 तही श | 
यात्‌ । इं । ब्रह्मणा | वन्दमानः | इमास्‌ | धियम्‌ | ते| 
DoT | |; 


देवीम्‌ ॥ ३ ॥ 


भाषाथ;-( अग्ने ) हे अग्नि सदृश तेजस्वी विद्वान्‌ | ( च्छा; प | 
की ] इच्छा करता हुआ मैं ( इध्मेन ) इन्धन और (घृतेन ) पूत (लो 
तराने वाले वा जिताने वाले ( बलाय ) बल के लिए ( हव्यम्‌ ) हवन साग] 
( जुहोमि ) होम करता हूं, ( यावत्‌ ) जहाँ तक (ब्रह्मणा ) ब्रह्मा द्वारा [रह 
इमाम ) इस (देवीम्‌ ) व्यवहार कुशल ( धियम्‌) निश्चल बुद्धि को (का 
वन्दना करता हुआ मैं ( शतसेयाय ) सेकडों उद्यम के लिए (ईशे) समरथ है॥ 


भावाथः--जेसे समिधा और घृतादि से अग्नि का तेज बढ़ कर अका 
हटाता है, वसे ही मनुष्य सर्वोत्तम वेदविद्या को प्रीति पूर्वक ग्रह शो 


'जरण्रारणणणणंणणणा यि छ री रि Mi. - 


३- इध्मेन । इषियुधीन्धि० ( उ० १। १४५) इति जिइन्धी व 
इन्धनेन । अग्ने | हे अग्निवत्‌ तेजस्विन्‌ । विद्वन्‌ । इच्छमानः | शुर 
पापु-शानच्‌ । वाणिज्यलाभं कामयमानः। जुहोमि | हुँ दानादतगोः-%| 
ददामि । हव्यम्‌ | हु दानादनयोः-यत्‌ देवयोग्यान्नम्‌ । हेवनीयद्रव्यप (65 
तृ तरणे, प्लवने, अभिभवे च-असुन्‌ । तारकाय । जयसाधताय । वेगाय | ॥/ | 
माम यावत्‌ । यक्तदेतेम्यः परिमाणे बतुप्‌ (पा? १२ | 
क सप ततुप्‌ । आ स॒वनाम्नः ( पा० ६1३1९१ ) इति आत्वम । र | | 
ईशे | ईश्वर: शक्तो भवामि । ब्रह्मणा | वेदद्वारा दत्ताम्‌ । व्ह | 
इमाम्‌ | उपस्थिताम्‌ । धियम्‌ | अ० २।५।४। घृ यह, डु | 
क्‌ | उमास्थागापाजहातिसां इलि ( पा० ६1 ४। ६६ ) 
क्विबछोपश्र । यद्रा ध्ये चिन्तने-क्विपः संप्रसारणं च । वैद शर 
घारणावती बुद्धिम्‌। शतसेयाय । झा यत्‌ (पा० ३।१। ) 
‘a आदेच उपदेशेडशिति (पा ६।¦ ` ० 
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| | ( ४९९ ) 
| 

२ 


ह. पर ग उद्योग में उद्योग करके प्रभूत धन पावें और दरिद्रतादि को 


| [५] 


। हमल ऋग्वेद म० ३ सू” १८ म० ३ में है ॥। 


| मने शरणिं मीखषो नो यमध्वांनमर्गास दूरम्‌। शुनं 
ब्रु प्रणो विक्रयश्ष ्रतिपणः फलिनं मा कृणोतु । 
हु संविद्वानौ जुषेथां शुनं नों अस्तु चरितसुत्यितं 
ब॥४॥ 


पाए | अग्ने. । शरणिंम । सीमुषः । न; | यम्‌ । अध्यानम | अगाम | 
। शमम्‌ । नः । अस्तु | अरध्यणः। विष्क्रय; | च । प्रतिष्यण! । 
रग] मा । कृणोत॒ । इदश्‌ । हव्यम्‌ । समडविदानी | जुषेथाम्‌ । 


कुस | न! अस्तु | चरितम्‌ । उत्थितम्‌ | च ॥ ४॥ 


| रपाथः—( अग्ने) हे अग्नि सदृश तेजस्वी विद्वान्‌ ! (नः) हमारी (इमाम्‌) 
प (शरणिम्‌ ) पीड़ा को [ उस मागं में ] (मीमृषः ) तूने सहा है (यम्‌ 
{सुबध्वानम्‌ ) जिस दूर मार्ग को ( अगाम ) हम चले गये हैं । 

। ® (पा० ६।४। ६५ ) इति ईत्वम्‌ आर्धधातुकत्वे गुण: । शतादिसंस्यापरि- 
| याय बहुद्यमाय । देवीस्‌ | व्यवहारकुशलाम्‌ ॥ 


| प अनने | म० ३। शाराणि । असिंसृष्ठ (३० २। १०२) इति । 
| _ अनि: । हिसाम्‌ । प्रमादछूपां पीडाम्‌ । मीमूष! | मृष तितिक्षायाय 


द| ३ भडभाव' 
„| वि; । स्वाथिको णिच्‌। त्वं क्षमितवानसि। न; | अस्माक ` 
अदि बन्धने 


"गतवन्तः । 


mmm 


| क १) अदेषे च (उ० ४। ११ ६ ) इति अद भक्षणे । यद्वा, 

। ९) रस्य 
| 'ेः। मार्गम्‌ । अगाम | इण्‌ गतो-लुड । वय 
१ । ३ । २। विप्रक्कृष्देशम्‌ । शुनम्‌ । अव्ये | गह कः 
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( ५०० ) ४० आका 


( नः ) हमारा ( प्रपणः ) क्रय मोळ लेना] (च) और Fe | 


( शुनम्‌ ) सुखदायक ( अस्तु ) हो, ( प्रतिपणः ) वस्तुओं का लोट फेर | ) 1 
को ( फलिनम्‌ ) बहुत लाभ वाला ( कृणोतु ) करे । भ) 
( बंबिदाती ) एक मत होते हुये तुम दोनों [हम और तुम ] (> | 
इस भेंट को ( जुषेथाम्‌ ) सेवें। ( नः ) हमारा ( चरितम्‌ ) व्यापार | i 
(उत्थितम्‌ ) उठान [ लाभ ] ( शुनम्‌ ) सुखदायक (अस्तु ) होवे ॥ ४ | 
भावाथ/--जो मनुष्य विनय पुर्वक अपनी चुक मानकर विद्वानों कोण | 
अपना सुधार करते हैं, वे व्यापार में अधिक लाभ उठाकर आनन्द पाते हैं॥॥॥| 
इस मन्त्र की प्रथम पंक्ति कुछ भेद से क्र० म० १ सू० ३१ म० (है| 


येन धर्नेन प्रपणं चरांसि धनेन देवा धनमिच्छार 
तन्से भूयो भवतु मा कनीयो5से सातध्नो देवान्‌ हुणि॥| 
षेध॥ ५॥ 


येनं | धनेन | प्रऽपणम्‌ । चरांम्नि । धनेन । देवाः । धन॑म्‌ । इच्छार|| 
तत्‌ | में | भूयः | भवतु । मा | कनीयः | अग्ने | सातऽ्म! | ग । 
हुबिषां | नि । संघ ॥ ५ ॥ | 
| 
( पा० ३। १। ९४४) इति शुन गतौ-कः । सुखनाम-निध० ३।६' पु | 
प्रपण; | पण व्यवहारे-अच्‌ । क्रयः । व्यापार: । विक्रय! । एष्‌ (फु । 
२ | ५६) इति वि+डुक्रीञ्‌ द्रव्यविनिमये-अच्‌ । विक्रयणम्‌। विपणन | 
पण; | पण-अच्‌ । सलाभमुल्यस्वीकारेण परेभ्यः प्रदानम्‌ । १ शी | | 
बहुलामयुक्तेप्‌। मा | मामु । कुणोतु | करोतु । हव्यम्‌ । द | 
दानां | अ०२।२८५।२। संगच्छमानौ । ऐकमत्यं प्र प्तौ । हि हि | 
जुषेथाम्‌ | | युवां सेवेथाम्‌ । चरितम्‌ । चर्‌-क्तः। अनुष्ठानम्‌ । | 
उत्थितम्‌ | उद्पष्ठा-क्त: सलाभं घनम्‌ ॥ ` 2 | 

शी |. सि || 


आ. 


) को रव ग 
१. उदः स्थास्तम्भोः० ( पा०८॥। ४ | ६१ ) से यहाँ सकार | 
हुआ है ॥ सम्पा० ॥ | | 
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| | ~ दाः ) हे व्यवहार कुशळ व्यापारियों ! ( धनेन ) मूल धन 
| र, ( इच्छमानः ) चाहने वाला में (येन धनेन ) जिस घन से 
| व्यापार ( चरामि ) चलाता हु, (तत्‌ ) वह घन (मे ) मेरे लिये 
| हर विक २ (भवतु ) होवे, ( कनीयः ) थोड़ा (मा) न [ होवे ] । 
` ने) हैं अग्नि सदृश तेजस्वी विद्वान्‌ ! , ( सातन्नः ) लाभ नाश करने वाले 
त) षं को ( हविषः) हमारी भक्ति हारा (निषेध) रोक दे ॥ ४॥ 


बाथो- तवशिक्षित व्यापारी बड़े बड़े व्यापारियों से लाभ हानि की रीतें 


भा ने मल धन को बढ़ाते रहें और कुव्यवहारियों के फंदे में न पडे ॥५॥ | 


| प्रप्तकर अप 
ह धेन प्रपणं चरालि धनेन देवा धनमिच्छमांनः । 
सिन स इन्द्री रुचिसा दधातु प्रजाएतिः सविता 
| पो अग्निः ॥ ६ ॥ 


| 


| । धनेन | प्रऽपणम्‌ । चरामि । धनेन । दवा! 
शं इच्छमानः । तस्मिंत्‌। में | इन्रः । रचम्‌। आ। 


५-प्रपणम्र | म० ४ । व्यापारम्‌ । चरामि । करोमि । धनेन | मूलघनेन । 


| फ्‌ | सामं घनम्‌ । इच्छमानः | कामयमानः । तत्‌ | 7 । मे | मह्य्‌ । 
| । दिवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ (पा? ५। २। १७) इति 
| (न्‌ । पहोलोपो भ च बहो? ( पा० ६। ४ । १५८ ) इति ईलोपो भू च 
| | । बहुतरम । मा। न । कनीयः | युबास्पयोः कमन्यतरस्याम्‌ 
| 0५1 ३। ६४ ) इति अल्प-ईयसुच कनादेशः । अल्पतरम्‌ । अग्ने | 
|... साधनः | षण्‌ दाने-क्तः भावे । सातं लाभ: । हन हिंसागत्यो: च-किपू । 
|, जा | छाभहन्तृन्‌ । लाभनाशकान । देवान्‌ | दिवु लाह 
| फ अत्र मदे-अच्‌ । मत्तान्‌ मूर्खाव्‌ । हविषा | म र De 
| ` उपसर्गात्‌ सुनोति० (पा० ८ । ३। ६४) इति षत्व । " 
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` 4 पू० | ~ | 
| i) 
दधात ।प्रजाऽपंतिः । सविता | सोम; । अग्नि; ॥ ६॥ 


राषार्थः--( देवाः ) हे व्यवहारकुशल व्यापारियो | ( धनेन | 
से ( धनम्‌ ) धन ( इच्छमानः ) चाहता हुआ मैं ( येन घनेन ) ष 
( प्रपणम्‌) व्यापार ( चरामि ) चलाता हूं, ( तस्मिन्‌ ) उस [ घन है 
मुझे ( प्रजापतिः ) प्रजापालक (सविता ) ऐश्वर्थवान्‌ ( सोमः ) चद | 
शान्त स्वभाव ] ( अग्निः) अग्नि [समान तेजस्वी |, ( इन्द्र: ) बड़ा सा 
पुरुष ( रुचिम्‌ ) रुचि ( आदधातु ) देवे ॥। ६॥। Rr: 


भावाथ---मनुष्य उत्तम . स्वभाव वाले अनुभवी पुरुषों की पमा | 
व्यापार में मन लगाकर लाभ के साथ मूळ धन को बढ़ावें ॥ ६॥ 


उप त्वा नमसा वयं होतवेश्वानर स्तुमः । 
स न; प्रजास्वात्मसु गोषु घ्राणेषु जाशहि ॥ ७ ॥ 


उप | त्वा । नमसा । वयम्‌ | होतः । वैश्वानर । स्तुमः । 
सः । नः | प्रऽ्जासु | आत्मञ्सु | गोषु । प्राणेषु । जागृहि ॥ ७॥ 


भाषाथः--(होतः) हे दानशील ! ( वेश्वानर) हे सब नरों के हिता | 

, पर!) 

६--तस्मिन्‌ | पूर्वोक्ते धने । पे | मह्यम्‌ । इन्द्र; | ता. | 

रुचिम्‌ | रुच दीप्तावभिप्रीतौ च--कि: । अभिप्रीतिम्‌ । आ दधातु | | 
शव 

ददातु । प्रजापति; । पुत्रभृत्यादीनां पालकः । सविता | पस 1011 

सोम; | चन्द्रसमानशान्तस्वभाव: । अग्नि; | म? ३। अन्यद यया म 

हे व | 

_७-उप | पुजायाम्‌ । त्वा | त्वाम्‌। इन्द्रम्‌ । नमसा क 

वयम्‌ | व्यापारिणः। होत! | हु दाने-तृच्‌। हे दातः। बेखवर 


न वामः १ 
"°! ४। हे सर्वनरहित ! हे सर्वनायक ! स्तुमः । प 


।। 
| 
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| व तबके नायकपुरुष | ( वथम्‌) हम लोग (नमसा) नमस्कार के साथ 
| हा) तुक्तको (उप) आदर से ( स्तुमः ) सराहते हैं। ( सः=सः त्वम्‌ ) 
| त (तः ) हमारी ( प्रजासु ) प्रजाओं पर, ( आत्मघु ) आत्माओं वा शरीरों 
ए(गोषु) गौओं पर और ( प्राणेषु ) प्राणों वा जीवनों पर ( जागृहि ) जागता 
ह॥ ७ ॥ 

व्यापारी लोग सवं हितकारी, कर्मेकुशल पुरुष को प्रधान बना कर 
बने धनादि की रक्षा करे ।। ७ ॥ 


राह ते सदमिद भरमाश्चांयेव तिष्ठते जातवेदः । 
'सोषण समिषा मदन्तो मा तें अग्ने प्रतिवेशा रिष!म ॥८॥ | 


हां । ते | सद॑म्‌ । इत्‌ । भरेम । अश्वांयऽव | तिष्ठते | जातऽवेदः | 
प | पोषण | सम्‌ | इषा | मदन्तः | मा । ते । अग्ने । प्रतिञ्येशा! | 
ि॥ ८॥ 


[mm जातवेदः ) हे उत्तम धन वाले पुरुष ! ( विश्वाहा =०-हाति ) 
पप ) न त) टे [ उद्देश्य के ] लिये ( इत्‌ ) ही (सदम्‌) समाज को 
परेको [ बे रहें, (इव) जैसे ( तिप्ठते) थान पर ठहरे हुए ( वा 

2 अभादि भरते हैं ] । ( अग्ने ) हे अग्नि समान तेजस्वी विद्वात्‌ * 


१॥. गि ष्‌ | अस्माकम्‌ छ र 
|, म्‌। प्रजासु । पुत्रपोत्रभृत्यादिषु। आत्मसु | अ 
| पिष । नषु । शरीरेषु । गोषु । धेनुषु । प्राणेषु । जीवनेषु जागृहि । 

| पोवधानो वर्तस्व || 

| (> विश 
पे, कप प्‌ | वणिकृमण्डलीम्‌ । इत्‌ | एव। भरेम । मृञ्‌-विधिलिङ्‌ | 

` हव | घोटकाय यथा । तिष्ठते | छा-शत्‌ः । स्वस्थाने 
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( मदन्तः ) आनन्द करते हुये ( ते) तेरे ( प्रतिवेशा: ) सुच सेख 
लोग (मा रिषाम ) न दुःखी होवें ॥ ८ ॥ ॥ 

भावा्थः--जैसे मागे से आये घोड़े को अन्न घासादि से पृष्ठ करो है हवा 

प्रकार सब व्यापारी बड़ी बड़ी वणिक्‌ मंडली बना कर प्रधान पुरुष को छ| = 

बढ़ावें, जिससे सब लोग बहुतसा धन और अन्नादि पाकर आनन्द भोगें॥। ॥ 

ग 

इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ | 


— DO अमा ॥ वा | 


अथ चतु्धोऽनुबाकः ॥ 


सक्तस्‌ १६ ॥ | # 


१-७। बसिषठषिः। १ हिङ्गोक्तदेवताः, २-६ मग) ९१ , 
१ जगतीछन्द; | २, ३, ५--७ त्रिष्डुप्‌ , ४ पङ्‌ क्तिः ॥ | 


बुद्धिवधेनाय प्रभातगीतिः--बुद्धि बढ़ाने के लिये प्रभाती गीत ॥ Re 
. घातरग्नि प्रातरिन्द्रं हवामहे घ्रातमित्रावरुणा प्रातः 
घातभगे पषण ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोमसुत रर 


भ्रातः । अग्निम्‌ । प्रातः | इन्द्रस्‌ | हवामहे । I | 


|, 
बर्ण | प्रांत; | अश्विना | प्रातः । भग्‌ | र] | 

सत क वदर | ` 
नत्तमानाय ।-ज्ातुगेद्‌; | अ० १।७। २ । जातानि प्रशस्ताति |, 
यस्य स जातवेदाः । तत्संबुद्धौ । राय; । घनस्य । पोषेण । „| ` 
रायः । नः असे! “| । 

सम्यक्‌ । प्रदन्त; | मदी हषंग्लेपनयो:-शतूु: । हृष्टा भे FE |; 
प्रतिगेशा! | प्रति+विश-घन्‌ । आसचन्नवत्तिन:। मा | 
कर्मणि कतुंप्रयोग: । हिसिता विनष्ठा मा भूम ॥ है 1 
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` ार्थः- (प्रातः ) प्रातःकाछ (अग्निम) [पार्थिव] अग्नि को, ( प्रातः) . 
| _ (दय) बिजुली वा सूर्य को, ( प्रातः ) प्रातःकाल ( मित्रावरुणा 
| ह | प्राण और अपान को, (प्रातः ) प्रातःकाल (अश्विना ) कामों में 
॥| थी रहने वाले माता पिता को (हवामहे ) हम बुलाते हैं। ( प्रात: ) प्रातः 
बा! (मम्‌ ) ऐश्वर्यवान, (पूषणम्‌ ) पोषण करने वाले (ब्रह्मणः) वेद, 
गइ अन्न वा धन के ( पतिम्‌ ) पति, परमेश्वर को, ( प्रात: ) प्रातःकाल 
| (७ ) ऐश्‍वर्य कराने वाले वा मथन किये हुये पदार्थ वा आत्मा [ अपने बल] 
बागपत [ मोक्ष, वा अन्न, दुग्ध, घृतादि | को (उत) और ( र्द्रम्‌ ) दुःख 
गावा ज्ञान दाता आचाय को ( हवामहे) हम बुळाते हैं ॥ १॥ 
` माबाथो---मतुष्य प्रातःकार [ सूर्य निकलने से छः घड़ी पहिले ] परमे- 


| रका ध्यान करता हुआ, मन्त्र में त्रगत पाथिव और सौर अग्नि के प्रयोग 
| बदिकय आवश्यक कर्मो का विचार करके आत्मा को बढ़ाता हुआ अपने 
| शय में लगे ॥ १ ॥। 


। ॥हुपूरा युक्त कुछ भेद से ऋग्वेद ७। ४१ । १-७ और यजुवद अध्याय 
| मन्न २४-५० में है। 
१ "क... 


(- प्रात; । प्राततेररन्‌ (उ० ५। ५६ ) इति प्र+अत सातत्यगमने- 
| | पूर्योदयादधिशि मुहुत्तेकाले । प्रभातकाले । अग्निम्‌ | पथिवारिनम्‌ । 
||| 11 | विद्युत सुर्य: वा । हवामहे | भह्लयामः। मित्रावरुणा | "` १ । 
| "१ प्राणापानौ । अश्विना | अ० २ । २९) ६ अश्वो व्या'प्तः-इनि: | कारय 
“| भो मातापितरौ । भग | अ० १ । १४। १ । भगो धनम, ततो अशं- 
A ® | ऐएवर्यवन्तम्‌ । पूषणम्‌ | अ० १।६।१। सवैपोषकम्‌ । ब्रह्मणः | 
/| ११ 1 । ४ । वेदस्य । ब्रह्माण्डस्य । अन्नस्य-निघ० २।७। म 
|| षि | रक्षकम्‌ । स्वाभिनस्‌। सोमम्‌ | *? | ९' योम 
॥ पाच? ॐ पुञ्‌ अभिषवे-मन्‌ | सोमः सूर्य: प्रसवताद ७ 

6 भत विख््रियाणां जमितेत्यर्थः--निह* १४। १२। एव 
॥ हः । आत्मानम्‌ । अमृतम्‌ । उत | अपि च। र्य ‰ ` 
| ९: दुःखनाशकं ज्ञानदातार' वाचार्यम्‌ ॥ 
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वेद ाषये | छ 
(५०६) ER २ व. 


प्रातर्जितं भगमुग्रं हवामहे वयं पुत्रमदितेयोंबिधती । हि 
१ । छ ७ 2] > SU 
यं मन्य॑मानस्तुरश्चिद्‌ राजां चिद्‌ यं भग॑ भक्षीत्याह । | 


प्रातःडजित॑म्‌ । भर्गम्‌ । उग्रम्‌ । हवामह । वयम्‌ । पतर्‌ । अहे 
य! | विज्युर्ता | आंध्र: | चित्‌ । यम्‌ । मन्यंमान। | तुर; | च| | 
चित्‌ । यम्‌ । भगम्‌ । भक्षि । इति | आई ॥ २॥ | 


भाषाथ!--( वयम्‌ ) हम (प्रातजितम्‌) प्रातः काल में [अन्षकारा | |). 
जीतने वाले ( भगम्‌ ) सूर्यं [समान | ( उग्रम्‌ ) तेजस्वी ( पुत्रम्‌ ) पवित्र, गा | 
बहुविधिसे रक्षा करने वाले, अथवा नरक से बचाने वाले [ परमेश्वर] को (कष 
महे ) बुलाते हैं, ( यः) जो [ परमेश्वर ] ( अदितेः ) प्रकृति वा गृ 
( विधर्ता ) धारण करनेवाला और ( यम्‌ ) जिस [परमेश्वर] को (मा | 
पुजता हुआ ( आध्रः) सब प्रकार धारण योग्य कंगाल, ( चित) भी, | 
( तुर: ) शीघकारी बलवान्‌ ( चित्‌ ) भी, और ( राजा) ऐसंवा | 


——— RRS 5. 
पवर 


२-प्रातजितम्‌ | सत्सद्विष? (पा० ३।२। ६१) इति त शा 


किप, तुक्‌ । प्रात:काले जयशीलम्‌ अन्धकारादिकस्य। भगम्‌ | ) | 
उग्रम्‌ । तेजस्विनम्‌ हवामहे | म० १। पुत्रम | अ० १ ११।५। पूड पर । । 
यद्वा । पुरु यद्वा, पुतृ +- त्रे पालने-ड: । पवित्रं बहुत्रातारं पुतो गरका म र 
परमेशवरम्‌ | अदिति; ।अ०२।२८।४। प्रकृतेः} थिव्या वा। विधर्ता | वि ॥| | 
पोषक: । आध! | आन्‌-घृङ-क्र; । आधारयितव्यो दरिद्रः । द्वि | 
यमू | परमेश्वरम्‌ । पन्यपान; | मन्यते:, अर्च तिकर्मा-निंध१ २ | १ | 1 
३अथन्‌ । स्तुवन्‌ । तुर! | तुर वेगे,इगुपघलक्षण:कः । त्वरमोण अठरा पा 
अ०१।१०।२ । ऐश्वर्यवान्‌ पुरष: । यम | या प्रापणे यज देवरी र | 
वेषणे-ड: यशः । कोतिम्‌। भगम | घनम्‌, तिघ० २। १°' माः | 
सेवायाम्‌, आत्मनेपदस्य आशीलिङि उत्तमैकवचने छान्दसं ह 


i a 


| | 
1 0. 


व्हि व जै, 
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| १६ [ ८७ ] तृतीयं काण्डम्‌ (५०७) 
| mS 


मी (इति ) इस प्रकार ( आह ) कहता है, (यम्‌ ) यश ओर ( भगस्‌) 
भक्षन्अहं भक्षीय ) मैं सेव ” ॥ २॥ 


(वि) 


को( 
| १ वाथ" -जैसे सूर्य प्रात: काल अन्धकार, आलस्यादि मिटाकर जीवों में 
| रता है, ऐसे ही सब छोटे बड़े जीव और परथिवी आदि लोक भी 


एमात्मा की शक्ति से अपनी २ शक्ति बढ़ाते हैं, उसी का धन्यवाद हम सब 
पिता पुत्रादि मिलकर गावं ॥ २ ॥ १ 
'हुवामहे' के स्थान पर ऋग्वेद ओर यजुर्वेद में हुवेम' पद है ॥ 
` आग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां घियमुदवा ददन्नः । 
` भग प्रणों जनय गोभिरश्धेभेग प्र नुभिनवन्तः स्याम ॥ ३॥ 


| ग। ्रऽनेतः | भगं | सत्य॑ऽराधः | मर्ग | इमाम्‌ । धियम्‌ | उत्‌ | अव । 
] || ~ Fl > | ॥ 

दत | न! | भग | प्र । न! । जनय । गोमिः | अझ; । मग | प्र | नू्डमि! | 

बज! | स्याम ॥ ३ ॥ 

माषाथ!---( भग ) हे भगवान्‌ ! ( प्रणेतः) हे बड़े नेता ! (भग ) हे सेव- 


| गै! (सत्यराधः ) हे सत्य धनी ! ( भग ) हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! ( इमाम ) 
५ [वेदोक्त ] ( घियम्‌ ) बुद्धि को ( ददत्‌) देता हुआ तू ( नः ) हमारी 


| हा ) उत्तमता से (अवा ) रक्षा कर । (भग ) हे ज्योति.स्वरूप ! ( नः ) हम 
| गोभिः) गौओं से और ( अश्वैः ) घोड़ों से (प्र जनय ) अच्छे प्रकार 
i | —— चा 5. / ै 7 7 75 2 त 

र | के | अनेन प्रकारेण । आह | ब्रूज्‌ व्यक्तायां वाचि-लट । ब्रवीति । 
1 आघ्ादीनां प्रत्येकम्‌ ॥ र 
व| क! मग | भज सेवायाम्‌-घन्‌ । हे विभाजक । सेवनीय । पे. 
1 शर म । प्रकाशस्वरूप । शिव । आदिकारण । प्रणेत! | ह 
॥ 1 र IT । सत्यराधः । राध संसिद्धौ-असुच्‌ । र ड्‌ छ 
1 Ce ४ । ४। सत्यानि अनश्वराणि राधांसि हौ | 
| धा: । तत्सम्बुद्धौ । इमाम्‌ । घियम्‌ । प्रज्ञां । उत्‌ : 


| | [ रक्ष, सफलां कुरु | द्द्त्‌ | हु दाने--शतृः | प्रयच्छ । न! | 
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९ ८ ( 
| | 
बढ़ा ( भग ) हे शिव ( नृभिः ) नेता पुरुषों के साथ हम ( क्तः) ता | 
वाले होकर (प्र स्याम ) समर्थ होवें ॥ ३ ॥ द्‌ "ह 


nN 7 तरी” 


भावाथ!-_जो मनुष्य ईश्वर की प्रार्थना और आज्ञा पालन करते गै, ग, 
वा वीर पुरुषों को अपनाते हैं, वे संधार में उन्नति करके यशस्वी और ऐप | 
होते हैं ॥ ३॥ 


उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अहांप। | 
उतोदितो मधवन्त्सूयेस्य वयं देवानां सुमतो स्याम ॥॥॥ | 


उत | इदानीम्‌ । भगश्त्न्तः | स्याम॒ । उत | प्रऽपित्वे | उत | परे | 
महाम्‌ | उत | उत्‌ऽइतो | मघञ्जन्‌ । द्यस्य | बयम्‌ । देवानाम्‌ | सा| | 
स्याम ॥.४ ॥ | | 


भाषाथ;-- ( उत ) और ( इदानीम्‌ ) इस समय ( उत उत ) और || 
(अह्नाम्‌ ) दिनों के ( मध्ये ) मध्य ( प्रपित्वे ) पाये हुये [ ऐश्वर्य | ॥ | 
(भगवन्तः ) बड़े ऐश्वयं वाले ( स्याम) होवें। ( उत) और (मध | । 
त फि ह... ८2. क SS ———् | 
३ |. 

अस्मान्‌। प्र जनय | प्रादुर्भावय। प्रवर्धय । गोमि | धेनुभिः । हु | 
० १।१६।४। तुरङ्ग:। नृभिः | नयतेर्डिच्च ( उ” २। ९०० ) F | 
प्रापणे--क्रप्रत्यय:, डित्त्वात्‌ टिलीपः। नेतृभिः । वीरे: । नुवन्तः | प | 
पेताः । प्र स्याम । प्रभवेम ।। | | 
४ - उत्‌ | समुच्चये । -दानीम्‌ । इदम ईश । 
३) इति इदम इशूआदेश: त गक । ३ र ह इति वर्तमातै 
_ भत्ययः। अस्मिन्‌ काले । भगवन्त्‌; | सकलेश्वरं युक्ताः । स्याम | 
उत | नित्यवीप्सयो} ( पाः ८ । १।४) इति द्विवचनम्‌ । ॐ रही । | 
ऽपि दृश्यन्ते ( उ० ४। १०५ ) प्र + आप्ल व्याप्तौ-इत्वत, | ३ 
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| ।६ [०० | तृतीयं काण्डंम्‌ (५०६ ) 
| > 777 जय राज काका बाज 
है| टी इतर | ( सूर्यस्य ) सूर्य के ( उदितो ) उदय में ( देवानाम्‌ ) विद्वानों 
१ इतितं ( नयस ) हम ( स्याम ) सह 
|® मन्त १ के अनुसार पाये हुये ऐश्वर्य को हम सब ओर आगे भी 
) हि जैसे सूर्य के उदय में प्रकाश बढ़ता जाता दै वसे ही देवताओं के 


| पिक बद्धि का अभ्युदय करे ॥ ४॥ - 
| हुकरण से हम अपनी धामिक बुद्ध यु 


'उदितौ' के स्थान पर ऋग्‌. और यजुर्वेद में उदिता' है। 


एव भग॑वाँ अस्तु देदस्तेनां वयं भगवन्तः स्याम । 
' उद्वां भग सर्व इजोंहवीमि स नों भग पुरएता भवेह ॥५॥ 


मः] एब | भर्गज्वान्‌ । अस्तु | देव! । तेन | वयम्‌ । भर्गञन्तः | 
| सप्र | तमू | त्या । मग । सर्वः । इत्‌ । जोहवीमि । स! । न | मग) 
` पता । भव | इह ॥ ५ ॥ र 
| गापाथ- (भग: ) सेवनीय ( देवः ) विद्वान्‌ विजयी पुरुष ( एव ) ही 
| (भावात्‌ ) भगवान्‌ [ भाग्यवान्‌, बड़े ऐश्वर्य वाला ] (अस्तु) होवे” ( पैन 
ही कारण ] से ( वयम्‌ ) हम ( भगवन्तः ) भाग्यवान ( स्याम ) होवे । 
: | (तमृत्वा) उस तुझ को, ( भग ) हे ईश्वर ! ( सर्वे: नसव: अहम्‌ ) मैं सब 
पिवेःमीक इत्यासन्नस्य प्रपित्वे प्राप्ते-निरु० ३। २० । प्राप्त सो 
E ` य मध्ये | दिनानां मध्ये । , भविष्यत्काले । । उदिता । उद्‌+ ६ न्ती 
| ७ एप । मघमिति धननामधेयं महंतेर्दानकमंण:-निरु० १1७ । क मतो | 
| | «| द्यस्य । आदित्यस्य। देवानाम्‌ । ति 2 
| “यामा बुद्धो ॥ 
५- ्रवान। दैव! 
भग | सेवनीयः श्रेष्ठः पुरुषः । भगवान्‌ | कि 2? व 
। विजयी । तेन | तेन कारणेन । तम | ताड be 
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( ५ १ ० ) अथववेद भाष्ये प न | | | 
(इत्‌) ही (जोहवीमि ) बार बार पुकारता हूं क. (ताम च| 
(अग) हे शिव * ( इह ) यहाँ पर (नः) हमारा (पुरएता) अगुमा (र) i | 
he f | | 
मावा्थः-- उकम पुरुषार्थी पुरुष ही भाग्यवान होवे यह ईश्वर बार 
इस से सब लोग धामिक पुरुषार्थी होकर भाग्यवान्‌ बनें । ईश्वर गज १, 
आज्ञापालको का मार्गदर्शक होता है ॥५॥। णो 


'देवः, जोहवीमि’ के स्थान पर ऋग और यजुवेंद में देत्रा, जोहवीति” । | 


समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव शुच॑ये पदायं। 
अर्वाचीनं वसुविदं भगं मे रथसिवाश्व। वाजिन॒ आ वहनु॥ 


सम्‌ | अध्वराय | उषसः । नमन्त । दुघिक्रावाञ्डव । शुच॑ये | पा 
अर्वाचीनम्‌ । वसऽविदम्‌ । भग॑म्‌ | मे । रथ॑स्‌ऽइव | अश्वाः | पाशि। 
आ | वहुन्तु ॥ ६ ॥ | की 


भाषाथ!--( उषसः ) उषाये [ प्रभात बेलायें ] ( अध्वराय मागं के १ 
लिये, अथवा हिंसारहित यज्ञ के लिये ( समु नमन्त=०=ग्ते) भणै ६ 
( दघिक्रावा इव ) जेसे चढाकर चलने वाला, वा हींसने वाला घोड़ा ( पु | 
ट् शि 09२ ¢ | 
त्मना सहितोऽहम्‌ | जाइवीमि | अ. २। १२।३। पुन ० पुनराह्वयामि | 4 | 
भ त्वषु। पुरएता | अ० ३ । ११ । १ । अग्रगामी । अन्यद्‌ गतम्‌॥ > 

१ अध्व्राय | अ°१।४।१। अध्वन्‌ + रा-कः । यद्वा, तष हैं प 
आवर इति यज्ञ ताम घ्वरतिहिसाकर्मा तत्त्रतिषेचः-निरु?९ 1५ ग द 
| आहसामयाय व्यवहाराय यञ्चाय | उषसः | प्रभाता: । समनमन्त ॥। हि | 
. छद | संनमन रि ¢ ॥ १ । “ 

ते । प्रह्वी भवन्ति । दधिक्रावा | आदृगमहनजनः बि । | 
दिः २) हि ७१ ) इति डुधाञ्‌ घारणपोषणयोः-किः, सं १ ति ` दिश | 
उ अन्येभ्योडपि इइयन्ते (पा ३। २। ७५) इति दि व | 
द आह्वाने, क्रन्द सातत्ये वा-वनिप्‌ । विड्बनोरजुना सिक्या प 


~ 
>> 


ण 2) CO चने 


हरु ककल मा 


/ amo Ley ff so ‘I 


we rN a 
> १ 1: > ४6७ 
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| [बदक ] (पदाय ) पद रखने के लिये । ' वाजिनः ) अन्नवान्‌ वा बलवान्‌ 
| F बनवा ( अर्वाचीनम्‌ ) नवीन २ और ( वसुविदम्‌ ) धन प्राप्न कराने वाले 
[ग्‌ ऐशवय को (मे) क लिये (आ वहन्तु ) लावे ( अशवा: इव ) जैसे 
हे (रथम) रथ को [ लाते हैं | ।। ६॥। 
मवाथो--जेपे उषा देवी अन्धकार हटाकर मार्ग खोलती चलती है अथवा, 
कवी और वेगवान्‌ घोड़ा अपने अश्ववार वा रथको मार्ग चलकर ठिकाने पर 
प्र पहुंचाता है, इसी प्रकार पुरुषार्थी पुरुष बडे बड़े महात्माओं के सत्सद्ध और 
 बनुकरण से अपना ऐश्वर्य बढ़ाते रहें ॥ ६ ॥ 
पे” के स्थान पर ऋग और यजुर्वेद में 'नः' पद है ॥ 


 अशवतोगोमतीन उषासों वीरवतीः सदसुच्छन्तु भद्राः । 
रं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सर्दा नः ॥७॥ 


भर्ती: | गोऽमतीः | न; । उपस: | बीरख्वंती! | सदस्‌ । उच्छन्तु । मद्राः । 
पुश । दुहानाः । विश्वतः | प्रऽपींताः | यूयम्‌ | पात । खस्तिमि! । 
ही | न्‌! ॥ ७ ॥ ह | 

—— PS न | 


| | दविक्रावा=अश्वः-निघ० १। १४। दधत्‌ क्रामतीति वा दघत्‌ 


५ 
५ 
| 


हा ग देधदाकारी भवतीति वा दधिक्रावा । दघिक्राः । अश्वः। शुचे | 
> | पया भ्रमादशुन्याय । पदाय | गमताय । अर्वाचीनम्‌ | अर्वाच्‌ ->ख: | 
| शेक: | धर व । वसुविदम्‌ | इशुपध ० (पा०३।१।१३५ ) इति वसु + विदृद् | 
| 2 गाना लम्भकं प्रापकम्‌ । सम्‌ | ऐश्वर्यम्‌ । मे | महम्‌ । रथमिव । 
। गन ह रपिकाशिभ्य: कथन्‌ ( उ० र्‌ । २) इति रमु क्रीडायाम्‌-क्‌थचु । 
| \ ७ जता | षोटाः। वाजिनः | वज गतौ-घन । वाजः=भच्चम्‌, 
| वत: निध० २ । ६। अत इनिठनौ (मा० ५।२। ११५) इति इतिः । 
हि = ` सातवन्त: । आ बहुन्तु | यांगेसप वन्त: । शानवन्त:। आ वहन्तु । आगेमयन्तु ॥ 

कि, करके है देशे वा अञ्चतीति अर्वाच्‌ । एषोदरादिनि० (पा०६1२॥ (९९ पे 
| 4 वि आदेश हुआ है॥ सम्पा० । । 


FS 
2012... या 
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भाषाथी--( अश्ववतती: 5 ०-त्यः ) उत्तम २ घोड़ों वाही, (म । 


उत्तम २ गौओं वाली, ( वीर वती: ) बहुत वीर पुरुषों वाली और (य 
मज़ूछ करने वाली ( उषासः = उषसः ) उषायें ( नेः सदम्‌ ) हमारे स; 
( उच्छन्तु ) चमकती रहें । ( घृतम्‌ ) घृत [ सार पदार्थ ] को ( दुहा; न | 
हुए और ( विश्वतः ) सब प्रकार से १ प्रपीता: ) भरे हुये ( यूयम्‌ ) तु [| 
पुरुषो ! ] (स्वस्तिभिः ) अनेक सुखों से ( सदा ) सदा ( नः ) हमारी (|| 
रक्षा करो ॥ ७ ॥ 


भातरार्थः = सब स्त्री पुरुष प्रयत्न करके अपने घरों को घोड़ों, गो | 
वीर पुरुषों से भरे रखें, और सब मिलकर तत्त्व ग्रहण करके सदा | ( 
रक्षा करे ॥ ७ ॥ 
यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न? यह्‌ पाद प्रायः ऋग्वेद मण्डल ७३ ॥ 
सुक्तो के अन्त में है ॥ 


सूक्तम्‌ १७ ॥ 


४, ६, ८ अनुष्टुप्‌; ७ पुर उष्णिकछन्दः ॥ 


कृषिविद्योपदेश:-खेती की विद्या का उपदेश ॥ ही... 


इति द्वितीया । समाजं प्रति । उच्छन्तु । उच्छी विवासे, सार” | 
समाप्ता व्युष्टा प्रदीप्ता भवन्तु । भद्राः । मङ्गलकारिण्यः । परता पी 
दुहाना! | इह्‌ प्रपुरणे-शानच्‌ । प्रपूरयन्तः । विश्वतः । या । 9 | 
प्यायः पी (पा ६। १। २८) इति ओप्यायी वृद्धी पो क र! 


| 2 अ 
यूयम्‌ | वीरपुरुषाः। पात | रक्षत । स्वस्तिमिः । 
सरवस्मिन्‌ काळे । न; | अस्मान ॥ 
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| रि गा ङ | 

पीर युञ्जन्ति कृवयों युगा वि तन्वते एथंक । 
रा देवेषुं सुम्तयी ॥ १ ॥ 

हीर । युञ्जन्ति । वर्यः । युगा । वि | तुन्वत | पर्थू | 
रः । दवेषु । सुम्नध्यो ॥ १॥ 


। आर्थ धीराः ) धीर ( कवयः ) बुद्धिमान्‌ | किसान ] लोग ( देवेषु ) 
' द्वारी पुरुषों पर ( सु्नयौ ) सुख पाने [की आशा] में (सीरा=सीराणि ) 
| छोंको (गुञ्जन्ति ) जोडते हैं, और ( युगा = युगानि ) जुओं को ( पृथक्‌ ) 
बा अलग करके [दोनों ओर ] (वि तन्वते) फछाते हें ॥ १॥ 


Digiti | बः Gyaan Kosha 
तीय gt (५१३) 
— — यी 


भवाध;--जैसे किसान लोग खेती करके अन्य पुरुषों को सुख पहुंचाते और 
बाप तुखी रहते हैं, इसी प्रकार सब मनुष्यों को परस्पर उपकारी होकर सुख 
| भोगता चाहिये ॥ १॥ 


पुत सीरा वि युगा त॑नोत कृते योनों वपतेह बीजम्‌ । 


' \-तौरा। शुसिचिमीनां दीधेश्व (उ० २। २५) इति दिल ह 
| || वै्षश्र। सीराणि छाङ्गलाति। युङज्ञन्ति। योजयन्ति कषेणाथप्‌। 
fl | षयः | मेधाविनःनिघ० ३। १५ । कुशलाः कृषीवलाः । युगा । उच्छा- 
[| । | मा चे ( पा० ६ । १। १ ६ o ) इति युज संयमने, युतौ-घञ्‌ | अगुणत्वं निपातः 
. | युगानि । रथहलादेरङ्गभेदान्‌ । त्रि तन्वते । पत [रयन्ति। पृथक्‌ | 
॥1 फ भने मित्र 
| i सम्प्रसारणं च ( उ० १। १३७) इति प्रथ ख्यातौ अजिः। मिथ भिन्ने 
|| । धीरा; | अः २ | ३५ । ३ । ध्यानवस्तः। देवेषु | विछ 

JE तिस्‌म+स्ना 
2 | भे 5 । सुम्नयौ । रास्नासास्ना० ( ३० ३0 BR | 
| भ माने वा-नप्रत्यय:। निपातनात्‌ सिद्धिः । सुम्तं सुखमु-निध० ३। ९ 

| दय खस्य गतौ 
यै (उ० १ । ३७ ) इति सुम्न +या प्रापणे भावे कुः । छु 


| | | १ गणे वा ॥ 


>> 
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विराजः तुष्टिः सभरा असन्नो नेदीय इत्‌ सुप्य? पक | 
यवन ॥ २ ॥ | 


युनक्त । सीरं । वि । युगा । तनोत । कृते । योनों । वपत | इष | ' 


~ 
Ss 


बिज; । इनुष्टिः | सऽमंराः । असत्‌ | नः | नेदीयः | इत्‌ | | | 
प॒क्वम्‌ | आ | युव॒न्‌ ॥ २ ॥ EF. 


भाषार्थः ( विराजः ) हे शोभायमान [ किसानो ! ] ( सीरा=हाि भः 
हलों को ( युनक्त ) जोड़ो, ( युगा = युगानि ) जूओं को ( वितनोत ) पं | 
और (कृते) बने हुए ( योनौ ) खेत में (इह ) यहां पर ( बीजम्‌ ) बीज (क| | 
बोओ । ( शनुष्टि: ) [ तुम्हारी | अन्न की उपज ( नः ) हमारे लिये (भए | 
भरी पुरी (असत्‌ ) होवे, ( सृण्यः) हंसुये वा दरांत (इत्‌) भी (| | 
प्के अन्न को ( नेदीयः ) अधिक निकट (आ यवन्‌ ) छावे ॥ २॥ 


२-युनक्त | योजयत । सीरा | 1० १। वि तनोत । विस्तारगत ह! | 
सम्पादिते । कष्टे । योनो | क्षेत्रे । वपत । निक्षपत । बीजम्‌। उपसे च ह| 
(पा. ३।२। ६६ ) इति विजन जनने-डः, उपसगेस्य दीषः। 1 । | 
प्रजनकान्त्यसनखादनेषु-किप्‌ जनधातोः डः इति शब्दकहवद्रुमे । रता |: 
मानाः शोभायमानाः कृषीवलाः । उनुष्टि। । ष्णुसु अदने, आदगे ग | 


ms 
SO RCTS ० ७७4 


सभरा भरणेन सहिता | नेदीयः | भवेत्‌ । न | वसा दर| 
अन्तिक-ईयसुन्‌ । अन्तिक्बाढयोनेंदसाधौ ( पा" ५ । ३ । ६३) )४| 
समीपतरम्‌ | इत्‌ । एव। सण्य । सृबृषिभ्यां कित्‌ ( ३० ४ 1 द | | ३ 
सृ गतो-निः, डीष्‌ । अङ्कुशाः। लवणसाघनशस्त्राणि । | 
पचो वः (पा०८। २।५२) इति तस्य व: । प्राप्तपाकम अन्न 


यु मिश्रणामिश्रणयो:-लेट्‌ । आयुवन्तु । प्रापयन्तु ॥ 
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| ४ ६, १७ [ हट ] वृतीय काण्डम्‌ ( ५ १ ५ ) 
- | एकर क र र 
वार्थः ५ 5 त्तर किसान यथाविधि खेत जोत कर उत्तम बील आदि 


` जोसे उत्तम अन्न आदि पाते हैं, इसी सिद्धान्त पर विद्वान्‌ बलवान्‌ स्त्री 
| _ब्रहाचयं सेवन से यथावत्‌ क्रिया के साथ बलवान बुद्धिमान्‌ और आयुष्मान्‌ 
| त उसन्न करते हैं देखो-श्रीमद्दयानन्दकृत संस्कारविधि गर्भाधान 
| प्रकरण ॥ २ || 


` पुहमन्त्र कुछ पद भेद से क्र० १०। १०१। ३ और य० १२। इष में है॥ 
। हाल पवीरवत्‌ सुशीर्म सोमसत्स र्‌ । उदिद्‌ वपतु गासवि 
री च प्रफूर्व्युम्‌॥ ३॥. 


| ° ७५ | 
| यावद्‌ रथवाहनं पीवरीं च 
| स्‌ । पदीरऽव॑त्‌ । सुञ्जीमंस्‌ | ` सोम॒सतूऽसंरु । उत्‌ । इत्‌ । बतु | 


| [ए अविम्‌।परस्थाऽ॑त्‌ । रथञ्वाहनम्‌ । पीवरीम्‌ । च | प्रष्फव्यम्‌ ॥३॥ 
भाषाथे;--( पवीरवत्‌ ) अच्छे फाले वाला, ( सुशीमम्‌ ) बहुत सुख 


| नेवाठा, और ( सोमसत्सरु = सोमसत्‌ + सु, यद्वा, स-ऊम, 'उम वा,+स- 
ह) ऐश्वर्य युक्त व अमृत युक्त मुठ वाला, अथवा रस्सी वाला और मूठ 
| गा (छाङ्गलम्‌) हल (इत्‌ ) ही (अविस्‌) रक्षा करने वाली, और (पीवरीम्‌) 
। दिवाली ( गाम्‌ ) भूमि को (च ) और (प्रस्थावत्‌) प्रस्थान वा चढाई के 
|; — RMN TR न 


२-ाङ्गम्‌। अ०२।८। ४। हलम्‌ । पवीरवत्‌ | कशपूकटिपटि० 
१ ४।३० ) इति पूङ्‌ पवने-ईरन्‌ । मतुप्‌ । पवीर एव पविः, वज्र लाङ्रे 
|: ह शल्यम्‌ । फालयुक्तम्‌ । सुशीमम्‌ | इषियुधीन्थि० (३० १। 
| बु (रि सु +- शीङ्‌ स्वप्ने-मक्‌ । शेवम्‌= सुखमु-निघ० ३ । र | हक 
| शोत खु । सोमसत्सरु | सोमसत्‌+सरु । सोमे ऐश्वय थ 

| पोमसत्‌ । ददू गतौ-क्किप। सरतीति सरुः । सु गतौ-उन्‌ । 
। ऐश्वयवन्मुष्ठियुक्तम्‌ । अभृतमयमुष्टियुक्तम्‌। यहा | सु, 


| (र 


i पे 
म 


| | ओ। ॥:-स< णे-- 
. LT ला त शला । अविपिबि० ( ३० १। १४४ ) इति अव डी 
| भासाधनम्‌ । रज्ज्वादिकं तेन सह सोमम्‌। भ्र ह 


रेशपादो "उम: 


| | हे ड उणादि (द्र, दश» उ० ७। ३ ) में इस सूत्र का उदाहरणा कर 


सहै 
| गि हे र कि बाहुक से 'ऊठ” को ह्रस्व होकर बनेगा, तथा कुर वु 
| * गेत: यहाँ दोनों ही दर्शाये हैं ॥ सम्पा० ॥ 
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अथववेद्‌भाष्ये ४ | 
( ५१६े ) | प्र्‌ पल] 


योग्य और ( प्रफव्यंम्‌ ) शीघ्र गति वाले ( रथवाहनम्‌ ) रथयात शर 

(उत्‌ ) उत्तमता से ( वपतु ) उत्पन्न करे ॥ ३॥ गई] | # 
भावाथो--उत्तम साधनों से खेती में अधिक घान्य उत्पन्न होता ३ | 

से राज्य की और अश्व, बेल आदि की वृद्धि से राजा और ड | 

भोगते हैं ॥ ३ ॥ फ); 
यह मन्त्र कुछ शब्द भेद से यजुर्वेद १२ । ७१ में है॥ 


न्द्रः सीतां नि गहातु तां पषाभि रक्षतु । 

सा नः पयस्वती दुहासुत्तरासुत्तरां समाप्र॥ १। 
न्द्रः | सीताम्‌ | नि | गृह्णातु । ताम्‌ । पषा । अभि | रक्ष | 
सा । नः । पयस्वती | दुहास्‌ । उत्तरास्‌ऽउत्तराम्‌ । समाम्‌ || 
भाषपाथः-(इन्रः) भूमि जोतने वाला (सीताम्‌) हल की रेखा [जुती पण] | 


को (नि) नीचे ( गृह्हातु ) दबावे, ( पूषा ) पोषण करने वाला [ किता] 
(ताम्‌) उस [जुती धरती] की ( अभिरक्षतु) सब ओर से रखवाली करे।(॥| 


रित्सरि० (३० १७ ) इति त्सर छद्मगतौ, को टिल्ये-उः, त्सरुः मुष्टिः । हाई | 
सत्सरु। सोमं च सत्सरु च सोमसत्सरु\ । रज्ज्वादिकेन मुष्टिना च पहि | 
उत्‌ | उत्तमतया । इत्‌ | एव। वपतु | डुवप बीज पन्ताने, उताल[ | 
गाम्‌ । भूमिम्‌ । अविम्‌ । सर्वधातुभ्य इत्‌ (उ० ४1११६) | 
रक्षादिषु-इन्‌ । रक्षिकाम्‌ । प्रस्थावत्‌ । प्रस्थानस्य, विजिगीषोः | | 
योग्यम्‌ । रथवाहनम | वह णिच्‌-ल्युट्‌ | रथयानप्‌ ।. पीवरीम्‌ | ह, | 
सम्भ्रसारणं च (उ०४।११५ ) इति प्यंङ वृद्धौ क्वनिप्‌ । बनो रं च | | 
१।७ ) इति डौबरेफो | वृद्धिशालाम । प्रफव्यंम | फव pe | 


हितम्‌ (पा०५।१। ५) इति यत्‌ । शी घ्रगमनयोग्यम्‌ । फ । 
महीधरः, य° १२ । ७१ । प्रफव्यं पू, प्रफवितं गमयितुं योग्य क | 
यि... > दाणे ए 

9 इन्द्र; । ऋ्ञ नद्राग्रवज्ञ  (उ० २।२८) इति इरा ¦ दकती ग क कार! की ह| 
इन्द्र; श्रा रणातीति वा-निरु० १० ।ट | इराया भूमेविदारकः | कर्षेक' 3 


द्भ ह्ला रि र i 

१. सोमसत्‌ -- उपपद रहते सृ से 'उ' करने पर 'सोमसतु$सर* है ऐसा परव र| | 

वर ठीक है, किन्तु त्सर घातु से उ करने पर 'सोमअसतृसेः | 
पतृऽसरः ऐसा नहीं, जो कि विचारणीय है ।। सम्पा० ॥ 
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| ४०८] दृतीय काण्डम्‌ (५१७) 
| =) पानी पे * से भरी [ जुती धरती ] ( नः) हमको ( उत्तराम-उत्त- 
|| # पता उत्तम (समास्‌) अनुकुल क्रिया से ( दुहाम्‌ ) भरती रहे ॥ ४॥ 

प्‌ किसान बीज बोने के पीछे जुती धरती को पटेले से चौरस कर- 


और यथा समय पानी देता रहे जिससे खेतों में ठीक ठीक उपज 


गा 
| ३ खा करे 


` इहमंत्र कुछ भेद से ऋ० ४! ५७। ७ में है और इसका उत्तराध अ० ३। 


„| | में आ चुका है ॥ ४॥ 
! 9 | ७ 
श॑ सुफला वि तुदन्त भूमि शनं कीनाशा अनुयन्तु 
बुहान्‌ । शुनासीरा हुविषा तोशमाना सुपिप्पला ओषधीः 
तमसे ॥ ५ ॥ | 
छ्‌ साला! | वि । तुदुन्तु । भूमिम्‌ । शुनम्‌ । कीनाशा | अनु | 
ए बाहार्‌ | छुनांसीरा । हृत्रिपा । तोशमाना । सुडपिप्पला! । ओषधी; | 
र्‌ | अस्मे ॥ ५ ॥ 
ार्थः-~( सुफालाः ) सुन्दर फाले ( शुनम्‌) सुख से ( भूमिम्‌) भूमि 
| (वि तुदन्तु ) जोते । ( कीनाशा: ) क्लेश सहने वाले किसान ( वाहानुअनु ) 
| शि वाहनों के पीछे पीछे ( शुनम्‌ ) सुख से ( यन्तु ) चलें। ( द ) जल 
| i दीषश्च (उ०३।९० ) इति बाहुलकात्‌षिज्‌ बन्धने-क्त: | क्षेत्रे हलेन कृता 
| 1 | पितमूमिरित्यथे : । नि । नीचे: । गुह्वातु | सम्पादयतु । पूषा । पोषक: 
| र वेळ, | अमि | सवेत: । रक्षतु | पालयतु । पयस्वती | उदकवती सती । 
|. त्व र दुहाम्‌ | द्विकमंक:। दुग्घाम्‌ । प्रपुरयतु । उत्तरामू, उत्त- 
शयेनो तष्ट ८ क्रियाम्‌ । अनु- 
र्‌ | कष्टाम्‌। समास्‌ | अ० ३।१०। १ | समक्रियाम्‌ 


ज 


५ 
| कम्‌ | सुखेन । पुफाला; | फल निष्पत्तौ-घश्‌। फल्यते गि 
॥ | | श्‌ त जा लाञ्गस्यलोहमेदाः। बि तुदन्तु । २ फला लाङ्गलस्थलौहभेदा : | वि तुदन्तु | तुद व्यथने । विः 


है |, ष 
| शोदरादी मि. (पा० ६। ३। १०९) से 'सि' को दीषे हुआ है ॥ सम्पा० ।। 
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(५१८) अथववेद भाष्ये | 
राणा Fo [७ बच । 
और सूर्य तुम दोनों ! ( अस्मै ) इस पुरुष के लिए ( सुपिप्पठा. 
वाली ( ओषधी: ) जौ, चावल आंदि ओषधियां ( कतेम्‌ ) करो। 


) पुण 
हि ।१॥ | 
भावांथ।--पतुर किसान लोग उत्तम कृषिशस्त्रों, उत्तम देर कि । 
पानी आदि की सुधि रखने से उत्तम अन्नादि पदार्थ उत्पन्न करते कह. | 
विद्वान्‌ लोग विद्याबळ से अनेक शिल्पों का. आविष्कार करके पार बेन | 
पहुँचाते और आप सुख भोगते हें ॥ ५ ।। "| 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋ० ४ । ५७ । ५ और य० १२। ६६ भें है॥ 

यजुर्वेद अ० २२ म० २२ में वर्णन है-- र | 
निकामे निक्रामे नः पजन्यों वषत फर्लवत्यो न ओषधयः पच्यन्ता॥ | 

कामना के अनुसार ही हमारे लिये मेह बरसे, हमारे लिये उत्तम फं | . 
जो आदि ओषधियाँ पके ।। 


mr oo SAME ६.७. ASS: ce 5 4.5. Dn 0 1: AN जोली. आया. योना mrs 


दारयन्तु । विक्ृषन्तु। भूमिम्‌ | पृथिवीम्‌ । क्ीनाशाः | क्लिशरचयो | 
कन्‌ लोपश्चरो नामू च ( ३० ५। ५६ ) इति किलिशु विबाधने, बै व| 
उपधाया ईत्वं ललोपो नामागमश्च । क्लेश्तहनशीलाः । कर्षकाः | बहु k | 
सृत्य । यन्तु | गच्छन्तु । बाहानू | वहनशीलान बलीौवर्दादीच | झा | 
इगुपधज्ञा ( पा० २। १। १३५ ) इति शुन गतौ-कः । कृशपुकटिप" | 
३०) इति सृ गती-ईरन्‌, टिलोपः । शुनश्र सी रश्च । देवतान च (य . 
२६) इति पूर्वपददीर्घः । शुनासीरौ शुनो वायुः शु त्यनतरिसै, ती. | 
सरणात्‌ । निर० ९ । ४० | हे वाय्वादित्यो । हविषा | अ  ' | 
कैन-निघ० १। १ २। तोशमाना | षस्य शः । तोषमाणौ । ॥ 2 | 
पिप्पला; | कलस्तृपश्च ( उ० १। १०४ ) इति पृ पालनपूरणयी- ॥ दु 


पृषोदरादित्वात्‌ साध: । कप-निघ० १। १३ । |“ 
न्‌: । पिप्पलम्‌, उदक्रम्‌-ि ११६४२९ | है ण 


१ ॥९६ 
टत १ 
| 


|| 


। 
|. 
1. 


ससारतः उद्धारक ज्ञानम्‌ इति सायण:--त्ररग्वेदभाष्ये म hn 
च्छ य 
उतम्‌ । अस्मे | उद्योगिन पुरुषाय ॥ | 
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[८८] दं क्र त 

== 0 A यदि. कै > का TT 
तुतं वाहाः शुनं नरः शुनं षतु लाङ्गलम । 

शनं वत्रा बध्यन्तां शुनसष्ट्ासुदिङ्गय ॥६॥ . 


|. प्‌ । वाहाः । सुन्‌ । नर! । शुनम्‌ । कृपत्‌ । साङ्गम्‌ । 


णच 


-यन्तास । इ 1 
गुनम्‌ | वरत्रा, । न्नव | अनम्‌ । अष्टम्‌ | उत्‌ | इङ्गय ॥ ६ ॥ 


| पाय--( वाहाः ) बेळ आदि पशु ( शुनम्‌ ) सुख से रहें। (नरः) 
हने बाले किसान ( शुनम्‌ ) सुख से रहे । ( लाङ्गलम्‌ ) हल (शुनम्‌ ) सुख 
| (इषु) नोते । ( वरत्राः ) हळ की रस्सियां ( शुनम्‌ ) सुख से ( बध्यन्ताम्‌ ) 
क | पावें । ( अष्ट्राम्‌ ) पेना [ आर वा कांटे ] को ( शुनम्‌ ) सुख से ( उत्‌ 
| ह) उपर. चछा ॥ ६॥ | 
| प्राथ;--किसान लोग सब सामग्री उत्तम रीति से बनाकर रखने से अपने 
| पसु से चलावे ॥ ६ ॥ 
॥| "१९-५ कुछ भेद से ऋ० ४। ५७। ४-६ में है। 
| \ | 
i “4 स्म मे जुषेथाम । 
“| दि चक्रथु; पयस्तेनेम्रासुप सिञ्चतम्‌ ॥ ७ ॥ 
| पीर ०७ च (a 
॥ | हे । इह स्म । स्‌ । जषथाम्‌ | यत्‌ । दिवि | चुक्रः | यः | 
हि पि म्‌ | उप | सिञ्चृतम्‌ ॥ ७ ॥ 


1 ( \— १400 आको 
न त णा । इवेन । वाहाः | इषभादयः । नर! | अ० ३। १६1३ 
pl पं तारः। कर्षका:। कृषतु | विलिखतु । लाङ्गछम्‌ | हप । 
1001 प री न ३० ३। १०७ ) इति बुज वरणे-अत्रव्‌। टापू । बन्धन- 
08) शत बदा भवन्तु । ट्राम । अमिचिमिशसिस्प; क्लः (० 


h त अशङ ८ 
| पप प जशुङ्‌ व्याप्ती-क्तूः, टाप्‌ । प्रतोदम्‌ । ताडनीयम । उत्‌ इङ्गय | 
ये || 
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( ५२०) अथववेद भाष्ये १४ > द | 
भाषार्थ --( शुनासीरा =०-री ) है वायु और सुय तुम दोनों | (ह 
यहां पर ही (मे) मेरी [विनय ] ( जुषेथाम्‌ ) स्वीकार करो, ( यत्‌ पय: ) | | 
(दिवि ) आकाश में ( चक्रथुः ) तुम दोनों ने बनाया है, (तेन ) उसने । क 
इस [ भूमि ] को ( उप सिश्चतस्‌ ) सींचते रहो ॥ ७ ॥ | 
भावार्थ:--प्वन और सूर्य के द्वारा पृथिवी का जल आकाश में बा 
पुथिवी पर बरसता. है, वह खेती के लिये बहुत उपयोगी होता है।। ७॥ 


यह मन्त्र कुछ भेद से निर ६ । ४१ में भी है। 


०११। 


सीते वन्दामहे त्वार्वाची सुभगे 'अव। . 
यथां नः सुमना. असो यथा नः सुफला भुवः ॥ ८॥ 


सीते । वन्दामहे । त्या । अर्वाचो । सुड्मगे । मव । यो है 
] शा "डोक 
सुजना; । असः । यथां । न; । सुष्फला । इः ॥ ८ ॥ 


॒ ला) 

'माषार्थः--( सीते ) हे जुती धरती ! [ लक्ष्मी, खेती ] की. | 
(वन्दामहे) हम वन्दना करते हैं, ( सुभगे) हे सौभाग्यवती 1 ) हॉग 

(अर्वाची ) हमारे सन्मुख ( भव ) रह, ( यथा ) जिससे तू i | 


दनक 1110 


 ७-शुनासीरा। म० ५ । हे पवना दित्यौ । इह सम | | 
थाम्‌ | युवां सेवेथाम्‌ । स्वीकुरुतम्‌ । दिवि । आकाशे । चनी । र | 
छिट्‌ । युवां कृतवन्तौ । पय; | उदकम्‌-निघः १ । १२ झाप | 
भूमिय्‌। उप्‌ सिञ्चतम्‌ । व्याप्य आद्रीकुरुतम्‌ ॥ 
८-सीते | म°४। लाङ्गपद्धतिरूपा कृषि 


, । स्तुमः। * क 
बन्दामहे | वदि अभिवादनस्तुत्योः। अभिवादयास: [SU ति |: 
| 


| 
दती | 
किया लगी? | 


;। 
अर्वाची | अवर+ अञ्च गतिपूजनयोः-किप्‌, डीप्‌ । ब 2: (| 
अभिमुखी । मुभगे | हे सौभाग्ययुक्ते । ऐश्वर्यवर्ति | न! ॥ वो bs 
रसन्नमनस्का। अस्‌; | रेट्‌। त्वं स्या: । सुफला। " | 
लेट । त्वं भवे: ॥। 
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१७ [ ८८] तृतीयं काण्डम्‌ (५२१) 


(| | ६" 

बु > (अस;) होगे और ताऱ्याचा “> मो - 
| (दुता ) प्रसन्न मन वाळ (असः ) होवे, और ( यथा ) जिससे ( न: ) हमारे 
|| 


३ (दुका ) सुन्दर फल वाली ( भुवः ) होवे ॥ ८॥ 
गा ग्रवाथी- मनुष्य खेती को मन लगा करके चौकसी रखें जिससे अन्न- 
र और धनवानु होकर सदा आनन्द भोगें ॥ ८ ॥ 


रप द व्य | AN । 

पेन सीता मधुना समका विश्वढुवेरनुमता मरुद्धिः। सा 

| - छ | 11.2५ वौ CI 1 न 
त सीते पयसाभ्याववृत्स्वोजस्वतो घृतवत्‌ पिन्वमाना ॥ ९॥ 

पन | सीता ।  मधुना |. समूष्अंक्ता । विश्वेः । देगे!। अनुमता | 

छत! | सा । नः | सीते. । पयंसा । अभिष्ञाव॑बृत्ख । ऊजखती | 

| फल | पिन्वमाना ॥ ९ ॥ | 


पपाथ!--(घृतेन ) घी से और ( मधुना ) मधु [ शहद ] से ( समक्ता ) 
| विधि सानी हुई ( सीता ) जुती धरती ( विश्वैः ) सब ( देवैः ) व्यवहार 
"| $ ( मरुद्धि: ) विद्वान देवताओं करके ( अनुमता ) अङ्गीकृत है। ( सौते ) 
झी धरती ! (सा) सो ( ऊर्जस्वती ) बलवती और (घृतवत्‌) घृतयुक्त 
वित्र आदि ] से ( पिन्वमाना ; सींचती हुई तू ( पयसा ) दूध के साय (नः ) 


RST 


| ॥ तेन | आज्येन । सीता | म० ४। कृष्टा भूमिः । मधुना । लेग | 
| रा | अञ्जु व्यक्तिप्रक्षणका न्ति गतिषु-क्त: । सम्यक्‌ मिश्चिता । विश्व! । 


॥ । | | दिनु व्यवहारे-अच्‌ । व्यवहारकुशले:। अनुमता | अज्ञीङ्वता । 
र्त), जज, १1२०१ । देवैः । ऋत्विग्भिः, निघ ३। १८। सा | सा ल्प | 
(| 19) = पयसा । दुग्धेन । अभ्यावव्वत्स्व । बहुं छन्दसि (77! 
` ऽणि इतेः | शप: श्लुः। अभित आगत्य वत्त॑स्व ! ऊजस्वती । बलवती । 
| पिवि सेचने-शातच्‌ । 


| शै ग यथा त 
|| ने हा 


द्‌ पृतयुक्तेन अन्नेन । पिन्वमाना 


। सिञ्चन्ती । वर्धयन्ती ॥ 
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( ४२२ ) अथ्ववेदभाष्ये ६० १८। 


ण चतुर किसान युक्ति से बीज में वा धरतो ठे 9. जे ८।| ; 

भावांथो-चतुर किसान युक्ति से बीज में वा धरती में घो जे र १] | 
मिलाकर धान्य आदि को पुष्ट ओर मधुर बनावे, जैसे क्रिया षह ५३ 
छोग आम, दाख, केसर, फूल आदि को उत्तम बनाते और मनुष्य उत्त र । 
1 | 


उत्पन्न करते हैं ।। ६ ।' | 

यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद अ० १२ स० ७० में है ॥ 
सक्तस्‌ ९८ | - | 
१-६ ॥  क्रपि-इन््राणी | देवता-उपनिपत्सपत्नीबाधन्प । {५ | 
अनुष्टुप्‌, ६ पङ्क्तिः ॥ | 
उपनिषत्सपत्नीबाधनोपदेशः-ब्रह्मविद्या की सपत्नी अविद्या के नाश का एल | 
इमां खनाम्योषधिं वीरुधां बळवत्तनाम । [ 

यया सपत्नीं बाधते यया संविन्दते पातिम ॥ १-॥ 
इमाम्‌ । खनामि | ओष॑त्रिस्‌ । वीरास । बरुयत्‌ऽतमाम्‌। | 
यया | सुऽपत्नींम्‌ | बाधते | यथां | सुमूऽधिन्दतें । पतिम्‌ ॥ १॥ | 
भाषाथ!-( वीषधघाम्‌) उगती हुई लताओं [ सृष्टि के पदार्थों ] में (झा | | 
इस ( बलवत्तमाम्‌ ) बड़ी बल वाली ( ओषधिम्‌ ) रोग नाशक ओषधि [8 | 


विद्या ] को ( खनामि ) मैं खोदता हूँ, ( यया ) जिस | ओषधि ] पे | | 
( सपत्नीम्‌ ) विरोधिनी [ अविद्या अविद्या | को (बाधते) हटता बाधते ) हटाता है, और | 


च्य प! |" 

१ इमाम प्रसक्षाम्‌। खनामि | खु अवदारणे । शते है. | 
संपादयामि । ओषधिम्‌ | अ० १ । २३ । १। रोगनाशिकाँ हि | 
« जजञानां मध्ये! | 

थास्‌ | अ० १। ३२। १। विरोहणशीलानां लतारूपाना प्रजार्तो * पथा! | 
वत्तमाम्‌ । बलवत्‌-तमपृ, टाप्‌ । अतिशयेन बळवतीम्‌ । Ri वः | 
सपत्नोमू | पाति रक्षतीति पतिः । घातेडतिः ( ३० ४। ** ) गी | 
यसयाः सा सपत्नी | नित्यं सपत्न्यादिष ( पा० ४। १। ३५ ही | 
` गकारान्तादेशश्च । ब्रह्मविद्याविरोधिनीं अविद्याम्‌ SS बाधते! रट | 
पण है । स्वामी जी र टा 
वरः । | 


MES i ` 
१, सपत्नी से अभिप्राय यहाँ सपत्नी के समान दु:ख देने वाली 
ने ऋषगेदभाष्य में सपत्नी इव वत्तमाने ( ऋ ०, द० भा० ३। ६! ४ अध बि) | 
समानमेकर्पात दुःखयन्ति व दया १। १०५।८) ही | 


यहाँ बुप्ोपमालद्धार से अर्थ होगा-सपत्नी के समान कष्ट देते वाली 
अविद्या ।| सम्पा० || 
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८८९ ] तृतीय काण्डंमूं (५२३) 
| “न काका Co 


NI RR, 


ह) र्वरक्षक वा सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर को (संविन्दते ) यथा- 
A 


| पर्त है ॥ १ | 


रथ, --मगुषय ब्रह्मविद्या परिश्रम पूर्वक प्राप्त करें । ईश्वर ज्ञान से ही 
| कप बढकर मिथ्याज्ञान का नाश होकर परम ऐश्वर्य वा मोक्ष मिलता है ॥१॥ 


ग सक्त कुछ भेद से ऋग्वेद म० १० । १४५ । १-६ में है। अजमेर वैदिक 
| लालय की ऋग्वेद हिता, मोहमयी | मुम्बई | की शाकलकऋकसंहिता, और 
' श्वेदीय सायणभाष्य में “उपनिषत्सपत्नीबाधनम्‌” इस सुक्त का देवता लिखा 
झे इस युक्त में ब्रह्मविद्या का ही उपदेश है ॥ 


बतनपर्णे सुभगे देवजूते सहस्वति । 

लीं मे परां णुद पतिं से केवलं कृधि ॥ २॥ 

| लवण । सुऽमंगे। देवञ्जूते । सह॑स्वति | सपत्नीं | मे । परां | 
` | पतिम्‌ | मे । केवलम्‌ । कृषि ॥ २ ॥ 


्ाार्धः--( उत्तानपर्णे ) हे विस्तृत पालन वाली | ( सुभगे ) हे बडे 


| (खरय वाली | ( देवजूते ) हे विद्वानों करके प्राप्त की हुई | (सहस्वति.) हे 
` सती ब्रह्मविद्या ] ! (मे) मेरी ( सपत्नीम्‌ ) विरोधिनी [ अविद्या | को 
 परागुद ) दुर हटा दे और ( पतिम्‌) सवेरक्षक वा सर्वेशक्तिमाच परमेश्वर 


| त्ते | सम्यक्‌ लभते। पतिम्‌ । पातेडोतेः ( ३० ४1 ४” त इता 
| षणे इतिः | यद्वा । सर्गधातुभ्य इन्‌ ( उ० ४। ११८ ) इति पत गत-इप्‌ सवं- 
जय ऐएवयवन्तं परमेइव रम्‌ । न अ रि 
` २ रत्तानपर्णे | उत्‌+तनु विस्तारे-घत्रू । धापबस्यज्यतिभ्या। न्‌ ऽः 
` १।६)इतिपृ पाळनपुरणयो:-न: । हे उत्तमतया विस्तृतपालनयुक्ते । सुभगे । 
पौभामहेतुभूते । देवजते । जु गतौ-क्तः। विद्वद्धिः प्राप्त । सहस्वति |. 
रहा क विद्याम्‌ । मे | 
त ब्रह्मविद्ये । सपत्नौम्‌ पार १। विरोधिनीम्‌ । अवि पु 
श्र ' रा पु । पराङ्मुखीं गमय । पतिम्‌ | म" ` । केवलम्‌ | क 
| २१ ५००५) इति केद. सेवत नि 1१00100009 


6 (कू १ ५ Tm MR का 
| `दश पाठ की घालु है । द्र काशि० ३ । २। १६१ ॥ सम्पा | 
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(५१४ ) अथवेवेदभाष्ये 


लक. | 
को ( मे ) मेरा ( केवलम्‌ ) सेवनीय ( कृषि ) कर ॥ २॥ | 
शावार्थः--अनन्यइत्ति पुरुष ब्रह्मविद्या से अविद्या | 


को हटाकर | 
भात; 
जगदीएवर को जानकर आनन्द भोगता है ॥२॥ र फ 


नहि ते नाम जग्राह नो अस्मिन्‌ रमसे पतों । ` 
परामेव परावतं संपली गमयामसि ॥ ३॥ 


नहि । ते । नाम | जग्राह । नो इति । अस्मिन्‌ । रसेः । पौ [या | 
एव । पराऽतम्‌ । सऽपत्नोंम्‌ । गमयामसि ॥ ३ ॥ 


भाषाथः--[हे सपत्नी अविद्या] ( ते ) तेरा (नाम) नाम (नहि) का ग 
( जग्राह ) मैंने लिया है, (अस्मिन्‌) इस ( पतौ ) जगत्‌ पति परमेश्वर पे (म 
कभी नहीं ( रमसे ) तू रमण करती है। ( पराम्‌ ) बैरिनि / सपत्नीम) पि 
डालने वाली [अविद्या | को ( परावतम्‌ एव ) बहुत दूर ही (गमयामि) 
पहुँचाते हैं ।। ३॥ | 

भावाथ!---विद्वान लोग अविद्या का मान न करके अविद्या रहित पर्वका | 
युक्त परमात्मा का ध्यान करते, और अविद्या को हटाकर सत्यज्ञानं पाते है॥ | 


| | [| 
उत्तराहमुत्तर उत्तरेदुत्तराभ्यः । 
अधः सपत्नी या समाधरा साधराभ्य;ः ॥ ४ ॥ 


नव क स. क... 

कृधि | कुर ॥ । | 

र 8९1 | 

रै नहि। न। ते | तव। नाम । नामनूसीमवव्योगव ( 

४ ५१) इति स्रा अभ्यासे- मनिन्‌ । नामधेयम्‌ । जग्राह | भई य. । 

न । अस्मिन्‌ । प्रसिद्धे। रमसे | त्वं क्रीडसि। पतो। म"! ) ह| 
विसंज्ञा। पत्यो । परमेश्वरे । प्राम । ऋदोरप ( पा" ३। ३ । १७ i | 

oo :-अपादाने अप्‌ । टाप । शत्रम । वैरिणीम्‌ । एवं | न | 
"र्तम्‌ | अ० ३ । ४। ५ । हुरदेशगतम्‌ । सपत्नीम । म° ` । | 

ग्मयामासि | गमयामः। प्रापयाम: ॥ | [ 
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| प्रणयं] से ( 


' नरी रत्रा प्रसुप्तनूविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥ यो०द० ३ | २) 


` बाएष्णा, ४-( द्वेष ) द्वेष वा घृणा, और ५-( अभिनि 


` ष्म, ३-दबे हुये, वा ४-फेले हुये हों ॥ 
क के, आ 


| । पपी | म० १ । विरोधिनी । अविद्या । अधरां । अन्त निकृष्टाः 
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5 ६) (८ [८९] तृतीयं काण्डस्‌ (५२१४ ) 


रा । अहम । उकतर । उत्‌ऽतरा । इत्‌ । उतउतराभ्यः । 


सली । या । मर्म । अर्धरा । सा । अधराम्यः ॥ ४ ॥ 


र ( उत्तरे) हे अति उत्तम [ ब्रह्मविद्या ] ( अहम्‌ ) मैं [ प्रजा ] 
भा ) अधिक उत्तम [ भूयासम्‌ =हो जाऊं ], ( उत्तराभ्यः ) अन्य उत्तम 
उत्तरा . इत्‌ ) तो (उत्तरा ) अधिक उत्तम | गा त 

५ म) मेरी (या) जो (अधरा) नीच (सपलो ) विरोधि 
tN का) वह (अधरास्यः) नीच [ विपो | ते (अघः) 


नीची है ॥ ४ ॥। | 
पाथी मनुष्य सब पशु आदि प्राणियों से उत्तम है, इससे वह सब उत्तम 

रामों में परम उत्तम ब्रह्माविद्या प्राप्त करके सर्वोत्कृष्ट होवे, और सब विपः 

तियों वा केशों के मूल अविद्या को निकालता रहे ।। ४ ॥ 

भगवानु पतञ्जलि का वचन है- 


बबिदयास्मितारागइेपामिनिवेशाः क्लेशाः ॥ 
9 


र रि प ता अह ५ कार, ३-( राग ) राग, 
१-( अविद्या ) मिथ्याज्ञान, २-( अस्मिता ) वेश ) शरीर से प्रीति 


पी मरण से भय, यह पांच क्लेश हैं ॥। 


वे १-सोते 
भ्रविद्या पिछले चार [ अस्मिता आदि ] का खेत है, चाहे वे ४ हु 


ळा 


सस जलता 
SS os ms ms ons ss 0 fo ms ws 


त क्क तरे 
। हे उत्कृष्ट 
४--उत्तरा | उत्कृष्टतरा । अहम । मनुष्यरूपी प्रजा । उत्तरे | है २१८ 


धस्तात्‌ । 
हिचे ह 4 ० उत्कृष्टत राभ्यः । अघः | । 
सस, भना 3 यो विपत्तिभ्यः ॥ 
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( ५२६) अथववेदभाष्ये पुना जज | 

। | द| 
अहमस्मि सहमानाथो त्वमसि सासहिः । | | 
उभे सहस्वती भूत्वा सपत्नीं ने लहावहे ॥ ५ | | 


अहम्‌ | अस्मि । सह॑माना। अंथो इति । त्वम | महि | पा । 
। स्व त्व MS (|. 
उमे इति | सह॑स्वती इति । भूत्वा । सञ्पत्तीम्‌ । मे । सहाय | 11 


माषाथः- | है विद्या | (अहम्‌) मैं ( सहमाना ) जयशील [न | | 
(अस्मि) हुं, (अथो ) और ( त्वम्‌ ) तु भी ( सास हिः = सहिः) माग | 
(असि ) है। (उभे) दोनों हम [ तू और में ] ( बहस दी | हि 
( भूस्वा ) होकर ( मे ) मेरी ( सपत्नीम्‌ ) विरोधिनी [ अविद्या ] को (स 
व ) जीत ल ॥ ५॥ [ ही. 
भावाथः-योगी जन ब्रह्मविद्या में एकवृत्ति होकर अविद्या केजी | 
आनन्द भोगते हें ॥ ५ ॥ 
ने 1 ह्‌ 5 हीं । 

अभि तेऽधां सहमानासुप तेऽधां सहीयसीम्‌ । मामनु प्रत | 


मनो वृस्सं गौरिव धावतु प॒था वारि घांवतु ॥ ६। | 
अभि | ते । अधाम्‌ | सहमानाम्‌ । उप | ते । अधाम्‌ । सहोगी!। | 
नामू | अड्‌ । प्र। ते ¦ मनः । ब॒त्सम्‌। गौःऽ । धावत || | 
वाऽव | धावत ॥६॥ ` | 


५--सहमाना | षह मषंणे-शानचू । अभिभवित्री प्रजा। अथो | शी | 


च्‌ । सासहिः | सहिवहिचलिपतिभ्यो यङन्तेभ्यः किकिनो वक्तव्यो ( वा पाः | 
र । १७१ ) इति यङन्तात्‌ षहधातोः किप्रत्ययः । अधि | 
| ते च अहूं च, भावाम्‌ । सहस्व t (पा० ७1! ' 

इति विभवो; पवन दन हस्वती | सुपां छुलुकू० एप । 7 । | 
विरोधिनीस्‌, 


१ 
है 
"| हि 
है 
| 


ES 


हिः ही ही रा 1 
ससहिः नहीं हैं: बनाने पर इसका पदपाठ सासहिः दै | 
वान थानुसारी कतिपय पुस्तकों में 'सासहि:” ही पदपाठ दिखाया | ब | 
'ससहिः' ढत पिः ( ऋ० ९।६। ६) का पदपाठ भी दीघं ही रखा. 0 
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1! 1001 गो गा ॥ 
1 वार्थः [हे जीव ! ] ( ते ) तेरे लिये (सहमानामु) प्रबळ [अविद्या] 
6) | ब्म्ि=अभिभूय ) हराकर ( अधाम्‌ ) मैंने रक्खा है, ओर (ते) तेरे लिये 
| मीम्‌ ) अधिक प्रबल [ ब्रह्मविद्या ] को (उप) आदर पे (अधाम्‌ ) 
| अबा है, सो ( ते मनः) तेरा मन ( मामु अनु ) मेरे पीछे पीछे [ योगी के 
| बहप में ] ( प्रधावतु ) दौइता रहे ओर ( धावतु) दोड़ता रहे, ( गौः इव ) 
| | क्षेगी (वत्सम्‌) अपने बछडे के पीछे, ओर ( वाः इव ) जैसे जळ (पथा ) 
| | दते मागं से [ दोड़ता है | ॥ ६ ॥ 

रावाधः - योगी वृत्तियों के निरोध से अविद्या को जीतकर स्वरूप अर्थात 
| अणी और परमात्मा की शक्ति को जानकर परोपकार में आगे बढ़ता है, जैसे 
` ब्रव से गौ अपने छोटे बच्चे के पीछे दौड़ती फिरती है और पानी नीचे माग 
{ | दुद्र को चला जाता है॥ ६ ॥ 

भगवानु पतञ्जलि ने कहा है-- 


योगश्रित्तवृत्तिनिरोध) ॥ 

तदा द्रष्टुः स्वरूपेज्वस्थानम्‌ ॥ यो० द्‌० १। २, ३.॥ 
योग चित्त की बृत्तियों का रोकना है ॥ १ ॥ 
तव देखने वाले को अपने रूप में चित्त का ठहराव होता है ॥२॥ 
1 सूक्तम्‌ १९ ॥ व्य 

7८ ॥ पुरोहितो देवता । १, २, ४ अलुष्हप्‌ , २ पिल्ल 
| म्‌ तिष्ट ६, उद्धपन्ता मघवन्‌ इति कप, पथग्‌ घोषाः 

Mee : 

1 “अप | अभिभूय । जित्वा । ते | तव हिताय। अधाम्‌ |. इमा 
| ३ De । अहम्‌ अधार्षम्‌ । सहमानास्‌। "° ^ : 
| भवत 7 । जायाम्‌ । सुहहीयसीय्‌। be 5 हा 
| धाम्‌ । माम्‌ । योगिनम्‌ । अनु । अगृहः । ते। बतु । 
| फेंग 2 $ वत्सम्‌ । गोशिशुम्‌। गोः इव । घनुयथा १ हर | 

च्यत । पथा | मार्गेग। वार्‌ | अ०२। 200 रै 


4) re TN wc A 
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(५२८) अथववेदभाष्ये ह न | 
ल... जहान "न री; 
हत्यनुष्टुप , ७ पूर्वाधोच्नुष्डुप्‌ , डितीयस्तिष्डप्‌, ८ पदक्ति | |- 


युद्धविद्याया उपदेश:--युद्धविद्या का उपदेश ॥... 


संशितं म इदं ब्रह्म संशितं वीर्य !बल्म । | 


हि र k ०6 | | 
संशित चत्रमजरमस्तु जिष्णुयंषामस्सि पुरोहित ॥ १॥ | 
~ । । ९. ७8 | 
समूऽश्ितम्‌ । मे । इदम्‌ । त्रम । सम्‌ऽशितम्‌ । बीयम्‌ । बलं) | 
सम्‌ऽशितम्‌ । क्षत्रम्‌ । अजरम्‌ । अस्तु । जिष्णुः । येपाम्‌ । अि। |, 


पर\ऽहितः ॥ १ ॥ 
७ 


वीरता और (बलम्‌ ) सेना दल ( संशितम्‌ ) यथाविधि सिद्ध किया गा | 
( संशितम्‌) यथाविधि सिद्ध किया हुआ (क्षत्रम्‌) राज्य (अजरम्‌) अटल (बु) | द 


होवे, ( येषाम्‌ ) जिनका मैं ( जिष्णुः) विजयी ( पुरोहितः ) पुरोहित ब्र । 
प्रधान (अस्मि ) हूँ ॥ १॥ | § 
५ डर । | 
१-संशितम्‌ | सम्‌+शो तनूकरणे-क्तः। सम्यक्‌ सम्पादित ॥ । 

मे । मदथम्‌ । इद्म्‌ | प्रसिद्धम्‌। ब्रह्म । प्रवृद्ध वेदशानम । | | | | 
निध० २ । ७। घनम्‌, निघ० २। १०। वीर्यम्‌ | वीर-गावे पर म | 
पेर Ss | रा 
[SE झप | मु० २ । १५ । ४ । क्षत्रियकुलय २1१४ 
अजरम्‌ | जरारहितम्‌ । जिष्णु; । ग्हाजिस्थश्न ग्स्लुः (7९ दद | 


इति जि जये-सस्नु: | विजयी | येषाम | योद्धुणाम्‌ | पुरोहित! | (1 | ! 
े पर्व-असिः, पुर आदेश: । दधाते; (पा० ७ । ४.। ४२ ) इति है पी | 
उरः एन दधति । होत्राय बृत: कृपायमाणोऽन्वध्यायत्‌-ति ६० ९ ' र > . 


कमसु धोयते, आरोप्यते य: | प्रधान: । अग्रसर: | 
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तीय काण्ड 
क २ 
। वर्थ सेनापति राजा. विद्य, अन्न, और घन भादि की यथावत्‌ बृद्धि 


| (तो बने बीरों और सेना का उत्साह बढ़ाता रहे, जिससे राज्य चिर- 
| पी हो ॥ १ ॥ 

| समेषां राष्ट्र स्याँसि ससोजो वीय१_ बलम्‌ । 

| कवाम शत्रणां बाहूननेन हृविषाहस्‌ ॥ २॥ 


प्र | अहम । एषाम्‌ । राष्ट्र । स्याम्‌ । सम । ओजः । त्रीय 
हम | वश्‍चार्मि । शत्रणाम्‌ । बाहून्‌ । अनेन्‌ । हविषां । अहम ॥२॥ 


| प्राथ) ( अहम्‌ ) मैं ( एषाम्‌ ) इन [ अपने वीरों ] के ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य 
गा | (बोः) शारीरिक बल, ( वीयंस्‌ ) वीरता और ( बळमु ) सेना दल को 
[| | (सू) भरे प्रकार ( संस्यामि ) जोड़ता हूं । (अहम्‌ ) मैं (शत्रूणाम्‌ ) 
॥ै | सुं की ( बाहून्‌) भुजाओ को ( अनेन ) इस ( हविषा ) अन्न वा आवाहन 
त) | ।[पृश्वामि) काटता हूं ॥ २ ॥ 

| 


| मावाथःऽराजा सत्कार पुर्वक अपने वीरों को, सामाजिक शारीरिक और 
हविषा' आथिक दशा के सुधार से, सन्तुष्ट रखकर शत्रुओं का नाश करे॥ २॥ . 


~ | 


शा अ पयन्तामधरे भवन्त यै नः सरि मधर्वान एतन्यान्‌ । 
| 
| णामि ब्रह्मणामित्रानुन्नयाम्नि स्वानहम्‌ ॥ ३ ॥ 


1+ | षर i | सम्यक्‌ प्रकारेण । अहम |. पुरोहितः। राजा। णा । 

शी | भेि। प राष्ट्प | अ० ३। ४। १। राज्यम्‌ । संस्यामि । ष a | 

॥ षो संयोजने । संयोजयामि । वर्धयामि । इढीकरोमि । ओज कि 

| नि ` १। शारीरिकबलम्‌ । वीयंम । वीरताम्‌ । बलम्‌ [aR 
| || नश्च छेदने | छिनद्मि बाइन्‌ | भजान । पराक्रमान्‌ । हविषा 

३ । अन्नेन आवाइनेन ॥ . a 
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77 _ > क | [ ॥। | 
नीचे! । पद्चन्ताम्‌ | अधर । भवन्त । ये। नः | स्रिम । म | 
a! [| पक €२ - | ~ N = || 

पृतन्यान्‌ । क्षिणामि । ब्रह्मणा । अधित्रान्‌ | उत्‌ । नयागि | र |: 
अहम ॥ ३ ॥ | त्तया 

माषार्थ- ते [ शत्रु ] ( नीचे: ) नीचे ( पद्यन्तामु ) गिरे और्‌ | भो | 
नीचे ( भवन्तु ) रहें, (ये) जो (नः ) हमारे ( मघवानम्‌ ) नी (३ 
सुरमा राजा पर ( पृतन्यान्‌ ) सेना चढ़ोंवें । 


प 
( अहम ) मैं ( ब्रह्मणा ) वेद ज्ञान से ( अमित्रान्‌ ) शत्रुओं को (क्षि | 
मारे डालता हूँ ओर (स्वान्‌) अपने लोगों को (उन्नयामि) ऊंचा करा iI 


| भावाथ;- सैनिक लोग ललकार कर वेरियों पर धावा करके मार 111 ` 
और राजा उन अपने वीरों को ऊँची २ पदवी देवे ॥ ३ ॥ 


तौक्ष्णीयांस; परशोरग्नेस्तीक्ष्णतरा उत । | 
इन्द्रस्य वज्ञात्‌ तीकष्णीयांसो येषाम्नस्मि पुरो हितः ॥ १॥ | 
` तीए्ष्णीयांत। । परशो; । अग्ने; । तीक्ष्णऽत॑राः । उत । इन | ब 


तीक्ष्णोयांस! । येषाम्‌ | अस्मिं | पुर;ऽहि'तः ।! ४ ॥ | 
| ५ 


३-नीचेः। अवाङ्मुखा: । पद्यन्ताम । पतन्तु । अधरं | क | 
गदाकान्ता: । न; | अस्माकम्‌ । सूरिम । सङ क्रिः (३०४ छ| | ( 
प्राणिप्रसवे, पु प्रेरणे वा-क्रि: । सुते अर्थात्‌ । सुवति शत्रून्‌ । शूरम्‌ | की 
पण्डितम्‌ | मघवानम_ | मघम्‌ = धनम्‌ । निघ० २। १० | प ह ह| | 
प्रभूतघन वस्तम्‌ । पृतन्यान्‌ । सुप आत्मनः क्यच्‌ (पाः ३1८ छ. छ । | 
च्‌ । कव्यध्वरपृतनस्य लोप! ( पा० ७। ४।३ ६ ) सही“ 
शब्दस्य अन्त्यलोप: | लेटि आडागम: । पृतन्यन्तु पृतनां सेना गरी |. 
क्षिणामि | क्षि हिसायाम्‌ । नाशयामि । ब्रह्मणा । वेदज्ञानेत रव. | 
अमित्रान्‌ | अ० १ | १९ । २। पीडकान्‌ | उत्‌ नयामि | उन्नत । WF । 
जानू । स्वकीयान्‌ वीराव्‌। अहम | सेनापतिः॥ . | 


॥ 1 
3 | 

| 
| 4 


त्रम] 
आत्म 271 
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| | “कर (परशोः) परसे [ कुल्हाड़ी ] से (तो; [ कुल्हाड़ी | से ( तीक्ष्णीयांस ) 


हण ( अग्नेः ) अग्नि से (तीक्ष्णतरा: ) अधिक तीक्ष्ण ( उत ) और 
मे के ( वात ) वच्छ [ बिजुछी ] से (तीक्ष्णीयांस:) अधिक 


गाय सेनापति अपनी सेना का आत्मबल बढ़ीवे। आत्मबल से अस्त्र 
लत आदि की अपेक्षा अधिक कार्य सिद्ध होता है॥ ४॥ 


॥| [पमहमायुंधा सं स्यांस्येषां राष्ट्रं सुवीरं वर्धयामि । 
| प क्षत्रमजरमस्तु जिष्ण्वे ३ षां चित्तं विश्वेऽवन्तु देवाः ॥५॥ 


| एप । अहम्‌ । आयुधा । सम्‌ । स्यामि । एवाम्‌ । राष्ट्र । सुञ्ीरस्‌ । 
| अगामि | एषाम्‌ । क्षत्रम्‌ । अजरस्‌ । अस्तु । जिष्णु । एषाम्‌ | चित्तम्‌ | 
| थिं। अवन्तु | देवाः ॥ ५ ॥ 

पार्थः ( अहम्‌ ) मैं ( एषाम्‌ ) इन [ वीरों ] के ( आगरुधा = ०-ति ) 


र 
[क 


| ४-तीक्ष्णीयांसः | तीक्ष्ण-ईयसुन्‌। आत्मबले तीक्षणतराः। परशा; | 
| बाह्यर्‍यो! खनिशभ्यां हिच्च (उ० १।३३) इति शृ हिसायाम-कुः स च डिव । 
१ भनून्‌ शृणाति येन । अस्त्रविशेषात्‌ । कुठारात्‌। अग्ने! | पावकादे । 
४ ॥ | तीक्ष्ण-तरप्‌ । निशिततराः । उत्‌ | अपि च । इन्द्रस्थ । 
वात्तरिक्षस्थान:--निरु० ७ । ५। मेघस्य । वनात्‌ । विद्युत । 
'पमू-म० १॥ र 
तो | | षस "खाम । स्ववीराणाम्‌ । अहम । पुरोहित सेनापति:। आयुधां। आढ व्य 
जी हारे-करणे घअर्थे क: । प्रहरणसाधनानि । बाणखङ्गकुन्तादीनि । सस 
२३ 
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क) पद ७ 
हथियारों को (संस्यामि) जोड़ता हे [ दई करता हूँ] (रो. | 
( सुवीरम्‌ ) साहसी वीरों वाले (राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( र || 
( एषाम्‌ ) इनका (क्षत्रम्‌ ) क्षत्रियपन ( अजरम्‌ ) अजर झा} 
( जिष्णु ) विजयी (अस्तु) होवे । ( विश्वे ) सब (देवा: ष्ण | 
कमनीय, वा प्रशंसनीय धाभिक ] गुण ( एषाम्‌ ) इनके ( त | | 


( अवन्तु ) तृप्त करें ॥५॥। 


भावाथः--चतुर सेनापति अपने योधाओं के बाण [ तोप, हा क. | 
तरवारि, शक्ति, भाले आदि अस्त्र शस्त्र धनुर्वेद की रीति से हह बाबा न । 
प्रसिद्ध वीरों का पद बढ़ाकर उत्साह बढ़ावे ॥ ५ ॥ | हि 


16 ९ र | ् ! 
उद्धषन्ता मघव॒न्‌ वाजिनान्युद्‌ वीराणां जयतामेत पे | 
एथग्‌ घोषां उळुळयः केतुमन्त उदीरताम्‌ । देवा इशा | 
मरुतों यन्तु सेनया ॥ ६ ॥ 


` उत्‌ | हृपन्ताम्‌ | मघञ्चन्‌ । घाजिनानि । उत्‌ । वीराणाम्‌ | आ|| 
गो न्स न | 

एतु | घोष! | पथक्‌ । घोषाः । उललयं; | कृतुऽ्मन्तंः | उत्‌ | {| - 
दबा! । इन्द्रऽ्येष्ठा; । म॒रुत॑ः | यन्त | सेनया ॥ ६ ॥ 


भापा्थः---( मघवन्‌ ) हे बड़े घनी राजन्‌ | ( वाजिनानि ) ताण | | 


१ 
त 


॥ 


राष्ट्रमू | म०२। सुवीरम्‌ | शोभनवीरयुक्तम्‌ । वयामि । क, | 
त्रस्‌ | क्षतात्‌ त्रायक क्षत्रियत्वम्‌ । अजरम्‌ | जरारहित सुद । नि ति | 
चित्तम्‌ । अन्तःकरणम्‌ । विसये | सर्वे। अवन्तु | तपंयन्तु । र १ 
विजिगीषाकान्तिस्तुत्यादिषु-अच । दिव्यानि विजयशीलाति, काम्यो = | 
धामिककर्माणि || | 


९ में० * | ॥ | 
६--उत हेपन्ताम्‌ | उत्कर्षेण हषयुक्तानि भवन्तु । मघवन | ¥ 


० 
ले 
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| | 40) जयजयकार शब्द ( पृथक्‌ ) नाना रूप में ( उत्‌ ईरताम्‌ ) ऊपर चढ़े । 


(हद्मेष्ठा:) इन्द्र, प्रतापी पुरुष को ज्येष्ठ वा स्वामी रखने वाले (मरुतः) 
, | दृ(देवाः ) जय चाहने वाले. देवता लोग (सेनया) सेना के साथ (यन्तु ) 
बले ॥ ६॥ 

रावारधः-समस्त सेनादल बड़ी उमंग से व्यूह बनाकर नानारूप में मारू बाजे 
वेके साथ ' जय जय” करते हुए आगे बढ़ें और सब दलपति लोग प्रधान 
' ति की आज्ञानुसार अपनी २ दुकरी लेकर धावा करें ॥ ६॥ 


पह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद १० । १०३ । १० और यजुर्वेद १७।४२। में है ॥' 

1 १ | क्ष्णेषवो | 
| ना जयंता नर उद्या वः सन्तु बाहवः। तोषक्षणेषवो5- 

| कवन हतोमायुंघा अबलानुग्रबांहवः ॥ ७ ॥ 


| | 
| हत्‌ | जयत | नरः | उग्राः । वः । सन्त । बाहः | 


FE, . . 


Sos | रर 


| । हे | जयजयकार: । सिंहनादः । पृथक | नानारूपे। उलुलयः क 
| । 1000 इएुपधात्‌ कित्‌ ( उ० ४। १२०) इति उल दाह 
i शर ' इति उनुलि: । उलां दाहकानाम्‌ उळ्यो दाहकाः शत्ुनाशकाः । केतु 
|| र! कायुक्ता: । उत्‌ ईरताम्‌ । ईर गतो, अदाविः, उद्व ' देरा 
| विशेष: हर Rd ज्येषः श्रेष्ठो वृद 

` | सेमे । इन्द्रज्येष्ठा | इन्द्रः, ऐश्वर्यवान्‌ पुरुषो ज्येष्ठ: ४ र ग्रा 
र तथाविधा: । मरुतः | अ» १। २० । १ । मारि 87. 


तु 'च्छन्तु । सेनया । स्वस्वसेनया सार्धम्‌ ॥ ` 


॥ 
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Cem TR Ti __ __; २ रा -£ ( १ | १ 


धर , 
ती्णऽईषबः । अबलऽ्धन्वनः | हत । इप; | क. 
उग्रञ्ाबः ॥ ७ ॥ | 


भाषाथ (नरः) हे नरो ( प्र इत ) धावा करो, ( जयत ) जौतो। 
तुम्हारी (बाहवः) भुजायें (उग्राः) प्रचण्ड [कट्टर] (सन्तु) होगें | 
हे तीखे बाण वाले ! (उग्रायुधाः ) हे कट्टर हथियारों वाले ( उग्रवाह 
कट्टर भुजाओं वाळे वीरो १ ( अबलधन्वन: ) निर्बल धनुष वाहे ( मव! 
निर्बल [ शत्रुओं | को ( हत) मारो ॥ ७ ॥ 

भावार्थः-- प्रेता जयता’ पदों में दीघेत्त्व उत्साह के लिये है। पेग 
आज्ञा से सब सैनिक लोग उमंग के साथ मारू बजाते गाते धावा कखे 
बरियों को मार ।। ७ ॥ 


यह्‌ मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद १०। १०३ । १३। और यजृवेद ७४ 


अवस्रष्टा परां पत शारंव्ये बह्मसंशिते । जयामि 
प्र पद्यस्व जह्येषां वरंवरं मामीषां सोचि कश्चन | 


प 
अर्ऽसृष्टा | परां । पतु | दार्ये । ब्रह्म॑संशिते | जयं । अमित्रार | 

| 
प्स्व | जहि। एषाम्‌ । वरम्‌ऽ्वरस्‌ | मा । अमीषा । गो! | 


क! | चन ॥ ८ | 


७--प्र इत | प्रक्रम्य रणक्षेत्रं गच्छत । जयत । अभिभवत | 
वषनाय सांहितिको दोधे:। नर; | अ० ३ । १७। ६। है नेतारः! खा वा| 
गड: । बा | ुष्माकप्‌। बाहवः | भुजाः । तीप | । 
उवडक्ताः । अबुळधन्वनः | निबंलधनुराद्यायुधोपेताव । 


उग्रायुधाः | निशिततरवारिशक्त्‌या द्यायुधयुक्ता: । अबलाव 
बाहवः | रढभृजाः ।। 
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| 1000 ८ | ९ १ ] तृताय काण्डम्‌ ( ष्‌ ३५ ) 
| ह ब्रह्मसंशिते ) हे ब्रह्माओं, वेदवेत्ताओं से प्रशंसित वा यथावत्‌ 

| रती शरव्ये ) बाण विद्या में चतुर सेना ! (अवसृष्टा ) छोड़ी हुई त्‌ 
हत) राकम के साथ (पत) झपट । ( अमित्रान्‌ ) बेरियों को ( जय ) जीत, 
१] ल) आगे बढ़, ( एषाम्‌ ) इनमें से ( वरंवरम्‌ ) एक एक बड़े वीर 
| (वहिं) मार डाल, (अमीषाम्‌ ) इनमें से ( कश्चन ) कोई भी (मा मोचि ) 
इद्रे ॥ ८ ॥ | 
पवा्थो-धमेज्ञ ओर युद्ध विद्या में कुशल आचायों से शिक्षा पाकर 
आढे स्त्री पुरुष सेनापति की आज्ञा पाते ही उमंग से धावा करके शत्रुओं को 
पर गिरिं ।। ८ ।। 
` इमन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद ६।७५।१६ । और यजुर्वेद १७। ४५। में है॥ ` 

सूक्तम्‌ २० ॥ 
. (-१०॥ १, २, ५, अग्निदेवता, अन्यत्र मन्त्रोक्ता देवता! । 
| ¬, ७, ९, १० अनुष्ट्रप्‌ , ६ पडक्ति!, ८ जगती ॥ 
| ह्यज्ञानोपदेश:--ब्रह्मविद्या का उपदेश ॥ 


||| ते योनित्रत्वियो यतो . जातो अरोचथाः । ॥ 
| जनन्न्न आ रोद्दाधां नो वर्धया रयिम्‌ ॥ १ ॥ 
| २ ते। योनि; । ऋत्वियः । यत॑ः | जातः । अरोचथा! । 


नि i 


LR 
| ७, सृष्ट | सृज्‌-क्तः। प्रेरिता । प्रा | पराक्रमेण । पत | शीघ्र 
| न | अ० १। १६। १। शरु-यत्‌ । हे शरो बाणविद्याया कुशले ` 
., | त शि | ब्रह्मभिर्वेदवेत्तुभिः प्रशंसिते 'वा सम्यक्‌ शिते तीक्ष्णीकृते 


॥ पै | पता 
है 1 5 ७ भः [समथ म 
i आ हर गने बाह नानां वैरिणां 
kt फैशन ' अत्थेक श्रेष्ठ वीरम्‌ । अमीषाम्‌ । दरे इश ङि रूपम | 
राइ. । कोऽपि। मा मोचि | मुच्‌ मोचने-कर्मणि माङि लु 


. मात. 
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(५३६) अथववेद भाष्ये ५६ 
एज 
तम्‌ । जानन्‌ । अग्ने । आ । रोह । अध | न्‌; | वधय जा 


| | रविम्‌ ॥ || | 

माषाथः-- (अग्गे) है विद्वान्‌ पुरुष ` (अयम्‌) यह [सवव्यापीप । 

(ते) तेरा ऋत्वियः ) सब ऋतुओं [ कालों ] में मिलने वाला ( ह) 
है, ( यतः ) जिससे ( जातः ) प्रकट होकर ( अरोचथाः: ) त्‌ प्रकाशमान ह! 

(तमु) उस” | योनि | को (जानत्‌ ) पहिचान कर (शा रोह) बार 

(अथ ) और ( नः ) हमारे लिये ( रयिस्‌ ) घन ( वर्धय ) बढा॥१॥ | 


|| 


भावार्थः--परमात्मा ने अपनी सवेशक्तिमत्ता और सर्वेव्यापकता } र 
बड़ा समर्थ ओर उपकारी मनुष्य देह दिया हे । ऐसा जानकर हम बजाए | 
बढ़ावें ।। १॥ | 
| यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद ३। २६ । १० । और यजुवद ३।१॥। 
१२। ५२ एवं १५ । १६ । में है ॥ 
अग्ने अच्छी वदेह नः प्रत्यड नः सुमनां भव। | 
प्रणों यच्छ विशां पते धनदा अंसि नस्तवम॥ १। । | 


~ | 
अग्न | अच्छ | बदु | इह | न! । प्रत्यड | न; । जन (| | 

न दु १ | 1 
प्र | न; | यच्छ | बिशाम्‌ । पते । धनऽदाः । असि | नत | 


हा 
सम "सा. yy 


अलक > के mmm 


हक || 
१--अयम्‌ | सवंत्र दृश्यमान: । ते । तव । योनिः | क. | | 
कारणमु । क्रत्विय; | अत्तंश्र तु! (उ०१।७२) त्रर गतो-छुः, प , हि) । 
घस्‌ ( पा०५। १ | १०६) इति ऋतुशब्दात्‌ तदस्य प्राप्तमित्यथ |. | [| 
सवषु ऋतुषु कालेषु प्राप्त: । यत; | यस्माद्‌ योनेः । जात! | यथाः 
सच । अरोचथाः | रुच दीप्नावभिप्रीतौ च लङ्‌ । तय ह गी 
भवः । तृम्रू | योनिम्‌ । जानन्‌ । अवगच्छन्‌ । अग्ने । ` 
विद्वन । आ रोह | उन्नति प्राप्ुहि । अथ | अन्तर | 
वधय | समधंय । रयिम्‌ । धनम्‌ । ऐश्वयंम्‌ ॥। 
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| | ५ पत्त्याच्या १० | ९ 

० (अने) है विद्या पुरुष ! (अच्छ) बच्चे प्रकार से (इह) 
॥ | प्र (नः) हमसे (वद ) बोल, और ( प्रत्यङ्‌ ) प्रत्यक्ष होकर ( नः) 
| : हिये (सुमनाः ) प्रसन्न मन ( भव ) हो । ( विशाम्‌ पते) हे प्रजाओं के 
| ,। (नः) हमें ( प्र यच्छ ) दान दे, ( त्वम्‌ ) तू ( नः ) हमारा ( धनदाः ) 
ग दतरा (असि ) है ॥ २ ॥। ॒ 


गग ार्थः--पब मनुष्य विद्वानों से विद्या ग्रहण करके संसार में ऐश्वर्य 
| 


पकर ॥ २ || 
है| गन २७ ऋग्वेद म० १० सु० १४१ म० १-५ में कुछ भेद से हैं। यह मत्त 


एड कक्कर च त 


प्रण यच्छत्वर्यसा प्र भग॒ः प्र बृहस्पति; । 
(ली! परोत सत्ता रयि देवी दधातु मे॥ ३॥ 


[| | यच्छतु | अयमा | प्र । भगः | प्र । बृहस्पतिः | 
|| |! | प्र इत | सूनृतां । रयिस्‌ । देवी । दातु । में ॥ ३ ॥ 


| | गपाथी-(अयंमा ) बैरियो का नियन्ता वीर पुरुष, ( प्र) अच्छे प्रकार 
फा.) ऐएवयं च ` और ( बृहस्पतिः ) बड़ी 

॥ ॥ क घनी पुरुष ( प्र ) अच्छे प्रकार, और ( बृह र 

| "नों का स्वामी, प्रधान आचार्य ( प्र) अच्छे प्रकार ( ना) हमें (देवी!) 


॥॥ | 
] ॥ ४ Li श | 
# ने । हे विदन । ` अच्छ | सम्यक्‌ । बद | बूहि। उपर 

| अस्मान्‌ । 


[५] 
५१ 


भ दि ० तिनी १ 

hn हा नै समाजे । प्रत्यङ्‌ | प्रत्यञ्चत्‌ अभिमुखां गच्छ्‌ ' नः ह 

| गा सुमनाः | प्रीतिमना:। प्र यच्छ । दानं छुरु। विवा 
॥ शमर ह धनदाः | धन+दा-विच्‌ । ऐश्वर्यस्य दाता 

| अ० १। ११। १। 


| ऐश्वर्यवान्‌ पुरुषः । 
आचार्य: । देवीः । 


अस्मभ्यम्‌ । प्र यच्छतु | ददातु | अयमा 
' ९। शत्रुनियन्ता प्र | प्रकर्षेण । भगः 


| १४ 
'| अ० १।८। २। बृहतां बोधानां पालकः । 


। 
| 
र 
| "> 
+ 
{ ऐप 
By. 
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दिव्य शक्तियाँ ( प्र यच्छतु ) प्रदान करे। ( उत ) ओर ( त) 0 | 
वाणी ( देवी ) देवी [ दिव्य गुण वाली | (मे) मुझे ( रयि ऐका । 
अच्छे प्रकार ( दधातु ) देवे ॥। ३ ॥ | 
भावार्थः---मतुष्य, विशेष गुणी आचार्यो से विशेष शिक्षायें पाकर, पत; 
सत्यकमी होकर ऐश्वयवान्‌ होवे ॥ ३॥। $ 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद ९ । २९ में है ॥ 


सोमं राजानमवसेऽग्नि गीमिहँवामहे । 


आदित्य विष्णं सूर्य ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्‌ ॥ ४॥ 


सोम॑म्‌ । राजानम्‌ । अयसे । अग्निस्‌ | गीःऽभिः । हवामह । 
आदित्यम्‌ । विष्णुम । घर्यस्‌ | ब्रह्माणस्‌ | च | बृहस्पतिम्‌ ॥ ४॥ 


भाषाथः--( अवसे ) रक्षा के लिये ( गीभिः ) स्तुतियों से ( ग! | 
ऐशवये के कारण, ( राजानम्‌ ) सबके शासक ( अग्निम्‌ ) विद्वान (आदत | 
दीप्यमान, (विष्णुम्‌ ) सबमें व्यापक, ( सूर्य॑म्‌) सबके चलाते हु | 
णम्‌ ) सबमें बड़े वेद प्रकाशक ब्रह्मा (च ) और ( नृहस्पतिम्‌ )  ' | 
व्यावहारिका शक्ती: । सूनृता | अ०३। १२।२। सत्य्रियातिर्ग | 
सरस्वती | रयिम्‌ | ऐश्वर्य म्‌ देवी | शोभनगुणवती | दधा | न्‍ 
में | मह्मम्‌ ॥ | | 

४--सोमम्‌ । अ० १ । ६ । २ । ऐश्वयंहेतुम्‌ । राजान | | शॉ | 


१ । सवशासकम्‌ । अवसे | रक्षाय । अग्निष्‌ । वि get 


अ 
वाणीभिः। स्तुतिभि: । हवामहे | आह्वयामः ।. आदित्यम्‌ रह र | 
आदीप्यमानम्‌ । विष्णुम्‌ । विषे; किच्च ( उ० ३।:९ ) ड्ति ५ | 
विष्णुः, यज्ञ: । निघ० ३ । १७ । पदनाम, तिघ ४।२। म । | 
भेवति । विष्णुविशतेवां । ब्यशनोतेर्वा-निरु० १२। १८। ४ = | र । 
१1 ३। ५ । सवेप्रेरकम्‌ । ब्रह्माणम्‌ | अ° २ । ६। 
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DO --- के न निकली 
| ह [ परमेश्वर वा मनुष्य को (हवामहे ) हम बुलाते हैं ॥ ४ ॥ 
॥ य सव मनुष्य जगदीश्वर के गुण, कर्म स्वभाव के ज्ञान और बड़े 
_ होगोंके आश्रय से अपना सामर्थ्ये बढ़ावें ॥ ४ ॥ 
पद मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद & । २६ में हैं ॥ 


दंनों अग्ने अग्निसिनेह्म य॒ज्ञं च वर्धय । 
बनी देव दार्तवे रथिं दानाय चोदय ॥ ५॥ 


` हर न| अग्ने. । अग्निड्मिः । बरह्म । यज्चस्‌ । च । बधय । 
म्‌ । न; । देव । दात॑वे । र॒यिम्‌ । दानाय । चोदय ॥ ५ ॥ 


भाषाथ!--(अग्ने) हे विद्वान्‌ ! [ परमेश्वर वा पुरुष ] ( अग्निभिः ) विद्वानों - 
हरा (त्वम्‌) तू (नः) हमारे (बरहम) वेद ज्ञात वा ब्रह्मच (च) और (यज्चम्‌) 
` फ [ १-विद्वानों के पूजन, २-पदार्थो के संगतिकरण, और ३-विद्यादि के 
|| दान | को (वर्धय ) बढ़ा, (देव) हे दानशील ! (स्वम्‌) तू (न: ) हममें 
पै [दातवे ) दानशील पुरुष को ( दानाय ) दान के लिये ( रयिम्‌ ) धन 
ः | (चोदय ) भेज । ५ ॥। 

| भावाथ;--मनुष्य परमेश्वर के ज्ञान से अपना ज्ञान और कमको शर्य बढ़ाव॑ 
| बोर उपकारी कामों में आप सहायक बनें और दूसरों को सहायक बनाने ॥ ५ । 


| शकम्‌ | बृहस्पतिम्‌ | अ० १। ८ । २ । बृहतां महतां प्रालकम्‌ ॥ 
| के (न । अस्माकम्‌ । अस्माक मध्ये । अग्ने । हे विरच्‌, प 
| ' अग्निभिः | म० १। विहद्धि: सह। ब्रह्म | वेदजञानप। 


सेश्वर, राजपु 
ब्रह्म चयेम्‌ । 


4 । हक | 
|. शग | देवपूजनम । पदार्थसंगतिकरणम्‌ । विद्यादिदानय । क. बे। सिं 
| प्‌ | देवो दानाद्वा दीपनाद्वा-निरु० ७। १५ | है दानशील । दातव | 


० | 
i मिमि (उ० १। ६६ ) इति डुदाज्‌ दाने-तुच । दवे पुरुषाय । रयिम्‌ | _ 


' दानाय | त्यागाय । चोदय । प्रेरय ॥। 
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| (५४० ) अथववेद भाष्ये ९०२] ये आह | 
न्दवासू उभाविह सुहवेह ह॑वामहे । | 
यथां न. सर्वे इज्जन, संगत्यां सुमना असद दाङ | 


नो सुवत्‌ ॥ ६ ॥ | 
वायू इति । उमो । इह । सुव्हबां । इह । हवामहे. | यथा | | | 
॥ म्‌ 1_ 1 | । 

इत्‌ । जनः। समूज्गत्याम्‌ । सुञ्मना; | असत्‌ । दानशम| ३ 
न! | गुच्त्‌ ॥ ६ ॥ 
भाषाथ!-( उभो) दोनों (सुहृवात्०--वौ ) सुख से बुलाने गोष 
( इन्द्रवायू ) सूर्य ओर पवन | के समान स्त्री पुरुष | को ( इह इह ) गए | 
ही ( हवामहे ) हम बुळाते हैं, यथा ) जिससे (सर्वे: इत्‌ ) सभी (जगः) शे 
( नः ) हमारी ( संगत्याम्‌ ) संगति में (सुमनाः ) प्रसन्न चित्त वाले (असत्‌ हो 
(च) ओर (नः) हमारी (दानकामः) दान के लिये कामना (भुवत्‌) होवे॥ | | 
भावार्थः -सब स्त्री पुरुष प्रयत्न करके घर में और सभा में परस्पर पणे | 
कारी, प्रसन्न चित्त, घामिक और घर्मकार्यों में दानशीळ हों, जेसे पप | 


प्रकाश ओर बृष्टि आदि से, और पवन अपने चेष्टादान और शी प्रगमन ग | 
असख्य छाभ पहुँचाते हैं ।। ६ ॥ | 


पारि मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वद ३३ । : ६ में है ॥। 
अयमण बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय । 
वातं विष्णु सरस्वती सवितारं 'च वाजिनम्‌ ॥ 5 वाजिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
न 0 0 स।उृतार 


ति | 
[4 i त f | 


बि | 
सु+ (8 || 
यथा | पर्सी | 
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1 | | ISI 1 २० [९ १ ] तृतीयं काण्डम्‌ (५४१) 
¬| (यप) इहस्सतिम्‌ । ईष्‌ । दानाय । चादुय । वातम्‌ । विष्णु । 
एतम्‌ | सविता रस्‌ । च॒ वाजिनम्‌ ॥ ७॥ 


्ार्धः--[. हैं ईश्वर | ] (अर्यमणम्‌ ) बैरियों के रोकने वाले राजा, 
` (हतिम्‌) बड़े बड़ों के रक्षक गुरु और ( इन्द्रम्‌ बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष 
` दरोर(वातम्‌ ) पवन, ( विष्णुम्‌ ) यज्ञ, (च) और ( वाजिनम्‌ ) वेग वाले, 
' ब्ाबन्नवाले, वा बलवाले ( सवितारम्‌ ) लोकों के चलाने वाले सूर्य से ( सर- 
वतीम्‌) विज्ञानों के भंडार सरस्वती, वेद विद्या को ( दानाय ) दान के लिये 
(चोदय ) प्रवृत्त कर ॥ ७ ॥ 
ावार्थः--ईश्वर भक्त ( अर्यमा ) राजा वा सेनापति, ( बृहस्पति ) प्रधान 
बाचाय॑ और ( इन्द्र ) दण्डनेता वा कोषाध्यक्ष आदि अधिकारी अपने २ पदों 
पर दृढ़ रह कर, पवन, सूर्य, अग्नि, जळ, पृथिवी आदि अद्भुत पदार्थों द्वारा वेद- 

विज्ञान फेछावें ।। ७ ॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद अ० ९ म० २७ में है ॥ 
मनु महाराज ने लिखा है-- 

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । 

सवहोक्ाथिपत्यं च वेदशाल्नविदहति ॥ मनु" १२। १०८ ॥ 
। वैद शास्त्र का जानने वाला पुरुष, सेनापति के पद, राजा के पद, ओर दण्ड 
' शाके पद और सब लोगोंपर आधिपत्य [चक्रवत्ति राज्य] के योग्य होता है ॥७॥ 
हः 


। कमर 


४४ meen noes आवक च 


|. ७ अयमणमू | म० ३ । अरिनियन्तारम्‌ । बृहस्पतिम्‌ । रा ४ | बृहता 

| | ह | न्द्रम्‌ | ऐश्वयँवन्त पुरुषम्‌ । दानाय | त्यागाय । चोदय | 00 | 

| षम पच (पा० १।४। ५१ ) इति अर्थमणमादीनां सप्तपदानाम अपादाने 2) 
|, र ४ 

| गि 6 भतम्‌ | पवनम्‌ । विष्णुम्‌ | म? ४। यज्ञम्‌ । सरस्वती | 

` _ यका वेदर १८ । २। लोकानां श्ररकस । 
>) नदविद्याम्‌। सवितारम | अ° १ । `” 


; न्तस ॥ 
गम्‌ | अः १॥४॥४ । वाज-इत्तिः। वेगवन्तम्‌ । अन्नवन्तम्‌ । बरुवत 
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(५४२) अथववेदभाष्ये 


| Ms ती पः २० | | | 

| सवे लं - विज्ञे द... | | 
वाजस्य नु असय स. बशूवेमेमा च विचा मुका | 
न्तः। उतादिंत्सन्तं दापयतु प्रजानन्‌ र्‌यि च, 
वीरं नि य॑च्छ ॥ ८ ॥ 


वाजस्य । नु | प्रसव | सम्‌ । बभूविम । इमा । च । शिक | 
शुवनानि । अन्तः | उत । अदित्सन्तय्‌ । दापयतु । प्रजञास| | 
रयिम्‌ । चं । न! | सर्वऽ्रीरस्‌ । नि । यच्छ ॥ ८ ॥ 
भाषा्थः--( वाजस्य ) बल के ( प्रसवे ) उत्पत्ति में (नु ) ही [क 

विम ) हम समर्थ हुए हैं, (च ) और (इमा = इमानि) यह (विश्‍वा र विषया 
सब (भुवनानि) लोक (अन्तः) [उसी के] भीतर हैं। (प्रजानन्‌) ज्ञा 
ईश्वर ( अदित्सन्तम्‌ ) देने की इच्छा न -करने वाले से ( उत ) भी (दाप 
दिछावे । (च) और [ हे ईश्वर | (नः ) हमें ( सवंवीरम्‌ ) सवँवीरो पे फु 
( रयिम्‌ ) धन (नि ) नित्य ( यच्छ) दे |। ८ ॥ | 
` भावार्थः सब चराचर जगत्‌ अन्न के आश्रित ठहरा है । सव परप | 
अदानी पुरुषों को भी सुपात्रो के लिये दान शक्ति देवे, भोर हमें बोरा. | 
वीरों को घनी बनावे ।। ८ ॥ | । 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद १९ । २५ व २४ में है ॥ 


७ लि 


॥ | 
सपे 


८-वाजस्य | बलस्य । नु | एव । प्रसवे । ऋदोरप्‌ 1" व | 
4७ ) इति प्र+प्‌ प्रेरणे, यद्वा, पूड प्राणिगर्भं विमोचने-अप्‌ । उल hi । 
बिम | भू सत्तायामु-लिठ्‌ । वयं समर्था बभूविम। इमा | इमाति | ह | । 
मानानि | बिश्वा | सर्वाणि । भुवनानि। अ०२। १।४। भूव्‌ । | 
अन्त; | वाजप्रसवस्य मध्ये वर्तन्ते । उत | अपि । अदित्सन्तम 

पयत, । सनि. मीमाघरभ० (पा० ७। ४ | ५४) इति इसादेशः । | 
धातुके (पा० ७ । ४ | ४६ ) इति सस्य तकारः । दातुमनिच्छन्तप न वरत | 
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FN] “र 
| हा मे पर्थ प्रदिशो ~ पथ प्रदिशो दुह्मामुवीयंधाबलम। व्ह 5. 
वं सर्वा आकूतीमनसा हृद्येन च॥ ९॥ 


` द्व्‌ । मे. । पद । प्रददिशः । दुहाम्‌ । उवी। | यथाश्जलम्‌ । प्र | 
> 5 बा ln (६. 
दाम्‌ | सर्वोः। आज्कती; | मनसा | हृद्येन) च॒ ॥९॥ 


. आपाथे--( पच ) फेली हुई [वा पांच] (प्रदिश:) उत्तम दान क्रियायें 
[वा प्रधान दिशायें ] (मे) मेरे लिये ( उर्वीः ) फैली हुई शक्तियों को 

[ग्रथाबलम्‌ ) यथाशक्ति ( दुह्णाम्‌ ) भरती रहें, ( दुहाम्‌ ) भरती रहें। (मनसा) 

गग [ मनन शक्ति ] से (च ) ओर ( हृदयेन ) हृदय [ग्रहण शक्ति] से (सर्वाः) 

एव (आकृती: ) संकल्पों को ( प्र, आपेयम्‌ ) मैं पाता रहूं ॥ & ॥ | 
भावाथ---मनुष्य विद्या आदि के दान से अपना सामर्थ्यं बढ़ावें और सब 

हाबों से उत्तम गुण प्राप्त करें, तथा श्रवण, मनन और तिदिष्यासन [ ध्यान 

` कैर विचार ] से अपने मनोरथ सिद्ध करें ॥ ६ ॥ 


\ 
८ 
५] 


१ दुद्वामू दुद्दाम्‌ | दुह प्रपूरणे-लोट्‌ । आत्मनेपदम्‌ । बहुलं छन्दासि 
| '०७॥१॥८) इति झप्रत्ययस्य अतो रुंडागमः। लोपस्त आत्मनेपदेषु 
| | पक 9॥१॥ ४१ ) इति तलोपः । नित्यवीप्सयो! (पा० 51१1 ४ ) इति 
. मु | अभ्यासे भूयांसमर्थी मत्यन्ते-निरु० १० । ४२। नित्यं दुहाम्‌ । 
| 'पिलु। पञ्च | अ० १ । ३०॥ ४। पचि विस्तारवचने-कनिन्‌ । . विस्तृता: । 
| वात वा। प्रदिशः | अ० १। ३०। ४। दिश दाने-किप्‌ । पश दा 
| 1 अथवा | प्राच्याद्याश्वतस्र: शिरोबिन्दुश्चेति पञ्च प्रदिशः । उवी: | वोतो 
| भवनात (पा० ४। १। ४४) इति उरु-डीष्‌ । विस्तीर्णा शक्ती: । यथा" 


। पथाशक्ति । व्याप्तौ-आशिषि लिडि । अह 
प्र, अ आप्ल व्याप्त | 
। प्र, आपेयम्‌ | । ३1 संकल्पात. 


| ।ोपोति। 

F सर्वा! । समस्ताः । आकतीः | अ" ३ । २ 

| ` । नेन । हृद्येन | अ° २। २६ । ६। हुन्‌ हरेक स 
| | निदिष्यासनेनेत्यथं: ॥ 


अर 
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(५४४ ) ८400 ॥/ २१ ७  य तू 
गोसनिं वार्चसुदेयं वचसा माभ्युदिहि। | 


आ रुन्धां स॒वतों वायुस्त्वष्टा पोष॑ दघातु मे॥ १, | 
 गोञ्सनिम्‌ । वाच॑म्‌ । उदय ध्‌ । वर्चसा । मा | अभिञ्डदिह। | 
आ | रुन्याम्‌ | सवतः | वायु; । त्वष्टा | पोषम्‌ । दुधात | मे ॥ १, | 


भाषाथ!--( गोसनिस्‌ ) गोलोक [गौओं वा स्वरे ] की देने वाढो (वा | 
वाणी को ( उदेयम्‌ ) मैं बोलूं । [हे ईश्वर ! ] ( वर्चेसा ) तेज के सा (ग 
मामू ) मेरे अपर (अभ्युदिहि) सब ओर से उदय हो। ( वायुः) ) प्राग | 
[ मुझको | ( संत: ) सब प्रकार से ( आ रन्धाम ) घेरे रहे। (त्वष्टा कि | 
कर्मा परमेश्वर वा सूर्य (मे) मेरे लिये (पोषम्‌) पोषण (दधातु) देता हे॥॥ | 
भावाथ।--मनुष्य ईश्वर के ध्यान से सत्यवादी और सत्यकर्मी होररको | 


को वश में रक्खे और पुरुषार्थी होकर सूर्य से बृष्टि द्वारा अपना पोप प्रा | 
करे || १०॥ | | 


नसा दस 


॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ।। 
॥ अथ पउ्नचमोष्नुबाकः ॥ 


सूक्तस्‌ २१ ॥ । 
१०१० ॥ १-७ अग्नयो ` देवताः, ८-१० मन्त्रोक्तादेवता/॥ | 
~ | 


nnn 


१०--गोसनिम्‌ । छन्दसि वनसनरक्षिमथाम्‌ (प° २।२। ` | 
ब दाने-इन्‌ | गां धेनुं स्वर्गं वा सनोति ददातीति गोसतिः। १ | | 
गुसमूहस्य स्वगेछोकस्य वा दात्रीम्‌। वाचम्‌ । वाणीम्‌ । उदेयम्‌। दवा | 
शिष्यह्‌ (पा. ३।१।८ ६) इति वद व्यक्तायां वाचि-अर्ड | री 
वचसा | तेजसा । अन्नेन-निघ + २।७। मा। गाय | अभ्युदि पर्व | 
उद्गच्छु | पराप्नुहि । आ रुन्धाम | रुधिर्‌ आवरणे-लोट्‌ । आगो ह | 
दयतु | सवतः । सर्वाभ्यो दिग्भ्य :। वायुः । सूत्रात्मा | Fr qi | 
5 20100] सुक्ष्मकर्ता । विश्वकर्मा परमेश्वर: । सूर्य: । पो | 
दुघातु | धारयतु । द्दातु | मे | मह्यम्‌ ॥ 
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८ ष्‌, ५ जगती; ६, ९, १० अनुष्ुपू इन्द ॥ 

परमेश्व रस्य गुणोपदेशः- परमेश्वर के गुणों का उपदेश ।। 

|; अनयों अप्स्व _न्तयेँ न ये पुरुषे ये अश्मसु । 
। „ आंविवेशोषधीयों वनस्पतीस्तेभ्यों अग्निभ्यो हृतम 


9 


| ह्रेतत्‌ ॥१॥ 


|, 


| आनयः । अप्‌ऽणु । अन्तः । ये । वृत्रे। ये | पुरुषे । ये । 
४ | "la हः 

| कु | यः । आऽविवेश | ओषधीः । यः । वनस्पतींत | 
/ । 

| हेय | अन्निष्म्य; | हुतम्‌ । अस्तु । एतत्‌ ॥ १ ॥ 


| मापाथः- ( ये) जो ( अग्नयः ) अग्नियाँ [ईश्वर के तेज] (अप्सुअन्त:) 
| अकेभीतर, (ये) जो ( बल”) मेघ में, (ये ) जो (पुरुषे ) पुरुष [मनुष्य 
| षर | में और ( ये ) जो (अश्मसु ) शिलाओं में हैं । (यः) जिस [अग्नि] ने 
षीः) औषधियों [ अन्न, सोम लता आदि ] में, और (यः) जिसने (वन- 

' सतीन) बनस्पतियों [ वृक्ष आदि ] में ( आ विवेश ) प्रवेश किया है, ( तेभ्यः ) 

| | बलिभ्यः ) भर्तियों [ ईश्वर तेजों | को ( एतत्‌ ) यह ( हुतम्‌ ) दान 
[बात समर्पण ](अस्तु ) होवे ॥ १॥ 

भााथः¬इस सूक्त में गुणों के वर्णन से गुणी परमेश्वर का ग्रहण है, 
| ज्ञ जिस परमेश्वर की शक्ति से समुद्र में बड़वानल, मेघ में बिजुली, 
| ताः पाचक अग्नि और पत्थर में चकमक, औषधियों में फलपाक 

| शा प्रणाम है EU हजी शक्तियाँ वर्तमान हैं, उनके प्रेरक परमेश्वर को 
i] TS HE स्स्स 
1 ३२ | अग्नय; | ईश्वरतेजांसि । अप्सु | उदकेषु । अन्तः | ls । वृत्रे | 
| ५,८५३ | इञो इणोतेर्वा वतंतेर्वा वद्धेतेर्वा-निर० २ । १७ । मेषे निष ` 
|| गोप पिछा ।अ०१।१६।४। मानुषशरीरे। अइभमु | अ० १। ९ ९: 
| रश | "° १। १२। ३। सेवकरक्षकान्‌ । वृक्षात । हुतम्‌ | ई दात 0 


ह | भार र 
| पमपणमु॥ 


॥ | 
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यः सोमे अन्तर्यो. गोष्वन्तय आविष्टो वयस यो ह र; 
य आंविवेशं द्विपदी यश्चतुष्पट स्तेभ्यों अप ं 


| 

| 
। 
पु 


हतमंस्त्वेतत्‌॥ २ ॥ । 


दर म ० re =m हि र | 00 

यः । सोमे | अन्तः । यः । गाएु । अन्तः। य; | बाण |. 
७५ । €< | | Mh 

बय;ऽसु | यः । मगेषु । यः । आडविवशं । द्विऽपदः । यः | चता | 
ह | 

तेभ्यः | अग्निऽभ्यः । हुतम्‌ । अस्त | एतत्‌ ॥ २॥ | 


| 

भाषाथे;- ( यः ) जो [ अग्नि ] ( सोमे ) सोम [ चन्र अमृत वा हु | 
आदि ] के ( अन्तः ) भीतर, (य: ) जो ( गोषु अन्तः ) गौ आदि पासू | 
में, (यः ) जो ( वयःसु ) पक्षियों में और (यः) जो ( मृगेषु वगते गो | 
में ( आविष्टः ) प्रविष्ट है, और (य: ) जिसने ( द्विपदः ) दोपायों, ओर (क 
जिसने ( चतुष्पदः ) चौपायों में ( आविवेश ) प्रवेश किया है. (तेभ्यः) १. | 
( अग्निभ्यः ) अग्नियों [ईश्वर तेजों ] को ( एतत्‌ ) यह्‌ ( हुतम्‌ ) दान [वह 
समर्पण | (अस्तु ) होवे ।। २ ।। 

भावार्थः-जो अग्नि चन्द्रमा में सूर्य से है और जो सोमला | 


i (| ". । \ 
दूध आदि में रस पकाकर पौष्टिक बनाता हे, और जो i पंगोग |. 
बलवत्ता, जंगलीपन, और अन्य विशेषता का कारण है, उप | 
वियोजक परमात्मा को हमारा नमस्कार है ॥ २ ॥ | 


। 
| 
FT 
TF 

| 


विदा | | 
य इन्द्रेण सरंथं . याति देवो बेश्वानर उत ब्रि | 


यं जोइवीमि एतनासु सास॒हिं तेभ्यो अलिभ्यो । 
वेतत्‌ ॥ ३॥ | 


॥॥ 
व > > 7 मा । 
२---य! | अग्निः । सोमे । चन्द्रे । अमृते । सो र्वि री | 
मध्ये । गोषु | ग्राम्यपशुषु । आविष्टः | प्रविष्टः । क; "| 
अ० २।३६।४। आरण्यपशुषु । आविवेश । म” ` 213 

३४। १। पादद्वययुक्तान्‌ मनुष्यादीत्‌ । चतुष्पद! | क” “बै 

चतुष्ठयोपेतान्‌ प्राणिनः । अन्यद्गतम्‌ ॥। 


॥ । 
है 
| पर 
| 
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०५ । वा कोल 


Ce न 
| याति | दवः । वश्वानर; | उत | विद्ञुज्दाव्य | 


| 


॥ दिए । सञ्‌ 


1 
का एतत्‌ ॥ ३ ॥ 
= ( यः ) जो ( देवः ) प्रकाशमान वा जय चाहने वाला [अग्नि] 


| ॥ हक ) ऐशवयंवान शुर के साथ ( सरथम्‌ ) एक रथ पर चढ़कर (याति) . 
| जादै और [जो हमारे] ( वैश्वानरः ) सब नरों का हितकारी, (उत) और 


बो शतु का ] (विश्वदाव्यः ) सव कुछ जलाने वाला है, और ( यम्‌ ) जिस 
(तहिम्‌) विजयी [ अग्नि ] को ( पृतनासु ) संग्रामों में ( जोहवीमि ) बारं- 
| वाहन करता हूँ, ( तेभ्यः ) उन ( अग्निभ्यः ) अग्नियों [ ईश्वर तेजो ] 
| (एतत्‌ ) यह ( हुतम्‌ ) दान [ आत्मसमर्पण ] (अस्तु) होवे ॥ ३ ॥ 
| | 


|| प्वा्थ--जिस परमात्मा के तेज को हृदय में धारण करके साहसी शुर 

| अस्त्र शस्त्रधारी सेना के द्वारा शत्रुओं को शीघ्र जीत लेता है, उप 

शर को हमारा नमस्कार है ।। ३॥ 

| - 

ति विश्वाद यमु कामसाहुर्य दातारं प्रतिगृहन्तमाहुः । 

पीर शक्ःपरिभूरदाभ्यस्तेभ्यों अभिभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥४॥ 
| | ~ 


| ९ य! | अग्निः। इन्द्रेण | ऐश्वर्थृवता शुरेण। सरथम्‌ | समात- 


11 "| एकरथमारुह्य । याति | गच्छति । देव! | दीप्यमानः । विजिगीषुः । 


१ 
fh 
|, 


| ( । च be + 
4 ३ । अ० १। १०। ४। सर्वनरहितः । विश्वदाव्यः | हुन्योरबुपसग 
| | “१ \। १४२) इति टुदु उपतापे-गः। दावः= उपतापः । तत्र साधुः 


|| „| "° २।१२।३। पुनः पुनराह्ययामि । पृतनासु | विपतिभ्यां 


हे 
छ| | (. 


या सासहिम्‌ | अ० ३। १८॥ ५। ससहिम्‌ । अमिभवितारस । 
| 
| 


| ्ी्ि। पत॑नाछु । सुसुहिम््‌ । तेभ्यः | अम्निव्म्य | हुत्‌ | . 


। दाहकुशलः । : 
४। ३५) इति यत्‌ । शत्रणां सर्वोपतापने साधुः। सर्वदाहकुशछः | - 


[प ७.३! १५० ) इति पुङ्‌ व्यायामे-तनच्‌, स च कित्‌-। टापू । संग्रामेषु- 5 


च 4 , sj 
7७७" 


& - ८:2०: ८ - ) न; 
प - 2205: % A 
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यः] देः । विखऽभव्‌ । यम्‌ । छँ इति। रा । इ 
दातारम्‌ । प्रतिञ्गहुन्तम्‌ । आहुः | यः | धीर; | शकर, 
अदाभ्यिः । तेभ्यः । अग्निऽभ्यः | हुतस्‌ । अस्तु । एतत्‌ ॥ ४ | 

भाषाथ;--( यः) जो (देवः) प्रकाशमान अग्नि, [ बैरियों मे ] 
सबका खाने वाला है, ( यम्‌) जिसको ( उ ) ही ( कामम्‌ ) कमी 
पूरी करने वाला ( आहुः ) लोग कहते हैं, ( यम्‌ ) जिसको ( दातार) 
और ( प्रतिगृहुन्तम्‌ ) लेने वाला ( आहुः ) बताते हैँ । ( यः) जो (क्ष ॥ ट 
करने वाला, ( शक्रः ) शक्तिमान्‌ (परिभूः ) सवंव्यापक और ( बदाध म 
योग्य है, ( तेभ्यः ) उन ( अग्निभ्यः ) अग्नियों [ ईश्वर तेजों ] को (ए 
( हुतम्‌ ) दान | आत्मसमर्पण ] ( अस्तु ) होवे ॥ ४॥ 

भावाथः--जिस परमात्मा को विद्वान्‌ लोग आनन्द दाता और प्रशा 


मानने वाला जानते हैं, ओर जिसके ध्यान से पुरुषार्थी लोग शत्रुओं को की 
उसको हमारा प्रणाम है ॥ ४॥। F 


यं त्वा होतारं मनसामि संविदुखयोदश भौव || 
मानवाः। वर्चोधसे यसे सूनृतावते तेभ्यों म 
हुतमस्त्वेतत्‌ ॥ ५ ॥ 


०१1 


इति विश्व+अद भक्षणे-विट्‌ । शत्रूणां सवं भक्षकः । कमर | । 
यासू-घन्‌ । कमनीयम्‌ । कामयितारम्‌ । आहुः । ब्र | | 
दातारम्‌ | इष्टफलस्य प्रदातारम्‌। प्रतिशुह्णन्तस्‌ । छ. रा 
स्वीकर्तारम्‌ । धीरः | अ° २।३५।३। घाञू-कप्‌, म | 10 
तीति। धारक: । पोषक: । शक्रः। अ०२।५।४' pF, | 
 परि+भू सत्तायाम्‌ प्राप्ती-किप्‌ । सवंव्यापकः । अहा नि | 


(पा०३॥ १ । १२४) इति दम्भ दम्भने-ण्यत्‌ । दभ्तो ति 
अहिस्य । अजेय; | 
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ET ( ५४९ ) 


॥ 

|| 1 २१ [ ९९ ] ESS क जी 
है | BP न ॥ सपर्‌ बर 

|= द्वा। होतारम्‌ । भनसा। अभि । सिः | तऽ 
| पश्च । मानवाः । वच उसे । यशसे । सूनुताञ्चते | त्यः | 
| | अन्य | हतस्‌ । अस्त | एतत्‌ ॥ ५ ॥ 

\ ह त्रयोदश ) तेरह [ दो कान, दो नथनें, दो आंखें और एक 
| ह सात शिर के, और दो हाथ, दो पद, एक उपस्थेन्द्रिय और एक 
॥। दान, यह छ: शिर के नीचे ] ( भौवनाः ) भृवनों से संबन्ध वाले 
|| गो और (पश्च ) पांच [पृथिवी, जळ, तेज, वायु और आकाश, इन पांच 


| 


4 

५ 

| 
` 


| तल] ते संबन्ध वाले (मानवाः) भनुष्य (मनसा) मनन शक्ति से (वर्चोधसे) 
| रण कराने वाले और ( सूनृतावते ) प्रिय सत्य वाणी वाले (यशसे ) 
|| जञके लिये ( यम्‌ ) जिस (त्वा ) तुझ [ अग्नि ] को (होतारम्‌) दानी (अभि ) 
। | एव प्रकारे (संविदुः ) ठीक ठीक जानते हैं, (तेभ्यः ) उन (अग्निभ्यः ) अग्मियों 
॥| [र तेजों ] को ( एतत्‌ ) यह ( हृतम्‌ ) दान [ आत्मसमपेण ] (अस्तु ) ' 
ऐवे॥ ५ ॥ 


|| ५-यम्‌। त्वा | अञ्िम्‌। होतार | दातारम्‌। मनसा। मननेन । 
| गिन। अभि | अभितः । स्वेतः । संविद! | विद ज्ञाने-लद्‌ । सम्यग्‌ वि- 
हैः झ ८ के 
| गिजानन्ति । त्रयोदश । त्रयश्च दश च । सप्त शीर्षण्याः षड्‌ अधोभागस्थाः । 


| गिपादोपस्थगुदावयवा: । भीवनाः | भू सत्तायाम्‌-क्युन्‌ , इति भुवनम्‌ । 
। | ज्र \।१।३। भुवन--अण्‌ । भुवनानि भवनानि गृहाणि इन्द्रियाणि येषां ते 
॥ भेन; प्राणिनः | पश्च, मानवाः | तस्पैदम ( पा० ४। ३ | १२० ) इति मनु- 


के । भनुमनन येषां ते मानवा: । पश्चभूतसम्बन्धिनो मनुष्या: । अथवा, पचेल 
ह एव पञ्चजनाः | पञ्चजनाः, मनुष्यनाम--निघ ० २।३। पश्चजचाः 
व , | हे ८ 
।॥| वः र देता असुरा रक्षांसौत्येके चत्वारो वर्णा निषादः पनम भ | 
|. । निषादः कस्माश्चिषण्णमस्मिनु पापकमिति नेरुक्ता--निरु० ३ हीर. 
(| शे | ऐेधातेरसुन । तेजसां दात्रे । यशसे । अशेर्देवने युट्‌ च (३०४। 


| गुड व्याप्रौ--अ ग देवनं स्तुतिः | 
| सुन्‌, युडागमश्च, ते। एवंभूताय 


है 
है 
१ 
F 
t 


(4 
a 
i) 
| 


i 
श्र A 


॥| ए 
| फो | १° ३। १२। २ । प्रियसत्यास्मिका वाक्‌ सूनृता, 75 


| "। अः 
$ "गतम्‌ 
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"1 क २ गा 
भावाथेः--सब शरीरधारी उस परमपिता की महिमा | 


[ईश्वर तेजो] को (एतत्‌) यह (हुतम्‌) दान [ आत्मसमर्पण] (ह 


न Nee Nd 1 _ आर . छ || i 5" * ह 3. 4 
$ ३ कोको) 608 34241. Pr . भक : 
Sst 5s र 

is Ve Ct ५ 


क 00 
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५ अथववेदभाष्ये ह 
( ५५० ) प्तू५ ११६ | 


] 


७: पार विचारण द्‌ 
तेजस्वी, सत्यवादी और यशस्वी होते हैं, उसको यह हमारा मा il 

'पञ्च मानवाः शब्द 'पत्चजनाः' शब्द का पर्यायवाची है (^|. 
“मनुष्य” है-निघ० २। ३ । उसको व्याख्या, निरु० ३ [८ में इप कक 
“पश्चजना:' ` 'गम्धवं, पितर,देव, असुर और राक्षस, ऐसा कोई २ पागे 
वर्ण और निषाद पाँचवां, यह औपमन्यव ऋषि का मत है निषाद शि मि 
इसमें पाप स्थित है ॥ । 
उक्षान्नाय वशान्नाय सोसए्टाय वेधसे । | 
वेशवानरजयेछेभ्यस्तेभ्यो अभिन्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥६॥ | 
उधष्मन्नाय । व॒शाऽअन्नाय । सोर्भऽपृष्ठाय | षेधे । ! | | 
नर्षयः | तेभ्यः । अग्निऽभ्यः | हुतम्‌ | अस्तु | एक्‌ || 


। 


~ 

| 

भाषार्थः = ( उक्षान्ञाय ) प्रबलों के अन्नदाता, ( वशान्नाय) बा ` 
निबेल प्रजाओं के अन्नदाता, ( सोमपृष्ठाय ) अमृत सींचने वाले भोर! | । 
उत्पन्न करने वाले, ( तेभ्यः ) उन [चार प्रकार के] ( वैश्वानरज्येछेस | 
नरों के हितकारी [ परमेश्वर ] को प्रधान रखने वाले (अग्निभ्यः) | 


mre 


FE 
इति उक्षे 


६--- न्नाय झू न्‌ पू ० ( उ० १। १५३ ) हर । 


च-कनिन्‌ । उक्षा महुन्नाम-निघ० ३।३। उक्षण उ तमी 
१२। ६ कृञ सिदरपन्य नि ० (उ०३ 1१० ।) इति अन प्राणत ।5 
उक्षाभ्यो महद्भ्यः प्रबलेभ्योष्नन यस्मात्‌ तस्मै । प्रबलानां भोजनदात | | | 
बशिरण्योरपसंख्यानम्‌ ( वाऽ्पा० ३ । ३। ५८) इति वश we 
वशाभ्यो वशीभूताभ्य :प्रजाभ्योऽन्नं यस्मात्‌ तस्मे । तिर्बछप्रजाता र; 


च षु म dd 
सोमपृष्ठाय | . तिथपृष्ठग॒थयूथप्रोथाः (३०२। १२) हे क ह 


अपृतसेचकाय । वेधसे | अ० १। ११। १। विघाते । वि | 
ज्येष्ठेभ्य। | वैश्वानर इति व्याख्यातम्‌ । अ० १। १० | ४. गाती 4 
मेशवरो ज्येष्ठो वृद्ध: प्रधानो येषां तेभ्य: । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ हर 
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[९२] तीयं काण्डम्‌ (५५१) 


कि २. १ 
] 
| 
| 


जिस ( वेश्वानर ) सब मनुष्य आदि के हितकारी परमेश्वर 
णी पुष्ट होते हैं, उसको हमारा नमस्कार हे ॥ ६॥ 


१शक्ति से सब 
तत्र का पूर्वा ऋग्वेद ८ । ४३ । ११ में है॥ 


कको 


| (स 


व थिवीमन्वन्तरिक्षं ये विद्यतमनुसंचरन्ति । 
1 टिकव! न्ते वाते अन्तस्तर यो अभ्निभ्यो हुतमस्त्वतत्‌ ॥७॥ 


| 

| 

| हम्‌ | पथिवीम्‌ । अठ । अन्तरिक्षस्‌ । ये | विव्युतम। अनच्सचरन्ति | 
|; दिक | अन्तः । ये | वाते । अन्त; | तेभ्यः । अग्निऽभ्यः | हुतम्‌ । 
|| शर्त | एतत्‌ । ७ ।। 


| ` प्ापार्थः--( ये) जो [तेज] ( दिवम्‌ ) सूर्य लोक में, ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी 
{| ॥ ओर (अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष में ( अनु ) लगातार और ( विद्युतम्‌ ) 
रो में ( अनुसंचरन्ति ) लगातार चलते रहते हैं, ( ये ) जो ( दिछ अन्त: ) 
क्षामं के भीतर और (ये ) जो ( वाते अम्तः ) पवन के भीतर हैं, ( तेभ्यः ) 
॥| स (अग्निभिः) अग्नियों [ ईश्वर तेजों ] को ( एतत्‌ ) यह ( हुतम्‌ ) दान 
॥| [बात्समर्पण ] ( अस्तु ) होवे ॥ ७॥ 


० 
| 
| 


4-2 ०० 


a 
ss मल्क 


4 मापाथः--जिस परमात्मा के तेज सब लोकों, सब पदार्थों और सब दिशाओं 
ह, उस जगदीश्वर को हमारा नमस्कार है।॥ ७ ॥ 


रिण्यपाणि सवितारमिन्द्र बृहस्पति वरुणं सित्रम्िम्‌ । 
धन देवान्लिंरसो हवामह इमं क्रव्याद शसयन्खभ्रिम्‌॥८॥ 
| *आणिप्म | सुवितारम | इन्द्र॑स्‌ | बृहस्पति म्‌ । वरुणस्‌ | मित्रम्‌ । 
| पि के... | 
अतु | अनुप्रविश्य । ये | 


1 म | सूर्यलोकम्‌ । पृथिव्रीम्‌ । भूमिम्‌ । रन्ति । 
| विद्युतम्‌ | अ० १ । १३ । १ । विद्योतमानं तडित्‌ । अनुसचर | 


पम्यग्‌ गच्छनि व्याप्नुवन्ति । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 
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न्दरम्‌ | परमैश्वयवन्तम | बृहस्पतिम्‌ | बहता ळोकानां रक्षक ` ॥ । 


YT ७. 

। ७ हा Sm 
) SIS 0, & 
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(५५२) अथववेदभाष्ये ५० 7 
रा तन पर, मा ` ` 
अग्निम्‌ | विश्वान्‌ | दवान्‌ । अङ्गिरसः | हवामहो | मम द| 
शमयन्त | अग्निम्‌ ॥ ८ ॥ `| करणः 


| 
श्‌ 
भाषाथ।--- ( हिरण्यपाणिस्‌ ) सूर्य आदि तेजों से 


॥॥ 


अन) | | 
(बिपि 


ज्ञानों वा पुरुषार्थो को ( हवामहे ) हम मांगते हैं ( इमम्‌ ) झ। नी | 
JF 


मांस खाने वाले ( अग्निम्‌ ) अग्नि [ समान दुःख ] को ( शमयन्तु] १४ 
कर दें ॥ ८॥ h 
भावाथः--मगुष्य ईश्वर के अनुपम गुणों का अनुभव करके पाङ | ॒ 

ओर अग्नि समान तापकारी और शरीर शोषक दुःखों का नाश करें ॥५ || 
शान्तो अग्निः क्रव्याच्छाव्तः पुरुष्रेषण:॥ | 
| || © 1 NN 1 

अथो यो विश्वदाव्य१ स्त करव्यादसशीशमम्‌ ॥ ९॥ | 
_ || 

शान्तः | अग्नि; | क्रर्यऽअत्‌ | शान्तः | पुरुषुञरेषण; । अ ही | 1 
य; | बिश्वब्दाव्या; | तम्‌ । क्रव्युऽअद्‌स्‌ । अशीशमम्‌ ॥ ९॥ 
DNDN NOS ONS Ss ER ८. 
८-हिरण्यपाणिम्‌ | हिरण्यम्‌-इति व्याख्यातम्‌ । अ० १1६1९ हट 
पणाय्योरुडायलडौ व्यवहारे, पन | 
णाय्यारुहायलुक्का च ( उ० ४ | १३३) इति पण व्यवहा गोलो 
इण्‌ । इति पाणि: | हिरण्यपाणिम्‌-हिरण्याति सूर्यादीनि तेजांसि प ॥ | 
पस्य तम्‌-इति दयानन्दभाष्ये य० २२ । १०। स॒बरितारम्‌। ` | 


(उखु 


वरणीयम्‌ । ` मित्रम । स्नेहिनम्‌ । अग्निस । ज्ञानस्वरूपं पर 
विजिगी पुन्‌ | अङ्गिरसः | अ० २ । १२। ४। अगि गतौ-भावे 
ज्ञानानि । पुरुषार्थानु | हवामहे | आह्वयाम: । याचामहे | | 
भमिमु-इत्यस्य, अङ्गिरसः इत्यस्य च कर्मत्वम्‌ । व्यार 
(पा० ३। २। ६६ ) इति अदेवित्‌ । मांसभक्षकम्‌ । शमय । ु ह 


मेश्व २ | | | 
वे रि 


अग्निम्‌ | अरिनवत्तापक दुःखम्‌ ॥ 


~ 


बै न >> ५41 
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तृतीयं काण्डम्‌ ( ५५३ ) 


{क्रव्यात्‌ ) . मांस खाने वाला (अग्नि ) अग्नि [ समान 
| परध ` शान्त हो, ( प॒रुषरेषणः ) पुरुषों 

| (शान्तः) शान्त हो, (पु ) पुरुषों का सताने वाळा 
ततः ) शान्त हो । ( अथो ) और भी (यः ) जो ( विश्वदाव्यः) 


हु ] का जन [ 
| कल इ ] को ( अशीशमम्‌ ) मैंने शान्त कर दिया है॥ ६॥ 
५ | ब { ७” 
| ाईः--दरदशी पुरुष विल्लों को हटाकर आप सुखी रहते भोर सब 
॥ „ही रखते हैं ॥ ६ ॥ 


|| दताः सोमएष्ठा आपं उत्तानशीवरीः । 

| पर्जन्य आदग्निस्ते क्रव्यादमशीशसन्‌ ॥ १० ॥ 

|, पा।। सोमऽपष्ठाः। आपः | उत्तानञ्जीवरी;। वात! | 
। स! | आत्‌ | अग्नि! | ते । क्रव्यञ्अदम्‌ । अशीशमन्‌ ॥ १० ॥ 
| ( सोपपृष्ठा: ) सोम [अमृत- 
[ उन्होंने और | ( उत्तानशी- 


[ सूये की ओर चढ्ने वाह ] 
आत्‌) और (अग्निः) 


इ 


| | पाथ।-(ये) जो ( पवंता: ) पहाड़ 
| ष्‌ ओषधि वा जल] को पीठ पर रखने वाले हैं, 


| श--वय: | ऊपर को मुख करके सोने वाले 


|| (वपः) जल, ( वातः ) पवन, ( पर्जन्यः ) मेघ, ( 


च 


| 


॥ 
| 
| थि | ० ३ । सर्वसुखनाशनसमर्थः । अशीशमम्‌ । 
॥ १ रुपम । अहं शान्तं कृत वान्‌ । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 
॥ है पता; । पवे पूरणे-अतच्‌ । शेला: । सोमपाः । 
॥ लेवा पृष्ठे उपरिभागे येषां ते तथाभूताः। आए; 
| | | ) री; । उत्‌ + तनु विस्तारे--घञ्‌ । अन्येभ्थां 

श शीङ: क्वनिप्‌ | चनो रच ( पा०४। १। २ 


4 - * 2" क्र्ट | 
| “शान्त; | सुखकर: । अग्नि; । अग्निवत्तापकरं दुःख | यातू 


| र _ल्यट । रुषहिमकः | विश्व- 
| मांसभक्षक: । पुरुषरेषणः | रिष बचे-ल्य२ रि उपशमे-प्यन्तवि 


सोमः, अमृत 
। जलाति । 
(पा०३।२। 
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(५५४ ) अथृदवेदभाष्ये ५ | 

_ अग्नि, (ते) उन सब ने ( ऋव्यादस ) मांस भक्षक [बाप (१ । 
._(अशीशमन्‌ ) शान्त कर दिया है ।। १० ॥ | 


.  भावाथ#--भशुष्य प्रयत्न कर कि सोमलता आदि षग ३ | 
वाले पर्वत, जल, वायु, मेघ, अग्नि आदि सब पदार्थ गुद्ध | 


होवें ।। १० ॥ bs. 
क्तम्‌ २२ ॥ | 

१-६ ॥ विसवेदेवा देवताः । १, ३ त्रिष्टुप्‌, २, ४-६ शश 
कीतिप्राप्त्युपदेशः--कीति पाने के लिये उपदेश ॥ | 


हस्तिवचसं प्रथतां बृहद्‌ यशो आदित्या यत्‌ त॒ 
भूव। तत्सव समद्महासेतदू विशवे देवा गी 
सजोषाः ॥ १ ॥ 


हस्तिअचुसम्‌ | प्रथताम्‌ । बृहत्‌ | यश॑ः | आदित्याः | यत्‌। त 
अशभ | तत्‌ । सर्वे | सम्‌ | अहुः । म॑म्‌ । एतत्‌ | शि 
अदितिः | सञ्जोषा; | १ ।। | 


भाषाथः---( हस्तिवचेसम्‌ ) हाथी के बल से युक्त ( बृहत) वह [शो 
3, ( यत्‌ ) जो ( अदित्याः ) अदीन वेद वाणी व 


वक...” 000 न 
छन्दसि (१1०६ | १ । १८ ६ ) इति जसि पुर्व॑सवर्णदीधः। क्व | 
ूर्याभिमुखवत्तेमाना । वात; । वायुः । पजन्यः । सेचको मेघः । भर्‌ | 
घे । अग्नि; | पावक: । क्रव्यादम | मांसभक्षक रोगम्‌ । अशीश | 
णिच्‌, लुङि । शान्तं कृतवन्तः || 

हतिवचसम्‌ | हस्ताज्जातौ ( प° ५ । २।१३२ ) इति ् 
अशे आदिभ्योऽच्‌ ( पाः ५ ।२।१२७ ) इति वचंस्‌--अच्‌ मै 
छ य | प्रथ प्रख्याने--लोट्‌ । प्रख्यातं भवतु । 
न च्या अदित्या; ॥ अ०२।२८।४। अदिति 
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॥ ० २२ [९३] ष्‌ तीयं काण्हम्‌ (५५५ ) 


क नर) ४ इज एक आज ni 4010 
(वः) विस्तार से ( संबभूव ) उत्पन्न हुआ है, ( तत्‌ ) सो ( एतत्‌ ) यह 
[ब] (महाय ) मुझको ( सजोषाः ) समान प्रीति वाली (अदितिः ) अखण्ड 
| ददवणी वा प्रकृति और विश्वे ) सब ( देवाः ) प्रकाशमान गुणों ने (सवें) 
) व्यापक विष्णु भगवान में ( सम्‌ ) ठीक प्रकार से ( अदुः ) दिया है ॥ १ ॥ 
| भावांथी- मनुष्य वेद विद्या और प्रकृति के यथावत्‌ ज्ञान से ( जिस सब 
` क्ञाकेद परमेश्वर है) हाथी आदि का सामर्थ्यं पाकर यशस्वी होता है। 
| ५०६ देखो ॥ १ ॥। 
भगवान्‌ पतञ्जलि का वचन है- 
बलेषु हस्तिब्रलादीनि ॥ यो० द० ३ | २३ ॥ 


॥  कोंमें | संयम करने से ] हाथी के से बल हो जाते हैं ॥ 
'| मित्रशच वरुणश्चेग्द्रो रुब्रश्च चेततु । | 
| देवासो विश्वर्धायसस्ते माज्जन्तु वचेसा ॥ २ ॥ 


6 अत. 
Se TCS PR SIP >७> आहो”... 
शत ८८२ यक ८० 


प | । नि | च । वरुणः | चु । इन्द्र! । रूद्रः । च | चेततु | 
| । लल कर 
| दासः | विश्वऽधांयसः । ते । मा। अज्ञन्तु | वच॑सा ॥२॥ 


|| भाषार्थः ( मित्रः ) सबका मित्र, (च) और (वरुणः) अति श्रेष्ठ,(च) 
| र (इज: ) परम ऐश्वर्यवान्‌ (च) और ( रुद्रः ) ज्ञात दाता वा दुःखनाशे 
(का क्र. 1 0) 


| |. कि वैदवाण्या:, प्रक्कतेर्वा । यत्‌ | यशः । तन्वः | अ” २१.७ 
| | ह | रातू । विस्तृते: | संघ भूव | उत्पन्न मभवत्‌ | सवे | सैनिधुभ (३० 
[| हि २) इति सृ गतो-वन्‌, सरति गच्छति व्याप्नोतीति सर्वेः शिवः, 
| पि ' तस्मिन्‌ व्यापके परमेश्वरे । सम्र| सम्यक्‌ । अदुः । दामो हह 
कि "प्त: र र = 1 ३/२55 ५ 
(| बीना ' मह्यम्‌ | मदर्थम्‌ । बिहवे | सर्वे । देवा! | दिव्याः । भ ु 
ते यो. असण्डिता वा वेदवाणी प्रकृतिर्वा। सजोषाः | समता || 
४ य । समानप्रीति: ॥ 

|! श्र “मित्र; । सवेप्रेरकः । सर्वहितकारी । वरुण! 8) 
| | परमेश्‍वयंवात । रुद्रः | अ० २। २७। ६ । स्व-रः। ज्ञातदाता डा 5 


| वरणीयः। श्रेष्ठ | 


~ बै > 
क्ट 


FS 
करे” का 
नक चट 

. < 2 -- टा क क 
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SS MM 
परमेश्वर ( चेततु ) चेताता रहे, ओर (ते) वे ' [ एतिद प्रसिद्ध ] 


साम्ने वच॑स्विनं कुणु ॥ ३ ॥ | 


७) 7 80. KN DER 
ली ४ ही 

t] an he 

० "० > र 
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0.” अयवेदमाप्े बर । | 
( विशेष ; | | 1 
सब जगत्‌ के पोषण करने वाले (देवास: =देवाः) दिव्य पदार्थ क | | 
वायु, तेज, आकाश आदि] ( मा) मुझको ( वर्चेसा ) तेज वा बल ते he | 


कान्ति वाला करे ॥ २ ।। “क hl 
भावाथः-सब स्त्री पुरुष परमेश्वर को महिमा को जागें और व्शा | “ 


र? 


पूवंक सब पदार्थों से उपकार लेकर तेजस्वी ओर यशस्वी होवें 1 २॥ 
बेन हती वर्चैला संब॒भूव, येन राजा मनु | 
१ न्तः येनं देवा देवताम्थं आयन्‌ तेन॒ भाम कं | 


| 
| 


येन । हस्ती | वर्सा । समय भू । येन । राजां । मगे | 


च २५ ० | रा | १ 4 

अपष्सु | अन्तः । येन | देवाः । देवतास्‌ | अग्रे | आयन्‌ | तेन || | 
0 तु ९ | |. 

अद्य | वचा | अग्ने | व चेस्तरिनम्‌ | कृण ॥३॥ 


भाषाथ!--( येन ) जिस (वच॑सा ) तेज से ( हस्ती ) हाथी, की. | 
जिस [ तेज ] से ( राजा ) ऐश्वर्यवान्‌ राजा ( मनुध्येषु ) ॥ र | 
अन्तः) जल और अन्तरि 'बभव ) पराक्रमी हु! ७ 


पा 
म ८ हि 
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| । जि किए [तेज ] से ( देवाः) देवताओं [ महात्मा पुरुषों ] ने 
| [को ) पहिले काल में ( देवताम्‌ ) देवतापन (आयत ) पाया है, ( अग्ने ) 
| तसम जगदीश्वर ! (तेन वचसा) उस तेज से (मामू) मुझको (अद्य ) 
| हण (वर्च स्विनम्‌ ) तेजस्वी (कृणु ) कर ॥ ३॥ 

| ॥ भावाथ/- सब स्त्री पुरष हाथी आदि पशुओं, भोर पुर्वज शुर वीर ऋषि 
| | हामाओं के बुद्धिबळ का अनुभव . करके (अद्य ) आज अर्थात्‌ शीघ्र उपाय से 
| बत पल, और आकाश में, ( अग्नि ) परमेश्वर की भक्ति के साथ, अपनी गति 
वहावे और अग्नि के समान तेजस्वी होकर संसार में कोत्तिमानु होव ॥३॥ 


| योगेश्वर पतञ्जलि का वचन है- 

|  तौग्रसंवेगानामासत्नः ॥ यो, द. १ | २१॥ | 

| [समाधि लाभ] उग्र अच्छे वेग वालों के समीप होता हे ॥ 

| पत्‌ ते वर्चा जातवेदों बृहदू भवत्याहुते; । 

| पत्त सूयेश्य वचे आसुरस्यं च हुस्तिन; । 

| कमे अश्विना वर्च आ ध॑त्तां पुष्करखजा ॥ ४ ॥ 

| शु ते । वचेः । जातब्बेदः। बृहत्‌ । मबति । आहहुतेः । या | 
| भ्य । वर्षः | आपुरस्य । चु | हस्तिनः । ताबंत | में | अश्विना | 
| जा | धुत्ताम | पुष्करब्खजा ॥ ४ ॥ 


माषाथ!--( यत्‌ ) जिस कारण से ( जातवेदः ) उत्पन्न संसार के 
5 7 ति _ ॥ MS SS तत न्न 
1 | षो महात्मानः । देवताम्‌ | देवत्वम्‌ । माहात्म्यम्‌ । अग्र | पृवे- 
| ६, जायन्‌ | इण्‌ गतो-छङ्‌ । प्राप्नुवन्‌ । माम्‌ | उपास । सि । 
| न । ! । अस्मिन्‌ दिने । तत्कालम्‌ । अग्ने | है च्ापस्विरे परमात् 
| यु गे | तेजस्विनम्‌ | कृणु | कुरु ।। र: 
रे पु । यस्मात्‌ कारणात्‌ । ते | तुभ्यम्‌ | वच 


| तेजः.। ब 1 जात" 
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(५५८) >: अथववेद भाष्ये प्रा | 


ज्ञान वाले परमेश्वर ! (ते) तेरे लिये ( आहुतेः ) आहुति क 
से [हमारा ] (वच॑ः) तेज (बृहत्‌) बड़ा ( भवति) होता है चो क्‍ | 
जितना ( वर्चः) तेज वा बल ( आसुरस्य ) प्राणियों वा मेधों के | 
(सूर्यस्य ) सूर्यं का (च ) और ( हस्तिनः) हाथी का है, ( ताव) क | 
(वर्चः ) तेज वा बल (मे) मेरे लिये ( पुष्करखजा--०-जो ) पा | 
वाले ( अश्विना5 ०--नौ ) माता पिता वा सूर्य्यं चन्द्रमा (आघत्ताम) |. 
प्रकार देवे ॥ ४॥ | | 

भावार्थः--सब खरी पुरुष माता पिता की सुशिक्षा और सूये चक्र | 
समान नियम से परमेश्वर की आज्ञा पाळनमें मन लगाकर अपना बल को | 
और सूये आदि दूरस्थ और हाथी आदि पृथिवीस्थ पदार्थों का बढ, कि | 
द्वारा जानकर उन्नति करे ॥ ४ ॥ | 


यावच्चतलः प्रदिश्श्चचुर्यावत समश्नुते । 

तागंत्‌ समेलिन्द्रियं सथि तद्धस्तिवचसम्‌ ॥ ५॥ 
यावत्‌ । चतस्र! । प्रऽदिज्ः | चक्षुः | यावत्‌ । सप5अइनते । | 
ताव॑त्‌ । सम्‌ऽऐेतुं । इन्द्रियम्‌ । यिं । तत्‌ । हस्तिञ्ववसम्‌ ॥ ॥ | 


Fa पोल । 
॒ ४ , परमेश्वर ' वृ 
बेद! | अ° १।७। २ । हे जातस्य उत्पन्नस्य संसारस्य ज्ञातः = || 


महत्‌ । आहुते ॥ दानात्‌ । आत्मसमर्पणात्‌ । यावत्‌ । म र. | | 
यत्परिमाणमु । द्यस्य | आदित्यस्य । आपुरस्य | “2 पात 
अ० १ | १० । १ । अस्‌: प्राण:--रो मत्वर्थीय: । असुरः त्र | 
प्राणिभ्यों हितस्य । यदवा, सुरो मेघः--निघ०१।१० । तेभ्यो हि २ | 
गजस्य । तावत्‌ । तत्परिमाणम्‌ । से | मह्यम्‌ । अश्विना 
मातापितरो । सूर्याचन्द्रमसौ । आ घत्ताम | समन्ताव ष्टौ” 
ताम्‌ । पुष्करस्रजा । पुष कित्‌ ( उ०४। ४ ) दति टा दृति ॥ 
पुष्णातीति पुष्करम्‌ । ऋत्िग्दधकसग० ( पा° ३ | २। ०५ ह 

 =दाने क्विन्‌ । पोषणदातारौ ॥ 
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ह ( ५५९ ) 
| चाळ ( यावत्‌ ) जितनी दूर ( चतस्रः ) चारों ( प्रदिशः ) महाः 
| हैं, और ( यावत्‌ ) जितनी दुर ( हे ) आँख [ दर्शन शक्ति ] ( सम- 
|| छ) पनती है, ( तावत्‌ ) वहां तक ( मयि ) मुझमें (तत्‌) वह (हस्तिव- 
| हग) हाथी के बल वाला ( इन्द्रियम्‌ ) परम ऐश्वर्य ( समतु ) आकर 


| | द्रे ॥ ५ || 
| भावार्थ-मनुष्य सव पाथिव ओर दिव्य पदार्थों के यथावत्‌ ज्ञान से 


मर्यं बढ़ाकर उन्नति करें॥ ५ ॥ 


| 
| हुती मृगाणां सुबदामतिष्ठावान्‌ बभूव हि । 
| ८ > 5 


hl 


| तत्य भगेन वर्चसाभि बिज्चामि सामहम्‌ ॥ ६ ॥ 

| हती । | मगाणाम्‌ | सुऽसदाम्‌ | अतिस्थाओ्वान्‌ | बभूव | हि | 

| ल्य | गेन । वर्चसा | अभि | सिञ्चामि | माम्‌ | अहम ॥ ६ ॥:. 

| ] भाषाथ!-( हि ) क्योंकि (सुषदाम्‌) सुख से चढ़ने योग्य (मृगाणाम) पशुओं 
| | ` मे(हस्ती) हाथी ( अतिष्ठावान्‌ ) प्रतिष्ठा वाला ( बभूव ) हुआ है, (तस्य ) उसके 
| (भगेन ) सेवनीय ( वर्चसा ) कान्ति से (अहम्‌ ) मैं ( माम्‌ ) अपने को ( भभि- 
| 1 कि गरे प्रकार सींचू [ शुद्ध करूं ]॥ ६॥ 


| 


५-चतस्नः | चतुः संख्याकाः । प्रदिश; | महादिशः। चक्षुः | अ १ । 
| \।४ नेत्रम्‌ । दर्शनसामर्थ्यम्‌ । समइनते | सम्यग्‌ व्याप्नोति । समेतु सम 
॥ | बा एतु । सम्यग्‌ आगच्छतु । इन्द्रियम | भ ०१ ।३५। ३ । इन्द्र-घच्‌ । इ्द्रस्य 
॥| Ms लिङ्गम्‌ । परमैश्वयम्‌ । यि | ईश्वरभकते | तत्‌ | प्रसिध्‌ । 
1 | (वसम्‌ | म० १। गजस्य बलयुक्तम्‌ ॥ 


| |! २ हस्ती | गज: । मृगाणाम्‌ | पशुना मध्ये । सुषदाम्‌ | अ ३। १४ ` 
` हेन सदनयोग्यानाम्‌ । अतिष्ठावान्‌ | आतश्चोपसगे (पा० रे! 2 


| पे ८ 
| बर) इति अति +प्ा-अड्‌, टापू, मतुप । प्रतिष्ठावान्‌ । हि | यस्माव कार 


|| अ. तप | गजस्य । भगेन | भजतीयेन । सेवनीयेत। वचसा | 


। :. ३ 
टर ड्‌ 
१ क ek, 
| 0 
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तेजसा । . 


| ह क | सवेत: || से आत्मानम्‌ | अहम्‌ | > 
| शक; | सिथामि ।  णोवय । ता fet 
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का “स्री ` [९ |! 
भावार्थे:-- जैसे हाथी में अन्य पशुओं से अधिक बुद्धि बल होता होता है, ३ | 
प्रधान पुरुष अन्य पुरुषों से अविक बुद्धिबळ वाला होवे ॥ ६॥ ' पे | 
सूक्तम्‌ २३ ॥ 

१-६ ॥ माता देवता | १००४ अनुष्डुप्‌, ५ पह्क्ति, ६ १. ॥ 
ल्िष्टुपू, उत्तरार्धोच्नुष्ठुप्‌ । 


वीरपन्तानोत्पादनोपदेशः--वीर सन्तान उत्पन्न करने के उपदेश | 


येन वेहद्‌ बभूविथ नाशर्यामसि तत्‌ सत्‌ । 

इदं तदन्यत्र त्वदप दूरे नि दध्मसि ॥ १ ॥ 
येन॑ | वहत्‌ । बभूविथ | नाशयामसि । तत्‌ | खत । | 
इदम्‌ | तत्‌ | अन्यत्र । त्वत्‌ । अप । दूरे | नि | दुध्मसि ॥ १॥ 


_ भाषाथ!-[ हे स्त्री | (येन ) जिस कारण से तू ( वेहत्‌ ) बन्ध्या [ब] | | 
( बभूविथ ) हुई है, ( तत्‌ ) उस कारण को (त्वत्‌ ) तुझसे (नाशयामि) | | 
हेम नष्ट करते हैं। ( इदम्‌=इदानीग्‌ ) अभी (तत्‌) उसको (लवत्‌) त | 
( अन्यत्र ) और कहीं ( दूरे ) दूर ( अपत्त्अपह्ृत्य ) हृट'कर ( नि दात 
घ्म: ) हम रखते हैं।॥ १॥ 
भावाथः-सढैद् प्रष्टि यज्ञ करके ओषधि द्वारा बांझपन मिटाकर | 
अन्तान उत्पन्न करते हैं, देखो-श्रीमद्‌ दयानन्दकरत संस्कार विषिटगर्भा | 
प्रकरण ॥ १ ॥ ह 
———— MNS + 


१-वेन | येन पापजन्यरोगादिना । वेहत्‌ । संथत्वपद्वहत्‌ रि 1 
इति वि+हन हिसागत्यो:-अति । इकारस्य एकारो नलोपश्च निपल | 
षेण हन्ति गर्भ या गर्भघातिनी । बच्ध्या | नाशयामसि | नाशयार्मः ' न दै 
ह्मः । तत्‌ | त्वत्तः सकाशात्‌। इदम्‌ । इदानीम्‌! ्रे। " 
अप नि दुध्मसि । अपहृत्य निक्षिपामः ॥ ड 


१ 
| 


| 
\ 

| | ; है 
|| ( 
| ( 


व! | 


नी | 


se 
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(० २३ [६४] तृतीयं काण्डम्‌ (५६१) 


ते योनि गभ एतु पुमान्‌ बाण इवेषधिस पुमान्‌ बाण इवेषुधिम । 
आ वीरो5त्र जायतां पुत्रस्ते दशमात्य:॥ २ ॥ 
भा । ते. । योनिस्‌ । गर्भः | एतु | पुमान्‌ । बाण;ञ्डव | इष्‌ऽधिम्‌ | 
आ | वीर! | अत्र । जायतास्‌ । पुत्रः | ते | दशञ्मास्य; ॥ २॥ 


माषाथ!- [. हे छुभगे ] (पुमान्‌ ) रक्षा करने वाला, पराक्रमी ( गर्भ: ) ' 
गर्भ (ते) तेरे ( योनिम्‌ ) गर्भाशय में ( आ एतु) आवे, ( बाण: इव ) जैसे 


| द्राण (इपुधिम्‌ ) तूणीर [तीरों के थैले] में । (अत्र ) इस घर में ( दशमास्यः ) 


दश महीने तक पुष्ट हुआ, (ते ) तेरा ( वीर: ) वीर, ( पुत्र: ) कुलशोधक बालक . 
(आ जायताम्‌ ) अच्छे प्रकार उत्पन्न हो ॥२॥ 

भावाथ!---वध्च्‌ ओर वर यथाविधि ब्रह्मचारी रहकर युक्त आहार विहार 
करके सन्तान उत्पन्न करे, जिससे गर्भ अवश्य स्थिर रहे ओर पर्ण रीति से पुष्ठ 
होकर वीर सन्तान उत्पन्न हो ॥ २ ॥ 

यहां पर अथवेवेद का० १ सू० ११ मन्त्र ६ का मिलान करो। 

ऋग्वेद में ऐसा वर्णन हे- 


दश मासाञ्छशयानः कुमारो अधि मातरि | 


| ५ । व | ७ डो [a 
' पिरत जीवो अक्षतो जीवरो जोवन्त्या अधि ॥ ऋ० ५ | ७८ । ९ ॥ 


| TT 


२-योनिम्र्‌ | अ० १। ११। ३ । गर्भाशयम्‌ । गर्भे; | अ० १।११।२। 


है ध्रः | उदरस्थबालकः: | आ, एतु | आगच्छतु । पुमान्‌ | अ० १। ५।१। 
| पारक्षणे- § । 
1. णे उमसुन्‌। रक्षणसमर्थः सन्तान: । बाण; | बण शब्दे गतो वा-घन्‌ । 


1 गैर: नाराचः । इघुधिम्‌ । कर्मण्यधिकरणे च ( पा० ३। ३ । ९३) इति इषु + 
| पे-किः। निष 


| “ग पुत्रा 
शान: | यथ 


जैंम। वीरः | शुर: । अत्र | अस्मित्‌ कुले । जायताम्‌ | उत्प- 
। अ० १ । ११ । ५ । कुळशोधकः, पुरुत्राता । पुतो नरकात्‌ त्राता 
1 तनयः, सूनुः, इति अपत्यनामसु पठितमु-निघ० २ । २ । दश- 


1 1 अ १। ११ । ६ । दशमासाच्‌ भुतः ॥ 
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( मातरि अधि ) माता के गर्भ में जो ( कुमारः ) बालक | मो | 

दस महीनों तक ( शशयानः ) सोता रहा है, वह ( जीव: ) जीता हुआ (ब ॥ 

घाव से रहित ( जीवः ) जीव ( जीवन्त्याः अधि ) जीवती हुई माता | 
बाहिर आवे ॥ 


| 

| | 
(न) | 
सायणाचार्य ने यह मन्त्र इस प्रकार श्लोक में लिखा है- | 


च्छ 6६ 
` दश मासानुषित्वासी जननीजठरे सुखम | | 
निगच्छतु सुखं जीवो जननी चापि जीवतु ॥ ऋ०/सा : मा० ५ । ७८।९। | 


( जननीजठरे ) माता के पेट में (सुखम्‌) सुख से (दश मासात्‌) क्ष | 
` महीनों तक ( उषित्वा) सोकर ( असौ जीवः ) वह जीव ( निर्गच्छतु ) बाह | 
आवे, ( च ) और ( जननी अपि ) माता भी ( जीवतु ) जीवित रहे॥ २॥ 


९) ० ° ° । 
पुमास पुत्रं जनय॒ तं पुसाननु जायताम्‌ । 
भवासि पुत्राणा माता जातानौ जनर्याश्च यान्‌॥ ३॥ 


माम्‌ । प्रम्‌ | जनय । तम्‌ । पुन्‌ । अनु' | जायताम्‌ । 
हे | । शु 
भवासि | प्राणाम्‌ । माता । जातानाम्‌ | जनयाँ; | च॒ । याद ॥ १॥ | 


भाषाथ!-[ हे वधू ] (पुमांसम्‌ ) रक्षा. करने वाला ( पुत्रम्‌ ) बुर | 
वीर सन्तान (जनय ) उत्पन्न कर, (तम्‌ अनु ) उसके पीछे ( पुमा) ` 
करने वाला वीर बालक ( जायताम्‌ ) उत्पन्न होवे । ( जातानाम्‌ ) उतप्र | 


( पुत्राणाम्‌ ) नरक से बचाने वाले सन्तानों की ( माता) माननीय माता | 
र | 
| पुरत्ररतिरछ 

मु 


जनय | उत्पादय । त॒म्‌ अनु | तं 


भवासि | लेटि आडागम: । त्वं भूया: । माता | 8 


३- पुमांसम्‌ | म० २। रक्षणसमर्थंम्‌ | पुत्रम | म 
नरकात्‌ त्रातारम्‌ । सन्तानम्‌ । । 
तत्पश्चात्‌ । 


माननीया । ज जात जनेप्पेत्ता व. 
न पनी । जातानाम्‌। उत्पन्नानास । जनया! | री | 
कुछ ८ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ८ ९ यु 
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| २१ [९४ ] तीयं काण्डम्‌ (५६३) 


| -- हो, ( ) और [ उनकी भो ] ( यानु ) जिनको ( जनयाः ) तू उत्पन्न 
| हे॥२॥ 

| प्ा्थ--माता पिता ब्रह्मचये और इष्ट भोजन, छादन, व्यायाम आदि से 
| पल करें कि उनके सब पुत्र पुत्री सदेव पराक्रमी उत्पन्न होवें, और माता 
(ता तथा संसार की सेवा करके पुमान्‌” रक्षक बने रहें॥ ३॥ 


| एति भद्राणि बीर्जान्यृष॒आा जनयन्ति च । 
| नं पत्रं विन्दस्व॒ सा प्रसूधेंनुका भव ॥ ४॥ 


| पाति | मद्राणि । बीर्जानि । ऋषभाः | ज॒नर्यन्ति । च | 
| | लम्‌ | पत्रम्‌ । विन्दस्व | सा । प्रत! | घेनंका । भव ॥ ४ ॥ 
गपाथ!--(च) और (यानि ) जैसे ( भद्राणि ) मङ्गल दायक ( बीजानि) 


| गरको को ( ऋषभाः ) सूक्ष्मदर्शी क्षि लोग, अथवा, ऋषभ ओषघि के रस 
| (जनयन्ति) उत्पन्न करते हैं, (तैः) वेसे ही | सम्तानों | के साथ ( त्वमु ) 
| त (पुत्रम्‌) कुलशोधक वा बहुरक्षक बालक को (विन्दस्व ) प्राप्त कर, ( सा=सा 
| गम्‌) सो तू ( प्रसुः ) जनने वाली ( धेनुका ) दूध पिलाने वाली माता | अथवा 
| झेढपौ के समान ] (भव) हो ॥ ४ ॥ 
MESS. २? 
| गम: | त्वं जनयेः । यान्‌ | पुत्रान्‌, तेषामपि-इति शेषः। अच्यद्‌ गम्‌ ॥ 
| “यानि | यादृशानि । भद्राणि । मङ्गल्रदानि । अमोघवीर्याणि । ब्रीजा- 
है. गि। भ०३।१७। २ । अपत्यानि-निघ० २1२ । ऋषभाः | अ० ३।६।४। 
| दशि । ऋषयः । ऋषमौषधविशेषस्य रसाः। तस्य गुणा: । मधुरत्वम्‌ । 
| तवम्‌ । रफ्तपित्तविरेकनाशित्वम्‌ । शुक्रश्लेष्मकारित्वम्‌ । दाहक्षयज्वरहरत्व 
अ. ति शब्दकल्पदुमे । जनयन्ति। उत्पादयन्ति । तै! | तथाविधः । विन्द्स्व । 
| 1 २ लागे । लभस्व । सा। सा त्वम्‌। प्रस्नः । सतूसद्रिष? ( पा० | 
\। ६१) इति प्रस पूङ प्राणिप्रसवे-बिवप्‌ । सन्तानोत्पादिका। धेलुका । 
पे पो १० । १। धेनुरेव घेनुका । स्वाथिकः कः । दुग्धदात्री । तपेयित्री । धेनु 


२श 
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(५६४ ) अथववेद भाष्ये | 


३ [ पता 
2 
मावा्थः--मुष्य बड़े लोगों से ब्रह्मचर्य विद्या और ओषधि जि | 


करके बली धर्मात्मा सन्तान उत्पन्न कर । और बलवती माता अपने के 
अपना दूध पिला कर बलवान्‌ करे, जेसे गौ दुध पिला कर बच पता । 
बनाती है ॥४॥ \ 

शब्दकल्पद्रुम कोष में ऋषभ औषध को मधूर, शीतल रक्तपित्तविरुना] | 
वीर्य शलेष्मकारी, और दाहज्वरहारी लिखा हे ।। | 


| 


कृणोमि ते प्राजाप॒त्यमा योनि गभे एतु ते । विन्दस्व । 


। 
नारि यस्तुभ्यं शमसच्छम तस्से त्व भव ॥ ५॥ | 


| 
| 


कृणोमि | ते । प्राजाऽपत्यम्‌ । आ । योनिम्‌ | गभ! | एत। ते| 
{| 
| 


विन्द्स्थ | त्वम्‌ | पत्रम्‌ | नारि | यः | तुभ्यम्‌ | शस्‌ । असत्‌ | शू! 
इति । तस्म । त्वम्‌ | भव ॥ ५ ॥ 


भाषाथ!-- (ते ) तेरे लिये ( प्राजापत्यम्‌) सन्तान रक्षक कर्म [ गर्भ, | 
पुंसवनादि संस्कार ] ( कृणोमि ) मैं करता हँ, (ते ) तेरा (गर्भ) गर्भ (योग) | 
गर्भाशय में (आ एलु ) आवे। (नारि) हे नर की हितकारिणी! (तर| | 
(पुत्रम्‌ ) कुलशोधक सन्तान ( विन्दस्व ) प्राप्त कर, ( यः ) जो ( तुस्यम्‌) 
( शम्‌ ) सुखदायक ( असत्‌ ) होवे, (उ) और (त्वम्‌) तू। तस) की 
( शमु ) सुख दायक ( भव ) हो ॥ ५॥ 
भावाथ!--पब मनुष्य वेद्यक शास्त्र के अनुसार उचित काढ 
रीति से अमोघ गर्भाधानादि संस्कार करके सन्तान उत्पन्न कर 


सन्तात का जन्म, आप उसको और माता पिता भादि 
दायक हो ॥ ५॥ 


RR SE 000 2 MS ला 

५ कृणोमि | करोमि । ते | तुभ्यम्‌। प्राजापत्यम्‌ | वि 
दित्यपत्युत्तरपदाणृण्य; ( पा ४। १। ८५) इति प्रजापतिं | 
र हेस्थस्य कम घर्भं वा । गर्भाधानपुंसवनादिसंस्कारम । { 


न्ब 
११।१। हे नरस्य धम्य । शम । सुखहेतु । उ। अपि च॑ | ग FE 
म० २, ४॥ 


लमे उ | | 


बिसे 
सबको {| 
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व २४ [ ६५ ] तृतीयं काण्डम्‌ (५६५) 

वां पुत्रविद्याय देवीः प्रावन्त्वोषधयः ॥ ६ ॥ 

ए । यौः । पिता । पृथिवी | माता । समद्र: । मूलम्‌ । वीरुधाम्‌ । 
एं ताः । खा । पुत्रञ्विद्याय । देवीः । प्र । अवन्तु | ओषधय; ॥ ६ ॥ 


्रपर्थः-( यासाम्‌ वीरुधाम्‌) जिन उगने वाली अन्नादि ओषधियों का 
(बौः सूर्यं ( पिता ) पालने वाला, ( पृथिवी ) पृथिवी ( माता ) उत्पन्न करने 
` वाही, बौर (समुद्र: ) समुद्र | जल | ( मुळम्‌ ) जड़ ( बभूव ) हुआ है, (ताः ) 
 ब्रै(देवीः ) दिव्य गुणवाली ( ओषधयः ) औषध ( पुत्रविद्याय ) सन्तान पाने के 
हये (त्वा ) तेरी (प्र) अच्छे प्रकार ( अवन्तु ) रक्षा करे ॥ ६॥ 

भाषा्थ---अन्न आदि अनेक ओषधियां सूर्यं द्वारा वृष्टि और प्रकाश पाकर 


` प्रवी और जल के संयोग से उत्पन्न होती हैं, उनमें से उत्तम २ बळवर्धक 
` बौधों के उचित खान पान से माता पिता उत्तम सन्तान उत्पन्न करं ॥ ६ ॥ 


हक्तम्‌ २४ ॥ 


१-७ ॥ प्रजापतिदंवता | १, ३-७ अनुष्टुप्‌ , २ पढ्क्ति; ॥ 

धान्यसमुद्धिकर्मोपदेश:--धान्य बढ़ाने के कर्म का उपदेश ॥ 

| ऱ्य J RN 
|; थ | अ०२।१२।६। योतमानः सूर्य: । पिता । अ० १।२। 
i “शनन रक्षको जनयिता | प्रथिवी | अ १।२। १। विस्तृता भूमिः । 
| न २।९।१। निर्मात्री । जननी । समुद्र! । अ° १।१३।३। 
। पा म. ` भागरः। भूलम । अ० २।७। ३ | मुख्यकारणम । वीरु- 
धष ए १। ३२ । १। विरोहणस्वभावानाम्‌ । ओषधीनाम्‌ । पुत्रविद्याय । 
भते मजनिषदनिपत० ( पा० ३।३।६९ ) इति विदुख लाभे, छन्दसि 


प। राः म”. 
भ 4 सन्तानलाभाय । देवी; | अ० १।१६।२। दव्यः। दिव्या: । 
॥ । 
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(५६६) अथववेद भाष्ये 
पयस्वतीरोषधयः पयस्वन्मामकं वच॑ः । 
अथो पयस्वतीनामा भरेऽहं सहख्राः ॥ १ ॥ 


~ [| 
पय॑स्वतीः । ओष॑धयः | पयस्वत्‌ । सासकस्‌ | वचा | अथ 


पर्यस्वतीनाम्‌ । आ । भर । अहम्‌ । सहख॒ज्शः ॥ १॥ | 
भाषाथः--( ओषधयः ) ओषधियाँ, चावर जौ आदि वस्तुये ( पापत, | 
=०-त्यः ) सारवाळी होवे, और ( मामकम्‌ ) मेरा ( वचः ) वचन | पप] | 
सार वाला होवे। ( अथोः) भोर भी ( अहम्‌ ) मैं ( पयस्वतीनामु ) | 
वाळी [ ओषधियों ] का (सहस्रशः) सहस्रो प्रकार से (आ) यथा विधि (भो) | 
धारण करूं ॥ १।। | 
| 


भावा्थः--मनुष्य विद्या पूवंक अन्न आदि पदार्थो को उत्तम बनावेंभोरर | 


सत्य वचन बोले । ऐसा करने से शारीरिक और आत्मिक उन्नति होती है॥!॥ | 
मनु महाराज का वचन है-- | 
उद्भिजा; स्थावराः सें बीजकोण्डप्ररोहिण! । | 
ओषध्यः फलपाकान्ता अहुपुष्पफ्लोपगाः ॥ मचु० १ | ४९॥ | 


| i 


भूमि को फोइ़कर उपजने वाले, और बीज वा शाखा से उगने वाले प | | 
हैं, फल पाक के साथ नष्ट होने वाली और बहुत फूल फल वाली ओष । 
[ चावल, जौ आदि ] हैं ॥ १॥ 1 


वेदाहं पयस्वन्तं चकार धान्यं | बहु । संभृत्वा ताप गे 


देवस्तं वयं हवामहे यो यो अयंज्वनो गृहे॥२॥ | 
--+ शक 


॥ 
| 
हक 
रॅ 
TJ. 
| 
| 05 
॥ 0 
| 
} 
| 
| 


1 


कळ 


, ३।१ | 
१-पयस्वती; | पयस्वत्यः । सारवत्यः। ओष्धयः | अ" | ` वा 


| त्रीहियवाद्या: । पयस्वत्‌ । सारयुक्तम्‌ । मामकम्‌ । मदीयम्‌ | १ 
| जथो i पयस्वतीनाम्न | कमंणि षष्ठी । सा रवतीनामीष क. 
| समन्तात्‌ । भरे | भरामि । सहस्रश; । बद्दट्पार्थाच्छस्कारकी! | 

( पा० ५।४। ४२) इति सहुस्त-शस्‌ । बहुप्रकारेण ।! उ 


हा“ 


घ्ीतार्म[( | 
(| 
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| २४ [ ९२ ] तृतीयं काण्डंम्‌ (५६७) ` 
~ 5 717 


| |. यु 
| अह्‌ | पर्यस्वन्तस्‌ । चकार । थान्ययि । बहु । समृत्वा । नाम॑ | 
` छ देब | तम्‌ । व॒यम्‌ । हवामहे । य्यः | अयंच्वनः | गृहे ॥ २ ॥ 


७०८३ 


्ार्थः--( अहम्‌ ) मैं ( पयस्वन्तम्‌ ) सार वाले परमेश्वर को ( वेद ) 
वाता ह । (बहु ) बहुत सा ( घान्यम्‌ ) धान्य ( चकार ) उसने उत्पन्न 
| ह्याहै। (यः) जो ( देवः ) दानशील ईश्वर ( संभृत्वा ) यथावत्‌ पोषक 
' (नाम) नाम (अयज्वनः ) यज्ञ न करने वाले के (गृहे) घर में ( योय:- 
इहत्यः ) गति वाला है, ( तमु) उस [ परमात्मा ] का ( वयमु ) हम ` 
(हवामहे ) आवाहन करते हैं ॥ २॥। 


भावाथ;-- प्रत्येक प्राणी उस उत्तम पदार्थो के भण्डार परमात्मा को जानता 


| हैषो भनेक अन्न उपजा कर [ घर्मात्माओं का तो क्या कहना है ] पापियों तक 
` कैपर भोजन पहुँचाता है । हम उसकी उपासना नित्य किया करें ॥ २॥ 


१ 
| 


 भैब्वसादी शीराजी ने अपनी पुस्तक पुष्पवाटिका [ गुलिस्ताँ ] में इस मन्त्र 
' भबाशय इस प्रकार दिखलाया है-- 


| २--बेद | वेद्मि । जानामि । अहम्‌ | मनुष्यः । पयस्वन्तम्‌ | सारवन्तं 
। BT । चकार | स उत्पादयामास । धान्यम्‌ । अ० २। २६। ५! 
` पारणसाघनम्‌ । अन्नम्‌ । बहु | अधिकम्‌ । संभृत्वा । अन्येभ्योऽपि इश्यन्ते 
j | | २।२। ७५) इति सम्‌+ भृञ्‌ भरणे-कतिप्‌ । हृस्वस्य पिति कृति तुक्‌ 
(प 


त गतियुक्तः । अयज्वन! । सुयजोङवेनिप्‌ (पा० ३। 
है। | "इक्‌ । अकृतयागस्य । देवपुजासंगतिकरणदानरहितस्य । गृहे । 
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(५६८) अथववेद्‌भाष्ये ६ २४ [९ म 
ना त त्राण २ २ ने ० फि 

“ऐ करीमे कि अज खजाने गेब। गब्रो तर्सा वजीफा खुरदारी हिः | 

` दोस्ता रा कुजा कुनी महरूम्‌ । तो कि बा दुश्मनां नजरदारी ॥ २॥ | 


हे ऐसे उदार कि तू गुप्त कोष से विरोधी और नास्तिक को पेटया हिका 1 
है । मित्रों को तू कब निराश करे, जब कि तू द्वेषियों पर आँख रखता है ॥ 
इमा याः पञ्च प्रदिशों मानवीः पञ्च कृष्टयः 

वृष्टे शापं नदीरिह स्फातिं समावहान्‌ ॥ ३॥ 
इमाः | याः | पञ्च ।प्रऽदि । मानवीः | पञ्च॑ | कृष्टय; | 
वृष्टे शापम्‌ । नदीः$इव । इह । स्फातिम्‌ । सम्आावहात्‌ ॥ ३॥ 


उदुत्सं शतऽधार सहल्लधारमक्षिंतम्‌ । 
एवास्माकेदं धान्यं| सहस्रधारमक्षितम्‌ ॥ ४ ॥ 
उत्‌ । उत्सम्‌। शतब्धारम | सुहस्रञ्यारम | अक्षितम्‌। 


एव । अस्माकं । इदम्‌ । धान्य |म्‌ । सहल्न'ऽधारम्‌ | अक्षितम्‌ ॥ ४॥ | 


भाषाथ:--( इमाः) यह (याः) जो ( मानवीः=०- ) गा | 
( पश्च ) पांच भत [ पृथिवी आदि ] से संबन्ध वाली ( कृष्ट मा! य 
प्रदिशः ) पांच फैली हुई दिशाओं में हैं, वे प्रजाये ( शापम्‌ ) अनिष्ट वा i | 
हंटा कर ( इह ) यहाँ पर ( स्फातिम्‌ ) बढ्ती को ( ग ब को ( समावह ) गा ट 


mmm 


, ३, ४--हमाः | परिदृश्यमानाः। या; । पश्च [रवी 
प्रदिशः । काढाध्वनोरत्यन्तसंयोगे (पा० २1३1५ ) इति दिती | 
भाच्याद्याः, पञ्चमी भवा दिग ऊध्वा दिग वा । मानवीः । (701 
मानव-ङीप्‌ । मानव्य मानुष्य:। पश्च | पश्चभूतसंबन्धिय ' 

क्तिच्को च सञ्ञायाम्‌ ( पाश ३। ३। १७४) इति क be 
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| ४९७[१-__-. 0072 [९५ , पा क ( १६६ ) 
ै न नदीः इव नद्यः इव ) जेसे नदियाँ ( बृष्टे ) बरसने पर [ छमा 
| हि हटा कर ] ( शतधारम्‌ ) सैकडौं धाराओं वाले और ( सहस्रधारम्‌) 
| पो बिधि से धारण करने वाले, ( अक्षितम्‌ ) अक्षय ( उत्सम्‌ ) सींचने के 
पक झरना, कूप आदि ] को ( उत्‌=उदावहन्ति ) निकालती हैं ( एव = 
प्‌) ऐसे ही ( अस्माक = असमा ) हमारा ( इदम्‌ ) यह ( घान्यम्‌ ) 
आय (सहस्रधारम्‌ ) सहस्रों प्रकार से धारण करने वाला और ( अक्षितम्‌ ) 
अक्षय [होवे ] ॥। ३, ४ ॥। 

पगाथो-मतुष्य खेती व्यापार आदि द्वारा पूर्वादि चार दिशाओं 
करर नीचे की दिशा [वायु मण्डल वा पाताल ] से बहुत धन प्राप्त करें 
और अनेक प्रयोगों से उसकी यथावत्‌ वृद्धि करें, जेसे बरसा का जल नदियों में 
ए होकर और झरनों, कूपों नालियों से खेती आदि में पहुँच कर दरिद्रता 
` ब्रदि मिटा कर ससार को लाभ पहुँचाता है ॥ ३, ४॥ 

पत्र ३ व ४ युग्मक छन्द हैं । 

| हस्त समाहर सहखहृस्त सं किर । 

त्य काय [स्य चेह स्फातिं समावंह ॥५॥ 

माः । मनुष्या:-निघ० २ । ३ । वृष्टे | भावेक्तः । वर्षणे सति। 
। हि : अकथितं च ( पा० १ । ४ । ५१) इति अपादाने द्वितीया। 
| प्‌ । शापम्‌ अनिष्ठं मलं वा वजेयित्वा । नदी! इव | गद्य 
देह | अत्र । स्फातिमू | स्फायी वृद्धौ-क्तिष्‌ । लोपों न्योष 
1 भह; र ब १ । ६६) इति यलोपः। धनधान्यवृद्धिम्‌ । समावद्‌ | ह के 
| षि अ आडागम: । सम्यग्‌ आनयन्तु । वहेद्विकम कत्वात्‌, T 
1. इत्येतयोः कर्मेत्वम्‌ । उत्‌ । तृतीयमन्त्रसंबन्धात्‌, उत्‌ आङ + वहन्तु । 
दक १। १५.। ३ । सेचनसाधनम्‌ । निझेरम्‌ । कूपस । भ 
| भ्‌ 1 । सहस्रधारम्‌ | बहु प्रकारेण धारकम्‌ । आक्षित्‌ । 

रि. ऐप | एवम्‌ । अस्माक | मलोपश्छान्दसः । अस्माकम्‌ । इद्म्‌ । 


र्‌ 
शमानम | अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 
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( ५७० ) अथववेद भाष्ये 1 
Me ॥ कक | 
` शत॑ऽहर्त | समूञ्याहर । सह्ऽहस्त | सम्‌ । किर । | 


कृतस्य । कार्य [स्य | च । इह । स्फ्ातिष्‌ । समञ्यावह | 


१ 
र 


५॥ 

: भाषाथेः-( शतहस्त ) हे सैकड़ों हाथों वाले ! [मनुष्य | || ¬ | 
को--म० ४ ] (समाहर ) बटोर कर ला, और ( सह्हस्त ) हे क... | 
वाले ( समु ) अच्छे प्रकार से ( किर ) फेला । ( च ) और (ङस्य नत | 
और ( कार्यस्य ) कर्तेव्य कर्मे की (स्फातिम्‌ ) बढ़ती को -(इह ) प | 
( समावह) मिलकर छा ॥ ५ ॥ | | 


भावाथ।-मनुष्य सेकड़ों तथा सहस्नों प्रकार से कर्मकुशल होड़ | 
और सहस्नों कमकुशलों से मिल कर धन धान्य एकत्र करे और उत्तम का | 
व्यय करके आगा पीछा सोच कर सदैव उन्नति करता रहे ॥ ५ ॥ | 
तिखो मात्रा गन्धर्वाणां चतस्रो गुहप॑त्न्याः । | 
तासां या रफातिमत्तमा तयां त्वाभिस्शामसि ॥ ६॥ | 
तिस! | मात्रा; | गन्धर्वाणम्‌ | चतसः । गृहडपल्न्या! | तासा | ग। | 
स्फातिमत्‌ऽतंमा । तयां | त्वा | अमि । मश्चामति ॥॥ | 


भाषाथ! तिस्रः ) तीन (मात्राः) मात्राये [ भाग ] ( | 
५-०शतहस्त | हे बहुप्रकारेण हस्तक्रियाकुशल । हे बहु्ियाङुर " | 
तुय * समाहर समाहृत्य प्राप्नुहि। सहस्रहस्त । असंख्यहस्तति ॥ | 
पुरुषयु क्त ! सम्‌ | सम्यक्‌ । शोभनरीत्या । किर | के विक्षेपे । ऋत २४७. ५ (| 
७। gl ०) इति इत्त्वम्‌। विक्षिप । प्रयच्छ । कतस्य | नि | कमग 
ऋहलाण्यत्‌ ( पा० ३। १। १२४) इति कृञ्‌-ण्यत्‌ । कर्तव्यस्य | 
स्फातिम्‌ | 1” ४ | समुद्धिम्‌ । समावह | सम्यग्‌ आनय ॥ | शा! | 
; | (३०४ 
६-- त्स! | त्रिसंख्य काः । मात्राः | हुयामाश्रुमसिम्यखव | | 


Fs 
ss ET 
Br >“ 
र ८. 2022 ह... 

So 2 
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| पृथिवी धारण करने वालों की, और ( चतस्रः ) चार ( गृहपल्याः ) 
थी | धर की पालन शक्ति ] की | होवे |, (तासाम्‌) उन सब [मात्राओं] 
नि (या) जो ( स्फातिमत्तमा ) अत्यन्त समृद्धि वाली है, (तया) उस [ मात्रा] 
(ह्वा) तुझको (अभि ) सब ओर से ( मृशामसि=°--मः ) हम छूते 
 [शगुक्त करते ] हँ ॥ ६॥ 

| वाः सब कुटुम्बी लोग जो घन धान्य कमावें, उसमें से उत्तम 
अपांग अनदेखे विपत्ति समय के लिये प्रधान पुरुष को सॉंपे, और शेष के 
त भाग करके तीन भाग विद्यावृद्धि और राजप्रबंध आदि और चार भाग 
शाय निर्वाह खान पान वस्त्र आदि में व्यय करें यह वेदिक शिक्षा सब 
गों के सुख का मूल है॥ ६ ॥ 


 शोहूरच समृहश्च 'ृत्तारो ते प्रजापते । 
तिव वहतां स्फातिं बहुं भुमानमक्षितम्‌ ॥ ७॥ 


सहः । च । सम्‌ऽऊहः । च। क्षत्तारों। ते । प्रजाते । 


| i इह । आ | वहतास्‌ । स्फातिम । बहुम्‌ । भूमानम्‌ | 
षम ॥ ७ ॥ 


माषाथ;-( प्रजापते ) हे प्रजापालक गृहस्थ ! ( उपोहः ) योग [ प्राप्ति ] 
| १) शोर (समुह: ) संग्रह [क्षेम वा रक्षा] दोनों ( च ) निश्चय करके 


पदका कती 33 
बह 


शी 
| पाने-चतु, टाप्‌ । परिमाणानि । गन्धर्वाणाम्‌ | अ* २ ।१।२। गो 


+ 


| ह. धा पृथिव्या वा धारकाणाम्‌ । चतर! | ग्रहपल्या! | एट 

| ग्य त तासाम्‌ | सवंमात्राणाम्‌ । स्फातिमत्तमा । स मतुप्‌ +तमपू 
| ; | प; | यु समृद्धियुक्ता । त्वा | प्रधानम्‌ । आमिं | सवतः | मृशामसि । 

प्र छुग[म: । संयोजयामः ॥ | 

| (तोर | उप+-ऊह वितर्के-घत्म | योगः । अळन्धलाभः । समूह! | 

ET समुदायः । क्षेमः । लब्धस्य रक्षणम्‌ । ्ष्तारो | क्षणु हिसायास्‌ः 
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(५७२ ) अथववेदभाष्ये ९०९ | 
MO = ष्‌ 
(ते ) तेरे (क्षत्तारो ) क्षत्रिय [ क्षति वा हानि से ब चाने वाले [९ गज 
दोनों ( इह ) यहाँ पर ( स्फातिम्‌ ) बढ़ती और ( बहुम्‌) बहुत | ग | 
अचूक ( भूमानम्‌ ) अधिकाई (आ वहतास्‌ ) छावे ॥ ७ ॥ | 
भाबाथ!--ग्रहस्थ लोग पुरुषार्थं करके विद्या, घन, घाय बा / 
जीवन सामग्री की १-प्राप्त, २-रक्षा और ३-बृद्धि वा ऋद्धि न 
आनन्द भोगे ॥ ७ ॥ 
यजुर्वेद में आया है-- 
योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ य० २२ | २२ ॥ । 
(नः) हमारा ( योगक्षेमः ) योग-अश्राप्त वस्तु का लाभ, और क्षेत्र | | 
पदार्थ की रक्षा ( कल्पताम्‌ ) समर्थ अर्थात्‌ पर्याप्त होवे ॥ | 


"| 
~ 

| | 

110 
- 11 | 

- 


| 


या 

ही 
®, ' 
EF 


र्ष 
J 
| 


सूक्तम्‌ २५ ॥ 
१-६ ॥ कामो देवता । अलुष्डुप्‌ छन्दः । 


अविद्यानाशेन विद्यालाभायोपदेशः--अविद्या के नाश से विद्या की ग्रा | 
उपदेश । | | 


उत्तदस्त्वोत्‌ तुदतु मा थाः शायने स्वे । | 
इंुः कामस्य या भीमा तयां विध्यामि त्वा हुदि॥१। | 


उद्‌; । त्वा । उत्‌। तुदतु । मा। धुथाः  शर्यने। से ० 


तात्‌ कषी | 


अक्षितम्‌ | क्षयरहितम्‌ ।। है. 
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, [६६ ] तृतीयं काण्डम्‌ ( ५७३ ) 
सया भीमा । तयां । विध्यामि । त्या । हदि ॥ १॥ 
द अविद्या ! | (उत्तुदः) तेरा उखाडने वाळा [ विद्वान्‌ ] 
हुरो (उत्‌ तुदतु ) उखाड़ दे । ( स्वे शयने ) अपने शयन स्थान [हृदय] 
(गाथा) मत ठहर । ( कामस्य ) सुकामना का (या ) जो [ तेरे छिये ] 
|) भयानक (इषुः) तीर है, (तया) उपसे (त्वा ) तुझको ( हृदि ) हृदय 
॥[विधामि ) बेधता हें॥ १॥ 


वाथ; सब स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्यादि तपोबल द्वारा अविद्या को हृदय से 
(हवे, जैसे शुर वीर योद्धा शत्रु सेना को अस्त्र शस्त्रों से मार गिराता 
॥॥१॥ 


` झृक्तमे स्त्रीलिङ्ग शब्द अविद्या और विद्या के जिये आये हैं । पहले तीन 
पव अविद्यापरक, और पिछले तीन विद्यापरक हैं। अलङ्कार से अविद्या को 
इह दापिनी और विद्या को सुखदायिनी मानकर संबोधन किया है ॥ 

धी मीच | ७ > | 

गुपेपर्णा कामशल्यासिषु संकल्पक्ुल्मलाम । 

1इुसनतां कृत्वा कामों विध्यतु त्वा हृदि ॥ २॥ 


पो | 
गम्‌ । कामंड्शल्याम्‌ । इपुम्‌ । सुंकस्पल्यास्मलाम्‌ । 


क | उत्‌+-तुद व्यथने-कः। ऊध्वंमुखं व्यथयिता। अविद्यायाः सवे- 
|| षान्‌ | त्वा | अविद्याम्‌ । उत्‌ तुदतु । उत्कृष्य व्यथयतु, नाशयतु । 


| | खै र के पारणे- लुङ्‌ । माङ्योगे अडभावः। स्थिता मा भूः । शयने । 
| झा शिस्थाने । ब्रह्मचारिहृदये-इत्यर्थंः । स्ते । स्वकीये । इषुः | 
[Sh सय | सुकामस्य। विद्याभिलाषस्य । भीमा । मियःषुग्‌ वा ( ३०९ । 
न अपादाने मक्‌, टाप्‌ । भयानका । तया | इष्वा । विध्यामि । 


क ' ताड्यामि । हृदि | हृदये ॥ 
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(५७४) अथववेद भाष्ये ०० । 
4 || “९ १ \ | 
ताम्‌ । सुऽसं नताम्‌ । कृत्वा । कार्मः । विध्य॒त्‌ | त्या | रः 

माषाथ;- ( आधीपर्णाम्‌ ) अघिष्ठान वा प्रतिष्ठा के पंख क | 
वीर्यं [ तपोबल ] को अणि वाले ( संकल्पकुल्मलाम्‌ ) संकल्प के 
( तामु ) उस [ प्रसिद्ध, बुद्धि रूपी ] ( इषुम्‌ ) तीर को (सुक 
लक्ष्य पर सीधा ( कृत्वा ) करके ( कामः ) सुन्दर मनोरथ ( 
को ( हृदि ) हृदय में ( विध्यतु ) बेधे ॥ २॥ 


| 
दइ ER | | 
तम्‌); | 
तवा) तुश्च Ki 


भावाथः--त्रह्मचारी योगी बुद्धि बल से अविद्या को हटाकर रक 


बळवान्‌,-ओर सत्यसंकल्पी होता है॥ २॥ f 
मुण्डकोपनिषद्‌ का वचन हे-- 


प्रणवो धनु! शरो ह्यात्मा ब्रह्म तरलक्ष्यषटुच्यते । | 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ प्रुण्ड० उ० २।२। ॥| 


( प्रणव: ) ओश्मू (धनु: ) घनुष (आत्मा हि) आत्मा ही (शरः) व. 
(ब्रह्म ) ब्रह्म ( तल्लक्ष्यम ) उसका लक्ष्य ( उच्यते ) कहा जाता है, (कर| 
अप्रमत्त, अति सावधान मनुष्य (वेद्धव्यम्‌) बेधे, और वह (शरवत्‌) तीर हे 
( तन्मयः ) उसमें लय ( भवेत्‌ ) हो जावे ॥ 4 


ति. NNN SS © ला 


२--आधीपर्णाम्‌ | आ + डुधाज्‌ धारणपोषणयोः-कि' ड 
ज्यतिभ्यो नः. ( ३० ३। ६ ) इति पृ पालनपुरणयोः-नः । आधी म | 
परण पत्रमिव यस्यास्तां तथानिधाम्‌ । कामशल्याम | श्यः । है `` i 
हाम वीयं तपोबलं शल्यो बाणाग्रभाग इव यस्यास्तां तथोक्ताम्‌ । शुर | ie 
सकल्पङुरमलाम्‌ | सम्‌+ कुप सामथ्यं-घञ्‌, रस्य छः । i | 
२। ३०। ३। संकल्पो इढविचारः कुल्मलं बाणदण्डछिद्रमिव ह. | 


ताम्‌ | प्रसिद्धाम्‌ | सुसंनताम्‌ | सु+सम्‌ णम प्रह्खे शब्दे-फ़' । 2 || 


iff | ॥ | 
|| 
जी 
शर. 
FS) 1 


लक्ष्यीकृताम । कृत्वा | विधाय । काम; | कसु-घजू । हु द 
काममोक्ष; । विध्यतु | म० १। ताडयतु । त्वा | त्वामविदया क? द न 


0 
Cd 


८ > ti 
< 5 or ३६ 
SS मि 
= 0) 
हि = 
~ 
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1४ 


हान शोषयंति कामस्थेषुः सुसन्नता । 
वक्ष व्योषा तयां विध्यामि खा हृदि ॥ ३॥ 


7। छीहानस्‌ । शोषयंति । कामस्य । इपुः । सुश्सनता । 
गधा | त्रिओषा । तयां । विध्यामि । खा । हदि ॥ ३॥ 


` द्पार्थः ( कामस्य ) सुन्दर मनोरथ का ( सुसंनता ) ठीक २ लक्ष्य पर 
झगा हुआ, ( प्राचीनपक्षा ) प्राचीन [ वेदविज्ञान ] का पेल रखने वाला, 
[गोषा) विविध प्रकार से [ अविद्या का ] दाह करने वाला [ बुद्धिरूपी ] 
[ग ) जो (इषुः ) तीर [अविद्या की] (प्लीहानम्‌) गति [ वा तिल्ली नाम 
वात ] को (शोषयति ) सुखा देता है, (तया) उससे ( त्वा ) तुझ 
[बया ] को ( हृदि ) हृदय में ( विध्यामि ) बेधता हूँ ॥ ३ ॥ 


एन? रड «+> DF 


 प्रवाथ।-मनुष्य पणं ब्रह्मचर्यं और दृढ़ प्रतिज्ञा से वेदविज्ञान द्वारा अविद्या 
बकर आनन्द भोगे, जैसे शूर बैरी का मर्मस्थान छेद कर सुखी होता है ॥३॥ 


षा विद्धा व्यो|षया शुष्कास्यामि सर्प मा । 
मिमय केव॑ळी प्रियवादिन्यलुब्रता ॥ ४ ॥ 


बिद्वा । वि्ओोंषया । शुष्कऽआस्या | अभि । सप । 
kl 
३ & | विमन्युः । केबी । प्रियुञ्यादिनी | अनुञ्त्रता ॥ ४ ॥ 


नम । अ० २। ३३। ३ । प्लिह गतौ-कनिन्‌ । गमनम्‌ । कुक्षिवाम- 
| ३ । शाषयति | दहति । कामस्य | सुमतो रथस्य । इषु] तीरम्‌। 
उष सम्यक्‌ लक्ष्यीक्ृता । प्राचीनपक्षा । प्राचीन वेदविज्ञान, पक्ष 
के ग्थोक्ता | व्यांपा | वि+उष दाहे पचाद्यच्‌, टाप्‌ । विशेषेण दाह 


| म्‌ म० 
ह षा | शुच शोके-क्किप । शोकेन । पौडया । विद्वा | ताडिता । व्याषया । 
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( ५७६ ) अथववेदभाष्ये ० २५ |, | 
“-++---+--->>”>>  - नाका 11 
भाषाथ)- [ हे विद्या, ] ( व्योषया ) विशेष दाह करने वा | 
पीड़ा से विद्धा ) बंधी हुई, ( शुष्कास्या ) सूखे मुखे वाली, ( 
स्वभाव वाली ( निमन्युः ) निरभिमान, ( केवली ) सेवनीया, ( 0 | 
प्रिय बोलने वाली और ( अनृव्रता ) अनुकूल भाचरण वाळी [पतगा 
समान | तू (मा अभि ) मेरी ओर (सर्प ) चली आ ॥ ४॥ | 


ड 


न 


। ' 
॥ 
| | 
॥ | 
| 
$ 
| | 
| | 
| 


भावाथः--यहां से तीन मन्त्र विद्यापरक हैं । मन्त्र का आशय र । 
ब्रह्मचारी विद्या के लिए पुरी लालसा से यत्नपुर्वक परिश्रम करता है, विद्या |. 
ही उसको मिल कर हितकारिणी होती हे, जसे सती गुणवती स्त्री मन क्र | | 
भोर कम से अपने पति की सेवा करती है ।! ४ ॥ | | 
` ऋग्वेद के परमब्रह्मज्ञान सूक्त वा विद्यासूक्त में भी विद्या की उपमा | 
स्त्री से दी है। | 


उत तः पश्यनददश वामत स्व॑ः युण्वन्न शु णोत्येनाम्‌ । | 
उतो त्वस्म तन्बं १. बिसे जायेव पत्यं उशुती सुवासाः ॥ ऋ १७ 
( त्वः ) एक पुरुष ने ( पश्यन्‌ उत ) देखते हुये भी ( वाचम्‌ | | 
को ( न ददश ) नहीं देखा है, ( त्वः ) एक पुरुष ( शुण्तन्‌ उत ) $ 
भी ( एनामु ) इसको (न शृणोति ) नहीं सुनता है । ( उतो ) छि | 
एक पुरुष को | अपना ] ( तन्वम्‌ ) स्वरूप [ परमज्ञान ]( वि हँ । 
दिखाया है, ( इव ) जैसे ( उशती ) अनुरागवती ( सुवासाः) ए च 
( जाया ) पत्नी ह मे हे 
) पत्नी | अपने ] ( पत्ये ) पति को ॥ ही... 
———— स | 
रि भाग 
म० ३ । विशेषेण दाहशील्या । शुष्कास्या । शुष्कमुखयुक्ता । अपि ४ दी | 
उपेत्य । सप । गच्च । मृटुः | प्रथिम्रदिशनस्जां० (उ*९२) श” ३२ 
संप्रसारणं च । कोमलस्वभावा ; निमन्यु; । यजिमनिशुन्धि 3 | 
मन ज्ञाने-युच्‌ । निरभिमाना । क्ेबली । अ० ३॥ १६। रा ॥ 0 
( पा० ४। १। ३० ) इति डीप्‌ । सेवनीया वा । प्रियवादिन अज 
अनुव्रता | अनुकुलाचरणपरा ॥ जे 


| 
४ 
| 


ti. 


Fr है 
L's 
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७ [९६] य काम्‌ (५७) 
| EE गा 
मि त्वाजन्या परि सातुरथो पिलु ; | 


या मस क्रतावसो मस चित्तमुपायसि ॥ ५ ॥ 


र | a च) el 
॥ | अजामि । त्या । आढअजंन्या । परि । मातुः । अथो इति । 
; नं । | त्त 

ह! यथां | ममं । क्रों । असं; | मम॑ । चित्तम्‌ | उपऽआरय॑ति ॥५॥ 


` पाथः | हें विद्या ! ] (त्वा) तुझ को (आजच्या) पुरे उपाय से 
[बनी ] (मातुः) माता से ( अथो ) ओर ( पितुः ) पिता से (परि ) सब 
बो((भा) यथानियम ( अजामि ) प्राप्त करता हूँ, (यथा ) जिससे ( मम) 
भे (ऋतो । कमें वा बुद्धि में (असः) तू रहे, (मम चित्तम्‌) मेरे चित्त में 
|गरापत्ति तु पहुंचती है ॥ ५ ॥ 


` भृषाथ;-सब स्त्री पुरुष माता-पिता आदि से विद्या पाकर परीक्षा 
र साक्षात्‌ करके हृदय में दृढ़ करें ॥ ५ ॥ 

मन्न का उत्तराधे कुछ भेद से अथव १ । ३४ । २ में आया है ॥ 

३ 

गले मित्रावरुणौ हृदश्चित्तान्यस्यतम्‌ । 


मकु कृत्वा मभेव क्कणुतं वशें॥ ६ ॥ 


| 
| 
| 
। 


अ... ळकर नमन 


| ब च र 
| | प | मित्रावरुणी | हृदः । चित्तानि । अस्यतम्‌ । 
| ` 222: न क nner 


| भर त्‌ । अजामि | अज 

पे | | भा+-अज गतो-ल्युठ, डीप्‌ । समन्ताद्‌ गत्या । ूर्णोपायेत । परि | 
| एः | जनन्याः सकाशात्‌। अथो | अपि च । पितः | पालकाव | 
भ पथा| येन प्रकारेण । अन्यद्‌ व्याख्यातमू--अ० १। ३४।२॥ 

"| नस्या विद्यायाः प्राप्ये । मित्रावरुणौ | अ० १।२०।२। हे प्राणा- 
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अथ । एनाम्‌ । अक्रतुम्‌ | कृत्वा । मम । एव । कृणतम | वि 

भाषाथः = (मित्रावरुणौ) हे प्राण और अपान ( अस्यै ) स [ति | 
के लिये [ मेरे ] ( हृदः) हृदय के ( चित्तानि) विचारों को (विव 
फैलाओ । (अथ) और ( एनाम्‌ ) इसको ( अक्रतुम्‌ ) अहिंसिका [हि 
कारिणी ] ( कृत्वा ) करके (मस एव ) मेरे ही ( वशे ) वश में (शग) |. 
करो ॥ ६॥ 


वार्थ;-सब ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी प्राण और अपान ग | 
इन्द्रियों को जीतकर अपने विचारों को बढ़ाकर महाहितकारिणी विदाने 


उपयोगी बनाव ॥ ६॥। 


॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


| 
॥ अथ घष्ठाऽनुबाकः ॥ 
सूक्तम्‌ २६ ॥ 
१--६ || मन्त्रोक्ता देवता! | जगती त्रिष्टुब वा छन्दः ॥ 
युद्धगीति:--मारूगीत ॥ 


ये ३_ स्यां स्थ प्राच्याँ दिशि हेतयो नाम रासे | 
अग्निरिषवः । तेनो मृडत ते नोःधिंबूत ते | 


पानी । हृद्‌ | मम हृदयस्य । चित्तानि । ज्ञानानि । विचारा वि 
. असु क्षेपणे । विस्तारयतम्‌ । अथ | अनन्तरम्‌ । एनाम्‌ | ह. 
कुन; कतुः (३० १। ७६) इति कज हिसायाम्‌-कणुः । 2 


हक | 
ह क प्रदाम्‌। कृत्वा । विधाय । कृणुतम्‌ । कुरुतम्‌ । वशे | आयतः 


हा 


तं 


कल 
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“Sh i २. ९६[९७] पतव काप्य (५७९) 


ग अ 


भयो वः स्वाहा ॥ १ ॥ 


| Ne = | || 
४ सयाम । स्थ । प्राच्यांमू । दिशि । हु तय; | नाम | देवाः । तेषांम । 
४ बिः | इषवः । ते । नः । मुडत । ते । नः । अधि | जूत । तेभ्यः । 


1 की | तेभ्यः | वः । स्वाहा ॥ १ ॥ 


` मगाथो-(ये) जो तुम (अस्याम्‌) इस (प्राच्यामु ) प्व वा सन्मुख 
(ह) दिशा में ( हेतयः ) वच्ध रूप ( नाम ) नाम ( देवाः ) विजय चाहने 
बहेवीर (स्य ) हो, (तेषाम्‌ वः) उन तुम्हारी (अग्निः) अग्नि [ अग्नि 
[व्वा] (इषवः) तीर हैं ते ) वे तुम (नः) हमें मृडत ) सुखी करो, (ते) 
गैप्(न:) हमारे लिये (अधि) अधिकार पूर्वक (ब्रूत बोलो, (तेभ्यः 
क) तुम्हारे लिये ( नम: ) सत्कार वा अन्न होवे, (तेभ्यः व: ) उन तुम्हारे 
हे (स्वाहा ) सून्दर वाणी | प्रशंसा ] होवे ॥ १ ॥ 

| भावार्था-सेनानी अपनी सेना का व्यूह करके आग्नेय अस्त्र वाले शूर 


nnn 


नच 
कं 
५ 
७ 
व 


ये | ये यूयं श्राः । अस्याम्‌ | निदिष्टायाम्‌ । स्थ॒ | भवथ। प्राच्याम्‌ | 
तिदस ° (पा०३।२। ५९ ) इति प्र+अञ्चु गतिपूजनयोः किन्‌ । 
भित हळ उप० ( पा० ६ । ४। २४) इति नलोपः। उगितश्च ( पा० ४। 
॥ १) अत्र व।त्तिकम्‌ | अश्चतेश्चापसंख्यानम्‌ | इ्ति ङीप्‌ । अच्‌! (पा? ६।४। 
| 1५ ) इति अकारलोपे । चो (पा०६।३।१३८) इति पूर्वपदस्य दीघं: । स्वस्थाः 
ह स्याम्‌ | स्वामिमुखी भूताय।म्‌ । दिशि | दिशायाम्‌ । हेतयः | अ०१। १३।३। 
| पान 'सतारः। नाम | प्रसिद्धाः! देवाः | विजिगीषवः । तेषाम्‌ । पर्वंदिक्‌- 
| पपु ब्‌; | युष्माकम्‌ । अग्निः | पावकः । इषवः | अ० ११३ ।४। बाणाः । 
EE | पै ₹०प। न; | अस्मान्‌ ।सृडत | सुखयत ।न | अस्मदयम्‌ । अधि | . 
भेर्‌ । ऐश्वयेण । त | वदत । विज्ञापयत । तेस्य; | तथाविधेभ्यः । वः | 
१६. "मः | सत्कार: । अन्नम्‌-निघ० २ । ७ | साहा | अ० २।१६।'।. 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 


१५ 


"मनिष टु 
- १। ११ । सुवाणी । प्रशंसा ॥ 


र 
RS \ 
> 
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( ५८०) अथववेदभाष्ये ए. २ 

नल हा | | 
वीरों को पूर्वे दिशा में वा अपने सन्मुख स्थान में रक्खें, वे छोग बध. 

कर अपने राजा की दुहाई वा जयघोषणा फेरे, और राजा सत्कार पक झी | 

अधिकार देकर उनका उत्साह बढ़ावे ।। १॥ ५111 

नुः { दि । | 

ये ३' स्वां स्थ दक्षिणायां दिश्य[विष्यवो नाम देसे | 
काम इंषंवः। ते नों खूडत ते नोऽधिं ब्रत तेभो।| 
नमस्तेभ्यो वः स्वाह ॥ २ ॥ | 
ये | अस्याम्‌ । स्थ । दक्षिणायाम्‌ | दिशि । अविष्यवः | नाम। झा 
तेषाम्‌ । बः । कार्म | इष॑वः । ते । नः । मुडत । ते । न अवि | 
तेम्य; । बः | नम! | तेभ्यः । वः | स्वाहा ॥ २॥ | 


' 
मापार्थ--(गे) जो तुम (अस्याम्‌ ) इस ( दक्षिणायाम्‌) र| 
दाहिनी ( दिशि ) दिशा में ( अविष्यवः) रक्षा की इच्छा वाले ( नाम) | 
(देवाः) विजय चाहने वाले वीर (स्थ ) हो, ( तेषाप वः ) उत तुम्ही है | 
मनोरथ ( इषवः ) तीर हैं, ते ) वे तुम (नः) हमें -. - | म० १ 1 | 
1. 
भावाथः--दक्षिण दिशा वा दाहिनी ओर वाले रक्षक विजयी § 
मनोरथ से शत्रुओं को जीतकर .....[ म० १ ] ॥ २॥ 


७ 
SSS SSSR क HF 
~ ~~ 


| F क्षति | 
२--दक्षिणायाम्‌ | स्याडभात्रश्छान्दसः । दक्षिणस्याम्‌ | ९ व ह | 
८) ति 


ब“ | 
छै जग; | मी 
म० १ ॥ : 
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| | , २६ [९७ ] तृतीयं काण्डम्‌ ( ५८१ ) 
कि 

19 स्या स्थ प्रतीच्यां दिशि वैराजा नाम देवास्तेषाँ व आप 
कक । ते नो मृडत ते नो$धि व्रत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो 
4 साहा ॥ ३ ॥ 


अडा 


| 


| ॥ वे क 
| अस्याम्‌ । स्थ | प्रतीच्यांस्‌ | दिशि | वराजा! | नाम | देवाः । 
र भ | ५ व 0 

कौर बः | आपः । इषः | ते । न; | मुहत्‌ | ते | न; । अधि | भूत्‌ | 


हेय | व! । नम; | तेभ्य । वः | स्वाहा ॥ ३ ॥ 

| भपाथा-(ये ) जो तुम ( अस्याम्‌ ) इस ( प्रतीच्याम्‌ ) पश्चिम वा 
वाही ( दिशि ) दिशा में ( वेराजाः ) विविध ऐश्वर्य वाले क्षत्रिय ( नाम ) 
| ग्र (देवाः) विजय चाहने वाले वीर (स्थ) हो, (तेषाम्‌ वः) उन तुम्हारा 
(बाः) जल [जल विद्या ] ( इषवः ) तीर हैं, (ते) वे तुम (नः) हमें 
~ म १ ]॥ ३॥ 


माराथः--पञ्चिम वा पीछे वाली दिशा के क्षत्रिय लोग वारुणेय वा जलास्त्रों 
पे तत्रभों को जीतकर ...... [ म० १ ]॥ ३॥ 


1 २ स्या स्थोदींच्यां दिशि प्रविध्यन्तो नाम देवास्तेषां वो 
त इषवः । ते नो सडत ते नोउधि बरूत तेभ्यो 


f | भयास | प्राच्याम्‌, म० १ । इत्यत्रोक्तप्रकारेण रूपसिद्धिः । पश्चि- 
kt र गै स्थितायाम्‌ । आप; । जलानि । बैराजाः | राजति, ऐश्वर्य- 
३) 2. ।२१॥ वि--राज दीप्तौ-भावे किप्‌ । तस्येदम्‌ (पा ४। ३। 
शत. र! विराट्‌, विविधं राज्यं येषां ते वेराजाः । क्षत्रियाः । विविध 
भन्यदृ गत म० १॥ 
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( ५८२) अथववेद भाष्ये 


चचा 1 1 


` वो नमस्तेथ्यो बः स्वाहां ॥ ४ ॥ 


र्ग > 


| 


~ 


ये | अस्याम्‌ । स्थ। उदीच्याम्‌ । दिशि । प्रऽविध्यन्तः | नाप क | 


तेषाम्‌ | बः | वात! | ईषः | ते । नः | मुडत्‌ । ते | न! | अषि | 


| 
भाषाथः--( ये ) जो तुम ( अस्यास्‌ ) इस ( उदीच्याम्‌ ) उत्तर । 
ओर वाली (दिशि) दिशा में ( प्रविध्यन्तः ) वेधने वाळे (नाम) गा 


(देवाः) विजय चाहने वाले वीर ( स्थ ) हो, ( तेषाम्‌ वः) उन तुम्हारा (वा) | | 
पवन (इषवः ) तीर हैं, (ते वे तुम (नः) हमें......[ म° १]॥४॥ | 


| 
| 


भावार्थः---उत्तर वा बायीं ओर वाली दिशा में बरछी, भाले, गोही | 
से छेदने वाले वायु विद्या में कुशल योद्धा, वायव्य अस्त्र शस्त्र, विमानों 
बेरियों को जीत कर... . [ म० १ ] ॥ ४॥ | 


ये ३. स्यां स्थ प्रगायाँ दिशि निलिम्पा नाम देवास | 
ओषधीरिषवः। ते नो सडत ते मोऽधि ब्रूत तेभ 


नमस्तेभ्यों वः स्वाह ॥ ५ ॥ | 
थर || । 
य | अस्याम्‌ | स्थ | ध्रुवा यां | दिशि । हि | 


— oe NNN Se 


४-- उदीच्याम्‌ | उत्पूर्वाद्‌ अञ्चतेः पूर्ववत्‌ क्विनादिम" १ ड 
(पा० ६। ४ । १३: ) इति धात्वकारस्य ईकारः। उत्तरस्याप | झै | 
मानायाम्‌। वात; | पवनः। वायुविद्या । प्रत्रिष्यन्त हः पु 
प्रकषण वेघनं कु्॑न्त: । अन्यद्गतम्‌-म० १ ॥। । वि 


5 घुवायाम्‌ | अ २।२६।४। स्थिरायाम्‌ । निश्चितायाई 
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- 0000? । ताका न ० -- 


la 
वा | तेषांम्‌ । वः । ओषधीः । इषवः । ते । नः | महत । ते । 


| बि त्त. । तस्यः | वः । नम; । तेभ्यः । बः | खाहा ॥ ५ ॥ 


9) 


परी ये ) जो तुम ( अस्याम्‌ ) इस ( धुवा ) स्थिर वा निश्चित 
| ) दिशा में ( निलिम्पाः ) लेप करने वाले वेद्य ( नाम ) नाम (देवा: ) 
नय चाहने वाले वीर ( स्थ ) हो, ( तेषाम्‌ वः ) उन तुम्हारी ( ओषधीः ) 
ब्र सोमलतादि ओषधियां (इषवः) तीर हैँ, (ते) वे तुम (नः) 
हों ...[ म० १ ]॥ ५ ॥ 


| वाधः -रेप. पट्टी आदि करने वाले सहेद्य दृढ़ निश्चित स्थान में औषधालय 


ढा कर सैनिकों को स्वस्थ रखकर शत्रुओं को जीत कर.. ... [म० १|॥ १ ॥ १ 


ये १' स्यां स्थोर्ध्वाथां दिश्यवस्वन्तो नाम देवास्तेषां वो 
ङरुसतिरिषंबः । ते नों खृडत ते नोऽधिं जूत. तेभ्यो वो 
| सभ्यो व॒ः स्वाहां ॥ ६ ॥ 


है । | > ख 
| भ वक्तव्यम्‌ (वा०पाः ३।१।१३८` इति नि लिप उपदे व 

| i । नितरां लेपनकर्तार: सदैद्या: । ओषधी! | अ? १। २” ३। ओषधयः | 
` ` पेमिछताद्याः | अन्यद्‌ गतम्‌ म० १ ॥ 


 ऐण्डर्जायाम । उत्‌ उपरि ध्वन्यते । ध्वन शब्दे ड। आादेखूरादिशः । 
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५: 
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( ५८४ ) अथववेद भाष्ये वन्य र | 
ताका? न??? २ ९६) | 
वाली ( दिशि) दिशा में (अवस्वन्त:) रक्षा के अधिकारी ( नाम के अधिकारी उ जी 
विजय चाहने वाले वीर (स्थ ) हो, ( तेषाम्‌ व: ) उन हज त | 
बड़ों का स्वामी, मुख्य सेनापति ( इषव: ) तीर हैं, (ते) बे लि 
( मृडत ) सुखी करो, (ते ) वे तुम (नः ) हमारे लिए ( अधि ) छ | 
पूवंक ( ब्रूत ) बोलो, ( तेभ्यः वः ) उन तुम्हारे लिये (नमः ) सक्र है | 
होवे, (तेभ्यः वः) उन तुम्हारे लिये (स्वाहा) सुन्दर वाणी [प्रशंसा] होवे । ॥। | 
भावाथः--बड़े साहसी रक्षाधिकारी, युद्ध विद्या में कुशल योधा गोज | 
स्थान पर रहकर मुख्य सेनापति को सहायता से बैरियों को जीत कर अपने खा | 
की दुहाई वा जय घोषणा फेरे. और राजा सत्कार पूर्वक ऊँचे २ अधिकार के | 
उनका उत्साह बढ़ावे ॥ ६॥ | 


4 / 
‘| 
| ४ 
॥ 8 
Fy 
| 


[ | सूक्तम्‌ २७ ॥ | 
१--६॥ मन्त्रोक्ता देवताः । प्रथमा पङ्क्ति; -द्विपदा परिष, र | 
द्विपदा शुरिग्‌ जगती, दृतीया दविपदानुष्टप्‌ ॥ ` | 
सेनाव्यूहोपदेश:-सेना व्यूह का उपदेश ।। | 
प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रंचितादित्या इषवः। म | 
नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो मं ए | 
अस्तु । यो ३_ स्मान दवेष्टि यं व॒यं द्विष्सस्त॑ वो जम्मे दण "| 
रां! दिक्‌ । आग्निक्‍ । अधि्पति। । असितः । | 


p,m 


। 
“५ 
। 
1 
FF 
| 


e fF र्म | 
0२ उरि वततमातायाम्‌। अवस्वस्तः | अव रक्षणगतिसहादिई | 
च । अवनवन्त: | रक्षाधिकारिण: | बृहस्पति; | ३" १०७ ड 
योद्धणां पति: । भुख्यसेनापति: | अन्यद्‌ गतम्‌-म° १ ॥ 


१ ---प्राची | भाच्याम्‌ । म० १ सु० २६ । इत्यत्रोक्तप्रका 


क्र 
॥ ७ 


रेण हप 
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तृतीय काण्डम्‌ . (५८५ ) 


आ जाना 01 आ. ` 
| रिया! | इषवः | तेभ्य॑ः | नश! । अधिपतिऽभ्यः | नमः | रिदा | 
| यः | नर्म! । एम्यः । अस्त | अस्मान्‌ | यः | दष्टि | यम्‌ | 
ह हमः | तम्‌ । बः । जम्मै । दुध्मः ॥ १ ॥ 


आप प्राची = प्राच्याः ) पूर्व वा सन्मुख वाली ( दिक्‌ = दिशः ) 
| नाका (अग्निः ) अग्नि [ अग्नि विद्या में निपुण सेनापति ] ( अधिपतिः ) 
| अवता हो, (असितः ) कृष्ण सर्पं [ के समान सेना व्यूह ] ( रक्षिता ) 
कहो, (आदित्याः ) सूर्यं से संबन्ध वाले ( इषवः ) बाण हों । ( तेभ्यः ) 
छन (अधिपतिभ्य: ) अधिष्ठाताओं और (रक्षितृभ्यः) रक्षकों के ल्यि (नमो नमः) 
कत वहुत सत्कार वा अन्न और ( एभ्यः ) इन इुभ्यः ) बाणों [ बाण वालों ] 
 कैलिये (नमोनमः ) बहुत २ सत्कार वा अन्न (अस्तु ` होवे। (यः) जो [बरी] 
[बानू । हमसे ( द्वेष्टि ) बैर करता है, [ अथवा ](यम्‌ ) जिस [बेरी | से 
(ब्यम हम (द्विष्म: ) बर करते हैं, [हे शुरो] (तम्‌) उसको (वः) तुम्हारे 
| (जमे) जबड़े में ( दध्म: ) हम धरते हैं॥ १॥ 


TC 


1 णा पुढुकू० (पा० ७। १। ३६) इति विभक्तिलोपः । प्राच्याः । वाया अभि- 
| पहीमतायाः । दिक । विभक्तिलोपः : दिशः। अग्नि; । अग्निविद्याया कुशल; 
| अषः। अधिपतिः | अधिष्ठाता । स्वामी । असित! | अ० १२३1३ | Fo 
| शैवं: सपं:_इति सायणः । कृष्णसर्पवत सेनाव्यूहः । रक्षिता । हर 
E ते 
दित्याः | अ० १। €।९। दित्यदित्यादित्य ० (पा० ४। १। ८५ ) ड्‌ 


| वरितिशब्दात्‌ प्यप्रत्ययः । आदित्यस्य सूर्यस्य सम्बन्धितः | सुर्थविद्युदग्निप्रयोगेण 
| सिदा; | इषुरिषतेगेति- 


| इषवः | अ० १। १३। ४ । आयुधानि-इति साग: । य 
| गो वघकमंणो वा _निरु० ३ । १८ । बाणा: । अस्त्रशस्त्राणि । इपुधा र. 


हा तेभ्यः भ येन सत्कारोऽ्नं वा । नमः = 
१४११ | दरस्थभ्यः । नप! नम! | अतिशयेन सह ह 
नमः नम । दुष्ट । सदः वषट । 


 निध० बक्स 

भते । २।७। एभ्य; | समीपस्थेभ्यः । य! बा न 
प्र | $ | बाधामहे । वः | युष्माकप्‌ । शराणाम्‌। ज 

रो [Jaw] | दध्मः | घारयामः । अन्यत्‌ सुगमय ॥ 


जी डु 
Be =| 
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( ४८६ ) अथस्वेदभ 


६० ९७ [ ५ | 
भावाथ!--( आदित्याः इषवः ) बाण अर्थात्‌ सब अस्त्र | 
वा अग्नि के प्रयोग चलने वाले हों । शत्रु दो प्रकार के होते है, एक ३ | 
टता से धर्मात्माओं को बुरा जानते हैं, दुसरे वे जिनको धमा त हैँ 
दष्टा के कारण बुरा समझते हैं। उक्त दिशा में (अग्नि ) पद वाहा । 


(असित ) नाम काले साँप के समान सेना व्यूह से ऐसे दुष्टो को जीतकर शशि | 
सहित यशस्वी होकर धर्मात्माओं की रक्षा करे ॥ १ ॥ | 


दक्षिणा दिगिन्द्रोऽघिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पिता एफ 


तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितूभ्यो नम इषुभ्यो स 
एभ्यो अस्तु । यो ३. स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विम गे 


जम्भे दध्मः ॥ २ ॥ | 


| 


\ 


| 
॥ ॥ 
| 
| 
| 


दक्षिणा | दिक्‌ । इन्द्र | अधिऽ्पतिः । तिरंश्िऽराजिः । रक्षिता | पि | 
इषवः | तेभ्यः । नम! । अधिपतिऽभ्यः | नसः | क्चितऽमय | i | 
इषुऽभ्यः | नमः | एभ्य; | अस्त | यः | अस्मान्‌ | ष्टि | यम | । 
विः । तम्‌ । बः । जम्मै | दृध्प् ॥ २ ॥ | 


भाषार्थः--( दक्षिणा--०--णाया: ) दक्षिण वा दाहिनी 


ओर गै | 


SRR. 


=a! 
SE nd 


२-दक्षिणा । दक्षिणायाः । दिक दिशः। दिशायां: 
तिर हि च | नर 2८2200 | 
श्रिराजि | क स्िगद कू ० ( १।०३।२। ५९ ) इति ति 1 
नप नाकित। अनिदितां हळ उप० (पा० ६४२४) इति तै 
तश्च (पा०४।१।६ ) अत्र वात्तिकम्‌ अश्तेश्ोपसंख्यान शा 


=-= 
| उभयत विभ | 


रु 
छान्दसो ह्वस्वः oud 
ति हे । बसिबपियजिरानि० ( उ० ४। १९५) वि 
२९५ । तिरश्च्य, तिर : SO 

र । तिरश्च्य; तियंग्‌ अवस्थिता राजयः, आवलय:, यस्य RE 
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॥ 
RN, ~ 


त 
०१५ 
000 
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७९७९८] वृतीय काण्डम्‌ (५८७) 


कि 


| द) दा का (इः) बहे ऐखवे वा ऐश्वर्यं वाला इन्द्र [ अधिकारी सेना- 
| की ] ( अधिपतिः ) अधिष्ठाता हो, ( तिरश्चिराजिः ) तिरछी धारी वाले सांप 
| पापणु पक्षी आदि की पंक्ति | के समान सेना व्यूह | ( रक्षिता ) रक्षक हो, 
| तद) रक्षा करने हारे ( इषवः ) वाण होवें । ( तेभ्यः ) उन (अधिपतिभ्यः) 
| ब््ाताओं और... ..... | म० १] ॥ २॥ 


a 


| प्रवाथो--उफ़त दिशा में | इन्द्र पदधारी सेनापति | ( तिरश्चिराजिः ) नाम 
| ाथूह करके शत्रुओं को जीतकर...... [ म°१]॥२॥ 


तीची दिग्‌ वरुणोऽधिंपति पृदाकू रक्षितान्नमिषवः । तेभ्यो 
| ममोःधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो 
बसु । यो ३. स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे 
| ः॥ ३ ॥ | 


पो | दिक | वरुणः | अधिड्पतिः | परदांकु; । रक्षिता | अन्नम्‌ । इषवः । 
पे | नमः | अधिपतिड्स्यः । नम; | रक्षिवृञ्भ्य । नम! । इघु$म्य! । 
| एभ्यः | अस्तु | यः । अस्मान्‌ | द्वेष्टिं । यम्‌ | वयम्‌ । द्विष्मः । 
| । ॐ | जम्मै | दृध्म्‌ः ॥ ३ ॥ 

| 

| १ । तथाविधसर्प॑वत्‌ सेनाव्यूह: । यद्वा तिरश्रीनां तिर्यगजातीनां 
त बीना पढ्क्तिवत्‌ पङ्क्तियंस्य तथाविधः सेनाव्यूहः । पितर! | अ० १ । 
अका; । इषव इत्यस्य विशेषणम्‌ । अन्यद्‌ गत्‌ ॥ | 

. “>पतीची। प्रतीच्याः पश्चिमायाः पश्चादभागस्थाया वा । दिक | 
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( ५८८) अथववेद भाष्ये (१८0) माय ह ९७ [९ | 
ाषार्थः--( प्रतीची =०-च्याः) पश्चिम वा पीछे की ( क्रि | 
दिशा का ( वरुणः ) शत्रुओं का रोकने वाला, वरुण [ पद गा | 
( अधिपतिः ) अधिष्ठाता हो, ( पृदाकुः ) अजगर, बिच्छू बाघ, he | 
हाथी [के समान सेनाव्यूह ] ( रक्षिता) रक्षक हो, और ( अन्नम्‌ ॥ 
बाण होवें । (तेभ्यः अधिपतिभ्य:) उन अघिष्ठाताओ और... .. [म० | | | 


| 
॥ 
f 


भावार्थः उक्त दिशा में ( वरुण ) नाम अधिकारी सेनापति (परम; ) | 
नाम सेनाव्यूह बना कर, ओर अन्न आदि सामग्री एकत्र रखकर तोक | 


| 
| | 


जीत कर ...[ म० १ ]॥ ३ ॥ | 


| 
उदीची दिक्‌ सोमोऽधिंपतिः स्व॒जो रक्षिता शतिर 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नसे रक्षितृभ्यो नम पुभ्यो र्म 


एभ्यो अस्तु । यो ३' स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्रिपलंग | 
| 
जम्मै दध्मः ॥ ४ ॥ | 


उदीची | दिकू। सोमः | अधि'ऽपरतिः | स्वजः । रक्षिता | i] | 
सः | तस्यः | नमरः | अरधिपतिड्स्पः । नमेः । रकि । ॥ | 
इषुऽभ्यः | नर्म! | एभ्यः | अस्त | यः | अस्मान्‌ | देष्टि | य र्क | 
वषम | तम्‌ । वः | जम्भे | दध्मः ॥ ४ ॥ | 


1 । 

, पदी | 

दिशः । वरुण! | वारयति शत्रनिति । शत्रुनिवारकः सेनापतिः | ye 

१॥ २७।१। अजगरः । बृश्चिक: । व्याघ्रः । चित्रकः । गर्जः । हे 
रै न्यरद गत 

अन्नम्‌ | अद भक्षणे-क्त: । सेनारक्षासाधनं भोजनम्‌ । अयर । (9 


४--उदीची | उदीच्याम्‌-सु० २६ मऽ ४। तदुवद्‌ पसिः प >: 
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ही कायम 
| | $_(उदीची =°-च्याः ) उत्तर वा बाई ओर वाळी (दिक्‌= दिशः) 
का (सोमः ) प्रेरक वा उत्तेजक [सोम पद वाला सेनापति ] (अधिपतिः) 
| ता हो, (स्वजः ) आप उत्पन्न होने वाले वा बहुत दौड़ने वाले साँप 
[कमान सेना व्यूह ] ( रक्षिता) Re होवे, और (अशनि: ) बिजुली 
| हः ) बाण होवें। ( तेभ्यः अधिपतिभ्यः ) उन अधिष्ठाताओं और...... 
[म १ ] ॥४॥ 9 

| गवा्थ/-इस दिशा में (सोम ) नाम अधिकारी सेनापति ( स्वज ) नाम 
हुना यूह रच कर बिजुली के अस्त्र शस्त्रों से शत्रओं को जीतकर...... . 
[ए॥]॥४॥ 


५ 


| 
| ७ र: 
| गो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम 


हि, 
ह. 


[यो अस्तु । यो ३' स्मान्‌ द्वेष्टि यं अयं द्विष्मस्तं वो | 


f 
॥ 


बा दिग्‌ विष्णरधिंपतिः करमाषग्रोवो रक्षिता वीरुध इष॑वः । 


७ 


|» दिक्‌ । विष्णुः । अधिंऽपतिः | कस्मार्षऽग्रीवः | 
शि | बोर | इत्र | तेभ्यः । नमा. । अभिंपतिऽभ्यः । 
4 ५ । रक्षितूञ्म्या! । नसम; | इष्‌ऽभ्यः | नम; । 
| | अस्तु | यः | अस्मात्‌ | देष्टि | यम्‌। वयम | 
~ 

| ता । हर 
1 त ।, वामभागवर्ततमानायाः । सोम! | अ० ३। १६। १। 8 प्ेरणे- 
को गतिज ' नरकः, उत्तेजक: । सेनापतिः । स्वजः | स्व+जः। यद्वा । छुन 
। पेग; | नन्‌ । स्वयमेवोत्पन्नः स्वजनशीलो वा सर्प: स्वजः-इति 
|| | धेसपवत्‌ सेनाव्यूह : | अशनिः | अत्तिसुध्धम्यम्यश्रय ० ( उ० 
॥ “ शेति भश भोजने; अशूङ्‌ व्याप्तौ वा-अनिः । विदयुदविद्या । अन्य 


< 
र 


» पक =~ 
~ 


छो 
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- जस्मे दष्मः॥ ६॥ त 


Re: | 
१4 १० ण 
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२ hh भं 4 . 
५९० ) अथववेद भाष्ये 0 
4 [|| 
द्विष्मः | तम्‌ । व! । जम्भे । दुष्म। ॥ ५॥ ह 


एभ्यो अस्तु । यो ३ स्मान्‌ द्रष्टरि यं वयं दितं] 


माषाथ--( धा याः) स्थिर (दिन्‌ = दिः) हिन १) 
कामों में व्यापक [ सद्वेद्य ] (अधिपतिः) अधिष्ठाता होवे, ( ना | 
चितकबरे वा काले गले वाले सांप [ के समान सेना व्यूह ] (रक्षिता 1. 
होवे, और ( वीरुधः) जड़ी बूटी औषधें ( इषवः ) बाण होवें। ( तेभ्यः, | 
पतिभ्यः ) उन अधिष्ठाताओं और...... म० १ ] ॥ ५॥ १ | 

भावाथ;--सदैद्य दृढ़ वा निश्चित स्थान में औषधालय से सैनिकों गोल | 
रक्खे और उसके साथ सेना 'कल्माषग्रीवा' नाम व्यूह बनाकर रहै, ओर झर | 
मिलकर शत्रुओं को जीतकर .....[ म० १ ]॥। ५॥ | 


हि 
0 


ऊर्ध्वा दिग्‌ बहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो र्ता वर्षभ | 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो म 


i 


| 


१, ट्र १ | | | 
उर्ध्वा । दिक्‌। बृहस्पतिः । अधिंऽपतिः । स्तरः | छ. | 
षम । इः । तेभ्य॑ः । नमः । अधिपतिम | 
रक्षिवृञ्भ्य; | नम; | इपुन्म्यः । नम | ७८. ४ कु 

५--धुवा | अ० २ । २६। ४ धुवायाः । स्थिरायाः ' छ || | 
बिष्णु। | अ० ३।२०।४ | वेवेष्टि कार्याणि स विष्णुः सद्ैद्य: । कट i] 


: सप ने वॉ i A 
एतदाह्य; सपइति सायणः, चित्रग्रीवा युक्तः कृष्णग्री वायु कर, 
“बह: । वीरुधः | अ० १ । ३२ । १ । विरोहणशीला 
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| २७ [ ९८ ] तृतीयं काण्डम्‌ ( १९१ ) 


असात्‌ | द्वेष्टि । यम । वयम्‌ । द्विषफ। तम्‌ । वा! | 


1 र्धः ऊर्ष्वा-ऊर्ध्वाया: ) ऊपर वाली ( दिक्‌ =दिशः) दिशा का 
। इतिः) बड़े २ शूरों का स्वामी, बृहस्पति [ पद वाला सेनापति ] 
[अधिपति: ) अधिष्ठाता हो, ( श्वित्रः) श्वेत वर्ण वाले सांप [ के समान सेना 
रह | (रक्षिता) रक्षक होवे, (वर्षम्‌) वर्षा [वृष्टि विद्या ] (इषवः) बाण होवे । 
क्यः अधिपतिभ्यः रक्षितृभ्यः ) उन अधिष्ठाताओं और रक्षकों के लिये ( नमो : 
| मः) बहुत २ सत्कार वा अन्न, और ( एभ्यः इषुभ्यः ) इन बाणों [बाण वालों ] 
वो [नमो नम: ) बहुत २ सत्कार वा अन्न (अस्तु) होवे। (यः) जो [ बरी | 
[बसु द्वेष्टि) हमसे बैर करता है, [ अथवा ] ( यम्‌ ) जिससे ( वयम्‌ 
| हिः) हम बेर करते हैं, [ हे शूरो ! ] ( तम्‌ ) उसको ( वः जम्भे ) तुम्हारे 
| बढ़े में ( दध्मः ) हम धरते हैं ।। ६ ।। : 


| 
| 


| | 


| भागाथ!----( बृहस्पति ) मुख्य सेनापति पर्वत आदि उच्च स्थान में ( श्वित्र) ` 


| पैना व्यूह रचकर ठहरे और वारुणेय अर्थात्‌ जल संबन्धी अस्त्र शस्त्रो से, 
| ाभस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके बैरियो को मिटाकर संसार में संतिकों समेत 
| ति पावे ॥ ६॥ 


| रि * करवा | सू० २६ म० ६ । अर्घ्वायाः । उपरिवितमानाय: । दिक । 
| गाया: । बृहस्पति; | बृहतां शुराणां स्वामी । मुख्यसेनापति: । सित | 
| पितशरिवक्षि८ (उ०२॥ :३) इति श्विता वर्णे रक्‌ | हिनत ता 
सायणः । शवेतसरपंवत्‌ स । वर्षम्‌ । जति) 
४ ९४:। अन्यद्‌ व्याख्यातमु ॥ 


E> 
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( ५६२) तृतीयं काण्डम्‌ इ० २८ | 

MR __ __ = ¬ ^ 
टिप्पणी--यही मन्त्र [अथे का० ३सू० २७ म० १-६] ~! 

सरस्वती कृत पुस्तक पचमहायज्ञविधि:” में “मनसा परिकर 

नाम से ईश्वर परक अर्थ में आये हैं, वह अर्थ इस प्रकार होता है 


- 
महित, | 
॥ | 

९ 35 ८ | | 
भाषाथ।--६ प्राची = प्राच्याः ) पूर्व वा सन्मुख वाली ( दिव्‌ =; | 
दिशा का (अग्निः ) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर (अधिपतिः) =; 


किरणें ( इषवः) बाण [ के समान | हैं । (तेभ्यः) उन( र | 
अधिष्ठाता, (रक्षितृभ्यः) रक्षा करने वाले ईश्वरीय गुणों को (नमो नमः र | 
बार नमस्कार, ओर ( एभ्यः ) इन ( इषुभ्यः) बाणों | पापियों के लिए बागनन | | 
गुणों ] को ( नमो नमः) बारम्ब्रार नमस्कार (अस्तु) होवे । (यः) जो [गग] | 
( अस्मान्‌ ) हमसे ( दवेष्टि) बेर करता है, [अथवा] (यम्‌) जिस [गी] | 
से ( वयम्‌ ) हम ( द्विष्मः) बेर करते हैं, [ हे ईश्वर गुणों ! ] (तम) को | 
(वः ) तुम्हारे ( जम्भे ) मुख वा वश में ( दध्मः) हम धरते हँ ॥(॥ | 


है। ॥ 
| | 
Jy 
| 


परस्पर मित्रवत्‌ रहें । यही भावार्थं अगले मन्त्रों में लगालें ॥ १॥ | 


र [ दि | 
भाषाथ! - (दक्षिणा = दक्षिणस्याः. ) दक्षिण वा दाहिनी ( दिक्‌ धि १ 


दिशा का (इन्द्र: ) पूर्ण ऐश्वर्य वाला परमेश्वर ( अधिपतिः ) रि कै | 
(तिरश्चिराजिः >> जे:) तिरछे चलने वाले कीट, पतङ्ग बिच्छ आदि की ॥ 
से (रक्षिता ) बचाने वाला है, और ( पितरः ) ज्ञानी लोग (ई र” | 
समान | हैँ । ( तेभ्यः ) उन... [ म» १]॥२॥। | 
SS: 1 अमन 


षित्र बी 


१--अग्नि! | ज्ञानस्वरूप! परमेश्वरः । असितः | गस 


बन्धनरहित: ् 
र र । आदित्या; | प्राणाः किरणाश्च ।. तेभ्यः | 
अन्यद्‌ गतं स्पष्ट च ॥ 


पर्व 
रत हुदा | परमैश्वयंयुक्तः परमेश्वर: । तिरङ्चिरानि | 1 
मयेमा । तियेग्गतीनां कीटपतजुबृश्चिकादीनां पड्कतेः सकार ` | 
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| सूक्तम्‌ २८ ॥ 

(-६॥यमिनी देवता | भुरिंगू जगती २, ३ अनुष्ट्प, ४ खराद 
परी | ५ त्रिण्डप । ६ पूर्वाः स्वराइ गायत्री, द्वितीयस्त्रिष्दुप्‌ ॥ 

पुनियमेन सुखं भवति=उत्तम नियम से सुख होता है । 

| केषा सृष्ट्या संबभूव यत्र गा असजन्त भृतङ्गतों 
बैसल्या: । यत्रं विजायते यमिन्यपतुः सा पशुन्‌ क्षि 
| | «पति रिफती रुशती ॥ १ ॥ 
| एऽएक्या । एषा | सृष्ट्या । सम्‌ | बभूव | यत्र | गाः | 
| जन्त | भतञ्कृत! | विश्वष्छपा | यत्र | विञ्जायते | 
! 0७२ [oN 
| गिना । अपऽक्रतुः | सा । पशून्‌ । क्षिणाति । रिफती | 


१ 
| 1 
| 


| हती॥ १॥ | 

| मपार्थः--( एषा ) यह [ साधारणी सृष्टि ] ( एकेकया ) एक एक 
| टया ) सृष्ठि [ सृष्ट्रि के परमाणु ] से (सम्‌ 5संभूय ) मिलकर ( बभूव ) 
| दै, ( यत्र ) जिसमें ( भूतकृत: ) पृथ्वी आदि भूतों से बनाने वाले ( विश्वः 
| भा; ) नाना रूप वाले [ईश्वर गुणों | ने ( गाः ) भूमि, सूर्य आदि लोकों को 
| "य्य त त 


सर्गे-क्तिन्‌ । 


१ एकेकया । भिन्नभिन्नया । व्यरतरूपया । सृष्ट्या | सुज वि i 
था 


| मानया । एषा | समस्तिरूपा सृष्टिः । सम्‌ । संभूय । यत्र | यि 
| हा | गौ; पृथिवी -निघ० १।१। गौरिति पृथिव्या नामधेयं यद्‌ दर शै सद 
| चास्यां भूतानि गच्छन्ति--निरु० २। ५ । गौरित्यादित्यो भवति गमयति 


|] गच्च्यस्तरिक्षे - निरु» २। १४। भूमिपूर्यादीन्‌ लोकान । असूजन्त | 
| भाद्‌ तेजो वायुगगतभूतः 


| विविधं प्रादु- 
नि: । ऋन्नेम्यो 
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( ५९४ ) तृतीयं काण्डम्‌ इ» २८ [५ | 
oo = ) | 
( असृजन्त ) सृजा है । (यत्र ) जहाँ पर ( यमिनी ) उत्तम नियम वाहो [३९ | 
(अपतु: ) ऋतु अर्थात्‌ क्रम वा व्यवस्था से विरुद्ध ( विजायते )हो १ | 
[ वहाँ ] (सा ) वह [ व्यवस्था विरुद्ध बुद्धि ] (रिफती) पीड़ा देती हु 1 | 
(रुशती ) सताती हुई ( पशून्‌ ) व्यक्त वाणी वाले ओर अव्यक्त वाणी के | 
जीवों को ( क्षिणाति ) नष्ट कर देती हे ।। १॥ | 


| 
भावाथ!--ईश्वर ने अपनी सर्वंशक्तिमत्ता से एक एक पराग | 
संयोग से नियमानुसार यह इतनी बड़ी सृष्टि रची है। जो प्राणी झव) 


| 
| 
नियम तोडता है, वह दुःख उठाता है॥ ९॥ | 


| 
| 
ह 


एषा प॒शून्‌ सं क्षिणाति क्रव्याद्‌ भृत्वा व्यदवरी । 
उतेनं। ब्रह्मणे दद्यात्‌ तथां स्योना शिवा स्यात्‌ ॥ २॥ 


| 
| 
| ॥ | 
एषा । पशून्‌ । सम्‌ । क्षिणाति । क्रव्यञ्ञत्‌ | मूला | ¢ | 
अह्री । उत । एनाम्‌ । ब्रह्मणें । दुद्चात्‌ । तर्या | सा 
शिवा | स्यात्‌ ॥ २॥ | 


| 


| 
| 

९ रि | 
भाषाथ!--( एषा ) यह [ व्यवस्था विरुद्ध बुद्धि ] (ऋष्य | 


|| 
1६ 


डीप [पाः ४। १ । ४) इति ङीप्‌ । भूमि निन्दाप्रशंसासु ित्सयोगऽ ॥ | 
संवस्थेडरित बिवक्षायां भवन्ति मतुबादयः [ म. भा. कारिका * ती 


४ जित:ऋतुर्िर | 
मगस्तब्रतयुत्ता सृष्टि: प्रजा बुद्धिर्वा । अपतुः। अपगतो निट 0 ही 


शू पश्व  । 
क्रमो व्यवस्था यस्या: सा तथाभूता । सा | अपर्तृबुडिः । पशुन | | 


व्यक्तवाचशचाव्यक्तवाचञ्च~_ निङ्‌ ११।२९ । मनुष्यगवादीच्‌ जीवा | | ह | 
क्षि हिसायाम्‌ । नाशयति। रिफती | रिफ हिसायाम्‌-शलुः । पीडां कुरै त 


दश हिसायाम-शतू: । दु:खं प्रापयन्ती ॥ ॥ 


——————— ORNS 5) __- 


१4 | र “1 | नः | ; 1 | ( 
२-एपा | अपतृबृद्धि : | पशून्‌ | द्विपदश्चतुष्पद : प्राणि च 
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[88] अथवेदमा्े ( ४६५ ) 
__- हम 7) 


| 
ठ बोर (इरी ) अनेक विधि से भक्षणशीछा ( भूत्वा ) होकर 
| हर) दोपाये और चौपाये जीवों को (संक्षिणाति ) सर्वथा नष्ठ करती है । 
द) इसलिए ( एनाम्‌ ) इस [ अनिष्ट बुद्धि को ] (ब्रह्मणे ) ब्रह्म [ ईश्वर, वेद, 
रहण को ] (दद्यात्‌) वह सोपे, (तथा) तो वह ( स्योना ) सुखदायिनी 
| [गिबा ) कल्याणी ( स्यात्‌ ) हो जावे ॥ २॥ 

` प्रार्थ--कुबुद्धि पापी मनुष्य परमात्मा वा वेद वा उत्तम विद्वानु की शरण 


| - 
| र उत्तम कर्म करने से सुधर जाता है ॥ २॥ 
| 


|| भव पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा । 
|स सवस्म क्षेत्राय शिवा न॑ इहेघिं॥ ३॥ 


| 


का | स | पुरुषेभ्यः । गोभ्यः । अश्वेभ्यः । शिवा | 


| 1 न | | 

का | स । सर्वसमे | क्षेत्राय । शिवा | न! । इह | एधि॥३॥ 
| पृपाथ--( हे यमिनी, उत्तम नियम वाली बुद्धि | ) ( पुरुषेभ्यः ) पुरुषों 
। F (शिवा ) कल्याणी, और ( गोभ्यः ) गौओं को और ( अश्वेभ्यः ) घोड़ों 
| पित) केल्याणी (भव) हो, (इह) यहाँ ( अस्मै सर्व॑स्मै क्षेत्राय ) इस सब 
| 1 (शिवा) कल्याणी और (न:) हमको ( शिवा ) कल्याणी (एधि) हो ॥३॥ 


| 
| 


| 


|, यति । क्रेव्यादू | अ० २ । २५ । ५ । मांसभक्षिका । व्यद्वरी। अन्ये- 
॥ ल (पा० ३ ।२।७५ ) इति वि+अद्‌ भक्षणे-वतिप्‌ । वनो रच्‌ 
| ब र इति डोब्रेफौ । विविधं भक्षणशीला : उतू | एवंविधे । 
| का 3 दम । ब्रह्मणे । ईदवरस्य वेदस्यः ब्राह्मणस्य वा शरणाय। 
LTT १। तथा | तेन प्रकारेण । स्योना | अ० १३३।१ । सुखकरी । 
` '्याणी | स्यात्‌ | भवेत्‌ ॥ ट 


| 1७ काप । अ० २। ८। ५ । शाङिगोष्वमादिकेदारवर्धनाय । एघि । 


|| 


~ 
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भावाथ/- मनुष्य ईश्वर ज्ञान से उत्तम बुद्धि पाकर सब 
पपा 
सुखदायी होता है ॥ ३ ॥ | 


इह पुष्टिरिह रस इह सहश्वसातमा अव । 
पशून्‌ यमिनि पोषय ॥ ४ ॥ 


इह | पुष्टि | दढ । रस; । इह | सहल्लञ्सातसा । भव] 


SUED ज्ञ sm _ 


भाषार्थः--( इह ) यहाँ पर ( पुष्टिः ) पुष्टि, और { इह ) यहां पर है || 

रस होवे। ( यमिनि ) हे उत्तम नियम वाली बुद्धि ! ( इह ) यहाँ परह 
सातमा ) अत्यन्त करके सहस्नों प्रकार से धन देने वाली ( भव)ह,॥ 
(पशु ) व्यक्त और अव्यक्त वाणी वाले जीवों को ( पोषय ) पुष्ट कर॥॥ 


भावा्थः--उत्तम नियम युक्त बुद्धि से मनुष्य अनेक प्रकार की । 
ओर दूध, घी, आदि रस, और बहुत सा धन पाकर सब जीवों की र 
हे॥४॥ 


यत्र सुहा; सक्कतो मद॑न्ति विहाय रोग 7. | 
स्वायांः। तं लोकं यम्निः्य॑भिसंबंभूव सा ती 


a 


SS lS 


अस्तेलोंटि रूपम्‌ । भव । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ ॥ 


हा 

४--पष्टि। | वृद्धि: । समृद्धिः । रस! । क्ष रुग दि दे 
जनसन तिसहख+ 1, पने 1 ॥ 
खनक्रमगमा विट (पा० ३।२।६७) इ गने 0 
नोरनुनातिकस्यात्‌ (पा० ६।४।४१ ) इति आत्त्वम्‌ 1: 
( पा० ५।३।५५ ) इति तमप्‌ । टाप्‌ । अतिशयेन सहल जे 
समधंय । अन्यद्‌ व्याख्यातं म० १॥ 
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) [६ ] ' ` अथववेदमाष्ये C1९) 


$| त्‌ पश्च ॥ ५ ॥ 
उवी | सुकृतः । मदन्ति | बिऽहारयं | रोगम्‌ | तन्बु । स्वायाः 
| क्‌ | यमिनी । अमिष्संबथूव। सा। नः । मा। हिंसीत्‌ । 


हार प्‌ । च ॥ ५ ॥ 


| गाधः यत्र ) जहां पर (सुहादे: ) सुन्दर हृदय वाले ( सुकृत: ) 
रहोग ( स्वायाः तन्वः ) अपने शरीर का ( रोगम्‌ ) रोग ( विहाय ) त्याग 
(मत ) आनन्द भोगते हैँ । ( तम्‌ ) उस ( छोकमु ) लोक [ जनसमूह ] 
॥ि(पमिनी ) उत्तम नियम वाळी [ सुमति ] ( अभिसंबभूव ) साक्षात्‌ आकर 
शिहै (सा) वह [ सुमति ] ( नः ) हमारे ( पुरुषान्‌ ) पुरुषों ( च) और 
र) होरों को (मा हिंसीत्‌ ) न पीड़ा दे ॥ ५॥ 


| गाय--जिस घर में परस्पर हितैषी पुण्यात्मा स्त्री पुरुष नीरोग 
विद्या और धन को भोगते हैं, वह उनकी नियमवती सुमति देवी का 


1. 


ne | 1 ४।१।८ १ ) इति हृदय-अण्‌ । हृदयस्य हृर्लेखयद'्लासेष 
ति ) द i ve ) इति हृदयस्य हृत्‌ । यद्वा । हादम्‌ आुक्ुल्य 
तै हादयति। हादे क्किपि णिलोपे रूपम्‌। शोभनहादें: | सुहृदयः । 
पिक उठत! । सुकमेपापमन्त्रपुण्पेषु कुन; ( पा” ३। २1०९ ) 
cl कप । शोभनकर्माणः । मदन्ति | मदी हर्णे । हृष्यन्ति । विहाय | 
(॥ पि । पृ । त्यक्त्वा । रागम्‌ | व्याधिम्‌ । तत्व | शरीरस्य । स्वायाः | 
१ गा प्‌ | छोक दर्शने 7० 1०० घत्र्‌ ।' जनसमूहम्‌ । यमिनी | 
| ^ मतिः । अभिसंबभूव । भू सत्तायाम्‌ प्राप्ती चण्‌ आभि- 
ती । मा हिंसीत्‌ | मा हिनस्तु । न! | अस्माकर ` पुरुषान्‌ | 
SU पशून्‌ | गवश्वादीन्‌ ॥ | 


9 
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साक्षात्‌ फल है । वहाँ पर सब मनुष्य ओर गौ, घोडे आदि गत | ; 
जीकर आपस में उपकारी होते हैं ॥ ५॥। | 
इस मन्त्र का पूर्वार्ध अ० का० ६ सू० १२० म० ३ में इस प्रकार ह | 


यत्रां सुहादः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं ह|| 

SP hi चे 
खायां; । अआइ्णोणा अञ्गेरहताः स्वर्णे तत्रं पश शो. | 
ढु |® 


च पत्रान्‌ ॥ | 
| 
जहाँ पर सुन्दर हृदय वाले सुकमीं ळोग अपने शरीर का रोग तयावर | 


नन्द भोगते हैं, ( तत्र ) वहाँ पर (स्वगे) स्वर्ग में (अश्लोणाः) बिता || (॥ 
और (अङ्गः अहृताः ) अंगों से बिना टेढे हुये हम ( पितरो ) माता | 
(च) और ( पुत्रान्‌ ) सन्तानों को (पश्येम ) देखते रहें ॥ | 


यत्रा सहादां सुकृतामग्निहोत्रहुतां यत्र लोकः । तं र 
यमिन्यभिसंबभूव सा नो मा हिंसीत्‌ पुरुषान व| ॥ 


॥ । । | 
त्रे । सुव्हादोम्‌ । सुकृताम्‌ । अगर गे 
पके, हद” a भ्रव ॥ 
ठोक, । तमू । ठोक्म । य॒मिनी | अमि । 


न; । मा । हिँसीत्‌.। पुरुषान्‌। प॒शून्‌ । च ॥ ६॥ $ \ 

वाढे 0 | 

भाषाथ!--( यत्र ) जहाँ पर ( सुहार्दाम्‌ ) सुन्दर ह ॥ (| ` 
सुकमियों का और ( यत्र ) जहाँ पर ( अिनहो ई 
—————-— त NS Ms य 


६-सुहार्दाम्‌ | म° ५ । शोभनहृदयाचां शोभ हीन #* 


म० ५। शोभनं कमं कृतवताम्‌ । अग्निहोत्र हुताम्‌ । द्‌ गत! | 
` निवप्‌, तुक्‌ च । अग्नो होमादिकं जुह्वतां कु्वताम्‌ । र 
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[ pL ] नववा | 


गों का (लोक: ) लोक [ जन समूह | है, ( तमु लोकम्‌ ) उस लोक को 
गी) उत्तम नियम वाली [ सुमति | ( अभिसंम्बभूव ) साक्षात्‌ आकर 
है (सा) वह [ सुमति | ( नः पुरुषान्‌ ) हमारे पुरुषों (च) और 
प) होरों को ( मा हिंसीत्‌ ) न पीड़ा दे ॥ ६ ॥ 


| 
|, 
| रराधः--णह सब स्त्री परुष एक मन रह कर पुण्यात्मा पुरुषार्थी 


हर बनिहोत्र करते अर्थात्‌ वेद मन्त्रों से अग्नि में मिष्ट सुगन्ध द्रव्य चढ़ा कर 
बुद्धि करते और अग्निविद्या द्वारा अर्निनौका, अर्नियान, विमान आदि 
| को, वहां ( यमिनी ) नियमवती सुमति के निवास से सब जने आनन्द भोगते 


| 
| 
| 


मे ३॥ ६॥ 
| 
Fi 


| 


सक्तम्‌ २९ ॥ 


(-८॥ १-६ अविदेवता, ७, ८ कामो देवता ॥ १ प्रस्तारपहत्ति! 
।।-६ अनुष्टुप | ३ पङ्क्तिः, ७ साम्नी गायत्री । < पूर्वार्धो 
| धाप उत्तरार्धो द्विपदा त्रिष्डुप्‌ ॥ 


! 
| परमेश्वरभक्त्या सुखं लभते > मनुष्य परमेश्वर की भक्ति से सुख 
हृ ॥ 


राजानो विभज त इष्टापतस्य षोड्श यमस्यामी 


गद: । अविस्तस्मात्‌ प्र मुञ्चति दुत्तः शितिपात्‌ 
॥१॥ 


राजान; | विड्मर्जन्ते । इष्टापूतस्यं । शष्‌ | 
' भगी इति । सुभाऽ्सद;ः । अविः | तस्मांत्‌ । 
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(६००) तृतीय काण्डम्‌ दु, ह. 
NEN p 


` ह 
प्र । मुञ्चति । दत्त; | शितिऽपात्‌ । स्वधा ॥ १॥ | 

भाषाथ!--( यत्‌ ) जिस कारण से ( यमस्य ) नाता क | 
के (अमी सभासदः) यह सभासद्‌ ( राजानः) ऐश्वर्य वाहे ल |; 
( इष्टापूरतस्य ) यज्ञ, वेदाध्ययन, अन्न दानादि पुष्यकमं के [ फु | [पक | ३ 
सोलहवे पदार्थ मोक्ष को | चार वर्ण, चार आश्रम, सुनना, बिचारा घा | 
करना, अप्राप्त की इच्छा, प्राप्त की रक्षा, रक्षित का बढ़ाना, बहे हा गळ | 
मार्ग में व्यय करना, इन पन्द्रह प्रकार के अनुष्ठान से पाये हुए सोलह गो] ) 


“1 
१-यदू । यस्मात्‌ कारणात्‌। राजान! | अ० १।१०।१। द| | 
समर्था: । विभजन्ते | विशेषेण सेवन्ते । इश्ठापूत्स्य | अ० २।१२।४। परे || 


ध्ययनान्नदानादिपुण्यकर्मण: । षोडछसू | षट्‌ च दश च इति पोडश। एज | 


दतृदशधासत्तरपदादेः टत्वं चु ( वा० पा० ६ । ३ । १०६) | 
उत्वष्टुत्वे तत: । त॒स्य पूरणे इट्‌ ( पा० ५। २ । ४८) इत म न 
परी 
१ 


डट्‌। षोडशानां पुरकस्‌ । चत्वारो वर्णाश्चत्वार भाश्रमाः शर |! 
ध्यासनानि त्रीणि कर्माणि, अलब्धस्य लिप्सा, लब्धस्य यत्ने रा | | 
वृद्धिः, वृद्धस्य सन्मार्गे व्ययकरणमेष चतुविधः पुरुषार्थ: । एते. प 
राप्तं षोडशं मोक्षम्‌ यथा दयानन्दभाष्ये, यजुर्वेदे ९ । १४ ' है. | 
यमयतीति यम: । यम परिवेषणे--अच्‌ । नियन्तुः । नियामक | 
परमेश्वरस्य । अमी | परिदृश्यमाना: | सभासद! | सभा + १६४ न च प 
किए । समेया:। अनि; | अ० ३। १७। ३। अव रस्मि पश 
इम्‌ । रक्षक: । गतिवान्‌ । प्रभुः । सूर्यः, सूर्यरूप: परमात्मा । वलि. || 
कारणात । प्र । प्रकषण । मुश्वति | ढु 'खात्‌ मुक्‍त करोति | 1 शी | | 
समपितः । शितिपात्‌ | क्रम्ितिमिशतिस्तम्भांमत इच्च (5, र्या, | 
हिसायाम्‌ सौत्रो धातु:-इन्‌ । स च कित्‌,अत इकारः । पादस्य ज (| ! 
(पा० ५1 ४। १३८ ) इति अकारलोपः । शितिः मु क i | | 
पादो गमनं यस्य स तथाभूतः। प्रकाशान्धकारयोः तम गा, 


| 3 ८ 
र ० गीति वा > | 
अ० २। २६ । ७ । स्वम्‌ अस्माकमात्मानं पुष्णाति धनं द ह 1 
अन्नरूपो भूत्वा ।। 7 


\ 


| 


८९५. - 

न 
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अथववेदभाष्ये (६०१) 


>->>>>>>>>>>>>__7- 
नि 


ह 0 —_ 0... 
ग दौ ) विशेष करके भोगते हैं, ( तस्मात्‌ ) उसी कारण से [ आत्मा को] 


| तः) दिया हुआ, (शितिपात्‌) उजियाले और अन्धेरे में गति वाला, (अवि: ) 


| (सषा) हमारे आत्मा को पुष्ट करने वाला वा घन का देने वाला अमृत 
क) न्न रूप होकर [ पुरुषार्थी को | (प्र ) अच्छे प्रकार से (मुश्चति ) मुक्त 
| हाह॥ १॥ 

| भवाथो-धर्मराज परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले पुरुषार्थी स्त्री पुरुष 
$| | शक्षपुख भोगते रहते हैं, इसी से सब लोग उस अन्तर्यामी को हृदय में रख कर 
¬| (हां से ( स्वधा ) अमृत अर्थात्‌ आत्मबल और धनधान्य पाकर मोक्ष 
0 | दवद भोगे ।। १ ॥ 

| 


ह| न्‌ कामान्‌, पूरयत्याभवंन्‌ प्रभवन्‌ भर्वन्‌ । 
4 
'शकतिप्रो5विद त्त; शितिपाज्नोप दस्यति ॥ २ ॥ 


| i 
ग | „५ | 
| गित | कामांत | प्रय॒ति । आश्मवन्‌ | प्रध्भव॑न्‌ | भवन्‌ | आकूतिउ्पः | 


| 
#| {¦ | दुत्तः | शितिऽपात्‌ । न । उप । दस्यति ॥ २॥ 
i‘ 


i ९ | 
#| , पीपाथ--( भाकृतिप्र: ) संकल्पों का पूरा करने वाला, [आत्माको ] 
| र) दिया हुआ, ( शितिपात्‌) प्रकाश और अप्रकाश में गति वाला (अविः) 


+ 
ह 
र 

+ 


$| मु ( भाभवन्‌ ) व्यापक, ( प्रभवन्‌ ) समर्थ और ( भवतु ) वर्तमान होता 
|; , र्न्‌ कामान्‌ ) सब सुन्दर कामनाओं को ( पुरयति ) पूरा करता है, 
| 5 १ ) नहीं ( उप दस्यति ) घटता है ॥ २॥ 


a 
eee अ 


~ 108 
ति प्या | समस्तान्‌ । कामान्‌ । शुभाभिछाषान्‌ । पूरयां | संपूर्णान्‌ 


| | जमपन्‌ | भू सत्तायां व्याप्त च-शतृ । आ समन्ताद्‌ भवत्‌ व्याप्नुवन्‌ । 
11 समझे: टा 1 
i | पी | 'र्थ: प्रबलः सन्‌ । भवन्‌ | वत्तेमानः सन्‌ । आकूतिप्रः | आकृति ती 


0 क्षये । नोपक्षीयते । अपितु 


५} 
७ । ` 
nd | 

श्‌ > 
| ht | 4१ 


€ ५ ~ ९ | = दु 
| कषे। = त्पपरक: । नोपदस्यति | दसु उप 
| गतस्‌म० १॥ 


५ क, 
35 
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(६०२ ) तृतीयं काण्डंभ्‌ 


स॒नाकमभ्यारोंहति यत्र शुढ्को न क्रियते अ 
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2 २९ [॥॥ ' 
भावाथः--एस सर्वेशक्तिमात्‌ परमात्मा का इतना गजी । 
सब सृष्टि की शुभ कामनाओं को पुरा करते २ भी भरपूर ही बना हाह 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में पाठ हे-- 
ओश्म पूणमदः पूणमिदं पणात्‌ पूणशुद च्यते । 
पूणस्य पूणेमादाय पूणमेवावशिष्यते ॥ बृहदा० ५ | १। १॥ 
ओम्‌ । वह [ ब्रह्म | पूर्ण | भरपुर | है, यह [जगत्‌] पूणं हषे 
उदय होता है, पूर्ण से पूर्ण लेकर पूर्ण ही बच रहता है॥ १। 


यो ददाति शितिपादमविं लोकेन संमितम्‌ । 


| 
| 
| 
| 
| 


बै 


ग 
बलीयसे ॥ ३ ॥ । 


यः । ददाति । शितिऽपाद॑म्‌ | अविम्‌ । लोकेन । सपूर्जतम्‌ |! 
नाकमू । अभिष्ञारोंहति | यत्र॑ । शुल्क! । न | क्रय | आल! 
बलीयसे | ३ ॥ | 
भाषाथ!--( यः) जो कोई ( लोकेन) संसार कर के ( i | 
सम्मान किये गये, ( शितिपादम्‌ ) प्रकाश और अन्धकार में गति वाढे (ब | 
EE... क 


ति। 
३-य; | यः कश्चित्‌ । ददाति । स्वात्मने प्रयच्छति, समर्प | 


पादम्‌ | म० १ । प्रकाशान्धका रगतिवन्तम । अबिम्‌ | "° सा (१ 
सारेण । संमितमू | माङ्‌ माने-क्तः। यतिस्यतिमास्थामि्‌ 
७४४० ) इति इकारः । सम्मानितः । नाक्रम्‌। अ * ' 
वगम्‌ । सुखम्‌ । अभ्यारोहति | अभित आरूढो भव 
स्वा । शुल्क! | शुल्क अतिस्पर्शने, सर्जने, वर्जने च-घ 
क्रियते। दीयते । अबलेन | निर्बलेन। बलीयसे । ब 
(पा० ५ । ३ । ६५ ) इति मतोर्लुक्‌ । बलवत्तराय ॥ 


प्राप्नो | 


न । करः | 
ईयु 
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| [१०० ] अथववेदभा (६०३) 

| ज्मा [ अपने आत्मा में ] ( ददाति ) दान करता है, ( सः ) वह पुरुष 
हि का ) दुःख रहित स्वर्ग को ( अभ्यारोहति) चढ़ जाता है, (तत्र) जहाँ पर 


वेत ) निबेल करके ( बलीयसे) अधिक बलवान्‌ को ( शुल्कः ) शुल्क 


| भावा 
हपलार्गी बड़ों और छोटो के साथ एक सा न्याय करता हुआ सदा आनन्द 


| | ता है॥ ३ ॥ 


| 


| फर्चापूपं शितिपादुमविं लोकेन संमितम्‌ । 
„| तपं जीवति पितुणां लोकेऽक्षितस्‌ ॥ ४ ॥ 


| 1 ~ | सम्‌ः 
| नपम्‌ । शितिब्पादंस । अविंम्‌ । छोकेन । सम 
|| शिर । प्रदाता । उप॑ । जीवति । पितृणाम्‌ । लोके 
| षतम्‌ ॥ ४ ॥ 

| मषाथो-( पञ्चापूपम्‌ ) विस्तीर्णं वा [ पूर्वादि चार और ऊपर नीचे 


| 


है| | 
| 


MS 9 पा चाय का 
। ए पञ्चापूपम्‌ | सप्यशूभ्यां तुट च (३० १। १५७ ) इति पचि व्यक्ती- 
| "र विस्तारे च-कनिन्‌। इति पश्च विस्तीणंः संख्यावाचको वा | पानी विषिभ्यः 


| (३० ३।२३) इति पुयी विशरणे दुर्गन्धे च पप्रत्ययः, यलोपः। a pe 
| “हानि: 'गोष्रुमादिपिष्टकं वा । विस्तीर्णा विशरणम्‌ । मग य 
| 4 ह 'ध्पदछोपः । पञ्चसु दिक्षु अपूपः, अविशरणम्‌ अहानिः प्ण १ 
| , '४षिरहितं पिष्ठक यस्मात्‌ तं तथाभूतम्‌ । प्रदाता | न लोकाव्ययनिष्ठा ० 
a २३६६ ) इति तृन्नन्तत्वात्‌ कर्मणि षष्ठ्या निषेधे द्वितीयेव । प्रदायकः । 
दा | भवति | उपभुङ्क्ते | पितणाम्‌ । रक्षकाणास | we 
| 12 ऐराणाम्‌। । लोके । जनसमूहे । अक्षितम्‌ । नपुंसके भावे क्तः (पा? नौ 

4 पग ) इति क्षि क्षये-भावे क्तः। अक्षयत्वम्‌ । सम्यगुवृद्धिस्‌ । अतम 
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(६०४) तृतीय काण्डम्‌ यी | 
_ ___ oD RN त | 
की पांचवीं ] पाँचौं दिशाओं में अटूट सक्ति वाले, अथवा बिना | | 
वाले ( शितिपादम्‌ ) प्रकाश और अन्धकार में गति वाले, ( लोकेन) ह गै | 
( संमितम्‌ ) सम्मान किए गये ( अविस्‌ ) रक्षक प्रभृ का [विते बि 
(दाता) अच्छे प्रकार दान करने वाला ( पितृणाम्‌ ) रक्षक पुरुषों | ना | 
विद्वानों | के ( लोके ) लोक में ( अक्षितम्‌ ) अक्षयता [ नित्य रा 
( उपजीवति ) भोगता है ॥ ४ ॥। | 


>> 


| 
] | 

| 

| 

| 

| 

| 


भावार्थः अक्षय शक्ति वाले, सृष्टि भर को नित्य नवीन भोजन के को | 
सवंद्रष्ठा परमेश्वर का उपासक माता पिता आदि विद्वान्‌ वीर पितरों के सर |. 
अक्षय ( नित्य नवीन ) सुख पाता है॥ ४ ॥। | 


पञ्चापूपं शितिपादमविं लोकेन संमितम्‌ । 
प्रदातोप जीवति सूर्यासासयोरच्षितस ॥ ५ ॥ 


पढ्चञ्अपूपम्‌ । शितिऽपादम्‌ । अनिंम्‌ । ठोकेन । समरऽमिंतम्‌। र | 
उप॑ । जीवृति । सूर्यामासयोः । अशितम्‌ ॥५॥ | 

भाषार्थः-( पश्वापूपभ ) विस्तीर्ण वा [ पूर्वादि चार और उप है | 
पांचवीं ] पांचों दिशाओं में अटूट शक्ति वाले, अथवा बिता संडी | प 
वाळे, ( शितिपादम्‌ ) प्रकाश और अन्धकार में गति वाले, ( छोकैत ती | 
करके ( संमितम्‌ ) सम्मान किये गये ( अविम्‌ ) रक्षक प्रभू का oe | 
में | ( प्रदाता ) अच्छे प्रकार दान करने वाळा ( सूर्यामासयोः ) है” ह 3 


थ यी | 
ह टं म: १ | 
५ दरर्यामासयो; | सुवति प्रेरयति लोकात कर्णि | द |. 
३ । ५ । मसी परिमाणे- घनन्‌ । मस्यते परिमीयते गगनं येत स धर दत तरवार | 


सुयरच मासश्च सुर्यामासौ । देवताइन्द्रे च (पा०६।1३।१९, | 
सुर्याचन्द्रमसोनियमेन । अन्यदुपरि व्याख्यातम्‌ ॥ > | ज 
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| | ०९३१०१ , त (६०५) 


त्य 
| 


| ज नियम में ] का >. । अहित), अन वाती अक्षितप ). अक्षयता [ नित्यवृद्धि | को ( उप 


| सि) भोगता है ५ 

| | वार्थः परय आकर्षण और वृष्टि आदि से पृथिवी आदि लोकों का धारण 
[ | कृता और चन्द्रमा सूर्य से प्रकाश पाकर हमें पुष्टि पहुँचाता है । इसी प्रकार जो 
। | प्य मन्त्रोक्त ईश्वर को अपने हृदय में रखकर परोपकार करता है उसका सुख 


| र्य बढ़ता है ॥ ५ || | 
म | हव नोप दस्यति समुद्र इंव पर्यो महत्‌ । 
| छौ संवासिनांविव शितिपान्नोपं दस्यति ॥ ६ ॥ 


| | ०२ "७ । 
। पञ्च | न। उ१। दस्यति । सुमुद्र;भव | पयः | महत्‌ । दवा | 
| दिनो । शितिऽपात्‌ । न । उप । दुस्पृति ॥ ६ ॥ 


| प्नापार्थः-(शितिपात्‌ ) प्रकाश और अन्धकार में गतिवाला परमेश्वर 
| | (इरा इव ) भमि वा विद्या के समान और ( समुद्रः ) समुद्र, अर्थात्‌ ( महत्‌ ) 
| बहे (पयः इव) जलराशि के समान (न) नहीं ( उप दस्यति ) घटता है, 
' बर (देवो ) दिव्य गुण वाले ( सवासिनौ इव ) साथ साथ निवास करने वाले 
| ते [प्राण और अपान वा दिनरात ] के समान वह (न) नहीं ( उप दस्यति) 
सा है॥ ६॥ 
| भाषाथा-जसे भूमि, विद्या, जळ, वायु आदि उचित प्रयोग से अधिक अधिक 
{|  भकारी होते हैं, इसी प्रकार ईश्वर का उपकारी कोश विज्ञान द्वारा मनुष्य को 
| ३ | वाता चला जाता है । ६॥ 

त) 


Me == 
६-इरा । क्रुमरेन्द्राग्रवजज० (उ० २। २८) इति इण्‌ गतौ-रक्‌ । अयवा, 
में सुकामनां राति ददाति। रा दाने-क। टाप्‌ । भूमिः । विद्या । नाप- 
यति | म० २। नोपक्षीयते । सञ्चरः | जलथिः । अन्तरिक्ष वा । पयः । 
| का । महत्‌ | विशालम्‌ । देवों | दिव्यगुणयुक्तो । सवासिनी | सह समान 
` न्ती । अश्विनौ प्राणापानौ । अन्यद्‌ व्याख्यातस्‌ ॥ ` 


ही... 
` I 
| | हि 1 
है| 
10 
| ४४ , .* 


4 
छ के 
र्क 
>. 
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क इदं कस्मा अदात्‌ कामः ४ कामॉयादात। = । | 
कामों दाता कामः प्रतिमहीता कामः समुद्रमा विदेश 


कामेंन त्वा प्रति गह्ामि कामेतत्‌ तें ॥ ७॥ 


(६०६) 


क! । इदम्‌ । कस्में । अदात्‌ । कामः | कामाय | स | 
काम! | दाता । कार्मः । प्रतिष्ग्रह्ीता । काम; । सर | 
आ । बिबश | कारमेन | त्या | प्रति । गहामि | हा | 


एतत्‌ | ते ॥ ७॥ 


मापाथः-( कः ) किसने (इदम्‌) यह [ कर्मफछ ] (| | 
किसको ( अदात्‌ ) दिया है ? [इसका उत्तर] (कामः) मनोरथ [वा वामा | 
योग्य परमेश्वर ] ने ( कामाय ) मनोरथ [ वा कामना करने वाले जीव [गो | 
( अदातु ) दिया है । | 
(कामः ) मनोरथ [ वा कमनीय ईश्वर] (दाता) देने वाला और (ह) | 
मनोरथ | वा कामना वाला जीव ] ( प्रतिग्रहीता ) लेने वाला है। ( काग | | । 
मनोरथ ने ( समुद्रम्‌ ) समुद्र [ पाथिव समुद्र वा अन्तरिक्ष ] में (आ | । | 
प्रवेश किया है । | 
(काम) हे मनोरथ | [वा कमनीय ईश्वर] (स्वा) तुझको (प्रति रह | 

में जीव ग्रहण करता हूँ, ( एतत्‌ ) यह [ सब काम ] (ते) तेरा है॥ ` ह . 
९४” ८: [| 
भाषाथः-संसार में देना लेना अर्थात्‌ सब उपकारी कु टु र्ग 

७ बब! कम |. 
यु द्‌ | कमफलम्‌ । अदातू | दत्तवाद्‌। कामः । १३ का | 
¦ कमनीयः परमेश्वर: । कामयमानो जीव: । दाता । के नसि |. 
प्रतिग्रहीता | स्वीकर्ता । समुद्रम्‌ । अगम्यस्थानम्‌ । जलधिम्‌ । करो | 
था विवेश भविष्ठवाच । प्राप्तवान्‌ । त्वा | कामम्‌ । प्रति।गुद्षामि! ˆ || 
रतत । कम । ते | तुभ्यम्‌ । अन्यत्‌ सुगमम्‌ ॥ हिः £ 
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अथववेद माये (६०७) 


| | | "°= 1010 १ Co आन पट ता 
| प ह, लगता से ही प्रयल के साथ मन देने पर मनुष्य के सब 
| नामों को परमेश्वर सुगम कर देता हे ॥ ७ ॥ 

| § 


छ भेद से यजुर्वेद ७ | ४८ में है। उसका अर्थ यहाँ श्रीमद्‌ 
के भाष्य के आधार पर किया है। 


॥ प्रहृ मले कु 
| ह्यात सरस्वती 
| द्रात कस्मा अदात्‌ कामोंऽदात्‌ कामायादात्‌ । 

| दाता काम! प्रतिग्रहीता कामेतत्ते ॥ य° ७ । ४८ ॥ 

| (कः) किसने [ कर्मफळ ] (अदात्‌ ] दिया है, और [ कस्मे | किसको 
| [बदात्‌ ] दिया है । इन दो प्रश्नों के उत्तर, ( कामः) कामना योग्य परमेश्वर 
(अदात्‌ ) दिया है, और ( कामाय ) कामना करने वाले जीव को (अदात्‌) 
| [द्या है। (कामः) योगीजनों के कामना योग्य परमेश्वर [ दाता | देने 
| वाढा है। (कामः ) कामना करने वाला जीव ( प्रतिग्रहीता ) लेने वाला है । 
| (काम) हे कामना करने वाले जीव! (ते) तेरे लिये ( एतत्‌ ) यह सब है ॥ 


| मिष्ट्वा प्रति शह्वाखम्तरिक्षमिदं महत्‌ । | 

| माई प्राणेन सात्मना मा प्रजया प्रतिग्ह्य वि रॉ. 
| पिषि॥ ८ ॥ 

| य । 

| पिः । या | प्रतिं । गुणात्‌ । अन्तरिक्षम्‌ । ईद्‌ | न | र 

| जस्‌ | प्राणेने। मा। आत्मनां । मा। प्रञ्नयाँ | अ br 

A पि ॥ ८ ॥ 

| भाषाथी-..( हे ) काम ( भूमिः ) भूमि और ( इदम्‌ ) पह (महत) बड़ा 

| अङ्गीः 

1 ष शः । भूमिस्थपदार्थाः, इत्यर्थं: । त्वा | हु. का ० 
हि न्‍ अन्तरिक्षम्‌ | अन्तरिक्षस्थपदार्था: । मा | नि ै । प्र 
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नाला 


१] | 
या 

र करे | यि | 

[शरीर पे) | 

प्रजया ) षाह | | 


——_—_ "|| 
(अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष भी (त्वा) तुझको (प्रति गृह्हातु) स्वीक 
मैं जीव, ( प्रतिगृह्य ) पाकर, ( मा ) न ( प्राणेन ) प्राण से 
(मा) न ( आत्मता ) आत्मबल से, और (मा ) न ( 
(वि राधिषि) अलग हो जाऊं ।। ८ || 

भावाथ!--पुरुषार्थी मनुष्य सत्य कामना से भूमि-ओर आकाश का रा | 
हस्तगत कर लेता है, और शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक बल हह कते 
संसार में सुखी रहता है ।। ८ ॥ | 


पक्वम्‌ ३० || | 

१-७॥ प्रजापतिदेवता ॥ १-४ अलुष्हुप्‌ । ४ त्रिष्टुप्‌ त | 

६ प्रस्तारपड्क्ति : | ७ त्रिष्टुप । | 
परस्परप्रीत्युपदेशः "परस्पर मेळ का उपदेश ॥ 
सहृदयं सांमनस्यसविद्रेषं कुणोमि वः । 

अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिंबाध्न्या ॥ १ ॥ 

सव्ह दयस्‌॒ | सामड्मनस्थथ । अ्िऽद्वेषम्‌ | कृणोमि | ॥| 

रक: | अन्यम्‌ | अभि | इयत्‌ । वत्सम्‌ । जातमूळडव । अध्य्या॥ | | 

भाषाथः---( सहृदयम्‌ ) एक हृदयता, ( सांमनस्यम्‌ ) एकमनता बी! | 

( Er ) निर्वेरता (वः) तुम्हारे लिये ( कृणोमि ) मैं करता हँ ह § 

व्यय्‌ ) एक दसरे को s म प्रीति १९ | 

दु अ 0गभि) सब् (अभि) सब ओर से ( हर्यत) तु =| 

सिकाभ्यां संचरता जीवस्थितिलिङ्गेन वायुना, शारीरि$बळेग । आली 


ह केन । प्रया. | सामाजिकबलेन । मा+वि" राधिषि। | | छ 
। अह विराद्धो वितो वियुक्तो मा भूवम्‌ ।। | 


र ह प” | 
र ह सहृदयमू | बह! पुग्दुको च (३० ४ । १० ०) इतिं हु | 
[रे कयन्‌, दुक च। सहस्य सभावः । सहग्रहणम्‌ । सही ये । छ 5 


स्यम] स 
भू | सम्‌+ भनस्‌-भआवे ष्य । समानमननत्वम्‌ । म 


र्‌ । क 
Ro: 
“जा 
५ र . 
"5 > 
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[१ १] अथववदम (६०६ ) 


| इन) जैसे न मारने योग्य, गौ (जातम्‌ ) उत्पन्न हुए (वत्सम्‌) बचे 
ग 

। बर्थ -ईश्वर उपदेश करता है, सब मनुष्य वेदानुगामी होकर सत्य 
|| त्य एकमता करें और आपा छोड़ कर सच्चे प्रेम से एक दूसरे को 
| र बने गौ आपा छोड़ कर तद्रूप होकर पूर्ण प्रीति से उत्पन्न हुए बच्चे को 


| (पत्ते चाट कर शुद्ध करती और खड़ा करके दुध पिछाती और पुष्ट करती 


| है॥ १ ॥ 
|  (-तैत्तिरीयारण्यक मेंपाठ है-- 

ग । सह नाववतु । सह नौ अनक्तु । सह वीयं करवावहै | तेजस्वि- 
पपधीतमस्तु मा विद्विषाबहै ॥ तेंचि० आ० १० | १ ॥ 

बर्‌ । (सह ) वही (नौ) हम दोनों को (अवतु) बचावे। (सह) 
` दी (नौ) हम दोनों को ( भुनक्तु ) पाले । हम दोनों (सह) मिलकर (वीर्यम्‌) 
| स्साहू (करवावहै) करे । (नौ) हम दोनों का ( अधीतम्‌ ) पढ़ा हुआ 
| (तेस्वि) तेजस्वी ( अस्तु ) होवे। (मा विद्विषावहै ) हम दोनों झगड़ा 


४७७७७ 


य्यक ययास सन 


२-भगवान्‌ यास्क मुनि कहते हैं । 

` भध्वुया) गो का नाम है-निघ० २।११। वह अहत्तव्या, व 
| पो] अथवा, अघघ्नी [ पाप अर्थात्‌ शारीरिक दुःख अथवा दुभिक्षादि पीड़ा 
| ग करने वाळी ] होती है--निरुक्त ११ । ४३ ।। 


|| क 
1 55755 मम “र MS) का 


| शग | दिप वैरे-घन्‌ । अणत्रुताम्‌ । सख्यम्‌ । कृणोमि | उत्पादयामि । क | 
| म । अन्यो अन्यस्‌ । छान्दसं द्विपदत्यम्‌ । परस्परम्‌ । अभि | हक 
यु स्‌ | हये गतिकान्त्योः । कामयघ्वम्‌ । बत्सम | न°  ' १९) (> 
ह... ' जात | नवोत्पन्नम्‌ | इच | यथा । अध्नूया | आ त या 
| (१२) इति नजि अधे वोपपदे हन्तेयँगन्तो निपात: । गौः- २ ह 
| ३. भवत्यघघ्तीति वा--निरु० १।४३। अध्ययाः गाः | 2. १।९।। 
i "ल्‌ धन्तुमयो ग्या अध्या उच्यन्ते-इति श्रीमन्महीधरो यजुवद 


Fe 


[ अवध्या न मारने 


ह... .. 
| 
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दद । 9 
ज्र १ । १३ । अनुकुलकर्मा । पितुः | रक्षकस्य । जनकस्य । पुत्र! । अ० ६ र. 
___ उतातीति पुत्र: कुलशोधक: । पवित्र: पुरुत्राता पुतो नरकात्‌ त्राता वा ; 
___ तोत्रा| अ० १। २। १ । माननीयया जनन्या सह । संमनाः | सा ठं 
 जागा। अ०३॥ ४, ३। जनयति वीराव। भार्या । प्ली! पते 
= तीम्‌ । शोक्तं यथा । मधुमतीम्‌ । शन्तम । गछ उ.) 
१ रो हाः] वप्रकरणेड्न्येभ्योडपि इइ्यते ( वा० पा० ९! ॥ * 2 
2 : - मत्वथ वप्रत्यय! क १८. 


(६१०) तृतीयं काण्डम्‌ 


भरी ( वाचम्‌ ) वाणी ( वदतु ) बोले ॥ २ ॥ 


वेदिक कर्म आनन्द मूल है । मन्त्र १ देखो ॥ २ ॥ 


(E>) 
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नाला 


RR 
श्रीमान्‌ महीधर यजुर्वेदभाष्य अ० १ म० १ में लिखते अ आक 
गोवध उपपातक “भारी पाप” है, इसलिये वे न मारने जल बन । है | 
जाती हैं ॥ या' कहे 
अनुत्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः । 


जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिशम्‌॥ २॥ 


अनुऽव्रतः । पितु! | पुत्र: | मात्रा । भवतु । ससूड्मना! । जाया | पे | | 
मधुञ्मतीम्‌ । वाचम्‌ | वदतु । शुन्तिऽबाम्‌ ॥ २॥ 


माषाथ;- ( पुत्रः ) कुल शोधक पवित्र, बहुरक्षक वा नरक से बचने त्न | 
पुत्र [ सन्तान ] ( पितुः ) पिता के ( अनुब्रतः ) अनुकल ब्रती होकर (मात्रा) | 
माता के साथ (संमनाः) एक मन वाला ( भवतु) होवे। (जाया) फलौ | 
( पत्ये ) पति से (मधुमतीम्‌ ) जसे मधु में सनी और ( शन्तिवाम्‌ ) शाति | 


भावाथः- सन्तान माता पिता के आज्ञाकारी, और माता पिता तां | 
के हितकारी, पत्नी और पति आपस में मधृरभाषी तथा सुखदायी हों । j 


————— NS न ee EE 


वणे | 
९ अनुवरत | एपिरज्षिम्यां कित्‌ (३० ३। 1११) श | 
अतच्‌-कित्त्वाद्‌ गुणाभावे यणादेश: । ब्रतमिति कर्मनाम वृणोतीति पा 


। टाप्‌ । शारि पे 
३ । शान्तियुक्तामु । सुखोपेताम्‌ ॥ हु 
रद ट 7, ( 
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I.  _ | 
“ता रतं द्विचन्मा स्वसारमुत स्वसा । 
क . भ i 
पय सत्ता भूत्वा वाचं वदत भद्रयां॥ ३॥ 
प्रात । शातम्‌ । द्रिक्षत्‌ । मा । स्वसारम्‌ । उत | स्वसा । सम्यञ्च; | 
| भ; । मृत्वा । बाच | वदत । भद्रया ॥३॥. 
| प्रथा भ्राता ) भ्राता ( भ्रातरम्‌ ) भ्राता से (मा दिक्षत्‌ ) द्वेष न 
(उत) और (स्वसा ) बहिन (स्वसारम्‌ ) बहिन से भी (मा ) नहीं। . 
| चः) एक मत वाले ओर ( सब्रताः ) एक व्रती ( भूत्वा ) होकर (भद्रया) 
| हाणी रीति से ( वाचम्‌ ) वाणी ( वदत ) बोलो ॥ ३ ॥ 
| .ज्राधः--भाई भाई, बहिन बहिन, ओर सब कुटुम्बी नियम पूर्वक मेल से 
|्तरौति पर चल कर सुख भोगें ।। ३ ॥ 
| देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथः । 
| एइप्मो ब्रह्म वो ग॒ह्दे संज्ञानं, पुरुषेभ्यः ॥ ४ ॥ 
भाः | न । विड्यन्ति | नो इतिं । च । विद्वत । सथः । 
| | बभ | ब्रह्म | बः । गुहे । समऽज्ञानम्‌ । पुरुषेभ्यः ॥ ४ ॥ 
ह गाध ( येन) जिस [ वेद पथ ] से ( देवाः) विजय चाहने वाले.पुरुष 
१ हों ( वियन्ति ) विरुद्ध चलते हैं (च) और ( तो ) न कभी (मिथः) आपस 


| अं ७ फइौ:&- 5 मनन निकल 
री र य्राता | अ« १। १४। २ । भ्राजते* य: । सहोदर: । मा द्विक्षत । 
हि प्‌! स्वसारम्‌ | अ० १! २८। ४। भगिनीम्‌ । स॒म्यश्चः | क्रत्वि- 
| | र 1० ३।२। ५९ ) इति सम्‌+अञ्चु गनि $ म 
| ।३। ९३) इति समि इत्यादेशः । समचना:, सङ्गताः । सगात 
(क | ८ शप्यक पुजनशीला: । सव्रताः | सहकर्माणः । वाचम्‌ | वाणीम्रु । 
| १ 741 भद्रया । कल्याण्या रीत्या । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ | = आ 
पे दैवा । विजिगीषवः । वियन्ति । इण्‌ गतो । विरुद्ध गच्छन्ति । 
| दिष अप्रीतौ-अदादि: । विद्वेष कुर्वते । मिथ! । परस्परप। कुमर | 
ल 


`, 
.; हे पै विभत्तीति आता (म०्भा ०१1२।६८) महाभाष्य में बताया है ॥ सम्पा० ॥ 
62:९५ | 


A 
Gr 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangogtr Gyaan Kosha 
( ६१२) तृतीयं काण्डम्‌ ह | 
में ( विद्विषते ) विद्वेष करते हैं। ( तत्‌ ) उस ( ब्रह्म न | | | 
तुम्हारे ( गृहे) घर में ( पुरुषेभ्यः ) सब पुरुषों के लि | 


ज्ञान का कारण ( कृण्म: ) हम करते हैं ॥ ४॥ 


iA 
` 


भावार्थ --सावेभोम हितकारी वेद मार्ग पर चलकर घ्रे 
आनन्द भोगे ।। ४॥। 

ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौ४ संराधय्॑तुः सपक्ष | 

> re | त | | 

अन्यो अन्यस्मं व॒हणु॒ वदन्त एते सञ्रीचीनान्‌ वः ता प 

सस्कृणोमि ॥ ५ ॥ I 


) 
र: 
1. 0 
1 
५ 


ज्यायस्वन्त! । चित्तिनः । मा । वि। योष्ट । सम्ञ्राधयन्त। | पी 
चर॑न्तः | अन्य; । अन्यस्में । ब॒रशु । वदन्तः । आ । इत्‌ । रधग 
बु; । सम्‌ऽमनसः । कुणोमि ॥ ५ ॥ है 


0 ॥ 


प 


} 


|, 
पो 


भी! 
| 


i 
| 


भाषा्थ!--( ज्यायस्वम्तः ) बड़ों का मान रखने वाले ( चित्तिः) | 
चित्त वाले, ( संराधयन्तः ) समृद्धि [ धन धान्य की दृद ] केह | 
( सधुरा: ) एक धुरा होकर ( चरन्तः) चलते हुये तुम लोग | गि 
अलग २ न होओ, और (अन्यो अन्यस्मै) एक दूसरे से (बलु) वः | ॥ 
( वदन्तः) बोलते हुये (एत) आओ। (वः ) तुमको ( सध्रीची | प 
साथ गति [उद्योग वां विज्ञान] वाले और ( संमनसः ) एक म वा | 
में करता हूँ ॥ ५॥ | 


— = ES NSS सिविकि जु i । 
11 षः 6 


कृवि हिसाकरणयो: | कुर्मः । ब्रह्म | वेदशञानम । संज्ञानम | बत | 
अन्यत्‌ सुगमम्‌ ।। (१०१ ॥ 
५- ज्यायस्वन्त! | ज्यायस्‌-वन्तः । ज्य च | दृद्वस्य हे । 81 fi] 
६२ ) इति प्रशस्यस्य बद्धस्य वा ज्य इत्यादेशः, ईयसुनि $ ताया |, | 
( पा० ६।४।१६०) इति ईकारस्य आकारः। ततो मदु. त प्रगि | 

"शर्या बुद्धा वा प्रशंसनीया येषां ते तथोक्ताः। चित्तिः । 
उड 
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जा अथववेदभाः (६१३) 


`,__ब्रेदानुयायी मनुष्य विद्यादृद्ध, धनवृद्ध, आयुदृद्धों का आदर 
ततम गुणों की प्राप्ति, और मिलकर उद्योग.से, धन धान्य राज आदि 
बोर आनन्द भोगे हैँ ५ ।। 


$ 
0 


| 
| 
| 
| 
| प्रपा सह वोइज्ञभागः समाने योक्ल्ते सह वो 


परम । सस्यञ्चो5ग्नि लंपर्यतारा नाभिसिवासितः ॥ ६ ॥ 
॥प्रागी।) प्रपा । सह | वः । अन्नञ्चाग; | समाने । योक्त । स॒ह । 


| (24 


|, | पुनन्मि । सम्यञ्च; । आग्निस्‌ । सुपयंत। अरा! । नामिम 
| ॥ अनित; ॥ ६ ॥ 
| गपाथ!--( वः ) तुम्हारी ( प्रपा ) जल शाला ( समानी ) एक हो, और 


[भागः ) अन्न का भाग (सह) साथ साथ हो, (समाने) एक ही [योकते] 
शो ( वः ) तुमको (सह्‌) साथ साथ (युनज्मि) मैं जोड़ता हूँ । (सम्यश्चः) 
शिर गति [ उद्योग वा ज्ञान ] रखने वाले तुम (अग्निम्‌ ) अग्नि [ईश्वर 


rm 77" अनिओ नया +ीे >>> :>--:>::--<- 


| | ऐन समानी | अ० २ । १॥ ५ । साधारणा | एका । प्रपा | प्रपीयतेऽ 
| ड, टापू । पानीयशाला । सह | मिलित्वा । ब | 
अन्नमाग; | भोजनस्य अंशः । समाने | क जा 


_ | 
i” 
1७ 
< 


१ 
~ 
॥ हू 

* ५ 
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(६१४) तृतीय काण्डस्‌ बऽ ३५ | हि: | 1 
चा भौतिक अग्नि ] को ( सपयंत ) पज (इव) जेते (अ द | 
दंडे | ( ताभिस्‌ ) नाभि | पहिये के बीच वाले काठ ] में ( अभित | 
ओर से [ सटे होते हैं ]॥ ६ ॥ है 
भावाथ; जसे अरे एक नाभि में सटकर पहिये को रथका वोझ जा प 
से ले चलने योग्य करते हैं, ऐसे ही मनुष्य एक वेदानुकुछ घामिक रीति || 
कर अपना खान पान भिलकर करे मिलकर रहें ओर मिलकर ही | म 
को पूजे अर्थात्‌ १-परमेश्वर की उपासना करें, २-शारीरिक अनि ज्ञे ३ | 
जीवन और वीरपन का चिह्न है, स्थिर रके ३-हवन करके जहा 
रबखं, ओर४-शित्प व्यवहार में प्रयोग करके उपकार करें और सुख पे हे ॥| 


सध्रीचीनान्‌ वः संम॑नसस्छृणोभ्येकश्नुष्टीन्‌त्संवननेन सष | 
देवा इवासूतं रक्षमाणाः सायंप्रातः सौमनसो । । 
अस्तु ॥ ७ ॥ 


सुधीचीनान्‌ । बः । सम्र्मंनस! । कणोसि । एक5श्नुशन्‌ | सपथ । 

सवान | द्वा\ऽइव्‌ । अमृतस्‌ | रक्षमाणाः । सायसूड्यात! | 101 

ब! | अस्तु ॥ ७॥ | 

भाषाथ!-- (संवननेन ) यथावत्‌ सेवन वा व्यापार से (व प्वार)! | 

सबको (सध्रीचीनान्‌) साथ साथ गति [ उद्योग वा ज्ञान ] वाते 
-----.- . .. ~  --- 

त 

दाम्नीशसयुयुज० (पा० ३।२।१ ८२) इति युजिर्‌ योगे-ष्ट्रव । त 

माबध्यतेऽनेन तस्मिन्‌ । योत्रे । बन्धने । स्नेहपाशे । युनन्मि | र 

सपयत | सपर पुजायाम्‌। कण्ड्वादित्वात्‌ यक्‌ । पूजयत । ह 
शच । चक्रकीलका; । नामियू | अ० १।१३।३। रथचक्रस्य म्य 


ताप 
सवत: । .अभित परितःसमया० (वा० पा २।२।२ ) 
द्वितीया । तीर |” 


७--एकःचुष्टीन्‌ | ष्णुसु अदने, आदाने. चरति ' i 


|. 


न| 


। भै 
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हि|  अथववेदमाथे (६१५) 
| च्य जाडा 

८ मन वाले और ( एकश्नुष्टीनु ) एक भोजन वाळे (क्कणोरि 

| | र देवाः इव ) विजय चाहने वाले पुरुषों के समान ( De 
म ढत की सफलता | को ( रक्षमाणाः) रक्षते हुये तुम [ बने रहो ] 
पातः) सायंकाळ और प्रातः काळ में ( सौमनसः ) चित्त की प्रसन्नता 
|) हरे लये ( अस्तु र ह 

| षः देव? पुरुषार्थी विजयी पुरुष मिलकर मृत्यु के कारण आलस्य 
द्रइ से अमर अर्थात्‌ यशस्वी होते हैं । इसी प्रकार सब मनुष्य आपस में 
(क्र उद्योग करके सुखी रहेँ ओर सायं प्रातः दो काल परमेश्वर की आराधना ' 
[हित प्रस्न कर ॥ ७॥ | 


| क्तम्‌ ३१ ॥ 
| {--११॥ ग्रजापतिदेबता । १--४, ६-११ अलुधुपू, ५ 
त ॥ 

| बरयुवर्धनायोपदेश:--आयु बढ़ाने का उपदेश ॥ 

| 

| बटुवा, जरसबितन्‌ वि त्वम॑ग्ने अरांत्या । 

|।_ हं सर्वे ण पाप्मना बि यक्ष्मेण ससायुषा ॥ १ ॥ 

1 क्षाः | बरसां | अवृतन्‌ | वि । स्वम्‌ | अग्ने । अरात्या | 

| ह्‌ । सर्वेण | पाप्मनां । वि । यक्ष्मेण । सम्‌ | आयुषा ॥ १ ॥ 


pr देवाः) विजय चाहने वाले पुरुष ( जरसा ) आयु के घटाव 
| अबृतचु ) रहे हैं। (अग्ने) हे विद्वानु पुरुष (त्वम्‌) तू 


|` 


1 ये 
॥ 00 


| || गेन | वन संभक्तौ-ल्युट्‌ । सम्यक्‌ सेवनेन या | 
(व पव: । पुरुषाथिन: । अमृतम्‌ । अमरत्वम्‌ । जीवनसाफल्यम्‌ । 
। || ऱ्य । सायंप्रातः | उभयपंध्याकाले । सौमनसः । तस्येदम्‌ 
| भाः | 7 र न 1०३।३।१०४) इति 
हि ना विन्ती 
FE ` ` कैरशाडढि गुण! (पा०७।४।१ ६) इति ग्रुणः। टाप्‌। जरा 
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( ६१६) तृतीयं काण्डस्‌ वी ह | 
पान नामक 
( अरात्या ) कंजूसी वा शत्रुता से ( वि=वि वतेस्व ) अन ठ ॥ 0 
मैं ( सवेण ) सब ( पाप्मना ) पाप कर्म से ( वि ) अलग और री | | 
तेग, क्षमी आदि से ( वि=विवत्तँ ग र्ग 100 | 
रोग, क्षयी आ त्त) अलग रहँ ओर (आ | 

र से =समूवरते) मिला रह ॥ १ उपा) क | 
[ उत्साह ] से ( सम्‌=समूवत) मिला रहूँ ॥॥ १॥ । | 

भावार्थः--पुरुषार्थी लोग ब्रह्मचर्य आदि के सेवन से सदा वर्‌ . 4 
हैं, इसी प्रकार सब मनुष्य मानसिक पाप और शारीरिक र ) | 
त्याग और शुभ गुणों के सेवन से बल बढ़ाकर अपना जीवन सफल बरे | i || 


रक 


व्यात्या पवमानो वि श॒क्रः पापकृत्यां । | 
व्य१_ हं सर्वे ण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ २॥ | 
वि | आत्या । पवमानः | वि । शुक्रः | पापञ्कृत्ययाँ | बि । बगा || 
सवेण | पाप्मनां | वि । यक्ष्मेण | सम्‌ । आयुषा ॥२॥ | 


भाषाथः-( पवमानः ) शोधन करने वाला पुरुष ( आर्या) ग | 
(वि) अलग, और (शक्रः) शक्तिमान्‌ पुरुष (पापकृत्यया) पाप क्रिया हु | 
वि वतेताम्‌ ) अलग रहे । ( अहम्‌ ) मैं ( सवो पाप्मना ) सब पाक | 
‘++. [ म० १ ]॥ २॥ 
क NSS । | 
110 हद 

जरसन्यतरस्याम्‌ ( पा० ७। २ । १०१ ) इति जरस्‌ । वयोहात्या (वि | 
स्व । वी | 


री 
1 


वार्नि। 


छ | 
ऋ ह 
1 १ 


र ३ 
| एड्यजाः शानन्‌ (प : “उ - 
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j १११०२] _ ` का 


(पर्या पृशव॑आरण्येरव्या प्स्तृष्णयासरन्‌ । 
| !' हं सवेण पाप्मना वि यक्ष्मेण लमायुषा ॥ ३ ॥ 


CE 


१ जाया! | प॒शवः | आरण्य! । वि। आपः | तृष्णया | अस्रन्‌ । 
॥ बम । सवेग। पाप्मनां | वि । यक्ष्मेंण | सम्‌ । आयुषा ॥ ३ ॥ 


| पार्थ ¦ = ( ग्राम्याः ) ग्राम वाले (पशवः) जीव ( आरण्यैः ) जङ्गली 
षे (बि) अलग, और (आप: ) जल (तृष्णया) पियास से (वि) अलग, 
बन्‌ ) चले हैं । (अहम्‌ ) में ( सर्वेण पाप्मना ) सब पाप कमं से 
..[म०१]॥ ३॥ 


| | पाथ -जैसे ग्राम्य पशु जङ्गली जीवों से अलग रहकर प्रसन्न रहते हैं 
| 1 कको उपस्थिति में पियास से निवृत्ति होती है, इसी प्रकार मनुष्य पाप 


शित होकर सब के सुख में प्रवृत्त हों ॥ ३ ॥ 


|), । 

| ययावांशथिवी इतो वि पन्थानो दिशैदिशम्‌ । 

|. सवेण पाप्मना वि यक्षम | 

| ४.1 00404) हूण समायुषा ॥ ४ ॥ 

5७ .. _ 5. 0 

h ष्‌ पने -शानन्‌ । आने भुक (पा० ७। २। ०२) इति मुक्‌ । संशोधकः । 

| २ । ६ । ४ । शक्त: । इन्द्र: । पापकुत्यया | पापम इति व्याल्यातयु- 

१ कुन; श च (पा० ३। ३ । १०० ) इति डुक करणे, यहा, छन्‌ 

| प्‌ तुकू । पापक्रियया महाहिसया । अन्यद गतमु-म° १ ॥ 

h ना । अ० २। ३४। ४ । ग्राम-य । ग्रामीणाः । आरण्य! | 

शि ३ विहित । आप; | जलानि । तृष्णया | तृपिशुषिरिसिभ्य: 

111 ) इति जितृष पिपासायाम्‌-ततः, स च कित्‌ | ठापू, पानेच्छया 
' " असरनू | सृ गतौ -लुङ । विगता अभूवम्‌ । अव्य गत । 


3 

|| 

h 
॥॥४ 
प्रा 
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(६१८) तृतीयं काण्डम्‌ 


Imm 


ऱ्या 
नर! | [१ | 
१ | 0० TS) Mr क 4 ॥ 
वि । इमे इति | यावाप्रथिवी इति । इतः । वि | पन्थानः | विक | 
वि । अहम्‌ । संदेण | पाप्मनां । बि । यक्ष्मेण | सम्‌ । बा ।: 


भाषाथः - (इमे ) यह दोनों (च्चावापृथिवी ) ये और पक्ष | | 
अलग अलग ( इतः) चलते हे, ( पत्यानः ) सब मार्ग ( झि 
दिशा को (वि=वियस्ति) अलग अलग जाते हैं । (अहम्‌) मैं 
सब पाप कमें से... .[ म० ९ ] ॥ ४ ॥। 


शम्‌ ॥ | 
वेग पापा) | 
थी! सूर्य पृथिवी और मार्ग रहकर हार अच 

भावार्थ! सूर्य पृ और मार्ग अलग अलग रहकर संसार बङ्गा |. 

हरते हैं, ऐसे ही सब मनुष्य दु:ख का नाश करके सुख भोगे ॥ ४॥ _ 


त्वष्टा दुहित्रे बहुतुं युनक्तीतीदं विउव भुवन वियाति। 
व्य१_हं सर्वे ण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ५॥ 


- । ह्रे ९५ । | | 
त्वश | दुहित्रे । बहुतुय । युनक्ति | इति । इदम्‌ । विशय || 
बि । याति | बि । आहम्‌ । सर्वेण । पाप्मनां । वि। यक्षेण | 
आपु'पा ॥ ५ ॥ | 


भाषाथ।-( त्वष्टा ) सूक्ष्मदर्शी पिता ( दुहित्रे) बेटी को । ॥॥ | 
दायज [ स्त्री घन ] (युनक्ति-वि युनक्ति) अलग करके देता है । Ei) | 
प्रकार ( इदम्‌ विश्वम्‌ ) यह प्रत्येक ( भुवनम्‌) लोक (वि याति शा ॥॥ | 
चलता हे । (अहम्‌ ) मैं ( सर्वेण पाप्मना ) सब पाप कमे से... [म ~| 
—————— ENS = प | 
४-इसभे | परिदृश्यमाने । यावाएथिवी | अ० २। १ । श्र बु 
हत; | गच्छतः । पन्थानः | मार्गाः । वि | वियन्ति । अर्य है । | 
१" स्श]अ० २। ५। ६ । व्यवहाराणां तनूकर्ता, क बशा दु 
_ भ०२॥ १४। २ । दोगिध प्रपरयति कार्याणीति दुहिता । तस्य' 3 ~. 
का ती TS 


MR i* 
हक के 
4: 


१. इहिता दहित, दूरे हिता । दोस्रा ( निरु १1४) 22% कर 


॥ ड 
| 
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१.१९ [१०२ अथववेदभाष्ये ( ६१९ ) 

| आ क 

| गाथी भसे पिता पुत्री को दायज देकर सदा हित करता रहता है, 

| हव होक भौर पदार्थं अलग अलग रहकर परस्पर उपकार करते हैं, इसी 
हा प्रत्येक मनुष्य आत्मिक और शारीरिक दोष हटाकर परस्पर सुख 


पहावे ॥ ५ || 
इस मन्त्र का पूर्वार्थ ऋग्वेद १० । १७१। १ में इस प्रकार है- 


वट दहते वहतं कणोतीतीदं विश्यं भुवनं समेति ॥ 
(त्वष्टा ) सूक्ष्मदर्शी पिता ( दुहित्रे) बेटी के लिये ( वहतुम्‌) दायज 


[कोति ) करता है, ( इति ) इस प्रकार ( इदमु विश्वम्‌ भुवम्‌ ) यह सब 
गात्‌ (समेति ) मिलकर चलता है ॥ 


Te कक RIES क कत त 
सकाल I चल पाका 77-०५ A Sree 


DeVere 


=o 


निः प्राणान्त्लं दधाति चन्द्रः प्राणेन संहितः । 
ग? हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषाः॥ ६॥ 


| गनि; प्राणान्‌ । सम्‌ । दुधाति । चन्दः । प्राणेनं । सम्‌ऽहितः । 
| ६। अहम्‌ । सर्वेण । पाप्मनां । बि । यक्ष्मेण | सम्‌ | आयंषा ॥ ६ ॥ 


है कक 3 कु क SN Pl SS ७ me mn imi ed 
दै फेर, ५411. oS Sw fT SS = 


| भाषाथे।-( अग्निः ) अग्नि (प्राणान्‌ ) प्राणों, जीवन शक्तियों को (समु = 
य) मिलकर ( दधाति ) पृष्ट करता है, और (चन्द्र: ) चन्द्र प्राणेन ) 
| हे के साथ ( संहितः) सन्धि वाला है । (अहम्‌) मैं (सरवण पाप्मना) 
| पाप कर्म से ..... [म० १ ]॥६॥ | 
Fe HS 7 
| २ ळू तुः (उ० १। ७७) इति वह प्रापणे-तुः । विवाहकाले कन्याय 
छै र “भुनक्ति | वियुनक्ति पृथग्‌ बध्नाति । इति | अनेन प्रकारेण । भुवनम्‌ । 
ह \। १।३। भत 0 थग गच्छति | अन्यद्‌ 
| म | [तजातम्‌ । लोक: । वि याति। थग 

| पे १ अनिः | अशितपीतपरिणामहेतुर्जाठररूपः सूर्यतापः । प्राणान्‌ । 
| “पात ® ७। जीवनहेतुन्‌ श्वासप्रशवासादीत्‌ । चक्षुरादीद्रियाणि वा । 
ह । संभूय पोषयति, स्वस्वकार्यंसमर्थात्‌ करोति । चन्द्र! । १९ 


> 
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( ६२०) तृतीयं काण्ड 


------ --- 


न या या सी (६० ३ १ | 
भावार्थः--सूयं का ताप श्वास प्रश्वास द्वारा शरीर पे प्रवि 
आदि इर्द्रियों को अन्न रस पहुँचाता है, और चन्द्रमा की शीतता प्रा | 
रुधिर आदि में प्रणित रस से इन्द्रियों को पुष्ट करती है। ऐसे ही मध धर | 
दोष मिटा कर शुभ गुणों से युक्त होवे ॥ ६ ॥। "गा 

मन्त्र १-५ में दोषों से ( वि) वियोग के और मन्त्र ६ 
से ( सम्‌ ) सयोग के वर्णन से आयु बढ़ाने का उपदेश है । 


घ्राणेन विश्वतोंवीयं देवाः सूर्य सर्मेरयन्‌ । 
व्य१ हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ७॥ 


प्राणेन | बिज्वत;श्वीयंस्‌ । देवाः । प्रयस्‌ । सम्‌ । ऐण्यय | 
बि । अहम | सर्वेण । पाप्मनां । वि । यक्ष्मेण । सम्‌ । आयुषा॥॥ | 
_ भाषाथ!--( देवाः ) विजय चाहने वाले म हात्माओं ने (विश्वतोवीय) । 
सब ओर से वीर्यवान्‌ ( सूर्यम्‌) सर्वप्रेरक वा सर्वत्रगति परमेश्वर बा पूती | 
( प्राणेन ) प्राण से (सम्‌) मिलकर ( ऐरयन्‌ ) पाया है। ( भह पि 
(सवेण पाप्मना ) सब पाप कर्मे से ..... [ म० १]॥ ७॥ | 
भावाथः--जितेर्द्रिय वीरों ने आत्मा के सहारे, अर्थात्‌ भात्मशात ओर | 
आत्मबल से, परमात्मा को पाकर और सूर्य आदि छोकों तक गति करप | 


ह | 
पद पायो है। मनुष्य आत्मिक और शारीरिक दोष मिटाकर जीव प | 
करे ॥ ७ ॥ 


दमा | 
१।३। ४। चदि आह्लादने दोप्तो च-रक्‌ । आह्वादकः । सोमः | कक, ह 
प्राणेन । जीवनहेतुना सह । सं हितः | सम्‌+ घा--क्तः। सग्धि । 5 
अन्यद्गतम्‌ ॥ 


७ मय ।  . 
७-ग्राणेन | जोवनहेतुना । बिश्वतोवीयम्‌ । स्वतःस 
शक्तिमन्तम्‌ । देवा; 


० 
ह होकार | 


०९० मे पाह | 


म्पने च-ळड EE 
कम्पने च-छङ्‌ । अगच्छन्‌ । प्राप्नुवन्‌ । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 3 
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ह [१०२] पय का्‌ (६२१) 
Pr , लि कका ——्— 
| मतामायुष्कृतां घ्राणेन जीव मा सरथाः । | 


' हू सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुंषा ॥ ८ ॥ 


छ 


1 4 । 
| द्य 
| 


| मपाधी-( आयुष्मतासु ) बड़ी आयु वाले, और [ दूसरों की ] ( आयुः 
| रताम्‌) बढी आयु करने वाले | देवताओं | के ( प्राणेन ) प्राण के साथ 
| (बब) जोता रह, ( मा मृथाः ) मरा मत जा । (अहम्‌ ) मैं ( सर्वेण पाप्मना) 
| पाप कर्म से......[ म० १ ] ॥ ८ ॥। 

| माग्रायो-मनुष्य अपने और दूसरों के सुधारने वाले वीर योगियों [ देव- 
| त्रो-म° ] के अनुकरणी होकर पुरुषार्थं करे और आलस्य आदि में व्यर्थ 
| चम न खोवें ॥ ८ ॥ 


3. 


[1 


3 


| शेन प्राणतां प्राणेहेव भंव मा संथा: । 


| | नं । भागताम्‌ । प्र। अन। इह | एव। भव | मा | मुथा! । 
| "। अहम्‌ । सर्वेण । पाप्मनां । ब्रि । यक्ष्मेण । सम्‌ | आयुषा ॥ ९॥ 


प्र * >आयुष्पताम | प्रशस्तेन दीर्घणायुषा, तद्वताम्‌ । आयुष्कृताम्‌ | अन्येषां 
| भीक ववे देवानाम्‌--म ० ७।- प्राणेन | अश २। १५। १। 
| माहि ह ८. जीबः। प्रागान्‌ धारय । मा सथा! । गर्दै प्राणत्यागे-लुङ्‌, 
_ । पाणानू मा त्याक्षीः । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 

| ६ पणेन । प्रकष्टजीवनेन । एवासप्रश्‍वासव्यापारेण । प्राणतास्‌ । 


डः 
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| 
| ॥ ओउस्‌ ॥ 
| ७ 
| 0 2 ९ 
| . ॥ आथववद्‌ः 


चतुर्थ काण्डम्‌ ॥ 
| RE 


प्रथमोञ्चुवाक; । 


DS ४, 2१ viv TP 10 की, 
F | ॥ २३९. Jr TS 


सक्तस्‌ ॥ १ ॥ 
मत्राः १--७ |! केनो देवता । त्रिष्टपूछन्द! ॥ 
सृष्टिविद्यया ब्रह्मविचारः-सृष्टि विद्या से ब्रह्म का विचार । 


है जशान प्रथमं परस्ताद्‌ वि सीमतः सरुचो वेन आवः 
पुण्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसंतश्च वि वः ॥१॥ 


| सानम्‌ । प्रथमम्‌ । पुरस्तात्‌ । वि। सीमतः । सर्च: । येनः । 
"स | बुझ्या[ ! | उपव्मा; । अस्य | दिऽस्थाः । सतः । च। 
। असतः | च्‌ | प्रि । वः ।। १॥ 

पा 


हि माथ ( वेनः ) प्रकाशमान वा मेधावी परमेश्वर ने (परस्तात्‌) 
॥ र ( प्रथमम्‌ ) प्रख्यात ( जज्ञॉनम ) उपस्थित रहने वाले (ब्रह्म) 
अन्ने को और -( सुरुचं: ) बड़े रुचिर लोकों को ( सीमतः ) 


। ८।४। वृद्धिकारणम्‌ । | 


। हु | 
bs राथव्याकरणादिप्रक्रिया--ब्रद्म | अ० १ य यति 


उ जञ्चानम्‌ | जनी प्रादभवि--शानचि शप 
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( ६२२) अथववेद भाष्ये 


प्रू ३१ | ५] प j 
भावा्थः--मनुष्य पुरुषाथियों के समान अपने श्‍वास. ताए |. 
करे और संसार में रहकर भूल, आलस्य आदि दोष छोड़कर कोत 


उदायुषा समायुषोदोषधीनां रसेन । | 
व्य१ हँ सर्वे ण पाप्मना वि यक्ष्मेंण लमायुंषा ॥ १० | 
उत्‌ । आयुषा । सम्‌ । आयुषा । उत्‌ । ओषधीनाम्‌ । फ। ` । 
वि । अहम्‌ । सर्वेण । पाप्मनां । वि | यक्ष्मेण | सम्‌ । आयुषा ॥ १०। | 


पावे IT | । 


भाषाथ;-( आयुषा ) जीवन [ उत्साह | के साथ (उत्‌ उद्भव) ह | 
हो ( आयुषा ) जीवन के साथ (सम्‌=सम्‌ भव) पराक्रमी हो । (ओषधीना) | 
ओषधियों. अन्न आदि के ( रसेन) रस [ भोग ] से ( उत्‌ = उद्भव ) का | 
हो । ( अहम्‌ ) मैं ( सर्वेण पाप्मना ) सब कर्म सै ` [म० १] ॥ १॥ | 
भावाथ;- मनुष्य जीवन भर उद्योगी तथा पराक्रमी रहे, और अन्न गरि | 
पदार्थों के भोगों के अनुसार उपकार का प्रतिफल देकर जीवन सुफल करे॥(॥ | 
इस मन्त्र में भव” पद की अनुवृत्ति मन्त्र ९ से आती है | 
0 | 
आ पजन्यस्य वृष्टयोदस्थामास्तां वयस्‌ । 
1 © tr 1 
च्य१_ह्‌ सवें ण पाप्मना वि यक्ष्मेण संमायुषा॥ ११॥ | 
९ | नि । | 
आ । पजन्यस्य | वृष्ट्या । उत्‌ | अस्थाम । अमृता; । वयम्‌ । १ | जे 1 
सवण | पाप्मनां | वि | यक्ष्मेण । सम्‌ । आयु'पा ॥११॥ 
Me विक 
प्रश अन प्राणने-शतृः । एवसताम्‌ । आत्मवताम्‌ । प्राण | प्राणार प ।३ 
एव | अस्मिन्नेव जन्मनि लोके वा | भव | वत्तेस्व । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ | 
१०-उत्‌ | अत्र पुरवमत्त्राद भव इति क्रियापदम्‌ अनुवतंते । pe शा |. 
स्व । आयुषा | जीवनेन । उत्साहेन । समर | सम्भव | ष |. 
ओषधीनाम्‌ | अ० ३ । ५ । १ । ब्रीहियवादीनास । रसेन | 
धारेण । अनयत्‌ स्पट ॥ : 


- आका. 
५ 
र 3 
॥ 
रय। ९ | 
| 
| 


; हक £ 


क क $ >? शटर 
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i __ ‘°. 


—————————————— 


| ` वार्थः (वयम्‌ ) हम ( अमृता: ) अमर होकर ( पर्जन्यस्य ) सींचने 
| हहेगेष की ( दृष्ट्या) बरसा से [ जसे | (आ) सब ओर से (उत्‌ अस्थाम) 
कवडे हुए हैं, (अहम्‌ ) मैं ( सर्वेण पाप्मना ) सब पाप कर्म से (वि ) अळा, 
| (येण ) राजरोग, क्षयी आदिसे (वि =विव्ते ) अलग रह, और 
| [आयुषा ) जीवन [ उत्साह , से ( समु==सम्‌ वत्ते ) मिला रहं ॥ ११ ॥ 

` माथी मनुष्य इस सूक्त में वणित उपदेश के अनुसार ब्रह्मज्ञान के श्रवण 
| पतन, ओर निदिध्यासन [ विचार ] से ऐसे हषं में बढ़े हैं जैसे अन्न आदि 
| पे जल की बरसा से नवीन जीवन पाकर उगती हैं, इसलिए प्रत्येक मनुष्य 
| ब्रामिक और शारीरिक दोष छोड़कर अपना जीवन का लाभ उठावं ॥ ११ ॥ 
| इति षष्ठोऽनुवाकः ।। 
| ः इति तृतीयं काण्डम्‌ ॥ 
| इतिश्रीमद्राजाधिराजप्रथितमहागुणमहिम श्री सयाजीराव गायकवाहा- 

धिष्ठित बडोदे पुरीगतधावणमासदक्षिणायाम्‌ ऋक्‌सामाथवंवेदः 

भाष्येषु लब्धदक्षिणेन श्रीपण्डित क्लेपकरणदास त्रिवदिना 
कृते अथवेवेदभाष्ये तृतीयं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 
इदं काण्डं प्रयागनगरे चैत्रमासे रामनवम्याम्‌ [ शुक्लनवम्याम्‌ ] १९७१ तमे 
विक्रमीये संवत्सरे सुसमाप्तिमगात्‌ ॥ 


| मिग आषाढ शुक पूर्णमास्याँ संवत्‌ १९७१ ता० ७ जुलाई १६१४, प्र० सं? 
| शै तिथि | 


अ: अळ्या 


| हि ताप वाह (१--आ | समन्तात्‌ । पजँन्यस्य | अ° १। २। १। सेचकस्य । मेघस्य । 
| झा | वंर्षजलेन । ३ त्‌ अस्थाम्न । तिप्ठतेर्छुङ्‌ । उत्थिता अभूम । अश्वता! । 


| गर ४ ॥ ° च्य 
"रहिता अम॒तत्व जीवनत्वं प्राप्ताः सन्तः । वयम्‌ | उपासकाः । अत्त्यद्‌ 
| भातम्‌ । 
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शु द्धिपत्रम्‌ | 
अशुद्धम्‌ शुद्धम्‌ पृष्ठे : पड ॥ 
अराद्‌ आराई ५४४ | 
प्राण पण २०५ 
चित्तो चित्ती २२१ 
आग पावानम्‌ ३०५ 
भुवनस्य ३६१ 
मुमोक्तु २६२ कः 
विषूचः ३९१ ‘a 
अदीधरन्‌ ४०२ य 
सुवीराः ८५२ 2 ।। 
अश्वावती ५११ 
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विज्ञापन 


1 १० क्षेमकरणदास त्रिवेदी जी की अन्य पुस्तक मी सुलम । शीघ्र 
| पाहे, प्रतिया सीमित 

) अथववेद भाष्य¬२० काण्ड सहित, सरल हिन्दी और संस्कृत 
ध, विषय सूची, मन्त्र सूची, पद सूची आदि सहित । मूल्य ६५) २० डाक 
थ पृथक्‌ । 
(२) गोपथ ब्राह्मण भाष्य-अथवेवेद के ब्राह्मण का सरल हिन्दी और 


| पंत भाष्य, अनेक टिप्पणियों, व्याकरणादि ओर विषय सूची आदि सहित 
| प्मूर्ण-मूल्य ७1) डाक व्यय पृथक्‌ । 


= ५७९ sae OTe rr == SP em 


( ३ ) हवनमन्त्रा१-धर्म शिक्षा की उपकारी पुस्तक, चारों वेदों से संग्रहीत 
मन्न, ईश्वर स्तुति, स्वस्तिवाचन, शान्तिप्रकरण, हवनमन्त्र, वामदेव्यगान सरल 
हिदी में शब्दार्थ सहित, गुरुकुलों डी० ए० वी० कालिजों और स्कूलों में प्रचलित 

. गोधित, पांचवीं बार मुल्य ।-), डाक व्यय पृथक्‌ । 


TT कळा 


(४ ) रुद्राष्याय;+-प्रसिद्ध यजुर्वेद अध्याय १६ (नमस्ते रुद्र मन्यव 


| सो त इषवे नम  ब्रह्मनिरूपक अथं संस्कृत हिन्दी और अंग्रेजी में मुल्य । = ) 
व्यय पृथक । 


ला, FT - रु 
(> ॥ 


' ५) रुद्राष्याय/--मूल मात्र बढ़िया रायल अठपेजी, पृष्ठ १४ मुल्य 

| | डोके व्यय पृथक्‌ । 

(६ ) पेद्विद्यायं-कांगड़ी गुरुकुल में हिन्दी व्याख्यान । वेदों मे 

/ पोका, अस्त्र शस्त्र, व्यापार, अतिथि, सभा, ब्रह्मचर्य्यादि का वर्णन, ` 
| डाक व्यय पृथक्‌ । | 
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॥ आओस्‌ ॥ 
व्‌ ९ 
। अथववद्‌ः 
|| Jt 9 


if 
२. 
| 
semen 
9 


~¬ छः क 
यतु काण्डम्‌ ॥ 
| RRS 
| प्रथमोऽनुवाकः । 


७०७८ MCA 1. pam! 
जा उप पन 


| क्तम्‌ ॥ १॥ 
रभ कर ; 

मन्त्राः १७ ॥! वेनो' देवता | त्रिष्टपूछन्द! ॥ 
सृष्टिविद्यया ब्रह्मविचारः-मृष्टि विद्या से ब्रह्म का विचार । 


| है जशान प्रथमं परस्ताद्‌ वि सीमतः सु रुचो वेन आंवः 


| \ प्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः ॥१॥ 
क्ष जज्ञानम़ । प्रथमम्‌ | प्रस्तांत्‌ । ब्रि । सीमता । सुरुचः । वन) | 
| Ly बुध्न्या[ । । उपऽमाः । अस्य । विऽस्थाः | सत! । च। 
| असत; | च । ति.। बः ॥ १ ॥ 


। पा 

| रवि पेयमापाथ-_ ( वेनः) प्रकाशमान वा 
| दिने ( भ्रथमम ) प्रख्यात ( जज्ञांनम्‌ ) 
"रण अन्न को और -( सुरुचं: ) बड़े रुचिर लो 
अ० १। ८४ ।बृद्धिकारण | 
'बि--शातचि शप इलौ सति 


१ 
कक 


मेधावी परमेश्वर ने (प्रस्ताव) 
उपस्थित रहने वाले (ब्रह्म ). 
कों को ( सीमतः ) 


hy राथव्याकरणादिप्रक्रिया-म्ह्म । 
२।७। जज्ञानम्‌ | जनी प्रादभ 
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( ६२५) अथववेद भाष्ये 


सीमाओं वा छोरों से (वि आवः ) फेलाया है । (सः) उसने पुन 
रिक्ष में वर्तमान ( उपमा: ) [परस्पर आकर्षण से] 
विशेष विशेष स्थानों, अर्थात्‌ ( अस्य ) इस ( सतः) 


भावाथ!--जैसे उत्पन्न होने से पहिले बालक के लिये माता के ञो | 
दूध हो जाता है, ऐसे ही जगत्‌ के जननी जनक परमेश्वर ने हृ हे. 
प्रत्येक शरीरी के लिये प्रभूत ( ब्रह्म ) अन्न वा पालन शक्ति और पृध्वी र 
चन्द्रमा, नक्षत्र, आदि को बनाया, जो परस्पर आकर्षण से स्थिर हैं। यही क | 


= 


मसाला सास | ( 


रूपम्‌ । जायमानम्‌ । दृश्यमानम्‌ । प्रथमम्‌ | अ० १। १२। १। प्रलयात 
परस्तात्‌ । दिक्शब्देभ्यः सप्तपीपञ्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देशकारपर्ता 
( पा० ५। ३। २७ ) इति पूर्वशब्दात्‌ अस्तातिः । अस्ताति च (५०१३ | 
इति पूवस्य पुरादेश: । अतीते प्रथमे काले वा। सृष्ठ्यादो । वि | व्यि | 
(पा० १।४।८२) इति व्यवधानेन उपसर्गसम्बन्धः । सीम्रतः | नामतूसीमग््ो | | 
(उ० ४ १५१) इति षिञ्ग, बन्धने-मनिन्‌ । अपादाने चाहीयरुहोः पछ | 
४॥ ४५) इति तसि:। सीम्नः सीमतः सीमातो मर्यादातः। सीमा गा | 
व्यति देशाविति-निर्‌० १।७। सीमभ्यः । लोकमर्यादाभ्यः । सुरुच! | $ | 
भित्रीतौ च-क्विप्‌ । सुष्ठ रोचमानान्‌ लोकान्‌ । वेन! । अ०1 ९ | * ॥ 4 | 
मानः परब्रह्मात्मक:-इति सायणोऽपि। मेघावी-निध० ३ । १४ ` je 
बृञा वरणे लङ्‌ । गन्त्रे घस्‌ ० (पा० २।४।८० ) इति च्लेर्लुक्‌ । ह | 


करोत्‌ ह| 
छन्दस्यपि इश्यते (पा० ६।४।७३) इति आडागमः । वितातकारी प छ 


बुध्न्या; | बन्धेत्रधिबुधी न ( उ० ३।.५ ) इति बन्ध ह 1१११ वी || 
आदेशः । बुध्नो मेघो मुळमन्तरिक्षं वा । भवे छन्दसि ७... 
रर इनसे त जग पता एकी 
सात्‌ | नी हगी ग. | न सूर्यच, र हे | 
लोकाः । उपमा) | आतर्चोपसगं ( पा०३।३। १० द पात हि 4 
' अडू, टाप्‌ । उपमीयमानाः। मानं प्राप्ताः । अस्य | द्र गरि 


, 2 ; T 
विष्ठाः | आतडचोपसर्गे ( पा० ३ । ३ । १०६) विरल 


वतः ॥ . 
2 
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| „१ [१०३] चका | (६२६) 
| हा मृत और कारण वा अमूर्त दो प्रकार तणा के भण्डार 
| र है जरा यजुर्वेद अ० १३ म० ३ और सामवेद पूर्वाचिक प्र ४ द० ३ म०९ | 
त्ता 
। | ॥ पित्र्या राष्ट्रयेखग्रे प्रथमाय जनुषे भुवनेष्ठा: । 


० ७ 1७ © ~ 
तमा एतं सुरुचं हारमह्यं घमं श्रीणन्तु प्रथमाय धास्ये ॥२॥ | 


| झप | पत्र्या । राष्ट्रो । एतु । अग्रे । प्रथमाय | ज॒ुषें । भुबनेऽस्थाः । 
| तें । एतम्‌ । सऽरुच॑स्‌ । हरस्‌ । अद्यम्‌ | घमंम्‌ | श्रीणरत | प्रथमाय । 
| र्मे ॥ २॥ | 


| भापाथा- (पित्र्या) पिता [जगत्‌ पिता परमेश्वर] से आई हुई, (भुवनेष्ठा:) 

| ख़जगत्‌ में ठहरी हुई (इयम्‌) यह ( राष्ट्री) राजराजेश्वरी शक्ति [वेद 
| गणी] ( प्रथमाय ) सबसे उत्तम ( जनुषे) जन्म के लिये (अग्ने ) हमारे 
| गो (एतु) आवे, [ अर्थात्‌ ] “( तस्मै) उस (प्रथमाय ) सबसे ऊपर 
| रजमान ( धास्यवे ) संसार का धारण पोषण चाहने वाले परमात्मा के 
| "ए ( एतम्‌ ) इस ( सुरुचम्‌ ) बड़े रुचिर ( ह्वारम्‌ ) अनिष्ट को भुका देने 
| छे (अह्यपु) प्राप्ति के योग्य, वा प्रति दिन वर्तमान ( घर्मभू ) यज्ञ को (श्री- 
| "ऽ लोग परिपक्व करें” ॥ २ ॥ 

। छिन फी 


sm PR यया 
FIRS TTT 


। A | उपसर्गात्‌ सुनोतिसुवति० ( पा० ५ । ३ । ६५ ) इति पत्‌ । सतः । 
| भानस्य । मर्तस्य । स्थलस्य । च | समुच्चये । अवधारणे । योनिम्‌ । २० 
| ॥। की न 

| र १॥ ३। गृहम्‌-निघ० ३ । ४ । आकाशमु । कारणम्‌ । वि वः | विन्‌ 
| म मन्त्रे घस० (पा० २। ४ । ८०) इतिच्छेर्छुक्‌ । बहुलं छन्दस्यमाई- 
| 1 (पा? ६ । ४। ७५ ) इति अडभावः। विद्वतमकरोद्‌ । यु 
| प्या सभ्‌ | परिदृश्यमाना । पित्र्या । पितुयंच्च (पा? ४ । ब ही आ 
| आ. प्‌ । पितृसकाशाद आगता । पेतृका । राष्ट्री | र रण वी 
| ”२।२१। सब्रातुभ्यः पून्‌ (उ०४1 ९७) चत ५. ' 


कक तक "क. 
Cd 


~ 
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१ ०% ॥ 

शृ चे हु । 

( ६२७ ) अथववेदभाष्ये दु» [७ | 

भावाथ!-- जैसे पदक धन सव सन्तानो को यथावत्‌ मिलता के | ` 

जगत्‌ पिता परमेश्वर की सवंव्यापिनी, सर्वनियन्त्री यह वेदवाणीरप क | 

सबके हृदय में बसे कि सब मनुष्य अपना यज्ञ अर्थात्‌ पुरुषार्थ पाला 
समर्पण करें जिससे मनुष्य जन्म सफल होवे ॥ २॥ SF 


प्र यो जज्ञे विद्वानस्य बन्धृविश्वां देवानां जनिमा विवकि। . 
ब्रह्म ब्रह्मण उजभार मध्यांज्ञीचेरुच्चेः स्व॒धा अभि प्र तसो | 


प्र | य! । जज्ञे । विद्वान्‌ । अस्य । बन्धुः । त्रिश्वां । देवानाम्‌ । च| 
विवक्ति । ब्रह्म॑ । ब्रह्म॑णः । उत्‌ । जभार । मध्यात्‌ । नीचे! | उले। | 
स्वघा | अभि | प्र | तस्थो ॥ ३ ॥ | 

भाषार्थः ( यः विद्वान्‌ ) जो विद्वानु परमेश्वर ( अंस्य ) इस [जग] 
8 ME 
ऐश्वये-ष्टन्‌ । ब्रचभ्रस्ज० ( पा० ८।२।३६ ) इति षत्वम्‌ । पित्वातू डीप ४! 
४। १। ४१) राष्ट्री, ईइवरनामसु । निघ० २ । २२ । राज्ञी. ईशवरी । सवा | 
व्यवहारस्य नियन्त्री शक्तिः । एलु | गच्छतु । प्राप्नोतु । अग्रे भि | 
-प्रथम्नाय | म० १ । प्रख्याताय । प्रधानाय । जनुप | जनेरु पिः Ro । 
इति जनी प्रादुभवि-उसि: । जन्मने । जीवनाय । भुझनेष्ठाः अ०२ a | | 
सवेलोके स्थिता व्याप्ता । तरसं | वेनाय । एतम्‌ | समीप 12. इ | 
१० १ | सु रोचमानम्‌ । हम्‌ | ह.कोटिल्ये-प्यत्तात पचा । * | 
कुटिली कारकम्‌ । अद्यम | अहि गतौ-प्यत्‌ । संज्ञापुर्वको बि गि 
परिभाषया वृद्धेरभावः । गन्तव्यम्‌ । प्राप्यस्‌। यद्वा | भवे छ्द्पि आ. | | 
११०) इति अहनु-यत्‌ । नस्तद्धिते (पा० 1 ६ । ४ ६४ नतद | 
महन भव । घमेम्‌ । घमंग्रीष्मों (उ० १। १४९) इत ग 
मक्‌ । आतपमु । ग्रीष्मम्‌ । स्वेदम्‌ । यज्ञम, निघ ३। १" र । की | 
पाके । ह । पक्व कुर्वन्तु । संस्कु्वे न्तु । धास्यवे। १° १ । १ 
धारणपोषणेच्छवे ।।` 


व्य | ‘| र | 
२--प्र | प्रकषण | सर्वोपरि। य! । वेनः परमेश्वर 
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| [ छाए 
| ,१[१०२। ste ` (६२८) 
| द (वर: ) “बन्धन वा नियम करने वाला वा नियम करने वाला, अथवा, बन्धू हितकारी (प्र 
| परकार | जज्ञे प्रकट हुआ था, और जो (देवानाम्‌ ) भूमि, सूर्यं आदि 
| हय पदार्थों वा महात्माओं के ( विशवा=विश्वानि ) सव ( जनिमा ) जन्मों 


01 
~ "च्ह” 


॥ द्ग | विवक्ति ) बतलाता ह। उत्त ने ( ब्रह्मणः ) ब्रह्म [ अपने परत्रह्म स्वरूप ] 
| इ पयात्‌) मध्य से (ब्रह्म) वेद को (उज्जहार) उभारा था, वही ( नीचै: ) 
रवे और ( उच्चैः ) ऊँचे ( स्वधाः ) अनेक अमृतों वा अन्नों को (अभि = 
क्ष्य) सन्मुख करके ( प्र ) उत्तमता से ( तस्थौ ) स्थित हुआ था ॥ ३॥ 

ावराथः--अनादि, सर्वज्ञ सर्वोत्तम परमात्मा ने सव चराचर जगत्‌ को 
| ग्ानियम रचा और वेद विद्या को अपने में से प्रकट करके नीचे ऊंचे लोकों 
| बीसृष्टि के अनुकूल अन्न आदि पदार्थं उत्पन्न किये हैं, सब मनुष्य उस जगत्‌ 
| यन्ता की उपासना द्वारा पुरुषार्थं करके आनन्द भोगे ॥ ३॥ 


इस मन्त्र का विश्वा देवानां जनिमा विवक्ति’ यह पाद अ० २। २८ | 
| १।मेंआया है। 

त हिदिवः स एंथिव्या ऋतस्था सही क्षेमं रोदसी अस्कभायत्‌ 
| महान्‌ मही अस्कभायद्‌ वि जातो द्यां सद्य पार्थिवं च रजः ॥४॥ 
ee ल्म .__ . क... मा 
| ` भुवि -लिट्‌ । यद्दत्तान्मित्यम्‌ (पा० ८।१।६ ६) इति निघातप्रतिषेधः । 
| "सभूव । विद्वान्‌ | अ० २।१।२। ज्ञानी | अस्य | दृश्यमानस्य जगतः । 
` पुः | अ०२।१।३। बन्धकः । नियामक: । बान्धवः । विश्व | विश्वानि । 
| णि | देवानाम्‌ | पृथिबीसूर्यादीनां दिव्य पदार्थानाम्‌ । मह्वात्मनाध । 
| निमा जनिमानि | अ०१।८।४। जन्मविधातानि | विवक्ति | १° ९ ` 
| २ । वच परिभाषणे । अदादिकः । शपः एल: । कथयति । उपदिशति | नर | 
| ह्मणः | स्वपरत्रह्मस्वरूपस्य । उज्जभार | दैः हरणे-लिट्‌ । अ 
| „शि (वार पाऽ ३।१ ।८४) इत्यनेन वात्तिकेन भकार; | उज्जहार । उद 
| के उत्थापितवान्‌ । मध्यात्‌ | मध्यभागात्‌ । नीचे; | अ०२।- 2 
| = | उच्चे; | उदि चेत; ( उ० ५। १२) इति उव ति 000 
| ईसि. | उपरि । राद चेइसिः ( नि पोषकद्रव्याणि । 
| ष | को । स्वधा! | अ० २ । २९। ७ lent | | 

| कय । तस्थौ | स्थितवान्‌ ॥ । 
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( ६२६ ) अथववेरभाष्ये 


त्‌ प्‌० १ | का | | ॥ 
सः | हि। दिवः। तः । पू्िष्याः । ऋतऽस्थाः । महो इति | हे 
रोदसी इति | अस्कभायत्‌ । महान्‌ । मही इति । असमात्‌ | हि |. 
द्याम्‌ | सञ्ज । पार्थिबम्‌ | च । रज। ॥ ४ ॥ हि. 


भाषाथ/--( सः). उस ( सः ) विष्णु वा शिव ने (हि) हो (शि) | 
सूये के और ( पृथिव्याः ) पृथिवी के क्रवतस्था:-- सन्‌ ) सत्यवा काश 4 
स्थित होकर ( मही = महत्यौ ) विशाल ( रोदसी =० - स्यौ ) सूर्य और पक्ष ' 
को ( क्षेमम्‌ ) क्षेम के साथ ( अस्कभायत्‌ ) ठहराया । ( महानु ) उसका | 
परमेश्वर ने ( जात:+सन्‌ ) प्रकट होकर ( मही = महत्यौ ) दोनों विज्ञले, | 
अर्थात्‌ ( दयाम्‌ ) सूर्यरूप ( सक्च ) घर (च ) और ( पाथिवम्‌ ) पृथिवी व | 
( रजः ) लोक को ( वि) अलग अलग ( अस्कभायतू ) स्थिर किया॥४॥ | 


४--सः | प्रसिद्धः । हि | अवश्यम्‌। दिवः | युलोकस्य । सूर्यस्य। ह| | 

षो अन्तकर्मणि-ड: । स्यति नाशयति दुष्टानिति स: । विष्णुः । ईशवरः। परिः] 

, एथिव्याः | भूलोकस्य । ऋृतस्थाः । अश्विधृसिभ्य! क्त! ( उ०३।५९) ॥ 
ऋ गतो-क्तः । ऋतं सत्यनाम-निघ० ३ । १० । उदकम्‌-निष॥। 

१२ । आतो मनिनूक्वनिब्यनिपश्च ( पा० ३ । २ । ७४) इति ऋत +ष्ठ | 

निदृत्ती-विच्‌ । ऋते सत्ये कारणे स्थित: । कारणस्य कारणमित्यर्थः| मी! 


मह पुजायामु-क्विप्‌ । इयाडियाज्ञीकाराणाुपसंर्यानम्‌ (वा? ५०५४१ | 
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| १ ० ३ ] चतुथ कक (2०) 


। थील आदि के ( ऋतस्था: ) कारण के कारण परमेश्वर ने 
|. आदि लोकों को रचा, और परस्पर आकषंणरूप डोरी लगाकर उनको 
| र्‌ प्रक्‌ कर दिया । उस परमेश्वर की ऐसी बड़ी महिमा देखकर हम सदा 


| (मां करें ॥ ४ ॥ 
| उबन्यादाष््र जनुषोऽभ्यग्ं बृहुस्पतिदेंवता तस्य सम्राट । 
| छुक्रं ज्योतिषो जनिष्टाथ द्यमन्तो वि वसन्तु विप्नाः ॥५॥ 


| १८७ । २ 


| ॥।बष्यात्‌ । आष्ट । जलुपः । अभि | अग्रम्‌ । बृहस्पति! । देवता । 
| छ| सुपा । अह! । यत्‌ । शक्रम्‌ । ज्योतिष; | जनिष्ट | अथ | 
| पमन | वि । वसन्तु । विद्रा; ॥ ५ ॥ 


मापाथः-( सः) ईश्वर ( जनुषः ) उत्पन्न जगत्‌ के (बुध्त्यात्‌ ) मुल 
से लेकर ( अग्रम्‌ अभि) उपरि भाग तक (आण्ट्र=आष्ट ) व्याप्त हुआ। 
(कृतिः) बड़े बड़ों का स्वामी (देवता ) प्रकाशमान परमेश्‍वर ( तस्य ) 
Er | जगत्‌ | का (सम्राट) सम्राट्‌ [ राजराजेश्वर ] है। (यत्‌) क्योकि 
| पति: ) ज्योतिः स्वरूप परमेश्वर से ( शुक्रम्‌ ) चमचमाता हुआ (अहः) 
| [नं ] ( जनिष्ट = अजनिष्ट ) उत्पन्न हुआ, ( अथ ) तभी (विप्राः) इद्धियां 


| मातु लोग ( यमन्तः ) प्रकाशमान होकर ( वि) विविध प्रकार से (वसन्तु) 
| प करें ॥ ५ ॥। 


RAR i in नकवी 


MN पा 
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fe ८० 8231 
(६३१) अथववेदभाष्ये 

SN क 0 


तय प० । 
९ ० शक 7 | | ५१॥॥. 
भावाथ/--7रमेश्वर इस सव जगत्‌ के आदि अन मं | 


वही सावेभोम शासक है, उसी ने सूर्य को बनाया है जिससे 
पाकर अपना व्यापार करती हैं । उसी से 
कीर्तिमान होते हैं ॥ ५॥ 


पं० सेवकलाल कृष्णदास की संहिता और सायणभाष्य में 'आष्ट' के | 
में आए, है। | Ei 


| 
| 
| ¢ 
र 


पक्क £: | 2 न ! IR | 
नुनं तदस्य काव्यो हिनोति महो देवस्य पू्यस्य धाम। | 
एष जशे बहुभिः साकमित्था पूवे अर्थे विषिते सुसन्‌ नु॥ 


नूनम्‌ | तत्‌ | अस्य । काव्यः | हिनोति । महः । देवस्स | पयंत] 

ने 07 । NO) wl ९२ _ ः 
घाम | एष; । जज्ञं । बहुडमिः । साङ्गम्‌ । इत्या । पूर्व । अधे | विशि 
ससन्‌ | झु ॥ ६ ॥ 


भाषाथ।-- (काव्य:) स्तुति योग्य परमेश्वर [वेन:,म० १] (अस्मिं | 
समग्र जगत्‌ के हित करने वाले (देवस्य) प्रकाशमान सूय के (तत्‌ ) उस (है | | | 
ME. ति? मम 
इति स्वार्थ तल । देव: प्रकाशमानः परमेश्वर: । तस्य | जे | | 
सम्राट्‌ | सत्सट्टिपष० (पा०३। २। ६१) इति सपत राजू दीप चि | 
मो राजि सप; कौ (पा० ८51३1 २५) इति समो मस्य ह | | | 
अम्यक्‌ राजमान: । राजाधिराज: चक्रवर्ती । अह; | दिनम्‌। यत्‌ । 
कारणात्‌ । शुक्रम्‌ | अ०।२।११।५।` दीप्यमानम्‌ | ज्योति | तरी | 


वि ड़ अड १ 
MIS | द्योतमानात्‌ परमेश्वरात्‌ । ज्ञनिष्ट | जनी प्रा E शि तः! | 
्रादुरभ्‌। | | 


ee 


- नू द्‌ 
काव्य; | ऋहोण्यत्‌ | ( पा० ३।१। १२४) इति कबू वणे ण | 
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| | उ क 
| १ [१०३ 06 + ` ५0,106. 
| | ८ वास हेज को (नूनम्‌ ) अवश्य ( हिनोति ) भेजता है। (ससन) सोता 


| एप) यह परमेश्वर ( पूर्व ) समस्त ( अर्घ ) प्रद जगत्‌ के (विषिते) 
| हा प्र (इत्या) इस प्रकार से [ जेसे सूय | (बहुभिः साकम्‌ ) बहुत ` 
| नि के साथ (नु) शीघ्र (जज्ञ) प्रकट हुआ ह ॥ ६ ॥ 

| यः =-परमशवर प्रलय की अवस्था में सोता हुआ सा था, उसने सृष्टि 


| त्र करने पर, आकर्षण, आतप वृष्टि आदि द्वारा संसार के हित के लिये सूर्य, 
| परी, बृहस्पति, शुक्र आदि असंख्य लोक रचे। उस जगदीश्वर का सामथ्य 


© 


| (नारकर हम अपता सामर्थ्यं बढ़ाकर उपकार करे ॥ ६॥ 

| णं पितर देवबन्धु' बृहस्पति नमसाव च गच्छांत्‌ । 

| विशेष जनिता यथासः कविदेंबो न दर्भायत्‌ स्वधावान्‌ ॥७॥ 
| ४। णम्‌ । पितरम्‌ । दवऽ््ु्‌ । बहस्पतिस्‌ । नम॑सा । अर्ब | च | 

| पळत | लम्‌ । विश्वेषास्‌ । जनिता । यथां | अस! | कविः | देवः । न । 
| सप्‌ | खघाज्वान्‌ ॥ ७ ॥ | | 


पपाथ--( य: ) गतिवाला, पुरुषार्थी पुरुष ( अथर्वाणम्‌ ) निश्चल, 


| (पितरम्‌) पिता, ( देवबन्धम्‌ ) विद्वानों वा सूर्यादि दिव्य लोकों का बन्धु वा 
| > . २० ० | 


` भी, काथ्या = ब्‌ द्धिः । स्तुत्य: परमेश्वरः । हिनोति | हिं गतौ वृद्धौ च । प्रेरयति । 
| | विशालम्‌ । देवस्य | प्रकाशमानस्य सूर्यस्य । पूव्यंस्य । तस्मे हितम्‌ 
| ५ १॥१॥५) इति पूर्व-यत्‌ । पूर्वाय समस्ताय जगते हितम्‌ । धाम । 
| 1१३ । ३ । प्रभावम्‌ । लोकम्‌ । तेज: । एषः | पुरोवर्त्ती परमेश्वरः । जज्ञ | 
| न ' षहुमिः | असंस्यैदेवैर्लोकंः । साकम्‌ । साधेस्‌। इत्था | था हेतो 
वदासि (पा० ५। ३। २६) इति इदम्‌-था । अनेन प्रकारेण यथा, सूय: । 

। पुव पूव पूरणे-अच्‌ । समस्ते। अभ्रे | ऋषु बृढौ-चज्‌ परो संसारे । 
| वि विरोधे । षिञ्‌ बन्धने-क्त: । विवृत्ते प्रकाशिते सति । सन्‌ | 
भजे । निद्रा गच जञ याँ वर्तमान इत्यथ: । 
| त र केळ ता उद्योगी पुरषः 
| अथर्वाणो$थनवत्तस्थर्वतिश्चरतिकर्मा तत्मतिषेधः तिरे ११ । 


| १ 
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(६३३) अथदवेदभाध्ये 


० र [ न 0 र | | 


पोन | 
किक | (स्‌ः) | 
(यथा) क्योंकि ( कविः ) मेधावी, ( स्वधावान्‌ ) अन्नवान्‌ वा सबा 


सामर्थ्यं वाला ( देवः ) परमेश्वर (न) कभी नहीं ( दभायत्‌ ) गाता है॥॥। | 


भावाथ!--मनुष्य विश्वास करके सत्य स्वभावरूप परमेश्वर से प्राफाक | 
हे ईश्वर आप दुःखों से मुक्ति दाता हैं और आप कभी किसी को नहीं क | 
और पुरुषार्थं से पाप कर्मो को त्यागकर सुख प्राप्त करें ॥ ७॥ | 


१८। स्नामद्पद्यत्तिपशक्रिस्पो वनिप्‌ (उ० ४1११३) इति अप थ्व चरो |; 
-वनिप्‌ । वकारलोपो विकल्पेन । न थर्वति न चरतीति अथर्वा निञ्चछः पसे 

शवरः । यद्वा अथ + ऋ गतौ-वनिप्‌ । अथ लोकमङ्गलाय ऋच्छति गच्छति थ | 
तीति अथर्वा । निश्चलं मङ्गलाय व्यापकं वा परमात्मानम्‌ । पित्त] | 
१।२। १। पातारं पालयितारं वा-नि5० ४ । २१ । देत्बन्युम्‌ | देय | 
पा सूर्यादिदिव्यरोकानां वा बन्धु हितकारं बन्धकं नियामकं वा। हसा क म र 
टता लोकानां रक्षकम्‌ । नमसा | नमस्कारेण । कराभ्यां-शिर ति | 
स्वापकषंस्‌ चकेन व्यापारभेदेन । च्‌ | अवधारणे । अत्र गच्छात्‌ । ता | | 


। | | 
जनिता | 1० २। १। ३। जनयिता। यथा | यस्मात्‌ कारणातू। अत लव 


९ वण ॥ 
किः । सबेधातुभ्य इन्‌ | ( उ० ४ । ११८ ) इत ु | 
यद्वा । १ दे-इ: । कविः क्रान्ति | 

अच इ; ( उ०४। १३९) इति कु शब्दे-इ: । के ततर | 


, भ्‌ f | 
पण्डित: देव्‌; | दीप्यमानः । न | न हि। दभायत्‌। ९ आवती 
छन्दसि शायज्ञपि (पा० ३। १। ८४) इति एन: शायच्‌ । इकार | 
वञ्चति । स्रधावान्‌ | अन्नवान्‌ । स्वयं धारणवात्‌ ॥ 
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| «१.१५३ ) Mees (220) 
E.. रक्तम्‌ ॥ २ ॥ 


| ,-८॥ कः प्रजापतिदेवता | १-७ त्रिष्टुपूछन्द, ८ आपो 
| महम कस्मे देवायेति त्रिष्टुप्‌ पाद: ॥ 
` दृ्यविद्योपदेशः- ब्रह्म विद्या का उपदेश ॥ 

| 1 || ° | ७ 
| बरदा बदा यस्य॒ विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा; । 
ह “ IP 
| सेशे द्विपदो यश्चतुष्पदः कस्मे देवाय हुविषां विधेम॥१॥ 
|| बा्मऽ्दाः । बठराः | यस्य | विश्वें | उपऽआसते | प्रऽशिष॑म्‌ | 
| देवाः | यः | अस्य | ईशो । द्विऽपद्‌। | यः | चतु।ऽपद्‌ । कस्मे | 
पे हविषा । विधम्‌ ॥ १ ॥ 


SS PI 


ार्ः--(यः) जो ( आत्मदाः ) प्राण [ आत्मबल ] का देने वा शुद्ध 
वाला और ( बळ्दा:) शारीरिक बल का देने वा शुद्ध करने वाला है, 
| एथ) जिस ( यस्य ) व्यापक वा पूजनीय के (प्रशिषम्‌) उत्तम शासन को 
| शे )सब (देवा: ) देवता [ सूर्यं चन्द्रादि सब लोक ] ( उपासते ) सेवते 
|“) जो (यः ) व्यापक्र वा पूजनीय ( अस्य ) इस (द्विपदः) दुपाये और 
| भप ) चौपाये जीव समुह का (ईशे=ईष्टे) ईश्वर है, उस (कस्मे = 


| 
| जापति सुखदाता परमेश्वर की ( देवाय ) दिव्य गुण के लिये में ( हविषा ) 
| * साथ त) हस ले हम सेवा. कियो करें ॥ १ ॥ 


| 


NN Eben > 


| [ 


1. क: परमेश्वर: । आ,त्मदाः | आतो मनिन्‌क्वनिब्वानिपरच 

४) इति आत्मनु- ड्दाज्‌ दाने, दैप्‌ शोधने वा-विच्‌ । आत्मतः 
| भीमबछस्य दाता शोधयिता वां । बलदा; | इति पूर्ववत्‌ सिद्धिः । 
भ भ दाता शोधयिता वा । यस्य | ईश्वरस्य । विश्वे | सर्वे । उपासते | 
| अदादिः । सेवन्ते । भजन्ते । प्रशिषम्‌ | क्यों च शास इत्व भवतीति 
बरम 1० पा० ६। ४। ३४) इति शासु अनुशिष्टौ, इति ब्विबन्तस्य उग. 
शासिवसिघपीन च (पा०८1३॥ ६०) इति षत्वम्‌ | प्रकृष्ट 


जाय कय 


ज 


® 
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( ६३५) अथवेद्‌ भाप्ये ०२ 
सावाथ!--जिस परमात्मा की आज्ञा में ननः नड इ | 
सब देवता | यजु० १४। २० | और मनुष्य गौ आदि सब प्राणी ४ 
जगदीश्व र्‌ को उपासना करके हम लोग आत्मिक और शारीरिक ३ 
सुख भोगे || १॥ | 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋ० १०। १२१। २, और य० २५ । १३ में है॥ 


यः प्राणतो निमिषतो महित्वेको राजा जगतो बभूव। 
यस्यच्छायासृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विघेम॥ 
य; । प्राणतः । निःमिषतः । महिड्त्वा । एक; । राजा | जात | ग | 

यस्य | छाया । अमृतम्‌ ! यस्य । मृत्युः । कर्मे । देवाय ह. 

विधम ॥ २॥ | | | 

मापाथः- (यः) जो महित्वा = ०--त्वेत ) अपनी महिमा से (प्राः | 


ति ति क 


= mm 


| ता याप णी पणा 


शासनम्‌ । आज्ञाम्‌ । यस्य | या प्रापणे वा यज पूजायाम्‌-डः । याति मा | 
यद्ठा इज्यते पुज्यते स य: । व्यापकस्य । पूज्यस्य । देवा | अग्निवायुसुर्या | णा 
यजु० १४।२० अस्य | दृश्यमानस्य । ईशे | ईश ऐश्वरये । लोपस्त आफ | 
(पा० ७ । १ । ४१) इति तलोपः । ईष्टे । ईश्वरो भवति । द्विपद | " र | ॥ 
पादद्वययुक्तस्य मनुष्यादे: । य; | व्यापक: । यजनीय: । चु 


॥ | ११ । 
2 । १ । पादचतुष्टय़ोपेतस्य गवाश्वादेः । वस्मे । अग्येष्वि इ 


तै (प री है 
र 

पेवा | 
iE 


0, 0 


क्र 


२॥ १०१ ) इति कचि दीप्रिबन्धनयोः कमु कान्तौ वा क्रु पादा 
इप्रत्य: । छान्दसी सर्वनामता! । द्वितीयार्थे चतुर्थी | कः कम yl 
दीप्यमानाय प्रजापतये । देवाय | दिव्यगुणाय-यथा दया ' १1११ 


~ अ च अ० 41 
विपा | अ० १ । ४ | ३ । आत्मदानेन । भक्त्या । विधेम | FR 
परिचरेम । सेवेमहि । परिचरणं कुर्याम ॥ ततः | 

2 णने-शतु 2 । प्रर त्य |) 
१--य। | प्रजापतिः क: । प्राणत; । अन प्रा #* 
9 आ 


१, प्रजापति के पर्यायवाची “क? शब्द की सर्वनाम संश छैन | 4 
विकव्प्यन्ते! आदि नियमों एवं. शतपथ (श० ब्रा० ७ | २ | मं भी कर्ण र pi 
(म भा० ४ | २। २५.) के प्रमाण से सिद्ध है । एकरे के होता का, 
कतिप्रय प्राचीन अन्ध्रो ( मी०/शाबररभाष्य १०। ३। १५) १ र वकता री. | 
प्रकार लोट एवं स्वर्‌ व्यत्यय से “क? को उदात्त मानकर वह माना जा 
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ह ए (६३६) 
त Se 
। हए चेतन और (निमिषतः) आंख मूदे हुए, अचेतन ( जगत: ) 
| रका (एक) एक (राजा) राजा ( वभूव) हुआ हे । ( यस्य ) जिसकी 
| बग) चाया [ छाया समान अनुगामी अथवा आश्रय वा कान्ति अर्थात्‌ 
] (अमृतम्‌ ) अमरपन [ जीवन वा पुरुषार्थं वा जीवन की सफलता, 
| रपद ] है और ( यस्यन्यस्यच्छाया ) जिसकी [ छाया अर्थात्‌ छाया समान 
| मी अथवा अनाश्रय, वा प्रकाश का ढकना, अज्ञान ] (मृत्युः) मरण [ शरीर 
| बा तिरत्साह, वा जीवन की विफलता, नरक ] है, उस ( कसमै ) प्रजा- 
| गपुवदाता परमेश्वर की (देवाय) श्रेष्ठ गुण के लिये (हविषा) भक्ति के साथ 
| बिम) सेवा किया करें ।। २ ॥ 
| पृत्राथ--जो मनुष्य सब चेतन और अचेतन जगत्‌ के एक स्वामी पर- 
| रकी आज्ञा में चलता है, वह जीते जागते हृदय वाला पूरुष पुरुषार्थ करके 
| झर [यशस्वी वा मुक्त] हो जाता है और इसके विपरीत मरे मन वाला निरुत्साही 
| किसा होकर नरक भोगता हे ॥ २॥ 
हमल कुछ भेद से ऋ० १० । १२१ । ३, और यजु० २५। ११, में है ॥ 
| क्सी अवतश्चस्कभाने भियर्साने रोदसी अहयेथाम्‌ । 
। यातो पन्था रजसो विसानः करतें देवाय हविषा विधेम ॥३॥ 
|; | मिष स्पर्धायाः --शतु: । तुदादित्वात्‌ शः । निमेषणं निमीलनं 
भगर कुवत: । अचेतनस्य । महित्वा | सतधातुभ्य इन्‌ ( उ०४। ११८ ) 
९ पजाया६-इन्‌ । महेमेहतो भावो महित्वम्‌ । यद्वा । अन्येभ्योऽपि इश्यते 
३। २। ७५) ङ्‌ ति मह-भावे इत्वन । सुपा सुलुक 0 ( पा० ७। १। २९ ) 
या: आकार: । महित्वेन । महत्वेन । एक! | अद्वितीय: । राजा | 
अधिपति: | जगत! | संसारस्य । ब्रभत्र | यस्य | कस्य ' पना] 
नय । आश्रयः इत्यर्थं: । काम्तिः प्रकाश: । प्रतिबिम्बम्‌ । प्रकाशावराप 
र १: यद्वा । छायेव अनुगामी वशीभूतः । अमृतम्‌ | | bE 
१ जीवनम्‌ | जीवनसाफल्यम्‌ । यस्य | यस्यच्छाया । मृत्यु: | 3 > ७ 
१ अच्यद्‌ गतम्‌ ॥ म० १ ॥ टर | 


ह व्य हि 


७७ 
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(६३७) अथववेदभाप्ये ६ 
| €३! | च 1 | (५ | | 
यम्‌ | क्रन्द्सी इति | अवतः | चस्कमाने इति | मिय `| 


इति | अहवयेथाम्‌ | यस्यं | असो | पन्था! | रज॑सः न व्या || | 
देवाय । ह्रिषां | विधेम ॥ ३ ॥ 


भाषाथः--(यम ) जिसको ( चस्कभाने ) 


ललकारती हुई दो सेनायें ( अवतः ) प्राप्त होती हैं, और को] 8. 
साने ) हे डरती हुई ( रोदसी ) सूर्य और भूमि! ( न ल | 
पुकारा है। (यस्थ) जिसका ( असौ पन्थाः ) यह मार्ग ( रजसः ) पंपा गा 
(विमानः) विविध प्रकार नापने वाळा वा विमान रूप है, उस (कस) पर 
सुखदाता परमेश्वर की (देवाय) उत्तम गुण के लिये ( हविषा ) भक्ते ़ 
( विधेम ) हम सेवा किया करें ।। ३॥ | 


परस्पर रोकती हुई ( | | 


भावाथः-—परमेश्वर को ही दो लड़ती हुई सेनायें पुकारती हैं, उसी की गा | 
में सूये आदि लोक रहते हैं, उसी की व्याप्ति संसार भर में है, उसी पखहावीए 
करके सव मनुष्य पुरुषार्थं करें ॥ ३॥ | 
इस मन्त्र का पूर्वार्ध कुछ,भेद से ऋ० १०। १२१ । ६ और यजु०३९। शब 
उत्तराध यजु० ३२। ६ में है ॥। 
त)? २ | 
9 ९ 0 | | 
३--यम्‌ | प्रजापतिम्‌ | क्रन्दसी | सवत्रातुभ्य इन्‌ (3०५ के, । 
इति क्रदि आह्वाने रोदने च--असुन्‌ । उगितश्व ( पा० ४। १। ६ ) र h | 
वा छन्दासि ( पा० ६। १। १०६) इति पूर्वसवणं : । क्रन्दस्यौ । 6 | | 
आह्लान शब्दं वा कुर्वाणे ट्रे सेने । अत्रतः | अव रक्षणगतिकात्त्प्रीला'“ | 
अव गतौ प्राप्ती-लट्‌ । गच्छतः । प्रापनुतः। चस्कमाने | स 5॥| 
कानच्‌ । प्रतिबन्ध द हळ. भ्या | 
म ठर्वाणे । मियसाने । छन्दस्यसानच शमा | 
८६ ) इति गिभी भये -अपानच्‌ । बिभ्यत्यौ । रोदसी । ०४1" यादै | 
नां निरोधनशीले गे न आह्वाने, फो | 
2 १2 । यावापृथिव्यौ । अद्भमेथाम्‌ । हन्‌ गीर न पी | 
एक्‌ । यवाष आहृतवत्यौ । यस्य | कस्य। प्रजापतैः । 5 £ गी [ 
दृश्यमान: । पः ् पः "प्त 
30111 । न्था! | पत(स्थ च ( उ० ४ । १२ ) इति त्‌ वि र्र 
रजसः | अ० ४।१।४। लोकस्य । विमानः । गि: आर्य | 
परिच्छेदक: सर्वमान: । देवरथः । व्योमयानम्‌ । विमानवत । अत्य रज 


का अ कक क र्य न्यु न —— re 


॥ 
| 
॥ 


1 


नी || 


sy 
yy 
) 
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| र एंथिवी च॑ मही यस्याद उव, न्तरिक्षम । 
| दातो सूरो वित॑तो महित्वा कस्म देवायं हुविषां विधेम ॥४॥ 


| द्यौः | डबी । पिवी । च । मही । यस्यं । अद्‌; । उरु । अन्तरिक्षम्‌ । 
| _. बह । घर; । विऽतः । महिऽत्वा । कस्मै । देवाय । ह॒विषां । 
| क्षि॥ ४ ॥ 


| गापथी-( यस्य ) जिसकी ( महित्वारन्त्वेन ) महिमा से (उर्वी ) 
| बीग (दो: ) सूर्यं (च ) और ( मही ) विशाल (पृथिवी) पृथिवी है, (यस्य) 
| [अकी [ महिमा से | ( अद: ) यह ( उरु) चौड़ा (अन्तरिक्षम्‌) मध्य लोक 
| ३। (यस्य) जिसकी [महिमा से] (असौ ) यह (सूर: ) धर्म प्रचारक विद्वान्‌ 
| मण (विततः) विस्तार वाला है, उस (कस्मै) प्रजापति सुखदाता परमेश्वर 
| गे (देवाय ) दिव्य गुण के लिये ( हविषा.) भक्ति के साथ ( विधेम) हम 
| वा किया करें ॥ ४ ॥। 


| ग्राइ/--जिस परमात्मा ने सूर्यं आदि अनेक लोकों को रचकर परस्पर 
| गंग दवारा स्थिर किया है, और जिसने मनुष्य को अद्भुत शक्तियां देकर 
| वानु और प्रतापी बनाया है, उसकी भक्ति करके हम पुरुषार्थ के साथ 
| भी उन्नति करें ॥ ४ ॥ 


i 


| | 
| ग | म० २। महित्वेन । अन्यद्‌ गतम्‌--म० १॥ 
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(६३६) अथवदेद्‌ भाष्ये 


न | | 
_ १०० | ("> | >> | १ 
यश्य विश्वे हिमवन्तो महिला संमुद्दे यस्य एसामि | 
| | ह । रा ।| | 
इमाश्चं प्रदिशो यस्य बाहू कस्में देवाय हविषां स्व 
| 


4 
| 
|) 
1 
4! 


SES 


>>. ३०७० 2७३ 


यस्य । विश्वे | हिमञ्वन्त; । महिऽत्वा । सुद्र । यस्य । पार ग्री 
आहु! | इमा! । च | प्रञ्दिश; । यस्यं । बाहू इति । कछें। क 


(क ला | 
हत्रिषा | विधम्‌ ॥ ५ ॥ | 
भाषाथः--( यस्य ) जिसको ( महित्वा= ०--त्वेन ) महिमा से (वे | 
सब ( हिमवन्तः ) हिम वाले पहाड़ हैं, और (यस्य) जिसकी [झारे] 
(समुद्रे ) समुद्र [ अन्तरिक्ष,वा पाथिव समुद्र ] में. ( रसाध्‌ ) नदी को (ज्ञ) 
भी (आहुः) बताते हैं। (च) और (इमाः) यह (प्रदिशः) वडी क्लां 
( यस्य) जिसकी (बाहू) दो भुजायें हैं, उस (कस्मे ) सुख दायक प्रग 
सुखदाता परमेश्वर की ( देवाय ) दिव्य गुण के लिये ( हविषा) भक्ति के स 
( विधेम) हम सेवा किया करें ॥ ५॥ 


भावाथ, जैसे मनुष्य अपनी दो भुजाओं के बल से अर्थात्‌ शारीति | 
और आत्मिक सामर्थ्यं से प्रजा पालन आदि बडे २ बोझ उठाते हैं, उसी है | 
परमेश्वर ने दिशाओं अर्थात्‌ अवकाश के भीतर सब लोकों को रचाए ता 
आकषण द्वारा स्थापित किया है, उस जगदीश्वर की आज्ञा में चल्कर€ | 
से उत्तम गुण प्राप्त करें ॥ ५ ।। 
| र में है॥ 
यह्‌ मन्त्र कुछ भेद से ऋ० १०। १२१। ४ और यजु० २५। ११ ह | 
——— क 0)... न व्यय कि लि ॥ | 
< अधि ह. 
५--यस्य | कस्य । ईश्वरस्य । बरिइप्रे | सर्वे । (वमतः | 1 
मय व: । बहुहिमयुक्ता महागिरयः। महित्वा | म०२। म्हित | 
अ० १।३।५। अन्तरिक्षे । पाथिवसागरे । रसाम्‌ | निरा 
१] १३४) इति रस शब्दे -पचायच । मद्रा । रस उदक ) 
रसो$स्त्यस्यामिति रसा । अश आदिभ्योऽच्‌ ( पा० ५।२। म । रौ. 
11 रसा नदी रसतेः शब्दकमंण:-निरु० ११ । २१ दद! | 
धाराध्‌। इत्‌ | एव। आहुः | ब्रुवन्ति । इमाः | दृश्यमानाः | । न 
` दिशाः | बाहू | अ० २ | २७।३। भूजद्वयवद्‌ वत्त माना: । अन्य 


0 १) (१ है | 
स्‌ 
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| ., २ [१०४ ] चतुथ काण्डम्‌ (६४० ) 
9 DDoS ९.) क । 
| च ॥ ला 0? 

| अपे अग्रे विश्वसावन्‌ गर्भ दर्धाना अमृता ऋतज्ञाः । 

| | i Re २५ च AI | र; 

| प देवीष्वधि देव आसीत्‌ कस्म दुवाय हविषां विधे ॥६॥ 
| (| 1 | 

| आए | अग्ने । विश्वम । आवन्‌ । गर्भम्‌ । दधानाः | अमृता! । ऋत॒ज्ज्ञा। | 
| हा हीप। अधि । देवः । आसीत्‌ । कर्मे | देवाय । हविषां । विधेम ॥६॥ 
| „ख रहित [ जीवन शक्ति वाले ] ( क्रतज्ञा: ) सत्य नियम को जानने वाले 
| (बः) उन व्यापक जलों [ वा तन्मात्राओं ] ने (अग्ने ) पहिले ( विश्वम्‌ ) 
| शतकी ( आवन्‌ ) रक्षा की थी, ( यासु देवीषु अधि) जिन दिव्य गुण वालों 
| आर (देवः) परमेश्वर ( आसीत्‌) था उस (कस्म) सुखदायक प्रजा- 
| परमेश्वर की (देवाय) दिव्य गुण के लिये ( हविषा) भक्ति के साथ (विधेम) 
| मेवा किया करें ॥ ६ ॥ 

| भन ;- सृष्टि की आदि में ईश्वर नियम से जल [ वा तन्मात्रा ] के 
| "प भगत्‌ का बीज और जीवन सामर्थ्यं था, जिससे यह सृष्टि हुई है। उसी 
| ला के नियम पर चलकर हम अपने जीवन को पुरुषार्थ करके सुधारे ॥६॥ 


| रो यम | es लानि । व्यापिकास्तन्मात्रा :- इति दया- 
वि सत २७२५ । अग्ने | यृष्ट्यादौ । विद्वम्‌ | सर्व जगत्‌ । ` आवन । 
| भ FT पुन छङ्‌ । अरक्षन्‌ । गर्भमू | अ० ३। १०। १२ । बीजम्‌ | 
| पा. ह ' दधानाः | | दधातेः शानच्‌ । धारयन्त्यः । धर्त्यः सत्य: । 
| भ्ठ | भा हु ह मरणं याभिस्ताः। मरणरहिताः। प्राप्तजीवनशक्तयः । 
| शत ग कृ! (पा० ३।२।३) इति ऋत ४ ज्ञा अवबोधने | 
हि," । यात गय अ 
| भतम EF. ''". | र। देव! | परमेश्वरः । आसीत्‌ | अभवत्‌ 


2 १७७ > मळ 
क्ट & 7 :-२७--- >्ध 


<>5->5 5 


३ | 
पत्तो बा 
| "दाच ( यजु प्रा ६। १४) के नियम से आसीत्‌ यहा दा 


३० 


|; 


१५ | पपा 
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यह मन्त्र कुछ भेद से ऋ० १०। १२१।७, ८ और यजु० २७। ए 

मनु महाराज ने भी ऐसा कहा हे-- | मेह. 

सोऽमिष्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसूक्षुषिविधा! प्रजा; । 

अप एव ससर्जादौ तासु बीजप्रवासूजत्‌ ॥ मनु | | त 


उस परमात्मा ने सब ओर ध्यान करके अपने शरीर [ अध्याकृत स 
सामथ्यं ] से नानाविध प्रजायें उत्पन्न करने की इच्छा करते हुये जर ऐप. 
में ९ १ 

उत्पन्न किया और उसमें बीज छोड़ दिया ॥ : 


र २[।, | 


। 
॥ | 
4 
+ 
| 


SAGE va oe 


| 


हिरण्यग॒भः समवततायें भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। 
स दाधार एथिवीमुत द्यां कस्म देवाय हविषां विधेम॥0॥ 


€ < क्स टर | 
हिरण्यऽ्ग॒मः | सम्‌ । अवतत । अग्रे | भृतस्य । जात; | पिः | छ। 
१९५ र 3५17 NS ig 

आसीत्‌ । सः । दाधार । प॒थिवीम्‌ । उत। द्याम्‌ | करमें | देवाय | एग. 
बिधेम ॥ ७ || 


भाषाथः--( हिरण्यगर्भ: ) तेज वाले लोकों का आधार ( अग्रे ) पहि | | 

ही (समु) ठीक ठीक ( अवर्तत ) वर्तमान था । वही (जोत | | 
होकर ( भूतस्य ) पृथिवी आदि पंचभूत का ( एकः ) एक (पतिः) Tf त |. 
(आसीत्‌ ) हुआ, ( सः ) उसने ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी ( उत ) और! ष | 
सूयं को ( दाधार ) धारण किया, उस ( कस्मै ) सुखदायक जा व ह| 
की ( देवाय ) दिव्य गुण के लिये ( हविषा ) भक्ति के साथ ( वि | 
सेवा किया करें ॥ ME .. _ 7 7 ॥ १ 
ERE 5 -- 0 नगा ॥ 
। गर्भ) | 

७ - हिरण्यगभ; । हिरण्यं व्याख्यातम्‌--अ० १ । $ २ हि ह 

रै । १० । १२ । हिरण्यगभो हिरण्यमयो गर्भो हिरण्यमयो गमे द | 
१० । २३ । हिरण्यानि सूर्यादितेजांसि गर्भे यस्य स परमात्मा डा दतरर | 
माष्ये यजु० २५ १०। सम्‌ | प्रकर्षेण । अवर्तत | इ वर्तने आव | 
ड आसीत्‌ | अग्र | सृष्टे : प्राक्‌ । भरतस्य । पृथिव्यप्तेजीव ह. 


अं 
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| „२ [१०४] न0 0 (६४२) 
| "९ सर्वशक्तिमाच्‌ अविनाशी परमात्मा प्रलय दए से ह में विद्यमान था | 
| (ले कर्मों ते ज्ञात होता हे कि उस अकेले ने सूक्ष्म पंचभूत का यथावत्‌ संयोग 
| प्रग करके पृथिवी, सूयं आदि सृष्टि को रचा और धारण किया है, उसकी 
| तना से उत्तम गुण प्राप्त करके आनन्द भोगें ॥ ७॥ 

| गहमन्त्र कुछ भेद से ऋ० १० । १२१ । १, यजु० १३।४ तथा २५। १० और 
| ० १०।२३ में है ॥ 

| » क 6 > 

| आफो वृत्सं जनयन्तीरगेर्भमये समेरयन्‌ । 

| ] | च 

| त्योत जायमानस्योल्ब आसीद्विरण्ययुः कस्म देवाय हविषां 
| विम॥ ८ ॥ 

मा) | वृत्सप्‌ | जनयन्तीः | गर्भम्‌ | अग्ने | सम्‌ । एरयन्‌ | तस्य | उत | 


प्‌ न 
नश्य | उदब; | आसीत्‌ | हिरण्ययः | कस्मै | देवाय | हविरपा | 
| खि | ८ ॥ i 


भपाथः--(अग्ने) पहिले ही पहिले (वत्सम्‌) निवास स्थान संसार को वा 
| हि संसार को (जनयन्ती: = ०-न्त्यः ) उत्पन्न करते हुए (आपः) जल- 
। | ह 02 य ] ने (गर्भम्‌) बालक [रूप संसार] को ( समैरयन्‌ ) 
केया, ( उत ) और ( तस्य ) उस ( जायमानस्य ) 


| 4 । उदकस्य-निघ० १। १ २। जात! | उत्पन्नः । प्रादुर्भूतः । 
| छः | ह पति; | अ० १ । १। १ पाता । रक्षिता। ईश्वरः। स्वतन्त्र: । 
| ष्‌ । थि अद्वितीय: । आसीत्‌ | अभवत्‌ । दाधार | धय धारणे-लिट्‌ । 
| काग पियीस्‌ । भूमिम्‌ । उत | अयि च। द्याम्‌ | अ० २।१२। ६) 
| सु। अन्यद्‌ गतम्‌ || 


| ० 
11 माप; जी ु 
| | ययात । तन्मात्राः। वत्सम्‌ | अ० २1 १२।३। वृतवरदिवाचि 
| भि ळी '९२) इति वद व्यक्तायां वाचि यद्वा वस निवासे-सः । वसन्ति भूताः 
| कक । भारमु । वदति सततमिति वत्सो बालस्तं वा- इति दयानन्दभाष्ये 


भनयन्ती; | जनयते: शतृः । जसि पूर्वसवर्ण दषं : | जतय 
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उत्पन्न होते हुए | बालक, संसार | का ( उल्ब: ) जराय [पग | 
( हिरण्ययः ) तेजोमय परमात्मा ( आसीत्‌) था, इस आ. झिल्ली) | 
प्रजापति परमेश्वर की (देवाय) है दिव्य गुण के लिये ( हविषा पुला | 
साथ ( विधेम ) हम सेवा किया करें ॥ ८ ॥ | 


भावाथ!--जळ [ वा तन्मात्राओं | की उत्पादन शक्ति से यह संसार त 
हुआ है और सृष्टि का आदिकारण परमेश्वर है, जो सृष्टि को सब बर 
गर्भ की झिल्ली के समान ढके हुए है और बीज में भी उत्पादन शक्ति के बा | 
वही है-मन्त्र ६ देखो ।। ८ ॥ - 


यह मन्त्र कुछ भेद से ऋ० १०। १२१।७ और यजु० २७। २१ में है॥ | 
` मनु भगवान्‌ ने इस प्रकार कहा है-- 
तदण्डमभत्रद्धम सहसांशसमप्रसम्‌ । 
तस्मिञ्जज्ञ स्वयं ब्रह्मा सवलोकपितामह! ॥। मनु ०१ । &॥ 
` वह | बीज | सूर्य के समान प्रकाशवाला चमकीला अंडा हो गया, स 
[ अण्डे | में ब्रह्मा | परमात्मा ] सब लोकों का पिताम& [ दादा ] बनेमा 
प्रकट हुआ | अर्थात्‌ उसमें परमात्मा की महिमा जान पडी ] ॥ 
सूक्तम्‌ ॥ ३ ।! | 
१-७॥ इन्द्रो देवता | १ पथ्या पङ्क्तिः, २-४-७ अनुष्ठुप, राग | 
शत्रुनाशोपदेश:-बेरी के नाश का उपदेश ।। | 
उदितख्रयो . अक्रमन्‌ व्याघ्रः पुरषो वृक । हि | | 
यन्ति सिन्ध॑वो हिरंग दे ।ङुः नमन्तु शत्र ॥। | 


9 र त: । 
संप्रसारणं च । जरायुः। गर्भ 1८ 


अभव 
POUR | मलोपः । हिरण्यमयः । तेजोमय: । अन्यद ग 
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| ६०३९ 
0२ [| १०५ ] हलक त - _ वा 


0 ] अ ध्र ऱ्य k | 

| बत | रय | ज्य | “नाना । पुरुप; | बुक! | हिरुक्‌ । हि। 
| शशि ति | हिरक | देव; | वनस्पॉर्व | हिरु ह । नमन्त | शत्र; ॥ १] 
पार्थः (रथः ) तीनों, ( व्याश्रः ) सुँघकर पकड़ने वाला, बाघ, 
| (पः ) आगे बढ़ने वाला, | चोर | मनुष्य, और (वृक: ) हुंडार वा भेडिया 
| ! जः) यहां से ( उदक्रमन्‌ ) फलांगकर निकल गये। ( सिन्धव: ) नदियां 
| (हि) अवश्य ( हिरक ) नीचे को ( यन्ति ) जाती हैं, (देवः ) दिव्य गुण वाला 
| (सति: ) सेवकों का रक्षक, वृक्ष भी ( हिरक ) नीचे को, [ इसी प्रकार ] 
| (शत्र: ) हमारे वेरी ( हिंसक ) नीचे को ( नमन्तु ) झ्‌के ॥ १ ।। 

| भाबाथो--मतुष्य प्रयत्न करे कि हिंसक मनुष्य और अन्य प्राणी वशीभत 
| कर के रहें, जेसे नदी और वृक्ष नीचे को झुकते हैं । ॥१॥ टु 


| ] | 

परणतु प॒था जकः परमेणोत तस्करः । 

च] ~ | 

परण दुत्वती रञ्जु; परेणाघायुरषतु ॥ २ ॥ 


म्‌ | उपसर्गा! क्रियायोगे (पा० १।४। ५९) हत! | अस्मात्‌ स्थानात्‌ । त्रय! | 
Ei. उद्क्रमन्‌ | केमु पादविक्षेपे - लङ्‌ । क्रम! परस्मेपदेषु ( पा० ७ । 
३ | र 

ड र ET दौर्घाभावश्छान्दस : । उदक्रामन्‌। उत्क्रान्ता उत्थिता अभवन्‌ । 
| भातश्चापस॒ग ( पा० ३। १। १६) इति वि+भआङ्‌+ घा गन्धोपादाने 
त uu विशिष्टाधाणमात्रेण प्राणिनो हन्तीति । हिसकजन्तु विशेष: । 
भो तस्क १ । १६ । ४ । पुर--कुषन्‌ । पुरति अग्नेजाच्छतीति'। चौरः । पर- 
फ २.। इति उत्तरत्र म० २ तस्यैवानुकीत॑नात्‌ । वृक! । सूवृूशुषिशचः 
| णार (उ०३ ४१) इति बुञ्‌ वरणे-कक । यद्वा । वृक आदाने-क: । कुक्कुराकारो 
| शेंग EN जन्तुविशेष: । हुण्डार इति भाषा । हिरुक़ | हिं गतौ-एकक्‌ । 
| (याः ॥ ~ 

| ह सिद्धौ | | अमे । विना । निर्णीतान्तहितनाम-निघ० ३ । २५ । अन्तहितव्‌ । 
| (! ) इति यत्ति | गच्छन्ति | सिन्धवः | स्यन्दे! सम्प्रसारण भश्च (उ० १। 
| प लाः बेख्चवणे-उ: | दस्य धः-। सिन्धुः स्यन्दनात्‌-निरु० ९ २६ | 
"धः । देव; | दिव्यगुणयुक्तः । वनस्पति! | वतावां सेवकार्वा पाता 
| एतत ।पही भवत्तु गत 00 डा नमन्तु | प्रह्ी भवन्तु । शत्रवः । गातनशीलाः | विरोधिनः ॥ 

| = परेम: परि पोळ > भे न 
| क भां ह : पुरिशयः .पूरतेवा ( निर २। ३, १। १२) ऐता hh 
| शः] ६ शरीर बुद्धिर्वा तयोः सीदतीति पुरिषाद: =पुरुषः। अथवा उ 


नी. ७224 न 


Trt 
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( ६४५ ) अथववेद भाष्ये 


=¬ = कि | | 
परेंग | एतु । पथा | इक! । परमेण | उत । तस्कर; । परे | 


रज्जुः | परेण | अघ॒ऽयुः। अषत्‌ | २॥ 


भावाथ; (इकः ) हुण्डार वा भेड़िया ( परेण ) दूर (पथा ) मांगे ` 


( एतु ) चला जावे, (उत ) और ( तस्करः ) पीड़ा देने वाला चोर (पस | 


अधिक दूर मार्ग से ( दत्वती ) दान्त वाळी ( रज्जुः) रसरी अर्थात्‌ को | 
( परेण ) दूर से, और ( अधायु: ) बुरा चीतने वाला पापी ( परेश) टे | 


( अष॑तु ) भाग जावे ॥२॥ 


भाषाथः--मनुष्य अपने घर ऐसे बनावे और ऐसा प्रबन्ध करें बिके | 


दुष्ट मनुष्य और हिसक जीवों से रक्षा रहे ॥२॥ 
अक्ष्यो. च ते सुखं च ते व्याघ्र जस्भयामसि । 
आत्‌ सवान्‌ विंशतिं नखान्‌॥३॥ 


अक्ष्यों | च। ते | झुखंम्‌। च। ते । व्यात्र । अमय | 


आत्‌ । सवान्‌ | विंश॒तिम्‌ । नखान्‌ ॥ ३ ॥ 


 मापा्थः--( व्याघ्र ) हे बाघ ! (ते) तेरी ( अक्ष्यौ) दोतों हि गोर. 
भ | 
२-परेण । अन्येन दरेग | एतु | गच ड््तु | पथ | मागण । वृक! | म) {| | 


3 a 


अरण्यशवा । परमेण | दूरतरेण । उत्‌ । अपि । तस्कर; | त्यजितनियजिम्यो मि। 
। ६ त] र 


(उ० १। १३२) इति तनु विस्तारे श्रद्धोपकरणयोः वा-भदिः। त र्त 
भवतीति तद्‌, दिवाविभानिशा० ( पा० ३।२।२१) इति तत्‌ 
करणे-टपरत्यय: । तदबृइते! करपत्योइचोरदेवतयोः छुट तोप 
६।१। १५७) इति सुट्तलोपौ । तत्‌ करोतीति तस्करः । छ 
दन्त-मतुप्‌ डीप्‌ । पढूदन्नोम्ञास्‌ श ' पा० ६ । १। ६३) इति ९३ 
दत्वती रज्जु; | दन्तयुक्तो रज्वाकृति: सर्प:। अघायु;। १° 
अनिएचारी । पापात्मा । अषतु | ऋषी गतौ । गच्छतु ।। 

| १।२७।२। जेलिणी । जग 0 - अक्ष्यौ | अ० १ | २७।२। अक्षिणी । उभे म 


(वा० 1१ 


| दर 


पन सिरम 


जज 
कर शब्द he = > | है प | 
१. तस्कर शब्द स्तेन - चोर (निन्दित) के अ थे में यहाँ Eo तोती ह| 
कमिति नैर्कार (विश |) 


चाहिये | निरुक्त में तस्करस्तत्करो भवति, करोति यत्‌ पापः 


नळ ( अहर्निशम्‌ ) भवति ( निरु० ३ | १४) ऐसा आया है| त छा छ | 
वातिक से अच्‌ किया है जो कि जिन्त्य है, क्योंकि स्त्रीलिङ्ग में चीर । ग | 


डीतरन्त प्रयोग ही मिलते हैं | पतल्वारा' 


चोराभिधेय से अन्यत्र अच्‌ होकर 
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र्‌ः । दी | | 


| २ 0 | १ | ५ 


द | 
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|; [१०५ ] चतुथ काण्डम्‌ (६४६ ) 


है को (न) और (च) भा काला कवी] आंखों को (च) और (च) भी (ते मुखम्‌ ) तेरे मुख को, 
(बाद ) और भी (सर्वान्‌) सब ( विशतिम्‌ ) बीसों ( नखान्‌ ) नसो को 
| (उस्यामसि-००म: ) हम नष्ट करत ह॥३ | 
| ` चार्थः जसे हिसक जन्तुम कं + अंग भंग करके नप्र कर देते ह 
की प्रकार मनुष्य अपने अपने शत्रुओं को सेनादि और शरीर के अंगों से नष्ट 
| दके प्रजा में शान्ति रक्त ॥ ३॥ 
f t ० | ० || 
वात दुखतां वयं प्रथमं जस्भयामसि । 
| ० *]| | 
| गहु प्नसथो अहि यातुधानमथो दृकम्‌ ॥ ४॥ 
| बर्‌ | दुलवतांम्‌ । वयम्‌ । प्रथ॒मम्‌ । जम्भयामसि | आत । ऊँ इति। 
के | अथो इति । अहिम्‌ । यातुञ्धानम्‌ | अथो इति । वृषम्‌ ॥ ४ ॥ 
गपाधः-(दस्वतामु ) दाँत वालों में से (प्रथमम्‌ ) पहिले ( व्याघ्रम्‌ ) 
1 ( आतु उ ) और भी ( अहिम्‌ ) साँप, ( अथो ) और भी ( वृकम्‌ ) 
ये (स्तेनम्‌ ) चोर ( अथो ) और भी ( यातुधानम्‌ ) पीड़ा देने वाले 
मिसको ( वयमु ) हम ( जम्भयामसि ) नष्ट करते हैं ॥ ४ ॥ 
माथ मनुष्य प्रयत्न पुर्वेक दुष्ट जन्तुओ और उनके समान दुष्ट स्व- 
| वाले चोर डाकुओं और रोगों तथा दोषों कि = ॐत यार रोगो तथा दो पाका नष्ट करें ।।४॥। 


| "| ०२।३५। ५। आस्यम्‌ । ते | तव। व्याघ्र | म० १ हे व्याघ्रोव 
लिक पढ | 


सानी जम्भयामति | म०'३ । नाशयाम: । आत्‌ | अनन्तरम्‌ । सर्वान्‌ | 
| विशृतिमू | पङ्क्ति विंशति ० ( पा० ५। १। ५९ ) इति विनुशब्दातु' 


| प्रया रि S 
|i, मतो निपातः । द्वे दशती । पादचतुष्टये पश्चशोश्वस्थितानु । नखान्‌ । 
| ` \।६। नखरान्‌ | 


| २ ह शप | म० १ । हिंसकजन्तुविशेषं शार्दूलम्‌ । दत्वताम | 
॥गे। जम्म "ता देंशनशीलानां हिस्राणां मध्ये । वयम्‌ | मठष्या: । प्रथमम्‌ | 
शग बये ति | 7० ३ । नाशयाम: । आत्‌ उ | अनन्तरमेव । स्तेनम्‌ । 
| ए । नाथू । चोरम्‌। अशो | अनन्तरमेव । अहिम 
1) प्‌ । यातुध अ० १ | ७। ? । पीडाप्रदं राक्षसम्‌ । वृकम्‌ । 
| Somme 0 | रान नप्‌ । अ० १। ७ १ ४ 


१ ». 
|. र भरशत 
| "न भाव: शतिश्च प्रत्ययः इति काशिका (काशि० ५1१198) |सम्पा०॥ 
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७) अथववेद भा | | 
( ६४७ ) वेदभाष्ये ४० ३[ नन 


यो अद्य स्तेन आयति स्न्‌ संपिष्टो अपायति | 
पथासंपध्वंसेनेत्विन्ट्रो वज्ञेण इन्त तपू ॥ ५॥ 


य! । अद्य । स्तेनः । आ5अयंति | सः । सम्‌ऽपिष्ट; | अ! । 
अयति । प॒थास्‌ । अपऽध्वंसेनं | एत्‌ । इन्द्रः । बजरग । हल | ए॥. 


१ 


भाषा्थ!--( यः स्तेनः ) जो कोई चोर (अद्य ) आज (आयति) गो, ` 
( संपिष्टुः ) चूर चूर किया हुआ (सः) वह (अप अयति) हट जावे बी | 
( पथाम्‌ ) मार्गों के ( अपध्वंसेन ) विनाश से ( एतु ) चला जावे, (इन्द्रः) ऐस 
वानू प्रतापी मनुष्य (वज्र ण ) वज्र से (तम्‌ ) उसको ( हन्तु ) मार डाते ॥॥। | 
भावार्थः- मनुष्य घर और रक्षकों का ऐसा प्रबन्ध करें कि यदि चो! 
आदि आ भी जावें तो मार्ग भूलकर निराश होकर भागने लगे, और राजा फ़ 


७% 


कर उसे यथोचित दंड देवे ॥ १ ।। 


मृणा मुगस्य दन्ता अपिशीर्णा उ पृष्टयः । 
[ Q 
निन्ुक्‌ तें गोधा भवतु नीचायंच्छशयुमुंग: ॥ ६॥ 
| 1. | हर ७ टो 1 
र्ण: । मुगर्य । दता; | अपिच्शीर्णा: । ऊं इति । प्यः | | 
निष्म्रक-। ते । शोधा । भवत । नीचा । अयत्‌ । शयुः । प ॥ ६ | 


९ ति व त | 
भापाथः- | रे चोर ! | ( मृगस्य ) पश्‌ [ अर्थात्‌ तेरी गाइ ||| 01 | | 
दान्त ( मुर्णा ) व ३ 0 मेरे (उ) और, एएय:) १ बा मोंथरे ( उ) और, ( पृष्टयः ) पसलियां ( अपि | 
.। ज्ञाअयी | | 

५--य; अद्य | अस्मिन्‌ दिने । स्तेनः | म० ४। चोर ती रः 
जग गतो । आगच्छतु । सः | चोरः । सृष्टः | पिष्छ संचूर्णने-क्त ॥ | त | 
छत: | अप-अयति | निर्गच्छतु । पथाम्‌ । मार्गाणाम्‌ । अगर षः! 


व्यव 
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। | ह _ 1] चतुथं काण्डम्‌ ( ६४८ ) 


$ 
{ 
१ 


जा 002 
हि | (ते) तेरी ( गोवा ) गोह ( नशर ) नीचे ( अकु) हो 
। द ओर (मृगः ) वह्‌ पशु (शशयः) सोता हुआ [ निरुचभी होकर ] ( नीचा ) 
त्वात्‌) आजावे॥ ६॥ = 

पाय"? गोधा ) गोह वा गास एक _छपकली जाति का जन्तु होता 
| होर उसकी पू छ में डोरी बाधकर झन घरों पर फेक देते, और उसे पकड़ 
| पर चढ़ जाते हैं । मनुष्य घर ऐसे चिकने और दृढ़ बनावं और सावधानी 
| जेंक्रि चोर, डाकुओं की गोह आदि फंदे घरों पर न चिपट सकें किन्तु 
| (कमे होकर नीचे फिसल पढेँ ॥ ६ ॥ 


संयमनो न वि यमो वि यमो यन्न संयमः । 
नाः सोमजा आंथवणमसि व्याघ्रजस्भनम्‌॥ ७॥ 

प] पम्पमा | न । वि | यमः | वि । यमः । यत्‌ । न । समु्यम! । 
दुआ! | सोमऽजाः। आथवणम्‌ | असि । व्याघ्रब्जम्मनम्‌ ॥७॥ 


पाथ! --( यत्‌ ) जिससे ( इन्द्रजा:) परमेश्वर से प्रकट हुआ, और 
| "पणा: ) मंथन करने वाले तत्ववेत्ताओं अथवा सर्वप्रेरक शुरवीर पुरुषों से 


क द > छ 4 हि 


| खा: । मृगस्य' | अ० २ । ३६ । ४। अन्वेषणशीलस्य । पशोः। गोधायाः | 
| शि | हॅसिमृग्रिणवा मिद मि ० (उ०३। ८६ ) इति दमु उपशमे-तन्‌ । रदना: । 
| “आ: | अपि-शीर्णा; । शृ हिसाथामु-क्त: । हिसिताः। विदीर्णा: । त्रोटिता: । उ| 
| ' इयः | पृषु सेचने-क्तिच्‌ । पर्शवः । पाश्व॑स्थीनि। निम्रुक्‌ | नि शु 
|. (। नीचगतिः। ते | तव । चोरस्य । गोधा | हुश्च (पा०३।३।१२१) 


॥ 0 


५ 
शी 
} ० 

र 
'ुषिशे 
+ 
' 
| 


। तस्मात्‌ कारणात्‌ । संयम! | सम्यक नियम: _सुनियम: 
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( ६४९ ) अथववेद भाष्ये 
०१ [ ताक डी व 


प्रकाशित हुआ ( संगम: ) यथावत्‌ नियम ( वि यम: ) विर || 


| ड नियम (१) 
होता, और ( यत्‌ ) जिससे ( वि यमः ) विरुद्ध नियम ( संयम. हा १ र 


(न) नहीं होता हैं, [ इसलिये हे मनुष्य तू ] ( आथर्वणम्‌ ) नञ्च वाग ती. 
परमेश्वर से आया हुआ ( व्याघ्रजम्भनम्‌ ) व्याघ्ों [ व्याघ्र स्वभाववाते है | 
और विश्लो ] के नाश का सामर्थ्यं ( असि ) है ॥७॥ 0 | 


| 


९ गै गन । 
भावाथ;- ईश्वर ने, और वेदवेत्ता आप्त पुरुषों ने जिन कर्मों को तय श |¦ 

जिनको विरुद्ध वा असत्य बताया है, वे सर्वदा वैसे ही हैं, इसलिये मनुष कि |" 

पूर्वक विज्नों को निर्मूल करके सदा आनन्द भोगे ॥ ७।। | 


(क्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
१--८ ॥ वृषेन्द्रश्च देवते । अनुष्टुप्‌ छन्द! ॥ 
मनुष्यों बल वर्धयेतु-मनुष्य बल को बढावे । 
याँ खाँ गन्धर्वो अख॑नदू वरुणाय मृतम्रजे । | 
तां त्वा वयं खनामस्योषधिं शेपहषेणीम्‌ ॥ 5 ३ 
याग | त्या | गन्धर्व; । अखनत्‌ । वरुणाय । मृतझजे। | 
ताम्‌ | खा | व॒यम्‌ | खनामसि | ओषधिम्‌ । शेपःऽहषणीम्‌ ॥ १ 


बन्धः । वि यम; | विरुद्धनियमः । इन्द्राः । जनसनखनक्रमगम। हे ) | | 
२॥२॥ ६७) इति इन्द्र + जनी प्रादुभवि-विट्‌ । विदवनोरठनासिर * | | । 
६।४।४१) इति आत्वम्‌। इन्द्रात्‌ परमेश्वराज्जातः इ है परव हि 
एववद्‌ विद्‌ प्रत्यये सिद्धि: । षुञ्‌ अभिषवे, यद्वा पु प्रेरणे-मच | त) रा. 
शीलेभ्य: स्वंप्रेरकेभ्यो वा पुरुषेभ्य : प्रकाशित: । आथवंणम्‌ | 22 | 
व्याख्यातः - अ० ४ ।१।७। तत आगतः (पा० ४।३ ।७४) इतिं द 54 | 
अन्‌ ( पा० ६।४।१६७) इति अणि प्रकृतिभाव: । अथर्वणो निकष । 
वा परमेश्वराद आगतं प्राप्तम्‌ । असि | हे मनुष्य त्व भवति 1 5 | | 
"गाश्वस्वभावानां हिसकानां शत्रूणां नाशसामथ्येम । | 
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। | OR) [१०६] 0. ( ६५० ) 


ह य: (याम्‌ त्वा ) जिस सुत ( गन्धर्वे: ) वेद विद्या धारण करने 
| ह ने( मृतभ्रजे ) नए बल वाल ( वरुणाय ) उत्तम गुणयुक्त मनुष्य 
|; (अखनत्‌ ) खना है, ( तामु त्वा ) उस तुझ ( शेपहषेणीम ) सामर्थ्य 
| हो वाली ( ओषधिम्‌ ) ओषधि को ( वयम्‌ ) हम ( खनामसि ) खनते हैं ॥१॥ 
| पव्वाथ--जिस प्रकार पूर्व ऋषियों ने मनुष्य के हित के लिये परीक्षा 
| केशर औषधियों को प्राप्त किया है, उसी प्रकार हम उत्तम औषधियों की 
| पता और सेवन से बळवान्‌ होकर सुखी रहें ॥१॥ 


ह्या उद सूर्यं उद्विदं मांसक वचः। 
। प -ह ¢ ०] 
|नतु प्रजापतिवेषा शुष्मेण वाजिनाँ ॥ २ ॥ 


ग] र्‍या! | उत्‌ । औँ इति । दयः | उत्‌ । हदम्‌ । मामकम्‌ । 

| उत्‌ । एजतु | प्रजाऽपतिः । दषा | शुष्मेण | वाजिना ॥ २॥ 

| मपाय--( वाजिना ) वेग रखने वाले ( शुष्मेण ) बल वा प्रभाव से 
। (साः) प्रभात बेला ( उत्‌ = उदेजतु ) ऊंची होवे, (उ) और ( सूर्यः ) सूर्य 
कि I) 
ही “याग त्वा | यां त्वाम्‌ ओषधिप्‌ । गन्धः | अ०२ । १ । २ गां 
| ॥पृथिवी गति वा धरति धारयति वा सः। वेदवेत्ता पुरुषः । अखनत्‌ । 
| ) "1 वर्गाय | .अ० १ । ३ । ३ । वरेण्याय वरणीथाथ जीवाय । मृत- 
| | | गे पाके-क्विपू, सलोपः । नष्ट्पाकसामर्थ्याय । नष्टबलाय । वयम्‌ | 
। fr खनामसि | खनामः। विदारयामः । ओपधिम्‌ | अ०१।३०।३। 
ष ग । उडशोडभ्या रूपस्ाङ्गयोः पुट च (3० ४२०१) ह 
| फे असुन्‌ प्रत्यय: पुट आगमश्च । शेते येन तत्‌ शेपः "सामथ्यघ, वीयम्‌। 
| : ५ चट टिल्वाद डीप्‌ । शेपस्य वीर्यस्य वर्षनीम्‌ ॥ १ 

क! जदेजतु । उषाः | उपः क्रिच्च (३० ४। २३४) इति उप दाह 
| हि ते; यदा, वश कात्तो गत मय उच्ली विवासे, 'यद्वा, वश कान्तौ असिः । उषाः कस्मादुच्छतीति 


| 0 |. शासना ७, 
[ । त्त्रों म शेपो? मन्त्र पाठ है | यहाँ छान्द्स सकार लोप जान ॥सम्पा० || 
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( ६५१) अथववेद भाष्ये ह. 
८ पा है ज््या (1 


(उत्‌) ऊचा चढ़े, ( इदम्‌ ) यह ( मामकम्‌ ) मेरा (वच. es | | 


ऊंचा होवे, ( प्रजापति: ) प्रजाओं की पालन करनेवाली (दषा) EE 
बाली [ कोई औषधि वा मूसाकन्नी औषधि विशेष ] ( उद्देजतु ) Ei 
९ हे व, पी हे ॥॥ 
भावाथ! - मनुष्य प्रभात समय उठकर ईश्वर चिन्तनादि, सर्यके उ र 
जीविकादि को प्राप्ति, और आप्त पुरुषों से वेद अध्ययनादि, और वल वङ्ग न | 
आदि औषधि सेवन से बलवृद्धि करके आनन्द भोगे ॥२॥ gi | 


वृषा स्त्रीलिग' औषधि के नाम अमरकोश में ये हैं- 
चित्रोपचित्रा न्यग्रोधी द्रवन्ती शम्परी वृषा | 
प्रत्यक्श्रेणी सुतश्रेणी रण्डा मृषिक्रपण्येपि || अम० को» २।५॥ 


चित्रा, उपचित्रा, न्यग्रोधी, द्रवन्ती, शम्बरी, वृषा, प्रत्यक्श्रेणी, सुत्र, ` 
रण्डा, मूषिकपर्णी, ये दस नाम मूषापर्णी के हैं ॥ 
| | | 
.यर्था स्म ते विरोहतो5मितससिवानति । 
| | ० णो | 
ततस्ते शुष्मवत्तरमियं कृणोत्वोषधिः॥ २॥ 
सत्या रात्रेरपरकाल:--निरु० २। १८। उषा वष्टेः कान्तिकर्मण क... | 
माध्यमिका-निरु० १२। ५ । कल्यम्‌ । प्रभातकालः। उ | अपि। र| 
इद्म्‌ | मन्त्रात्मकम्‌ । मामकम्‌ | अ० १ । २९ ॥ ५।-मदीयम्‌ । | 1 | 
उ देजतु | एजृ कम्पने । उत्कम्पयतु । उदेतु । प्रज्ञापतिः | शी री पॉ 
उपसग च संज्ञायाम्‌ (पा०३।२।९९) इति प्र + जनी प्रादुर्भावे-ड: | दवा कार्ब. 
यित्री \ वृषा | अ० १। १२। १। वृषु सेचने--कतिगु । व | दा 
टाम्‌ स्त्रियाम्‌ । बलसेचिका । ओषधिविशेष: । तत्पर्यायाः । पेय चि 
हा १ । १४४ ) इति शुष शोषणे-मन्‌ । शुष्ममिति बलनाम 2 | बाजी हँ | 
० ९ । २४ | ब" > ध 11 
२। २४ | वलेन । प्रभावेण । वाजिना | वर्ज गत > [पाए 1100 
अभमु- निघ० २। ७ | बलमू--नघ० २ । ९ । अत इनिठनों 
इति इनिः । वेगवता अन्नवता ।। 
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| PER) तथ की ( ६५२) 
| जि जनको यात 
| वि डोक ¢ असि र" [ 
धापा ते । विऽरोहतः । अभितप्तमूडइव । अनति । 

। ते । शुभ्मवतूञतरस्‌ । ईयस्‌ । कुणात । ओषधिः ॥ ३॥ 
ार्धः--[ हे मनुष्य | (यथा स्म) जिस प्रकार से ही (ते बिरोहतः ) 
कश का [ मन विद्या से ] (अभितप्तमिव ) प्रतापयुक्त सा ( अनति ) 


| ङा है, (तत ) उस प्रकार से ही (ते=त्वाम्‌ ) तुझे ( इयम्‌ ओषधिः ) 
| दबपषि ( शुष्मवत्त रम्‌ ) अधिक बळयुक्त ( कृणोतु ) करे ॥ ३॥ `| 


| प्रथा जिस प्रकार विद्याभ्यास से मनुष्यों का मन बढंता जावे उसी 
शरपरीक्षित उत्तम उत्तम बळवर्धंक वृषा आदि ओषधि और यथावत्‌ आहार 
हासे अपना शरीर बल भी बढ़ावें ॥ ३॥ 

|स्ुमोषधीनां सार आबषभाणांम | 

॥ + ) | ~] 

मिनट वृष्णयम॒स्मिन्‌ घेहि तनूवशिन्‌ ॥ ४ ॥ 


|| एमा | ओषधीनाम्‌ । सारां । ऋषभाणांम्‌ | सम्‌ | 

१ हद | वृष्ण्यम । अस्मिन्‌ । धेहि | तनज्यशित्‌ ॥ ४॥ 

र ४ भपाष--( ऋषभाणाम्‌ ) श्रेष्ठ [ अथवा कांकड़ासिंगी आदि ] 
प “0 ) ओषधियों में से ( शुष्मा ) बल वाली (सारा) श्रेष्ठ [वा वृषा 
| वि] (उत उदेजतु ) उदय.हो । ( तनृवशिन्‌ ) हे शरीरों को वश में 
3 232 3 

| “यथा | येन प्रकारेण । सम | खल्‌ । ते | तव मनः । ब्रिरातः । रह 
|... वे च-शतू: । वृद्धिशीलस्य । अभितप्तम इव | तप दाहैशवयेयो 

यथा। अनति । अनिति, चेष्टते । ततः | तेनेव प्रकारेण । 
र । त्नासू । शुप्प्रवत्तरम | अधिकबलयुक्तम्‌ । इयम्‌ । पूर्वोक्तां 
| है| करोतु । ओषधिः | औषधम्‌ ॥ 

कि । उदेजतु- म० २ | शुष्मा | ० २। बलवती । ओषधीनाम्‌ | 
` सारा, स- गच्‌-अच्‌, टाप्‌ 
| | भृ-घञ्‌, टाप । श्रेष्ठा । यद्वा। सर । 

| पथा। शातला सप्तला सारा विमला विदुला च सा। तथा 


| या ; 
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( ६५३ ) द्‌ न यामा | 


रखते वाले ( इच ) बढे ऐश्‍वर्य वाले सहच ! (पुसा) सा 


गील 
( वृष्ण्यम्‌) बल (अस्मिन्‌) इस मनुष्य में ( संधेहि ) यथावत र | 
भावाथ!- सद्वैय प्रयत्न करें कि उत्तम सारवती वलवर्धक [इ 
गौषधियो के सेवन से मनुष्य ऐसे वीर्यवानु हों कि शूरवीरोंके म्य अ | 
की प्रशंसा होवे ।।४।। 


'ऋषभ' ओर 'सारा' श्रेष्ठ वाचक हैं और औषधि विशेष भी हैं॥ 
अपां रसः प्रथमजोऽथो वनस्पतीनाम्‌ । 
उत सोमस्य ्रातांस्युतार्शमंसि इष्ण्यम्‌ ॥ ५॥ 


अपाम्‌ । रस; | प्रथमञ्ज; । अथो इति । वनस्पतीनाम्‌ । उत | 
सोम॑स्य । भ्राता | असि । उत । आशम्‌ | असि । वृष्ण्यम्‌ ॥ ५॥ 


भाषाथे;-[ हे औषध ! ] तू ( अपाम्‌ ) व्यापन शीलः जों का (अ) 
औरं भी ( वनस्पतीनाम्‌ ) अपने सेवा करने वालों के पालक वृक्षों का (प 
प्रथम उत्पन्न होने वाला ( रसः ) रस, ( उत ) और ( सोमस्य ) अ |- 
निगदिता भूरिरेफा चर्मकषेत्यपि इति शब्दकल्पद्रुमः । क्रपमाणाप| है | 
रे । २३ । ४ । ऋषी गतौ-अभच्‌। टापू। श्रेष्ठाना4 । हु 
दिणसानामु । सार क्रपमाणाम्‌ । क्रत्यकः ( पा० ६। १। १२” | कः 
भावः । पुसाम | अ० १। ८ । १। पा रक्षणे - डुमुसुन्‌ । तला | 
मध्ये इन्द्र | परमैखरयवन्‌ सद्वैद्य । वृष्ण्यम्‌ । खलयवमापतिउत त्र वी | 
*।१॥७) इति वृषन्‌--यतु । वृष्णे--इन्द्राय जीवाय हितं वर्ण ७1३ | 
अस्मिन्‌ | पुरुषे \ सधेहि । सम्यग्‌ धारय । तनूवशिन्‌ | > | 
तनना शरीराणां वशयितः ॥ 

५ आपामू | व्यापनशीलानां जलानाम्‌। रस; | > 
प्रथम जात: प्रादुर्भत: । अथा | अपि च । वनस्पतीनाम्‌ | 
वनानां सेवकानां पतीनां पालकानां वृक्षाणाम्‌ । उत | 
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४६०६ ] ( ६५४ ) 


न्य लला) प्रकाशक वा धारक और पोषक (असि या ) प्रकाशक वा धारक और पोषक (असि) है, (उत) ओर 
| र! ) शूरों का हितकारक ( दृष्ण्यमु) वल (अमि ) है ॥ ५ ॥ 


| गो उत्तम जल और उत्तम वृक्षों और अन्न आदिकों के यथावत्‌ सेवन 
गुण ऐश्वर्य वाप और बलवान होते हैं ॥ ५॥ 


| ज्रं अद्य संवितर॒व्य देवि सरस्वति । 
| परास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवा तनया पसः ॥ ६॥ 


| ॥। अममे । अध । सुवितः | अब । देबि । सुरस्व॒ति | अद्य | 
| स। ब्रह्मणः । पत | थनुंःऽइव | आ । तानय | पस! ॥-६॥ 


| गय--(अद्य) आज (अग्ने) हे भौतिक अग्नि ! ( अद्य ) आज ( सवितः ) 
|शेष्रे सूर्यं | (अद्य) आज (देवि) दिव्य. गुण वाली (सरस्वति) 
भवति विद्या ! ( अद्य ) आज ( ब्रह्मणस्पते ) हे अन्न, वा धन, वा वेद, वा 
| षान रक्षक परमेश्वर ! ( अस्य ) इसके ( प्सः ) राज्य को ( धतुः इव) 
समान (आ) भले प्रकार ( तानय ) फैला ॥ ६॥ 


। है | तश । भ्राता | अ० १। १४ । २। भ्राजृ दीप्तौ-तृत्‌ । प्रकाशकः 
| ह वारणपोषणयो :-तृन्‌ । अन्योऽन्यभरणशीलः । भ्राता भरतेहं रति- 
है| र्भाग भत्तव्यो भवतीति वा- निर० ४ । २६ । भ्रातृसमानगुण:। 
आशू | इगुपधक्ञा ० ( पा० ३। १। १३५ ) इति ऋश 
| सौत्रो धातु: । ऋशति शीर्यते हिनस्ति शत्रूनिति ऋशः शूर: । 
hy 1 “र *।-१।५) इति अण्‌ । ऋशाय शुराय हितप्‌ । दृष्ण्यम्‌ | 


| 
| १ ७ ८, 
| 1 धे | वेते मानदिने | अग्ने | भोतिकाग्ने । सवित! | हे लोकप्रेरक 


1 
७ |. 


ग | हे दिव्यगुणे | सरस्त्रति | सवधातुभ्योऽसुन्‌ ( उ० ४। १८९ ) 
| ती नयु मतुन्‌, मस्य वः, डीष्‌ । सरो नीरं विज्ञानं वा विद्यते$स्यां 


निर, ु-निघ० १। ११ । सरस्वतीत्येतस्य नदीवद्देवतावच्च निगमा 
१२३ । हे विज्ञानवति विद्ये । अध्य | एुरपुरुषस्य । ब्रह्मणस्पते | 
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_ आवाथ मनुष्य यथावत्‌ औषधि सेवन से अप =] नग 


भावाथ!- मनुष्य यथावत्‌ औषधि सेवन से अपना शारीरिक | 
सिक बल बढ़ाकर अग्नि, सूर्य आदि पदार्थों और अनेक उत्तम विद्या भोर म. 
उपकार करता हुआ, ईश्वर के आश्रय से अन्न आदि प्राप्त करके मति | 
और सुख फेलावे, जैसे धनुष को लक्ष्य के लिये दृढ़ तानते हैं ॥६॥ गना एन 

डक] हि क | 
आहं तनोमि ते पसो अधि ज्यासिव धब्व॑नि। 
क्रमस्वश इव रोहितमनवग्लायता सदां॥ ७॥ ` 
आ | अहम । तनोमि | ते | पस! । अथि | ज्याम्‌ऽ््च | पर्वनि। 
करमस्व | कऋर्शःऽइव । रोहितंम । अनंवऽलायता | सरा ॥9॥ 

भाषाथः-( अहम्‌ ) मैं [हे मनुष्य ! | ( ते ) तेरे ( पमः ) राज गो]. 
यथावत्‌ ( तनोमि ) फेलाता हूं ( ज्याम्‌ इव ) जेसे डोरी को ( धवति 
धनुष में । ( अनवग्लायता ) बिना ग्लानि वा थकावट के (सद) 


| शत्रुओं पर | ( क्रमस्व ) धावा कर, ( ऋशःइव ) जैसे हिंसकजनु, | 
आदि (रोहितम्‌) हरिण पर ।।७॥। EF 


MURS CNS >: | 
अ० १ । २९। २ । ब्रह्मणस्पतिब्रैह्मणः पाता वा पालयिता वा। ब्रहम भर्त 
निघ० २ | ७। धनम्‌ निघ० २ । १० । हे ब्रह्मणोऽन्नस्य, धनस्य, वेदर क्ति | 
वा पालक परमेश्‍वर । धनुरिव | अत्तिपत्रपियजजि ° (३० २। ११५, | 
धाच्ये-उसिः। चाप यथा । आ | समन्तात्‌ । तानय | प वि | 
विस्तारय । पत्त | सवेधातुभ्योब्युन्‌ ( उ० ४ । १८९) इति पस बरन्ये' वार ॥ 
असुन्‌ । राज्यप्रबन्धम्‌ । राष्ट्मु-इति दयानन्दभाष्ये, यजु० २३। २२ | 
७-आ | समन्तात्‌ । अहम्‌ । नीतिज्ञः । तनोमि । विस्तारखारि ति | 

तव | परस; | म० ६। राष्ट्म्‌ । अधि | सप्तम्यर्थानुवादी । ज्यामिव | त | | 


> > ति | 
धन्न | कनिन्‌ युवृ षितक्षिरा[जिध्वि ° (3० १ । >. । ३८) | 


बाहानेपदय । नाकमस्व कः | इगुपधज्ञा» (पा ३1 १1 ९९ | 
आत्मनेपदम्‌ । आक्रमस्व । क्रश; | इगुपधज्ञा (पा० ३। * । १३ - > 
. १० पस दन्त्य सकारान्त धातु का बन्धे बाधे अर्थ वाचस्पत्यम. आदि ig प ॥ 
दशाया गया है। चीरतरंगिणी आदि में तो कहीं यह अर्थ नहीं है। पर्त ७1 | 
राजा. १२।२।९।६ में आया है || सम्पा० || ज वे । 
२. इदितो नुम्धातो: (पा; ७। १ |. ५८ ) से यहीं ठु 
बना है || सम्पा० || 


द 
५ 
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|| ९ 

| चतु ए 

| ७१ [१० ॥ छ पा ६५६ ) 


पनी जैले लकय वेधने के लिये धनुष में डोरी को दृढ़ ते. ड 
| ॥ लबा पुरुष राज्य प्रबन्ध को प्रजा के सुख के लिये यथाशास्त्र दृढ़ रक्खे, 
| रजसे सिह आदि हरिण आदि को दबोच लेते हैं, वैसे ही शत्रुओं पर धावा 
| इले कुरीतियों को मिटावे ॥७॥ 
| अखस्याशवतरस्याजस्य पेत्वस्य च । 
| अर्थ ऋषभस्य ये वाजास्तानस्मिन्‌ घेहि तनूवशिन्‌ ॥ ८.॥ 
| अत्य | अशवत्रस्य । अजस्यं । पेत्बंस्य । च॒ । अथ । क्रषमस्य । 
| | वाजाः । तान्‌। अस्मिन्‌। धेहि। तनञ्चशिन्‌ ॥ ८ ॥ 
मापाथः-( अश्वस्य ) घोड़े के, ( अश्वतरस्य ) खच्चर के, ( अजस्य ) 
करे के, (च ) और ( पेत्वस्य ) मेढे के, ( अथ ) और भी ( ऋषभस्य ) 
कीवर्द के (ये वाजा: ) जो वल हैं, ( तानु ) उनको, (तनूवशित्र ) हे शरीरों 
4 र रखने वाळे शुर ! ( अस्मिन्‌ ) इस पुरुष में ( धेहि ) धारण 
शशि 0000 
| साम क: । ऋशति शीयते हिनस्ति शत्रूनिति ऋशः । शुरो हिसको जन्तुर्वा । 
| म्‌ । हस्रुहियुषिम्य इतिः ( ३० १ । ९७) इति रह प्रादृभवि-इतिः । 
। ET शादूलाय रोहितु। य०२४। ३० एका रोहिद्‌ ऋष्यः शादू- 
| इति तद्धाप्ये महीधरः। शार्टूलाय महासिहाय रोहित रक्तगुणविशिष्टो 
| पति तत्रैव दयानन्दभाष्ये । अनवग्ठायता | संश्चत्तपद्वेहत्‌ ५ ३०२ । 
| | चा अनु--अव--ग्ल हर्षक्षये-अतिप्रत्ययः, स च शतृवत्‌, अहर्षक्षयेण । 
| अनो द | अ०१। १६॥ ४ । अश्व 'कस्मादशशुतेज्व्यान महत 
| एर रं २० २ । २७ । घोटस्य। अज्चतरस्य ।. वत्सोक्षाइवषमेम्यःच 
| भन्न, ˆ ` | ९१) इति अश्व-एरचू, तगुत्वे । अश्वाया yp 
| भ्‌। काल ल हा । खच्चर इति भाषायाम्‌ । अज्ञस्य | अज गतिक्षेपणयोः 
| `~ पवस्य । अन्येऽपि श्यन्ते (३०४१०५) इति पापा त 11 
j है| र ह बाहु घातुपाठादि में कहीं नहीं हे । इसको वाचस्पत्यम्‌ में र 
११ ते पडित भी नहीं है | सम्पा० ॥ 


८ FT 
= 
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। 


_ (६५७ ) अथः वेद भाष्ये रः \ ७ 


mm ] | | 
भावाथः--यूरवीर पुरुष अश्व आदि उपकारो प ह | 
हेती, वाणिज्य, सेना आदि के यथायोग्य कामों में लगाकर संसार क 


£ र में झू 
बढ़ावें ॥ ८ ॥ र 


सूक्तम्‌ ५ ॥ 
१--७ ॥ इन्द्रो देवता । १--६ अनुष्ट 


चर 


प्‌, ७ पथ्या पङ्क्ति ॥ 
प्रजास्वापनाथं गीतम्‌-बच्चों के सुळाने का गीत अर्थात्‌ लोरी। 


सहसश्रङ्गो व्षभो थः समुव्राददाचरत्‌ । 

तेना सहुस्ये[ना वयं नि जर्नान्त्स्वापयामसि ॥ १॥ 
सहऽभृ्गः । वृषम;। यः । समुद्रात्‌ । उत्‌ऽआचरत्‌। 
तेनं । सहस्ये| न | व॒यम्‌ । नि । जनान्‌ । स्वापयामसि ॥ १॥ 


भाषार्थ;--(य:) जो ( दृषभ: ) सुख बरसाने वाला ( सहह्श्गः) रहा. 
तेज अर्थात्‌ नक्षत्रों वाला चन्द्रमा [अथवा सहस्रों किरणों वाला सूर्य] (समुह) 
आकाश से ( उदाचरत्‌ ) उदय हुआ है, ( तेन) उस ( सहस्येन ) बल के ठ्गि | 
हितकारक [ चन्द्रमा | से ( वयम्‌ ) हम लोग (जनान्‌) सब जनों को (7 | 
स्वापयामसि ) सुला दें ।। १ ॥ ट | 


गती--रव्‌, पृषोदरादिरूपम्‌ । पेत्वः पतनशीलो वेगवान्‌ पशुः इति ही | | 
यजुवद्भाष्ये-२ ९ [ ५८। मेषस्य । अथ | अपि च । ऋषभस्य । wh | 
कित्‌ (उ० ३ । १२३) इति क्रषी गतौ-अभच्‌ । बलीवर्दस्य । वाजा | | | 
अन्यत्‌ सुगमं व्याख्यातं च म० ४ ॥ सह | | 
१- सहस्रभृङ्ग; । सहो बलमू--निघ० २ । ९ । | र प | 
ताल निष० ३। १। शरृणाेहसञ्च ( उ० १। १२६) इति 4 | | 
गमु, स च कित्‌, नुडागमः । शृङ्गाणि ज्वलतो नामसु तिव? (वव मिति | 
' शरयतेर्वा श्रृणातेर्वा शम्नातेर्वा शरणायोदुगतमिति वा £ र 
निरु० २।७। सहुस्राणि बहूनि श्रृद्धाणि तेजांसि नक्षत्राणि कि 
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तू ५ [ १०७ ] चतुथ काण्डम्‌ ( ६४८ ) 


ारथः--माता पिता रा पिता आदि बच्चों ततचा दर्शन कराते हे 
वं, जिससे उनके शरीर की पुष्टि और नेत्रों की ज्योति बढ़े [ ( सहस्रम्युङ्ग:) 
| म्र सूर्य भी है, अर्थात्‌ सूर्यं का प्रकाश आने से यह घर स्वास्थ्यकारक है । 

। हम सव सोवे ] ॥ १।। । 
| इसयुक्त के चार मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद म० ७। सू० ५५ के हैं जिनका 
इद देवता है, इससे यहां भी सूक्त का इन्द्र ही देवता है। यह मन्त्र उक्त सूक्त 
का मन्त्र ७ है | 
न भूमि वातो अति वाति नाति पश्यति कश्चन 
ब्रियक्व सर्वाः स्वापय शुनश्चेन्द्रसखा चरन्‌ ॥ २॥ 
त] भूमिम्‌ । वात॑ः | अति । बाति । न । अति | प॒श्यति | कः | चन | 
विपः | च। सर्वी; । स्वापय | शुनः । च । इन्द्रसखा | चर॑न्‌ । २॥ 


भापा्थ--( न) न ( वातः ) पवन (भूमिम्‌ ) भूमि पर (अति ) अत्यन्त 
(वाति) चलता है, और (न ) न (कश्चन) कोई जन (अति) ऊपर से (पश्यति) 
| षा है [हे पवन ! ] ( इन्द्रसखा ) इन्द्र अर्थात्‌ जीवात्मा को अपना सला 
| | णाः । असंख्यातनक्षत्र: । चन्द्र: । सूर्य: । वृषभ! | ऋषिदृषिभ्यां क्ति 
| १३1१ २३) इति इषु सेचने -अभच्‌ । यहा, बह ढौ = अभच्‌, हस्य पकार: । 
म प्रजा वर्षतीति वाति बृहृति रेत इति वा तद दृषकर्मा वर्षणाद वषभः 

। - *1२२। किरणद्वारा सुखस्य वर्षक: । य! । समुद्रात | अ० १। ३ छ | 
| (पेन १।३। उत्‌+ आ+ अचरत्‌ | उदागात्‌ । तेन | abo 
| ज भन । सहस्पेन | तसम दितम्‌ ( पारश 1.१ 0 ९0.0 
| र "णाय हितेन, चन्द्रेण । वयम्‌ | नि। तित सर्वथा । 2 
| हयप्राणि-. , 
| णिः । स्यापयामप्ति। स्वापयामः। निद्रापयाम:) ल 
| को न्‌ । निषेधे । भूमिम्‌ | पृथिवीम्‌। वात! | अ० (1१ डर ऽपि 
| | अतिशयेन ति। प्रेक्षते । कश्चन | 

| गो । वाति। गच्छति । पर्या गुणा स्तयते वा सा 
. जय; | अ० १। ८। १ । स्त्यायति स्तौति वा ३ गन्‌ “प 
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Gi बे शान पा ही | 
रखने वाला तू, ( चरन्‌ ) चलता हुआ, ( सर्वा: स्त्रिय: ) सब स्त्रियों - 
(गुन: ) कुत्तों को (च ) भी (स्वापय ) सुला दे ॥२॥ (निव 
भाषाथ!-- मनुष्य प्रयत्न करे कि रात्रि को सोते समय तीव्र वा 
किसी तुच्छ कारण से निद्रा भंग न हो और न बाहिरी पक न 
तुच्छ [भंगन हो और न बाहिरी पुरुष गुत बातें सुने । 
he तंहपे | १॥ 
प्रोष्ठशयास्तल्पेशया नारीया वद्यशीवरी; । 
खनियो या; पुण्यगन्धयस्ता सर्वाः स्वापयामसि ॥ ३॥ 
प्रोष्ठेशया; । तपपेञ्शया; | नारी; | या; । व्ञ्शीवरी; । 
ख्रिय; | या! | पुण्यऽगन्धयः | ताः । सर्वा; । खापयामसि ॥ ३ | 
भाषाथ!-- (प्रोष्ठेशया:१) बड़े घर वा बड़े आंगन में सोने वाली, (तह्पेग्वा:) 
खाटा पर सोने वाली, और ( वह्यशीवरी:- ०-र्य: ) हिंडोला आदि में पोगे 
वाली ( या: ) जो (नारी: नाये : ) नारियाँ हैं, और ( या: ) जो (स्त्रियः) स्यं 
(पण्यगन्धय:) पृष्य गति वाली हैं, ( ता: सर्वाः ) उन सबको ( स्वापया- 
मसि-०- मः) हम सुलाते हैं ॥३॥ 


स्त्री । नारी: । सुर्वा; | स्वापय | निद्रापय । शुनः |. इवनुक्षनूपूपनू० ® 
१ । १५९) इति टुओश्वि गतिवृद्धघो :--कनिन्‌ । श्वयतीति शत्र । कुक्कुराव्‌। च| 
रद्धसखा | इन्द्रियमिन्द्रलिड्रमिन्द्रदष्ट ( पा० ५ । २। ९३) इति इच भाला 
5 1) । स सखा यस्य प्राणवायोस्तदात्मक:”-इति सायणः। गा 
ल चरन्‌ | देहे वर्तमान: ॥ 
न वा | उषिङुपिगात्तिम्यस्थन्‌ (उ० २। ४) इति | 
है ओष्ठ: | एहि पररूपसू (पा० ६। १।९४) अत्र वातिकम्‌ | आता. | 
a समासे बा | इति पररूपम्‌ । अधिकरणे शेते! ( पा० ३।२। ४) श | 
त अने अन्‌ । शयबासवासिष्वकालात्‌ (पा? ६।३। ४ । ह| 
र | प्रोष्ठे अतिशयेन प्रौढे शृहे प्राद्खणे वा शयानाः | तत्पेश | 
य ° (उ० ३ | २८) इति तल प्रतिष्ठायाम्‌--प प्रत्यय: | शै प. | 
नाह: । खट्वासु शयाना: | नारी; । नार्यः त्ररी। | पथ प | 
- (पा० ३।१।१० रा; | नायंः। बह्यशाव ३४1१०) । अन्यो इसत (९ (पाः १! 4 
१०२) इति वह प्रापणे - यत्‌ । अन्धेभ्योऽपि इश्यन्त 77 


2 40 ०010 सम्पा० || 
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| (०५ [१०७ | तुथ फाण्डंम्‌ ( ६६०) 


वार्थः - गृहस्थ लोग स्त्रियों के रहने के घर ऐसे उत्तम बनावें जिससे रात्रि 
नेवे सुखपूवेक सोया करे ॥ ३ ॥ 
प्रह मन्त्र कुछ भेद से ऋ० ७ । ५५ । ८ में है ॥। 
° | | 
एजदेजदजग्रभ॑ चक्षुः प्राणमजप्रभम्‌ । 
अङ्गन्यजप्रम सर्वा. रात्रीणामतिशव्रे ॥ ४ ॥ 
ऽत्‌ । अजग्रभम्‌ । चक्षुः | प्राणम्‌ । अजग्रभम्‌ । 


Ss we ७» ७००, 


बनि । अजग्रभम्‌ । सवा । रात्रीणाम्‌ | अतिष्शुवरे ॥ ४ ॥ 


आपा्थः-( एजदेजत्‌ ) इधर उधर पड़ी हुई प्रत्येक वस्तु को ( अजग्रभम्‌ ) 
संग्रह करलिया हे, ( चक्षुः ) नेत्र और ( प्राणम्‌) प्राण मार्ग [ नासिका ] को 
(अजग्रभम्‌ ) मेने ग्रहण कर लिया है, और ( रात्रीणाम्‌) रात्रियों के मध्य 
(अतिशवरे ) अत्यन्त अन्धकार में ( सर्वा = सर्वाणि ) सब ( अङ्गानि ) अंगों को 
( जग्रभम्‌ ) मेंने थाम लिया है ।।४।। 

भावाथः - मनुष्य इन्द्रिय निग्रह करके शान्त चित्त होकर रात्रि में सोवे ।॥४॥ 


NN क नवड यी 
| ५ इति बह्य + शीड--क्वनिप्‌ । बनो र च (पा०४।१।७) इति डीब्रेफौ । बा 
| पि (पा० ६ । १ । १०६) इति जसि पूर्वसवर्णदीर्ध: । बह्यो वहनसाधने 
| वोलिकादो शयनस्वभावा: । पुण्यगन्धय; | पूञो यण णुम्प्रखश्च | (३० 
ह “ इति पुजू पव ने-यत्‌, णुक ह्वस्वश्च । सबैधातुभ्य इन्‌ (उ० ४1११८) 
| अथ व गतिहिसायाचनेषु? -इन्‌ । पुण्य पवित्रं गन्धिगमनं यासां ताः पवित्रगतयः । 
| षद्‌ गतम्‌ ।। 
पं ° एजदेजत्‌ | एजृ कम्पन्ते -शतृ । इतस्ततः पतेत्‌ प्रत्येक वस्तु । अज- 
| सा प्रहृ उपादाने--लडः । हस्य भत्वम्‌ । अहे संग्रही तवानस्मि । चक्षुः | 
| त्‌ न नेत्रस्‌ । प्राणम्‌ | प्राणसंचारमार्ग घाणम्‌ । अजप्रभम्‌ | निद्रया 
। म परिम । अङ्गानि । हस्तपादादीनि। अजग्रभम्‌ | सर्वा | सर्वाणि । 
| | “योगा मध्ये । अतिशवरे। कगशुवश्वतिम्य; ष्युरचू ( उ०२। 
| | = 1 पष्यरच। श्वर तस | कक LE सायामु-ष्वरच्‌ । शवेरं तमः । अत्यन्ततमसि ॥ | 

० १ ड ध्‌ तुवरि अ 2८. ०० - १ है 6 ~ ha ° 
| १ याम्‌ / "गाद म गन्ध अदने? घाठु पठित है | सो अंद गात ल य 
| `का गह 1१) ये थाठुर्ये पठित होने से अर्दन के गाते, दिसा 2) इत 
भने (कशि, पद के मी ये तीन अर्थ दिलाय है, ऐसा जागता Fe 

° १।२।३२ ) भी देखें || सम्पा० ॥ 
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“प तो 


य आस्ते यश्चरति यश्च तिष्ठन्‌ विपश्यति । 
तेषां सं दध्मो अक्षीणि यथेदं हस्यं तथां ॥ ५॥ 


य! | आस्ते | यः | चरंति। यः | च। तिन्‌ । वरिऽपश्यति। 
तेषाम्‌ । सम्‌ । दुष्मः । अक्षणि । यथा | इदम्‌ । हुम्यम्‌ । तथां ॥ ५। 


भाषाथ!--( यः ) जो कोई ( आस्ते ) बैठता है, ( यः ) जो ( चरति) वह्या 
है, (च) और ( यः ) जो ( तिष्ठन्‌ ) खड़े होकर ( विपश्यति ) विविध प्रकारे 
देखता है, ( तेषाम्‌ ) उनकी ( अक्षीणि) आंखों को (तथा) उप प्रकार पे 
(संदध्मः ) हम मू दते हैं, ( यथा ) जैसे (इदम्‌) इस ( हम्यंम्‌ ) हम्यं [ धियां 
मनोहर घर ] को ॥५॥ 

भावाथ! - जैसे धनिक लोगों के घर सुरक्षित होते हैं, जिन्हें वंध के 
सुख पूवक वे सोते हैं वैसे ही घर सब गृहस्थ बनावे, जिनमें निर्भय होकर राति 
को आनन्द से सोवें ।।५। 


यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद म० ७। ५५। ६ में है॥ 


| । हू] 
स्वपतु माता स्वप्तु पिता स्वप्तु शवा स्वप्तु विइपतिः । 
स्वपन्त्वस्ये शातयः स्वप्त्वयमभितो जनः । ६॥ 


व्‌ वि ति 
भु । माता | खु । पिता । स्वप्तुं। छा । स्वप्तु । विश | | 
पुर च हि ॥ | 


| 
* यः, आस्ते | उपविशति। य; | चरति | संत्र 1 त 


र प 
तिष्ठ । स्थित: सनु । 'विपश्यति । विविधम्‌ इतस्ततः पश्यति । आ म | 
द्ष्प; | संहितानि निमीलितानि अदर्शकानि कुम: । अक्षीणि । न ११९ | 
येन प्रका रेण । इद्म्‌ | दृश्यमान २ नृयादयव उ०* = | 
इति रि पु । हम्यम्‌ | अध्नूयाद मनोहर गृह | 
इति हन्‌ हरणे - यक्‌, मुट्‌ च । हरति मनांसि । धनितां वासम्‌ । 

तथा | तेन प्रकारेण । | 
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(अले) इस [ सन्तति, पुती वा पुन के हित के किये (माता) 
ता (स्वप्तु ) सोबे, ( पिता) पता ( उ ५ (वा ) कुत्ता ( स्वप्तु ) 
के, (विश्पतिः) प्रजापालक गृहपति (स्वप्तु) सोवे । (ज्ञातयः) ज्ञाति 
क लोग (स्वपन्तु ) सोवें, और (अथम्‌) यह (जनः) सब जने ( अभितः ) 
रों ओर ( स्वप्तु ) सोव ।।६॥ 
अव रात्रि में सब लोग चुप चाप सो जावें खलबल न मचावें 


8, ५ [ 


९ 
प्राय (> ७७, च्य 
बिसे यह बालक सुख पूर्वक सो-जावे ।।६।। 


गह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद ७। ५५ | ५ में है ॥ 
खन स्वप्नाभिकरणेन सर्व नि ष्वापया जनम्‌ । ओत्सयं- 
न्यासस्वापयान्युषं जाएतादहमिन्द्रइवारिष्टो अक्षितः ॥७॥ 
प्रण | छनञ्जभिकरगेन । सवम्‌ । नि । स्वापय । जनम्‌ । आऽउत्सृथम्‌ । 
ग्यान्‌ | स्थापय | आऽव्यषम्‌ । जागृतात । अहम्‌ । दन्ठ्रडव | अरिष्टः । 
महित; ॥ ७ ॥ 


मापा्थो--( स्वप्न ) हे निद्रा ! ( स्वप्ताभिकरणेंन ) नींद के उपाय ग साधन 


ऐ(सरव॑ जनम्‌) सब जनों को (नि, स्वापय ) सुलादे। (अन्यात ) दूसरे 
—_ ककि... >> 


६--स्रप्तु | निष्वप्‌ शये । इडभावश्छान्दस: । स्वपितु । निद्राठु । माता | 
शनी । पिता | जनक: । इवा | म० २ । गमनशील: | वृद्धिशील: । कुकुरः । 
वि्पति। | विशां प्रजानां पालको गृही । | ग्रहाधिपतिः। स्वपतु । निद्रान्तु । 
भय | दृश्यमानायै प्रजायै सन्तत्यै । कन्यायाः पुत्रस्य वा हिताय | जातय; र | 
चकत च सूज्ञ [याम्‌ ( पाऽ ३।३। १७४ ) इतिज्ञा अववोधने क्तिच्‌ । जा 
उडस्थिति स ज्ञातिः | एककुलोत्पन्नाः पितृव्यादय: | बान्धवाः । सम्बन्धित: | 

मित! । परितः स्थित: । जन; | लोकः, मनुष्यसमूह: ॥ 


. ~ _ ० । ९१ ) ह 5 | हु 
न|. जिष्वप शये स्वपो नन्‌ (५०२ यी 
सप्नामिकरणेन | निद्राजनकेन साधनेत कर्मणां 
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आ) सर उदय तक ( स्वापय 7 तब को (ओत्सूर्यंम्‌ ) सूर्यं उदय तक ( स्वापय ) मुला, (अह) 

इव ) प्रतापी मनुष्य के समान (अरिष्टः ) नाश रहित और | प्र 

रहित ( आव्युषम्‌ ) प्रभात तक (जागृतात्‌=जागराणि ) जागरण छ रे 
भावार्थः---घर के अन्य सब स्त्री पुरुष अपने अपने स्थानों क्र ॥७॥ 

गहपति यथावत्‌ जागकर सावधानी रक्खे ।। ७ ।। 

इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


जावे बोर 


grt SRR, 
«र ५; Sef < 00 


Cs Es ३... १ ब 
अथ द्विंवायॉइनुबाकः 
सूक्तम्‌ दे!) 
१-८ ॥ बिष देवता । १, ३-८ अनुष्ुप्‌ , २ यावतीति मरि, 
वाचामत्यनुष्टप्‌ ॥ 
विषनिवारणायोपदेश:--विष दुर करने के लिये उपदेश ॥ 
I 
बाह्मण जज्ञ प्रथुमो दशशीर्षो दशास्य; । 
el I | 
स सोमं प्रथमः पपो स चकारारसं विषम्‌ ॥ १ ॥ | 
क्षण! । जन्न | प्रथ॒मः | दर्शब्शीषे! | दशंऽआस्यः । सः । | 
मम | प्रथम; । प॒पौ | सः | चकार । अरसम्‌ | विषम ॥ १॥ 
लन । नि स्वापय | सवंथा निद्रापय । जनम्‌ । मनुष्यसमुहम्‌ । ओल | 
व र्यो यस्मिन्‌ काळे स उत्सूर्य: काळ: । सूर्योदयपर्यन्तमु । अत्या । 
न EF आव्युषम | उष दाहे-क:, वा टाप्‌ । उषः, उषा वा ls व | 
_ उष: कालावधि | रात्र्यवसानपर्यन्तम्‌ । जागुतात्‌ | जाश निद्राक्षये छोट ` 
पुरुषस्य छन्दसि प्रथमपुरुषः । अहं जागराणि। जागृतो भवाति ! अ। 


गृहपतिः । इन्द्र; इव सित: अधि | 
° ४१ । प्रता य १ सत 
पल ईन | प्रतापी पुरुषो ` यथा । अरिष्ट: । भा | 
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चतुथ काण्डम्‌ ( ६६ ४ ) 


| हा “0 प्रथम: ) सब वर्णों में प्रधान, (दशमी) दस पः उ ( प्रथम: ) सब वर्णो में प्रधान, ( दशशीष १ ) दस प्रकार के 
| क २ शील, रे क्षमा, ४-वीय, ५- ध्यान, ६-बुद्धि, ७-सेना, ८- 
दत, और १० हत] बलों में शिर रखने वाळा और \दशास्यः) दस 
वोम मुख के समान पोषण शक्ति वाली वा दस दिशाओं में स्थिति वाला 
द) बाह्मण अर्थात्‌ वेदवेत्ता पुरुष (जज्ञे) उत्पन्न हुआ। ( सः प्रथमः ) 
|. परुष ने (सोमम्‌ ) सोम नाम ओषधि का रस ( पपौ ) पिया, और 
||) सने (विषम्‌) विष को (अरसम्‌) निर्गुण कर दिया ॥ १॥ 
| पाध जैसे वेदवेत्ता सद्वेद्यो ने पूर्ण विद्या प्राप्त करके सब दिशाओं 


बलर संसार के उपकार के लिये सोम रस को पाया और आरोग्यनाशक 
शरीरविकारक विष को हटाया है, हम लोग उसीप्रकार सोमलता आदि 
की प्राप्ति ओरं परीक्षा करके संसार का कष्ट मिटाकर सबको सुख 
बं भौर ब्राह्मण अर्थात्‌ वेदवेत्ता होकर अगुआ बनें ॥ १॥ 

पमा विशेष वर्णन ऋग्वेद मण्डल ९, और सामवेद उत्तरानिक प्रपाठक 
रिम है, यहां दो मन्त्र लिखते हैं । 


nl el - 
लाद्या मदिष्ठया पवस्व सोम धार॑या | 
रीय पातवे सुतः ॥ १॥ 
रहा विश्वर्चपणिर मि योनिमयोहतम्‌ । 


| इण सधस्थमासदत्‌ ॥ २॥ 
कि | १।१। १, २ ॥ यजु० २६ । २५, २६ ॥ साम उत्तरा० प्र० १ अ०१ 
। [पोप 2 ~ ४ 
| ) हे सोम रस ( स्वादिष्ठया ) बड़ी स्वादिष्ट और (मदिष्ठया) अति 


[पिति | व ) धारा से ( इन्द्राय ) बड़े प्रतापी इन्द्र, पुरुष के 
को (सुत:) छनकर (पवस्व) शुद्ध हो ॥ १॥ 


0 भर 
ho 


६ 1 
Hh 


। ऱ्य । तदधीते तद्वेद ( पा० ४। २1 ५९ ) इति ब्रह्मतु- अण्‌ । 
MM, ~ `! ६।४।१७१) इति अपत्ये जातौ टिलोपः न भवति । 
| उरुष: । जज्ञे । जनी-लिटू । प्रादुबेभूव। प्रथम; | 
hy |. ' अग्रिम: । दझशीष | श्रयतेः साङ्ग शिरः किण्व 
वा ) श्रिञ्‌ सेवाथाम्‌-असुन्‌, शिरादेश: । पृषोदरादित्वाद्‌ शिर; 

नादेशः । उत्तमाङ्गं शिरः शीर्ष मूर्धा ना मर तकोऽस्त्रियाम्‌; 


श्र | र क 
|" शोप 
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( ६६५) अथतरवेद्‌ भाष्ये ह | 
४० ६ | बिक दि दुष्ट रायासों के नात पा यी १ 


( रक्षोहा ) रोगादि दुष्ट लोक नण मत वढ | 


सब मनुष्यों के हितकारक उस [सोम ] ने ( अयोहतमु ) सुवर्ण 
( सधस्थम्‌ ) एक साथ ठहरने योग्य ( योनिम्‌ ) स्थान (द्रणा> 
कलश में (अभि) व्याप कर ( आ असदत्‌ ) पाया है ॥ २॥ 


ई 

1) क | 
सोम का वृत्तांत सुश्रुत चरक आदि वैद्यक ग्रन्थों में सविस्तार हक | 

लेवें ॥ 


याव॑ती द्यावाप्रथिवी वरिस्णा यावत्‌ सत्त सिंधवो वित | 
वाचं विषस्य दूषणीं तामितो निरवादिषम्‌॥३। | 


याब॑ती इति | द्यावाश्थिवी इति । वरिम्णा | याबत्‌ । सत | || 
'बिञ्तस्थिरे | वाच॑म्‌ । विषस्यं । दृषणीम । ताम्‌ । इतः । निः। अबि 
भाषार्थः ( द्यावापृथिवी = ० - व्यौ ) सूर्यं और पृथिवी लोक [वा| 


इत्यमरः, (का० २, व० ६, श्लो० ९४) दानशीलक्षमा वीर्य्य ध्यातप्रशा 
उपायः प्रणिधिज्ञांनं दश बुद्धबळानि च । इति शब्दकल्पद्रुमवृचना ह | 
शीर्ष शिरोबलं यस्य स तथाभूतः पुरुषः । दशास्य; | क्रहलांप्यत्‌ 
इति असु क्षेपणे-ण्यत्‌ । अस्यतेऽन्नमस्मिन्निति आस्यं मुखम्‌ | द्वा 
ण्यत्‌, टाप्‌ । आस्या स्थितिः, आसनम्‌ । दशसु दिक्षु आस्य 
यद्वा । दशसु दिक्षु आस्या स्थितिर्यस्य स तथाभूतः । सः | हे 
अ० १।६।२। सोमलतारसम्‌ । औषधि सोम छ. ! 
बहुलमस्य नघण्ट्कं वृत्तमाश्चय्यं मिव प्राधाद अर 4 
- मैथत। | श्रथान. । पपा | पीतवान्‌ । चकार । कृतवा ' कः बि ) \ | 
निर्वीयमु । विषम्‌ | विष विप्रयोगे, यद्वा, विष्ळ व्या? छा | 
नाम, विष्णातेविपूवस्य स्नातेः शुद्धचर्थंस्य विपूर्वस्य वा ॥ ६ 
आरोग्यस्य शरीरस्य वा नाशकं द्रव्यम्‌ ॥ ३९) 0 | 


२1९ 
२-यावती । यत्तदेतेम्य; परिमाणे वतुप्‌ (1° ˆ 
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। | चतुथ काण्डम्‌ ( ६६६) 
ह = पाबती=० त्यौ ) जितने हैं, जर (सी ल स ~~ मे (यावती = ०-प्यौ ) जितने हुँ, और (सप्त) जीव से मिल 
| ’ वा सात ( सिन्धवः ) बहने वाली नदी इन्द्रियां [ 
४ रे, दो आँखे और एक मुख ] ( यावत्‌ ) जितने ( वितष्ठिरे ) 
3 छत हैं। ( इतः ) इस स्थान से (विषस्थ ) विष की ( दृषणीम ) 
| ॥ से वाली (ताम्‌ ) उस ( वाचम्‌ ) वाणी को ( तिरवादिषम्‌ ) मैंने 


है ॥२॥ = 
| गाधी मठुष्य उपाय करे कि आकाश और पृथिवी के सब गोचर 


आगे बिष का संसर्ग न हो और पुष्टिकारक और बलवर्धक वस्तुओं के 
छ, न, श्रवण, मनन, संभोग आदि से आनन्द प्राप्त हो ॥ २॥ 

| गरुत्मान्‌ विष प्रथमर्मावयत्‌ । 

मदो नारूरुप उतास्मा अभवः पितुः ॥ ३ ॥ 

|| | ला । गरुत्मान्‌ । विषं | प्रथमम । आवत्‌ । न । 

| गाट न | अरूछप!। उत | अस्म । अभवः | पितुः ॥ ३ ॥ 


| 


“| आ सर्गनाम्नः (पा०-६।३। ९१) इति आत्वम्‌। वा छन्दपि 
॥| (| १। १०६) इति विभक्तेः पूर्वसवर्णे दीघं: । यावत्यौ । यावत्परिमाण- 
| | परथिवी | पूर्वसवणदीर्घ: । सूर्यपूथिव्यो । वरिम्णा | पृथ्वादिभ्यः 
EE पा० ५। १। १२२) इति उरु--इमनिच्‌ । प्रियस्थिर० (पा० ६ । 
| इति वर्‌ आदेश: । उरुत्वेन । विस्तारेण । सप्त | सप्यशूभ्यां तुटू च 


| ग | | "७ ) इति षप समवाये, यद्वा, सृप्छ गतौ कनिनु, तुट्‌ च, ऋकारस्य 
॥ ` | समपत्र र 
| समय सापे सं णपुत्रमिति वा सप्त शषा सङ्ख्या 


Ui र का निरु० ४ २६ । जीवेन सह समवेताः सर्पणा पमत 
गी फा श | सिन्धः | अ० ४ । ३ । १ । स्यन्दनशीलानि नदा- 
| i ! | पा हे केणनासिकाचक्षुह्ेयमुखानि-व्याख्यातम्‌ । अ०२।१२।७। 
भि = पो छिद्‌ । समवप्रविभ्य; स्थः (पा० १। ३। २२) हु 
| घुर | हट स्थिताः । वाचम्‌ | वाणीम्‌ । दृषणीम्‌ | दुष वेकृत्ये- 
भा पा हे नाशनीम्‌ । ताम्‌ । तादृशीम्‌। इतः । अस्माई ह 
| रि; | ह 1 का gl छड । वद ब्रजहरन्तस्याचः (पा०७। २ 
उच्चा[रतवानस्मि ॥ 


| 
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( ६६७) | अथत्रवेदभाष्ये बुरा प 

भाषाथः--( विष) हे विष ! ( सुपर्णः ) शीघ्रगामी ला | 
पंख वाले गरुड़ ने ( प्रथमम्‌ ) प्रसिद्ध ( त्वा ) तुझको ( आव्‌ ) प) पुर 
[उसे] (न ) नतो ( अमीमद: ) मत्त किया और (न)न |. ण 
घबरा दिया, ( उत ) किन्तु तू ( अस्मै ) उसके लिये ( पितुः ) बन्न ॥ | 
हुआ है ॥ ३॥ | | 

भावाथे,--जसे गरुड, मोर आदि पक्षी अपनी विष पाचक शक्तित बिष | 
सर्पे को खाकर अपना शरीर पुष्ट करते हैं, इसी प्रकार सद्ैद्य औषधि तकि | 
जनक रोगों का नाश करके संसार में निरोगता फेलाते हैं ॥ ३॥ 


यस्त आस्यत्‌ पर्थाहुरिवक्राव्चिदधि धन्वनः । 

अपस्कस्भस्य शल्यान्निरवोचसहं विषम्‌ ॥ ४॥ | 
यः | ते । आस्यत्‌ । पऽ्च॑ऽभङ्‌शुरिः । वक्रात्‌ । चित्‌ | अधि | परव 
अपऽस्कम्भस्य । श॒ल्यात्‌ । नि! | . अवोचम्‌ । अहम्‌ | बिम्‌॥१। | 


३--सुपणं! | अ० . १ । २४ । १ सुपर्णाः सुपतना आदित्या 
सुपर्णाः सुपतनानीन्द्रियाणि--निरु० ३। १२ ।: शीघ्रगति: । शोभत 
त्वा । त्वां विषम्‌ । गरुत्मान्‌ । मग्रोरुतिः (उ० १। ९४ ) इति गृ शर रः | 
गृणाति शब्दायते वायुवेगात्‌ स गरुत्‌ पक्ष: । ततो मतुप्‌ । उरगाश | 
विशेष: । गरुड: । विष । प्रथमम । प्रधानम्‌ । अतिप्रभावपुक्तमिकी | 1 
आवयतूचआ अबयत्‌ | वी गतिव्यासरिप्रजनकान्त्यसनखावेफ ^ ` ॥ 
आवयति:, अत्तिकर्मा--निघ० २ । ८। अभक्षयत्‌ । न | ति । आ] 
मदी हर्षग्लेपनयोः । ग्लेपन॑ दैव्यम्‌ । ण्यन्तात्‌ लुडि चङि रूपम॑ 
विकलमु अकार्षीः । अरूरुप; | रुप विमोहने ण्यन्तात लुडि 
विमुढम्‌ अकार्षी: । उत | अपितु। अस्मे। गरुत्मते । अभेः | 
कमिमनि० (उ०१ ।७३) इति पा रक्षणे, वा पा पाने अथवा 
ए प्रत्ययः । धातोः पिभाव: । पितुरित्यन्ननाम पातेर्वा पिबतेर्वा 
९ । २४ | अन्नम्‌२॥ 


१. वाहुलक से यहाँ “पा? धातु से ठु प्रत्यय होगा || सम्पा० ॥ 


स्पा" | 
२. अन्नं बे पितुः (श.वा. १ | & । २। २०) शतपथ में कह 
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| | |, [९९८] ह >“. चतुथ काण्डम्‌ ( ६६८) 
तत | विधी (य: ) जिस किसी पुरुष ने (पश्चाङगुरि:) पांचों अंगुली जमा 
झे (कात ) टेढे ( चित्‌ ) ही (धन्वन: अधि) धनुष पर से (अपस्कम्भस्य) 
| [ते वत्भन की (शल्यात्‌) अणि व पैनी कील से ( ते ) तेरे लिये [ विष ] 
म) घत) चलाया है, (अहस्‌) मैंने ( विषम्‌ ) उस विष को ( निः ) निकाल 
| (वोचम्‌) वचन बोला है ॥४॥ 

पा | पत्राथ--पदि शत्रु अपने छल बल से दृढ़ हाथ से छोड़े हुये विष में बुझे 


|. रप किसी वीर मनुष्य के शरीर में विष प्रवेश कर दे, चतुर वैद्य उसकी चिकित्सा 
|क्रेयश प्राप्त करे ।॥४॥। 


[इ विषं निरवोच प्राज्ञनादुत पर्णधेः । 
. (फाच्छुज्ञात्‌ कुल्मलान्निरवोचमहं विषम ॥ ५॥ 
॥ | या । ८५ च ¢ 
गार्‌ | विषम्‌ | निः । अवोचम्‌ | प्रऽअञ्ज॑नात्‌ | उत | पर्णे । 
| | शङ्गात्‌ । झुल्मलात्‌ | निः | अवोचम । अहम्‌ । विषम्‌ ॥ ५॥ 


| “i ( शल्यातु ) बाण की अणि से, ( प्राञ्जनातु ) लेप से (उत) 
| षेः) पंख वाले तीर के भाग से (विषम्‌) विष को ( नि: ) निकाल 
Me मम bn 4 पा BEN SES 


| कश्चित्‌ पुरुषः । ते | तुभ्यम्‌ । आस्यत्‌ | असु क्षेपणे लङ्‌ । प्राक्षि- 


| ज्या 14 ८) | इति लस्य रत्वम्‌ । वाणारोपणे पञ्च अडगुरयः अङ्गुलयो यस्य 
|. मन्‌। वक्रात्‌ । स्फायितश्रिवश्रि» (३० २१३) ईति कञ्च्‌ 
ह । कुटिछात्‌ । क्र रात्‌। चित्‌ । अपि। अधि | उपा । धन्वनः | 
| | १ ड १ । चापात्‌ । अपस्कम्भस्य | स्कभि प्रतिबन्ध-घभ्‌ । शर- 
न गरयत्‌ | अ० २। ३० । ३। शल गतौ-यः । बाणाग्रभागात्‌। निः | 
i | + । अवोचम्‌ | उक्तवानस्मि । विषम | हछाहलम्‌ ॥ 
॥॥ १०. | विषम | निः | अवोचम्‌ | गतम्‌-म० ४ । प्राव्ज- 
“क्तिगतिम्रक्षणेषु--ल्युट । प्रलेपातु। उत | अपि। पणधे; । 
डात्‌ । अपाष्ठात्‌ | अप+ आङ तष्ठा-क । उपस्थिताद 


{ by ७ 
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( ६६९ ) अथववेद भाष्ये 


MNS SS: <. ` -  जज्ूछःछ फ्या 
कर (अवोचम्‌) मैंने वचन बोला है।' (श्वुङ्गात्‌) तीक्ष्ण ( 
फल से और (कुल्मलात्‌) बाण छिद्र से (विषम्‌) विष को 
निकाल कर (अहम्‌) मैंने (अवोचम्‌) वचन कहा है ॥५॥ ग 
भावा्थ:--विषेले बाण के जिस जिस खंड से जहां जहां ररम क| 


हों, बुद्धिमान्‌ वेद्य वहां वहां से सावधानी के साथ विष निकाह त 
पुरुष को स्वस्थ करे ॥५॥ 


अर॒सरत इषो इाल्योऽथों ते अरसं विषम्‌ । 
उतारसस्य वक्षस्य॒घनुष्टे अरसार॒सम्‌ ॥ ६। 


अरस; | ते | इषो इति । शल्य) | अथो इति । ते । अरसम्‌ | रिश! । 
उत । अरसस्य । वृक्षस्य । धुः । ते । अरस । अरसम्‌॥ (| | 


भाषाथ-- (. इघो ) हे हिसक बैरी ! (ते ) तेरे (शल्यः) ब 
(अरसः) निर्बल, (अथो) और भी (ते ) तेरा (विषम्‌) विष [बरी 
निबेळ [हो जावे] । (उत) और (अरस) हे निवल शत्र (अर) ॥| [| 
(दक्षस्य) वृक्ष का (ते धनुः) तेरा धनुष (अरसम्‌) निकम्मा | हो जावे] | 

रश 

बाणफलात्‌ । शङ्गात्‌ । अ०२।३२।६।शु हिसायाम्‌ ग च। | 

तीति श्रृङ्गं तीक्ष्णम्‌ । तीक्ष्णात्‌ । कुल्मलात्‌ | अ० ३ | १ ण 
द्रात्‌ । गतमन्यत्‌ ॥ 


वीम | 

म० ४। बाणाग्रभाग: । अथो [ अपि च । अरसम्‌ | ति । 4 
विषम | उत | अपि च। अरसस्य । नि:सारस्य । ह थि 
| शा | 


३ । अ० ३।६।८ । वृक्ष वरणे-क: । स्वीकरणीयस्य 
धनुः | अ० ४ ४ । ६ | चाप;। ते | तव । अरर | 
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रथ चिकित्सक लोग ऐसी उत्तम संजीवनी औषधें उपस्थित रक्खे 
हले शत्रुओं के अस्त्र शर तं के घाव योधाओं के अंगों में भर कर तुरन्त 
्वेहो जाव ॥ ६ ।। 

| अपीषन्‌ ये अदिहुन्‌ य आस्यून्‌ ये अवास्रंजन्‌ । 

४ ते वध्र॑यः कृता वरधिविषगिरिः कतः॥ ७॥ 

|| अपन । ये । अदिन्‌ । ये । आस्यन्‌ | ये | अव$असूजन । 

र| ते। वध्रयः । कृताः । वधिः । विषऽणिरिः । कृतः ॥ ७॥ 

| परापथः--( ये ) जिन शत्रुओं ने | विष को | ( अपीषनु ) पीसा है 

||) जिन्होंने (अदिहन्‌) लेप किया है, (ये) जिन्होंने (आस्यनु) दूर से 
कह) और (ये) जिन्होंने (अवासृजन्‌) पास से छोड़ा हैं। (ते सर्व) वे 
| (प्रय:) असमर्थं (क्ताः) कर दिये गये, और (विषगिरिः) विष पर्वत 


ग (ब्रिः) निर्वीर्यं (कृतः) कर दिया गया है ॥७॥ 
थे पव्वाथ--राजा विष प्रयोगी पुरुषों. को यथावत्‌ दंड देकर सर्वथा बल- 


| शकर देवे, और विष के उत्पत्ति स्थानों को भी नियम बद्ध रक्खे ॥७॥ 
| 

भते खनितारो वधिस्त्वम॑स्योषधे । 

| 


| ग: स परवेतो गिरिय॑तों जातमिदं विषम्‌ ॥ ८ ॥ 
ग | ते | खनितार; | वध्रिः । त्वम्‌ । असि | ओषधे । 
| स! | पवतः | गिरि; | यतः | जातम्‌ | इदम्‌ | विषम्‌ ॥ ८ । 
१ गाथ; (ओषधे) हे दाह [जलन ] के धारण करने वाले विष ! (ते) 


१ ` | जना: । अपीषन्‌ | पिष्छ संचूर्णने लङि छान्दसरूपम्‌ । अपिषन्‌ । 
नीः । विषमिति शेषः । अदिहन्‌ | दिह उपचये = इृद्धौ-लङ्‌ । लिप्तवन्तः। 
। न १° ४ । दुरात्‌ क्षिप्तवन्तः । अव-असुजन्‌ । सूज विसग-छङ्‌ । 
| ं समीपे त्यक्तवन्तः । सर्वे । ते । पूर्वोक्ता जनाः। बध्रथः | अ० 
| | वन्ध बन्धने क्रित्‌। विफलाः । निर्वीर्याः । कृताः | निष्पादिताः । 
| य; । विषृतिरि; | विषोत्पत्तिहेतुः पर्व॑तः ॥ 

मेप; म० ७ । असमर्थाः। ते | तव। खनितारः | खननकर्तारः । 


|| 
1 
५३ । । 


| DL) 
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पू ७ 

तेरे (खनितार:) खोदने वाले (वध्रयः) असमर्थ [हो यस =| (खनितार:) खोदने वाले (वध्रय ) अरव हेज ऋ | 
(व्षि:) निर्वीर्यं (असि) है। (सः) वह (पर्व॑तः) अवयव बाह! 
पहाड़ ( वध्रिः ) असमर्थ [ हो जावे | ( यतः ) जिससे ७: | 
विष (जातम्‌) उत्पन्न हुआ है ॥ ८ ॥ | 
भावाथः--राजा विष व्यापारियों और विष स्थानों को नीति विधा) 
अपने वश में रक्खे ॥ ८ ॥ 


सक्तम्‌ ॥७॥ | 
१--७ ॥ विषो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
विषनाशायोपदेश :--विष नाश करने का उपदेश ॥ 
वारिदं वारयाते वरणावत्यामधिं । 
तत्रामृतस्यासिक्त तेना ते वारये विषम्‌ ॥ १ ॥ 


वाः | इदम्‌ । वारयाते । बरणश्वत्याम्‌ | अधि। तत्र | 
अमृतस्य । आऽसिक्तम्‌ | तेन | ते । वारये. । विषम्‌ ॥ १॥ 

माषाथा- -( वरणावत्याम्‌ अधि ) उत्तम गुण वाली क्रिया में | 
वरुण नाम वाली ओषधि में ] वर्तमान (इदम्‌) यह (वाः) ण्ण ( गा 
| विषको ] हटावे। ( तत्र) उस [ जल] ये सि | 

a] 

वध्रिः | निर्वीर्याः,निर्वीर्यः। खम असि । आषध | अ०१ १३. द || 
दाहे-घन्‌+ डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः-किः । हे दाहघारक विष। १! | ह 
अ० १। १२।३। पर्वं पुरणे अतच्‌ । पर्वति पूरयति भूमिम्‌ । यदी है । | 
तप वक्तव्यः (वा० पा० ५। २। १२२ ) इति पर्वेतु- प मत्व र 
यवयुक्तः । गिरि; | अ० २ । २५। ४ । शलः । यत! | र 
उतम्‌ । इद्म्‌, विषम्‌ ॥ 

१--वा$ | अ०३। १३।३। वारि । जलम्‌ | इदम्‌ | वार्या ् 
आडागम: । निवारयतु विषम्‌ । वरणावत्याम । तुयुरुद्रना 0 मतों है अ. 
इति वृत्र वरणे ऱ्युच्‌ । शरादीनां चच ( पा०६।३। १ Rs ) 
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| ०७ [ १०८ ] चतुर्थ काण्डम्‌ ( ६७२ ) 
MD 
| द्य का (आसिक्तम्‌) रस है। (तेन) उस [जल] से (ते विषम्‌) तेरे विष 
न (वारये) मैं हटाता हु ॥ १॥ 

वार्थः (१) यथावत्‌ क्रिया से किये हुये जल के अभिषेक आदि से और 
(१) वरुण नाम औषध के रस प्रयोग से विष और विष जनक रोगों की निवृत्ति 
0. प्राच्यों ह... 

| असं प्राच्यं विषमरसं यदुद्ीच्य[ म्‌ । 


| अेदमधराच्यं. करम्भेण वि कल्पते ॥ २॥ 
| अप्स । रच्या सू । विषम्‌ । अरसम्‌ । यत्‌ । उदीच्य म्‌ । 
ब्य] इदम्‌ | अधराच्य[ म्‌ | करम्भेण । त्रि । कल्पते ॥ २॥ 


भापाथ!--(प्ाच्यम्‌) पूर्वं वा सन्मुख दिशा का (विषम्‌ ) विष (अरसम्‌) 
| अस होवे, और ( यत्‌ ) जो ( उदीच्यम्‌ ) उत्तर वा बांयी दिशां में 
—— MM, oes. ललित 


षः | वरणीयग्ुणयुक्तायां क्रियायाम्‌ । अथवा वरणो वेरुणो वृक्षविशेषः | वरुण- 
सत्याम्‌ ओषधौ वर्तं भानम्‌ । वरुणस्य गुणा: । कटुत्वम्‌, उष्णत्वमु रक्तदोष- - 
शैतवातह्रत्वम्‌, स्निग्धत्वम्‌, दीपनत्वं च-इति शब्दकल्पद्रुमात्‌ । अधि । 
1 | पिम्र्थानुवादी । तत्र | तस्मिन्‌ जले । अम्मृतस्य | अमरणस्य, स्वास्थ्यस्य । 
| | रित्त | पिच क्षरणे--शावे क्त: । आसेचनम्‌ । समन्ताद्‌ वर्षेणमु । रसः । 
। (त उदकेन । वारये | अहं निवारयामि । विषम | विषप्रभावम्‌ ॥ 

{| ९--अरप्तमू | नीरसम्‌। निष्प्रभावमु, भवतु । प्राच्यम । युप्रागपा- 
|| ऐकप्रतीचा यत्‌ (पा० ४। २। १०१) इति प्राच्‌-यत्‌ । पुर्वेदिग्‌भवमु । स्वा- 
[| भिचदिशि भवम्‌ । यत्‌ । यद्‌ विषमस्ति तदपि। उदीच्यम्‌ | उदच्‌-यत्‌ 


वत्‌ उत्तरदिशि भवम्‌ वामदिशि भवम्‌। अथ | अनन्तरम्‌ । इदम्‌ । 


च्य | अधराच्‌-यत्‌ । अधस्ताद्‌ वर्तमानायां दिशि भवम्‌ । 


; | धे 1 | अक्रतरि च कारके संज्ञायाम्‌ (पा०३।३।९ ) य. 
| क ति सेचने--भञ्‌ । रमेरश्बूलिठो! ( पा० ७। १।६३) इति वुम्‌। केन 
| । पद ह सिच्यते मिश्री क्रियते वा स करम्भः इ जुनमा | 
| | ति । विकपते । श साम्ये 1 कृपो रो लः (पा० 5 । 
| ३२ इतिः ल्त्वम्‌ | विगतसामर्थ्य भवति ॥ 
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( ६७३) अथववेद भाष्ये 


पू० ७ [ 


९] | 
है [ वह भी ] (अरसम्‌ ) अरस होवे । (अंथ) और (इदम्‌) fo 
नीचे की दिशा का [ विष ] ( करम्भेण ) जल सेचन से [वा दही भिन्ने गरा 
(विकल्पते) असमर्थं हो जाता है।॥ २॥ तत 

भावाथः--चिकित्सक लोग विष और विषैले रोगों 

से अथवा सत्तुओं के प्रयोग से हटावें ॥ २॥ 
'करम्भ' शब्द का अर्थे जल क्रिया वा जल सेचन अथवा दही मिले त | 

का है [ करम्भो दघिसक्तव:--इत्यमरः,२॥ ९। ४८] ० 


9 ह दि | 
करम्भं कृत्वा तिय| पोबस्पाकमुदारथिम्‌ । 
क्षुधा किल त्वा दुष्टनो जक्षिवान्त्स न रूरुपः ॥ ३॥ 


करम्भम्‌ | कला | तिय: म्‌ । पीबःऽपाकस्‌। उदारथिम्‌ | धृधा | कि। 
त्या | दुस्तनो इतिं दुःऽतनो । जक्षिञ्यान्‌ | सः | न | हर्पः। ३॥ | 
 भाषार्थः--( दुष्टनो ) हे शरीर के दुःख दायक [ विष! ] (क्रि) 
_ तिरस्कार के साथ (त्वा ) तेरे लिये [ तेरे हटाने के लिये ] (तिग्‌) गो 


जीतने में समर्थे, ( पीबस्पाकम्‌ ) मुटाई वा चर्बी रोग पचाने वाढे भै 
2४ कि? -- 


को यथावत्‌ जन ऐक 


“>> 


३--करम्भम्‌ | म० २। जलसचनमु । दधिसक्तून्‌ । कृत्वा | | | | 
[तयम्‌ | सवधातुभ्याड्युन्‌ ( उ० ४ । १८९) इति तृ प्लव संत ही. 
गुणविषये इर्‌ । तरतीति तिरः । तत्र साधुः (पार ४।४। ” | म 
अव्ययानां च० ( वा० पा० ६।४।१४४ ) इति टिलोपः। तरण रोग | 
रोगतिरस्कारे कुशलम्‌ । पीबस्पाकम्‌ । सवधातुभ्या सुन्‌ रदो वा रे |` 
इति पीव स्थोल्ये--असुन्‌ । पचतेः करणे--घत्र्‌ । पीवः २ लयं dd 
विशेष: पच्यते येन तमु । उदारथिम्‌ | उदत्तेंश्रित्‌ (२०४ १ 
गतौ-घथिन्‌ । छान्दसो दीर्घ: । उदरथिम्‌ । उगिता वा। ॐ 
यितारम्‌ । क्षा | बुभुक्षया । क्रिङ | तिरस्कारेण । Fe दर्थम्‌ | वी | 
सुपो भवन्तिः (वा० पा० ७।१।३९) इति चतुर्थ्येथे द्वितीया” > । 


कै र्षः । दो । इनो । हे रीस | बि | दशनो | दुर्‌-तनो | हे गरी रदषक | जक्षिव | 


१, ऋत इद्धातो; ( ७ | १ | १०० ) ||. सम्पा० .॥| 
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RS SSRN, 


ददारथिम्‌ ) जाठर अग्नि बढ़ाने वाले (करम्भम्‌) जल सेचन [वा 
3 सतुओं | को (कृत्वा ) बनाकर (क्षुधा ) भूख के कारण ( जक्षिवान्‌=यः 
षवत तमु ) जिसने खा लिया, उसको (सः=स त्वमु) उस तूने ( न ) 
हीं (हरुपः ) मुछित किया है ॥ ३॥ 


~ 


म्ार्थ---जल सेचन और सत्तुओं के सेवन से विषैले रोगों का नाश 
होता है॥ ३ || 
गते मद॑ मदावति शुरमिंव पातयामसि । 


पर्वा चरमिंव येषन्तं वच॑सा स्थापयामसि ॥ ४ ॥ 


तै | ते. । मदम्‌ । मदुऽव॒ति । शरम्‌ऽइव । पातयामसि | 

| 1। ला । चरुप्‌ऽईव । येषन्तम्‌। वच॑सा । स्थापयामसि ॥४॥ 

| भापार्थः--(मदावति) हे मूर्छा करने वाली [ विष पीड़ा ] (ते ) तेरे 
(मदम्‌ ) मद्यपन को (शरमिव) तीर के समान ( वि ) अलग ( पातयामसि = 
"भः ) हम फेंके देते हैं । और ( येषन्तम्‌ ) खदबदाते हुये ( चरुमिव ) चन्ये 
. | वासन ] के समान (त्वा ) तुझको ( वचसा ) वचन मात्र से [ शीघ्र ] 
| (स्थापयामसि =०--मः ) हम हटाते हैं ॥ ४ ॥ 


। विप्यत्रस्याम्‌ ( -पा० २ । ४ । ४० ) इति घस्ल आदेशः । वस्वेकाजाद्‌- 
i (पा०७।२।६७ ) इति इटि कृते उपधालोपे स्थानिवद्भावाद्‌ द्विवेच- ` 
* | भक्षितवान्‌ यः पुरुषः, तमु इति शेषः। स! | त्वम्‌। न । च हि । 
सि; | रुप विमोहने । ण्यन्ताल्‌ लुडि चङि रूपम्‌ अडभावः । अरूरुपः । 
| "ह । मुछितम्‌ अकार्षीः | | 
क | वियोगे । ते | त्वदीयम्‌ । मू | दी हफेस्तेपतयों“-अच्‌ । 
|. ताम्‌ । निकलताम्‌ । मदावति । शरादीनां च (पा० ६। ३। १२०) 
| Et । हे मूर्छाकरगुणयुक्ते विषपीडे। शरमिव | शू दिसायाय्‌- 
| ३ विमुक्तं तीरमिव। बि पातयामसि | शरीराद विश्वेषयामः । त्वा | 
: | Se | ममुशीङतचरि ० (उ० १।७ ) इति चर शतिधा | 
यते अग्निना, अन्नपाकभाण्डं यथा । येषन्तम्‌ । जुविशिभ्यां शच 
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: (६७५) अथववेद भाष्ये 


POR  . 5. ४०७ | १५ | | | 
भावार्था;--वेद्य लोग विषेली, मदकरी पीडाओं को बहुत शो अ | 

७७७७ चज ५ न र के वि 
हटावें, जेसे घनुष से तीर को फेंकते अथवा अतितप्त रतम को बाग केळे 
हटाते हैं ॥ ४ ॥ रे | 


परि मामसिवाचितं वच॑सा स्थापयामसि । 
तिषा वृक्षइव स्थाम्न्यञ्रिलाते न रूरुप;॥ ५॥ 


परि | ग्रांमस्‌ऽइ्र । आऽचितम्‌ । वच॑सा । स्थापयामसि । 
तिष्ठं | वृक्षःऽईव । स्थाम्नि। अग्रिश्खाते । न। रुह; ॥ ५। 


भाषार्थ:---( आचितम्‌ ) एकत्र हुए ( ग्रामम्‌ इव ) जन समूह [शत दृद] 
के समान [ तुझको ] ( वचसा ) वचन मात्र से ( परि स्थापयामसि=०-मः) | 
हम घेरते हैं । ( वृक्षः इव ) वृक्ष के समान (स्थाम्नि) अपने स्थान पर (शि). 
ठहर । (अभ्रिखाते) हे कुद्दाल से खोदी हुई ! तूने (न ) नहीं (रूए्पः) पृक 
किया है॥ ५॥ न 

मावार्थी;---विद्वत्‌ वैद्य विचार पूर्वक उपाय के साथ विष को प्रभाव रह | 
करके निकाल देते हैं जैसे शूर पुरुष शत्रुसेना को घेरकर हरा देते है॥ १ 
माणम्‌ । प्रयतमातम्‌ औँ | | 
र प्नि |. 


|) 
॥ 
)) 
{ 


(उ०३। १२६) इति येष्‌ प्रयः्ने-झच्‌ । येष 
प्रत्य ्गानि व्याप्नुवन्तम्‌ प्रतप्तं वा । बचसा | वचनमात्रेण । प्र स्थापय 
दुरी कुर्मः ॥ 


2००४ 5 ०८०५, 


ग 
५४---पारि | परितः सवेतः । ग्रामम्‌ | ग्रसेरा च GE हट व | 
ग्रहणे - मनु, धातोराकारः। जनसमूहम्‌ । शत्रुवृन्दम्‌ । इव | स र्न 
तम्‌ | आड + चि-क्त:। आकीर्णम्‌ । व्याप्तम्‌ । वचसा । ब 
_पयामसि | दध्मः । तिष्ठ॒ | स्थिता भव । वृक्ष इव | यथा षो नौः 
स्थाम्नि | सरवेथातुम्यो मनिन्‌ (उ० ४ | १४५) इति ग 
स्वस्थाने । मूळे । अभ्रिखाते | स्वंधातुम्य इत्‌ (३०२११० । 
अपादाने । अभ्रिः काष्ठुकुद्वालः । तीक्ष्णाग्रो लोहदण्डः । खर अह 
खननसाधनेन अभ्रि विदारिते ओषधे । न।नहि।रूरुपः | छ 
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oS NE 
_ i ~ शसि | 
| देहा पर्यक्रोणन्‌ दृशे रजिनरुत । 
| रति खमोषधे5म्रिखाते न रूरुपः ॥ ६ ॥ 
ह, | ला । परि । अक्रोणन्‌ । दृर्शेमिः । अजिनेः | उत । 
| री; । अति | खम्‌ । ओप 4 । अश्रिञ्घाते | न | हुरूपः ॥ ६ ॥ 
पपाथ!--( त्वा ) तुझसे ( पवस्तैः) मंडप वा घरों के लिये, ( दुर्णे- 
दृशः ) वस्त्र गृहो के लिये, ( उत ) और (अजिने: ) चमं के लिये ( परि 
त्रीगनु ) उन्होंने | पुरुषों ने ] व्यापार . किया है । ( ओषधे ) हे दाहधारण 
| इसे बाली ! (त्वम्‌ ) तू ( प्रकीः ) बिकाऊ वस्तु (असि) है । (अभ्रिखाते ) हे 
| दराल से खोदी हुई ! तूने (न) नहीं (रूरुपः ) मुछित किया है ॥ ६॥ 
भाबाथः--मनुष्य अपने लाभ के लिये विष का व्यापार भी करते हैं, विद्वान्‌ 
गेग अपनी योग्यता से विष को निर्बल करके रखते हैं ॥ ६ ॥ 
| अनाप्ता ये वः प्रथमा यानि काणि चक्रिरे । 
| त्‌ नो अत्र मा दभन्‌ तदू व एतत्‌ परो दधे ॥ ७ ॥ 
| भाषाः | ये । वः । प्रथुमाः। यानिं। कर्माणि । चक्रिरे | 
| प्‌ । नः । अत्र । मा । दुभुन्‌ | तत्‌ | व। | एतत्‌ । पुरः | दुध ॥ ७ ॥ 


rrr mmm mmm rm - 


\-पवस्तेः | पवते: गतिकर्मा-निघ० २ । १४। अस्माद्‌ औणादिको 
| _ मेत्यय: । पवन्ते गच्छन्ति यत्र । मण्डपैः । गुहैः । अत्र सवंत्र निमित्ते तृतीया । 
न धावापृथिव्योर्वाचको दष: । ऋ० १०। २७। ७ । त्वा | त्वां विष- 
परि अक्रोणन | डुक्रीज्‌ द्रव्यविनिमये--छङ्‌ । परिक्रीतवन्तः पुरुषाः । 
ie | | इर्‌-शो तनूकरणे--ड: । दुर दुःखं श्यतीति दृर्शम्‌। दुर्शे: । दृश्ये: । 
| पैस्वेनिमितगृह: । अजिनैः | अर्जेरन च (उ०२। ००) इति अज 
इनच्‌ । चर्मभिः। उत | अपि च! प्रक्राः | पूर्वात्‌ क्रीणाते 


पध टा जात क्विप्‌ । प्रकर्षेण क्रीता । अस्तिं । भवसि । त्वस्‌ | आषधे | 
| 


£ ४ ८ 


णि । अन्यद गतम्‌--म० ५ ॥ 


| 
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( ६७७ ) अथववेदभाष्ये 


९ वच ८ | (१, | : 
भाषाथः--( ये.) जिन ( प्रथमाः ) प्रधान ( अनाप्ताः ) अर 
पुरुषों ने (वः ) तुम्हारे लिये ( यानि ) पूजनीय ( कर्माणि ) कम (नने 

हैं, वे ( नः) हम (वीरान्‌ ) वीरों को (अत्र) यहां पर (मा ता ) भै | 
(तत्‌) सो ( एतत्‌) इस कर्म को (वः) तुम्हारे (पुरः) बगे ल | 
धरता हू ॥७॥ ग्य 


मत यथा 


भावारथः--मशुष्य प्रयत्न करें कि जगत्‌ हितकारी महात्मा छोग भादा 
करके सब की यथावत्‌ रक्षा करते रहें ॥७॥ | 
यह मन्त्र अ० ५। ६। २ | में भी है। 


सूक्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


३५) 


१--७ ॥ भूतानामधिपतिदेवता ॥ १, ३, ७ त्रिष, विर. 
राजसूययज्ञोपदेश:--राजतिलक यज्ञ का उपदेश ॥ | 
भूतो भूतेष पय॒ आ दधाति स भूतानामधिपतिबंभूव । | 
तस्य मृध्युश्चरति राजसूयं स राजां राज्यमनु मन्यतामि॥ 


मूतः । भूतें । प्यः । आ। दुधाति | सः । भूतानाम्‌ । दि | 
बभूव । तस्य । मृत्युः । च्रति । राजज्द्यस्‌ । स! । राजा | (१ 


अनु | "मदाय हदय] १॥ “का | इदम्‌ ॥ १ ॥ । 


पि 
€ र्‌ः | त 
७-अनाप्ता; | आप्ळ व्याप्तौ--क्तः। आप्ता यथार्थज्ञाता 


| षाः 
आप्ता येभ्यस्ते अनाप्ताः, अनुत्तमाः । अतिशयेन आप्ताः । ये | ॐ कक | 


ङ्ग करणदाव 3 | 
उुप्मभ्यम्‌ । प्रथमा! | प्रधाना: । यानि | यज या .: कृति 
यजनीयानि । पुज्यानि । कर्माणि | कर्तैव्यानि। आचरणागि। व | PY 
` बीरान्‌ | भरात्‌ । न; | अस्मान्‌ । अत्र | अस्मित संसार ली! 

न =कपटे । मा हिसन्तु ते शत्रवः । तत | वार |). 
वा। मा दभन्‌ | दम्भु दम्भने = कपटे | मा हिसन्तु र (५५५ 
ब; | उमाकम्‌ । हतत | क्रियमाणं कमं । पुर | पुरस्तात + | 
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भाषा्थ!-- (भूत: ) विभूति वा ऐश्वर्य वाला पुरुष ( भूतेषु ) सब स्थावर 


' जग पदार्थों में ( पयः ) दुध, अन्न जल आदि (आ ) अच्छे प्रकार (दधाति) 


धारण करता है, ( सः ) वही ( भूतानामु ) प्राणी और अप्राणियों का ( अधि- 
प्रतिः) अधिष्ठाता ( वभूव ) हुआ है। ( मृत्यु: ) मृत्यु [ न ] 
(तस्य ) उसके ( राजसूयम्‌ ) राजतिलक यज्ञ में ( चरति ) अनुचर होता 
है। (सः राजा ) वह राजा (इदमू राज्यम्‌ ) इस राज्य को (अनु मन्यताम्‌ ) 


अङ्गीकार करे ।। १॥। 


€ जि ४१ ७ २७ 
भावाथः - जिस प्रतापी पुरुष को विद्वानु पुरुषों ने राजा बनाया है, वह 
अपनी बुद्धि, नीति और वीरता से प्रजा के प्राय और धन की रक्षा क 
प के म ना ~ > ~ ००७ 
और वहो शिष्टो का पालन करके मृत्यु से बचाता और दुष्टो को द 
मारता हे ॥ १॥। 


अभि प्रेहि माप वेन उग्रश्‍चेत्ता संपत्नहा। 
आ तिष्ठ मित्रवर्धन तुभ्यं देवा अघि नवन्‌ ॥ २॥ 


रता है, 
ण्ड देकर 


१--भूतः | भू सत्तायां प्राप्तौ च, यद्वा, शुद्धिचिन्तन मिश्रणेषु-क्तः । भवति 
ते भूयते प्राप्यते वा भूतः प्राणी । भृतिवान्‌, ऐश्वर्यवान्‌ राजा । भूतेषु | सत्तां 


| स क तै मदरव्येषु। पय! | रपेरत एच्च(उ०४1 १९०) इति पय गतौ,पीङ पाने 
। ` पि-वा असुनु । पय: पिबतेर्वा प्यायतेर्वा-निरु० २1५ । पयः, रात्रिनाम-निघ० 


य त | उदकनाम--निघ० १ । १२ । अन्ननाम--निघ० २। ७ । दुरधान्नजलादि- 
- पदाथजातमु । अ 


1 | सम्यक्‌ । दधाति | स्थापयति । स! | राजा । भूतानाम्‌ | 


भाणिनाम्‌ ¦ अधिपतिः | अधिष्ठाता । स्वामी । बभूव | तस्य । राज्ञः । मृत्यु; | 


"र्ये: । मृत्युर्मारयतीति सतो मृतं च्यावयतीति वा शतबळाक्षो मोद्ग- 
६ । मारणसामर्थ्यंम्‌, दुष्टनिग्रहेण शिष्टपरिपाळनेन च । 
गर । सेवते । राज्यम्‌ | राजसूयसूय ० (पा०३।१।११४) 
[न + उञ्‌ अभिषवे - क्यप्‌ । अभिषवः स्तपनं पीडनं स्नानं सुरासंधानं 
' सुयते अभिषिच्यते यत्र । राजाभिषेकवज्ञम्‌ । स्‌ः | कृताभिषेक: । 


। शा _ र्क ७ -र 
E, । एश्वर्यशाळी. । प्रतापवानु । राज्यम्‌ | पत्यन्तपुरोहितादिस्पा यक्‌ 


| 


पा० 
पेय ' १ १२८) इति राजनु--यक्‌ । राज्ञः कर्मं प्रजारक्षणादिकमु । अनु- 
। ग अुजानातु । अङ्गीकरोतु । इद्म्‌ | प्रत्यक्षम्‌ ॥ 
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ल्९ | ७५ व. ` । 
अमि | प्र | इहि | मा। अप | बन्‌; | उप्र; । चेत्ता | पला “ 
आ | तिषठ । मित्रञ्ववन्‌ । तुम्यम्‌ । देवा: । अघि । जन्‌ |, 
९ ७ = | 
भाषाथ;-- हे राजन्‌ ] (उग्रः) तेजस्वी, ( चेत्ता ) चेत 
और ( सपत्नहा ) शत्रुनाशक तू ( अभि)» सव ओर से ( प्रेहि ) भागे 
(मा अप वेनः) पीछे न हट । ( मित्रवर्धन ) हे मित्रों के बढ़ाने हारे! | ॥ 
तिष्ठ ) [ सिंहासन वा हाथी आदि पर | आकर बैठ। (देवाः ) विजय र 
वाले वीर विद्वानों ने (तुभ्यम्‌) तेरे लिये ( अधिश्रुवन्‌ ) यह्‌ अगुग्रह क 
दिया है ॥ २॥। | 
भावार्थ;--( देवाः ) मुख्य मुख्य शूर विद्वान्‌ लोग राजा को सहाय वका | 
के साथ अभिनन्दन करके राजसिंहासन और हाथी आदि यान पर विछ 
ओर ( मित्रवर्धन ) राजा माननीय पुरुषों का आदर मान करे ॥ २॥ | 


त ° MS 


आ तिष्ठन्त परि विश्वे अभूषञ्‌ छियं_ वसानश्चरति स्वरोषि। 
महत्‌ तद्‌ वृष्णो असुरस्य नामा विश्वरूपो अमर्तानि तस्थो॥॥ | 


| ¢ CoN | ~ | । 
आउतिएन्तम्‌ | परि। दिलें । अभूषन्‌ । श्रिय॑म्‌ । वानः । च| || 
स्वऽरोचि । महत्‌ | तत्‌ | वृष्ण। | असुरस्प । नामं। आ। बि |` 
अमृतानि । तस्थौ ।। ३ ॥ | | | 
~ वेति ९ 
२--अभि | अभितः सर्वतः । प्रेहि | प्रगच्छ। मा अप वेन! | मार | 
रि 2 | -३। (४ 
॥ तकर्मा--निघ० २ । ६ । गतिकर्मा०--२ । १४ । अर्च॑तिकर्मा ३1१ । | 
च्छ । उग्र; | तीब्रस्वभाव: । चेत्ता | चिती संज्ञाने-ठृन्‌ । चेतिता । ह्वः | 
ह । अ०१।२९।५। शत्रूणां हन्ता । आतिष्ठ । सा इं | 
यानं च ९ पने 7 
बृधेप्यन्ता नारीह । वत्वेन | नन्दिग्रहिपवादि० (पा०३1 कसी |? 
र्‌ ल्युः। हे मित्राणां वर्धयित:। तुभ्यम्‌ देवा! | | गि | 


विद्वांस: ।. अ 


-/ >> 


वि ब्रुवन्‌ | बूज्‌ व्यक्तायां वाचि-लङ्‌ । अघि नुन 
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पार्थः विश्वे ) सब जनों ने ( आतिष्ुन्तमु ) [ सिंहासन आदि पर ] 
| के हुये राजा को ( परि अभूषन्‌ ) सब प्रकार से अलंकृत वा प्राप्त किया है । 
प्मम्‌) राजलक्ष्मी को ( वसानः ) धारण करता हुआ, (स्वरोचिः ) स्वयं 
| ममान वह (चरति) वत्तमान होता है। (वृष्णः ) उस ऐश्वर्य वाले 
अमुरस्य ) प्राणदाता का ( तत्‌ ) वह्‌ ( महत्‌ ) बिशाल (नाम ) नाम है। 
| / वरूपः ) अनेक प्रकार के ड वाले उसने ( अमृतानि ) अनश्वर सुखों 
| क्षे[आ तस्थौ ) प्राप्त किया है ॥ ३॥। 

पावाथ!---प्रजा गण सिंहासन पर बैठे हुये राजा को भेंट आदि देकर सेवा 
| इर, और राजा यथायोग्य सबसे बर्ताव करके आनन्द प्राप्त करे ॥ ३ ॥ 


[प्रो अधि वैयांधे वि. क्रमस्व दिशों मही; 
| निशुस्वा सवा वाञ्छन्त्वापों दिव्याः पय॑स्वतोः ॥ ४ ॥ 
गाप्र | अधि । वैयांध्रे वि । क्रमस्व । दिशः । मही! । विश) । 

प।। सर्वाः । वाञ्छन्तु] आप! । दिव्याः । पयस्वतीः ॥ ४ ॥ 


FE आतिष्ठन्तम्‌ | सिहासनादिकम्‌ आरोहन्तमु । परि | परितः संतः । 
थि | विशवे देवा: । सर्वे शूरविद्वांसः । अभूषन्‌ | भूष अलकारे-लुड्‌ । 
गा, मू प्राप्ती छान्दसो लूङि सिप्‌ । अलंकृतवन्त: । प्राप्तवन्तः । श्रियम्‌ | 
| पि वचिप्रच्छिश्रिस् ८ ( उ० २। ५७) इति श्रिञ्‌ सेवायाम्‌ - किवभ्‌ दीघेश्च । 
| र पुरुषाधिन सा श्रीः । राजलक्ष्मीम्‌ । सम्पत्तिम्‌ । वसानः | वस आच्छा- 
| "अटः शानच्‌ । धारयन्‌ । चरति | राज्यपालने वतंते। स्त्ररोचिः | वसी 
शे पञ्चायामू (उ०२।१११) इति रुच दीप्तौ अभिप्रीतौ च-इसिः । स्वयं रोचमानो 
| ` । स्वरुचि:, स्वतन्त्रः । महत्‌ | अधिकम्‌ । विशालम्‌ । तत्‌ | प्रसि- 

। वृष्ण} | अ० १ । १२। १ । वर्षंकस्य। ऐश्वयंयुक्तस्य । इन्द्रस्य । असु- 
न । १० १। १० । १ । दीप्यमानस्य । प्राणप्रदस्य । श्रस्य । नाम ॥ ऽअ 
फ रै । म्ना अभ्यासे-मनिन्‌। नामधेयम्‌, संज्ञा । आ | समन्तात्‌। 

षः | शभुमित्रकलत्रादिषु नानास्वभावः । यथायोग्यं वत्तेमान: । अमृतानि | 
परसुखारि ने। आ तस्थौ | आरूढवान्‌ । प्राप्तवान्‌ ॥ 


s 
। 


भो 
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भाषार्थ!--। हे राजन्‌ ] (व्याधः) बाव के समान पराक्रमी त ( सा | 
अघि) बाव के स्वभाव में | स्थित होकर | ( मही: दिश: ) बड़ी र प्रे 
(वि क्रमस्व ) विक्रम से जीत । (सर्वा: ) सब ( विशः ) प्रजाये, र a क 
उत्तम ( पयस्वती:- ०--त्य: ) सार वाली (आपः) जल धार ह 
तुझको ( वाञ्छन्तु ) चाहें ॥ ४ ॥ 

भावाथः--राजा व्याघ्र के समान पराक्रमी और जल के समान | 
होवे, सब प्रजागण उससे प्रीति करें और राज्य में अनावृष्टि आदि न हो॥॥॥ 


या आपो दिव्याः पयसा मदन्त्यन्त रेक्ष उत वा एथिव्या| 
तासां ता सर्वासामपासभि षिञ्चामि वर्चसा॥१| 


या! । आप! | दिव्याः | पय॑सा । मद्‌'न्ति | अन्तरिक्षे | उत | वा। 
प॒थिव्याम्‌। तासांम्‌ । त्या | सर्वो पाम्‌ । अपाम्‌ । अमि | सिञ्चामि । वषा॥॥ 


॥ 


भाषार्थ;- ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष में की (उतवा) और भी ( yi 
'व्याम्‌ ) प्रथिवी पर की (याः) जो ( दिव्याः ) दिव्य (आपः) जीण |. 
( पयसा ) अपने रस से ( मदन्ति ) [ प्राणियों को ] तृप्त करती हैं, ( तासा | 


४-व्याप्र। | अ० ४।३। १। व्याघ्रो व्याघाणाद व्यादाप हृत्त | 
निरु० ३। १८। लप्तोपममेतत्‌ । व्याघुवद्‌ दुष्प्रधष:। अधि | उपरि सि 
सनु । वयाघ्रे | तस्येदम (पा० ४ । ३ । १२०) इतिव्याधू- अश त >. 
पदान्ताभ्यां० ( पा०७।३।३ ) इति यकारात्‌ पूर्वम्‌ ऐन । है शी 
स्वभावस्तस्मिन्‌ । विक्रमस्व | वेः पादविहरणे (पा० १! * ( 
क्रमेरात्मनेपदम्‌ । विक्रमेण शौयेण ब्याप्नुहि विजयस्व । दि! | 
मही! । महती: । विश; | प्रजा: । त्वा । त्वा राजानम्‌ । सव । 
वाठि इच्छायाम्‌ । स्वामित्वेन इच्छन्तु । आप; । जलानि । दिव्या! 
भवः--अत्‌ । उत्तमगुणयुक्ताः । पयस्वती; । पयस्वत्यः ' त्र 

५-याः | आप; | जलधाराः । दिव्या! श्रेष्ठाः । पर्य वि । 
सारेण । प्रदन्ति | मद तृप्तियोगे। तर्प॑यन्ति प्राणितः । अन्तरिधे 
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| है अभिषेक वा स्नान इसलिये कराया है कि जैसे जल अन्न आदि उत्पन्न 
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ज (सर्वासाम्‌ ) सब ५ अपाम्‌ ) जल धाराओं के (वर्चसा ) बलदायक सार 
॥ ला) तुझको ( अभि षिञ्चामि ) अभिषेक कराता हूं ॥ ५॥ 


वार्थः राजगद्दी पर बेठने के समय राजा को औषधियों के रस से 
रले हुये बृष्टि, नदी, कूप आदि के उत्तम जलों से स्नान करावे, जिससे 


| कका शरीर पुष्ट रहे और जळ के समान वह अपने प्रजा को सुख पट्टं- 
| चावे ॥ ५ ॥ ँ 


| अभि खा वर्चेलासिचन्नापो दिव्या; पय॑स्वतीः । 
वासो मित्रवधन॒स्तथा त्वा सविता करत्‌ ॥ ६॥ 
| बि त्या | वर्चसा | असिचुन्‌ । आए | दिव्याः | परयसतती! । 


| ~ 0] 1 
पथा । अस! । मित्रश्व्रधन; | तथां । त्या । सबिता | करत ॥ ६ ॥ 


भापार्थ;--[हे राजन्‌ ! ] (त्वा ) तुझको (दिव्याः) दिव्य (पयस्वतीः -०-- 
धः) सारयुक्त (आपः) जल धाराओं ने (वर्चसा) अपने बलदायक सार से 
(अभि असिचनु ) सब प्रकार सींचा है, ( यथा ) जिससे तू ( मित्रवर्धनः ) मित्रों 
गीवृद्धि करने वाला ( असः ) होवे। ( सविता ) सर्वप्रेरक परमेश्वर 


| (ला ) तुझको ( तथा ) वैसे गुण वाला [ जैसा जल ] (करत्‌) करे ॥ ६ ॥ 


भागार्थ;--अभिषेक के उपरान्त सब लोग आशीर्वाद दे, हे राजन्‌ ! तुझे 


| 'ाः। उत बा | अपि वा । परथिव्याम्र्‌ | भूम्याम्‌ अवस्थिताः । तासाम्‌ | तथा- 
| गाम। त्वा | राजानम्‌ । सर्वासाम्‌ | सर्वत्र व्याप्तानाम्‌। अग्राभू | जरः 


ण्‌ । अभि पिश्चामि | अभिषेकयुक्त करोमि । वचेसा | तेजसा। बल- 
ण सारेण ।। 


\--भमि असिचन | षिच क्षरणे-छूङ्‌ । अभिषेकयुक्तं कृतवत्यः । 


। सषा _ 
| त ह । वचसा | स्वकीयेन सारेण। आप! | दिव्याः | पयस्व- 


ह । सारवत्यः। यथा | येत प्रकारेण । अप! | अस्तेले टि अडा- 
2 । मित्रवधन। | म० २ । मित्रार्णा वर्धेथिता । तथा | तेन प्रका- 
र | भावेन । सविता | सर्वश्रेरको देव: परमेश्‍वर: । करत्‌ | लेट । 


‘| ८ 
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करके संसार का उपकार करता है, वेसे ही सवेप्रेरक = | 
तू प्रजाप्रेरक होकर अपने हितेषी जनों की सदा उन्नति करता रहे ॥ ६ प्रे | 
| ॥ 


एना व्याध परिषष्वजानाः सिंहं हिन्वन्ति महते सोगा, 
समुदं न सुभुवस्तश्थिवांस मर्मज्यन्त हीपिनंमप्स्व ? | 
एना | व्याधूम्‌ । परिज्सस्व॒जानाः । सिंहम्‌ । हिन्वन्ति | महते | सौ |. 
समुद्रम्‌ । न । सुड्युत्रः । तस्थिव्यांसम्‌ । ममज्यन्तें | द्वीपिनंम । आूझु |. 
अन्त; ॥ ७ ॥ ४ 


भाषाथ;--(परिषस्वजाना:) सब ओर से चिपटे हुये लोग [एा- 
एनम्‌) इस (व्याश्नम्‌) व्याप्ररूप और (सिंहम्‌) सिह समान [ पराक्रमी राजा ] 
को (महते) बहुत ही ( सौभगाय ) बड़े ऐश्वर्य के लिये ( हिन्वन्ति ) तृप्त कले 
हैं, और ( सुभूवः ) सुन्दर जन्म वा बड़ी भूमिवाले पुरुष (अप्सु अन्तः) बहो 
के भीतर (तस्थिवांसम्‌) स्थित हुये, (समुद्रम्‌ न) समुद्र के समान [ गमौर 
स्वभाव | ओर (द्वीपिनम्‌) चीते [ के तुल्य पराक्रमी राजा ] को (मम्यते) 
अनेक प्रकार से शुद्ध करते वा सजाते हैं ॥ ७ ॥ 


oe वेट 9 2000. जम SS 4 


Sooo 0००० 0-1 पपप---. 


७-- एना । हितीयाटोस्स्वेन; (पा० २।४। ३४) इति एच | 
एनादेशो द्वितीयायाम्‌? । सुया सुलु ० ( पा० ७ । १ । ३९) इति विभः आई! ` 
चितः ( पा० ६। १। १६३) इति चित्वाद अन्तोदात्तः । एनमू। ब्य 
व्थाध्रवत्‌ पराक्रमयुक्तम्‌ । परिषस्वजाना १ | ष्वञ्ज परिष्वद्भे-लिट : कानच | आः | 
ज्रैच्त: । परितः संगच्छमाना: पुरुषा: । सिंहम्‌ । सिचे! संज्ञायां हमी क | 
(उ० | ६२ ) इति षिच क्षरणे कप्रत्ययः, चस्य हकारो नुम्‌ च | यदा! ता | 
विपर्यये । हिसि हिसायामु-अच्‌ । हिनस्तीति सिंह: 1 पश्चास्यः । सिंह: सह ८ 
सेर्वा स्याद विपरीतस्य सम्पूर्वस्य वा हन्तेः संहाय हन्तीति व ग i | 
सिहतुल्यपराक्रमवन्तं राजानम्‌ । हिन्वन्ति | हिंवि प्रीणने । ब ' 
यन्ति । तर्पयन्ति । महते | अधिकाय । सौभगाय | सुभग त्र (इति उद ह | 
पाठाद्‌ भावे न्म (पा ४100 यी । डि ति 


नत्यादिनित्यम (पा० ६ । १। १९७) ॐ लु 
ड ब्रो” | 


९५५ ~ है, 
के १. यहाँ सायणाचार्य ने जस कें स्थान में आच्‌ आदेश लि 
शुद्ध हे | सम्पा० || ठी 


२, द्र० काशि०५। १| १२६ || सम्पा० || 


ननक “>> 


त्मा व्या... CIPS LT 1/ He 


~ 
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| i | १११ ] चतुथ काण्डम्‌ ( ६८४) 


त अभिषेक विधि के समाप्त हो चुकने पर सब डे उडे ज विधि के समाप्त हो चुकने पर सब बड़े बड़े लोग 
| शरा करके राजा का उत्साह बढ़ावे और अळंकार आदि से उसको यथावत्‌ 


भावा 


सूक्तम्‌ ९ ॥ 
१--१० ॥ आज्ञनं देवता ॥ १, २, ४-१० अनुष्टप | ३ पथ्या 


त्तिः ॥ 


ह्मविद्योपदेशः- ब्रह्म विद्या का उपदेश ॥ 
एहि जीवं त्रायमाणं पर्वेतस्यास्यक्ष्यम्‌ । 
विश्रेमिदेवरदत्त॑ परिधिजीवंनाय कम्र ॥ १॥ 
बा | इहि | जीवम्‌ | त्रायमाणम्‌ | पर्वतस्य | असि | अक्षयम्‌ | 
बि) | देवे! । दत्तम्‌ | परिञ्धि। । जीवनाय | कम ॥ १॥ 
भापाथ।--( एहि) आ । ( जीवम्‌ ) जीव को ( त्रायमाणम्‌ ) पालता हुआ 


| (पतस्य ) पुति करने वाले वा अवयवों वाले मेघ के (अक्षयम्‌ ) व्यवहार के 
| "षे हितकारक, ( विश्वेभिः ) सब ( देवैः ) दिव्य गुणों के साथ ( दत्तम्‌ ) दिया 
| (कम्‌) तू सुख स्वरूप ब्रह्म ( जीवनाय ) हमारे जीवन के लिये ( परिधिः ) 
| "फोटा रूप ( असि ) है ॥ १॥ 


| अत्वाय । शोभनैश्वर्याय । समुद्रम्‌ न | समुद्रवद्‌ गम्भीरस्वभावम्‌ । सुथुव! | 
| के क्विप्‌ । शोभना भूरुत्पत्तिर्भूमिर्वा यस्य स सुभूः शोभनजन्मात: । 
। हरी | शोभनभूमय : पुरुषा: । तस्थिवांसम्‌ । छा गतिनिवृत्तौ--कवसु ` । स्थित- 


ममज्यन्ते | मृज्‌ शोचालंकारयो: । यि निपातनाद्रभ्यासस्य 
'। पुन: पुनः, अत्यर्थ वा शोधयन्ति अलंकुर्वेन्ति वा । द्वीपिनम्‌ | ट्रिम इ 


१) त्यय: । द्वौ वणौ इयते द्वीपं द्विवर्ण चम । अत इनिठनौ (पा०५।२। 


पो एहि। आगच्छ । जीवम्‌ । इगुपधाज्ा० (पा? २। १। १२५ ) 


९A: 5 
जीव प्राणधारणे--क: । जीवति प्राणयतीति जीवः । प्राणिनमु । आत्मानपु | 
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( ६८५ ) अथववेदमाप्ये ९[। 


दातारः -परमेशवर मेव के समान जगत्‌ की रक्षा या ---परमेश्वर ई | 


हृदयों में विराजमान होकर हमारा प्राणाधार 
के साथ सूख प्राप्त करे ॥ १ ॥ 

परिपाणं पुरुषाणां परिपाणं गवांससि । 
अश्वांनामवतां परिपाणांय तस्थिषे ॥ २ ॥ 
पुरिऽपानम्‌ । पुरुषाणाम्‌ । परिष्पानम्‌ । गवांप्‌ | असि | 
अश्वांनाम्‌ । अर्वताम्‌ | परिञ्पानाप | तस्थिपे ॥ २॥ 


` भाषार्थः-=तू ( पुरुषाणाम्‌) अग्रगामी मनुष्यों का ( परिपाणमु) र्षक, | 
और (गवाम्‌) गौओ का (परिपाणम्‌) रक्षा साधन (असि) है। बौ 
( अवताम्‌ ) शीघृगामी ( अश्वानाम्‌ ) घोड़ों के ( परिपाणाय ) पूर्ण रक्षा के खि 
( तस्थिषे ) तू ही स्थित हुआ है॥ २॥। 


ऐसा समझ कर ह्म पुरा 


त्रायमाणम्‌ | त्रैङ पालने--शानच्‌ । पालयन्‌ । पर्वतस्प | भृ मृदशियशिरि* 
( उ०३। ११०) ,इति पर्व पूरणे--अतच्‌ | यद्वा। पर्व॑तो मेघ ति | 
१० । पवेमरुद्भ्याँ तप वक्तव्य; ( वा० पा० ५।२।१२२) इति पवेतुरमत्वप त. । | 
पर्ववानु पवतः पवे पुनः पृणातेः प्रीणातेर्वा । निरु० १ । २० | इला & 
अवयवयुक्तस्य मेघस्य । अपि | भवसि । अक्ष्यम | अशेदवने (२० २ > FE 
अशुङ्‌ व्याप्तौ-सः । अक्षो व्यवहारः । अक्ष--यतु । अक्षाय व्यवहारा के ै 
विश्वेभिः | सर्वेः । देव! | दिव्यगृणेः सह्‌ । दत्तम | हृदये समपितम । पप | ॥ 
उपसगे घो; कि! ( पा० ३। ३ । ९२) इति परि+धाम-किः । परित 
परिधि: प्राकारः । जीवनाय | चिरकालजीवनाथंम्‌। कम्‌ | क्वि | 
सुखस्वरूप ब्रह्मा ।। | 
२--परिपाणम्‌ | पातेः करणे--ल्युट । व| भावकरणयीः च ११९४ | 
१० ) इति विकल्पेन नस्य ण: । परिरक्षणसाधनम्‌ । पुर्रषाणांम्‌ । तिर! | है 
पुरुष: पुरिषाद: पुरिशयः पुरयतेर्वा पुरयत्यन्तरित्यन्तरपुरुषरमाम” ह | 
३ । अग्रगामिनाम्‌ । मनुष्याणाम्‌ । गवाम्‌ | थेटनाम । असि दि र | 
नाम । मागव्यापनशीलानां तुरङ्गाणाम्‌ । अवताम्‌ । र्नाम | 
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| 1११] wit OO 


पाथ वह परब्रह्म कृपा करके हमसे सब पदार्थों की रक्षा कराता है, 
| दकारण अभिमान छोड़कर हम पुरुषार्थं करते रहें ॥ २॥ 


जाति परिपाणं यातुजम्भनमाञ्जन । उतामृतस्य त 
,याथो असि जीवभोजनमथों हरितभेषजम्‌ ॥ ३ ॥ 

| जु अति | परिऽपानम्‌ | यातुञ्जम्भनम्‌ । आञ्यव्जन | उत । अमृतस्य । 
| ह। वृत्य । अथो इतिं । असि । जीवञ्मोजनम्‌ । अथो इति । हरित 


भपजम्‌ ॥ ३ ॥ | 
| भाषार्थ;--( उत ) और ( आञ्जन ) हे संसार के व्यक्त करने वाले ब्रह्म ! 
त (परिपाणम्‌ ) हमारी रक्षा का साधन, ( यातुजम्भनम्‌ ) पीड़ाओं का नाश 
| इमे वाला ( असि ) है, ( उत ) और ( त्वम्‌ ) तू ( अमृतस्य ) अमृत अर्थात्‌ 
| मोक्ष सुख का ( वेत्थ ) ज्ञाता है, (अथो) और भी तू (जीवभोजनम्‌) जीवों का 
पहने वाला (अथो ) और भी ( हरितभेषजमु ) रोग से उत्पन्न पीतरंग की 
षधि (असि) है । ३ ॥ 
भावार्थ;--संसार के कर्ता धर्ता परमेश्वर के उपकारों को देखकर मनुष्य 
| पपल पुर्वक विद्यादि सुख साधनों की प्राप्ति से मोक्षानन्द भोगें ॥ ३ ॥ 
दय 


| गि (उ०४॥ ११३ ) इति ऋ गतिप्रापणयो:-वनिप्‌ । अत्रणस्त्रसावननः 
| प ६ | ४ १२७ ) इति नकारस्य तृ=्तकारः। गन्तृणामु । शीघ्रगामिनाम्‌ 
| पणाय | परिरक्षणाय । तस्थिषे | हा-लिट्‌ । स्थितं बभूविथ तवं ब्रह्म ॥ 

| २०उत | अपिच। असि | भवसि । परिपाणम्‌ | म० २ । पा ररक्षण- 
| "नम्‌ । यातुजम्भनम | कृवापाजिमि० (उ० १।१) इति यत ताडने!-उण्‌ । 
| पोशने-ल्युट्‌ । यातूनां यातनानां पीडानां नाशनसु। आज्ञत् | आङ्‌ 
| | द्‌ अञ्ज्‌ व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु-ल्युट्‌ | आसमन्ताद्‌ अनक्ति व्यनक्ति 
| तं करोति अभ्यक्तं जगत्‌ आञ्जनमु। तत्सम्बुद्धौ । हे यथावत्‌ संसारस्य 
| "कारक ब्रह्म । अमतस्य | मोक्षस्य। परमानन्दस्य । सम | वेत्थ । बिदो 
| ष्य षा (पा०३।४।८३) डति थल आदेशः । ज्ञाता भवसि । अथो | अपि च । जीव- 
| गेस स्‌ | मुज पालनाभ्यवहारयोः- ल्युट्‌ । जीवानां जीवतां प्राणिनां पालनम्‌ 


९ | | HL LS मनन 


| २७१ ह पाडनार्थक यत धातु घातुपाठादि में नहीं है । इस विषय में हमारी का० २ प० 
हि को टिप्पणी देखे || सम्पा० || 
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( ६८७) अथववेदभाष्ये ; 
6 । । वी [ ण | | 
यस्यांञअन प्रसपस्यङ्गसङ्गं परुष्परुः । 7: | 


ततो यक्ष्मं वि बांधल उयो सध्यमशीरि ॥ ४ ॥ 
यस्य । अ5अञ्जन । प्रऽसपसि । अंगम्‌ऽअंगम्‌ | परु!5पर! | 
ततः | यक्षम्‌ । वि । बाधस्‌ । उग्रः | मध्यमशीऽह्च ॥७॥ ` 
भापाथः--( आञ्जन ) हे संसार के प्रकट करने वाले ब्रह्म | त [गो 
जिश्के ( अङ्गमङ्गम्‌ ) अङ्ग अङ्ग में और ( परुष्परुः ) जोड जोड में [प्र 
पुंसि ) व्याप जाता है, (ततः) उस पुरुष से (यक्षम्‌) राजरोग गो (ह 
बाधसे ) तू संदा हटा देता है, ( इव ) जसे ( उग्रः) प्रबल (मध्यान्न) 
बिचौलिया पुरुष ।। ४ ॥ 
भावाथ;--जो पुरुष पूणं भक्ति से परमात्मा को अपने रोम २ में बा | 
जानकर पुरुषार्थं करता है। परमात्मा उसके सब विध्नों का नाश कर वेतां 


प्रतिवादी के टो को मिटा देता है ॥ ४ ॥ 
नेनं प्राप्नोति शपथो न कृत्या नाभि शोचनम्‌ । 
' नेनं विष्कन्धमश्नुते यस्त्वा विभर्याञ्जन॥ ५॥ 


_ DS. ` 
हरितभे (जम | हृश्याभ्याप्नितन्‌ ( उ० ३ । ९३ ) इति ह देण 
हरति सुखमिति हरितः, भेष रोगं जयतीति भेषजम्‌ । भेष+ णिः 
तस्य रोगजनितस्य पीतवर्णस्यौषधम्‌ । तद्वद्‌ -उपकारम्‌ | यी | 

४ यस्य | पुरुषस्य । आज्जन | है सम्यक्‌ yi 
ब्रह्म । प्रसपपि | प्रकषण व्याप्नोषि । अङ्गमङ्गम्‌ | प्रत्येकम हैं 
अत्तिपवर्पि> (उ० २। ११७) इति पृ पालनपुरणयो -उसिः | री 
प्रत्येकग्रन्थिम्‌ । तृत! | तस्मात्‌ पुरुषात्‌। ब्रि बाधसे । विन 
यमम्‌ | अ० २। १० । ५। राजरोगम्‌ । क्षयम्‌ । उग्रः | उद 
मध्यमशीः | क्विप च (पा० ३। २। ७६ ): इदि मध्यम टर 
देशे शेते वतेते स: । वादिप्रतिवादिनोवक्यादिविषयविमश है ह 
मध्यवेत्ता । मध्यस्थः । दब | यथा ॥ 
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| (१ ९ [ १११] चतुर्थ काण्डम्‌ ६८८ ) 
की? २ 


हँ | एनम्‌ । प्र । आप्नोति | शपर्थः | न । कृत्या । न | अभिष्शोचनम्‌ । 
[| एवम्‌ | विऽस्कन्धम्‌ | अनृते | यः | खा | बिभति । आऽअञ्जन ।।५॥ 


ा्--(त ) न तो ( एनमु ) इस [ पुरुष ] को ( शपथः ) क्रोध 
| द्भ (न) न (कृत्या) हिसा क्रिया और (न ) न ( अभिशोचनम्‌ ) महा- 
रह (प्राप्रोति ) पहुंचता हे, और (न) न ( एनम्‌ ) इसको ( विष्कन्धम्‌ ) 
[नन (अश्नुते ) व्यापता है, (य: ) जो [ पुरुष ] ( आञ्जन ) हे संसार को 
रत करने वाले ब्रह्म ! ( त्वा ) तुझको ( विभति ) धारण करता है ॥ ५॥ 
| प्रवाथ;--जो मनुष्य शुद्ध अन्तःकरण से परमात्मा को आत्मा में स्थिर 
जि है, उसको आध्यात्मिक शान्ति होने से आधिभौतिक और आधिदैविक 
गति भी मिलती है ॥ ५ ॥। | 


पमन्त्राद दुष्वप्न्याद्‌ हुष्कृताच्छमंलादुत । 

| दुषो घोरात्‌ तस्मान्नः पाह्याञ्जन ॥ ६ ॥ 

| लात । दुःऽसवपन्चात्‌ । दु।ऽकृतत्‌ । शमलात्‌ । उत | दु:व्हाद! । 
| । घोरात्‌ । तस्मात्‌ । नः । पाहि । आ्यब्जन.॥ ६ ॥ 


| भैपा्थ:--( आञ्जन ) हे संसार के व्यक्त करने वाले ब्रह्म ! तू ( असन्म- 


| ॥ "न | नहि । एनस्‌ | पुरुषम्‌ प्राप्नोति | गच्छति। शपथः । शीङ- 
hh शेमि.(उ०३। ११३) इति शप.आक्रोशे-अथप्रत्ययः । मिथ्यापवाद: । उपद्रवः । 
पी “य कृस्या | विभाषा कृवृषोः (पा० ३। १। १२०) इति इस्‌ 
॥९.. प. तुक्‌, टाप्‌ च । हिसाक्रिया । अभिशोचनम्‌ । शुच शोके-ल्युट्‌ । 
| फ तनम्‌ । चित्तविकलता । विष्कन्धम्‌ | अ०१! १६। ३। 
bh क शोषक: | विघ्न: । अइनुते | व्याप्तोति। य! | आत्मा । त्वा | तवाम्‌ । 


। । भात्मनि धारयति | आञ्जन्‌ | म° ३ है'जगतों बूक 


र 
| 


hh 


| त्रा | असत्‌+मत्रि गुप्तभाषणे-अन्‌.। मन्वा, मननावु- 
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( ६८९) ` अथववेद भाष्ये ४० ९[। EE ौ - आई 


-+->-_ [छा (| 
न्त्रात्‌ ) असत्य भाषण से ( दु:स्वप्न्यात्‌ ) बुरी निद्रा में उठे हए बु | 
( दुष्कृतात्‌ ) दुष्ट कर्म से, ( शमलात्‌ ) अशुद्धता से (उत) और (६ रः | 


दृष्ट हृदय वाले ( घोरात्‌) घोर वा भयानक (चक्षुषः ) नेत्र से ॥ 
इस सबसे (न: ) हमें (पाहि) बचा ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--मेतुष्य परमेश्वर के सहाय से प्रयत्न करें कि वे कमी पिव. 
न बोले, स्वप्न में बुरा विचार न, करें, और दुष्कर्मो से बच कर युद्ध बरा: 
रक्खें तथा नेत्र आदि इन्द्रियों से कुचेष्टा न करें ॥ ६ ॥ | 
इदं विद्वानांञ्जन सत्यं वक्ष्यामि नानृतम्‌ । 
सनेयमश्व' गामहमात्सान तव पूरुष ॥ ७॥ 
हदम्‌ । बिद्वान्‌ । आउ्थज्ञन | सत्यम्‌ । वक्ष्यामि | न! | | 
सनेयंस्‌ । अश्व॑म्‌ | गाम्‌ । अहम्‌ । आत्मानस्‌ । तव । पुरुष ॥ ७। 
भाषार्थः ( आञ्जन ) हे संसार के व्यक्त करने वाले बरह्म ! तेरे ॥ | 
परम ऐश्वर्य को ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ मैं ( सत्यम्‌ ) सत्य ( ह. ह | | 
गा, (अनृतम्‌ ) असत्य (न ) नहीं । ( पूरुष = पुरुष ) है सबके सर 3) | 
| सवगत । दुर |¦ 


॥ 
|) 


निरु० ७ १२। असत्यभाषणात्‌ । दुष्बप्न्यात्‌ । ह 
स्वप्नेषु भवात्‌ कुविचारात्‌। दुष्कृतात्‌ । इष्टाय । हट. मु 
शकिशम्योनित्‌ ( उ० १। ११२) इति शमु 0207. वी | 
हारात्‌ । उत | अपि च । दुर्हादे। | अ०२।७। ४ हा | 
रूपम्‌ । दुष्टहृदययुक्तात्‌ । चक्षुष! | नेत्रात । घोरात्‌। ` ` {| 
उपर्थृक्तात्‌ सर्व॑स्मात्‌। न; । अस्मान्‌। पाहि । एन ® 
हे जगतो व्यक्तीकारक ब्रह्मा । . | 
 ७-इदम्‌ । इन्दे? कमिन्नलोपश्च 
कमिनु, नलोपः । परमैश्वयम्‌ । महाप्रभुताम्‌। विद्वान 
ज्ञान--शतु : । वसुरादेशः । जानन । स॒त्यम्‌ । यथार्थ ' षण 
वदिष्यामि । न | नहि । अनुतम्‌ । असत्यम्‌ । सनेयम्‌ | 
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| ,६ [१११ ] चतुथ काण्डम्‌ (६६० ) 


, | 
| सट ~त (या हेरे [दिये हुए] (अश्वम्‌) घोडे, (गाम) गो वा भरिमा (तव) तेरे [दिये हुए] (अश्वम्‌) घोडे, ( गाम्‌ ) गौ वा भूमि और 


प्रानम्‌ ) आत्मबल को ( अहम्‌) मैं ( सनेयम्‌ ) सेवन करूँ ।। ७ ॥ 


म 
| बाध -मनुष्य परमेश्वर की महिमा देख कर सदा संत्य ही बोले और 


| पूवंक सब पदाथो से उपकार लेवे ॥ ७॥ | 
इस मन्त्र का उत्तराधं ऋ० १० । ९७ | ४ और यजु० १२।७ में इस 
| कवार है: | 
|  पनेयमशवं गां वास आत्मानं तव पूरुष ॥ 
है पुरुष ! तेरे [दिये हुये] घोड़े, गो वा भूमि वस्त्र और आत्मबल को सेवन ' 
गह ॥ | 
गे दासा आञ्जनस्य तक्मा बलास आदहि; । 
पठ; पवेतानां त्रिककुन्नाम ते पिता ॥ ८ ॥ - 
ग! | दासाः । आऽअञ्जनस्य । तक्मा । बलासः । आत्‌ | 
| ह | वर्षिष्ठः । पर्वतानाम्‌ । त्रिऽक्कृत्‌। नामं | ते. । पिता ॥८॥ 
पापाथ--( तक्मा ) जीवन को क देने वाला ज्वर, ( बलासः ) बल का 


| गने वाला संनिपात, कफादि रोग, (आत्‌) और (अहिः) जीवों को 
' ले वाला सांप, ( त्रय: ) यह तीनों ( आज्ञनस्य ) संसार के व्यक्त करने वाले 
I 2 क्री- 


| | लियर । अश्वम्‌ | हयम्‌ । गाम्‌ | धेनु भूमि वा । अहम | उपासकः। आत्मा" 
| | ब० १। १८1 ३ | आत्मबलम्‌ । पुरुषार्थम्‌ । तब | तव प्रसादात्‌ | पूर | 
| "२। हदो दी: । हे अग्रगामिन्‌ परमात्मत ॥ . तीह 

| व: | तरिसंख्याका: । दासाः । दंसेश्टनी न आच (३० १। १ ०) 
| पदेशने--ट; | दंसयति पश्यतीति दासः । यहा । दासू दाने--अच्‌ । 
इदाति. आत्मानं स दासः-। सेवका: । आज्जनस्य । म० ३ । जगतो 
शे भस्य ब्रह्मण: । त्मा | अ० १। २९ । १। कृच्छजीवनकारी ज्वर: ।. 
|"! | बल + असु क्षेपणे--अण्‌ । बलमस्यति क्षिपतीति । श्लेष्मविकारः | 


| को च। झवि! | अ० २।५।४। आहत्ता । सप: । वषिष्ठ ॥ Bi 
| पाला वे इति बृद्धशन्दस्य-इष्ठनि वषि इत्यादेशः । वृद्धतम.. ji 


' परवैवान्‌ पर्वेत:-निरु १ । २० । पवेवतां लोकानाम्‌ । त्रिककुत्‌ । 


क 
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(६९१) अथववेद भाष्ये ९० ९(१११ 
ब्रह्म के (दासाः ) दास हैं। [हे आज्ञन, ईश्‍वर! | | ब्रह हे आजन, इसर! ] (कहा स्मर 
( पर्वेतानाम्‌ ) अवयव वाले स्थूल लोकों का (पिता) पालनकर्ता, (हि |: 
तीन प्रकार के [ आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक ] पो | 
पहुंचाने वाला यद्वा तीनों लोकों वा कालों में गति वाला (ते ) तेरा ( न 
नाम है || ८ ॥ | 
भावार्थ।--ईश्वरीय नियम तोड़ने वाले मनुष्यों को परमेश्वर अपनी या | , 
व्यवस्था से रोग आदि कष्ट देता है, और अपने आज्ञाकारियों को वह गवत ।' 
सुख पहुंचाता है ॥ ८।। | 


यदाञ्जनं त्रेककुदं जातं हिमवतस्परि । 

यातुंश्च सर्वान्‌ जम्भयत्सर्वाइच यातुधान्य[;॥ ९॥ 

यत्‌ । आउ्अब्जनम्‌ । त्रेककृदम्‌ । जातम्‌ । हिमऽबतः । परि । 

यातून्‌ । च । सवोन्‌ । जम्भयत्‌। सवा; । च। यातुञ्यान्य[; की 
भांपार्थ---( यत्‌) सबका पूजनीय वा पदार्थों की संगति करे वागा 


( त्रैककुदम्‌ ) तीन प्रकार के [ आध्यात्मिक आदि ] सुखों के पहुंचाने वा | 
यद्वा तीनों लोकों वा कालो में गति वाळे पुरुषों का ईश्वर, (जात ) 
0 त REE >> 


क+कुत्‌ | कं, सुखमु--निघ० ३। ६ । कवतेः गतिकर्मा--निष०२ । (४! 3.1 
शब्दे-क्विप्‌, तुक्‌ च । अन्तर्भावितण्यर्थ: । आध्यात्मिकादीनि त्रीणि ति दु 
कावयति गमयति स त्रिककुत्‌ । यद्वा । मृग्रोरूतिः (उ० १ । ९४) ह हे क 
गती--उतिः। त्रिषु लोकेषु कालेषु वा ककुद गतियंस्य सः ।. नाम | 8 
तव्‌। पिता | सर्व॑स्य पाता पालयिता वा ॥.. ` _ | हन रब 
IT ९--यत्‌ | त्यजितनियजिभ्यो' डित ( उ० १। १३२ ) इति दार्यं ती 
सङ्गतिकरणदानेषु-अदि:, स च डित्‌।. यजनीयं पूजनीयम्‌ eis 

कारकम्‌ ।. आञ्जनम्‌ । म० ३। लोकानां . व्यक्तीकारकम्‌ ब्रह्म | | | 
तस्येश्‍वर! ( पा० ५। १।४ २) इति बाहुलकात्‌ त्रिककुद * हल | 
इति व्याख्यातम्‌ म० = । त्रिककुदाभ्‌ आध्यातमादित्रिप्रकार ` द| | 
काना, यहा, तरिषु लोकेषु कालेष्‌ गतिवतां मनुष्याणी . 


रे | 1: 


£ 
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, [१११] चरथं काण्डम्‌ (९९२) 


(6, ( हिमवत: ) ~ ` हिंसा वाले कर्म से (पर वाले कर्म से (परि ) पृथक्‌ वत मान, ( आञ्जनम्‌ ) 
|. व्यक्त करने वाला ब्रह्म (सर्वात) सब ( यातून ) पीडा देने वाले 
(च और (सर्वाः) सब ( यातुधान्यः =०--नीः ) पीडा देने वाली शत्रु 
प्रको ( च) भी (जम्भयत्‌) नाश करने वाला है ॥ ९ ॥ 

| पारध जो पुण्यात्मा पुरुष विद्या बल से सब प्रकार के सुखों को 
| लत, और तीनों द्यावापृथिवी और अन्तरिक्ष लोकों, और तीनों भूत, 
| णत्‌ और वर्तमान कालों के वृत्तान्त जानते हैं, वे परब्रह्म की छत्र छाया में 
| दृक सब विन्नों को हटा कर आनन्द भोगते हे ॥ ९॥ 


है वासिं त्रेककुदं यदि यामुनमुच्यसे । 
मेते भद्रे नास्नी ताभ्याँ नः पाह्याञ्जन ॥ १० ॥ 


[छी च el 

। वा । असि । त्रेककुदस्‌ । यदि । यामुनम्‌ । उच्यसे | उमे इति । 
| भे इतिं । नाम्नी इति । ताभ्याम्‌ । न; । पाहि । आऽअव्जन्‌ ॥१०॥ 
पाथ --( यदि वा) चाहे तू (त्रैककुदम्‌) तीन प्रकार के [आध्या- 
|कभादि ] सुखो के पहुंचाने वाले, यद्वा तीनों लोकों वा कालों में गति वाले 
शो का इश्वर ( असि ) है, ( यदिन्त्यदि वा) चाहे तू ( यामुनम्‌ ) यमों, 
|सितामों, न्यायकारियों का हितकारी (उच्यसे) कहा जाता है, (उभे ) 
[मं (ते) तेरे नाम्नी ) नाम ( भद्रे ) कल्याण कारक हैं, ( भञ्जन ) है 
भतम्‌ । दिमवतः । हन्तेहि च ( उ० १। १४७ ) इति हन हिंसागत्योः 
रा हिरादेश: । मतुष्‌ । हिसायुक्तात्‌ कर्मणः। परि । वर्जने प॒थग्‌ वते मा- 
| | यातून्‌ | कुवापा० (उ० १। १) इति यंत ताडने)--उण्‌ । पीडकान पुर 
गे सर्वान्‌ । अशेषान्‌। जम्मयत्‌ | नाशयद वत ते । सर्वाः । ० हे | 
| भाष्य; | अ० १। २८। २ । शसः स्थाते जस्‌ । यातुधानीः । पीडादापन 
| भेना: ॥ ज्यु 
८. TF 
कर वा | अथवा । असि | भवसि । त्रक 
|... या्ुनम्‌ । अजियमिशीङम्पश्च 
“> ग यमयतीति यमुनः। तस्म हिम ° ( 
१, देखे 

"काण्ड २ पू २७ १ में टिप्पणी ॥ सम्पा० | .. 


कदम । व्याख्यात्‌ १9. 
( उ० ३। ६१९ ) इति यम | 
पा०५॥१॥५) इति अण्‌ । 


॥ 
| 
| 


a | 
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अथववेद भाष्ये हि 


संसार छा हज करने वाले ब्रह्म ! (ताभ्याम्‌) उन दते इ । व्यक्त करने वाले ब्रह्म ! (ताभ्याम्‌) उन दोनों से 00 
हमारी रक्षा कर ॥ १० ॥ | 
भावार्थः--मगुष्य परमेश्वर के उत्तम उत्तम गुणों का निका 


पुरुषार्थ के साथ दुष्कर्मो से बच कर सदा आनन्द भोगे ॥ १०॥ 
दत्तम्‌ १०॥ 
१-७। शङ्खो देवता ॥ १-५ अनुष्टुप्‌, ६ पथ्या पहि 
७ पञ्चपदा त्रिष्टप्‌ ॥ 
विघ्चनिवारणायोपदेशः--वित्लो के हटाने के लिये उपदेश । 


वातांजातो अन्तरिक्षाद्‌ विद्यतो ज्योतिषस्परि । 


स नों हिरण्यजाः शाह शंनः पात्वंहसः ॥ १ ॥ 
बातातूँ । जातः | अन्तरिक्षात्‌ । विज्युतः | ज्योतिषः | पारं | | 
सः । न! । हिरण्यऽजाः । शङ्ख | कृशनः । पातु | अंहस! ॥ १! | 
भाषा्थ।---( वातात्‌) पवन से, (अन्तरिक्षात्‌ ) आकाश से ग) | 
बिजुली से, और ( ज्योतिषः ) सूर्य से, ( परि ) ऊपर ( जातः ) प्रकट होने 


वाहा 1॥, 
(सः) दुःख नाशक ईश्वर ( हिरण्यजाः ) सूर्यादि तेजों का उ 
॥ 00 0121 एउता करने वाला, (शा) पत कुशन: ) सूक्ष्म रचना करने वाला, (शङ्ख: ) सबा का विवेच 


कथ्यसे । उमे | दार ॥ 


बि भ्यो रि हि 
यमुनेभ्यो यमेभ्यो न्यायकारिभ्यो हितम्‌ । उच्यसे । ` । | तागी 


कुदं यामुनमिति । ते | तव । भद्रे | कल्याणकरे । नाग | 
तास्याम्‌ | नामभ्याम्‌। न! । अस्मानु । पाहि । र आईन 
संसारस्य व्यक्तीकारक, ब्रह्म ॥ 

१-वातात्‌ | अ० १ । ११ । 
अन्तरिक्षात्‌ | १।३०।३। सवेमध्ये दृश्यमाचात्‌ । gi मे 
भ्राजभासधुविद्यतोलिं० ( पा० ३। २। १७७) इति विव | | 
विद्योतमानाया: । तडितः सकाशात्‌ | ज्योतिष! | ° ` 0०1 | 
सूर्यात्‌ । परि | अघि । उपरि भागे जातः । पञ्चम्याः पराव, दा || 
५१ ) इति विसजेनीयस्य सत्वम्‌ । सः | षो अन्तकर्मणि | अ० १ ९ 
विष्णु: । ईश्वर: । नु; | अस्मान्‌ । हिरण्यजाः 
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0) _ ककी | पर (६९४ ) 
| ब्भ त त 
कहो वाळा, वा शान्ति देने वाला परमेश्वर (नः) हमको ( अंहसः ) रोग- 

1. कर्म से (पातु) बचावे ॥ १॥ 
| (री परमेश्वर संसार के सब सूक्ष्म और स्थूल. पदार्थो का रचने 


(और हमारे गुप्त प्रकट कर्मो का देखने और विचारने वाला है, उसका 
धान करके हम दृष्कर्मो से बचकर सत्कमं करते रहें ॥ १॥ 


पअप्रतो रोंचनानाँ समुद्रादधि जज्ञिषे । 

हेत हा रक्षांस्यत्रिणो वि षहामहे॥ २॥ 

॥ बगत; | रोचुनानांम्‌ । समद्रात्‌ । अधि । जशिषे । 

ह| हला । रक्षासि । अत्रिण; | वि | सहामह ॥ २॥ 

पपाथा--( यः य: त्वम्‌ ) जो तू ( रोचनानाम्‌ ) प्रकाशमान लोकों के 
(तः) आगे और (समुद्रात्‌ ) जल समूह समुद्र से भी ( अधि ) ऊपर | देश- 


काल में ] ( जज्ञिषे ) प्रकट हुआ था, [ उस तुझ ] ( शङ्खेन) सबों के 
किचन करने वाले, वा देखने वाले, वा शान्ति देने वाले, परमेश्वर [के आश्रय] 


शन (पा० ३ ।२ 1६७) इति जन जनने, वा जती प्रादुभवि--विंद्‌ । विडवनो- 
ड ातिकस्यात्‌ (पा० ६ । ४। ४१) इति आत्वम्‌ । हिरण्यानां तेजसां 
| सुवर्णादिधनानां च जनयिता । ाडख! | शमे? खः (३०१।१० २)इति शम 
| होने = विवेचने। यद्वा । शमो दशेने । यद्वा । शमु उपशमे = शान्तीकरणे- 
धेय: | सर्वेषां विवेचको विचारकर्त्ता दशको शान्तिदायको वा परमेश्‍वर: । 
शि | कूपवाजि ० (उ० २। ८१ | ) इति कृश तनुकरणे--क्युः । कशं हिरण्य 
| गि १ । २ । रूपम्‌ निघ०३ । ७। तनुकर्ता । सूक्ष्मरचयिता । पातु । 
| हः । अमेहुंक च ( उ० ४ । २१३ ) इति अम रोगे गतो चग 
॥ पापात] ` । 
| | अग्रे । आदौ । रोचनानाम । अनुदा- 
इच दीप्तौ- युच्‌ । प्रकाशमानातां 
उपरि देशे काले च । जज्ञिषे । 
१। सर्वेषां विवेचकेत दर्शेकेन शा- 


|__| हे शङ्ख ! यस्त्वम्‌ । अग्रतः 
हो पै इरादे; ( पा० ३। २ । १४९ ) इति 
समुद्रात्‌ | जलसमुहात्‌ । अघि । 
3 । एवं प्रादुबंभूविथ । शङ्खेन | म? 


( 
| 


Ea 
&? 
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(६९५) अथववेदभाष्ये . हू 


जि कीर os | 
से ( रक्षांसि ) जिनसे सका की जते उन बस जू गए | 
ण: ) पेटाथियों को (वि) विविध प्रकार से ( सहामहे हा गरे 
भावाथे---सर्वेदा सर्वोपरि विराजमान परमेश्वर की ु हं॥३। 
उपकारों को विचारकर, हम लोग कुव्यवहार से बचकर पुरुषार्थ के 1 
न्द भोगे ॥ २॥ साथ ब्रा 


शङ्कनामींवाममतिं शङ्कनोत सदान्वाः । 
शङ्को नों विश्वभेषजः शनः पात्वंहसः ॥ ३ ॥ 


गहन । अमीं्ाम्‌ | अमतिम्‌ । शङ्केनं । उत | सदान्बां। । 
शङ्ख: । न! । विश्यऽमेपः । कुशन! । पातु | अंहसः ॥ ३॥ - 


'भाषाथः--( शङ्केत ) सबों के विचार करने वाले परमेश्वर मे (शर 
वाम्‌.) अपनी पीड़ा और ( अमतिम्‌ ) कुमति को ( उत ) और भी (शह) 
सबों के देखने वाले परमेश्वर से ( सदान्वाः) सदा चिल्लाने वाली, ग 
दानवों, दुष्टों के साथ रहने वाळी निर्धनता आदि विपत्तियों को [विषहा 
म० २.] [ हम दबाते हैं म० २ ]। ( शङ्ख: ) शान्ति देने वाला, (विव 
सब भय का जीतने वाला, (कृशन:) सूक्ष्म रचना करने वाला परमात्मा (बः) ` 
हमको (अंहसः ) पाप से (पातु) बचावे ।। ३ ॥ 

भावार्थ!--मनुष्य जगदीश्वर के सर्वोपकारक गुणों को विचारता हुआ 
करके दुष्कर्मो से अपनी रक्षा करे ॥ ३ ॥ | 
—— 0 क छन 2 ढ ै 2 ली 
न्तिदायकेन वा परमेश्व रेण । हत्वा | नाशयित्वा । रक्षासि । 5° र न 
राक्षसान्‌ । शत्रत । अत्रिण 91 अ०१। ७ । ३ | अद भक्षणे i 


शीलान्‌ । उदरपोषकान्‌ । त्रि | विशेषेण । सहामहे | अरित शा! 

३--शङखेन | म० १ तथा २ । अप्तीवाम । इणशीम्याँ वह गी | 
इति अम रोगे-वन्‌ । ईडागमः । टाप्‌ । पीडाम्‌ । रोगम्‌ । आ | 
अञ्ञानमु | उत्‌ | अपि च। सदान्वाः | अ०२। २5 0 रे 
शब्दायमाना: । यद्वा सदानवाः, दानवैः सह वरत माना ददिदवतार्दि | || 
हामहे”-इत्यनुषज्यते-म० २। शङखः | म०१। न! । अस्मा भर र्थि | | 
अ० २ । ४ । ३ । सर्वभयजेता। सवौषधः । कुशन; पाठ ह दीड. 
म०॥ १ ॥ | | 
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[११२] चतुथ काण्डम्‌ ( ६९६) 


रि (लामा 


रर १ छ 
| परि जातः संसुद्रजः सिन्धुतस्पर्याभृतः । 
| बनि ज ब... 

तो हिरण्य॒जाः शङ्ख आयुष्प्रतरणो मणि; ॥ ४ ॥ 


~ 
हि । जातः । समुद्रञ्ज; । सिन्चुतः । पारि | आप्तः |. 
| „;। नः । हिरण्य5्जा। । शङ्ख; । आयुःऽपरतरंणः | मणि; ॥ ४ ॥ 
| मापाथी--- ( दिवि ) सूर्यमण्डल में ( जातः ) प्रकट, ( समुद्रज: ) अन्त- 
रक्ष में प्रकट, (सिन्धूः) पार्थिव समुद्र से (परि) ऊपर ( आशृतः ) सर्वथा 
पृष्टो प्राप्त, ( सः ) दुःखनाशक, ( हिरण्यजाः ) सूर्यादि तेजों का उत्पन्न 
| इसे वाला, ( शङ्ख: ) शान्तिकारक, (मणिः) प्रशंसा योग्य परमेश्वर (न: ) 
झारा (आयुष्प्रतरणः) जीवन बढ़ाने वाला है॥ ४॥ ह फड 
भावा्थ/--परमात्मा सबके ऊपर, नीचे, मध्य में विराजमान होकर 
अपनी न्याय व्यवस्था से हमारे उत्तम कर्मो के अनुसार हमें उत्तम फल देता 
है॥४॥ | 


| समद्राजातो मणिर्वत्राजातो दिवाकरः । 

रो f CI rs INS] रेभ्यंः ॥५॥ ` 
तो अस्मान्त्सवतः पातु हत्या दवासुर” 

| प्रात्‌ । जातः | मणि; । वृत्रात्‌। जात; । दिवाऽककरः । 


प | असमान्‌ । स्वत; । पात । हत्याः । देव्यपुरेम्यः ॥ ५ । 
( जात: ) प्रकट हुये (दिवाकर:) 


माषाथ;- - (वृत्रातु) ढकने वाले मेघ से 


४--दिवि । चुलोके सूर्यमण्डले । जात; | प्रादुभूत: | be 

| भ । सपषम्यां जने; ( पा० ३ । २. ९७ ) इति डप्रत्ययः | ह र्‌ ५ | 

| पुत; | पाथिवजलीघात्‌ । परि | म० १ । $ खनाशकः ईश्वर: । बह | 

मन्तात्‌ पुष्टि प्राप्त: । सः । _म० १ । अघि । उपरि । न;|. असः gs 

“सभ्यम्‌ | हिरण्पजा! | 1० १। तेजसा जनयिता | गडख! छ टे १। १ 
भरकः | आयुष्प्रतरण! | आयुषो जीवनस्य प्रवर्धयिता । माण, | अ०१।२ 

\। रनम । प्रशंसनीय: परमेश्वर: ॥ . | 
शु समुद्रात । अन्तरिक्षात्‌ । अन्तरि 


क्षस्थलोकजातात्‌ । जात; | घा 
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( १६७ ) अथववेद भाष्ये 


आ) जतरिशस (भातः) 6 ह. [ के समान ] (समुद्रात) अन्तरिक्ष से ( जातः ) प्रकट हुआ, | 
प्रशंसा योग्य ( सः ) दुःखनाशक, -विष्णु ( अस्मान्‌ ) हमको ( त टु 
ओर से ( हेत्या ) अपने वज द्वारा ( देवासुरेभ्यः ) देवताओं हे 2. बे 
शत्रुओं से ( पातु ) बचावे ॥ ५॥ 

मावाथ;- -जैसे सूर्यं मेघ मंडल से निकल कर देदीप्यमान होता है, शो 
प्रकार परमात्मा अन्तरिक्षस्थ प्रत्येक पदार्थ से विज्ञानियों को प्रकाशमान रीता 
हे । वह जगदीश्वर दुष्टों को दंड और शिष्टों को आनन्द देता है ॥ ५॥ 


हिरण्यानामेकोऽसि सोमात्‌ स्वमधिं जज्ञिषे । रथे तरि 
दशेत इंषधो रोचनस्त्वं प्रण आयूंषि तारिषत्‌ ॥६॥ 


| ~ | हद 
हिरण्यानाम्‌ । एकः । आसि । सोमात्‌ | त्यम्‌ । अधि | ज्ञप । | 
तमू । आसि | दशत! | इषऽप्रो । रोचनः | खम्‌ | प्र | न! | भागूर। 
तारिषत्‌ ॥ ६॥ 


भाषार्थः---( हिरण्यानाम्‌ ) सूर्यादि तेजों के बीच तू (एकः) ए 
(असि ) है, (त्वम्‌ ) तू ( सोमात्‌ ) सूर्य लोक से (अघि ) ऊपर [जगि। 
प्रकट हुआ था, ( त्वमु ) तू (रथे) रथ में ( दर्शतः ) दृश्यमान और (ल्‌ 

न राणा 5 ५: वव न 


शव: । उत्पन्न: । मणि; | म० ४ । प्रशंसनीय: परमेश्वर: । त्रात | अ°१। 
= "तराई मेवात । दिवाकर! | दिवाविभानिशा (पा०३ 1२ २0४४ | 
दिवा + कृञ्‌ करणे--टः | दिवा दिनं करोतीति। सूये: । लपोपममेतप ! | 
म्रभातिशययुक्तः परमेश्वर: । स; | म० १। दुःखनाशक ईएवरः । अर | । 
'नैदानुगामिन: पुरुषान्‌ । सवत; | सर्वस्मादुपद्रवात्‌। पातु । २१४ | ० | | 
हे ` (३ । ३ । वज्रमु--निघ० २ । २०। देवापुरेस्य; । ह त | 
२) इति असु क्षेपणे--उरनु। अस्यति क्षिपति देवाव्‌ सो 
धमत्मिनामु असुरेभ्यः क्षेपकेभ्य: सकाशात्‌ ॥ il 

६--हिरण्यानाम्‌ | अन्धकारहरणशीलानां सुर्यादितेजसा नम्‌ रि || | | 
तोवर आसि, सोमात्‌ ' | सोमः सूर्यः, प्रसवनातु- निर ; | 
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| (० १० | ११२] चतुथं काण्डम्‌ (६९८) 
mT = 
= (इषुधौ ) तूणीर में ( रोचनः ) प्रकाशमान (असि ) है। [ आप ] ( नः ) 
झारे (आगूषि) जीवनों को (प्रतारिषत्‌) बढ़ावें॥ ६ ॥ 
भावार्थ ---अदितीय प्रकाशस्वरूप परमात्मा सूर्यादि लोकों से काल और 
| विस्तार में बड़ा है, वही रथारूढ़ और बाणधारी शुर को रणक्षेत्र में बल देता 
१, उसी जगदीश्वर के आश्रय से हम अपना जीवन धामिक बनाकर आनन्द 
| भ्रोगं॥ ६ ॥। 
टेवानामस्थि रशने बभूव. तदार्मन्वच्चरत्यपस्व १ न्तः । 
तत्‌ तें बध्नाम्यायुषे. वचसे. बलय दीर्घायुत्वाय शुतशारदाय 
काशनस्त्वालि रक्षतु ॥ ७ ॥ 


वानाम्‌ । अस्थि । कर्शनम्‌ । बभूब । तत्‌ । आत्मन्‌ऽवत्‌। च्रति । अपृष्सु । 
अन; | तत्‌ । ते । बध्नामि । आयुषे । वच से । बाय । दीषायुऽत्वार्य । 
शतऽ्ञारदाय । काशेनः । त्या! । अमि । रक्षत ॥ ७॥ 

, भाषाथ;--( कृशनम्‌ ) सूक्ष्म रचना करने वाला ब्रह्म ( देवानामु) दिव्य 


गुणों और प्रकाशमान पदार्थो का (अस्थि) प्रकाशक (बभूव) हुआ था । 
RR कक क कक > _प््प्प्पपीपपाप रक 


पूर्यळोकात्‌ | त्वम्‌ । अघि | उपरि देशे काले च। जत्षिष | प्रादु - 
| {पिय । रथे | हनिकुषिनीरमिकाशिभ्यः कूथन्‌ ( उ० २। २) इति रु कोडायामु 
| भ्थत्‌। रथो रहतेगतिकर्मणः स्थिरतेर्वा स्यात्‌ विपरीतस्य .रममाणोऽस्मिं- 
| सिषठतीति वा रपतेर्वा रसतेर्वा--निरु० ९।११। रमणीये याने । रथारूढे, इत्यर्थ । 
| सम्‌ असि | दशतः । भमृह्शि० (३० ३ । ११० ) इति दृशिर्‌ प्रेक्षणे 
| प्‌ । दृश्यमान: । इषुध | अ०३।२३।२। वाणाधारे। तूणीरे। रोचनः | 
| पेमानः । दीप्यमानः । न; | अस्माकम्‌। आयूंषि | जीवनानि । प्रतारिषत्‌ | 
| १०२।४। ६ । लेटि रूपम्‌। प्रवर्धयेत्‌, भवान्‌ इति शेषः ॥। | 

| देवानाम्‌ । दिव्यगुणानां प्रकाशमानानां पदार्थानां च । आष्थि | 
| भसिपञ्जिभ्यां क्थिन्‌ (उ० ३ । १५४ ) इति असु क्षेपणे । यद्दा। अस यिः 
' ` खादानेषु--क्थिन्‌ । प्रदीपकं प्रकाशकम्‌ । कृशनम्‌ | स०१। पुरक कक 
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९० 
( ६९९ ) अथववेद भाष्ये ४० १०| मम | 
ज ९ 
(तत्‌ ) विस्तृत ब्रह्म ( अप्सु अन्तः ) अन्तरिक्ष के भीतर | हरे ह्ये | | 


वत्‌ ) आत्मा वाले जगत्‌ में ( चरति ) विचरता है। [ हे प्राणी !] 6 र | 
ब्रह्म को (ते ) तेरे ( आयुषे ) लाभ के लिये, ( वर्चसे ) तेज वा यश 5 

(बलाय) बल के लिये, और ( शतशारदाय ) सो शरद्‌ ऋतुओं वारे वी | 
त्वाय ) चिरकाळ जीवन के लिये [ अन्त: करण के भीतर ] ( बध्नामि | 
बांधता हूं । (कार्शनः) अनेक सुवर्णादि धनों और तेजों वाला परमेश्‍वर (त्च | 


तुझको (अभि) सब प्रकार ( रक्षतु ) पाले ॥ ७ ॥ 


भावारथः--विश्वकर्मा ब्रह्म ने बुद्धि आदि गुण और मनुष्य शरीर बार 
दिव्य पदार्थ रचे हैं, वही सबमें रम कर जीवन शक्ति दे रहा है, उसी को मगुण 
हृदय में धारण करके पुरुषार्थ के साथ यशस्वी होकर आनन्द भोगें ॥ ७॥ 


इति द्वितीयोऽनुवाकः । 


RS SP 


व >“ £. /।$।।/।।फफफफूफ/फ 7 | 
ब्रह्म । तत्‌ । विस्तृतम्‌ ब्रह्म । आत्मन्वत्‌ । आत्मनु--मठुम्‌ । माह | 
(पा० ८ । २ । ९) इति वत्वम्‌ । अनो नुट (पा० ८।२।१ ६)इति पुर ' ; 
स्थावरजङ्गमात्मकं जगत्‌। .चरति। गच्छति व्याप्नोति । असु | झा 
रेक्षे-निघ० १ । ३ । तत्‌ ते शतशारदाय । व्याख्यातम-" i | 4 
१ । तत्‌ प्रसिद्धम्‌ । ते | तव । बध्नामि । धारयामिं। आड! | पा । | 
लाभाय । वचसे | तेजसे ! यशसे। बलाय । पराक्रमाय | त हु 
लिक लमतनाय । शतशारदाय | शतशरद्‌तुयुक्ता क हा । ही 

काशन! | कशनः-म० १ । कृशनं हिरण्यम्‌--निंध० र अण ।' | 

[ पि ३ 


निघ० ३। ७ । तस्पेदम ( पा० ४। ३ । १२०) इति शेत | 
हिरण्यानि सुवर्णादिधनानि तेजांसि च यस्य स. कार्शन: । त्या | र | 
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| (० ११ [ ११३ ] चतुथ काण्डम्‌ ( ७०० ) 

६. ., र ~ 

अचय तृचायाऽनुबाकः 

| घक्तस्‌ ११॥ 

१-१२॥ अनड्वान्‌ देवता ॥ १-६ त्रिष्टुप्‌, ७ पट्पदा द्विष्ट 

८-१२ असुट्टपू ॥ | १ 
ब्रह्मविद्या पुरुषार्थं श्रोपदिश्येते । ब्रह्मविद्या और पुरुषार्थं का उपदेश ॥ 

अनड्वान्‌ दाधार एथिवीमुत द्यामनड्वान्‌ दाधारोवं १ 'न्तरिक्षम 

अनडवान्‌ दाधार प्रदिशः षडुवीरनडवान्‌ विश्व भुवनमा 

विवेश ॥ १ ॥ | 

बनुहवान्‌ । दाधार । पृथिवीम्‌ । उत । द्याम्‌ । अनडवान्‌ । दाधार । उरु । 

अत्रिक्षम्‌ । अनड्वान्‌ । दाधार । प्रडदिश! । पटू | उवी; । अनड्वान्‌ । 

रू | भुव॑नम्‌ । आ | विवेश ॥ १ ॥ | | 
भाषाथ!--- (अनड्वान्‌ ) प्राण जीविका पहुंचाने वाले परमेश्वर ने (पृथिवीम्‌) 

{थिवी (उत) और (द्याम्‌) सूर्य को (दाधार) धारण किया था । (अनड्वान्‌) 

| पराण और जीविका पहुँचाने वाले परमेश्वर ने ( उरु ) चौड़े ( अन्तरिक्षम्‌ ) मध्य 

शेक वा आकाश को ( दाधारः) धारण किया था। ( अनड्वान्‌ ) प्राण और 

| जीविका पहुंचाने वाले परमेश्वर ने ( षट्‌ ) पूर्वादि, नीचे और उपकारी छह 

उर्वी: ) चौड़ी ( प्रदिशः) .महादिशाओं कोः ( दाधार ) धारण किया था । 


गनड्वान्‌ ) प्राण और जीविका पहुँचाने वाले परमेश्वर ने. ( विश्वं भुवनम्‌ ) 
 खिजगत्‌ में ( आ विवेश ) सब प्रकार प्रवेश किया था ॥ १॥ 


१-अनइ्बान्‌ । सधातुभ्योऽसुन्‌ ( उ०४। १८९) इति अन प्राणने- 
| _४१। अनो वायुरनितेरपि त्रोपमार्थे स्यादनस इव शकटादिव, अनः शकटमान- 
। बिष, रै रमनितर्वा स्याज्जीवनकमंण उपजीवत्त्येनन्मेघो$प्यन एतस्मादेव 
> ११। ४७ । अनः प्राणं जीवनं वायुं मेघं शकटं वहति वा गमयतीति विग्रहे । 
तिर: = दै विवष्‌ अनसो इथच (दश०उ०९।१०७) इति वहेः निव अतसः ता अनसो हश्च' (दश०उ०९।१०७) इति वहेः क्विप्‌, अनसः डश्चान्ता- 
3.० SUS I न NEN 


| दी उणादि का पाठ 'वहे: क्विवनसो डश्च? दै | सूत्र का यंह पाठ अम०को० 
| टीका ( अम० को० टी० २।६।५६) का है ॥ सम्पा० ॥ 
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९७ | 

७०१ ) अथववेद भाष्ये | 

i 5 01 


__ >. > >> आही 
भावार्थः--पुनरुक्ति निश्चय द्योतक है, अर्थात्‌ एक ज 
जीवन साधन देकर सब पदार्थों को रचता है। सब मनुष्य भक्ति व र! 


अपार महिमा को विचार कर सदा पुरुषार्थ करें ॥ १॥ | 
अनड्वानिन्द्रः स प॒शुभ्यो वि चष्टे त्रयाञ्छक्रो विधि । 
अध्वनः । भतं भविष्यद्‌ भुवना दुहानः सर्वी देवानां च 

ब्रतानि ॥ २ ॥ 
अनयान्‌ । इन्द्रः । सः । पशुऽभ्यः | वि । चष्टे । त्र॒यान्‌ | शक्र । है। | 
मिमीते । अध्वनः । भतम्‌ । भविष्यत्‌ । आना । दुह्दानः। सो। ह | 
वानाम्‌ । चरति | व्रतान ॥ २॥ | 


भाषाथः--( सः ) वह ( इन्द्रः ) परम ऐश्वर्य वाला ( अनड्वाम्‌) परा 
और जीविका पहुंचाने वाला परमेश्वर ( पशुभ्यः ) व्यक्त वाणी वाले ओरभथफ , 
वाणी वाळे जीवों के लिये (वि) विविध प्रकार से ( चष्टे ) देखता है (गक) 
'बह समर्थ परमात्मा ( त्रयान्‌ ) तीन अवयव [ भूमि सूयं और अन्तरिक्ष ] व 


देश: । बचिस्वपियजादीनां किति (पा० ६।१।१५) इति यजादित्वात्‌ we | 
अनड्ह स्‌ इति स्थिते। 'आमनुम्‌सुलोपेषु कृतेषु संयोगान्तलोपेन हा दा 
अनसः प्राणस्य जीवनस्य च वाहकः प्रापकः परमेश्वरः । दाधार | जा 


७०५७. अधर 


अभ्यासदीघंत्वम्‌ । धुतवान्‌ । पृथिवीम्‌ | मूमिम्‌ । उत | कय | | | 
प्रकाशमानं सूर्य॑म्‌ । उरु | विस्तीर्णम्‌ । ` अन्तरिक्षम्‌ । ग he (हि 
महादिशाः । घट | प्राच्यादिनीचो च्चषट्संख्याकाः । उवी | | 
नम्‌ | सरव जगत्‌ । आ विवेश | सर्वत: प्रदृश्वाच॥ . आह! | 
९--अनड्वान्‌ | म० १ । अनसः प्राणस्य जीवनस्य चे हिल | 
रमेश्वयवान्‌ । स; | प्रसिद्धः । पशुभ्य; | अ० २। २६ । ६ । छ 


वारभ्यो जीवेभ्य:--निरु० ११।२९ । तेषां हिताय । वि । विविधम्‌ | चट | 
व्यक्तायां वाचि दर्शने च । चष्टे पश्यतिकर्मा--निघ० ३ । ११ i 


४२) 
यति वा । त्रयान्‌ | संख्याया अवयवे तयप्‌ ( पा० «। ` 


वातु री 
"Cal ns 5 तयस्यायज्वा (पा०५।२।४३) इति तयस्य अच्‌ । ` ८१ 


१ 
हः (७) 

१. चतुरनड॒होरामु० (७ । १। ६८) से आम्‌ आगम तथा सा | 
से नुम्‌ आगम हुआ || सम्पा ० || 
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[दतः मागो को (वि) विशेष करके ( मिमीते ) नापता है। ( भूतम्‌ ) 
अत, ( भविष्यत्‌ ) भविष्यत्‌ और ( भूवना =०-नि ) लोकों वा वर्तमान वस्तुः 
ओ, को ( दुहानः ) परिपूर्ण करता हुआ वह ( देवानाम्‌) इन्द्रियों के (सर्वा 
। ताति ) सब कामों को (चरति) सिद्ध करता है ॥ २ ॥ 
| ग्रावाथः--परमेश्वर संसार के कर्मो का साक्षी होकर तीनों लोकों और 
तीनों कालों की सुधि रखता, और देखना आदि सब काम करता है ॥ २॥ 
| [ ss OC | | 
इन्द्र जातो मनुष्ये ष्वन्तर्घमस्ततशचरति शोशुचानः। सप्रजा: 
] =e On ॥_ म 
सन्त्स उदारे न संषेदू यो नाश्नीयादनड॒हों विज्ञानन्‌ ॥ २॥ 


र । जात! | मनुष्ये षु । अन्त्‌! | घम! | तप्तः | चरति। शोशु 
चान! | सुऽप्रजाः। सन्‌ | सः। उतज्यारे। न। सषत। यः। न। 
नीयात्‌ | अनडुह; । विञ्ञानन्‌ ॥ ३ ॥ 

माषाथः--( तप्तः) तपते हुये ( घर्मः) सूर्यं के समान ( शोशुचानः ) 


अत्यन्त प्रकाशमान ( इन्द्र: ) परमेश्वर ( मनुष्येषु अन्तः) मननशील मनुष्यों के | 


शक्तः समर्थ: । वि | विशेषेण । मिमीते | माङ्‌ माने शब्दे च । भुनामित्‌ ( पा० 
७। ४ ७६ ) इत्यभ्यासस्य इत्वम्‌ । परिमितान्‌ करोति । अध्वन। | अ०१। 
४। १ । मार्गान्‌ । भूतसू | गतम्‌ । भविष्यत्‌ | अनागतम्‌ । अुवना | भुवनानि । 
छोकानु वर्तमानानि वस्तूनि वा । हुहान्‌ः । इह प्रपरणे--शानच्‌ । प्रपुरयनु 
| परौ | सर्वाणि । देवानाम्‌ । इच्धियाप्यत्र देवा उच्यन्ते=निर० १३ । ११। 
| खियाणाम्‌ । व्रतानि । कर्माणि । -चरति | करोति ॥ 

३- इन्द्र; | परमैश्वर्यवान्‌ । ज्ञातः | प्रादुर्भूतः सच्‌ । मनुष्येपु | अ० 
\।४। ६। मननशीलेषु । अन्त; | मध्ये । घमः | अ०.४ । १। २ । दीप्यमाचः। 
णि; सूर्य इव । घमं:, अंहर्नाम--निघ० १।९। तप्त! [ तापयुक्त: । चरति | संच- 
| 'प। वतंते । शोशुचानः | शुच दीप्तौ\ यडन्तात्‌ शानच्‌ । देदीप्यमान: । सुप्रजा! । 
| र ७ शुचि: शोचतेज्बलतिकर्मणः | अयमपीतरः शुचिरेतस्मादेव। निष्पिक्तमस्मात्‌ 
+ गरुक्ता: (निरु० ६। १) इस प्रमाण से यहाँ दीप्ति अथ किया है । घातुब्रत्ति ह 
| भयौ) 2 शोके ही पठित हे | शतपथ में कहा दै- ऐेतौ ( शुक्रशत्र शुचिश्च ) एवं अं 
| ३, ` यदेतयोबॅलिष्ठं तपति तेनो देतौ शुक्रश्र शुचिश्र (श.त्रा. ४ | है | १ | १५ ) | 

शै र पवित्रता में दीति सम्भव ही है, यह मानकर शुचिर पूतिभावे' से यहां शानच्‌ 

ता हे || सम्पा० || 
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(७०३) अथवेवेदमाध्ये पु» ११[ 2 | 


भीतर (जातः) प्रकट होकर ( चरति) विचरता है R= 


१०७ 02२ (यः ) ज्‌ 
( अनडुहः ) प्राण और जीविका पहुँचाने वाले: परमेश्वर का 
विज्ञान न रखता हुआ ( अश्नीयात्‌ ) भोजन करे, (स:) वह ( 
मान पुरुष ( उदारे ) बड़े पद पर वतमान ( सुप्रजा: ) 
( न सषैत्‌ ) न पावे ॥ ३॥ 


$ 


४) 
s 
शर 
| 
|} 
भे 
ड़ 


| उत्तम प्रजा गगोग्ने ' 


ु तं में \ i! > 5 
भावाथेः--परमात्मा मनुष्यादि प्राणियों में नि:सन्देह प्रकाशमान है. गे. 
अज्ञानी पुरुष उसकी महिमा को नहीं जानता, वह दुष्ट आप, और उसके ती. 


प्रजा गण महा दु:ख भोगते हैं ॥ ३॥ 


अनड्वान्‌ दुंद सुकृतस्य लोक ऐन प्याययति पवमान । 


परस्तात्‌ । पजन्यो धारां मरुत ऊधो अस्य य॒ज्ञः पयो दक्षि | 


दोहो अस्य ॥ ४ ॥ | ह... 
. अनुदवान्‌ | दुह । सुष्कृतस्य । लोके | आ । एनम्‌ । प्याययति | पवमा |. 


9 
1 


दक्षिणा | दोहः | अस्य ॥ ४ ॥ | 


| : 1, 
प्रस्ताव । पर्जन्यः | धारा! | मरुतः | ऊधः । अस्य । यक्ष | पी 


` भाषाथः-- ( अनड्वान्‌) प्राण वा जीविका पहुंचाने वाळा परमेश्वर. | 
( सुकृतस्य ) पुण्य के ( लोके ) स्थान में ( दुहे स दुग्धे ) पूण करता है | रे | 


| म णयोः | 
उदारे | उत्‌+आडः + रा. दानादानयो:--क: । यद्वा। उता ऋ गतिप्र | 


घ॒त्र्‌। महति पदे । उदारो दातृमहतो:, इत्यमरटीकायाम्‌-३।१।५। नें | | 
सषत्‌ | सृ गतो. केटि अडागमः, सिप्‌ च। प्राप्नुयात्‌ | यः कि 
नहि । अइनीयात्‌ | अश भोजने--विधिलिङ्‌। भक्षयेत्‌ । बिजार वां 
प्राणस्य जीवनस्य च वाहकस्य परमेश्वरस्य । अनडुहः । 


भाप्नुवन्‌ ॥ परमेश्वरः | है| 
._ छ अनडवान्‌ | म० १ । प्राणस्य जीवनस्य वा प्रापकः ट क. | 
ठोपस्त आत्मनेपदेषु ( पा० ७। १। ४१) इति तलोपः । 57 ` ` ३ | ह 
सुकृतस्य | पुण्यकमंण: । छोके | लोक दर्शने-घम्‌। भुव कार 
इमं जीवं संसारं वा । 'आ प्याययति | प्रवर्धयति । पवमानः 
संशोधकः परमेश्वर: | पुरस्तात्‌ | अग्रतः। सृष्ट्यादौ । पर्जन्यः | 


अ०३।" ॥. 
। a 1 
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| Es चक्‌ (७०४) 


| ब] को ( नाययति) सब वा आ प्याययति ) सब प्रकार बढ़ाता है। (अस्य ) इस [ पर- 
| उर] की (धाराः ) धारण शक्तियाँ ( पर्जन्य: ) मेघ [के समान ] हैं और 
| रः) बहन वा छे चलने का सामथ्यं ( मरुतः) पवन [ के समान | है, 
| बस्य) इसकी ( यज्ञः ) संगति क्रिया (पयः) दूध [के समान ] है, और 
दक्षिणा ) दान शक्ति ( दोहः ) दोहनी [के समान] है ॥ ४-॥ | 

| प्रवार्थ:--वह जगदीश्वर पुण्यात्माओ की इच्छा पूर्ण करता है, और ` 
| (टकी आदि में वेद देकर सबकी इद्धि करता है, और जसे मेघ, वायु आदि 
| वं उपकारी हैं, इसी प्रकार वह परमात्मा मेघ, पवन आदिको का धारण 
नः इले बाला आदिमुल है ॥ ४॥ 


| द्य नेशें यज्ञपतिर्न य॒ज्ञो नास्य॑ दातेशे न प्रतिग्रहीता । यो | 
श्िजिद विश्वभृद्‌ विश्वकर्मा घमं नो बत यतमश्चतुष्पात्‌ ॥५॥ 


| गछ | न | ईशे । यज्ञऽप॑तिः । न । यज्ञः | न । अस्य । दाता । ईशे | न । 
७ “र 2 I ९ र 
। हीत । यः । विश्वऽजित्‌ । विश्व5्भृत्‌ | बिश्वकर्मा | घमम्‌ | न; । . 
| । यतुमः | चतुःड्पात ॥ ४ ॥ 
| | भाषाथ;-- ( न) न तो (यज्ञपतिः) संगतिकर्ता पुरुष, और (न )न 
अ“ 5 = 
| खव! धाः | धुञ्‌ धारणे णिच्‌-अङ्‌, टाप्‌ । धाय्येते यया । धारण- 
उ मरुतः | अ० १। २०। १। वायुरिव। ऊधः | शेः | सम्प्रसारण च 
| (३०४ | १ ९३ ) इति वह-असुन्‌ । धातोः सम्प्रसारणे कृते दीघेत्वं धकारश्चान्ता- 
| ` हिनसामथ्यंम्‌ । अत्य | अनडुहः परमेश्‍वरस्य । यज्ञ: | mo 
| क. ०२॥ ५०) इति दक्ष 
| | पं हाव च--इनन्‌ । टाप्‌ । दक्षिणा दक्षतेः समद्ध॑यतिकर्म णः, pe 
[® शसाहकमंणो दाशतेर्वा स्याद्‌. दानकर्मणः->निरु० १ । ७ । त त्तः 
| । इह्‌ प्रपूरणे घत्‌ । दोहनपात्रमिव ॥ 1 डि 
धृ शि रै ३४ ० द 


वीके... = है. 
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=== याका ता 34 \ | ! ३ | 
(यज्ञः ) संगतिकम ( यस्य ) जिस [ परमेश्वर ] का (ईश - हे न्य 
(न) न तो ( दाता ) दाता, (न ) न (प्रतिग्रहीता) हसा (क | 
का (ईशे ) ईश्वर है, ( यः ) जो ( विश्वजित्‌ ) सबका जीतने वा, (म 

भृत्‌ ) सबका पोषण करने वाला, ( विश्वकर्मा) सब काम करते वाहा, बौ 
( यतमः ) जौन सा ( चतुष्पात्‌ ) चारों दिशाओं में स्थित वा गति पाता; 
(घर्मम्‌ ) उस.प्रकाशमान सूयंसदृश परमात्मा को ( नः ) हमें, [ हे त्राण | ' 
(ब्रूत) बताओ ॥ ५ ॥ | 


भावाथ;---उस परमात्मा का शासक कोई अन्य नहीं है, वहस. 
मान्‌, सवेरक्षक, सर्वव्यापक, प्रकाशस्वरूप है। उसकी उपासना और बनेण 
से सब मनुष्य अपनी उन्नति करें ॥ ५॥ 


येन देवाःस्व[ रारुरुहुहित्वा शरीरसम्ृतस्य नामिम्‌ । के 
गेष्म सुकृतस्य लोकं घर्मस्य व्रतेन तपसा यशस्यवः॥॥ | 


०१ ड हः | 

येन॑ । देवा; । स्व; | आङः । हिरुरूबा। शरीरम्‌ । असत्य ति 
| 

तेन॑ । गेम | सुञ्कृतस्य । लोकम्‌ । घस्य | व्रतेन। तपसा | यस 


हे > है क ० ७।१। ११ | 
कर्मणि षष्ठी । न | नहि । ईशे | लांपस्त आत्मनेपदेषु ( पा । संगति 
| 


ईष्टे । शासिता भवति । यज्ञपतिः | यजनान:, सङ्ग तिकर्ता | यश: छ 
दाता | दानशील: । प्रतिग्रहीता | दानस्य स्वीकर्ता । य! | गा | 
विजित्‌ | विश्वस्य जेता । विरवभत्‌ | सर्वस्य भर्ता पोषयिता ता ता | | 
विश्व सर्वं कमं कर्तव्य व्यापारो यस्य | सर्वव्यापारकर्ता । घम्‌ ४ | | | 
दीप्यमानम्‌ । आदित्यरूपम्‌ । अनड्वाहं परमात्मानम्‌ । न! | | 
कथयत । उपदिशत । यतम! | वा बहनां जातिपरिप्ने & त 
इति यत्‌-डतमच्‌ । बहुनां मध्ये निर्धारित एकः । द 1४) शी 
पद स्थैयें, गतौ च--घज्‌ । इति पाद: । संख्यापुपूर्वस्य 0 व्यतत 
बहुनीहे: पादान्तस्थ लोप: । चतसृषु दिक्षु पादः स्थिति । 
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४० ११ [११३ ] चतुथ काण्डम्‌ (७०६ ) 


णमा NSS 

/--( येन ) जिस | परमात्मा | के द्वारा ( देवा: ) व्यवहार कुशल 
(शरीरम ) नाशमान शरीर [ देह अभिमान | ( Bs छोड़ कर 
अमृतस्य ) अमरपन के ( नाभिम्‌) केन्द्र ( स्वः ) स्वर्गं को ( आरुरुहुः ) चढे 
१1 (तेन ) उसी [ ईश्वर | के सहारे से ( यशस्यव: ) यश चाहने वाले हम 
होग (घर्मस्य ) दीप्यमात सूर्य के | समान ] (व्रतेन) कर्म और ( तपसा ) 
मथ्यं से ( सुकृतस्य ) पुण्य के ( लोकम्‌) लोक [परमात्मा ] को ( गेष्म ) 


खोजे ।। ६ ।। 
मावाथः--जैसे पूर्वज महात्मा परमात्मा की भक्ति से मोक्ष सुख पाकर 


अमर अर्थात्‌ कीतिमान हुये हैं, उसी प्रकार हम परमेश्वर की आज्ञा पाल कर 
संसार में उपकार करके यशस्वी होवें, जेसे सूर्यं अपने तेज से बृष्टि टान और 
आकर्षण आदि करके लोक का उपकार करता है।। ६॥ 


इन्दों ूपेणाग्निवंहे न प्रजापतिः परमेष्ठी विराट्‌ । विश्वानरे 
अक्रमत वैश्वानरे अंक्रमतानडुहचक्रमत । सो दृहंयत 


सो] धारयत ॥ ७ ॥ 
र; | रुपेणं । अग्निः | बहेन । प्रजापति! | रमेऽस्थी | विराट | विधानरे । 
अक्रमत । वैश्वानरे । अक्रमत । अनडहि । अक्रमत । सः । अद्यत्‌ । सः । 


SS oe आल 


200 कि "वाहे ळक 


९--येन | अनडुहा । परमेश्वरेण । देवा! | व्यवहारिणः पुरुषा: । स्व! | 
अ०२।५। २ । स्वगंम्‌ । देवालयम्‌ । आरुरुहुः | आरूढवन्त: । हित्वा | ओहाक्‌ 
यागे--बत्वा । त्यक्त्वा । । शुरीरम्‌ | अ० २ । १२।०। शीर्यमाणं देहम्‌ । देहा- 
भिमानमित्यर्थः । अमृतस्य | अमरणस्य । मोक्षसुखस्य । नामिम्‌ । अ° : ८ 
(२ । ३ | मध्यस्थानमु । केन्द्रम्‌ । । तेन | अनडुहा । गेष्म । गेषृ अन्विच्छायास्‌- 
| टि छान्दसं रूपम्‌ । गेषामहे । अन्विच्छाम । अन्वेषणेन प्राप्तुवाम । सुकृतस्य । 
| स्य लोकम | गृहम्‌ | घर्मस्य | म० ३ । प्रकाशमानस्य । आदित्यस्य । 
| शेन | वरणीयेन कर्मणा । तपसा | ऐखयेंग । यशस्यवः । सुप आत्मनः 
| पिच ( पा० ३। १। ८) इति यशस्‌-क्यच्‌ । क्याच्छन्दसि (५० ३।२। 
| ००) इति उप्रत्यय: । यश: कीतिमात्मत इच्छन्तः ॥ 
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(७०७) अथववेद भाष्ये 


७० ११[११ -- = >>> ` 
भाषाथी--( प्रजापतिः) उत्पन्न पदार्थों का रक्षक, (परी) 0 55 
पर ठहरने वाला, ( विराट्‌ ) विशेष प्रकाशमान, ( अग्निः ) व्यापक्र वा बत 


( इन्द्रः) सूर्यं (रूपेण) अपने रूप से और ( वहेन) चलाने के सामथ्यं ऐ 
(विशवातरे) सबके नायक परमात्मा में ( अक्रमत ) प्रविष्ट हुआ, ( वैश्वानरे य 
नायकों के हितकारी परमेश्वर में (अक्रमत) प्राप्त हुआ, (अनडुहि) जीवन पहुच 
वाले जगदीश्वर में (अक्रमत ) प्रविष्ट हुआ है। (सः) उस [ जगदीश्वर] 
ने [ सूथे को ] ( अदृहयत ) दृढ़ किया और (सः) उसने ही ( अधारगत ) 
धारण किया है ॥ ७॥। 

भावाथ।--सूर्य अर्थात्‌ सूर्य आदि बड़े बड़े लोक अपने आकर्षण आदि गति 
के साथ सर्वनियन्ता जगदीश्वर में स्थित हैं, वही उनका धारण पोषण करता है। 
उसी की उपासना हम सदा करे ।। ७॥। 


मध्यमेतदनडहो यत्रंष वहु आहितः।. 
एतावदस्य प्राचीनं यावांन्‌ प्रत्य समाहित ॥ ८॥ 
मध्यम्‌ | एतत्‌ । अनडहः । यत्र । एषः । वहः | आऽहितः । 
एतावत्‌ | अस्य । प्राचीनम्‌ । यार्वान्‌ | प्रत्यङ्‌ । सम आहितः ॥ ८ | 


७- इन्द्र | ऐश्वर्थवान्‌ सूर्य: । रूपेण | तेजसा। अग्निः | र 
अग्निरूप: । ब्देन | वहनसामर्थ्येन । आकर्षणेन । प्रजापति! | मे है. 
पदार्थानां पालक: । परमेष्ठी । अ० १।७।२। परमे प्रधानस्थाने स्थित: के न त 
राजू दीप्तौ--क्विप्‌ । विशेषेण दीप्यमान: । विश्वानरे । विश ुु पत. 
नरे संज्ञायाम्‌ ( पा० ६ ३1१२९ ) इति दीर्घ: । सर्वनायके परमेश्वरे । अन त्व | 
अक्रामत संक्रान्तवान्‌ प्राप्तवान्‌ । वेझ्यानरे | अ० १। १०।* ` be | स | 
नायकेभ्यो हिते परमात्मनि । अनडुहि | म० १। जीवनप्रापकै 1: । 
अनड्वान्‌ । अहंहयत | दृढमकरोत्‌ । अधारयत । धृतवात.। `` | - 


प 
८--मध्यम्‌ | अ० १। ३३ । २ । द्वयोरन्तरालम्‌ गोळ 
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(० ११ [ ११३ ] चतुथ काण्डम्‌ ( ७०८ ) 


AMS MESSY री 
गह [ स्थान वा काळ ] ( मध्यम्‌ ) मध्य है (यत्र) जहां (एषः) यह (वहः ) 

आकर्षित ] भार ( आहितः ) धरा हुआ है । ( अस्य ) सर्वव्यापक वा स्व रक्षक 
' विष्णु का ( एतावत्‌ ) उतना ही ( प्राचीनम्‌ ) प्राचीन काल वा देश है, (यावान्‌) 
जितना ( प्रत्यङ्‌) अगामी काल वा देश (समाहितः) सिद्ध है ॥ ८ ॥ 


भात्राथेः--परमेश्वर की सर्वेव्यापकता और नित्यता को विचार कर 
मनुष्य सावधानी से प्रयत्न करता रहे ॥८॥ 


यो वेदानड्हो दोहन्‌त्सपानुपद्खतः । 
प्रजां च ळोकं चाप्नोति तथां सप्तऋषयों विदुः ॥९॥ 


यः | वेद । अनडुई; |. दोहांन्‌ । सप्त । अनुपडदस्त्रत | प्रञ्जाम्‌ । 
चु। छोकम | च। आप्नोति। तथां । सुप्तष्कृपय!। बिदुः॥ & ॥ 
भापा्थ!---( यः) जो कोई (अनङ्ंहः) जीवन पहुंचाने वाले परमेश्वर 
के ( दोहान्‌ ) पुति के प्रवाहों को (सप्त) नित्य संबन्ध वाले और ( अनुप- 
दस्वतः ) अक्षय ( वेद ) जानता है, वह ( प्रजाम्‌ ) प्रजा ( च) और (लोकेम्‌ ) 
लोक (च) भी ( आप्नोति ) पाता है, ( तथा ) ऐसा ( सप्रकषय: ) सात व्यापन 
शील वा दर्शनशील, [ अर्थात्‌ त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि, 
अथवा दो कान, दो नथने, दो आंख और मुख यह सात छिद्र ] ( विदुः ) जानते 
हैं | प्रत्यक्ष करते हैं ]॥ ९॥ 
mee 5 मम २ 
एतत्‌ | दृश्यमानं सर्वम्‌। अनहह। | म? १ । जीवनप्रापकस्य परमेश्वरस्य । 
यत्र | ये स्मिन्‌ स्थाने । एष! | अयम्‌ । वह! । वहनीयः पदार्थो भारो वा। 
| माहित; | धा--क्तः। स्थापितः । एतावत | एतत्परिमाणयुक्तम्‌ । अस्य । 
| ति सर्व व्याप्नोतीति अः। अत सातत्यगमने--डः । यडा अवति रक्षतीति अत 
| "णे ड:। अ: विष्ण: । सर्वेव्यापकस्य सर्वरक्षकस्य वा परमेश्वरस्य । प्राचा- 


|| म्‌। विभाषान्चेर दिकस्त्रियाम (पा०५।४।८५ ) इति स्वार्थे खः । खस्य 
` देश: । प्राक पूर्व: कालो देशों वा। यावान्‌ | गत्रिमाणवाचु । प्रत्यङ्‌ | 
नि अऊ्चु--क्विन्‌ । पश्चिमकाल: | पश्चिमदेश: । समाहितः | निष्पनः ॥ 

| > ९-पह | यः पुरुष: । वेद | वेत्ति। अनडुह | म? १। श्रममा! 
र पोहत | म० ४ । पूतिप्रवाहान्‌ । सप्त | सप्पशूम्पाँ तुट्‌ च ( उ० १। १५७) 


A 
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( ७०९) अथववेदभाष्ये इ० ११ [१९३] । 
पन निड)? RR प 
भावाथ/---विज्ञाती पुरुष जीवनदाता परमेश्वर के सर्वव्यापी को 
अर्नन्त कोश को अपनी ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेन्द्रियो, मन और बुद्धि द्वारा कषा 
करके अपना आत्मिक और शारीरिक बळ बढ़ाते हैं।। ९ ॥ 


पद्निःसेदिमंवक्रामन्निरां जद्डां भिरुत्खिदन्‌ । | 
श्रमेंगानदवान्‌ कीलाल कीनाशश्चाभि गच्छत; ॥ १०॥ | 


पृत्‌ऽमिः । सेदिम्‌ । अबऽक्रा्मन्‌ । इराम्‌ । जक्वांमिः । उत्‌ऽखिदन्‌ । रग 
अनड्वान्‌ । कीलालम्‌ | कीनाशः। च । अभि। गच्छतः॥ १०॥ 


भाषाथे!---( कीताशः ) निन्दित कर्मं का नाश करने वाला (अनड्वाग) | 
जीवन पहुंचाने वाला परमेश्वर, (श्रमेण ) परिश्रम से ( अभिगच्छतः ) चरे 
____: 6 कक ना 
इति षप समवाये--कनित्‌ अथवा क्तप्रत्ययः । सुपां सुकून (पार ७1! । | 
३९) इति विभक्तिलोप: । समवेतानु । नित्यसम्बद्धान्‌ । अथवा, के | 
सप्तमपुत्रं सपर्णपुत्रमिति वा सप्त सृप्ता सङ्ख्या सप्तादित्यर्मय: । 


निरु० ४ । २६। इति यास्कवचनात्‌ सूर्य रश्मिवत्‌ परस्परसंयुक्त । | 
| ' 


प्लोति। 


लभते। तथा | तेनैव प्रकारेण । सप्तऋषय। । सत समवेता | : | 
क्रित (उ० ४। १२० ) इति ऋषी गतौ दर्शने च- इन्‌ । ऋत्यकः MES 
१२० ) इति प्रकृतिभाव: । सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे | य° रै, बि | 
ऋषयः षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी । निरु० १२। ३७। कै: सि वुः शवा 
तदं शीर्षणि कर्णाविमौ नासिके चक्षणी मुखम्‌ । अ० १०।२। A जाति | | 
रक्षताप्राणमनोबुद्धय: । अथवा । शीर्षण्यानि सप्तच्छिद्राणि । विदुः । 
प्रत्यक्षीकुव॑न्ति ॥ | भिः । से 
` १०-पद्भिः | पद स्थेयं गतौ च--क्विंपू । स्वर १). ति 
किक्रिनाबुत्सगडऊन्दसि सदादिभ्यो दशनात्‌ ( गा? 12 
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| न ¢ 
REDS 0 
| दुखको ( सिम ) विषाद को (पड्भिः) अपनी स्थितियों से ( अव- 
| जत) दबाता हुआ, ( च ) और ( जङ्काभिः ) अपनी अत्यन्त व्याप्तियों से 
| (के ] ( कीलालम्‌ ) बन्ध के निवारण, अर्थात्‌ (इराम्‌) अन्न को ( उत्‌- 
हल) उत्पन्न करता हुआ [ वतंमान है 1 । । १० ॥ 

| गाथो- उद्योगी पुरुष सब स्थानां में परमेश्वर रचित पदार्थो से | 
| क्षादि प्राप्त करके आनन्द भोगते हैं ॥. १० ॥ 


| वा एता रात्रीत्रत्या आहुः प्रजञार्पतेः । 

त्रप ब्रह्म यो वेद तदू वा अनडुहों व्रतम्‌ ॥ ११ ॥ 

पण बे । एता; । रात्री; | रत्या | आहुः | प्रजाउ्पते! । 

छ| उप | ब्रह्म | यः | वेदं । तत्‌ । वे । अनढुह। । ब्र॒तम्‌ ॥ ११॥ 


पापाथ!---( द्वादश ) बारह ( एता: ) प्राप्ति योग्य ( रात्रीः) विषय 
हग करने वाली और विज्ञान देने वाली मन बुद्धि सहित पांच ज्ञानेखियो और 
Se bs. >> 
|९ विशरणगत्यवसादनेषु--किः। अवसादनम्‌ । दरिद्रताम्‌ । अवक्रामन्‌ | 
| भाइमुखी कुर्वन्‌ । इराम्‌ | ऋजेन्द्रां ० (३० २। २८) इति इण्‌ गतो-रष्‌/गुणा- 
| त. | अन्नम्‌--निघ० २। ७। जङ्घाभि; | अच्‌ तस्य जङ्घ च (३०५३ १) इति 
|भ्रादुभवि--अच्‌, जङ्क इत्यादेशः । प्रादुर्भावैः। यद्वा। अन्येष्पपि श्यते 
1०३ | २ । १०१) इति हन हिसागत्यो:-यडलुगन्तातु डप्रत्यय- । अतिवेग- 
| में; | अत्यन्तव्याप्तिभिः । उस्खिइन्‌ । खिद दैन्ये, परिधाते । उत्पूर्वात्‌ खिद 
| भालने--शतू । उत्पादयन्‌ वर्तते । शरमेण | श्रमु, तपसि, आयासे, खेदे च-घत्र्‌ । 
|... अयत्नेन । अनड्वान्‌ | म? १ । जीवनप्रापकः । कीलालम्‌ | कीर 
| हो यजन अल वारणपर्याप्तिभूषासु-अण्‌ । बन्थनिवारग । क 
| ं भा धनम्‌ । कीनाशः | अ०३।१७। ५ कुकुत्सितं नाशयतीति । कोः के | 
| ३ निन्दितकर्मनाशकः परमेश्वर: । अभि गच्छतः | अमित गा 
|" प॥ 

| | | | आदश । वेच दशच। बे | वां गतौ-डे । निश्चयेन | । एता; । 
1 | । पिण्या > ( उ० ३ । ८६) इति इण्‌ गतो- तच । प्राप्तव्या: । रात्री; | 
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( ७११ ) अथववेद भाष्ये ९० १! न | 
पांच कर्मेन्द्रियों को ( प्रजापते: ) प्रजापालक परमात्मा के ( | | 
(वे) निश्चय करके [ वे विज्ञानी ] ( आहुः ) बताते हैं। (तत्र न्‌ | 
बुद्धि सहित इर्द्रियों ] में ( य: ) गतिशील पुरुषार्थी पुरुष (अनडहू.) पा | 
पहुँचाने वाले परमेश्वर के ( तत्‌ ) विस्तृत ( ब्रह्म ) वेद विज्ञान और १ 
व्रत को ( वै ) निश्चय करके ( उप ) आदर से ( वेद ) जानता है ॥ ११॥ 

भावार्थ---मन बुद्धि और इन्द्रियों से योगी पुरुषार्थी लोग पराता ३ 
गुण कर्म स्वभाव को जान कर संसार में उन्नति करते हें ॥ ११॥ 


दुहे सायं दुद्दे प्रातदुदै मध्यं दिनं परि । 
दोहा ये अस्य संयन्ति तान्‌ विदूमानु  पदस्वतः ॥१२ | 
हे | सायम्‌ । दुहे । प्रातः । दुहे । मध्यंदिनम्‌ । परि । दोह! | 


ये । । अस्य । सुम्‌ऽयन्ति । तान । विदूम | अनुपञ्दखत। || १३॥ 
भाषाथः--वह [ परमेश्वर ] ( साथम्‌ ) सायंकाल में ( परि) सव भो 


से ( दुहे = दुग्धे) पूर्णं करता है । (प्रातः ) प्रातः काल ( दुहे ) पण ४ | 
( मध्यंदिनम्‌ ) मध्याह्न में ( दुहे ) पूर्ण करता है। (अस्य पुरवा ब 


राशदिभ्यां त्रिप (3०४६७) इति रा दानादानथोः-तिप्‌ । विषयग्रहीतृणि ळी | 
दातृणि मनोबुद्धिसहिताति पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि पश्च कर्मेन्दरियागि बज 
ब्रत व्याख्यातम्‌--अ० २॥ ३०।२। त्रत- यत्‌ । त्रतहिताः । कम 
ब्र्ज्‌ व्यक्तायां वाचि--लट्‌ ! ब्रुवन्ति विज्ञानिनः । प्रजापते! ` .ता 
अनड्ह: । तत्र | रात्रिषु । उप | आदरेण । ब्रह्म | २? १।५।४। त. हल 


2५ | ० | 
य; | था प्रापणे-ड: । याता । वेद | वेत्ति । तत्‌ | त्यज्ति पसो 


योग्या: । धा | 
थि 


वि पर्क्य 
इति तनु विस्तारे-अदिः। विस्तृतम्‌ । अनडु हः ; म०१। पा | 
व्रतम्‌ | वरणीयं कर्म ॥ । ४१) श 5 | 
१२--दुहे । लोपस्त आत्मनेपदेषु (पा? ७ । ' 


, दाग! 
णि--णमु, दुगा अशी 


दुधे प्रपूरयति अनड्वान्‌ । सायम्‌ । षो अन्त कर्म . सातत्य 
न अत सा 


प्रात) । प्राततेररन्‌ ( उ० ५ । ५९ ) इति श्र 
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। १० (२. ११२ ] चतुथ काण्डम्‌ ( ७१२) 


| रक्षक विष्णु के (ये) जो ( दोहा: ) पूर्ति प्रवाह ( संयन्ति ) बदुरते रहते 

इ (ताव्‌ ) उनको (अतुपदस्वत:) अक्षय (विद्य) हम जानते हैं ॥ १२॥ 

न ्ा्राथः--परमेश्वर का सदा अक्षय भण्डार हे। ऐसा जानकर मनुष्य 
विज्ञान पूर्वक आगे बढ़ता रहे ॥ १२ ॥ 

क्तम्‌ १२ ॥ 

१--७ ॥ धाता देवता । १ गायत्री, २-५ अनुश॒प्‌ , ६ पदपङ्क्तिः, 


७ वृहती छन्द; ॥ 
सदोषनिवारणायोपदेश:--अपने दोष मिटाने का उपदेश ॥ 

रोहण्यसि रोहंण्यस्थ्नश्छिन्नस्य रोहणी । 

रोहयेदमरुन्धति ॥ १ ॥ 

रोईणी । असि । रोहंणी । अस्थ्नः । छिन्नस्य । रोईणी । 

रोहय । इदस । अरुन्धति ॥ १ ॥ म 
|. भ्रपार्थः-_[ हे मानुषी प्रजा तू ] ( छिन्नस्य ) हूटी ( असथ्तः ) हड्डी की 
| (रोहृणी ) पूरनेवाली ( रोहणी ) रोहिणी वा छाक्षा [के समान | ( रोहणी ) 
| पूरे वाली शक्ति ( असि ) है । ( अरुन्धति ) हे रोक न डालने वाळी शक्ति तू : 
| (इदमु ) ऐश्वर्य ( रोहय ) सम्पूर्ण कर ॥ १॥ 
भभातकाले । मृध्यं दिनम्‌ | राजदन्तादित्वात्‌ मध्यशब्दस्य पूवं त्वम्‌ । खड याय मय शलय । ददा 
खात्‌ नकारागमः। दिनस्य मध्यम्‌। मध्याह्वम्‌ । परि | परि: । रे १ 
| हो € णो: 
|. दोहा; । पतिप्रवाहा: । अस्य | म० ८। सबँव्यापकस्य सबक १ | 
| 'सेशवरस्य । संयन्ति | इण्‌ गतौ। संगच्छन्ते । तान्‌ | दोहाय । खि | 
| | बिदो लटो वा (पा०३।४। ८३) इति मसो मादेशो वा । विद्मः । जानीम । 
| अपद्‌ स्वत! । म०९। क्षयरहितान्‌ ॥ 


१-रोहणी । रह प्रादुर्भावे-णिचू-ल्युट्‌, डीप । रोहयित्री पूरयित्री 


इति द्विवेचनम्‌ । असि | भवसि । 
थ्न; | अ० १।२३। ४। मांसाभ्यस्तरस्थस्य धातुविशेषस्य ' छिन्नस्य 
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९ 

( ७१३) अथववेद भाष्ये ६० १२[॥। 

५ |] E 

हि नान्‌ पुरव विज्ञान पुर्वक अपन का की पुरुष विज्ञान पूर्वक अपने आत्मिक और 

दोषों को मिटावे जसे सद्वैद्य रोहिणी वा लाक्षा [लाख वा लाह] आ 
से रोगों को निवृत्त करता है । १॥ | 


शारीरिक | 
दि ओषधि | 


सायण भाष्य में ( रोहणी ) पद के स्थान में [ रोहिणी ] मानकर " 


ु कषा | 
अर्थं किया है ॥* ३ 


यत्‌ तें रिष्टं यत्‌ त द्यत्तमस्ति पेष्ट्र त आत्मनि। 
धाता तद भद्रया पुनः सं दधत्‌ परुषा परू ॥१| 


यत्‌ । ते. । ष्टम्‌ । यत्‌ । ते चुत्तम्‌ । अस्ति । पेष्ट्रम्‌ । ते । आता! 
धाता । तत्‌ । भद्रयां। पुनः । समस्‌ । दुधत्‌ | परुषा । परः ॥२॥ 


मापाथः--[ हे मनुष्य ! ] (यत्‌) जो कुछ (ते) तेरा (रिम) ह 
हुआ और (यत्‌) जो (ते) तेरा ( दयुत्तम्‌ ) जलता हुआ, और जो (तै). 
( आत्मनि ) शरीर में (पेष्ट्रम्‌ ) पिसा हुआ (अस्ति) है । (घाता) पोष _ 
करने वाला वैद्य ( भद्रया ) कल्याण करने वाली क्रिया से (तत्‌ परः ) उस न | 
को ( परुषा ) दूसरे जोड़ से ( पुन: ) फिर (सं दधत्‌ ) सन्धि कर देवे ॥२॥ | 

MSS 


भिन्नस्य । रोहणी | व्युत्पत्तिः पूर्ववत्‌ । रोहणी एव रोहिणी, ओषधिविशेषः | 
तत्पर्यायाः शब्दकल्पद्रुमे । कटुंभरा । सोमवल्कः । सोमवृक्ष: । र. 
रोहिणी लाक्षा नामौषधिविशेष: । रोहय ।, प्ररोहय । पुरय । इद्‌ | दे है | | 
न्नलोपशच (उ०४ १५७) इति इदि परमैशवर्ये--कमित्‌ । परमैश्वयम्‌ । अहत 
नञ्‌+रुधिर्‌ आवरणे--शतृ, डीप्‌ । हे अरोधनशीले । हे अवारयिर्ति १" 


जवलतिर्वमीः 
पते प्र पुत । | 


१। १६ । योतितम्‌। प्रज्वांलतम्‌। अस्ति । पेष्टम्‌ | ति! 
(३०४।१५९) इति पिष्‌ळ संचूर्णने-ष्ट्रन्‌ । पिष्टम्‌ । चूर्णितम्‌ । kl ध रिय 
धाता । पोषयिता पुरुषः । तत्‌ | सर्वमङ्गम्‌ । द्रया । क्ल्य 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अ १४३१ Ro 32 0७354 >> set cw . . . 


| ट Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

| (२ ११४ || चतुर्थ काण्डम्‌ (७१४) 
वाः विचारवाच्‌ पुरुष आप ही अपने दोषों का वैद्य होता है ॥ २॥ 
|. मज्जा मज्जा भ॑वतु सर्मु ते परुषा परेः । 

॥ त मांसस्य चिस्त्रस्तं समस्थ्यपिं रोहतु ॥ ३॥ 
| ते. । मज्जा । मुञ्ज्ञा। भवतु । सम्‌ । ॐ इति। ते । 
झा। परुंः। सम्‌ | ते । मांसस्यं । विश्सरस्तम्‌ | सम्‌ | अस्थि | 
ग रोहतु ॥ २ ॥ 

पार्थः है विद्वान्‌ ] (ति) तेरे (मज्जा) हाइ की मींग (मज्ज्ञा) हाड की 
पमे (संभवतु) मिल जावे (उ) और (ते परुः ) तेरा जोड़ (परुषा) जोड से 
[मु=संभवतु ) मिल जावे । (ते) तेरे ( मांसस्य ) मांस का ( विसस्तम्‌ ) 
हमा अंश. (सम्‌ =सं रोहतु ) जुड़ जावे, और ( अस्थि ) हाइ ( अपि) 
॥(संरोहृतु ) जुड़ कर ठीक हो जावे ।। ३॥ 

्वार्थः-मनुष्य अपने चंचल मन को ज्ञान प्राप्ति में ऐसा जोड़ दे जैसे वेद्य . 
| लित अवयवों को जोड़ देता है ॥३॥ 

शा सउज्ञा सं धीयतां चर्मणा चम रोहतु । 

पक ते अस्थि रोहतु मांसं मांसेन रोहतु॥ ४ ॥ 

र | मज्जा । सम्‌ । धीयताम्‌ । चमंणा । चर्म । रोहतु । 
क॑ ते । अस्थि | रोहतु । मांसम्‌ । मांसेन | रोहतु ॥ ४ ॥ 
न २ किक 73 व कीड RS ERS 
| | अवघारणे । द्वितीयवारें । संद धत्‌ | संदधातु । संगुनक्तु । परुषा । पर्वणा | 
| । प । अन्यत्‌ पुर्ववत्‌ ॥ 
| जा | तव । मज्जा | अ० १। ११।४। अस्थिमध्यस्थस्नेह: । मज्ज्ञा । 


पे | । समतु । संयुक्तो भवतु । उ | अपि । परुषा | पर्वणा । परु! । 
मासस्य | मन ज्ञाने धृतो च--सप्रत्ययः । रक्तजधातुविशेषस्य। बिख्रस्तम्‌ । 


| „ ० वसेसने--क्तः । विचलितो भागः । अस्थि । शरीरस्थधातुविशेषः । 
| । सं रोहतु । संहितं भवतु ॥ 
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(७१५) अथववेद भाष्ये 


चाम के साध है | 
जम जावे ।- ( ते ) तेरा ( असुक्‌ ) रुधिर और ( अस्थि ) हाइ त 


और ( मांसम्‌ ) मांस ( मांसेन ) मांस के साथ ( रोहतु ) जमे ॥ ४। EN 
भावार्थः--मन्त्र ३ के समान ॥ ४ ॥ 


लोम॒ लोम्ना सं कल्पया खचा सं कल्पया त्वचम्‌ । 
अस्टकू ते अस्थि रोहतु च्छिन्नं सं धेद्योषधे॥ ५। 
लोमं । लोम्ना | सम्‌ | कल्पय । त्वचा । सम्‌ । कल्पय | लक्ष। 
असूंक्‌ | ते । अस्थि । रोहतु । छिन्नम्‌ | सम्‌ । धेहि । ओए |॥ 
भाषाथः--( ओषधे ) हे ताप नाशक ओषधि [के समान मनुष |] 
( लोम) रोम को (लोम्ना ) रोम के साथ ( संकल्पय ) जमा दे, (ता 
त्वचा को ( त्वचा ) त्वचा के साथ ( संकल्पय ) जोड़ दे, (ते) तेरा (बह 


रुधिर और ( अस्थि ) हाड ( रोहतु ) उगे, ( छिन्नम्‌ ) हटा अंग भी (| 
अच्छे प्रकार मिला दे ॥। ५॥ 


भावार्थः-मनुष्य ईश्वर विचार से अपने दोषों की चिकित्सा कप 
ओषधि से करते हैं॥ ५॥ | 


४--मञ्जा । अस्थिस्नेहः । मज्ज्ञा | अस्थिस्नेहेन । सं धीयत 
संयुक्तो भवतु । चमेणा | सर्वधातुभ्यों पनिन्‌ (३०४। १ bs. 
मनिन्‌ । शरीरावरणम्‌। चुर्भ । त्वचा । रोहतु । रड उ ह | 
असूक | असु क्षेपण--ऋजिप्रत्यय: । अस्यते क्षिप्यते इत 
रुधिरः । अन्यत्‌ सुगमम्‌ ॥ | रोम । ही 

५-छोम | अ० २। ३३ ७ । देहजातं केशाकार इथ ता 
रोम्णा । संक्रल्पय | संक्लप्तं पुनः स्वस्थानगतं गुर 6 
चमंणा । जि | | चर्म । छिन्नम्‌। भित्तमञ्गस्‌ । सं पेहि। 

व्यापारक्षम कुरु । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ | कक 


के क द्र १, 
TO PCT: मर INN उम्र 


१. द्र टि अ० २। २५ | ३ ॥ सम्पा० ॥ 
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| ७ (९[ ११४] चतुर्थ काण्डम्‌ (७१६) 
र, | 11 पास 
(उति प्रेहि प्र दव रथः सुचक्रः सुपविः सुनाभिः । 

त तिष्टोप्वः ॥ ६ ॥ 

| | उत्‌ । तिष्ठ । प्र । इहि । प्र । द्रव । रथः | सुञ्चक्र। । सुष्पावि! । 
हिः | प्रति । तिष्ठ । ऊर्वः ॥ ६ ॥ 

| झाार्थी--(सःऱ्स त्वमु ) सो तू ( उत्तिष्ठ ) उठ, ( प्रेहि) आगे बढ़, 
क्रः ) सुन्दर पहिये वाले, ( सुपविः ) दृढ़ नेमि वा पृट्टी वाले, ( सुनाभिः ) 
बदर मध्य छिद्र वाले ( रथः ) रथ [ के समान | (प्र द्रव ) वेग से चल और 
[अः ) ऊंचा होकर ( प्रति तिष्ठ ) प्रतिष्ठित हो ॥ ६॥ hi 
पवार्थ- -मनुष्य प्रयत्न पूवक आगे बढ़कर प्रतिष्ठा प्राप्त करे जैसे उत्तम 
सो का बनाया हुआ सुदृढ़ रथ अन्य रथों से आगे निकल जाता है॥ ६॥ 

दि कतं पतित्वा संशश्रे यदि वाश्मा ऽह्ृतो ज॒घानं । 

भू रथस्येवाङ्गानि सं दधत्‌ परुषा परः ॥ ७॥ 
|| कतम्‌ । पतित्वा । स॒म्ऽशश्रे । यदि । बा । अमां । 
(शा । जघानं | ऋण । रथस्य । अङ्गानि । सम्‌ । 
| परुषा | परुः ॥ ७ ॥ | 

| भापाथ:--( यदि ) यदि ( कर्त॑मु ) कटारी आदि हथियार ने ( पतित्वा ) 
कि . . “ole त > न्न 


क है 
SVS NEF db 


| जप | तादृशो विचारवान्‌ त्वम्‌। उत्तिष्ठ | उद्गच्छ । सावधानो 
| पहि | प्रकर्षेण गच्छ । प्रद्रव | प्रधाव । रथ! | हनिकुषिनीरमि ० (उ०२। 
रति समु क्रीडायाम्‌, वा रंहतेगंतिकमं णः क्थन्‌ । रथो रंहतेगंतिकर्मोण: स्थिर- 
| भाद विपरीतस्य रममाणोऽस्मिंस्तिष्ठतीति वा रपतेर्वा रसतेर्वा--निरु० ९ । 
त! स्तनो यथा । सुचक; | श्यः सविः | सुदृढ! परिने 
| पारा यस्थ स तथोक्तः । सुनाभिः । दुढ॒या ताभ्णा, अक्षच्छिद्रेण युक्तः । 
| ४ | प्रतिष्ठितो भव । ऊध्ये; | उत्थितः सन्‌ ॥ 

| यहि | पक्षन्तरे । सम्भावनायाम्‌ । कृतम्‌ | इती छेदने-घज्‌ । 
| 
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( ७१७ द्भाष्ये 


र कर (संशश्रे ) काट दिया है, (यदिवा) | कर (संशश्रे ) काट दिया है, (यदिवा) | 


अथव 
हुये ( अश्मा ) पत्थर ने ( जघान) चोट लगाई है। स्य | 
पुरुष ( रथस्य अङ्गानि इव) रथ के अंगों के समान ( परु: |. पृ 
( परुषा ) दूसरे जोड़ से (सं दधत्‌) मिला देवे ॥ ७॥ :) एक चे 


भावार्थः--खुडिमान्‌ पुरुप अपने विचलित मन को इस प्रकार 2: 
जैसे चिकित्सक चोट को, और शिल्पी टूटे रथ को फिर जोडकर सुधार तेह ब | 
सूक्तम्‌ १२ ॥ | 

१-७ ॥ आत्मा देवता ॥ अनुष्टुप छन्द! | 

| स्वास्थ्यरक्षो पदेश:--स्वास्थ्य रक्षा का उपदेश । 

उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः। 

उतागश्चक्रुषं देवा देवां जीवयथा पुनः॥ १॥ 
उत | देवाः | अर्वडहितम्‌ । देवा! | उत्‌। नयथ। पुनः| ग 
आगः । चक्रृषम्‌ | देवाः । देवा; । जीवर्यथ | पुना ॥ १॥ 
भाषाथ!--[ देवा: ) हे व्यवहार कुशल ( देवाः ) विद्वान छोगो। | 
हितम्‌) अधोगत पुरुष को (उत) अवश्य (पुनः) फिर (उन्नयथ ) | ॥ 
हो ( उत ) और भी, ( देवा: ) हे दानशील ( देवा: ) महात्माओं ' | 
ST | / 
ल , प्राण। ह 
कतकं छेदकमायुधम्‌ । कत्तं री । कृपाणी । पतिखा। अप. प्रा हट) 
शु हिसायाम्‌-लिट । संश्युणाति स्म । संहिनस्ति स्म। यदि व | | 
अरप | प्रस्तरः । प्रहूत; । प्रक्षिप्तः । जघान । हन-लिंट्‌ । | बी 
अ० १। २। ३ | मेधावी--निघ० ३ । १५। रथस्य । इव | टु ] पह 
अक्षचक्रेषायुगादीनि । सं दधत्‌ । संदधातु । संय | 
पर्वान्तरेण । परू; । पर्वे ॥ a 
१--उत | निश्चयेन । देवा; । हे व्यवहा रकुशी | 
अव परिभवे + घाञू-क्तः । अधोधुतम्‌ । अवनीतं पुरुष । देवा: | र! f 
विद्वांसः । उन्नयथ | उन्नतं कुरुथ । पुन! | उत । | भं | 
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प० १३ [११४ | चतुथं काण्डम्‌ (७१८) 
SS कक 
अपराध (चक्रुषम्‌ ) करने वाले प्राणी को (पुनः) फिर (जीवयथ) तुम 
जिलाते हो ॥ १ ॥ | 

भवार्थ!- महात्मा लोग स्वभाव से ही अधोगत पुरुषों को ऊंचा करते 
| और मृतक समान अपराधियों को पाप से छुड़ा कर उनका जीवन सुफल 
कराते हैं। मनुष्य सत्पुरषों के सत्संग से अपने आत्मिक और शारीरिक दोषों 
को त्याग कर जीवन सुधारें ।1१॥ 

इस सूक्त के मन्त्र १-५, ७ ऋग्वेद १०। १३७ के म० १-५, ७ कुछ भेद 
पे हैं । 
द्राविमौ वातों वात आ सिन्धोरा परावतः । 
दक्षे ते अन्य आवातु व्य१ न्यो वातु यद रप; ॥ २ ॥ 
ह । इमौ । वातों | बातः | आ । सिन्धी; । आ । प्राञ्चतः | 
मू | ते. । अन्यः । आज्यातु । वि । अन्य; | वातु। यत्‌ | रपः ॥ २॥ 


भापार्थ;---.' इमौ ) यह (द्वौ) दोनों ( वातौ ) पवन, अर्थात्‌ प्राण और 
| अपान वायु ( आसिन्धो: ) बहने वाले इन्द्रियदेश तक और (आ परावतः ) 
| बाहिर दुर स्थान तक ( वातः) चलते रहते हें । ( अन्यः) एक [ प्राण वायु ] 
| (ते) तेरा (दक्षम्‌) वृद्धि करने वाले बल को (आवातु ) बह कर लावे और 
| (अन्य: ) दूसरा | अपान वायु ] (यत्‌ रपः) जो दोष है उसे (विवातु ) 
बहकर निकाल देवे ।। २॥ . 

| भागो्पराधे च (उ० ४ । २१२) इति इण्‌ गतौ असुन आगादेश: । अपराधम्‌ 
। | नप्र | करोतेलिट: क्वसुः । अमि भत्वाभावे5पि छान्दसं वसो: संप्रसारणम्‌ । 
| 'केवांसमु । कृतवन्तं पुरुषम्‌ । देवा!-। है दानशीलाः । देवा! | महात्मान: । 
| यथ | जीवनवन्तं कुरुथ ॥ मै 

| _ -द्रो। इमौ | दृश्यमानौ । बातो । पवनौ । प्राणापानौ । वात! । वा 
'तिगन्धनयो; | गच्छतः,संचरतः। आसिन्धोः | मर्यादोयामाकारः । स्यन्दनशील- 
| ॥डीदेशपयन्त म्‌ । आ परावतः | शरीराद बाह्यदेशपर्यन्तम्‌ । दृक्ष्म्‌ | दक्ष 
' शीरअच्‌ | वृद्धिकर बलम्‌ । ते | तव । अन्य! | एक: प्राणवायु: । आवातु । 
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७. न 
भावार्थ; - मनुष्य शुद्ध स्थान में शुद्ध वायु के सेवन से अप 
सञ्चार द्वारा शरीर का बल बढ़ाकर और अपान से पसीना आदि मल 
करके स्वस्थ रहें ॥ २ ॥ 


आ वांत वाहि भेष॒जं वि वात वाहि यदू रप;। 

त्वं हि विश्वभेषज देवानां दुत ईयसे॥ ३॥ 

आ | वात । वाहि । भेष॒जम्‌ | वि | वात । वाहि । यत्‌ । रप । 

त्वम्‌ । हि । विश्वड्मेषत् | देवानाम्‌ । दूतः । ईयसे॥३। 


भाषार्थः (वात) हे वायु ( भेषजमु) स्वास्थ्य को (आ वाहि) 
बह कर ला और, (वात ) हे वायु ( यत्‌ 3 यत्‌ रपः तत्‌ ) जो दोष है मे 
( विवाहि ) बह कर निकाल दे ( हि) क्योंकि ( विश्वभेषज ) है सरवण. 
नाशक वायु ! (त्वम्‌ ) तू (देवानाम्‌ ) इन्द्रियों, विद्वानों और सुर्यादि ठोमो 
के बीच ( दूतः) चलने वाला वा दूत [ समान सन्देश पहुंचाने वाला ] होक 
( इयसे ) फिरता रहता है ॥ ३ ॥ | 
उ | थ्य मिलता 
भावाथे:---वायु के संचार से शरीर का मल निकलकर स्वार 
और तार, विमान, ताप, वृष्टि आदि का संचार होता है ॥२॥ 


दोष मा 


आगमयतु ।! अन्य; | दवितीयोऽपानवायुः। वि वातु । विगमयठ । Wn 
| यत्‌ । रप; ।. रप व्यक्तायां वाचि--असुन्‌ । रपो रिप्रमिति पापनामनी भरवत. 
निरु० ४ | २१ । पापमु दोषम्‌ ।। जा 

३--्ात। हे वायो ! आ वाहि | आवह । आगम र 
तस्पेदम्‌ ( पा० ४ । ३ । १२० ) इति भिंषज्‌-अण्‌ । निपाती 
वैद्यस्येदम्‌ । स्वास्थ्यम्‌ । वि वाहि | विगमय । विनाशय! यत | ङ्ग 
रप; | पापम्‌। दोषः। हि | यस्मात्‌ कारणात्‌ । विश्वमे इदि | 
जयतीति । जि-डः । सर्वेव्याधिनिवर्तक वायो ! देवाना ङ ळू ) 
विदुषां सूर्यादीनां च मध्ये । दूत! | दुतनिभ्यां दीघर ` । इसे । र | 


० | 
उ 


दु गतो उपतापे वा-कत्तरि क्त: । गन्ता । यद्वा दूतवत्सन्देशह “ 
गत्तो-श्यन्‌ । संचरसि ॥ 
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| ७ १३ [ ११५] चतुथ काण्डम्‌ (७२०) 
[fr °= 0000 


| 7 ..- 
| ब्रायन्ताभिस॑ देवाख्रायन्तां म॒रुतां गणाः । 
ता दक्षां भूतानि यथायमरपा अस॑त्‌ ॥ ४ ॥ 


र्न्ताम्‌ । इमम्‌ । देवाः । त्रायन्ताम्‌ । मरुताम्‌ । गणाः । 
| आय॑न्ताम्‌ | विश्वां । भृतानि | यथा । अयम्‌ | अरपाः | असंत ॥ ४ ॥ 


मापार्थ!---( देवाः ) इन्द्रियां ( इमम्‌ ) इस [ जीव ] की ( व्रायन्ताम्‌ ) 
क्षा करें, और ( मरुताम्‌ ) पवनों [ श्वास प्रश्‍वासों ] के ( गणाः ) प्रवाह 
त्रायन्ताम्‌ ) रक्षा करे । और ( विश्वः = ०-नि ) सब ( भूतानि ) पृथिवी, 
जल, तेज, वायु ओर आकाश, पांच तत्त्व ( त्रायन्ताम्‌ ) रक्षा करें, (यथा) 
जिससे ( अयम्‌ ) यह | प्राणी | ( अरपाः ) दोष रहित ( असत्‌ ) रहे ॥४॥ 

भावाथ!---मनुष्य इन्द्रियों के शोधन और श्वास प्रश्वास के यथावत्‌ प्राणा- 
| गाम से पंच भूतों को सम रख कर सदा हृए पुष्ट रहें ॥ ४ ॥ 


| था खांगमं शंंत।तिभिरथों - अरिष्टतातिभिः । 
| षं त उप्रमाभांरिषं परा यक्ष्मं खुवामि ते ॥ ५॥ 


| भा। त्मा । अगमम्‌ । शांतांतिऽमिः। अथो इति । अरि्तातिऽमिः । दक्षम्‌ । 
| । उर्‌ । आ । अभारिषम्‌ । परां । यक्ष्मम्‌ । सुवामि। ते ॥ ५॥ 
| र ST NN RO ; | | ४ ७ —— I 
| ४-रायन्ताम्‌ । रक्षन्तु । इमम्‌ | प्राणिनम्‌ देवाः | | इच्द्रियाणि । सरु- 
| ऐप | वायूनां एव सप्रश्‍वासानाम्‌ । गणा! | समहा: । प्रवाहाः । विश्वा | 
| नि सर्वाणि। भूतानि | पृथिव्यप्‌तेजोवाय्वाकाशानि । यथा | येन प्रकारेण । 
| | | देहस्थो जीव: । अरपाः । न विद्यन्ते रपांसि पापानि यस्मिन्निति 
hk हौ। नुव्पुभ्याम (पा० ६।२।१७२) इति उत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌। अपापः। 
हा | असत्‌ | लेट । भवेत्‌ ॥ 
२५ . 
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(७२१) अथवेदभाष्ये ६० १३[ १३] 


_ जाथ [हे प्राणी !] (त्वा) तुझको ( शन्तातिभि,) गो > ) तुझको ( शस्तातिभि:) शासित 
कर्मों से ( अथो ) और भी ( अरिष्टतातिभिः ) अहिसाकारक कर्मों ते (नागा क 
मैं प्राप्त हुआ हूं । (ते) तेरे लिये (उग्रम्‌) उग्र (दक्षम्‌) ए 
बल ( आ अभारिषम्‌ ) मैं लाया हूं, | उससे ] (ते) तेरे (यक्ष्मम्‌ ] हा 
को ( परा सुवामि ) दूर हटाता हूं ॥ ५॥ 

भावार्थः--मनुष्य श्वास प्रश्वास और पंच भूतों की यथावत्‌ पमा 
और ब्रह्मचर्यं आदि शुभ कर्मो द्वारा दुष्कर्मा से बच कर बलवान धनबाक्षो 
नीरोग होवे ॥ ५॥। | 


अयं मे हस्तो भगवानयं से भगवत्तरः । 
अयं में विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमशनः ॥ ६॥ 


अयम्‌ | मे. । हस्तः । भर्गऽ्वान्‌ । अयम्‌ । मे. । भग 
अयम्‌ | मे । विज्लष्मेषज! । अयस्‌ । शिवऽअंभिमरशनः ॥ | 

भाषार्थः---( अयम्‌ ) यह ( मे ) मेरा ( हस्तः ) | बाया ] हाथ | शा 
वाचु ) भाग्यवान्‌ है, और ( अयमु ) यह (मे) मेरा [दायां हाथ] (कतर 
अधिक भाग्यवान्‌ है । (अयम्‌) यह (मे ) मेरा [ हाथ ] ( विश्वभेषजः) त 


A | 
रोगनाशक, और ( अयम्‌ ) यह (शिवाभिमर्शनः ) छूने मै मग ना शिवाभिमर्शनः ) छूने में मंगल दायक ऐ॥ 


५--त्वा | त्यां प्राणिनम्‌। आगमम्‌ | रमेरूकि ह मा 
प्राप्तवानस्मि । शंतातिमि! । शिवशमरिश्स्य करे (me छ लक | 
करणेऽ्थे तातिल्‌ प्रत्ययः । -्रिति(पा०६।१।१९३)इति प्रत्ययात iE ता! 
शंकरे: सुखकरेः कर्मभि: । अथो | अपि च । अरिष्टतातिमि! | 00 वृ 
उदात्तत्वं च । अरिष्टम्‌ अहिंसा । तत्करैः श्रेयोहेतुभिः कर्मोमिः । ति ह 
करं बलम्‌ । ते । तुभ्यम्‌ । उग्रम्‌ । उद्गूर्ण म्‌ । तीत्रम्‌। आ त | 
भकारः। आहार्षम्‌ । आहृतवानस्मि। आनैशम्‌ । यध्मम | ' | 
सुधामि । इ प्रेरणे, तौदादिकः। पराङ्मुखं प्रेरयामि । ते | I ; कर ॥ 
` 8--अएमू | दृश्यमानो वामहस्तः। में | मदीयः । प बार्शी 
बानू | भाण्यवानु । समर्थ:। अयम्‌ | दक्षिणहस्तः । मग 7, या 
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७ (१ [११५ ] चतुर्थ काण्डम्‌ (७२२) 


पा. मनुव्य श्वास प्रश्वास और पंच भूतों के परिज्ञान से स्पर्श द्वारा 
| का निदान करके शरीर को रोग रहित और पुष्ट करे ।। ६॥ 


पह मन्त्र ऋग्वेद में है--म० १० । स्‌ ६० । म० १२। 


| तभ्यां दर्शशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी । 
अनामयित्नुभ्यां हस्तांभ्यां ताभ्यां त्वाभि सशामसि ॥ ७॥ 


ाम्याम्‌ | दर्शब्शाखाभ्याम्‌ । जिह्वा । वाचः । प्रःऽग॒वी | अनामयित्लु- 
याम्‌ । हस्ताभ्याम्‌ । ताभ्याम्‌ । त्या । अभि । मुशामसि ॥ ७॥ 


` मापाथ--(दशशाखाभ्याम्‌) दश शाखा वाले ( हस्ताभ्याम्‌ ) दोनों हाथों 
द्वारा ( जिह्वा ) जिह्वा ( वाचः ) वाणी को ( पुरोगवी ) आगे ले चलने वाली 
है। (ताभ्याम्‌) उन ( अनामयित्नुभ्याम्‌ ) आरोग्य देने वाले ( हस्ताभ्याम्‌ ) 
(गरो हाथों से ( त्वा ) तुझको (अभि मृशामसि) हम छूते हैं ॥ ७॥ 

भावा्थ:---मनुष्य प्राण अपान और पंच भूत परीक्षा द्वारा दस अंगुलियों से 


| भ इच्रियों और दस दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करके दुःख कौ निवृत्ति और सुख 
` प्रवृत्ति करें॥ ७॥ ` | 
PS  _ ला a 
| 'विकमाग्यवातु । विज्यमेषज; । सर्वेरोगनिवतेक: । शिवामिमशन! | मङ्गल- 
| युक्त: सुखस्पर्श: ।। rt 

' | हा हस्ताभ्यांस्‌ | कराभ्याम्‌ । दशशाखाभ्याम्‌ । दश अङ्गुलयः का 
० ऐशाभ्याम्‌ । जिद्ा | रसना । वाच! | वाण्याः । पुरोगवी । गोरतद्धित- 
| के (पाऽ ५।४। ९२) इति पुरस्‌ + गो समासे टच्‌, स्त्रियां डीप्‌) अन्तगतण्यथ: । 
|, भ गोगमयित्री । अनामयित्लुस्थाम | अनामय इत्नुच्‌ । अनामयशीला- 
| | आरोग्यहेतुभ्याम्‌ । त्वा | त्वां प्राणितम्‌ । अभि सृशामसि । इदन्तो मसि 
| 1०७ १।: ६ ) इति मसः स्थाने मसि । अभितः स्पृशाम: ॥ 2 


नी खिला, 
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( ७२३ ) अथववेद भाष्ये पू० १६ | | ( म । | 


सक्तम्‌ १४ ॥ 


१-६ ॥ अग्निदेवता ॥ १, ५-७ ब्रिष्ठुप्‌ । २, ४ हुए 
: प्रस्तारपडक्ति! | ८ पञ्चपदा जगती, & जगती ॥ के 

ब्रह्मप्राप्त्युपदेश:--त्रह्म की प्राप्ति का उपदेश ॥ । 
अजो ह्य १ ग्नेरजनिष्ट शोकात्‌ सो अपश्यजनितारमप्रे। | 


तेन॑ देवा देवतामम्न आयन्‌ तेन रोहांन्‌ रुरहुमेंयाफ॥ 


अज; । हि ।. अग्नेः | अर्जनिष्ट । शोकात्‌ | स! । अपश्यत्‌ । जगत]. 
अग्रे | तेनं | देवाः । देवताम्‌ | अग्रे । आयन्‌ । तेन । रोहार। छा ` 
मेध्यांसः | १॥ . 2 


भाषार्थः --(अजः ) अजम्मा,.वा गतिशील, अज अर्थात्‌ जीवात्मा [गे ' 
` दीप्यमान ( अग्ने: ) सर्वेव्यापक अग्नि अर्थात्‌ परमेश्वर से (हि) ही (अर्ग) | 
' प्रकट हुआ । (स. ) उस [जीवात्मा] ने (अग्ने) पहिले से वर्तमान तिता 
अपने जनक [ परमात्मा] को ( अपश्यत्‌ ) देखा । (तेन ) उस [ ज्ञात 1४ द्वा! 
देवताओं ने ( अग्ने ) पहिले काल में ( देवताम्‌) देवतापन (आपत्‌) कं | 
( तेन ) उससे ही ( मेध्यास: ) मेधावी वा पवित्रस्वभाव पुरु रह] "| | 
योग्य पदों पर. ( रुरुहुः ) चढ़े ॥ १॥ - | | 


की इक 


ए ` ता वी | 

१--अज! | न जायते यः। नञ्‌ + जन-डः। यद्वा, अज गि | | 
अजन्मा । गतिशील: । जीवातमा-इति शब्दस्तोममहानिधिः । हि। द | 
अग्ने; | अगि गतौ-नि: । .सर्वव्यापकात्‌ परमेश्वरात्‌ । अजनिष्ट / ११11 | 
शो कात | शुच शौचे, शोके च-घ॒ञ्‌ । दीप्यमाताव्‌-इति महीधर हग अति वा 
स! | अज: । जीवात्मा । अपश्यत्‌ | दृष्टवाच । जनितारस्‌ |. पुगी शं 
त्पादक प्रजापतिम्‌ अग्निम्‌ । अग्रे | सृष्टे: पराग्‌ वतमान । तेन। वार 
देवा; | विद्वांस: । महात्भानः । देवताप्‌ | तस्य गावस्ते _. | 


| 
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.नव्व्व्न्ञ्क्क्क्क्ा््शकल याणा 


| भावाथा- ऐप्स आदि पिता जगदीश्वर से अपना शरीर और सामर्थ्य 
| एकर अपने जन्म और वंश का गौरव बढ़ाते हैं, जैसे पुर्वज महात्माओं ने परमात्मा 
दी महिमा पहचान कर मोक्ष आदि उच्च पद पाये हैं ।। १ ॥ 

| गहमन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद १३ । ५१ में है ॥ 

इमधमग्निना नाकघुल्यान्‌ हस्तेंष बिश्रतः । 

॥शिस्पृष्ठं स्व गत्वा मिश्चा देवेमिराध्वम्‌ ॥ २॥ 

अम्‌ । अग्निना । नाकम्‌ । उर्पांन्‌ । हस्तेषु । बिः । 
| षः | पृष्ठम्‌ । स्व: । गुत्वा | मिश्राः | _देवेमिः | आध्वम्‌ ॥ २॥ 
भापा्थः--[ हे वीरों ! ] ( उख्याच्‌ ) पके हुये आहारों को (हस्तेषु ) 
षो में ( बिभ्रतः ) भरे हुये तुम ( अग्निना ) अग्नि अर्थात्‌ परमेश्वर के 
पहारे से | अथवा अपने शरीर की उष्णता वा बल से ] ( नाकम्‌ ) 
| ए सुख ( क्रमंध्वमु ) पराक्रम्‌ से प्राप्त करो।- और ( देवेभिः ) विद्वानों के 
। | ष ( मिश्राः ) मिलते हुये तुमः, ( दिवः ) व्यवहार के ( पृष्ठम्‌) सींचने वा 
, | छने वाले अथवा पीठ के समान सहायक ( स्वः) सुखस्वरूप. परमात्मा को 
(गत्वा ) प्राप्त होकर ( आध्वम्‌ ) बेठो ॥ २॥ | 


1७ १४[ ११६ ] चतुर्थ काण्डम्‌ (७२४) 


त | ७) इति तल्‌ । देवभावम्‌ । दिव्यगुणताम्‌ । अग्रे | अस्मत्पूर्वकाले वत्त॑मानाः। . 
| यग | इण्‌ गतौ-लङ्‌ । प्राधुवन । रोहान्‌ | रुह-घन्‌ । आरोहणीयान्‌ सुखलोकात्‌। | 
` | | आरुढवन्तः । म्ेष्यासः | उगवादिभ्यो यत्‌ ( पाऽ ५। १॥२) इति 


॥ पाळ । असुगागमः । मेधायै हिंताः । मेध्याः । मेधाविनः । पवित्राः पुरुषा: ॥ 
| | २--क्रमध्वम्‌ । पराक्रमेण प्राप्नुत । अग्निना । परमेश्वरसहायेन । यद्वा 
| शरीरस्थे: उष्णत्वेन । नाक्कम्‌ | अकेत दुःखेन रहितं पुर्णसुखम्‌ । उख्यात्‌ । 


| साचत ( पा० ४। २। १७) इति उखा-' 'संस्कृतं अध्षा”- इत्ये यत्‌ । 
| शा गकपात्रे संस्कृतान्‌ आहारान्‌ । हस्तेषु | करेषु, दानाय। बिभ्रतः | 
| हिः । व्यवहारस्य । पृष्ठम्‌ | तिथपृष्ठगूथ ० (उ० २।१२) हत 
| "थक्‌ । सेचक वर्घक्रम्‌। यद्वा पृष्ठवत्‌ सहायकम्‌ । स्त्रः || सुखस्वरूप 


~ 
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= = याया ` 
भावार्था!--मतुष्य परमेश्वर न 


के लिये अन्न प्राप्त करे और विद्वानों से व्यवहार शिक्षा पाकर 
भोगं ॥ २॥ 
ह मन्त्र कुछ भेद से य० १७। ६५ में है ॥ 
पृष्ठात्‌ एंथिव्या अहमन्तरिक्ष मारुहमन्तरिचाद्‌ दिः 
हम्‌ । दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्व १ ज्योतिरगामहम्‌ ॥ \। 


पुष्डात्‌ । पृथिव्याः । अहम्‌ । अन्तरिक्षम्‌ । आ | अह 
अन्तरिक्षात्‌ दिव॑म्‌ । आ । अहम्‌ । दिवः । नाकस्य । पषात | त] 
ज्योति । अगाम्‌ । अहम्‌ ॥ २ ॥ 


१ 
भाषा्थी;--( अहम्‌ ) मैं (पृथिव्याः) पृथिवी के (पृष्ठां) 1. 
(अन्तरिक्षम्‌). मध्य लोक, आकाश को ( आ अरुहम्‌ ) चढ़ गया ( ps | | 
आकाश लोक से ( दिवम्‌ ) सूर्य लोक को (आ अरुहम्‌) मैं चढ़ ग्या । दो | 
सुख देने हारे ( दिवः ) प्रकाशमान सूर्य लोक के ( पृष्ठातु ) पृष्ट का 
मैंने (स्वः ) सुख स्वरूप और ( ज्योतिः ) ज्योति स्वरूप परमाल | 
प्राप्त किया ॥ ३॥ | 


पृथिवी, अरत 


imme... पुरुष विद्याभ्यास और योगाभ्यास से | | 
| क 


| | , | मिर्तितीः 
परमात्मानम्‌ । शत्वा | प्राप्य । मिश्राः । मिश्रिता हे दमित । | 
' देवेभिः । देवैः । विदृद्धि: । आध्वम्‌ । आस उपवेशने" | 


३--पष्ठात्‌ । तलात्‌ । पृथिव्या! । भूमेः । अस्‌. pp (i) 
अन्तरिक्षम्‌ | आकाशम्‌ । आ अरुहम्‌ । रह | 
आकाशात्‌ । दिवमू | | प्रकाशमानं सूर्यम्‌ । दिवः 
मित्तस्य अन्धकारनाशकत्वात्‌ । पृष्ठात्‌ । उपरिभ 
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[EP] सारु 00 


१ 
और सूर्य लोक में खोजता हुआ तुरीय अर्थात्‌ इन तीनों से चौथे आनन्दघन, 


ज्योति: स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त करके ब्रह्मानन्द में मग्न हो जाता है ॥ ३॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजु ० १७।६७ में है ।। 


| ख १, यन्तो नापेक्षन्त आ द्यां रोहन्ति रोदसी । 


ग्रं ये विश्वतोधारं सुत्रिद्वांसो वितेनिरे॥ ४॥ 
र । | यन्त॑ । न | अप॑ । इंक्षन्ते । आ। द्याम्‌ । रोहति । रोदसी इति । 
र । ये । विः्यर्त;व्यारम्‌ | सुडविद्वांस: । बिऽतेनिरे ॥ ४॥ 

भापार्थः--( ये ) जो ( सुविद्वांसः) बड़े विद्वानु योगी जन (द्याम्‌) 
अन्तरिक्ष और ( रोदसी ) सूर्यं और पृथिवी लोक़ तक ( आरोहन्ति ) चढते हैं, 


| और जिन्होंने ( विश्वतोधारम्‌ ) सव प्रकार से धारण शक्ति वाले ( यज्ञम्‌) 


देव अर्थात्‌ ब्रह्म के पुजन को (वितेनिरे) फॅलाया है, वे ही योगी पुरुष ( यन्तः 


| न) चलते फिरते उद्योगी पुरुषों के समान (स्वः) सुख स्वरूप परब्रह्म को 
| (अपेक्षन्ते ) हृदय से चाहते हैं ॥ ४॥ 


भावाथ;--जो विद्वानु योगी जन संसार के सब पदार्थो के विज्ञानी 


| होकर परमात्मा की महिमा को विचारते हैं, वे ही उससे प्रीति करके आत्मबल 
| पाकर यशस्वी होते हैं ॥ ४ ॥ 

| यह मंत्र यजुरवेदः में है-य० १७ म० ६८॥ 
प्या PS, ; TEM 


लामा 


| भ्यो >. - न 
| ग्याति! | ज्यो ति: स्वरूपं परमात्मानम्‌ । अपाप | इण्‌ गता-लूङ । आ 
$ सु! माप्तवान्‌ ॥ 


४--स्वः | सुखस्वरूपं परब्रह्म । यन्त} | गच्छन्तः । उद्योगिनः पुरुषाः । 


' ऐ | इव-निरु« ३। १५। अप ईक्षन्ते | अप+ईक्ष दर्शने । आकाडक्षन्ति । 
| परमालोकन्ते ते सुविद्वांस: । द्याम्‌ । अन्तरिक्षम्‌ । आं रोहन्ति | आरूढा भवन्ति 


धुविद्वांस: । रोदसी | ्यावापृथिव्यौ च । यज्ञम्‌ | देवस्य परब्रह्मणः पूजनम्‌ । 
। विश्वतोधारम्‌ | स्वतो धारामिर्घारणशक्तिभिरयुक्तम्‌ । सुविद्वांस; । 


- रह विशेषेण कर्म प्रकारं जानन्तः, पण्डिताः, योगिनः । वितेनिरे | तनु--लिद्‌ । 


पिस्तारितवन्त : | 
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गवा | 
अग्ने प्रेहि प्रथमो देवतानां चक्षु्दैवानांमुत मानुंषाणाप 
। ! [ ज्यन 
इयक्षमाणा भ्रणुभिः सजोषाः स्व| य॑न्त॒ यज॑मानाः स्रि i 
अग्ने | प्र। इहि । प्रथमः | देवतानाम्‌ । चक्षु; | दवान्‌ । ज | 
माइुाणाम्‌। इयं्षमाणाः। भूणुऽभिः । सज्जोषां।। खर; | वन्‌ 
यज॑मानाः । स्वस्ति ॥ ५ ॥ 9 
भाषाथ;--( अग्ने ) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! (प्रेहि) प्राप्त हे. 
( देवतानाम्‌ ) सब विद्वानों में ( प्रथमः ) पहिला और (देवानाम्‌) सये रा 
लोकों का ( उत ) और भी (मानुषाणाम्‌ ) मनुष्य जातियों का ( चकुः) त 
[ के समान देखने वाला ] है। ( इयक्षमाणाः ) संगति चाहने वाले (भृगुभिः) 
परिपक्व विज्ञानी वेदज्ञ ब्राह्मणों के साथ ( सजोषा: ) एक सी प्रीति करे हो, 
( यजमानाः ) दानशील यजमान लोग (स्वः) सुख स्वरूप परब्रह्म और (वात) 
कल्याण को ( यन्तु ) प्राप्त होवें ॥ ५॥ 
भावार्थः _ परमात्मा सबका आदि गुरु है वही सबका साक्षी भी 


नियन्ता है, पुरुषार्थी सदाचारी पुरुष विज्ञानी महात्माओं के सत्संग से ब्रह्म 
की प्राप्ति करके परमगति प्राप्त करें ॥ ५॥ 


यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद में है-य°० १७। ६९ ॥ 
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( ७२७) अथववेद भाष्ये 


—— अमन 


न्ल्न्क्तत्त्त्त प्राणी! 
© he च्छु म अस्माव प्र 

५__अर सर्वज्ञ परमात्मन्‌ !. । प्रगच्च 0 

१--अग्ने | हे त्मन्‌ !. । प्रेहि । नां बु 


प्रथम; | आदिमः । मुख्यः । ` देवतानाम्‌ । देव-स्वार्थं तळू । . विचा प 
चक्षुः | नेत्रवद्‌ द्रष्टा । देवानाम्‌ । सूर्यादिलोकानाम्‌ । उत । oT 
षाणाम्‌ |. मनोर्जातावञ्यतौ घुक्‌ च (पा० ४ । १। १६१) , । ४18) 
गम: । मनुष्यजातीनाम्‌ । इयक्षमाणाः | यजेः सन्‌ । सन्यत (प राट 
इति अभ्यासाकारस्य इकार:,आदिवर्ण लोपश्छान्दसः । यियक्षमार्णाः। "३! 
कत) भृशुभिः | अ०२।५।३। परिपक्वविज्ञान: ब 100 
सजोपा। । जुषी प्रीतिसेवनयोः घञ्‌ 1 समानस्य सभावः | ना प्र 
रीतिमन्तः । स्व! | सुखस्वरूपं परब्रह्म । यन्तु | प्रापु प्या 

शानच्‌ । दानशीलाः । स्वस्ति | कल्याणं च ॥ 
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०१४ [ ११६] चतुथं काण्डम्‌ ( ७२८) 


Fe PPS 


ER ला | । REL PN STS || 
अजसनज्ति पयसा घुतेन दिव्यं सुपण पयस बृहन्तम्‌ | 
न गेष्म सुकृतस्य लोकं स्व[ रारोहन्तो अभि नाकमुत्तमम्‌ ॥६॥ 
अनम । अनञ्मि । पयसा । घतेन | दिव्यम्‌ | सुञ्पणम्‌ । पय॒सम्‌ | बृहन्तम्‌ । 
| ऐन गेष्म । सुञ्कृतस्य । छोकम्‌ । [¦ | आऽरोईन्तः | अमि । नाकम्‌ | 
| इतऽतमम्‌॥ ६ ॥ 

मापार्थः--( दिव्यम्‌ ) दिव्य गुण वाळे, (सुपर्णम्‌ ) बड़े पूर्ण शुभ लक्षण 
वाले ( पयसम्‌ ) गतिमान्‌ वा उद्योगी ( बृहन्तम्‌ ) बड़े बली ( अजम्‌ ) जीवात्मा 
| को ( घृतेन ) प्रकाशमान ( पयसा ) ज्ञान से ( अनज्मि ) मैं [ मनुष्य ] संयुक्त 
करता हूं। (तेन) उस [ज्ञान ] से ( उत्तमम्‌) उत्तम ( नाकम्‌ ) दुःख रहित 
(स्वः ) सुखस्वरूप परब्रह्म को ( अभि = अभिलक्ष्य ) लख कर ( आरोहन्तः ) 
चढते हुये हम ( सुकृतस्य लोकम्‌ ) पुण्य लोक को ( गेष्म ) खोजें । ६ ॥ 

भावार्थः-_मतृष्य परमात्मा की दी हुई अदभुत शक्तियों से अपना ज्ञान 


| बढावे, और उस आनन्दस्वरूप जगत्पति की अनन्त महिमा को खोजता हुआ 
| निरन्तर उन्नति करके मोक्ष पद प्राप्त करे ।। ६॥ 


६ अज्ञम्‌ | म० १। अजनशीलम्‌ जीवात्मानम्‌ । अनज्मि । अञ्ज, व्यक्ति- 
| प्रक्षणकान्तिगतिष्‌ । म्रक्षयामि । मिश्रयामि । पयसा | पय गतौ-असुन्‌। ज्ञानेन । 
| तेन | घृ क्षरणदीप्त्योः सेचने च-क्तः । प्रकाशमानेन । दिव्यमू | प्रकाशाहेम्‌ । 
| मनोह्रमु। सुपण स्‌। पृ पालनपूरणयोः-नः। शोभनानि पर्णानि पूर्णानि शुभलक्षणानि 
पय तमु-यथा दयानन्दभाष्ये य०१७-७२। पयसमू | अत्यत्रिचति ° (उ०३।११७) 
| इति पय गतौ--असच्‌ । गतिशीळम्‌ । उद्योगिनम्‌ । बृहन्तम्‌ | महान्तं बलितम्‌ । 
| गन | उक्तप्रकारेण । गेष्म | अ० ४।११।६। अन्विच्छाम । पुकृतश्य | शुभकर्मणः । 
` ङ्गम्‌] अ०४।११।६ । स्थांनम्‌ । स्त्र॥ सुखस्वरूपं परब्रह्म । आरोहन्त!| रहशतू । 
| पिरोहन्त: । अभि | अभिलक्ष्य । नाकम्‌ | उ:खशुच्यस्‌ | उत्तमम्‌ । सर्वोत्कृष्टम्‌ ॥ 
| , १, वस्तुतः पय गतौ से औणादिक असुन्‌ प्रत्यय करके पयस्‌ शब्द निष्पन्न हो जाता 
| है। किन्तु उपर्युक्त दोनों स्थलों में स्वरमेद होने से 'पयुसम? यहाँ बाहुलक से पय धाठु 
|. गन कर असच प्रत्यय करते हैं। जिससे चितः ( ६ । १। १६३ ) से अन्तोदात्त हो 


| भाये || सम्पा० | 
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७२९ ) अथवेद्‌भाष्ये ; 
(७२९, परः १४[ Co 7 | 


पञ्चौदन॑ पञ्च मिरचुलिमिदर्व्योद्धर पञ्चधेतमोटनम । न. 
2. । त. 
द।क्षण णं 
द्शि शिरों अजस्थ धेहि दक्षिणायां दिशि दि न 
पाइ्वम्‌॥७॥ २. 
पर्श्वऔओदनमू । पश्चर्जम; । अङ्गुलिऽभिः । दव्या | उत्‌ | हू । | 
एतम्‌ । ओदुनम्‌। प्राच्याम्‌ | दिशि। शिरः | अजस्य धेहि। दिगा 
दिशि । दक्षिणम्‌ । धेहि । पाश्यस्‌ ॥ ७ ॥ 
भाषाथ;-- ( एतम्‌ ) इस ( पञ्चधा ) पांच प्रकार पर ( पञच्‌) 
पांच'भूतों से सींचे हुये ( ओदनम्‌ ) वृद्धि करने वाले आत्मा को (पश्च) 
विस्तृत ( अङगुलिभिः ) चेष्टाओं के साथ (दर्व्या) विदारण वा पृथक्‌ करण श 
से ( उद्धर=उतुहर ) ऊपर ला, ( प्राच्यामु ) अपने से पूर्व वा सन्मुख (वि 
दिशा में ( अजस्य ) जीवात्मा का ( शिरः ) शिर ( धेहि ) धर, ( दक्षिणा 


दिशि ) दक्षिण दिशा में ( दक्षिणम्‌ ) दाहिने ( पाश्व॑म्‌ ) कक्षा के नीचे भाग _ 
( धेहि) धर॥ ७॥ । 


नस 
७-पश्नौदनम्‌ । कनिन्‌ युद्पितक्षिश (३० १। ११६) इति | 
करणे विस्तारे च-कनिन्‌। उऱ्देनलोपरच ( उ०२।७६) इति 8 
युच्‌ । ओदनो मेघः-निघ० १। १० । ओदनमुदकदानं मेघमु-निर० ६ | 
पंचमिभूतैः ओदनः सेचनं यस्य तमु । पँचमि; । विस्तृताभिः । अहु : 
क्रतन्पञ्जि» (उ० ४। २) इतिं अङ्ग पदे = चेष्टायामु-उलिप्र्ययः ब 
कस्मादग्रगामिन्यो भवन्तीति वाग्रगाळिन्यो भवन्तीति वाग्रकारि 
वाग्रसारिण्यो भवन्तीति वाङ्कूना भवन्तीति वाश्वना भवन्तीति बो ३) 
स्थुः | निरु० ३। ८। चेष्टाभि: । द्व्या | द्द्भ्यां तिन्‌ ( 
'विदारणे विनु, ङीष्‌ । विदारणशक्तया । उद्‌ हर । उद्धूत ! द | 
पंचप्रकारेण विभज्य । एतप्र। आ-इण्‌-क्तः । आगतं दृश्यमान गु द 
व्याख्यातम्‌ । सेचनममर्थं यद्वा, अन्नवद्‌ वृद्धिकरम्‌ नात [ | 
अ० ३ । २६ । १ । स्वस्थानात्‌ पूर्वस्याम्‌ । सा १। त 
दिशि | दिशायाम्‌ । शिर; | अ० २२५२ । मस्तकम्‌ । अर्र 
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४० १४ [ ११६ ] चतुथ काण्डम्‌ (७३०) 
PE ---- >> जा 

भावार्थः पंच भूत निर्मित स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर वाला आत्मा इन्द्रियों 
सहित रहता है । योगी विवेक दृष्टि द्वारा आत्मा को स्थूल शरीर से पृथक्‌ करे, 
और आत्मा के सूक्ष्म अवयवों को मन्त्र ७ व ८ के अनुसार स्थापित करके मन्त्र 
९ के अनुसार मोक्ष फल प्राप्त करे ॥ ७॥ 
प्रतीच्यां दिशि भसदमस्य धद्युत्तरस्याँ दिश्युत्तरं धेहि 
र्श्वम्‌ । ऊरश्वाथा द्विश्य१_ जस्यानूंकं धेहि दिशि धवायां 
धेहि पाजस्य[ मन्तरिचे मध्यतो मध्यमस्य ॥ ८॥ 
प्रतीच्याम्‌ । दिशि । ममद॑स्‌। अस्य । धेहि। उचंरस्याम्‌। दिशि । उत्तरम्‌ । 
धेहि । पाशवम्‌ । ऊर्ध्मायांम्‌ । दिशि । अजस्य | अनक्म्‌ । धेहि | दिशि । 
ध्रवायाम्‌ । धेहि । पाजस्य[ म्‌ । अन्तरिक्षे । मध्यतः । मध्य॑म्‌ । अस्य ॥८॥ 


eh mms | 


भाषार्थः हे मनुष्य ! ] ( प्रतीच्याम्‌ ) पश्चिम वा पीछे वाली ( दिशि) 
दिशा में ( अस्य ) इस [ जीवात्मा ] के ( भसदमु ) दीप्ति वा कटि भाग को 
( धेहि ) धर, ( उत्तरस्याम्‌ ) उत्तर वा बाई ( दिशि) दिशा में (उत्तरम्‌ ) 
वायें ( पाण्वम्‌ ) कक्षा के नीचे भाग को (धेहि) धर । ( ऊर्ध्वायाम्‌ ) ऊपर 
वाली ( दिशि ) दिशा में ( अजस्य ) जीवात्मा की ( अनूकम्‌ ) रीढ़ को (पहि ) 


जज एम मात भा एएणए 


त्त 
शीलस्य जीवात्मन: । घेहि। धर। दक्षिणायाम्‌ । दक्षिणस्याम्‌ । पाञ्चम्‌ | 
सश; सवणुशुनौ पृ च (३० ५। २७) इति स्पृश संस्पर्शने शवण्‌, धातोः पृ 
इत्यादेशः । कक्षयोरधोभागम्‌ ॥ | 

८_ प्रतीच्याम्‌ | अ०३। २६.। ३ | पश्चिमायाम्‌ पश्चात्‌ स्थितायाम्‌ । 
दिशि | दिशायाम्‌ । भसदस्‌ | शुदभसोऽदिः (उ० १। १३०) इति भस 
भत्सनदीप्तयो:-अदिः । कट्िप्रदेशं जध वा । अस्य | अजस्य घेहि । 
स्थापय | उत्तरस्याम्‌ । उदीच्याम्‌ । वामभागवर्तमांनायाम्‌ । उत्तरम्‌ । 
वामभागस्थम्‌ । पाइवंम्‌ | म०७। ऊरध्वायाग्‌ | अ°३।२६। ६। उपरि 
वेतेमानाय म्‌ । अज्ञस्य | म० १ । जीवात्मन: । अनुकम्‌ । 'अनु--उच समवाये 
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(७३९) अथववेद भाष्ये | 
> हि बा वी 4० १४[११ व | | 
धर, ( ध्रुवायाम्‌ ) स्थिर ( दिशि ) दिशा में ( अस्य) इसके (पा | 
र गो औँ अर रि ते ण में | ज्यम्‌) ष 

देने वाले उदर को, और ( अन्तरिक्षे) आकाश में (मध्यतः) चो 

2 त दि बोचोवीध 
( मध्यम्‌ ) मध्य भाग को (घेहि) धर ॥८॥ 

भावाथ --मन्त्र ७ देखो ।८॥ 
शतम्रजं शुतया प्रोणुंहि त्वचा सर्वेरङ्गेः संभृतं विश्व 
स उत्‌ तिष्ठेतो अभि नाकसुत्तमं पद्भिश्चतुभिः प्रति ति 
'दिक्लु ॥ ९ ॥ 
शृतम्‌ । अजम्‌ । शृतया | प्र । ऊणुहि । त्वचा । सर्वे! । अङ्ग । समअं 
विश्वऽरुपम्‌ | सः। उत्‌ । तिष्ठ | इतः | अभि | नाकम्‌ । उतऽतप्‌। 
प॒त्‌ऽभिः । चतुःऽभिः । प्रति | तिष्ठ । दिक्षु ॥ ९॥ 

भाषार्थः | हे मनुष्य ! ] (विश्वरूपम्‌ ) संपूर्ण रूप से (सर्वः) स 
( अङ्गे: ) अंगों के साथ ( संभृतम्‌ ) भले प्रकार पुष्ट, और ( श्रुतम्‌ ) परिक्‍् 
| दृढ़ ज्ञानी ] ( अजम्‌ ) जीवात्मा को (श्वूतया ) परिपक्व (त्वचा) वित्त 
शक्ति से ( प्र) भले प्रकार ( ऊर्णुहि ) ढक ले । (सः) सो तू (इतः) वहीं 
( उत्तमम्‌ ) सर्वोत्तम ( नाकम्‌ ) सुख स्वरूप परब्रह्म को ( अभि >अभिलक्य 


लखकर ( उत्‌ तिष्ठ ) उठ, और ( चलुभिः पर्डिः ) धर्म, अर्थ, काम, मो 
पदार्थों के सहितः ( दिक्षु) सब दिशाओं में ( प्रतितिष्ठ ) प्रतिष्ठित हो ॥ ९ ॥ 
—————— व विवि... _ऋएर 


x पना | 
भरे कः । न्यङ्क्वादीनां च ( पा० ७ । ३ । ५३ ) ईति इती | 
वशम्‌ । भ्रवायाघ | अ० २ । २६ । ४ । स्थिरायामु । अभस्तात्‌ । पा । 
पाज इति बलनाम-निघ० २। ९। पाजसे हितम्‌ । बलकरमङ्गम्‌ । द | | 
अन्तरिक्षे । आकाशे । मध्यत; | मध्यभागे । मध्यम | शरीरमध्यभागम । अं , 
निदिष्टस्य ॥ ) शी 

९-श्वृतम्‌ | श्रा वा श्रै पाके-क्त: | शृतं पाके (पा? ६। १।२७ 
शभावः । पक्वम्‌ । परिपववज्ञानम्‌ । अज | म० १। जीवात्मानम्‌ । 171 
जया । दृढया । प्र छणुंहि । ऊर्णृत्र आच्छादने । प्र कर्षेणाच्या लव | 
तनोतेरनश् वः (३०२ । ६३) इति तनु विस्तारे-चिक्‌, अनश्व व 
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५० १५ [ ११७] चतुथ काण्डम्‌ (७३२) 


किक = क्क की 0000 0 वीची 

भावार्थः मनुष्य उपरोक्त रीति से पंच भूत और जीवात्मा के विवेक 
मे पक्का ज्ञानी होकर सब प्रकार पुष्ट और परमात्मा में लवलीन होकर धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्ष, की प्राप्ति से संसार भर में प्रतिष्ठावान्‌ होता है ।। ९ ॥ 

छतक्तम १५॥ 

१-१६ ॥ पजन्यो देवता ॥ १-३,-५ जगती, ४, ७, ८, १३-१५ 
अनुष्टुप्‌, ६, १०, ११, १६ त्रिष्टुपू १२ जगती ज्योतिष्मती ॥ 

वृष्टे: प्राथेना गुणाश्रोपदिश्यन्ते-बृष्टि की प्रार्थना और गुणोंका उपदेश ॥ 

| च न | प् र्‌ 
समुत्पतम्लु प्रदिशो नभस्वतीः समश्राणि वातंजृतानि 
| ॥ 
यन्चु! सहऋष॒भस्य नदतो नभस्वतो वाश्रा आपः 
४९१ IQ 

एथिवीं तपयन्तु ॥ १॥ 
म्‌ऽउत्पतन्तु । प्रदिशः | र्भस्वतीः | सम्‌ | अभ्राणि । बारतऽनृतानि । यन्तु | 
महाऽ्षमस्यं | नदतः | नभस्वतः | व भरा; । आपः | प॒थिपीम्‌ । तपयन्तु ॥ १॥ 

भाषाथ;-- / नभस्वतीः=०--त्यः ) बादल से छायी हुई ( प्रदिशः ) 
दिशायें ( समुत्पतन्तु ) भले प्रकार उदय हों, ( वातजूतानि) पवन से चलाये 
गये ( अभ्राणि ) जल भरे बादल ( संयन्तु ) छा जावें । ( महऋषभस्य ) बड़े 
oon oon र 0001 
सेंवरणे-क्विप्‌ । बिस्तृतशक्तया । ज्ञानावरणेन वा। सर्वे! | अशेषे: । अङ्गे; | अव- 
यव. | सभूतपू | सम्यक्‌ पुष्टम्‌ । विस्वरूपम्‌ | यथा तथा । सर्वरूपेण । सर्वा- 
कारेण । स्‌; | तादृशः परिपक्वज्ञानः । उत्‌ तिष्ठ | उदगच्छ । इत! | अस्माद्‌ 
। शा । अभि | अभिलक्ष्य । नाकम्‌ | इुःखरहितं परब्रह्म । उत्तमम्‌ | श्रेष्ठम्‌ । 
| झि! | पद स्थैर्ये गतौ च-क्विप्‌ । धर्मार्थेकाममोक्षास्येः पदार्थेः । चतुर्भिं।। 
|; परतितिष्ठ | प्रतिष्ठितो भव । दिक्ष | सर्वासु दिशासु ॥ . 
१-सञ्चु्पतन्तु | सम्यग्‌ उद्गच्छन्तु । उद्यन्तु । प्रदिश; । प्रहृष्टाः दिश:। 
| गमस्वती; | नभ:-म०३ । वा छन्द्सि (पा० ६। १ । १०६ ) इति पुवंसवण- 
प: । नभस्वत्यः । मेघवत्यः । अभ्राणि | अभ्र गतौ=पचाद्यच्‌ ( पा० ३।१। 
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( ७३३ ) अथववेद भाष्ये ० १५ [ क | | 

गमन-शील ( नदतः ) गरजते हुये ( नभस्वतः ) आकाश में छाये | 
( वाश्राः ) धड घड़ाती (आपः) जल धारायें ( पृथिवीम्‌ ) प ] i 
( तर्पयन्तु ) तृप्त करें ॥ १॥ | | मो 
भावार्थः-_पवन द्वारा वर्षा होने से दिशायें निर्मल और पृथिवी क 


आदि पदार्थं उत्पन्न करने योग्य हो जाती है, इसी प्रकार मनुष्य उपार 
बनें ॥ १॥ 


समीच्षयन्तु तविषाः सुदानवो5पां रसा ओषधीभिः सचन्ताम्‌ 
वर्षस्य समी महयन्त भूमिं एथगू जायन्तामोषधो 
विश्वरूपाः ॥ २ ॥ 
सम्‌ । इ क्षयन्त । तविषा! । सु्दानंव! | अपाम्‌ । रसा! । ओष॑धी॥।| 
सचन्ताम्‌ । बर्षस्य । सर्गी; । महयन्तु । थूमिस्‌ । एक्‌ । जायला! 
ओषध्यः । विश्वऽरूपाः ॥ २ ॥ 

भाषाथ!-_( तविषा: , विशाल गुण वाले ( सुदानवः ) बड़े दान कणे 


वाले [ मेघ, हमें दृष्टि ] (समीक्षयन्तु) दिखावें, (अपाम्‌) जल के (रसाः) स | 
(ओषधीभिः ) अन्नादि ओषधियों से ( सचन्ताम्‌ ) एक सम हो जावें। (वषि) 
te डा MMMM न्न रि जज 


१३४ ) यद्वा, अप्‌- भूञू-क: । अपो जलानि बिभ्रति धारयन्तीति मेषाः। वात | 
जतानि | जु वेगे-क्तः, दीर्घत्वम्‌ । वायुना प्रेरितानि ।. संयन्तु | संजय | 
मह ऋषभस्य । ऋषिदृषिस्‍्यां कित्‌ (3० ३। १२३ ) इति ऋषी गत | 
स च कित्‌ । महागतिशीलस्य । नदत! | गर्जत: । नभस्वत! 17 कि 
स्थस्य मेधस्य । वाश्रा; | सफायितश्चिवञ्चि० (उ०२॥ १३) इति र न| 
रक्‌ । शब्दायमानाः। आप; | जलधाराः । पृथि वीमू | भूमिम्‌ । तपय 
तृप्ताम्‌ ओषधिप्ररो हणसमर्थाः कुवंन्तु ॥ मात वृ 

२-सम्ीक्षयन्तु । - ईक्ष दर्शने, णिच्‌ । संदर्शयन्तु अ तव्षि | 
तविषाः | तवेणिद्वा (३० १। ४८ ) इति तु गति वृद्धिहिसासु-टिप | शीं । 
महन्नाम निध० ३1३ । महान्तः । पुदानव!.। दाभाभ्यां चुः (2२ ; | ग 
दा-्नु: । शोभनदानाः मेघा: । अपाम | उदकानाम्‌ । रसा! | र 
घीभि; | ब्रीहियवादिभिः । अन्नः। सचन्ताम्‌ | पतत समवाये । 
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९ 
५० १५ [ ११७ ] _ चतुथ काण्डम्‌ ( ७३४ ) 


बर्षा की ( सर्गाः ` धारायें (भूमिम्‌ ) भूमि को (महयन्तु) समृद्ध करें, ( विश्व- 
हाः ) नाना रूप वाली ( ओषधयः ) चावल, यवादि ओषें ( पृथक्‌ ) नाना 
एकार से ( जायन्ताम्‌ ) उत्पन्न होवें ॥ २॥ 

माथी जैसे मेधों की वर्षा से सब लोग आनन्द पाते हैं, वैसे ही मनुष्य 
विद्वानों के सत्संग से लाभ उठावे ॥२॥ 


समीच्चयस्व गायतो नभाश्यपां वेग[सः पथणुद्‌ विजन्ताम | 
वर्षस्य सर्गा महयन्तु भूमिं ए थग्‌ जायन्तां वीरूधों विश्वरूपाः॥ ३॥ 


| छ्‌ । ई क्षस्व | गायत । नभांसि | अपाम्‌ । वेगास! | पर्थक । उत्‌ | 
बिजन्ताम्‌ । वर्षेस्य । संगी! । महयन्त | भूमिम्‌ । प्रथक्‌ । जायन्ताम्‌ | 
बीरध! । विश्वष्रूपा। ॥ ३ ॥ | 

भाषार्थः-[ हे ईश्वर ! | , गायतः , गान करने वाले लोगों को ( नभां- 

| मि) बादलों का ( समीक्षयस्व ) दर्शन करा। ( अपाम्‌ ) जल के ( वेगास: ) 

| प्रवाह ( पृथक्‌ ) नाना प्रकार से ( उद्‌ विजन्तामु ) उमड़ कर चले । ( वर्षस्य ) 

| वर्षा की (सर्गा: ) धारायें ( भूमिम्‌ ) भूमि को ( महयन्तु ) समृद्ध कर, ( विश्व- 


| अपस्य | दृष्टिजलस्य । सर्गा; | सृज्यमानाः प्रवाहाः । महयन्तु | महि बद्धौ । 
| बषगन्तु । समं यन्तु । भूमिम । एथिवीमु, भूमिस्थपदार्थानित्यर्थ:। पृथङ्‌ । 
| पागाप्रकारेण जातिभेदेन । जायन्ताम्‌ | उत्पद्यन्ताम्‌ । ओपत्रय। । त्रीहियवाद्या: । 
| रूपा; । नानाविधाः ।। 

। २-सभीक्षयस्व | द्विकर्मकः । सन्दर्शय । गायतः | स्तुवतो लोकात्‌ । 
। मासि | नहेदित्रि भइच ( ३० ४ । २११ ) इति णह बन्धने-असुनु हस्य भः। 
| गो णभ हिसायाम्‌-असुन्‌। नभ उदकमु-निघ० १।१२। नभ आदित्यो भवति नेता 
| gi नेता भासां ज्योतिषां प्रणयोऽपि वा । भन एव स्याद्‌ विपरीतो न न भातीति 
| न यौर्व्याख्याता-निरु० २ । १४ । अभ्राणि । अपराम्‌ । उदकानाम्‌ । वेगास | 
| ET भरवाहाः। प्रथक | भिन्नभिन्नप्रकारेण । ४६ विजन्ताम्‌ | ओविजी भयसंचल- 
| त्‌ ` उच्चलन्तु । बौर्धः । विरोहणशीला आरण्या ओषधिवनस्पत्तयः । अन्यत्‌ 


गवत ॥ 
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अथववेदभाष् ८ 
ले 


रूपा: ) नाना रूप ( वीरुधः ) झाड़ लतायें (पृथक ) नाना कार है पर 
न्ताम्‌ ) उपजे ॥ ३॥ - र 


भावाथ मन्त्र के समान है ॥ ३॥ 


'गणास्त्वोप॑गायन्तु मारुताः पर्जन्य घोषिणः परक 
सगां वर्षस्य वषतो वर्षन्तु एथिवीमलु ॥ ४॥ 


ग॒णाः । त्वा । उप । गायन्तु । मारंताः । पजन्य । घोष 
थक्‌ । सर्गी; । वपेस्य । वर्षतः । वपन्तु । प॒थिवीम्‌ | अनु ॥४॥ 


भापाथ;--( पजन्य) हे मेघ ! ( घोषिणः) आनन्द ध्वनि करे वाढे 
( मारता: ) ऋत्विज्‌ लोगों के (गणाः) समूह (त्वा) तेरा ( पृथक्‌ ) गाग 
प्रकार से (उप ) आदर पूर्वक ( गायन्तु ) गान करें। (वर्षतः) बरसत हो 
(वर्षस्प ) बृष्टि जल की (सर्गाः ) धारायें ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी पर (अनु) क 
कल { वर्षन्तु ) बरसे ॥ ४ ॥ 


< न ~ गा 
भावषाथ!-शृष्टि से अन्न आदि यज्ञ के पदार्थ उत्पन्न होते और यारे 
वृष्टि के गुणों को गा गाकर आनन्द मनाते हैं ॥ ४ ॥ 


bo न | 
उदीरयत मरुतः समुद्रतस्त्वेषो अर्को नभ उत्‌ ॥ | 

| थिवीं पयत 

महक्रुष॒भस्य नद॑तो नभ॑स्वतो वाश्रा आपं एथिवीं तप 


Tm nn 7 0 0 ररर 3 


| आदर 9 
४ गणा! | समृहा: | त्वा | त्वाम । उप गायन्तु | अ मर्श 


त्विजः [१५। 
म्तु । मारुताः | मरुत:--अ० १।२०।१। त्रद्रखिजः नि? ९ | द्रोप 


अण्‌ । ऋत्विक्संबन्धित: । पजन्य | अ? १॥ २1 १ । हैं सैव प 1 बरस 


आनन्दघोषयुक्ता :। पृथक्र | नानात्वेन । सर्गाः “|| बम 
रष्टिजलस्य । घषतः | सिश्वतः। वर्षन्तु | आर्रीकुवंन्तु । पुथि 


। 8 | 
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[० १५ [ ११७ | चतुर्थ काण्डम्‌ ( ७३६ ) 
७. र नम NRE 


€ | ७२ 
उत्‌ | इरयत । मरुतः । समद्रत; । त्वप१ । अक; | नभ । उत्‌ । पातयाथ । 
महा5क्रा प॒भस्य । नदतः | नभस्वत! | वाश्राः। आप! । पृथिवीम्‌ | तपयन्त ॥५॥ 
भाषार्थः (मरुतः) हे वायुवेगो ! ( अर्कः = अर्कस्य ) सूर्य के ( त्वेषः= 
त्वेषेण ) प्रकाश द्वारा ( नभः ) जल को ( समुद्रतः ) समुद्र से ( उदीरयत ) 
उठाओ और ( उव्‌ पातयाथ ) ऊपर ले जाओ। ( मह ऋषभस्य ) बड़े गमन- 
शील, ( नदतः ) गरजते हुये, ( नभस्वतः ) आकाश में छाये [ बादल ] की 
( वाश्राः ) धड़धड़ाती ( आपः ) जल धारायें (पृथिवीम्‌ ) पृथिवी को ( तर्प- 
न्तु ) तृप्त करे ॥ ५ ॥ - 
भावाथः--जल, पवन और प्रकाश द्वारा प्रथिवी से मेघमंडल में चढ़ता 
और फिर पृथिवी पर बरसकर अनेक पदार्थं उपजाता है, इसी प्रकार सज्जन 
पुरुष विज्ञान से परिपूर्णं होकर संसार में विद्या फैलाते हैं ॥ ५ ॥ 


अभि क्रन्द स्तनयादयोदधि भूमिं पर्जन्य॒ पयला समङ्धि । 
|. © || च्छ ! 6 00 1२ [| 

तयां सृष्टं बहुलमतु वषमांशारषी कुरागुरत्वस्तस्‌ ॥ ६ ॥ 
अभि | क्रम्द | स्तनय । अद्य | उदधिम्‌ । भूमिम्‌ | पर्जन्य | पर्या । 
पम्‌ । अङ्धि । त्वया । सृष्टय़ | बहुलम | आ । एतु | बषम्‌ । आशार5एपी । 
कशञ्णु; | एतु । अस्त॑म्‌ ॥ ६॥ 


` भाषा्थः--( पर्जन्य ) हे मेघ! तू (अभि ) सब ओर ( क्रन्द) गड्गड़ 
| 7, (स्तनय) गरज, (उदधिम्‌) समुद्र को (अद॑य) हिला दे, (भूमिम्‌) भूमि को 
DD SS ©“ य 


` ५--इद्गीरयत | ऊर्ध्वं प्रेरयत जलम्‌ । मरुतः | वायुवेगाः । सम्नुद्रत; । 
| वसमुद्रात्‌ । त्वेष; | त्विष दीप्तौ- घत्‌ । सुपां सुछुकू० (पा० ७।१।३९) 
| ति एृतीयायां प्रथमा । त्वेषेण । प्रकाशेन । अक्क; | अर्के स्तवने तापे ल । ", 
यथे प्रथमा । सूर्यस्य । नभः | म० ३ । उदकम्‌ । उतू पातयाथ | पत गतौ-- 
fy छेट्‌ । उद्गमयत । अन्यद्‌ गतमु-म० १ ॥ 
६--अभि | अभितः । क्रन्द्‌ | शब्दं कुरु । स्तनय | घोषय । गजं । अदय | 
३६ 
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(७३७) अथववेद भाष्य इ० १५११३) 
oo ~ फ म 


( पयसा ) जळ से (समुअङ्घि ) भरदे । ( त्वया ) तुझ करके ( सा ) १ 
हुआ ( बहुलम्‌ ) बहुत पदार्थ लाने वाला ( वंमु ) वृष्टं जल (ऐस) ३ 
( आशारैषी ) शरण चाहने वाला, ( कृशगु: ) दुबळी गौ बेल वाला किसा 
( अस्तम्‌ ) अपने घर ( एतु ) जावे ॥ ६॥ 

भावाथ!त-पृथिवी पर बृष्टि होने से अनेक पदार्थ उपजते हैं, तव क्रि | 
आनन्द पूर्वक थके दुर्बल पशुओं को चराकर घर ले जाते हें ॥ ६॥ 


सं वोंऽवन्तु सुदानव उत्सा अजगरा 'उत। 
मरुद्भिः प्रच्युता मेघा वर्षन्तु एथिवीमनु ॥ ७॥ ` 
सम्‌ । वः । अवन्तु । सुञ्दानंवः । उत्सांः। अजगराः | ह| 
' मुरुतऽमिंः । प्रऽच्युंताः । मेघाः । वर्षन्तु । पृथिवीम्‌ | अनु || 
भाषार्थः--[ हे मनुष्यो ! ] (सुदानवः) महा दानी, ( अजगरः) 
अजगर [ समान स्थूल आकार वाले ] ( उत्साः ) स्रोते (वः ) तुम्हें | न 
अत्यन्त करके (सम्‌) यथावत्‌ (अवन्तु ) तृप्त करें । ( मरुद्धि:) [क | 
( प्रच्युताः) चलाये गये (मेधाः) मेघ ( पृथिवीम्‌) पृथिवी पर \ 
अनुकूल ( वर्षन्तु ) बरसे || ७॥ द 
भावार्थ;--मनुंष्य मेह के समान परस्पर उपकार कर ॥ ७ ॥ 


पीडय। उद्धिम्‌ | जरूघिम्‌ । भूमिम्‌ पजन्य । है मेघ । प्रयसा | ह | 
सम्‌ अंङधि। अञ्ज्‌ व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु । समक्तां संपि क 

त्वया । सृश्म | प्रेरितम्‌ । बहुलप | अ० ३ । * व्या हर 
लातीति, बहु+ला दानादानयो:-क: । बहुपदाथप्रापकम्‌ । आ एतु । ) 


९ ~ ० पा० ३३९ 
र्णम्‌ | वृष्टिजलम्‌ । आशारेषी | शु वायुवणनिवृत्तधु (वा 


| 
आङ + शु हिसाथाम्‌-घञ्‌ । आश्चुणाति दु:खम्‌ gl 5 [४१ 
च्छतीति, इष-णिनि । शरणेच्छू :। कुशगु; । गोखियोरुपसर्जन - गछतु | अर्शी! 
इति हस्व:। कृशा:दु्बेला:गाव: पशवो यस्यतथाविधिःकर्षकः। एत| 0 
हसिसृग्रिणू ( उ० ३। ८६ ) अस गतिदीप्त्यादानेषु-तच । 0 र 


७--सम्‌ | सम्यक । एकीभूय । वः । टष्मात्र है र. ।३। (0 


आ ०९1१ 
तपन्तु । दन, १९,३०/अह हवाइ ५; । २? * 


क 
~ 
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॥० १५ [ ११७] चतुथ काण्डम्‌ (७३८) 


| ह न ा्णयज्ननाााान्ा ooo 

| आश्यांमाशां वि द्योततां वातां वान्तु दिशोदिशः । 

| इद्धः प्रच्युता मेघाः संयन्तु पथिवीमनुं ॥ ८ ॥ 
| आशांपू्आक्यास्‌ । वि । योतताम्‌ | वातांः। वान्तु । दिशःऽदिंशः । 
| पहि! । प्रऽच्ुंताः । मेधाः | सम्‌ | यन्तु | पथिवीम । अनुं ॥ ८ ॥ 
भापार्थः--( वाताः) पवनें ( दिशोदिशः) दिशा दिशा से ( द्योतताम्‌ ) 
| दीप्यमान ( आशाम्‌-आशाम्‌ ) प्रत्येक दिशा को (वि) विविध प्रकार से (वान्तु) 
चले । ( मरुद्धि: ) पवनों से ( प्रच्युताः ) चलाये गये ( मेघा: ) मेह ( प्रथिवीम्‌ ) 
पृथिवी पर (अन्‌) अनुकूल (संयन्तु) उमड़ कर आवें ॥८॥ 

भावार्थः--जैसे मेह पवन द्वारा एक देश से दूसरे देश में बरसते हैं 
वैसे ही मनुष्य प्रयत्न करके देश देशान्तरों में वेद विद्या फेलावें ।।८।। 


ग्रापो विद्युदश्नं वर्ष सं वो७वन्तु सुदानव उत्सां अज- 
| गरा उत । सुरुद्रिभः प्रच्युता मेघाः प्रावन्तु पृथिवीमनु ॥९॥ 
| आप! | बिऽद्युत्‌ | अभ्रम्‌ | वषम | सम्‌ । व! | अवन्तु | सुद्धानव! | उत्साः Iss 
| गराः । उत । मुरुत्‌ऽभिः । प्रञ्च्युता; । मेघाः । प | अबत । पृथिवीम्‌ | 
| भएु॥ ९ ERS | 


र” MMI DT 
पि। कूपा:-निघ० ३ । २३ । अजगरा! | अञ+गृ निगरणे-अच्‌ । अजान 

। तिशीलान जन्तून्‌ गिरन्ति भक्षयन्ति ये । बृहत्सर्पा:। तद्वत्‌ स्थूलाकारा: । उत्‌ | 

| थिषम्‌ । एव । मरुद्धि; । वायुभिः। प्रच्युताः | प्रेरिताः । मेघा; | मिह्‌ 

। "अच्‌, कुत्वम्‌ । वारिवाहाः । वषन्तु | सिंचन्तु । पृथिवीम्‌ । अनु । 

0 ` | 2५ 

| ८--आशामाशाम्‌ । दिशंदिशम्‌ आश्रित्य । द्योतताम्‌ | भ्रमदशि (उ० | 

` (१०) इति द्युत दीप्तौ-अतच्‌, टाप्‌ ।; द्योतमानामु, दीप्यमानाम्‌ । वाताः । 

| षेनाः। वि बान्तु | विविधं संचरन्तु । दिशो दिशः । सर्वस्या अपि दिशः 
पाशात्‌ । संयन्तु | संगता भवन्तु । अनु. | अनुलक्ष्य । अन्यद्‌ यथा म० ७॥ 
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अथववेद भाष्ये 
कि 75 7 | || 


भाषार्थ!--( आपः ) जल धारायें, ( विद्युत्‌) बिजुली, (ब्रा हू 
से भरा मेह (वर्षम्‌) बरसा और ( सुदानवः ) महादानी, ( अजगरा ष 
[ समान स्थूल आकार वाले ] ( उत्साः ) स्रोते ( वः ) तुम्हें ( उत | 
करके ( समु ) यथावत्‌ ( अवन्तु ) तृप्त करे । (मरुद्भिः) पवतों से (परु 
चलाये गये (मेघाः) मेह (पृथिवीम्‌) पृथिवी को (अनु) अनुकूल (प्र) पे प्रा 
( अवन्तु ) तृप्त करें ॥९॥ 

भावाथ;--जेसे जल, बिजुली आदि मिलकर जगत्‌ का उपकार करे दै 
वैसे ही मनुष्य परस्पर मिलकर संसार का सुधार करें ॥९॥ | 

मन्त्र ७ व ८ का मिलान करो ॥ 


अपामग्निस्तनू भिं: संविद्वानो य ओषधीनामधिपा बभूव! 
स नो वर्ष वनुतां जातवेंदाः प्राणं प्रजाभ्यो अमृत दिवस्प॥!॥ 


अपाम्‌ । अग्निः | तनूभिः । सप्रञविदान! | य! । ओर्षपीनाम्‌ | अधिआ| 
बभूव | स! । न! | वर्षम्‌ । वनताम्‌ | जातऽवेदः | प्राणम | राम | 
अमृतम्‌ । दिवः | परि ॥ १० ॥ | 

भाषाथ।--( यः) जो ( अग्नि: ) अग्नि [ सूर्य ताप | ( अपा 9) | 
( तनूभिः ) विस्तारो से ( संविदानः ) मिलता हुआ ( ओषधी ) र | 
यवादियों का ( अधिपा: ) विशेष पालन कर्ता ( बभूव ) हुआ है। 


( जातवेदाः ) धनों का उत्पन्न करने वाला, वा उत्पन्न पदार्था 2 (पर) | 
असि ( नः प्रजाभ्यः ) हत प्रजाओों के लिये (दिंव: / ( नः प्रजाभ्यः ) हम प्रजाओं के लिये ( दिवः ) अत्तरिक्ष | 


९--आप; | जलधारा: । विद्यत्‌ | तडित्‌ । अभ्रम्‌ । उ | 
वम्‌ | इृष्टिजलम्‌ । प्र | प्रकर्षण । अन्यद्‌ यथा म०७ ।। र pr | 
१०--अपाम्‌ | जझानाम्‌ । अग्नि; | सूय तापः । Eg मू। बि । | 
संबिदानः | संगच्छमानः। यः | ओषधीनाम्‌ । “हे तहत 
- अधि+पा रक्षणे-विच्‌। विशेषरक्षक: । बभूव । स. | या 1102 !'| 
अस्मभ्यम्‌ । वर्षम्‌ | इष्टिजलम्‌। बनुताम्‌ । प्रथच्चट 0 ति रिति “| 
. ७। २। वेदः = घनमु-निघ० २। १०। जाताति वेदांसि नन्‌ | 
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| पर ( वर्षमू ) बरसा ( प्राणमु ) प्राण और (अभृतम्‌) अमृत [ मरण से बचाव 
| क्ष साधन ] (वनुताम्‌) देवे ॥ १० ॥ 

| ग्राबार्थः- जैसे सूर्य जल को खेच लेकर फिर बरसा कर सब प्राणियों का 
वन आधार होता है, वैसे ही मनुष्य विद्या और धन प्राप्त करके संसार का 
उपकार करें ।। १० ॥। 


| प्रजापतिः सलिलादा समुद्रादाप ईरयन्नुदधिप्नर्दयाति । 
प्यायतां इृष्णो अश्वस्य रेतोऽर्वाङतेन स्तनयित्लुनेहि ॥११॥ 


परापेतिः । सलिडात्‌ । आ। समुद्रात्‌ । आप॑ः । ईरयन्‌ । उदऽधिम्‌ । 
याति । प्र । प्यायताम्‌ । इष्ण॑ः । अञ्वस्य । रेत; । अर्वाङ्‌ | एतेन । 
सनयित्नुनां । आ | इहि ॥ ११ ॥ 
माषार्थः---( प्रजापतिः ) प्रजापालक सूर्यं ( सलिलात्‌ ) व्यापक ( समुः 
| द्रु ) आकाश से ( आपः=अपः ) जल (आ ईरयन्‌ ) भेजता हुआ ( उदधिम्‌ ) 
| [पाथिव ] समुद्र को ( अर्दयाति ) दबावे | जल खेचे |। ( अश्वस्य ) व्यापक 
| (वृष्णः ) बरसने वाले मेघ का ( रेतः ) ( प्रप्यायताम्‌ ) अच्छे प्रकार 
| वढे। [हे पर्जन्य ! तू ] ( एतेन) इस ( स्तनयित्नुना ) गर्जे के साथ 
| (अर्वाङ्‌ ) सन्मुख (आ इहि) आ ॥ ११॥ | 
भावार्थ!---मन्त्र १० के समान है ॥ ११ ॥ 
इस मन्त्र का चौथा पाद अर्वाडेतेन '' ऋ०५।८३। का तीसरा 
. पद है। कर 
| भातेषु पदाथषु वेद: सत्ता यस्य स तथाभूत । प्राणम्‌ । जीवनम्‌ । प्रजाभ्यः | 
। | ऐैशिदार्थेभ्य । अमृतम्‌ | नास्ति मृत मरण यस्मात्‌ । अमरणम्‌। दिव; 
1. | भत्तरिक्षात्‌ । परि | परितः ॥ ` 
. ११- प्रजापति! | प्रजानां पालयिता दृष्टिप्रदः सूर्य: । सलिलात । 
केट्यनि० ( उ० १। ५४ ) इति षल गतौ-इलच्‌ । व्यापनशीलात्‌। आ | 
न्तात्‌ । समुद्रात । अन्तरिक्षात-निघ० १।३। आप; । सुपा सुळक० 
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नसा ता 0 
अपो निषिञ्चन्नसुरः पिता नः श्वसन्त गगरा अपा का, | 
i ची || । | > a (णव 
नीचीरपः स्टेज । वदन्तु पृश्निबाहवो मण्डका इरान, 
अप! | निऽसतिश्चन्‌ । असुर; । पिता । न; । खसन्तु। गर्गञरा! | म | 
अब | नीचीं: | अप; । सुज्ञ । वदन्तु । एशिनंष्याहव; | प्या । 
इरिणा । अनु ॥ १२॥ “1 
भाषाथ!--( न: ) हमारा ( पिता ) पालन करने वाला (असुरः) प्र : 
दाता मेघ ( अपः ) जल धारायें ( निषिश्वन्‌ ) उंडेलता हुआ [ वतमान | 
( अपाम्‌ ) जल के (गर्गराः ) गड़गड़ाते हुये गगरे ( एवसन्तु ) खास खे 
( वरुण ) हे वरणीय मेघ ! ( अपः) जलधाराओं को ( नीचीः) नीते ग्र 
ओर ( अव सृज ) छोड़ दे । ( पृश्निबाहव: ) छोटी २ भुजा वाले (मका) 
शोभा बढ़ाने वाले वा डुबकी लगाने वाले मेंढके ( इरिणा=इरिणाति) आ 
भूमियों को ( अनु= अनुहाय ) छोड़कर ( वदन्तु ) ध्वनि करें ॥ १२॥ 
भावाथ;--बरसा होने पर जैसे मेंढकों में फिर प्राण आ जाते हैं झी प्रा 
अनेक पदार्थं उगकर आनन्द दायक होते हैं ॥ १२॥ 
इस मन्त्र का पहिला पाद 'अपो. . .न:” ( ऋ० ५।८३।६ ) का चौथा पाद १॥ | 
( पा० ७। १ । ३९ ) इति शसः स्थाने जस्‌ । अपः । उदकानि । ईरयन्‌| व. | 
उद्धिम्‌ | जलघिम्‌ । अदयाति | अर्दयतेलेंटि आडागमः । भ ` र 
भिजेलादानेन पीडयतु । प्रप्यायताम्‌ | प्रवर्धताम्‌ । बृष) | हे दशी | 
अन्तरस्य | व्यापकस्य । रेत । खुरीभ्यां तुटू च (उ० ४ २०९ ) हत. 
रीङ्‌ स्रवणे--असुन्‌, तुट्‌ च । उदकम्‌--निघ० १। १३ | । 
मुख: सनु । पतेन । पूर्वोक्तेन । स्तनयित्नुना । स्तनिहृपिपुषि ह” । 
इति स्तन देवशब्दे--इत्नुच्‌ । गर्जनेन सह । आ-उहि | शा | 
5 र्‌ | 
१९--अपः। जलाति। निषिश्चन्‌ । मा दाते-गः | 
असुर! | अ० १ । १० । १ । असुन्‌ प्राणान्‌ रातीति । अ" हा | 
प्रदः । मेघ:--निघ० .१ । न्यास । गा नो (०1 तो शोध १० । पिता | पालकः । नः | अ f | 


ड्‌ 
उच्छूवसिता भवन्तु । गगेरा; | मुरिग्रोगंग्गी (३० १ । * र पशव 
साय 
१, भाष्यकार की व्युत्पत्ति अनुसार यहाँ विदृति दिलि | | 
शब्दानुकृति माना है अतः “गर्गराः? ऐसा पदपाठ रखा है || सम्पा० | 
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संवत्सर शशयाना ब्राह्मणा ब्रतचारिणः । 

पाठ पर्जन्यं जिन्वितां प्र मण्डकां अवादिषुः ॥ १३ ॥ 
पपव्वत्सरम॒ । शशयाना; । जाह्मणा; । त्रतञ्चारिण; । 

वाच्‌ । प्जेन्यंडजिन्विताम्‌ । प्र । मण्ड्काः। अवादिषुः ॥ १३ ॥ 


ापार्थः--( संवत्सरम्‌ ) वोळने के समथ तक ( शशयाना: ) शयन 
करने वाले (मण्डूकाः) शोभा बढ़ाने वाले वा डुबकी लगाने वाले मेंड्के, 
(ब्रतचारिणः ) ब्रतधारी ( ब्राह्मणाः ) ब्राह्मणों के समान, ( पर्जेन्यजिन्वितामु ) 
मेह से तृप्त की हुई ( वाचम्‌ ) वाणी को (प्र) अच्छे प्रकार ( अवादिषुः ) 
बोलें ।। १३ ॥ " र 

भावाथ;---जैसे वेदज्ञानी पुरुष वेदों में मौन | मनन | ब्रत साधकर 
सत्य ज्ञान से तृप्त होकर संसार में उपदेश करते हैं, इसी प्रकार मेंड्के बृष्टि होने से 
तृष्ट होकर बोलते हैं ॥ १३॥ 

यह मन्त्र ऋ० ७। १०३। १ में और निरुक्त ९। ६ में भी व्याख्यात है॥ 


RM - कम त 0 
त्ययः । गर्ग + रा-क: । गर्ग शब्दं रान्ति ददतीति । शब्दं कुर्वाणः कलसाः डळ 
पात्राणि प्रवाहाः। अपा | उदकानाम्‌ । वरुण हे वरणीय जलेश मेघ । नीची:। 
न्यग्भावं गता: । अप; | दृष्टिधाराः । अव | नीचे: । सूज | त्यज । वदन्तु । लः 
नि कुर्वन्तु । परिनत्राहव। | स्वल्पभुजयुक्ताः । मण्डूकाः | शलिमग्डिम्यामू- 
कृण ( उ०४। ४२) इति मडि भूषायाम्‌-ऊकण्‌। यद्रो टुमस्जो शुद्धौ ऊ 
जकारस्य डकारे नुमि ष्टुत्वम्‌ । मण्डयन्ति भूषयन्ति जलाशय च ह 
वा। मण्ड्का मज्जका मज्जनान्मदतेर्वा मोदतिकर्मणो मन्दतेर्वा त 
पण्डयतेरिति वैयाकरणा मण्ड एषामोक इति वा मण्डो मदेर्वा मुदेर्वा-- रु० 
९। ५ । मण्डनशीला: | मज्जनस्वभावा: । मज्जूका: । गला Ms 
किरिच्च (उ० २। ४१) इति ऋ गतिप्रापणयो:-इनव, शैः । ६ 
झषरभूमी: । अन | हीने | विहाय ॥ म 
१३ --संवत्सरम । संपूर्वाच्चित्‌ ( ३० हे । ७२ ) 2 कल न बत 

वद व्यक्तायां वाचि- सरन्‌ प्रत्ययः, से च चित्‌। चित्वादन्त र ना; | शयन- 
पर्यन्तम्‌ वर्षारम्भपयंन्तम्‌ इत्यर्थः । शशयानाः । शिश्यानाः, पिनो bo 
शीला: | रलः | निदाखव: । ब्राह्मणा! । 0२६९ हा । ब्राह्मणाः | अ० २।६।३ । वेदपाठिन: । ब्रह्मज्ञ 


१. शेश्छन्दसि बहुलम्‌ ( पा० ६।१।७० ) से शिलोप होता क. 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


( ७४३ ) Digitized By 5०५ थु ववेद भाषे, Kosha प्र १५ कि 0 ऱ्य यी !! | ष 
6 \ | 
उपप्रवंद मण्डूकि वषमा वद्‌ तादुरि । मु 
| | | 
मध्यें हृदस्य प्लवस्व विग्रहं चतुरः पदः ॥ १४ ॥ 
उपअपरबंद । मण्डकि । वर्षस्‌ । आ । बद । तादुरि । 
मध्यें । हृदस्यं । प्ठ॒स्तर । विड्गूहच । चतुरः । पद; ॥ १४ ॥ 
भाषाथः--( मण्हकि ) हे शोभा बढ़ाने वाळी वा डबकी त्याग वारी 
मेंडूकी ! (उप प्रवद) पास आकर बोळ, (तादुरि) हे तैरने वाली वा उतो [शरीर | 
जितना] उदरवाली (वर्षम्‌) वर्षा को (आवद) बुला ( हुदस्य ) पोखर के (मे) 


बीच में (चतुर: ) चारों ( पद: ) पदों को ( विगृह्य) फैला कर ( प्लवस्व) 
तेर।। १४॥ 


भावाथः--जंसे मेंडुकी वर्षा होने पर आनन्द से जल के भीतर तैली 
किरती है, ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी लोग ब्रह्मविद्या में मग्न होकर विचरते हैं॥ ४॥ 

यह मन्त्र निरुक्त ९। ७ में उदाहृत है ॥ न 
खण्वखाशह खमखा३इ मध्ये तदुरि । 

© ® ° 

वर्ष वनुध्वं पितरो मरुतां मन॑ इच्छत ॥ १५॥ 
खण्व॒खा३ई । खेमखा३३ । मध्ये । तदुरि । 
-पम । वनुध्वम्‌ । पितरः । मरुताम्‌ । मन; | इच्छत ॥ १५॥ 


>>> क्क MMM न्स 
व्रतचारिण; | ब्रत+चर-णिनिः । कृतसंयमा: । बाचम । वाणीम्‌ । राः | 
न्विताम्‌ । जिवि प्रीणने-क्तः । पर्जन्येन प्रीतां तपिताम्‌ । प्र | प्रकर्षेण मरु क 
म० १२। मज्जूका: । भेकाः । अबाद्विषुः | वद- लुङ्‌ । अवोचत । (२ 
१४--उपप्रवद । उपेत्य प्रकृष्टं घोषं कुरु । मण्डूकि st 
स्त्रियां ङीष्‌ । हे मण्डनशीले । निमज्जनस्वभावे । भेकि । वषम्‌ । इष्ट क | 
आभाषय। तादुरि | तरणशीले ! अथवा तावत्‌ उदरि ! यावच छरीर व | 
देवोदरं तस्या:- इति दुर्गाचार्यो निरएक्तटीकायाम्‌-९ 1७ | द पाती | 
छान्दसं रूपम्‌ । मकुरद दै ( उ० १ । ४० ) इति दु विदारणे- उर | मॉ | | 
साधु: | दृणाति भूमि कणौं वा स दर्दूरः। डीष्‌। है ददि ! ग [प | | 
मध्यदेशे हृद्य | हाद अव्यक्ते शब्दे-अच्‌ । पृषोदरादित्वाद्‌ 
शयस्य । प्छुवृस्व | प्रतर । बिगुह्य | प्रसायं । चतुर; | पदी १. 
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प्रपार्थ-- ( खण्वखा ३ इ=खण्वखे) हे खनती में लंगडाने वाली 
(हमला ३ इ>खेमखे ) हे कष्ट में ठहरी हुई ( तदुरि>दर्दुरि ) हे [ भूमि वा 

] फोड़ने वाली दादुरी ' (मध्ये) [ जल के ] भीतर वर्तमान ! और 
(पितर: ) है पालन करनेवाले विद्वान्‌ किसान आदि लोगो ! ( वषंम ) वर्षा का 
वतुध्वम्‌ ) सेवन करो ( मरुताम्‌ ) याजकों के ( मन: ) मन को ( इच्छत ) 
हो [प्रसन्न करो |॥ १५॥ 

भावार्थः- दृष्टि होने से अन्न आदि पदार्थो की उत्पत्ति से सब प्राणी मेंडुकी 
के समान प्रसन्न होते हैं । और यज्ञादि उत्तम कमो में प्रवृत्त होते हैं ॥१५॥ 


महान्तं कोशसुदचामि षि सविद्यतं भवत वात वातः। 
वतां यज्ञं बहुधा विस्वृष्टा आनन्दिनीरोषधयो भवन्तु ॥१६॥ 
हान्तम्‌ | कोशम्‌ | उत्‌। अच | अभि। सिञ्च । सऽविद्य॒तम्‌ । भवतु | वातु | 
वात! | तुन्वतांम । यज्ञम्‌ | बहुऽधा | विष्सृश! । आञ्नद्िनी। । ओष॑धयः । 
मन्तु ॥ १६ ॥ 


a ५०) 


RR ooo 


(५--खण्पखा इ=खण्बखे | अशप्रषि (३० १। १५१) इति खनु अव- 
परणे-मवन्‌ । णत्वं छान्दसम्‌ । खजि गतिवेकल्ये-ड: । टाप्‌ । एचोऽप्रगृह्यस्या-. 
एएपृते पूवस्याधस्या दुत्तरस्येदुतो ( पा० ८ । २। १०७) इति एकारं विगृह्य 
रस्य प्लूत: । खण्वे खनने छिद्रे खञ्जति सा खण्वखा, तत्सम्बुद्धौ खण्वखे । 
हिले पढ्गुगते ! खेमखा३ इ = खेमखे | अर्सिस्तुसुहु० (३० १ । १४०) इति 
| सथेय-नने हिंसायां चेति शब्दकल्पद्र्‌ मः ततो मव्‌ प्रत्ययः, स च णित्‌ । 
| “' स-ड, टाप्‌ । खैमे हिसायां कष्टे खायति तिष्ठति सा खेमखा । हे कष्ट- 

। तदुरि | म० १४ ! हे दर्दूरि ! मण्डूकि। वषम्‌ | इष्टिम्‌। वनृध्वम्‌। 
| गसम्झक्तो । सेवध्वमू । पितर! | हे पालयितारो विद्वांसो यूयं च । मरुताम्‌ | 
 ऑजिजामु-निष० ३ । १८। दोषनाशकानां याजकानाम्‌ । मन; | चित्तम्‌ । 
छत | कामयध्वम्‌ ॥ 

। 
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माषाथो--[. हे परमात्मन्‌ * ] ( महान्तम्‌ ) बड़े ( कोश | 
को ( उत्‌ अच ) ऊंचा कर, (अभि ) सब ओर से ( सिञ्च ) बजा पणा 
द्युतम) समान विविध प्रकाशित [जगत्‌ | (भवतु) होवे । (वात ग । हि 
[ अनुकूल ] चले । (बहुधा. अनेक प्रकार से (विसृष्टाः) फैली हई (मो । 
चावल, यव आदि ओषधे ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( तन्वताम्‌ ) फैलाने, और | बा 
न्दिनीः = ०--न्य: ) आनन्द युक्त ( भवन्तु ) होव ॥ १६॥ ( 
माव्राथ;- परमात्मा के अनुग्रह से मनुष्य प्रयत्न पूर्वक धन संचय करे बौ! 
वायु, वृष्टि आदि से उपकार लेकर यज्ञ अर्थात्‌ अनेक विज्ञान युक्त बग्न 
फैलावें और अन्न आदि पदार्थ को पुष्टिकारक करें ॥ १६॥ | 
इस मन्त्र का प्रथम पाद 'महान्तं. . .विश्च' ऋ० ५॥ ८३। ८ में है। 
इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 


त eC घ 
अथ चतुर्थाडनुयाक' 
_ सुक्तम्‌ १६॥ 
१-९ ॥ वरुणो देवता । १ अनुष्टुप्‌, २-६ विट ७ गी. 
८, ९ त्रिपद त्रिष्टुप्‌ ॥ हे 
वरुणस्य सर्वव्यापकतो पदिश्यते--वरुण की सर्वेव्यापकता का उपदेश ॥ | 
बृहन्नेंषामधिष्ठाता अन्तिकादिंव पश्यति । | 
यस्तायन्मन्यते चरन्त्सव देवा इदं विदुः॥ १ ॥ का 
। व्‌ 


बृहन्‌ । एषाम्‌ । अधिड्स्थाता । अन्तिकात्‌ | 
च यः । जपत्‌ । मन्यत। चरत्‌ । सर्व । देवाः | इस इदम्‌ | द 


| 

१६-महान्तम्‌ | विशालम्‌ । क्रोशम्‌ । कुश श्लेषणे-घर्‌ ! ८. . उर्वर | 
गृहम्‌ । मेघमू-निघ० १ । १०। उत्‌ अच । अञ्चु गतौ । अप द "तदत 
अभि | अभितः । विश्च । वर्षय । सविद्युतम्‌ । स!” त 
समानं विविधं प्रकाशितं जगत्‌ । भवतु | वातु । अनुकूल संचर३ | वा | | 
तन््रताम्‌ । विस्तारयन्तु । यज्ञम्‌ । यजनीयं कर्म । बहुधा अव | 
विसृष्टाः उत्पन्नाः । विस्तीर्णाः। आनन्दिनी । अ | 
हषयुक्ता:। ओषध्यः । त्रीहियवतरुगुल्मादय: ॥ 


jo इक ०० 
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भापाथ/:--( एषाम्‌ ) इन [ लोकों ] का ( बृहन्‌ ) बड़ा ( अधिष्ठाता ) 
अधिष्ठाता [ वह वरुण ] ( अन्तिकात्‌ इव ) समीप में वर्तमान सा ( पश्यति ) 
देखता है, (यः) जो | वरुण ] ( तायवु ) विस्तार वा पालन (चरत) करता 
हुआ ( सर्वम्‌ ) सब जगत्‌ को ( मन्यते ) जानता है । ( देवा: ) व्यवहार में कुशल 
देवता लोग (इदम्‌) यह बात (विदुः) जानते हैं ॥ १॥ 

भावा्थः--परमात्मा सवं नियन्ता, सर्वज्ञाता, सर्वेखष्टा और सवेरक्षक है, 
इस बात को ऋषि महात्मा साक्षात्‌ करते हैं ॥ १॥ 


यस्तिष्ठति चरति यश्च॒ वञ्चति यो निलाय चरति यः प्र॒तङ्कम्‌। 
है संनिषद्य यम्मन्त्रयेते राजा तंद वेदु वरुणस्तृतीयः ॥ २ ॥ 


ele 


य! | तिष्टति | चरंति | य! । च॒ | वञ्चति | य! | निऽछायन्‌ | चरति | 
य; | प्रञ्तङकम्‌ | दो । सम्‌ऽनिपद्य | यत्‌ । मन्त्रयेते इति | राजा | तत्‌ । 
द्‌ | वरुण; | तृतीय ॥ २॥ 

भाषाथः--( यः) जो पुरुष (तिष्ठति) खडा होता है, वा (चरति) 
बलता है, (च ) और ( य: ) जो पुरुष (वञ्चति) ठगी करता है, और (यः) 


जो ( निलायनु ) भीतर घुस कर, और (य: ) जो ( प्रतङ्कमु ) बाहिर निकल कर 
वि तत 0 :: 6... मम शिनिनलि लि लि 


१--बृहन्‌ | महान्‌ । एषाम्‌ । दृश्यम नानां लोकानाम्‌ । अधिष्ठाता | 
नियन्ता । अन्तिकात्‌ | इव समीपदेशाद्‌ यथा । पश्यति | अवलोकयति । य! | 
रः तायत । .वतमाने पृषदुबृहन्महज्जगच्छतृवच्च (उ०२। ०४) इति 
प्‌ सन्तानपाळनयो:--अति । विस्तारम्‌ । पालनम्‌। मन्यते । जानाति । चरन्‌ | 
| ` गतिभक्षणयोः शतृः। कुर्वन्‌ सन्‌ । सवम्‌ | सरणशीळं जगत्‌ । देवा! | 
` अवहारकुशला: विद्वांस: । इदम | निदिष्टं त्तम्‌ । बिंदु! | विदन्ति । जानन्ति । 
` तोक्षात्‌ कुर्वन्ति ॥ > । | 
| २--य! | पुरुष: । त्तिष्ठति | स्थितो भवति । चरति | गच्छति । वश्वति | 
| भारयति । वञ्चनं करोति । निलायन्‌ | नि ली एलेषणे द्रवीकरणे SE | । 
| ' अदृश्य: सन्‌। चरति | आचरति। प्रतकूम | म तकि कृच्छुजीवने-णमुल । 
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( चरति ) काम करता है और (द्वौ) दो जने ( संनिषद्य 


ए थ a 

(यत्‌ ) जो कुछ ( मन्त्रयेते) कानाफूसी करते हैं, ( तृतीय ) र 
राजा ( वरुण: ) वरणीय वा दुष्टनिवारक वरुण परमेश्वर (तत्‌ ) उसे र | 
जानता है॥२॥ है । | 

माग्राथ--परमेश्वर प्राणियों के गुप्त से गुप्त कर्मों को सवंथा जानता कै 
उनका यथावत्‌ फल देता है ॥ २ ॥ र 


उतेयं भूमिवरुणस्य राज्ञं उतासो द्योबृहती दुरेअन्ता । 
उतो संमुद्रो वरुणस्य कुक्षी उतास्मिन्नल्प उदके निलीनः || 
उत । इयम्‌ । भूमिः । वरुणस्य | राज्ञः | उत | असो । दो; | बही] . 
दूरेख्अन्ता । उतो इतिं | समुद्री । वरुणस्य । कुक्षी इति | उत | असित्‌ 
अस्पे | उदके । निऽलींनः ॥ ३ ॥ 

भाषाथ!--( इयम्‌ भूमिः) यह भूमि (उत) भी, (उत) और( असौ) 
वह ( बृहती ) बड़ा, ( दूरे अन्ता ) [ पृथिवी -से ] दूर गति वाला (दौः 
प्रकाशमान सूर्य ( वरुणस्य राज्ञः) वरुण राजा का है, ( उतो ) और भी [ | 
और आकाश के | ( समुद्रौ ) दोनों समुद्र ( वरुणस्य ) वरुण की ( कुक्षी) 


कोलें हैं, (उत ) और वह ( अस्मिन्‌ ) इस ( अल्पे ) थोड़े से ( उदके ) १० ग 
भी ( निलीन: ) लीन हो रहा है.॥ ३॥ 


== 


प्रकृष्गमनं बहिगमनं प्राप्य । द्वौ | यो पुरुषौ । संनिषद्य । सहोपविश्य 
यत्किञ्चित्‌ कार्यम्‌ । मन्त्रयेते | मत्रि गुप्तभाषणे । रहसि गुप्तं he | | 
ईश्वर: । सवम । वेद । वेत्ति। बरुण; । व रणीयो दुष्टानां गरा 
तृतीयः । त्रे! संप्रसारणं च (पा० ५।२। ५५) इति न 
च । त्रयाणां पूरक: ॥ 

३-उत | अपि । इयम | दृश्यमाना । भूमि! | वरुण थे | रि | 
परमेश्वरस्य । राज्ञ | ईश्वरस्य | समर्यस्य । असो । विम्रदष्टा । २1९) | 
मानः सूर्यळोक: । बृहती | महती । द्रेअन्ता | दुरीणो लोपश्च १) दी | 


इति हुर+इण्‌ गतो र्‌ । इति इर्‌ ।इति्रिणवामि° 2 |° , 
इति दुर्‌ +-इण्‌ गतो रक्‌ । इति दूरम्‌ । हसिमृग्रिणुवामि (४! | 


१, यहाँरो रि (८।२। १४) से दुर्‌ के रफ का लोप तथा । 
(६। ३ । १११) से दीर्घ होता है || सम्पा० | 


शर 
स्य । र 
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~ माता वरुण परमात्मा की ईश्वरता बड़ों से बडे और छोले से 
रोटे पदार्थों में है, अर्थात्‌ यह स्थूल और सूक्ष्म जगत्‌ उसी के आकर्षण, 
धारण, संयोग, वियोग सामर्थ्यं में स्थित है। उसकी उपासना करके सब मनुष्य 
अपनी उन्नति करें ॥ ३॥ क 


|| ] | a | | | 

` उत यो द्यामतिसपोत्‌ परस्तान्न स मुच्याते वरुणस्य राख; । 
दिव स्पशुः प्र चरन्तीदमस्य सहखाक्षा अति पश्यन्ति भू मिम्‌॥४॥ 
उत | य; । याम्‌ । अतिऽसरपात्‌ | पुरस्तात्‌ । न | सः । मुच्याते | वरणस्य | 
हः | दिवः | स्पशः । प्र । चरन्ति। इदम्‌ । अस्य । सहस्रञ्अक्षा। | 
अति | पश्यन्ति | भूमिम ॥ ४॥ ` | 

भाषार्थ--( उत ) और (यः) जो [ दुष्ट] ( परस्तात्‌ ) दूर देश में 
(द्याम्‌ ) सूर्यं लोक को ( अतिसर्पात्‌ ) पार करके चुपके से रंग जावे, (सः) 


वह पुरुष ( वरुणस्य राज्ञः ) वरुण राजा की (न मुच्यातै ) मुक्ति न पा सके । 
(दिवः ) प्रकाशमान ( अस्य ) इस [वरुण] के ( स्पशः ) बन्धन सामंथ्ये (इदम्‌) 
mn se ` 
भम गत्यादिषु-तन्‌ । अन्तो अतते:-निरु० ४२५ । पृथिव्या दूरे अन्तं गमनं यस्याः 
पा। उतो। अपि च। सप्नुद्रौ | अन्तरिक्षमूमिस्थौ जल्घी । ङुक्षी | छुषि- 
शपिशुषिभ्यः विस (उ० ३1१५५) इति कुष निष्क्षे-विसः। उबरस्य दक्षिणवाम- . 
गवौ यथा । अ स्मिन्‌ | निकटस्थे । अल्पे | अल वारणपर्य्याप्तिभूषासु-पप्रत्ययः । 
माते । उद्के | जले । निलीनः | अन्तहितः ॥ 

४-उत | अपि च । य! | दुष्टः । द्याम्‌ । शयलोकम्‌ । अतिसर्पात्‌ । 
पप छेट्‌ । अतिक्रम्य सपेत्‌ गुप्तं गच्छेत्‌ । परस्तात्‌ । दिक्शब्देभ्यः सप्तमी- 
चमी (पा०५।३। २७ ) इति पर-अस्तातिः । परस्सनु दुरे देशे। न । नहि। 
प | पुरुषः । मुच्यातै | मुचेः कर्मणि लेटि'आडागमः । वैतोऽन्यत्र (पा०३। 
` ९६) इति ऐकारः । मुक्ति प्राप्नुयात्‌ । वरुणस्य | वरणीयस्य। परमेश्वरस्य । 
शै! | ईश्वरस्य । दिवः | प्रकाशमानस्य । स्पशः । स्पश बाधनस्पर्शनयो:- 
` `स बाधमानाः । बन्धाः । पाशा: । प्र चरन्ति | परकर्षेण गच्छन्ति । इद्भ्‌ | 


| 
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( ७४६ ) अथतरवेद भाष्ये पू १६ [। 


का  .. __ _ 
इस [ जगत्‌ ] में ( प्र चरन्ति ) चलते रहते हैं, [ उनको ] ( हस्ता) 8 
प्रकार की दृष्टि वा व्यवहार वाले पुरुष ( भूमिम्‌ अति ) भूमि के पार (पति 


देखते हैं ॥ ४ ॥ | 
भावाथः--चाहे कोई दुष्कमं करके कहीं छिप जावे, तो भी कहू ब्ल | 
परमेश्वर के अखंड दण्ड से नहीं बच सकता । वह अपनी करनी का फक. 
जन्म वा परजन्म में अवश्य पाता है॥ ४ ॥ 
सर्व तद्‌ राजा वरुणो विचष्टे यदन्तरा रोदसी यत्‌ परस्तात। 
संख्यांता अस्य निमिषो जर्नानामक्षानिव श्वघ्नी नि मितो 
तानि ॥ ५ ॥ | 
सर्वम | तत्‌ । राजा । बरुण; | वि । चे. । यत्‌ । अन्तरा । रोदसी | 
यत्‌ | परस्तात्‌ | सम्‌ऽख्यांताः । अस्य । निऽमि्षः | जनानाम्‌। अ 
ऽईब | शव॒ऽध्नी । नि। मिनोति । तानि ॥ ५॥ 


भाषाथ!---( राजा वरुण: ) राजा वरुण ( तत्‌ सर्वम्‌ ) बह्‌ | 
(वि चष्टे ) देखता रहता है, ( यत्‌ ) जो कुछ ( रोदसी अन्तरा) शु पं र 
के बीच में और (यत्‌ ) जो कुछ ( परस्तात्‌ ) परे है । ( जनाची "6 } 
. (निमिषः) पलक मारने (अ [कार्म ). इत | ववग % 0 ) इस [ वरुण ] के ( संख्याता 


+ 
दृश्यमानं जगत्‌ । अस्य । वरुणस्य । सहस्राक्षाः । अ०२ । १६ ps 
अक्षि-षच्‌ । यद्घा। सहस्त+अक्ष । सहस्राणि बहूनि अक्षीणि दशेत | 
अथवा, अक्षा व्यवहारा येषां ते तथांभूताः। बहुदल | भूमिती 
पुरुषाः । अति | अतीत्य। पश्यन्ति | साक्षात्कुवन्ति तात ॥ । 
भूलोकम्‌ ॥ समर्थ पख | 

५-सरवेभ्‌ तत्‌ । सकल इत्तम्‌। राजा वरुण! | यी 
विचष्ट | अ०४।११।२। विशेषेण पश्यति । यत्‌ । रोदसी गणिताः बर्थ 
पृथिव्योमंध्ये । परस्तात्‌ | म०४। दूरदेशे । संख्याताः I र | 
वरुणस्य । निसिषः | मिष स्पर्दायामू-क्विपू । निमेषाः । ण 
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८१६११८] र्भ काण्ड ०. 


|: >>> Ses 0 री 
है, वह ( तानि ) हिंसा कर्मों की (नि मिनोति) गिरा देता है ( शवघ्नी इव ) 
बैसे धन हारने वाला जुआरी ( अक्षान्‌ ) पासों को [गिरा देता है | ॥ ५॥ 


| मात्राः वरुण सर्वज्ञ सर्वनियन्ता है, वह दुष्टों को दण्ड देकर ऐसे गिरा 
| देता है जैसे हारा जुआरी निर्धन होकर क्रोध से पासे आदि पटक देता है। यहां 
| गिराने मात्र में दृष्टान्त है ॥ ५॥ 
ये ते पाशां वरुण सप्तसप्त त्रेधा तिष्ठन्ति विषिता रुशन्तः । 
छिनन्त्‌ सर्वे अनृतँ वदन्तं यः संत्यवायति तं खजन्तु ॥६॥ 
पै। ते । पाशा! । वरुण । सृप्तश्सप्ष । त्रेथा | तिष्ठन्ति। | विःसिता! । रुश॑न्तः । 
छिनन्तु । सर्वे | अनृतम्‌ । वदन्तम्‌ | य! । सत्यञ्चादी । अति | तम्‌ । 
पजन्तु | ६ ॥ 22: 
| भाषार्थः (वरुण) हे दुष्ट निवारक परमेश्वर ! ( सप्तसप्त = सप्त- 
| मा: ) सात धाम | पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, विराट्‌ अर्थात्‌ स्थूल जगत्‌, 


परमाणु और प्रकृति ] से सम्बन्ध वाले, ( त्रेधा ) तीन प्रकार से [ भूत, भविष्यत्‌ 
| भौर वत्तैमान काल में ] ( विषिताः ) फैले हुए. ( रुशन्तः ) [ दुष्टों वा दोषों 


| 'गौनाम्‌ | प्राणिनाम्‌ । अक्षान्‌ । अशेदेवचे ( उ० ३। ६५ ) इति अशुङ्‌ व्याप्तो- 
| १: । चूतसाधनानि | इव | यथा । इवध्नी । कमणि हनः ( पा० ३। २। 5८६ ) 
। वि) हुन--णिनिः । सस्य शः । श्वघ्नो .कितवो भवति, स्वं हन्ति स्वं पुनराश्रितं 
। बिति-निरु ० ५। २२ । स्वहा; स्वघाती । धननाशकः। यूतकारकः। निमि- 
| ति | डमिज् प्रक्षेपणे । नीचैः क्षिपति । तानि | तदे हिसायामु-डः। तदेनानि । 
| हिसनानि ॥| | | 
| ६-थे। ते। तव । वाशाः | अ० १।३१। २। बन्धनानि । बरुण | 
| “मेश्र। सप्सप्त सप्यशुभ्यां तुट्‌ च ( ३० १। १५७) इति षप समवाये 
र तुटू च। षप क्तः । सुपां सुलुक्‌० (पा० ७। १ । ३९) इति विभक्तेळूक्‌ 
'थिपदलोपञ्च । सप्तसप्ताः। सप्तधामभिः प॒थिवीजलारिनिवायुविराट्परमा-- 
(तिभिः समवेताः समृद्धाः-यथा 'ृथिव्याः सप्त धामभिः' ऋ० १। २२। 
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। 


| अथववेद भाष्ये | 
पा व कड र 


को ] नाश करते हुये ( ये ) जो (ते) तेरे (पाशा:) फांस वा जाल (: 

हैं। ( सर्वे ) वे सब | फांस ] ( अनृतं वदन्तम्‌ ) मिथ्या धी. | 
( छिनन्तु ) छिन्न भिन्न कर, ओर (य: ) जो ( सत्यवादी ) सत्यवादी है ( 
उसको (अति ) सत्कार पूर्वक ( सृजन्तु ) छोडे ॥६॥ पपु) । 


भावार्थ!--वह परमात्मा प्रत्येक वस्तु और काल में व्यापक 
को यथावत्‌ दण्ड और शिष्टों को यथावत्‌ आनन्द देता है ॥ ६॥ 


शतेन पाशेरभि धेहि वरुणेनं मा तें मोच्यनतवाड नृ 
आस्ताँ जाहप्र उदरं श्रंशयित्वा कोश इवाबन्ध;परिकत्यमन॥ 
शतेन । पाळ । अभि। धेहि। _रुण। एनम्‌। मा। ते | मोि। 
अनतञ्चाक | नुऽचक्षः। आस्ताम्‌ । जार्मः । उदरम्‌ । रिता 
कोश;ञदव । अबन्धः । परिऽकृत्यमानः ॥ ७ ॥ 

भापा्थ;--( वरुण ) हे दुष्टनिवारक परमेश्वर ! ( शतेन ). सौ (पाः) 
फांसों से ( एनम्‌ ) इस [ मिथ्यावादी ] को (अभि घेहि ) बांध ते, (तष 


मनुष्यों के देखने वाले ! ( अनृतवाक्‌ ) मिथ्यावादी पुरुष ( ते ) तेरी (मा 92 
मुक्ति न पावे । ( जाल्म: ) नीच अन्यायी ( उदरम्‌ ) पुद गमे गो ळा 


होकर देणे. 


१६ । इत्यत्र दयानन्दभाष्ये । त्रेधा | त्रिप्रकार मूतमविष्यतुवतंमातार्श | 
तिष्ठत । वत्तन्ते। विषिता: | विर बन्घने-कत: । विविध बढा 
रुशन्त; | दृष्टान्‌ । दोषान्‌ वा हिसन्त: । छिनन्तु | छिंदनु । प ¢ 
अनृतम्‌ | असत्यम्‌ । बद्न्तम्‌ | कथयन्तम्‌ । यः । सत्यवादी । त 
आति | अत सातत्यगमने-इन्‌ । पूजायाम्‌ । उत्कर्षे । सूजन्तु । ` 

, ७: शतेन | बहुभिः | पातेः | दण्डबन्धने; । अभि हष | ॥॥| 
दधातिबेन्धने । बधान । घरुण | हे दुष्टनिवारक । एनम्‌ । का यि 
तव । मा मोचि | मुक्ति न प्राप्नुयात्‌ । अनुतवाकू | मिथ्यावार्द | ८ र्ति | 
बहुलं शिच्च (3० ४। २३३) नृ + चक्षिङ्‌ दशंने -असुच्‌ । हे तूण या 
साधुचरित्राणां द्रष्टः । आर गाम । तिष्ठतु । जास! | त वी 
_ १--धादपाठादि में च्‌ व्यक्तायां बाचि पढ़ा दै। पर | 
द्शनकर्मा 'कइस-माबमीय/भाधुकृसिपक्रव्मरमाण्भेनदिखाया fr 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
९ 
पु० १६ [ ११८ | चतुथं काण्डम्‌ (७५२) 


~~ TR र ्््््भ्ि 
क्लंसयित्वा ) नीचे गिरा कर ( परिकृत्यमानः) कटी हुई, (अवन्धः ) अपने 
मे छटी (कोशः इव ) फूल को कली के समान ( आस्ताम्‌ ) बैठा रहे ॥७॥ 

भावार्थः--सर्वशक्तिमाव्‌ परमेश्वर के दण्ड से कोई मिथ्यावादी नहीं छट 
सकता, और अधर्मी दुष्ट, धर्मात्माओं के सन्मुख ऐसा गिर जाता है, जैसे फल 
| की अधखिली कली अधिक पवन आदि के कारण गिरकर कुम्हला जाती 
है॥ ७॥। 


यः संसास्यों ३_ वरुणो यो भ्याम्यो ३' यः संदेश्यो ३. 
वरुणो यो विदश्य: । यो देवो वरुणो यश्च मालुंषः॥ ८ ॥ 


य! | सम्‌ऽआ्य[ ¦ | वरुणः | य! | विज्ञार्म्य[ ! । या | सम्‌ऽदेश्य| : | 


वरुणः | यः | बिऽदेय [| १। यः । दषः । वरुण । यः । च। 


मानपः ॥ ८ ॥ 
भाषार्थः--( वरुण: ) वरुण परमेश्वर ( यः ) व्यापक, .( समाम्यः ) समान 
| सेवनीय, (य: ) सर्वनियन्ता और ( व्याम्यः ) पीड़ा रहित है, ( वरुण: ) वरुण 
ही (य: ) यत्नशीळ, ( संदेश्यः ) समान देशीय, (यः) संयोग और वियोग 


| जालयति दूरी करोति हितज्ञानमिति। पामरः, क्रूर: । उदरम्‌ | उदि दणातेरलचो 
| पबपदान्त्योपञ्च ( उ० ५। १९) इति उद्‌+ दृ बिदारणे-अच्‌ । उदो दस्य 
| शोप: | उद्विदारणं युद्धम्‌ । श्रंशयित्वा | स्रंसु अवस्रंसने = अधः पतने णिचि क्त्वा, 
| पकारस्य शकारः । स्रंसयित्वा । अधः पातयित्वा । कोश! | कुश संश्छेषणे-घञ्‌ । 
| कोशोऽस्त्री कुड्मले, इत्यमर:-३ । ३ । २१८। कुड्मल: । विकाशोन्मुखकलिका । 

| खे | यथा । अब्न्ध; | वन्धेने शाखासंयोगतन्तुना विश्लिष्ट: । पारिकृत्यमान+ | 
| शेती छेदने-कर्मृणि यक्‌, शानच्‌, मुक्‌ च। परिच्छिद्यमानः। __ . 

८---य! | या प्रापण-ड: । व्यापकः । समाम्य! | ऋहलोण् यत्‌ (पा० ३। १। 
| | र) इति समु + अम गत्यादिषु-ण्यत्‌ । सम्यग्‌ आम्योः भजनीयः सेवनीयः i 
| | ऱ्य | वरणीयः सर्वश्रेष्ठ: । य! | यम्‌-डः । नियन्ता । व्याम्यः | वि+अम रो 
| खल गि । विंगतम्‌ आस्यं पीडनं यस्मात्‌ सः । धीडारहितः गक! 
यो जा । य; | यती प्रयत्ने-ड: । संदे्य; | दिगादिभ्या 002 । प्‌ र | 

हे ) इति देश-यत्‌ । समानदेशे भव: । य! | यु मिश्रणामिश्रणयो:-ड: । यविता 
हि फो वियोक्ता च। विदेश्य। । पुवेतद-सत्‌ । विदेशे भवः। य! | यजे देवपू- 
| २७ 


| 
| 
f 
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ooo | ११८] 
करने वाला, ( विदेश्य: ) विदेशीय है । ( वरुण: ) वरुण ही ( सा तका 
( दैव: ) दिव्य गुण वालों में वत्तैमान, (च) और (यः) 
मनन शील मनुष्यों में वत्तमान हे ॥ ८ ॥। 

भांवा्थः--मतुष्य सर्वान्तर्यामी परमेश्वर की महिमा भले प्रकार जान 
अपने आत्मा की उन्नति करें ॥ ८५ ॥ 


तेस्त्वा सवरभि ष्यांसि पाशेरसावामुष्यायणामुष्याः पुत्र । 
तानु ते सवोनन संदिशामि ॥ ९ ॥ 


तेः । त्या । सवे; । अमि। स्यामि । पाशें!। असौ । आमणाण। 
अमष्या! | पत्र | तान्‌ | छ इति । ते । सवान्‌ | अनऽसंदिशामि ॥ ९॥ 


भाषाथ;-- ( असौ=असो त्वम्‌ ) वह तू ( आमुष्यायण ) हे अमुक पिता 
पुत्र ! और (अमुष्याः पुत्र) हे अमुक माता के पुत्र ! (त्वा) तुझको (तैः प) 
उन सब ( पाशे: ) नियम बन्धनों से ( अभि ष्यामि ) मैं | वरुण ] बांधता | 
और ( तावु सर्वान्‌ ) उन सबों को (उ) अवश्य (ते) तेरे लिये (अनुसंदिगा॥ 
समीप से समझाता हं ॥ ९ ॥ | 

भावार्थः - परमेश्वर ने वेद द्वारा स्पष्ट दिखा दिया है कि सलम पी 
और दुष्कर्म दुःख के मूल हैं। इसलिये मनुष्य दुष्कर्मों को छोड़कर सरल" कसै 
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जासङ्गतिकरणदानेषु-ड:। पूजनीयः। दवः | देवादू यजनं (° य । 
इति देव-अज्‌ । देवेषु दिव्यगुणवत्सु भव: । य; | यज दाने-डः । दाता | १ | 
समुच्चये। मानुषः | अ० ४ । १४ । ५ । मनुष्येषु मननशीलेषु भवः || दि । 
९---त | सुप्रसिद्ध: । त्वा | त्वां मनुष्यमु । सघ; | अभि तल ` 
'अभिपूर्वेकः षो बन्धने । बध्नामि, अहं वरुणः । पाशे! | बरै । अ 
आग्नुष्यायण | अमुष्य, अदस्‌ इत्यस्य पष्ठी, फक्‌, षष्ठया गर्दी 
उस्मस्य पुत्र है प्रख्यातकुलोद्भव । अपयुष्या; । स्त्रिया अदसू- दुआ | 
अनन्या: | पुत्र । तान्‌ । सर्वान्‌ | पाशान्‌ । उ | अवश्यम्‌ । याति. ं 
अनुसंदिशामि | दिश अतिसर्जने । अनु सामीप्येन विज्ञापयार्मि | 
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सूक्तम्‌ १७ ॥ 
१-८ ॥ ओषधिर्वापामार्गो देवता ॥ अनुष्टुप छन्द ॥ 
राजलक्षणोपदेश:--राजा के लक्षणों का उपदेश ॥ | 
ईशानां त्वा भेषजानामुज्जेष आ रभामहे । . 
० ~ © गोषधे 
चक्रे सहखवीय सवस्मा ओषधे त्वा ॥ १ ॥ 
` ईशॉनाम । त्वा । भपषबानाम्‌ । उत्ञ्जेषे । आ | रमामह । 
चक्रे । सुहसंच्चीयंम्‌ । सरमे । ओषधे । खा ॥ १॥ 
भाषार्थः-- | हे राजन्‌ ! .] ( ईशानाम्‌ ) समर्थ ( भेषजानाम्‌ ) भय 
निवारक पुरुषों में ( त्वा ) तेरा ( उज्जेषे ) [ शत्रुओं को ] जीतने के लिये 
(आरभामहे ) हम आश्रय लेते हैं । ( ओषधे ) हे ताप नाशक [ वा अन्न आदि 
ओषधि के समान उपकारक ! ] (सर्वस्मै) सब जनों के लिये (त्वा) तुझे 
| सहस्रवीर्यम्‌ ) सहस्रों सामर्थ्यं वाला (चक्रे) उस [ परमात्मा ] ने बनाया 
॥ १॥ | 
भावा्थ;---मनुष्य पुरुषाथियो में महा पुरुषार्थी पुरुष को अपना प्रधान 
बनावे और उससे अपनी रक्षा का सहारा लें ॥१॥ 
el नीं | ७ 
सत्यजितं शपथयावनीं सहंमानां पुनः सराम्‌ । 
सोः समहयोष॑धीरितो नः पारयादिति ॥ २ ॥ 
उञजितंसू । शपथञ्यार्वनीम्‌ । सहमानाम । पुनश्सराम्‌ । 
पवा; | सम्‌ | अहि । ओषधीः । इतः । नः । पारयात्‌ । इति ॥२॥ 
य्य 


\ -ईशानाम्‌ ईश ऐश्वर्ये-कः। ईश्वराणां समर्थानास्‌। त्वा | त्वां 
ER भेषजानाम्‌ | भेष +-जि जये-डः । भेषस्य भयस्य जेतृणां मध्ये । ठज्जेषे । 
सथ सेसेनसे ० ( पा० ३। ४७ | ९) इति जिधातो+सेप्रत्ययः । उज्जेतुं निवार- 
FE. बनून! आरभामहे | आङ्पुवंको रभ स्पशे । | संस्पृशामः । अयाम : । 
® | स परमेश्वरः कृतवान्‌ । सहस्रवीयंम्‌ । अपंरिमितसामरथ्यं युक्तम्‌ । सब 
जक सर्वेजनहिताय । ओषधे | है दाहनाशक ! अन्नाद्योषधिवद्‌ उपकारक । त्वा | 


=, 


। भाम्‌ ।। 
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भाषार्थ;--( सत्यजितम्‌ ) सत्य से जीने वाली, | 


( शपथ 
वा क्रोध वचन हटाने वाली, ( सहमानाम्‌ ) शत्रुओं को हराने बा ) शा 


` सराम्‌ ) बारंबार आगे बढ़ाने वाली सेना को, और ( सर्वा: ) सब ४. पु 
ताप नाश करने वाली प्रजाओं को ( सम्‌ अह्वि ) यथावत्‌ मैंने आवाहन न 
है, (इत:) इस [ कठिन कर्म ] से ( द) हमें ( पारयात्‌ ) बह्‌ [ पुरुषार्थी ] था 
लगावे, ( इति) इस अभिप्राय से ।। २।। pe 

भावार्थ;- प्रजा प्रतिनिधि सब हितकारी सेना और प्रजा गणों 
कर शत्रुओं से बचने के लिये राजा बनाने का प्रयोजन प्रकाशित करे ॥ 


या शशाप शपनेन याघं मूरमादधे । 

या रस॑स्य॒ हरणाय जातमारेभे तोकमत्त सा ॥ ३॥ 
या। शशाप। शप्नेन । या। अपम | रम्‌ | आदे । 
या । रसस्य | हरणाय । जातप । आऽरभे | तोकम्‌ । अचु | सा॥ ३॥ 


भाषाश- (या) जिस [ शत्रुसेना ] ने ( शपनेन) शाप [ बुव | | 
से ( शशाप ) कोसा है और (या) जिसने ( अघम्‌ ) दुःख देने वाली ( पस, 
मूल को ( आदधे ) जमा लिया है, और (या ) जिसने ( रसस्य) रस के है | 
मिमी 0... ॥ 


को बुढा | 
२॥ 


२--पत्यज्ञितम्‌ | जि-क्विप्‌, तुक्‌ । सत्येन जयशीलाम्‌ । शपथयावरगप| 
यु मिश्रणामिश्रणयो “णिच्‌,ल्युट,डीप्‌। शपथस्य आक्रोशस्य क्रो धवचनस्य 10 | 
नाशयित्रीमु । सहमानाम्‌ | अभिभवशीलाम्‌ । पुन! सराम्‌ | उ छ | 
प्रवतँते सा तां सेनां प्रजां वा । सर्वा; | सम्‌ | सम्यक । अहि | 4 | | 
हेतवानस्मि । ओषधी! | तापनिवारिका: प्रजाः । इतः । अस्म i | परं | 
न! । अस्माचु। पारयात्‌ | पार कर्मसमाप्तौ । अस्मत्कतेव्यं समापयेव -- 
गमयेत्‌ स राजा । इति | अनेन हेठना ॥ या | 
रे अय मन्त्रो व्याख्यात:-अ० १। २८।३। इह शब्द क्षा 
शनुभैना ॥ शशाप | अनिष्टकथनं कृतवती । शपनेन | शापेन इ । | 
दुःखकरम्‌ । सरम्‌ । रस्य र; । मूलं प्रतिष्ठाम्‌ । आदधे ।१ रग ' | | 
रसस्य | सारस्य । आनन्दस्य । हरणाय | नाशनाय । अ | र 
स्पष्टवती । तोकम्‌ | वर्धनम्‌ । सन्तानम्‌ । अत्तु | भक्षय४ (सा .. 
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णाय ) हरण के लिए ( जातम्‌ ) [ हमारे ] समूह को ( आरेभे ) छुआ है, (सा) वह 
शत्रुसेना] (तोकम्‌) अपनी बढ़ती वा संतान को ( अत्तु ) खा लेवे ॥३॥ 

भावाथः--जळ शत्रु सेना दुवंचन बोलती और उपद्रव मचाती बढ़ती आवे, 
बुद्ध कुशल सेनापति उनमें भेद डाल दे कि वह लोग अपने संतान अर्थात्‌ इष्ट मित्रो 
को ही नाश कर दें ॥ ३॥ 

यह मन्त्र पहले अ० १।२८।३ में आ चुका है ॥ 
याँ तें चक्ररामे पात्र यां चक्रुनींछलो हिते । 
आमे मांसे कुत्यां यां चक्रुस्तयां कृत्याङ्गतों जहि ॥ ४॥ 


याम्‌ । ते । चक्रुः । आमे । पात्रें | याम्‌ | चक्र! । नीलऽो हिते | आमे | 
मसे | कृत्यास । याम्‌ | चक्रः | तयां | कृत्याऽक्ृतः | जहि ॥ ४ ॥ 
भाषार्थः [हे राजन्‌ | | (याम्‌ ) जिस [ हिंसा ] को (ते) तेरे ( आमे ) 
भोजन में, वा ( पात्रे ) पानी में ( चक्र: ) उन्होंने [ हिसाकारियों ने ] किया है, 
(यामु ) जिसको [तेरे] ( नीललो हिते = नीलरोहिते ) नीलों अर्थात्‌ निधियों की 
उत्पत्ति में ( चक्र: ) उन्होंने किया है। (याम्‌) जिस ( कृत्याम्‌ ) हिंसा को. 
[ तेरे ] ( आमे ) चलने में वा (मांसे) ज्ञान काल वा मांस में ( चक्रुः ) 


४--यांप्‌ । इत्याम्‌ । ते | तव । चक्रुः | कृतवन्तः ते कृत्याकृत: । आसे | 
अम गतिभोजनादिषु-घञ्‌ । भोजने । पात्रे | दादिभ्यश्‍डन्दासि (उ० ४ । १७०) 
इति पा पाने-त्रन्‌ । पाने जलभाजने वा। नीललोहिते | नि तितराम्‌ इळन्ति 
'भाप्नुवन्ति यं स नीलो निधिः कोशः। नि+ इल प्रेरणे-कः । रुहेरश्च लो वा ( उ० 
१। ९४ ) इति रुह बीजजन्मनि, प्रादुर्भावे च-इतम्‌, रस्य लः । निधीनां प्रादुर्भावे, 
पत्त । आमै | अम गतौ- घन । गमने । मांसे । मने्दोधिश्व (३० ३। ६४) 
ईति मन ज्ञाने, अच्चें, गर्वे, धृती -सप्रत्ययः, दीेश्च । मन्यते ज्ञायते ध्रियते वानेन 


` फेमांसमू । ज्ञाने । मांसः काल., कीटः--इति शब्दकल्पद्रुम: । काले । यद्वा रक्तः 
नेधातुविशेष: | कृत्याम्‌ । अ० ४ । ९।५।. हिसाक्रियाम्‌ | विपत्तिम्‌ । तया | 


कैत्यया । कृत्याकृतः | कृत्या + डुकृज करणे-क्विप्‌ लुक्‌ । हिंसाकारिण: पुरुषान्‌ 
शे-छोट्‌ । नाशय ॥ | 
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सति (तया) उत [सा] के कारण. २ किया है, (तया ) उस [ हिसा ] के कारण ( कृत्याकृतः 2 
को ( जहि) नाश कर दे ।। ४ ।। ) हिसका 


९ ० 
भावाथ!--जो दुष्कर्मी राजा के खान, पान, धनसंचय, मार्ग, तथा ती 
. से ( 
जानने, वा काल के सुप्रयोग एवं शरीर में विपत्ति डालें, राजा उनको भ 
दंड देकर नाश कर दे ॥ ४ ॥। 


दोष्वप्नचं दोर्जी वित्यं रक्षी अभ्वा सराय्य[; । 
दुर्णाम्नीः सर्वा दुर्वाचस्ता अस्मन्नांशयामसि ॥ ५॥ 
दो;5वप्न्यप्‌ । दौःऽनींबित्यम्‌ । रक्ष॑ः । अर्था स्‌ । अराय्य[; । 
दुःऽनाम्नोंः | साः । दुःआ्वाच! । ता! । अस्मत्‌ । नाशयामसि ॥ ५ | 


भाषाथ!---( दौष्वप्न्यम्‌ ) नींद में बेचैनी, ( दौर्जीवित्यम्‌ ) जीवन का ब 
( अभ्वम्‌ ) बड़े ( रक्षः ) राक्षस, ( अराय्यः ) अनेक अलक्ष्मियों और ( दुर्गालीः] 
दुष्ट नाम वाली (दुर्वाच: ) कुवाणियों, ( ताः सर्वा: ) इन सब को (मस) | 
- अपने से ( नाशयामसि ) हम नाश करें ॥ ५॥ । 

भावार्थ;--<राजा ऐसी नीति चलावे कि प्रजागण बाहिर भीतर सै वितरित | 
होकर सुख की नींद सोवें, उद्यमी होकर आनन्द भोगे, चोर डाकू आ | 
निर्भय रहें, धन की वृद्धि करें और विद्या बल से कलह छोड़कर पर; सा| 
करने में लगे रहें ॥ ५॥ | | 


Se 2754५ 


` ५--दौष प्यम्र | दुर्‌ +स्वप्न-ष्यञ्‌ । बाह्याभ्यन्तरकारणे: स | 
निद्राभङ्गम्‌ । दोजीवित्यम्‌ | दुर्‌+जीवित-ष्यञ्‌ । दुर्जीवतत्वम्‌। र | 71 1 
सम । अस्वमू । अझप्रुषि० (३० १। १५१) इति अभि शब्दा 
अभ्वो महत्ताम-निघ० ३ । ३ महद्‌ । अतिभयकरम्‌ । अराय्यः | ˆ ही | 
३ । शसि जस्‌। अरायी:। अलक्ष्मी: । विपत्ती: । दुर्णाम्नीः । ॐ (# | 
5 >तामोपैता:। सर्वा; | दुर्वाच: । दुष्टवाणीः। ता! | अस्म्‌ | 
शद | नाशयामसि | नाशयाम: ॥ यी 


ee 
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४० १७ [ ११९ ] चतुथ काण्डम्‌ (७५८ ) 


अर्पामाग स्वयां वयं सर्व तद्‌्पं सज्महे ॥ ६ ॥ 


| बुधाञ्मारम्‌ । तुष्णाऽप्रारस्‌ । अगोता । अनपड्त्यताग । 


अपामार्गे । त्वया | _यम्‌ । सर्वम्‌ | तत्‌ | अपं । मुज्महे ॥ ६ ॥ 
भाषाथ)-- क्षधामारम्‌ ) भूख से मरना, ( तृष्णांमारम्‌ ) पियास से मरना, 
( अगोताम्‌ ) गौओं को हानि, और ( अनपत्यताम्‌ ) बच्चों का अभाव, (तत्‌ 
सर्वम्‌ ) इस सबको, ( अपामार्ग ) हे सवंसंशोधक ! [ वा अपामार्ग औषध के 
समान उपकारी राजन्‌ ! ] (त्वया) तेरे साथः ( वयमु ) हम (अप मृज्महे ) 
शोधते हूँ ॥ ६ ॥। 
भावाथ)--राजा के सुप्रबन्ध से सूखा के समय भी अन्न, जल, गौ, बैल 


| भादि की बहुतायत से मनुष्य यथावत्‌ बढ़ते रहते हैं ॥ ६ ॥ 


"अपामागं’' का अर्थ सर्वथा संशोधक है, और एक औषध भी है, जिससे 
कफ, बवासीर, खुजली, उदर रोग और विष रोग का नाश होता है ॥ 


| तृष्णासारं ज्लुघामारमथों अच्चपराजयम्‌ । 


ग्रपांसार्ग स्वयां वयं सव॑ तदप॑ सज्महे ॥ ७॥ 
ऐणाव्मारम । कृधाऽमारम्‌ | अथो इति । अक्षञ्पराजयम्‌ । 
भपॉमाग । त्वया । वयम्‌ । सर्वम्‌ । तत्‌ | अपं । मुज्महे ॥७॥ 


९--धुधामारम्‌ | मृञू-घङ्‌ । क्ुतपीडया मरणम्‌ । तृष्णामारम्‌ । पिपा- 


| 'भामरणमु। अगोताम्‌ | गवाम्‌ अभावम्‌ । अनपत्यताम्‌ | अपत्यातां राहित्यम्‌। 
| “माग | अप +आडङ्‌ £ मृज्‌ शौचालंकारयोः-घञ्‌ | है सवंथा संशोधक । 


अपामार्गोषधवद्‌ उपकारिन्‌ | अपामार्गपर्य्यायाः-अपामागंः शैखरिको 


| 'पार्गवमयूरको'इत्यमरः, २ । ४ | ८८ । अस्यगुणाः-कफाशंः कण्हूदरामयवि- 


गना शिस्वम्‌- इति शब्दकल्पद्रुमः । त्वया | राशा। वयम्‌ | प्रजागणाः । 


| न | तत्‌ । एतत्‌ । अपमृज्महे | अपमार्जयाम:, शोधयाम:, विनाशयामः 
| व: 
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( ७५९ ) अथवदेदभाष्ये 


मापार्थः-(ठृष्णामारम्‌ ) पियास से मरना, ( लुवामार प पद्मा 
( अथो ) और भी ( अक्षपराजयम्‌ ) व्यवहारों वा इन्द्रियों की हार से गला 
इस सबको ( अपामार्ग ) है सर्वे संशोधक राजन्‌ ! ( त्वया ) प स 
अपमृज्महे ) हम शोधते हैं ॥ ७॥ भो (द्य 

भावारथः--राजा के उत्तम प्रबन्ध से न तो जल, अन्न और दैनिक कामा 
की हानि, और न शरीर और आत्मा की दुबेलता होती है ॥ ७॥ 


अपामाग ओषधीनां सर्वासामेक इद्‌ वशी । 

तेन ते झज्म आस्थितमथ त्वसगदश्वर ॥ ८ ॥ 
अपामागः । ओष॑धीनाम्‌ । सर्वासाम्‌ | एक! । इत्‌ | बशी । 
तेन ते । मृज्म; | आउस्थितम्‌ | अर्थ | त्वम्‌ | अगद! । चर ॥ ८ ॥ 


भाषाथ!---( अपामार्गः ) सब दोषों का शोधने वाला परमेश्वर (सर्वासाम) 
सब ( ओषधीनाम्‌ ) तापनाशक अन्न आदि पदार्थो का (एकः इत्‌) एकह | 
( वशी ) वश में रखने वाला है। (तेन) उस [ के आश्रय ] से [हे राजू !| . 
(ते ) तेरे ( आस्थितम्‌ ) उपस्थित [ भय ] को ( मृज्म: ) हम शोधते हैं, (अब) । 
इस लिये ( त्वम्‌ ) तू ( अगदः ) नीरोग होकर ( चर ) विचर ॥ ८॥ - | 

भावार्थ;- प्रजागण कहते हैं--“परमात्मा सब संसार का स्वामी ह औं. 
सहारे से हम आप पर यह राज्य भार रखते हैं, आप भी उसी के सहारे 
निश्चिन्त होकर अपना कर्तव्य करें? ॥ ८ ।। 


७--अधो | अपि च । अक्षपराजयम्‌ | अक्षू व्याप्तो-पचाद्यर्ष्‌ र । 
अशेदवने (उ० ३ । ६५) इति अशुङ व्याप्तो-सप्रत्य़य: । अक्षाणा य ९ | 
'राणामु इन्द्रियाणां वा पराजयं पराभवम्‌ । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ | 
| ८ , | ओष॑धीना | | 

८--आपामार्ग; | म० ६। सर्वदोषशोधकः परमेश्वरः । ओषधी | 


` तापनाशयित्रीणाम्‌ अन्नादियदार्थानाम्‌ । सर्वासाम्‌ । अशेष । है| 


भयमु । झथ | अनन्तरम्‌ । त्वम्‌। राजन्‌ । अगद! | अगद? नी | 
ह हर | निरज वतत >¬ ॐ स्वस्थः । चर | चिरकालं वत्त॑स्व ॥ 2 हु 


१. कृण्ड्वा० ग० ३६ || सम्पा० || 
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| पू) १८ [ १२० | चतुर्थ काण्डम्‌ ( ७६० ) 
| हि कर ,।, लामाको जएकर्ण्ण्णछ्टःः--- न ५... रा 
छकम्‌ १८ ॥ 


१-८ ॥ अपामार्गो देवता ॥ अचुष्डुप्‌ छन्द! ॥ | 

राजधर्मोपदेशः--राजा के धर्म का उपदेश ।। 
समं ज्योतिः सूर्येणाह्वा रात्री समावती । 
कणोमि सत्यमृतये5रसाः सन्तु छत्वरीः ॥ १ ॥ 
मम्‌ | ज्योति! । सथेण । अह्वा । रात्रीं । समञवंती । 
ृणोमि | सुत्यम्‌ | ऊतयें । अर॒साः | सन्तु । कृत्वरीः ॥ १ ॥ 

भापाथ!--( ज्योति: ) ज्योति ( सूर्येग समम्‌ ) सूर्य के साथ साथ और 
(रात्री) रात्रि ( अह्वा समावती ) दिन के साथ वर्तमान है, [ ऐसे ही ] मैं 
(सत्यम्‌) सत्यकर्म को ( ऊतये) रक्षा के लिये (कृणोमि) करता हूं, 
(कृत्वरीः = कृत्व्यः ) कतरने वाली विपत्तियां ( अरसा: ) नीरस (सन्तु) 
| हो जावें। १॥ 

भावाथ्‌ः--जैसे प्रकाश के साथ सूर्य का और दिन के साथ रात्रि का 
नित्य सम्बन्ध है, ऐसे ही मनुष्य का सत्य के साथ नित्य सम्बन्ध है। इससे 


राजा और प्रजा सदा सत्य में प्रवृत्त होकर मिथ्या कामों की विपत्तियों से 
वरचे || १ ।। 


यो देवाः कृत्यां कुरवा हरादविंदुषो गुहम्‌ । 

वत्सो धारुरिव मातरं तं प्रत्यगुप पद्यताम्‌ ॥ २ ॥ 

| --- सम म्‌ । सह वर्तमानम्‌ । ज्योति; | प्रमामण्डलम्‌ । थण | आदि- , 
१। अहवा | दिवसेन । रात्री | अ० २०२ । निशा! समावती । सम-मतुप्‌ । 
ज्या सो दीर्घ: । समं समानं वर्तमाना। कुणोमि | करोमि । सत्यम्‌ | पथा 
| भ । उतये । रक्षणार्थम्‌ । अरसा! | गिबला:। सन्तु | १3 कृत्वरी! । 
| ऐशनशजिससिम्यः क्वरप (पा० ३।२। १६३) इति कृती घेदने-अवरप्‌ । 
| हा ० ( पा० ४। १। १५) इति डीप्‌ । पूवसवर्णेदीः। कतनशीलाः। 


~ 


पिय: । बाधा: ॥ 
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(७६१) अथववेद भाष्ये ब्र» १८[। 
न 0 | 
य! | देवाः । कृत्याम्‌ । कृत्वा | हरात्‌ | अविदुषः 


| गुह 
| 
वत्स! | धारु!5इव | मातरम्‌ | तसू | प्रत्यक्‌ | उप्‌ | पतप ॥ २ | 


भ्ापाथः--(देवाः ) हे विद्वानों ! ( यः) जो पुरुष 

( कृत्वा ) करके ( अविदुषः ) अजान मनुष्य के ( गृहम्‌ ) र 
हर लेवे। वह दुष्कम (प्रत्यक्‌) लौट कर ( तमु ) उसी [ दी र 
(उप पद्यताम्‌) जा मिले (इव) जेसे ( धारु:) दूध पीने वाढा ( व 
बछडा ( मातरम्‌ ) अपने माता [ गौ के पीछे पीछे दौड़ता है] ॥२॥ | 


९ 
भावाथ!--डुष्ट मनुष्य को उसकी दुष्टता का दण्ड राजप्रवख व 
ईश्वर व्यवस्था से अवश्य पहुंचता है, जैसे छोटा बछड़ा अनेक गौओं में ते अपी 


~ 


ही माता को चिपट जाता है ॥२॥ 
अमा कृत्वा पाप्मानं यस्तेनान्यं जिघांसति । 
अश्मानस्तस्याँ दुग्धायां बहुलाः फट्‌ करिक्रति ॥३॥ 


अमा | कृत्वा | पाप्मानं | यः | तेनं। अन्यम्‌ । जिघांसति । 
अइभान; | तस्यास्‌ । दुग्धायाम्‌ | बहुलाः | फट्‌ । करिक्रति ॥३॥ 
भापा्थः--(यः) जो पुरुष (तेन अमा) चोर वा म्लेच्च के हीं 


होकर (पाप्मानम्‌ ) पाप कर्म ( कृत्वा ) करके (अन्यम्‌) दुसर लो 
सति ) मारना वि लाहे (बहुला: ) वृद्धि करने वाले ( पपा या ( बहुला : ) बृद्धि करने वाले ( अश्मानः) व्या 


२--यः | शत्रु: । देवा! । हे विदांसः । कृत्यास | दिता कता | 
विधाय । हरात्‌ | लेटि आडागम: । हरेत्‌ । अविदुषः । अजानारन्सय ' र | 
गेहम्‌। वत्सः । वदनशीलः । गोशिशुः। धारः | दादि | 
(पा०३।२।१५९) इति धेट्‌ पाने-रः। स्तनपानकर्त्ता । इव | यथा | गे i 
नीम्‌। तमू | इष्टम्‌ । प्रत्यक | प्रतिनिदृत्य । उप पद्यताम्‌ । का! | 

२~अमा। अम गत्यादिषु-विवप्‌, टा । सह । कृत्वा । पाप्मान । डु रौ | 
पाति यस्मात स पाप्मा पापम्‌ । य! । शत्रुः । तेन । तदे दिंसाया | 
हिनस्तीति त: । चौरः, म्लेच्छः । चौरेण । पामरेण । झन्यमू । तशीरी: प | 
जिघांसति । हन्तुमिच्छति । अश्मान! | अ १। २ । * । य की 
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(० १८ [ १२० ] चतुर्थ काण्डम्‌ (७६२) 


त ना 1२२. राडार ताको 
राण के समान दृढ़स्वभाव पुरुष ( तस्याम्‌) उस [ दुष्क्रिया ] के ( दग्धा- 
गरम) भस्म किये जाने पर ( फट्‌ ) [ उस दुष्ट का ] नाश (करिक्रति ) कर 
डाले ॥ २ || 

म्रावाथः--स्त्री पुरुष दुष्टों से मिल कर लोगों में उपद्रव मचावें, राज- 
पुष अनुसन्धान करके उन दोनों को यथावत्‌ दण्ड देवें ॥ ३॥ 


सदखघामन्‌ विशिखान्‌ विग्रीवान्‌ छायया खम्‌ । 

प्रति स्म॒ चक्रुषे कुर्यां प्रियां ग्रियाबते हर ॥ ४॥ | 
रप्रऽधामन्‌ । विऽशिखान्‌ । विऽग्ीत्ान्‌ | शायय । त्वम्‌ । 

ति । स्म । चक्रपें । कृत्याम्‌ | प्रियाम्‌ । प्रियते । हर ॥ ४ ॥ 


भापाथः--( सहस्रधामन्‌) हे सहस्रो. धारण, पोषण और दान वाले 
राजन्‌ ! ( त्वमु ) तू ( विशिखान्‌ ) विरुद्ध प्रकार से सोने वाले, वा विरुद्ध . 
गति बाले, ( विग्रीवाच्‌ ) विरुद्ध प्रकार से खाने वाले, [ दुष्टों | को ( शायय ) 
मुछा दे [ गिरा दे ] । ( कृत्याम्‌ ) दुष्क्रिया (चक्रुषे) करने वाळे पुरुष का 
(प्रति ) प्रत्यक्ष ( स्म ) अवश्य [ वैसी ही दण्ड पीडा ] (हर) पहुंचा | जैसे | 
प्रियाम्‌ ) प्रिया, भार्या को ( प्रियावते) उसके स्वामी के पास [ प्रत्यक्ष 
पहुंचाते हैं | ॥ ४ ॥ 


rrr 
का 1 


~ 


| एवद्‌ दृढस्वभावा वा राजपुरुषाः! तस्याम्‌ | पर्वोक्तायां कृत्यायामु-म० २ | 
| दग्धायाम्न | भस्मीकृतायां नष्टायां सत्याम्‌। बहुला! | 7० २! १४।६। ददिः 
| शेडा: । फूट | जिफला विशरणे-विंवप्‌ । डलयोरक्यम्‌ । तस्य विशीणम्‌ । 
। क्रति करो तेयंडलगन्तात्‌ लेटि । रुग्रिकी च छुक्गि (पा० ७। ४ ९१) इति 
| 'यासस्य रिगागमः । पुनः पुनः कुवेन्तु ॥ | | 
| ४-सहस्रथामन्‌ । रवात मनिन्‌ (३० ४ । १४५ ) ड्धाज्‌ 
| रणपोषणयो:--मनिन्‌ । हे असंख्यातधारणपोषणदानडुक्त राजन्‌ * विशि- 
| शष्‌ । शीहो इस्व्द्व्च ( 3० ५ । २४ ) इति शीङ्‌ स्वप्ने-खः, ह्वस्वो गुणाभा- 
“८ । यद्दा, शिखि गतौ-क्रः, नलोपः । विरुद्निद्राच । विरद्धगतीन्‌ । विग्रीवान्‌ । 
| 'तायह जिह्माग्रीवा ० (उ०१॥१५४) इति गृ निगरणे-वन्‌ । ग्री इत्यादेशः । विरुद्ध 
| गगरणशीलान्‌ भक्षकाच दृष्टान्‌ । शायय | शीड स्वपे-णिच्‌ । स्वाप । 


(1 


(0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हि 


Digitized By Slddhanta eGaggotr Gyaan Kosha 


( ७६३ ) अथववेद भाष्ये 


_ आगरर्धः--राजा अनेक प्रकार से प्रजा का या] 12 १८ | (२०] | 
भात्रांथः--राजा अनेक प्रकार से प्रजा का रक्षण आदि 


दुष्टों को दण्ड पहुंचावे, जेसे भूली भटकी स्त्री को उ हु 
पहुंचा.देते हैं ॥ ४ ॥ 00 पात प्रत 


अनयाहमोषध्या सर्वाः कृत्या . अंदूदुषम्‌ । 
° J ७ 

याँ क्षेत्रे चक्रुर्यां गोषु यां वा ते पुरुषेषु ॥ ५॥ 
अनयां | अहम्‌ । ओषध्या | सर्वा! । कृत्याः | अदृदुषम़ | 
याम्‌ | क्षेत्र । चक्रुः । याम्‌ । गोषु । याम्‌ । वा । ते । पुहषु ॥ 

भाषाथ!--( अहम्‌ ) मैंने (अनया ओषध्या ) इस ओषधिरूप [तामाका 
तुझ राजा ] के साथ ( सर्वा: कृत्याः ) सब हिसाओं को ( अदुदुषम्‌ ) खंडित ब | 
दिया है, (याम्‌ ) जिस [ हिसा ] को (क्षेत्रे ) खेत में, अथवा (याम्‌) पि 
( गोषु ) गौओं में ( वा ) अथवा ( याम्‌ ) जिसको (ते ) तेरे ( पुरुषेषु ) पुगे 
( चक्र: ) उन लोगों ने किया था ।। ५॥ 


९ ०९ 
भावाथ!---जो दुष्ट लोग प्रजा को किसी प्रकार से सतावें, प्रजा गण औः 
राजपुरुष मिलकर दृष्टो का नाश करें ॥ ५॥ 


यश्च॒कार॒ न शशाक कतुं शश्रे पादमङगुरिम्‌ । 
चकार भद्रमस्मभ्यमात्मने तर्पन॑ तु सः॥६॥ 
य; | चुकार | न । झुशाक | कतुम्‌ । शश्रे | पादम्‌ | अहु 
चुकार । भद्रम्‌ । अस्मभ्यम्‌ | आत्मने । तर्पनम्‌ । ठु। स।॥| १ 
———— Se 1 21 nS आमला 


निद्रापय । पातय । वम्‌ प्रति | प्रत्यक्षम्‌। स्मृ | अवश्यम्‌ । ङ्ग । | 
केवसु: । कतवते पुरुषाय । कृत्याम्‌ | हिसां दुष्क्रियाम्‌ । प्रियाम्‌ । म 
केः टाप्‌ । भार्य्या यथा । प्रियावते | प्रियया भार्यया तद्वत । हर | 
दण्डपीडां प्राय ॥ ` जा सह | अ | 

५--अनया ओषध्या | अनेन ओषधिरूपेण तापनाशकेन रा रे व | 
श्रजागण: । सर्वा; । कृत्या; । हिंसा: ।' अदूदुषम्‌ । 2” | 
रूपमु । दृषितवान्‌ खण्डितवानस्मि । याम्‌ । कृत्यास । त्रे । [शि | 
देशे । चक्र! | कृतवन्तः शत्रवः । गोषु । गोषु मध्ये । वा ८4 
तव । पुरुषेषु । मनुष्येषु ॥ | 
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| 8० १८ [ १२० ] चतुथं काण्डम्‌ ( ७६४ ) 
BS 77 लाटा 


भाषार्थः---( यः ) जिस दुष्ट ते ( कर्तुम्‌ ) हिसा को ( चकार ) किया था, 
| बह ( न शशाक ) समर्थ न था, उसने ( पादमु ) अपना पैर और ( अंगु- 
'| हम्‌ ) अंगुरी (शश्रे ) तोडली । (सः) उसने ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये 
| (भद्रम्‌ ) आनन्द, और ( आत्मने ) अपने लिये (तु) तो ( तपनम्‌ ) तपन 
(चकार ) कर लिया || ६॥ 
| भ्रग्रार्थः--पापी का आत्मा दुर्वेल होता है, वह दण्ड पाने से आप ही 
अपने हाथ पैर में कुल्हाड़ी मारता है। उससे शिष्टों को सुख और उस दुष्ट 
को दु:ख होता. है ॥६।। 


अपामार्गो5प माष्ट क्षेत्रियं शुपरथश्च यः । 
| अपाह यातुधांनीरप सवो अराय्य;॥ ७॥ 
| अपामार्गः | अपं । माष्टु । क्षत्रियम्‌ | शपः | च | यः । 


yr 


अप | अहं | यातुष्धानी। | अप | सर्वा! | अराय्या : ॥ ७॥ 


भाषार्थ:-- ( अपामागंः ) दोषों का शोधने वाला राजा (क्षेत्रियम्‌ ) 
देह वा वंश के दोष को, ( च) और . यः) जो कुछ ( शपथः ) दुर्वचन हो 
| उसे भी ] (अप मार्ष्टु) शुद्ध कर देवे । ( अह ) अरे ( यातुधानी: ) यातना 
| ऐने वाली शत्रु सेनाओं को ( अप = अप मार्ष्टु ) शुद्ध कर डाले, और (सर्वा: ) 
| सब ( अराय्य: -अरायी: ) अलक्षिमयों को (अप=अप माष्ट, ) शुद्ध कर 
| शणं ॥ ७॥। 

६-यश | दुष्टपुरुषः । चकार । कृतवान्‌ । न। तहिं। शशाक | शक्तः 
| पर्थ; आसीत्‌ । कतुम्‌ । सितनिगमि ° (३० १। ६ ९) इति कृञ हिसायाम्‌-ठुच्‌ । 
| हिम्‌ । शश्रे । शु हिसायाम्‌-लिट्‌ । शीणंवाच्‌। छिन्नवान्‌ । पादम्‌ | 
| गम अंगुरिम्‌ | अ० २।३३।६। अंङगुलिम्‌ । भद्रम्‌ । म्जेल्प । अस्म- 
| भन | प्रजागणेभ्यः। आत्मने | स्वस्मै । तपनम्‌ | दहन पीडनम्‌ । तु | 
त । स्‌; | दुष्कर्मी ॥ | | कु 
| ७-अपामार्ग/ | अ०४। १७।६। सवेथा शोधको राजा । अप माष्ट्‌ । 
| शेष शुद्धौ । शोधयतु । अपगमयतु । क्षेत्रियस्‌ | अ०२।॥ ८1 १ । क्षेत्र-घच्‌ । 
पेशे वा भवं रोगं दोषं वा । शपथ! | कोश: । दुर्वचनम्‌ च। य! | 


0 
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( ७६५) 


A ३० १९ न्य (२! 
` भावाथ;--राजा अपनी सुनीति से प्रजा के दुःखों 


का. ना र 
स्वास्थ्य और धन की वृद्धि करे ॥७॥ "कले .. 
अपरूज्य यातुधानानप सर्वा अराय्य;। | 
अपामार्ग थां वयं सर्वं तदप॑ स्रञ्महे ॥ ८॥ 


अपञ्सृज्य | यातुऽधानंन्‌ । अप॑ । सर्वो; । अरार्य्या ! | 
अपामार्ग । खया | बयम्‌ । संस्‌ । तत्‌ | अप॑ | मृज्महे ॥८॥ 

भाषार्थः ( यातुधानान्‌ ) पीड़ा देने वाले राक्षसों को ( अपयृज | 
शोधकर, और (सर्वा: ) सब प्रकार की ( अराय्यः ) दरिद्रताओं को (अः 
अपमृज्य ) शोधकर, ( अपामागं ) हे सर्वंसंशोधक राजन्‌ ! ( त्रया) हैं 
साथ ( वयम्‌ ) हम लोग (तत्‌ सर्वम्‌) उस सब [ कष्ट कमं ] को (अ 
मृज्महे ) शो धते हैं ॥ ८ ॥ | 

भावा्थः--नीति निपुण राजा के शासन में सब प्रजागण अपने कष्टं गी 
दूर करके आनन्द भोगते हैं ॥ ८॥ | 

इस मन्त्र का उत्तराधं सूक्त १७ मन्त्र ६ में आया है ॥ 

।। सत्तम्‌ १९ ॥ 

क थ्या पहत 

१-८ ॥ अपामागो देवता ॥ १, ३ ८ अलुष्हपू, २पया = “| 
: राजधर्मोपदेश:--राजा के धर्म का उपदेश ॥ 


उतो अस्यबन्धुकृद तो अलि नु जांमिक्कत्‌ । 
उतो क्रत्याक्कतः प्रजां नडमिवाच्छिन्थि वार्षिकम्‌ ॥१। 


20000 तु. 
यः, तमपि। अप | अप मार्ष्टु । अह | विनिग्रहे । यातुधातीः |. ही 
२ । पीडादायिनी: शत्रुसेना: । सर्वा! | अराय्यः अ० ४। १° (८ 
_ ८अपमृन्य | सम्यक शोधयित्वा । यातुधानान्‌ । ॥ अती |. 
पीडाप्रदान्‌ । अप अपमृज्य । सर्वा! | अराय्य! | म° ७ अरां 
अन्यद्‌ व्याख्यात सु० १७ म० ६॥ . 
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| 1० १९ [ १२१ ] चतुथ काण्डम्‌ ( ७६६ ) 
SHERRI उ त हत 


| सि अन जन्य 

उती इति। आसे । अत्रन्युञ्ध्त्‌ | उता इति | असि । नु । जामि5्छृत । 
> यक म्‌ 

| इतो इति । कृत्याज्कृतः | ध्रऽजाम्‌। नहमूछंव| आ । छिन्धि। 
| बार्षिक ॥ १ || | 
रापार्थः--[ हे राजन्‌ | तू ( अबन्धुकत्‌ ) अबन्धुओं का काटने वाला (उतो) 
| भी (असि ) है, (नु) और ( जामिकत्‌ ) बन्धुओं का बनाने वाळा ( उतो ) भी 
(असि) ) है। ( उतो ) इससे ( कृत्याकृतः ) हिसा करने वालों और ( प्रजाम्‌ ) 
उनके सेवकों को (आछिन्धि) काट डाल, ( इव) जेसे ( वाषिकम्‌ ) वर्षा में उत्पन्न 
(नडम्‌ ) नरकट घास को ॥ १॥ 

भावाथ!--राजा अपने उत्तम शासन से हिसक दुष्टों का नाश करके इष्ट 
मित्रों में मेल बढ़ावे ।। १ ॥। | 


ब्रह्मणेन पर्युकक्तासि कण्वेन नाषंदेन । सेने वैषि त्विषीमती 


| न तत्र भयमस्ति यत्र प्राभोष्योषधे ॥ २ ॥ द 
ब्रह्मणेन | परिञउक्ता | असि । कर्ण्वेन । नाषदेन । सेनाऽइव | एषि । 
| लिपिष्मती । न । तत्र । भ॒यम्‌ । अस्ति । यत्र । प्रब्याप्नोपिं | ओषधे ॥२॥ 
| भाषाथः--[ हे राजन्‌ ! ] तू ( ब्राह्मणेन) वेदज्ञानी ब्राह्मण, ( कण्वेन ) 
| मेधावी, ( नार्ष देन ) नायकों की सभा के हितकारी पुरुष करके ( पर्यक्ता ) उप- 


१--उतो | अपि च। अति | अबन्धुकृत्‌ । उती छेदने-क्विप्‌ । अबन्हनां 
| णां कतेकश्छेदक: । न | अनुनये । ज्ञामिकृत्‌ | जामि इति व्याख्यातम्‌-अ० 
| \।७।२। जामिः, बन्धु:-यथा सायण:-ऋ० १।७५। ३॥ करोतेः विव । 
| पेर्खुता कर्ता सम्पादकः । कृत्याकृत! | हिंसाकतृ न्‌ । प्रजास्‌ | तेषां जनान्‌ 
| श्यादीन्‌ च । नहम्‌ | नल बन्धे ' = पचाद्यच्‌ । लस्य डत्वम्‌ । सुच्छेद्य तृणवि- 
[ षम इव्‌ | यथा । आ | समन्तात्‌ । छिन्धि | भिन्धि । विदारय । वार्षि- 
| '्‌। छत्दसि उञ (पा०४॥३॥ १९) इति वर्षा-ठज्‌ । वर्षाकालोङ्भवम्‌ ॥ 
२---त्राह्मणेन ॥ वेदज्ञेन विदुषा । पयुक्ता | उपदिष्टोषधिवत्‌ । असि । 


पेन | अ० २। ३२ । ३ । उपदेशकेन । मेधाविता-निघ० ३। १५। नाषदेन । 
न जा 


१. कोषानुसारी यह अर्थ है ॥ सम्पा० ॥ 
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दिष्ट [ ओषध समान ] ( असि ) है। ( त्विषीमती ) प्रकाश 


अर्थात्‌ सूर्य की किरण पुंज के (इव ) समान ( एषि ) तू पे ) गा. 
वहां पर (भयम्‌) भय (न अस्ति ) नहीं होता, ( यत्र ) जहां पर को (त 
ओषधि तुल्य तापनाशक राजन्‌ ( प्राप्नोषि ) तू व्यापक होता है ॥ २। | मि) 
भावार्थ:--जेसे सद्वै की बतलाई ओषधि बड़ी गुणकारी होती 
जैसे सूर्यं अपनी किरणों से अन्धकार मिटाता है, वैसे ही राजा वेदजञानी, ब | 
मात नरशिरोमणि पुरुषों के उपदेशक और सत्संग से प्रतापी होकर नजन 
नाश करके प्रजा को सुख देता है ॥ २ ।। 


अग्नमेष्योषधीनाँ ज्योतिषेवासिदीपयन्‌ । 

उत त्रातासि पाकस्याथो हन्तासि रक्षसः ॥ ३॥ 

अग्रम्‌ | एषि | ओष॑धीनाम्‌ | ज्योतिंपाऽइ्व | अभिञ्दीपयन्‌ । उत | जाता | | 

अहि | पाकस्य | अथो इति । हन्ता | असि । रक्षसः ॥ ३॥ . 
भाषार्थः- हे राजन्‌! ] ( ज्योतिषा इव) अपने तेज से जैसे (अ | 

दीपयन्‌ ) सब ओर प्रकाश फेलांता हुआ ( ओषधीनाम्‌) ओषधि तुल्य उ 


पुरुषों में ( अग्रम्‌ ) आगे आगे (एषि) तू चलताहे । (उत ) और दू ५ 
(पाकस्य) पक्का ( दृढ ) करने योग्य अथवा रक्षा योग्य दुर्बल पुरुष का (व | 


नरो नायका: सीदन्ति यत्रेति नषत्‌ । तस्मे हितम्‌ (पा० ५। १ । १) es 
अण्‌ । नृणां नायकानां सभायाः हितकारकेण । सेना इब | गया क ० | i 
समूह: । एषि | गच्छसि । त्विषीमती | इगुपधात्‌ कित्‌ (उ० ; 1 
त्विष दीप्तौ-इनु 'स च कित्‌’ डीप्‌ । दीप्तियुक्ता । न । तत्र | भय | | 
दर; । अस्ति | यत्र । प्राप्नोषि । व्याप्नोषि । ओषधे | हे ओष गे 
राजन्‌ ॥ | क. रोषि | 
. ३--अग्रम् | अग्रतः । एषि । गच्छसि । ओषधीनाम्‌ | | अशि 
हितकारकाणां मध्ये । जयोतिषा | तेजसा स्वप्रतापेन । अभि दीपय £ 
सवत: प्रकाशयन्‌ । उत | अपि च। त्राता | रक्षिता । असि | पर्त #३) | 
` प्राके-घञ्‌ । पक्तव्यस्य दृढीकरणीयस्य। यद्वा, इणूमीकापा” 


ॐ 
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| ४० १६ [ १२१] चतुथं काण्डम्‌ . ` (७६८) 
| क्षक (असि ) है ( अथो ) और भी तू (रक्षसः) राक्षस का ( हन्ता ) हनन करने 
| 'बराढा (असि )है॥३॥ 

, आवाथो--प्रतापी राजा सब उपकारी पुरुषों में अग्रगामी होकर यथावत्‌ 
| शासन करता है ॥ ३॥ 

ण क जर 16 

| बदुदो देवा असुरांस्त्वयाग्रे निरकुर्वत । 
ततस्त्वमध्योंषघेऽपामार्गो अंजायथाः॥ ४ ॥ 
यत्‌ | अदः । दुवा! । असुरान्‌ । त्वया | अग्रे । निःऽअङुवत । 
त} | त्वम्‌ | अधि | ओषधे | अपामार्गः । अजायथाः ॥ ४ ॥ 


भाषार्था---( अदः ) वह्‌ ( यत्‌ ). जो ( अग्ने ) पूवकाल में ( त्वया ) 
| परे साथ होकर ( देवाः ) देवताओं | विद्वानु शूरों | ने ( असुरान्‌ ) असुरों को 
| (तिरकुवत) निकाल दिया है, ( ततः ) उसी से (ओषधे) हे ओषधि समान तामः 
वाशक राजन्‌ ! (त्वम्‌) तू (अपामार्गः) संशोधक (अधि) अधिक करके 
| (अजायथाः ) प्रकट हुआ है॥ ४॥ 

. भावाथ)-मनुष्य प्रशंसनीय काम करने से ही संसार में प्रशंसा पाते हैं॥४॥। 


| पिभिन्दुती शतशांखा विभिन्दन्‌ नाम॑ ते पिता । 

| 'त्यंगू वि भिन्धि त्वं तं यो अस्माँ अभिदासति ॥ ५॥ | 
| किमिन्दती । शतञ्जांखा । विऽभिन्दन्‌ । नाम । ते । पिता । प्रत्यक्‌ । 
| वे | भिन्धि | त्वम्‌ । तम | य! | अस्मान्‌ | अभिञ्दासति ॥ ५ ॥ 


= ee Fe 


WT रक्षणे-कनु । रक्षणीयस्य दुर्बलस्य पुरुषस्य । अथो | अपि च। हन्ता | 
| "पिता । शश्च । राक्षसस्य ॥ PE BNE 

| १यत्‌ -। यस्मात्‌। अद! | तत्‌ । देवाः | विवासः शूराः। सुरान्‌ | 
| विनो दुष्टान्‌ । त्वया | राज्ञा। अग्रे । पुवकाले । निरङुषत | तिरा- 
| तवन्तः । निवारितवन्तः । तत; | तस्मात्‌ कारणात्‌ । तमू । अघि | 
| भि तमानः श्रेष्ठः सन्‌ । ओषधे | है ओषधिवत्‌ तापनाशक राजन्‌ | अपा 
| ग दोषाणाम्‌ अपमाजनशीलः संशोधकः । अजायथाः | उत्सनो$्मव: ॥ 

| ३८ 
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( ७६६ ) अथववेद भाष्ये त 


 आपाथी--[ हे राजन्‌ ! ] (विभिन्दती) रोगों को पि ए [ हे राजन्‌ ! ] (विभिन्दती) रोगों को छिन्न मित र 


( शतशाखा ) सैकड़ों शाखा वाली [ औषधि के समान ]. ( विभि) फा | 
को छिन्न भिन्न करने वाला ( नाम ) प्रसिद्ध ( ते ) तेरा ( पिता भे 
( त्वमु ) तू भी ( प्रत्यक्‌ ) लौटाकर ( तम्‌ ) उसको ( विभिन्धि ) दिव पर 
करदे, (य: ) जो ( अस्मान्‌ ) हमको ( अभिदासति ) सताता रहता है | | 

भावाथ;--शूरवीर पिता का पुत्र भी अपने पिता के तुल्य शुरवीर हेन 
वेरियों का नाश करता है ॥ ५ ॥ 


असद्‌ भूम्याः समभवत्‌ तथामेंति महद्‌ व्यचः । 
तद्‌ वे ततो विधपायत्‌ प्रत्यक्‌ कर्चारमच्छवु ॥ ६॥ 
असत्‌ । भूम्याः । सम्‌ । अभवत्‌ । तत्‌ । याम्‌। एति। मह! 


व्यचः | तत्‌ | वे । ततं: । विऽधृपा्यत्‌ | प्रत्यक । कर्तारम्‌ । श्छ 

भाषाथ; ( तत्‌ ) वह ( महत्‌ ) बड़ा ( व्यचः ) परस्पर मिला हुआ बा 
फैला हुआ ( असत्‌ ) अनित्य जगत्‌ ( भूम्याः ) भूमि से ( समभवत्‌) उत 
हुआ है, [ जो जगत्‌ ] (याम्‌ ) जिस [भूमि | को (एति ) चता जाता ९ 
(ततः ) उसी कारण से ( तत्‌) वह [ दुष्ट कर्मं ] (वे ) अवश्य ( रा | 
लौटकर ( कर्त्तारमु ) हिंसक को ( विधूपायत्‌ संताप देता हुआ | उसको है 
( ऋच्छतु ) पहुँचे ॥ ६ ॥ 


` ५--विभिन्‍्दती | भिदिर्‌ विदारणे-शतृः । रोगविदारणशीशा | न | | 
बहुशाखायुक्ता यथोषधि: । विभिन्दन्‌ | शत्रूणां विभेदकः। दि ह 
प्रसिद्धः। ते। तव । पिता | पालक: । जनकः । प्रत्यक । पा | 
निवाय । वि मिन्धि | विदारय । त्वम्‌ | हे राजन्‌ । तम्‌ | अभितो सि | 
य! | शत्रु: । अस्मान्‌ | धामिकान्‌ । अभिदासति | दसु उपक्षमे। ग EL 
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६० १९ [ १२१ ] चतुथ काण्डम्‌ ( ७७० ) 


ही आपना निजि नि छ Eo ती 
भावाथ!-- जैसे ईश्वर नियम से कार्य रूप स्थूल पदार्थ भूमि आदि तत्त्वों 

ते उत्पन्न होकर फिर छिन्न भिन्न होकर भूमि आदि अपने कारणों में लौट 

जाते हँ, ऐसे ही राजा के दण्ड से दुष्ट की दुष्टता उसी को ही लौटती और 

सताती है ।। ६ ॥ 

| बम्बई गवनमेन्ट पुस्तक में टिप्पणी है कि जर्मनी के भट्ट रोथ और ह्विटनी 
महाशय के मत में 'याम्‌' के स्थान पर 'द्याम' होना चाहिये और ग्रिफ़िथ 

महाशय ने भी 'द्याम्‌’ मानकर स्वर्ग | ०४९० ] अनुवाद किया है, परन्तु 

पद पाठ और सायण भाष्य में 'याम्‌' है, और हमारे मत में भी 'याम्‌” ही 

गुद्ध है ॥ 

त्य्‌ हि संबभूविथ प्रतीचीनफलस्त्वम्‌ । 

र्वान्‌ मच्छपर्थाँ अधि वरीयो यावया व॒धम्‌ ॥ ७॥ 


प्रत्यड | हि । सुम्‌ऽयभूविथ । प्रतीचीनंऽफलः । त्वम्‌ | सवोन्‌ । 

| मत्‌ । शपथान्‌ । अधि | वरीय!। यव॒य | वधम्‌ ॥ ७॥ 

| भाषा्थः--[ हे राजन्‌ ! ] (त्वम्‌ ) तू (हि) ही ( प्रत्यङ्‌ ) प्रत्यक्ष होकर 
| (प्रतीचीनफल: ) प्रतिकूल गति में रहने वालों का नाश करने वाला (संबभूविथ ) 
| हुआ है, [ इस कारण ] ( मत्‌ ) मुझसे [ शत्रु के ] (सर्वान्‌ ) सब ( शपथान्‌ ) 
शापों को और (वरीयः) अधिक विस्तीर्ण ( वधम्‌ ) हथियार को (अधि) . 
| भिकार पुर्वक ( यवय ) पृथक कर ॥ ७ ॥ 
हि) रर 

| | पस्मात्‌ कारणात्‌ । विधूपायत्‌ । श्प संतापे । गुपूधूपविच्छि ० ( पा०३।१। 
| १०) इति आयप्रत्ययः स्वार्थ, ततः शतृः। संतापयत शत्रुम्‌ । प्रत्यक्‌ । प्रति- 
| "य । कर्तारम्‌ | इञ्‌ हिसायाम्‌-तृच्‌ । हिंसकम्‌ । ऋच्छतु | गच्छतु ॥ 

| ७-्रत्यङ्‌ | प्रति+अञ्चु-क्वित्‌ । प्रत्यश्वन: । प्रतिगतः। अभिमुखः 
| हि | एव। संबरभविथ | सम्यग्‌ विद्यमानो बभूविथ । प्रतीचीनफल!ः । 
| "च्‌ संप्रत्ययः, जिफला विशरणे-अच्‌ । प्रत्यक्‌ प्रतिगमन तत्र अ 
| । शरण नाशनं यस्मात्‌ स तथाभूतः । प्रतिगतिभवानां शत्रूणां विदारकः । 
|| राजन्‌। सर्वान्‌ | मत्‌ । मतः । शपथान्‌ | शापात्‌ । शुकतानि 
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( ७७१ ) ` अथप्रवेद भाष्ये ६०२० [ १२ | 
दाल र पा जया द - 
भावाथ--पराक्रमी विजयी राजा शत्रुओं का नाश करके प्रजा को 
पहुंचावे ॥७॥ र 


शुत्तेन मा परि पाहि रूहरेणामि रक्ष सा। 
इम्द्रश्ते वीरुधां पत उम्र ओज्मानमा दंघत्‌॥ ८॥ 
शृतेन । मा । परि । पाहि | सहखेण । अधि । रक्ष | मा। 
इन्रः । ते । वीराम्‌ । पते । उग्रः । ओज्मानम्‌ । आ | दुध्‌ ॥ ८॥ 

भाषाथ;-[ हे राजन्‌ ! ] (शतेन) सौ [ उपाय] से (मा) षे 
( परि पाहि) सब प्रकार पालन कर, ( सहस्रेण ) सह साधन से (मा) 
मेरी ( अभि) सब ओर से ( रक्ष ) रक्षा कर । ( वीरुधां पते ) हे विविध प्रार 
बढ़ने वाली प्रजाओं के पालक ! ( उग्रः ) महाबली ( इन्द्रः) परमेश्वर (ते) 
तुझको (ओज्मानम्‌) पराक्रम (आ) यथावत्‌ (दधव्‌) देता हुआ वर्तमान है॥॥ 
` ` भावार्थः---राजा अपनी प्रजा की सदा रक्षा करे वह पुरुषार्थी प 
परमेश्वर की न्याय व्यवस्था से सब बल पाता रहता है॥८॥ 

सूकम २० ॥ 

१-९ । ब्रह्म देवता अनुष्टुप्‌ छन्द! ॥ 

ब्रह्मोपासनोपदेश:--ब्रह्म की उपासना का उपदेश ॥ 
आ पश्यति प्रतिं पश्यति परा पश्यति पश्यति । 


दिवम॒न्तरिक्माद्भूमिं सर्व॑ तद्‌ देवि पश्यति ॥ १ ॥ 
नत कने MN ज्कककती 


जती 
दुर्वाक्यानि । अधि । अधिकृत्य । बरीय! | उरु-ईयसुन्‌ । उर्तर विस्तीर्ण 
यव | पृथक्‌ कुरु । वधमू | हततसाधनम्‌ । आयुधम्‌ ॥ पति! 
८--शत्तेन | शतसंख्याकेन रक्षणोपायेन । मा | मास । परि | | व 
पाहि | रक्ष। सहस्लेण। सहस्रसंख्याकेन साधनेन । अमिर ताँ ही 
पाळय । इन्द्र; | परमेश्वर; । ते | तुभ्यम्‌ । वीरुधाम्‌ । वि हा. महाबी 
त्यागी वा प्रजानाम्‌ । पत्ते | अघिपते । उग्र; | उद ति | व, | 
आज्मानमू | सवधातुभ्या मनिन्‌ (उ० ४॥ १४५) इति ओज ग्रो: [oe 
पराक्रमम्‌ । आ | समन्तात्‌ । Cn || | डुधाञ्‌ धारणपोषण “ए 
प्रयच्छन्‌ वर्तते ॥ | । 


१. बाहुलकात्‌ ओज बले धातु की कल्पना की है ॥ सम्मा० ॥ 
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१०२० [ १२२] चतुथे काण्डम्‌ ( ७७२) 


आ | प॒श्यति | प्रति । प॒श्यति । परां । प॒ञ्यति। पश्य॑ति । दिवम्‌ । 
अन्तरिक्षम्‌ । आत्‌ । भूमिम्‌ | सवभ । तत्‌ | देबि । पश्यति ॥ १ ॥ 

भाषार्थ-- (देवि ) हे दिव्यशक्ति परमात्मन्‌ ! त्‌, (तत्‌) विस्तार 
करने वाला वा विस्तीर्ण ब्रह्म आप (आ ) अभिमुख ( पश्यति ) देखता है, 
(प्रति ) पीछे से ( पश्यति ) देखता है, ( परा ) दूर से ( पश्यति) देखता है, 
और ( पश्यति ) सामान्यतः देखता है । ( दिवम्‌ ) सूये लोक, ( अन्तरिक्षम्‌ ) 
मध्यलोक ( आत्‌ ) और भी ( भूमिम्‌ ) भूमि अर्थात्‌ ( सर्वम्‌ ) सबको 
( पश्यति ) देखता है ॥ १ ॥ 

भाताथः--वह ब्रह्म सब संसार को एक रस देखता रहता है इस- 
लिए सव मनुष्य उसकी उपासना करके दुष्कमो से बचकर सत्क्मो में 
प्रवृत्त रहें ॥ १॥ 


तिल्लो दिवस्तिस्नः एथिवीः षट्‌ चेमाः प्रदिशः प्रथक्‌ । 

~ || he 
त्वयाहं सवो भृतानि पश्यानि देव्योषधे ॥ २ ॥ 
िल्नः | दिवः । तिस्तः । पथिवीः । पट | च॒ । इमाः । प्रदिशी: । पथक्‌ । 
स्यां | अहम्‌ । सर्वा | भूतानि। पश्यानि । देवि । ओषधे ॥ २ ॥ 


भाषार्थृ१--( देवि) हे दिव्यशक्ति, (ओषधे) तापनाशक परमात्मन्‌ 
(त्वया!) तेरे सहारे से ( अहम्‌ ) मैं ( तिस्तः) तीनों (दिवः ) सुर्यं लोकों, 
मननननननेळूू-ळळूूूळूूंननू.--:---२:>>>>>>>>>>>>>>>>>>-< 


१-आ | अभिमुखम्‌ । पश्यति । अवलोकयति । प्रति | प्रतिमुखम्‌ । 
प्रा | दुरतः । पृइयाति | अविशेषेण साक्षात्करोति। दिवम्‌ । सूयलोकम्‌ । 
अत्तरिक्षम्‌ | मध्यलो कम्‌ । आत्‌ | अपिच | भूमिम्‌ | पृथिवीम्‌ । सवम्‌ | 
। सकळमु । तत्‌ | त्यजितनियजिभ्पो डित्‌ (३० १ । १३२ ) इति तनु विस्तारे 
| ी भद्धोपकरणयो: च इत्यनेन अदिं :स च डित । विस्तारकं विस्तीणं वा,ब्रह्मनामैतत्‌ । 
देवि | हे दिव्यशक्ते ! त्वं तद्‌ ब्रह्म भवतु । पश्यति ॥ 

२-तिस्नः | उत्तममध्यमाधमङ्पेणंत्रिसंख्याकाः । द्विव; | चुलोकानु । 
ऐथित्री; | भूळोकान्‌ । पट | पराच्याद्य ऊर्ध्वाधोदिग्म्यां सह षट्संख्याकाः । 
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( ७७३ ) zed BY ३००० ईषे ०. तू २ 
हि ल्पता या वी १९१) 


( तिस्र: ) तीनों ( पुथिवी: ) या (च) और (इमा: ) ३७ 

( प्रदिशः ) फैली हुई दिशाओं और ( सर्वा ) सब ( भृतानि ) (षट्‌) ब 

(पृथक्‌ ) नाना प्रकार से ( पश्यानि ) देख ॥ २॥ एट पार्यो 
भावाथ्‌ः- मनुष्य परमेश्वर की महिमा के साथ तीन उत्त 

अधम प्रकार से संसार के सब पदार्थों को साक्षात्‌ करके र मम बर्‌ 

उपकार लेवे॥ २॥ क जो 


| 6 || | 

व्यस्य सुपणस्य तस्य हासि कनीनिका । 
सा भूमिमा रुरोहिथ वहचं श्रान्ता वधूरि ॥ ३॥ 
दिव्यस्यं | सुऽ्पणस्य । तस्य॑ । हु । असि । कनीनिका । सा । 
भूमिस्‌ | आ । रुरोहिथ | वृहचम्‌ । श्रान्ता । वृधृःऽइव ॥ ३॥ 

भाषाथः-( तस्य ) उस ( दिव्यस्य ) दिव्य गुण. वाले ( सुपण) 
यथावत्‌ पालनीय जीव की, तू ( ह) अवश्य ( कनीनिका) कमनीया देवै 
अथवा नेत्र तारा समान (असि ) है। (सा =सा त्वम्‌ ) उस तूने ( भूमिम्‌) 
हृदय भूमि को (आ रुरोहिथ ) प्राप्त किया है, ( इव ) जैसे ( श्रान्ता ) थकी हु 


शान्त स्वभाव, वा जितेर्द्रिय ( वधूः ) स्त्री (वह्यम्‌) अपने पाने योग्य परव 
को | प्राप्त करती है | ॥ ३ ॥ 


काय 


च ' इमाः । परिदृश्यमानाः । प्रदिश; | प्रकृष्टाः दिशाः । पृथक्‌ | तानाहपेग। 
त्वया | ब्रह्मणा सहायेन । अहम | उपासकः । सर्वा | सर्वाणि । मूता | 
भूतजातानि । पश्च्यानि | साक्षात्करवाणि। देवि | हे दिव्यशक्ते । ऑप | 
अन्नाद्योषधिवत्‌ तापनाशक परमात्मन्‌ ॥ क 
३--दिव्यस्य | दिव्यस्वभावस्य । सुपणस्य । पृ पालनपूरणयो*- | | 
3-6 यथावत्‌ पालनीयस्य जीवस्य । तस्य | प्रसिद्धस्य । हृ | सि! ब | 
कनीनिका | कनी दीप्तिकान्तिगतिषु-ईनू, कनु, टापू, अत इत्र _ 
तडा, चक्षुस्तारावत्‌ प्रदशिका । सा | सा त्वं देवी । भूमिम्‌ | गौरि 
भूमिम। आ रुरोहिथ | आरूढवती, प्राप्तवती । वहाम्‌ । * ॥ 21 
( उ०४॥ ११२ ) इति वह--यक्‌ । यद्वा । बं करणम्‌ (1१, छ। 
इति वह-यत्‌ । प्रापणीयं पदार्थ स्थानं वा । श्रान्ता । ^ तपर ति 
अन्वश्नमयुक्ता । श्रान्ता । जितेन्द्रिया । वधू! | बरहवेधरच (३०१: त 


सि 
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हू २० [ १३२ | चतुथ काण्डम्‌ .. (७७४ ) 


ककल ९ चे ०३ 
भावाथ;- जेसे जैसे योगी समाधि लगाकर परमात्मा की महिमा देखता है 
. वैसे वैसे ही परमात्मा उसके हृदय में दृढ़ भूमि होता है, जैसे जितेन्द्रिय स्त्री 
वा पुरुष ठिकाने पर पहुँचकर ठहर जाता है ॥ ३॥ 


तां में सहल्लाक्षो देवो दक्षिणे हस्त॒ आ दधत्‌ । 
तयाहं सर्वं पश्यामि यर्च शुद्र उतार्यः ॥ ४ ॥ 


ताम्‌। मे । सहख्यक्व: | देवः | दक्षिणे | हस्ते । आ । दधत । 
Cl £ 
तयां । अहम्‌ । सर्वस्‌ । प॒श्यामि। यः । च । शद्रः । उत । आर्य! ॥ ४ ॥ 


भाषाथ!--( सहस्राक्षः ) असंख्य दर्शन शक्ति वाला अथवा सहस्तों 
व्यवहारों वाळा ( देवः ) प्रकाश स्वरूप परमात्मा ( दक्षिणे ) प्रबद्ध (हस्ते ) 
प्रकाश के निमित्त ( ताम्‌ ) उपकारशक्ति ( मे) मुझको (आ) सब ओर से 
(दधत्‌ ) दान कर रहा है, (तथा) उस [ उपकारशक्ति ] से ( अहम्‌ ) मैं 
( सर्व॑म्‌ ) सबको ( पश्यामि ) देखता हुँ, ( यः च ) जो कोई ( शूद्र: ) शोचनीय 
शूद्र अर्थात्‌ मुखं ( उत ) अथवा (आर्यः) प्राप्त करने योग्य आर्य अर्थात्‌ 
विद्वान्‌ [ ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वैश्य | हो ॥ ४॥ । 


प्रापणे-ऊप्रत्यय :, हस्य ध: । वहति सुखानि । यद्वा । बन्ध--ऊ:, नलोपः, बध्नाति 
भस्णा या । नारी, स्त्री । हब | यथा ॥ 
४--ताम्र्‌ । तनु विस्तारे,श्रद्धोपकरणयोः च-डः। टाप्‌ । विस्तृतिम्‌ । उपकृतिम्‌। 

| मह्यम्‌ । सहृस्नाक्ष | अ० ४ । १६ । ४ । बहुदशंकः । बहुव्यवहारवान्‌ । असं- ` 
स्यदशनः। ढेवः | प्रकाशदानादिगुणयुक्तः परमेश्वरः। दक्षिणे | अ० ४। 
११। ४। समथे। प्रवृद्धे । हप्ते । हसिमग्रिण० ( उ० ३। ८६) इति हसे' 
विकाशे--तन्‌ । विकाशे। प्रकाशे । निमित्ते । आ | समन्तात्‌ । दधत्‌ । ददद 
तते । तया | विस्तृत्या । अहम | उपासक: । सर्वम्‌ । शूदमार्यश्च । पश्यामि | 
साक्षात्करोसि निर्णयामि । य; | च । पक्षान्तरे शद्रः | शुचेदरच ( उ० २। 
त ला... ०५ 


१. घातुपाठादि में 'हसे हसमे? धातु पठित है। हास में मुख का विकास ही होता है 

यह मानकर ऐसा अर्थ दिखाया है । निरुक्त में स्तो हन्तेः प्राशुहैनने! (निरु० १] ७) 

1 कहकर हस्त शब्द “हुन हिंसागत्योः से सिद्ध किया है, क्योंकि निरुक्त अथ को 

पान मानकर निर्वचन करता है, इंस विषय में. निरुक्त २१ के “अथनित्यः परीक्षेत | 

को नचिर त्तसामान्येन?' सिद्धान्त द्रष्टव्य है | इस प्रकार यास्काचाय के _ इस महत्त्वपूर्ण बात 
न्‌ 


6 पू ९ 
समझकर जिन काशीनाथ ज्ञी राजवाडे आदि ने यास्क के निंबचनों को मूखतापूण 
1 ₹ वह सब व्यर्थ प्रलाप है || सम्पा० || 
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९ त 3 ९ 
भावाथ!-<-सव व्यवहार कुशल, सवद्रष्टा, सर्वेनियन्ता गदी | 
पौ 


हुई उपकारशक्ति द्वारा मनुष्यः सब मनुष्यों 
करके संसार की उन्नति करें ॥ ४॥ 


आविष्कृणुष्व रुपाणि मात्मानमपं गूहथाः । 

अथो सहर्नचच्चो त्वं प्रतिं पश्याः किमीदिनः ॥ ५॥ 
आरि! | कुन्‌ । सुपाणिं । मा। आत्मानम्‌ । अप | गहयाः | बो | 
सुहुख्चक्षो इति सहस्नऽचक्षो । त्वम्‌ । प्रति । पश्याः । किमीदिनः | ।। 


भाषा्थः--( रूपाणि ) [ पदार्थो के ] रूपों अर्थात्‌ बाहिरी आकार गे 
( आविष्कृणुष्व ) प्रकट कर दे, ( आत्मानम्‌) [ वस्तुओं के ] आला अरा 
भीतरी स्वभाव को (मा अप गूहथाः: ) गुप्त मत रख (अथो) और भी 
( सह्नचक्षो ) हे असंख्य दर्शन शक्ति वाले परमात्मन्‌ ! (त्वमु) तू (करिः 
दिनः ) अब क्या, यह क्या हो रहा है, ऐसे गुम कर्म करने वाले को छतर होगे 
को (प्रति) प्रत्यक्ष (पश्याः) देख ले ॥ %॥ ` 
भावाथ;--मनुष्य पदार्थो के आकार और गुण को स्थूल और सूक्ष्म री 
से पहचान कर दोषों से बचे और दूसरों को बचावें ॥ ५॥ 
~ 00 1...) , ५. ब 


१९) इति शुच शोके--रक, चस्य दः, धातोदीर्धश्च । शोचनीयः मू्खः। उ | 
` विकल्पे। आये | क्रहलोण्येत्‌ ( पा० ३। १। १२४) इति ऋ गतौ“मद। 
र्त प्राप्तु योग्यः । । पुज्यः, शरेष्ठः, विद्वान्‌ । ब्राह्मण: । क्षत्रियो वैँय १ 
महाकुलकुलीनार्यसभ्यसज्जनसाधव :-इत्यमर:, २। ७। ३ ।। | 
५-आविष्कृणुष्य | प्रकटी कुरु । प्रकाशय । रूपाणि । खिता, 
(उ० ३। २८) इति र शब्दे-पप्रत्ययः, दीर्घश्च । यद्वा, रूप ङ्प त 
वा-अच्‌ । पदार्थानां बाह्याकारान्‌। मा अप गृहथा! । गुहू संवरणे EE 
आच्छादितं मा कार्षीः | आत्मानम्‌ | अ० १। १८।३। पदार्थात १. ही 
सार तत्त्वं वा । अथो | अपि च । सहस्तचक्षो | भरसशीड* (० `. Fi 
चक्षिङ्‌ व्यक्तायां वाचि दशने च-उ: । हे बहुदर्शंनशकते परमात्मद । त | 
तत्यक्षमु । पश्या। | दृशेलेटि आडागम: । अवलोकय । किमी दिग र |, 
७। १ । किमिदानीं वतते किमिद वर्त ते-इत्येवमन्वेषमाणा्‌ पिग प | 


और पदार्थों क 
` ` छ यासु 
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ड २० [ १२२ ] चतुथं काण्डम्‌ बह ( ७७६ ) 


दर्शय मा यातुधार्नान्‌ दुशं यातुधान्य[:। 
पिशाचान्त्सवोन्‌ दशेयेति स्वा रभ ओषधे ॥ ६ ॥ 


'दुशेय | मा । यातुऽधानांन्‌। । दुर्यं । यातुऽ्ान्य(} | पिशा बान्‌ । 


| पीडाप्रदा 


[ए 


सर्वर | दुशय। इतिं। स्या। आ। रभे। ओषधे ॥ ६॥ 
भापा्थी हे परमात्मनु ! ] (यातुधानानु ) यातना देने वाले दोषों को 


| (मा) मुझे ( दशय ) दिखा, ( यातुधान्यः =०-नीः ) महापीडा देने वाली 


कुवासनाओं को ( दशंय ) दिखा । ( सर्वान्‌ ) सब ( पिशाचान्‌ ) मांस खाने वाले 


, विघ्नों को ( दर्शय ) दिखा, ( ओषधे ) हे तापनाशक परमेश्वर ! ( इति ) इसके 


लिये ( त्वा ) तेरा ( आरभे ) मैं सहारा लेता हुं ॥ ६॥ 
भावाथःमगुष्य की बाहिरी कुचेष्टायें और भीतरी कुवासनायें उसकी 
उन्नति के महाविघ्न हैं । इसलिये वह विवेक पूर्वक उनका संशोधन करे ॥ ६॥ 


कश्यपस्य चचुरसि शुन्याश्चं चतुरक्ष्याः । 

वीध सूयॅमिव सर्पन्तं मा पिशाचं तिरस्करः ॥ ७॥ 
कश्यपस्य | चक्षुः | असि | शुन्याः। च । चतुःऽञक्ष्याः। | 
प्रे । बरयभूज्हव । सर्पन्तम्‌ । मा । पिशाचम्‌ । तिरः | करः ॥ ७ ॥ 


भाषाथ; “ है परमात्मन्‌ ! ]. तू ( कश्यपस्य ) रस पीने वाले सूर्य का 
(च) और ( चतुरक्ष्याः ) पूर्वादि चार प्रकार से व्याप्ति वाली ( शुन्या: ) 


पढ़ी हुई दिशा का ( चक्षुः ) देखने वाळा ब्रह्मा (असि) है। ( पिशाचम्‌ ) मांस 


६--दशय | आविष्कारय, ` प्रकाशय। मा। मामु। यातुधानान्‌ । 
पु दोषानु। यातुधान्यः | यातुधातीः । पीडाप्रदायिकाः कुवासनाः । 


| वान्‌ | पिशा चान्‌ | अ०१।१६।३। पिशितस्य मांसस्य भक्षकान्‌ महा- 


$'दायिनो विघ्नान्‌ । इति | एवमर्थंम्‌। त्वा | त्वां परमात्मानम्‌ । आरभे | 


| अ 
| "भे । स्पृशामि । धारयामि ॥ 


| | यस्य 


\७-कृश्यपस्य | अ० २। ३७।७। कश्यं जलरसं पिबतीति, तस्य, 
चक्षु; । दर्शक ब्रह्म । असि | शुन्याः । नुक्षनरपूषन्‌० ( उ० १। 
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७७७ ) अथववेद भाष्ये 
२ “ 4० २७ [! प्र चा 211. 


खाने वाले | पीडादायक ] विघ्न को (मा परर उ 
करदे ] ( वीघ्रे ) विशेष चमकने के समय अर्थात्‌ भध्याह में ( 


न को जत नही सत 

चलते हुये ( सूर्यमिव ) सूर्य को जैसे [ नहीं छिपा सकते ] । ७॥ तिम 

भावाथः--परमात्मा इस सब विशाल संसार को सर्वथा देखता 
और सबके दोषों को इस प्रकार जानता है, जैसे दोपहर के सूर्य को। झा 
सब मनुष्य दोषों को त्याग कर सदा सुख से रहें ॥७॥ 
उद्यभ॑ परिपाणांद्‌` यातुधानं किमीदिनम्‌ । 
` तेनाहं सर्व पश्यास्यृत शाद्रमृताय॑म्‌॥ ८॥ 
उत्‌ । अग्रभम्‌ । परिऽपा्नात्‌ । यातुऽ्धानंम्‌ । किमीदिनम्‌ | 
तेन॑ । अह्‌ । सर्वभ्‌ | पश्यामि । उत । शूद्रम । उत । आयम्‌ ॥४॥ 


भाषार्थः-_( परिपाणात्‌ ) रक्षास्थान [ अपने हृदय देश ] से (यात 
धानम्‌ ) पीड़ा देने हारे ( किमीदिनम्‌) पिशुन रूप अपने दोषको (स 
अग्रभम्‌ ) मैंने पकड़ लिया है। (तेन) उसी से ( अहम्‌ ) मैं ( सवम्‌) तव 
को ( पश्यामि ) देखता हूं, ( उत) जो कोई ( शूद्रम्‌ ) शोचनीय शू 
मूख, ( उत ) अथवा ( आर्यम्‌ ) प्राप्त करने योग्य आये अर्थात्‌ वद्वा [वरह 
क्षत्रिय वा वेश्य | हो ॥ त ४ ॥ 


१५९) इति टुओश्वि गतिबृद्ध्यो:-कनिन्‌, नान्तत्वात्‌ डीप्‌ । व्याप्तीया: प्रवृद्ध 
दिशायाः । चतुरक्ष्याः | चतुर्‌+अक्षु व्याप्तौ- इन्‌ । वाद. व्याप 
चतुविधानि अक्षीणि व्यापनानि यस्याः सा चतुरक्षी तस्याः । चतुवि ह 
` शीलाया:। बीध्े | वाविन्धे: (उ० २1२६) इति वि+ मिही दी A 
दीप्तिकारे । म्रध्याह्न । सयमिव । सपेन्तम्‌ | गच्छन्तर । पिशाचय 
भक्षकं विघ्नम्‌। मा तिरस्कर; | करोतेर्माङि लुडि । कुम गी । र 
(पा०३। १1५९) इति च्छेः अङ्‌ आदेशः । अन्तहित मा 
प्रकाशय-इत्यर्थंः ॥ 

८--उत्‌ अग्रभम् | उत्कर्षण अग्रंहं गृहीतवानरिम प | 
परिपाणात्‌ । परिरक्षणस्थानात्‌। हृदयवेशात । यातु 
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हूं० २० [ १२२ ] चतुर्थ काण्डम्‌ ( ७७८ ) 
छ यय य एय...ट ूेफ न्‍्ज>न्‍बनननटटेंट:::::: नवीन 


| भावाथ- जितेन्द्रिय पुरुष आत्मदोष के निवारण और बुरे भले के 
| विवेक से शिवसंकल्पी होकर अविद्या का नाश और विद्या का प्रकाश करके 
| सुखी होता है ॥८॥ 

इस मन्त्र के उत्तराध के लिये मन्त्र ४ देखो ।। 


यो अन्तरिक्षेण पतति दिवं यइचातिसपैति । 

भूमि यो मन्यते नाथं तं पिंशाचं प्र दशय ॥ ९॥ 

गः | अन्तरिक्षेण । पर्तति | दिव॑म्‌ | यः । चु । अतिञ्यर्पति । 

भूमिम्‌ | यः । मन्यते | नाथम्‌ | तम्‌ । पिशाचम्‌ । प्र । दशय ॥९॥ 
भाषार्थः (यः) जो [ उपद्रवी ] (अन्तरिक्षेण ) मध्यवर्ती हृदय अवकाश 

| द्वारा (पत्ति) नीचे गिरता है, (च) और (यः) जो (दिवम्‌) व्यवहार वा प्रकाश 

| को ( अतिसर्पति ) लाँघकर रेंगता है, और (यः ) जो ( भूमिम्‌ ) अपनी सत्ता 

को [ अहंकार से ] ( नाथम्‌ ) ईश्वर ( मन्यते) मानता है, ( तम्‌ ) उस . 


| (पिशाचम्‌ ) मांसभक्षक, दु:खदायक, आत्मा को (प्रदर्शय) त्‌ दिखा 
| दे॥ ९॥ 


भावाथ!--जो मनुष्य मनोविकार से वेद मर्यादा छोड़ कुकर्मी बन जाता है, 
| हि मनुष्य ईश्वर भक्ति से अपने अविद्यादि दोषों को छोड़कर सुखी होवे ।। ९ ॥ 
इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 

is: ___ _ ____ ` लि 2 कम 0. 0. 3.2 
वमी दिनम्‌ | म० ५ । पिशुनरूपं स्वदोषमु । तेन | तेन कारणेन दोषनिग्रहेण । 
"यद्‌ व्याख्यातं म० ४ ॥ 

|  ९-य¦। आत्मदोष: । उपद्रवी जनो वा। अन्तरिक्षेण | मध्यव- 
| पिना हदयावकाशेन, तत्सहायेन । पताति | अधोगच्छति। दिवस्‌ । इंगुपधक्ञा ० 
[१ । १ ३५ ) इति दिवु क्रीडाविजि गीषाव्यवहारादिषु कप्रत्ययः । 
पे थवहारमू । प्रकाशम्‌ । य; | च | अतिसपति | अतीत्य, उल्लङ्घ्य गच्छति । 
| गत | अ० १। ११। २। भू सत्तायाम्‌-मिः। सत्ताम्‌। य; | मन्यते | अहंका- 
| जानाति । नाथम्‌ | नाथृ याच्‌ोपतापेश्वर्याशीः षु-अच्‌ । प्रभुम्‌ | ईश्वरम्‌। 
भ्‌ पिशाचम्‌ | पिशिताशनम्‌ । दुःख़दायकमात्मानम्‌ । प्रदशय | अवगमय ॥ 
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( ७७९ ) अथववेद भाष्ये 
| ७७ आ. ) | 

अथ पञ्चमोऽनुबाक; ॥ 


सक्त २१ ॥ 
१-७ ॥ गावो देवताः | १, ५-७ त्रिष्डुप्‌ २-४ जगती ॥ 
विद्यागुणोपदेशः-विद्या के गुणों का उपदेश ॥ 
# | 
आ गावो अग्मन्नुत भद्रसक्रन्त्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्खसे। 
| || 
प्रजावतीः पुरुरूपा इह स्यरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुहाना।॥॥ 
आ । गाव! । अग्मन्‌। उत । भद्रस्‌। अक्रन्‌ । सीदन्तु। गोश्े। 
रणयन्तु । अस्मे इति । प्रजाञ्तती। । परुळ्पा! | इह । स्युः | इरा 
पूर्वी: । उषः । दुहानाः ॥ १ ॥ 
भाषार्थः (गावः) पाने वा स्तुति योग्य विद्याये (आ अग्म्‌) प्रा | 
हैं, (उत ) और उन्होंने (भद्रम्‌) कल्याण (अक्र) किया है। वे (गोष) हा 
गोठ अर्थात्‌ विद्यासमाज में ( सीदन्तु ) प्राप्त होवें और ( अस्मे ) इमे पा. | 
रमयन्तु ) सुख देवें । वे ( इह) यहां समाज में ( इन्द्राय ) परम 22. | 
पुरुष के लिये ( पूर्वी: ) बहुत (उषसः ) प्रभात वेलाओ तक ( प्रजावतीः) 
मनुष्यों वाळी, ( पुरुरूपा: ) अनेक लक्षण वाली होकर ( दुहानाः ) [का 
को. ] पूर्ण करती हुईं ( स्युः) रहें ॥॥ १॥। 
न i 


१- गाव; । गमेर्डो; ( उ० २ । ६७) इति गम्ल गतो गा स्तुती EF || 
गौरिति वाङ्‌ नाम-निघ० १ । ११ । प्रापणीया गानयोग्या वो == आश. 
आ अग्मन्‌ | मन्त्रे घसह्वर० ( पा० २। ४ । ८०) इति कु [| 
आगता: प्राप्ता अभवनु। उत | अपि च । भद्रम्‌ | कल्याण त] री | 
कूड्‌ । अकाषुँ: । सौदन्तु | षद्ल गतौ । ता; प्राप्नुवन्तु । गोळे बिस | 
स्तिष्ठन्ति यत्र । विद्यासमाजे । रणयन्तु । रणाय रमणीयाय स री दा | 
४७। इति निदेशात्‌ मंस्य ण; । रमयन्तु । सुखयन्तु । अस्मे। १” 2 | । दुई वलि ; | 
अस्मात्‌ । प्रजावती; | प्रजावत्यः। प्रशस्तजनवत्यः । क्श i 
नानाविधाः । इह | अस्मिन्‌ गोष्ठे । स्युः | भवेयुः । नदरा | | 
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६० २१ [ १२३ ] चतुर्थ काण्डम्‌ (७८० ) 


ET ८६ Cs, ST 

भावाथः--विद्याये परमेश्वर से आकर संसार को महा उपकारी हुई 
हैं। मनुष्य ईश्वर विद्या, शिल्प विद्या आदि.अनेक विद्याओं को प्राप्त करे और 
'इद्ध' महापुरुषार्थी प्रधान पुरुष के सहायक होकर बहुत काल तक सुख 
भोगं ॥ १॥ 

यह सूक्त कुछ भेद से ऋग्वेद, म० ६ सू० २८ म० १-७ में है । वहाँ सूक्त 
के भरद्वाज वाहस्पत्य ऋषि हैं ॥ 

| | | ८) 21 

इन्द्रो यज्वने एणते च॒ शिक्षत उपेद्‌ ददाति न स्वं सुषायति । 
भूयोभूयो रयिमिदस्य वर्धयन्नभिन्ने खिल्ये नि दाति देवयुम्‌॥२॥ 
न्द्रः । यज्व॑ने | गृणते । चु। शिक्षते | उप | इत्‌ । दुदाति | न। खम्‌। 
मुपायति । भूयः भूयः | रयिस्‌ । इत्‌ । अस्य । वर्षेयन्‌ | अभिन्ने । 
खिल्ये नि। दधाति । देवञ्युम्‌ ॥ २॥ | 

भाषार्थ!---( इन्द्र: ) बड़े ऐश्‍वर्य वाला राजा ( यज्वने) यज्ञ करने वाले 
(च) और ( गृणते ) उपदेशक पुरुष को ( शिक्षते) शिक्षा देता है, और 


(उप = उपेत्य ) आदर करके ( स्वम्‌) धन ( ददाति ) देता है, और (न) न 
( मुषायति ) चुराता है, और ( देवयुम्‌ ) दिव्य गुण वा विद्वानो के प्राप्त कराने 
mm oo i त 


उरुषाय । पूर्वी; | पुरु बहुनाम-निघ्‌० ३। १ । ततो ङीष्‌ । पूर्वी: । बह्वीः । 
उषस! | कााध्वनोरत्यन्तसंयोगे ( पा? २। ३। ५) इति द्वितीया । : उषाः 
। गछोपलक्षितानु दिवसान्‌ । सर्वकालम्‌ । दुहानाः । इह प्रपुरणे- शानच्‌ । 
कामान्‌ प्रपुरयन्त्यः | | b> 
२- इन्द्र: | राजा । यञ्चने | सुयजोङ्वोनिप्‌ : (पा० ३। २ । १०३ ) 
| इति यज देवपुजासङ्गतिकरणदानेषु-ङ्वनिप्‌ | यज्ञक्रे । गृणते | गृ शब्दे-शतू: | 
| उपदेशकाय जनाय । च | शिक्षते | उपदिशति । उप | उपेत्य । इत्‌ | अवधा- 
| णे | दृदाति | सुपात्राय प्रयच्छति । न | निषेधे । स्वम्‌ | धनम्‌ । ग्रुषायति | 
| उन्द्सि शायजपि ( पा० ३ । १। ८४ ) इति मुष स्तेये-श्नः शायच्‌ । मुष्णाति 
| यति । भूयोभूयः | वतर्‌ । रयिम्‌ । षतय्‌। इत्‌ | अस्य | संसा- 
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( ७८१ ) अथववेद भाष्ये 


0 न जनान) आप 7 व [१३ | 
वाळे ( रयिम्‌ ) धन को ( भूयोभूयः ) अधिक ( इत्‌ ) ही ( पत 1 
0) 


हुआ (इत्‌ अस्य) इस संसार के (अभिन्ने) अटूट (खिल्ये) कण र 
में ( निदधाति ) निधि रूप से रखता है॥ २॥ EE भि केशा 
भावा्थः--प्रतापी राजा स्वार्थ छोड़कर विद्यादानादि में धन को 


मा व्यय कणा | 
हैं, विद्याबल से धन बढ़ाता हुआ संसार को बहुत लाभ पहुंचाता है ॥ 


मो | २॥ 
न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासामामित्रो भ्य | 


दधर्षति। देवांश्व याभिर्यजते ददाति च ज्योगित्‌ ताह 
सचते गोपतिः सह ॥ ३ ॥ | 


न | ता; । नशन्ति | न । दुभाति | तस्कर; | न। आपाम्‌ । आणि! 
व्यथि; । भा | दुधषति | देवान्‌ | च॒ | याभिंः । यज॑ते | दर्दाति। ३। 
ज्योक्‌ । इत्‌ | ताभिः | सुचते | गोऽपंतिः | सह ॥ ३ ॥ 
भाषाथ --( ताः ) वे [ विद्यायें ] (न) नहीं ( नशन्ति) नए होती | 
(न) न[ उन्हें] (तस्करः) चोर ( दभाति) ठगता है, (त) न( आमितः | | 
पीडा देने वाला (व्यथि: ) व्यथाकारी शत्रु ( आसाम्‌ ) इनकी (आ दति) 
हँसी उड़ाता है। (च) और (गोपतिः) विद्याओं का स्वामी, वाचस्पति पारि) ` 
त त SU . | 
रस्य । वयन्‌ | समधंयन्‌ । अभिन्ने | अच्छिन्ने । निरुपद्रवे । खिल्मे | ^ 
कणश आदाने-क: । ततो यत्‌। कणश आदानस्थाने, अप्रहते देशे भवे पुति 4 
लाभे । निदधाति | निधिरूपेण स्थापयति । द्वेवथुम्‌ । सुगखादयश्र न 
३७ ) इति देव +या प्रापणे--कुः । देवानां दिव्यगुणातां विदुषां वा प्रापक | 
२-न | गहि। ताः | गावः । विद्याः। नशन्ति | गश अदशेने,छाग्दसो न 
छुक नश्यन्ति । दुभाति | दम्मु दम्भनेन्वःवने,लेटि आडागमः। म्स 
न्य ता; । तस्कर! | अ० ४॥३॥२ । उपतापकर: । चोर: । मात 
लयानाम्‌। आमित्रः । अमति चित्‌ (उ०४॥ १७) द | 
ईत्रः। आ समन्ताद्‌ आमथति पीडयतीति सा व्क स: । शत्रुः । व्यथिः | ) | 
१॥ 
जी | 


१. यह धातु धातुपाठादि में कहीँ पठित नहीं दै | वाचस्पत्यम्‌ कोष पठित 
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वरू २१ [ १२३ | चतुथं काण्हम्‌ ( ७८२ ) 
हि से (दे यान हक कक. 
जिन [ विद्याओं वानु । दिव्य गुणों को ( यजते ) पुजता (च ) और 
(ददाति ) देता है, ( ताभिः सह) उन [ विद्याओं | के य र सन 
ही काल तक वह (सचते) मिला रहता है ॥३॥ ५ 

भावाथ विद्या अक्षय कोश है। जो मनुष्य विद्याओं को सत्कार पूर्वक 
ग्रहण करके संसार में फलाता है, वह यशस्वी होकर सदा आनन्द भोगता है ॥३॥ 


न ता अवी रेणुककाटो5च्नुते न संस्कृतत्रसुप यन्ति ता अभि । 
उरुगायमअयं तस्य ता अनु गावो मतेस्य॒ वि चरन्ति यज्व॑न॥४॥ 
न | ताः । अबो । रेणुञ्ककाट! । अएनुत । न । संस्कृतत्रम्‌ । उप | यन्ति | 
ताः। अभि | उर्ऽगायम्‌। अर्भ॑यम्‌। तस्यं | ताः । अनु | गाव! । मर्तस्य | 
वि | चरन्ति | यज्वनः !! ४ ॥ | 
भाषार्थाः--(न)नतो (अर्वा) घोड़े के समान विषयासक्त, अथवा 
हिंसक पुरुष, और (न ) न ( रेणुककाटः ) धूलि के कये के समान गिर जाने 
बाला मनुष्य (ता: ) उन | विद्याओं ] को ( अश्नुते ) पाता है। (ताः) वे 
विद्याये ( संस्कृतत्रमु ) संस्कृत [ शुद्ध ] विद्याओ के रक्षक जन को ( अभि) सब 
ओर से (उप यन्ति) आती हैं । ( ता: गावः ) वे विद्याये ( तस्य ) उस (यज्वनः) 


धातुभ्य इन्‌ (उ० ४। ११८) इति व्यथ भयसंचलनयो:---इन््‌ । व्यथाजनको दृष्टः 
आ दधपति | धृष प्रसहने । आधर्षति आधषणं प्रसहनं तिरस्कारं करोति । 
देवान्‌ | दिव्यगुणान्‌ । च | यामिः | गोभिः । विद्याभिः । यजते | पुजयति । 
दाति । प्रयच्छति । च्‌ | ज्योकू | तिरन्तरम्‌ । इत्‌ | ताभिः | गोभिः । 
विद्याभि: । सचते | समवेति । गोपतिः | गवां विद्यानां स्वामी । वाचस्पति: । 
| पह | सहित: ॥ 
न्‌ | निषेधे । ता; | गाः। वाचः। विद्या: । अर्वा | भवद्यावमाध- 
पावरेफा; कुत्सिते (उ०५।५४) इति ऋ गतौ हिसाथां च-वन्‌। अर्वा, अश्वनाम । 
. ०१ | १४ | अर्वेरणवाचू-निरु० १० । ३१ । निक्ृष्टप्रतिकृष्टाव रेफ० इत्यमर:- 
- १। ५४। ऋच्छति मार्गम्‌, ऋणो । १। ५४। ऋच्छति मार्गम्‌, क्रणोत्यन्यानु । अश्व इव विषयासक्तो हिसको 
१. यहाँ रेणुककाटः के अर्थ मै सायणाचाय एवं भाष्यकार के अर्था में भिन्नता होने से 
15 प्रदर्शित बिद्वृति में अन्तर है | सायणाचायं ने स्वार्थ में रेणु से कप्रत्यय मानकर'रेणुक* _ 
श्चात्‌ विद्वति दिखाई है, पर भाष्यकार ने “कस्य जलमए करके तीन पद माने हैं ॥सम्पा ०] 


€ 
| सङ्गत ९. अश्व अत्यन्त संयमी पशु है, विषयासक्त नहीं, अतः यहाँ “हिंसक पुरुष” अथ हौ 
तै है || सम्पा० | अ र 
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Fame me. १ [ अः ` | १ ९३ ] 
देवताओं के पूजने वाले ( मर्त॑स्य ) मनुष्य के ( उस्गायमु) बढे. | 


हे हे फल को म 
पा सकते हैं। जितेन्द्रिय, विद्वानों के सत्कार करने वाले राजा के ७... र 


में अनेक उत्तम विद्यायें उन्नति को प्राप्त होती हैं ॥ ४ ॥ पि अ 
गावो भगो गाव इन्द्री स इच्छाद्‌ गावः सोमस्य प्रभास 
भक्षः। इमा या गावः स जनास इन्द्र इच्छामिं हृदा मनमा 
चिदिन्द्रम्‌॥ ५॥ | 
गाव! । भग! । गावः । इन्द्र: । मे । इच्छात्‌ । गाव! । सोमस्य | प्रथम 
मक्षः । इमाः | याः | गाव! | स! । जनात! । इन्द्र! । इच्छामि | छा। 
मनसा । चित्‌ । इन्द्र॑म्‌ ॥ ५ ॥ 

भाषार्थः -( गावः ) विद्याये ही (भगः) धन हैं, (गावः) विदं 
(इन्द्रः ) परम ऐश्वर्य हैं, ( गावः ) विद्यायें ( प्रथमस्य ) अति श्रेष्ठ ( सोमस) 
सोमरस अर्थात्‌ अमृत वा मोक्ष का ( भक्षः ) सेवन हैं, [इति | (मे इच्छा 
वा कुत्सित: पुरुष: । रेणु काट! | रेणु +क + काट: । अजिद्रीग्यो ति 
(उ० ३ । ३८: इति री गतिरेषणयोः--नु: । इति रेणुः । कटे वर्षावरणयोः-पनै। 
कस्य जलस्य काटो वर्षणं सेचनं यस्मात्‌ स ककाटः कूपः । धूलिवू ई fe 
स्वभावः । अइनुते | प्राप्नोति । संस्कृतत्रम्‌ । संस्कृत तरद पालने 
संस्कृतानां देववाणीनां शोभनविद्यानां रक्षकम्‌ । उपयान्ति । गा | 
्राशुवन्ति । अभि | आभिमुख्येन । । उरुगायस्‌ | अ० २।१२।१ । बह | 
अभयम्‌ | निर्भय राज्यम्‌। तस्य. | विद्यारक्षकस्य । ता! । अनु | है | | 
गाव! । विद्या: । मतस्य । हसिमृग्रिण ० (उ० ३1 ८६) इति मृङ्‌ प्राण | 
मारयति दोषान्‌ स मत: । मनुष्यस्य । बिचरन्ति | विविध गच्छतत । १ ह । 
म० २। याजकस्य । देवपूजकस्य ॥ . i 1! | 

५- गाव! | वाचः। विद्या: । भग! । भजन शता = आहार | 
इन्द्र! | परमैश्वयाः सन्ति । मे | मम । इच्छात्‌ । इड इछ प्रथा | 
इच्छा भवेत्‌-इति | सोमस्य | ऐश्वयंवतो अमृतस्य मोक्षस्य | 4 
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व्र २१ [ १२३ | चतुथ काण्डम्‌ (७८४) 


7 77  -ज>रूज्जननननन-नन्‍नन्‍नन्‍>नज्-डे:ट आम हा ला 
[ यह ] मेरी इच्छा हो। ( जनासः ) हे मनुष्यो! (इमा:) ये (या:) जो 
(गावः ) विद्याये हैं, ( सः ) सो ही (इन्द्र: ) परम ऐश्वयं हें । (इन्द्रमु) परम 
ऐश्वर्य की ( चित्‌ ) ही (हृदा) हृदय अर्थात्‌ आत्मा और ( मनसा) विज्ञान के 


| साथ (इच्छामि) मैं चाह करता हूं ॥५॥ 


< नु अं i ¢ 
भावाथ!-- मनुष्य विद्याओं को धन, ऐश्वर्य और मोक्ष का मुख्य साधन 
जानकर पूर्ण श्रद्धा से प्राप्त करें ॥५॥। 


पूयं गांवो मेदयथा कुशं चिदश्चीरं चित्‌ कुणुथा सुप्रतीकम्‌ । 
भद्रं गृहं छृणुथ भद्रवाचो बृहद वो वय उच्यते सभासु ॥६॥ 
गयम्‌ | गावः। मेदयथ । कृशम्‌ । चित्‌ | अश्रीरम्‌ | चित्‌। कृणुथ्‌। 
ुअतीक्रम्‌ । भद्रम्‌ | गुहम्‌ । कृणुथ । भद्रवाचः । बृहत्‌ | वः | वय! । 


उच्यते | सभासु ॥ ६ ॥ 


भाषाथ; ( गावः ) हे विद्याओ ! ( यूयम्‌ ) तुम ( कृशमु ) दुर्बल से 
(चित्‌ ) भी, ( अश्रीरम्‌ ) श्रीरहित निधन से ( चित्‌ ) भी ( मेदयथ ) स्नेह 
करती हो और ( सुप्रतीकम्‌ ) बड़ी प्रतीति वाला वा बड़े रूप वाला ( कृणुथ ) 
बना देती हो । ( भद्रवाचः ) हे कल्याणी विद्याओ ! ( गृहम्‌ ) घर को (भद्रम्‌) 
अतिश्रेष्ठस्य । भक्षः । बृतवदिवचि० ( उ० ३। ६२ ) इति भज सेवायाम्‌- सः | 
पैवनम्‌ । ओोगः। इमाः | या; | गाव! | स! | स एवं। इन्द्र | ऐजवर्यस्‌ । 


| भना? | हे जना:। विद्वांसः । इच्छामि । अहं कामये । हुदा | हृदयेन । 


भात्मना । मनसा | विज्ञानेन । चित्‌ । अपि। एव। इन्द्रमू । विद्यारूपस्‌ 
र्यम्‌ ॥ | 

६यूयम्‌ | गाव! 

भेहयथ । आप्याययथ । कृशम्‌ । अनुप 

\। ५५ ) इति कृश तनुकरणे--क्तप्रत्ययात्तो 

४! अश्रीरम्‌ | रो मत्वर्थीयः अश्ीयुक्तस्‌ । निर्धेनम्‌ 

“। पुप्रतीक्रम्‌ | अलीकादयश्च ( ३०४। २५ ) 

३९ 


। हे विद्या: । मेदयथ । जिमिदा स्नेहने-णिच्‌ । 
सर्गात्‌ फुछध्षीपकृशोछ्लाघाः ( पा? ५। 
निपात्यते । क्षीणं निर्बलम्‌ । चित्‌ । 
म्‌। अमङ्गलम्‌ । कृणुथ | 

इति सु+ प्र + इण्‌ गतो. -- 
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( ७८५ ) अथववेद भाष्ये 


छ० २ १ [ ११३ | 

मंगलमय ( कृणुथ ) कर देती हो, ( सभासु ) विद्वानों से प्रकाशमान ह: | 

में ( वः ) तुम्हारा ही ( वय: ) बल ( बृहत्‌ ) बडा ( उच्यते ) 

है॥ ६॥ 
भावाथ विद्या से दुर्बल मनुष्य सवल, और निर्धन बड़ा विश्वासी के 

रूपवान्‌ होता है, विद्वानों के घर में सदा आनन्द रहता, और विद्वानों की ही न 

सभा और पंचायतों में बड़ाई होती है ॥ ६॥ 


प्रजावतीः सूयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तो मा 
वस्तेन ईशत माघशंसः परि वो रुद्रस्य हेतिदवेणक्त॥ ५। 
्रजाऽतीः । सुऽ्यवसे । रुशन्ती; । शुद्धाः । अपः | सु्य़पाने | पिली! । 


मा | बः । स्तेनः । इंशत्‌ । मा। अघऽशंसः । परि । वः । इदस | हे 
वृणक्त ॥ ७॥ 


बखाना णाता 


भाषार्थः--[ हे मनुष्य प्रजाओ ! ] (प्रजावतीः ) उत्तम सन्तान 
( सुयवसे ) सुन्दर यव आदि अन्न वाले [ घर ] में [ अन्न ] (रशत्तीः) ला 
हुई, और ( सुप्रपाणे ) सुन्दर जलस्थान में ( शुद्धाः ) शुद्ध ( अपः ) जलोंको | 
( पिबन्ती: ) पीती हुई ( व: ) तुमको (स्तेनः) चोर (मा ईशत) वश i 
और (मा) न (अघशंसः) बुरा चीतने वाळा, डाक्‌ उचक्षा आदि [तहि 4 


_--- 22... 01020 र __ | 
कीकन्‌, धातोस्तुट्चागम: । शो भनप्रतीतिवन्तम्‌ । शोभनावयवम्‌ । इ 
मद्रस्‌ | कल्याणकरम्‌ । शृहम्‌ | गेहम्‌ । म्रबोचः | है ह ता 
विद्या: । बुहतू | महत्‌ । बः | युष्माकम्‌। वय; | अ०२। १०1 =| 
बलम्‌ । उच्यते | प्रशस्यते । । सभासु | सह+भा दीप्तौ-भङ्‌/ ८४ be | 
विद्वद्धि: प्रकाशमानासु परिषत्सु ॥ | | 

७-ग्रजाबतीः । उत्तमसन्तानयुक्ताः [ हे प्रजाः ईति रे ]। 
अत्यविचमि० (उ०३। ११७) इति सु 4 यु मिश्रणामिश्रणयो “अस वती । | 
यवाद्यन्नानि यस्मिनु,तस्मिन्‌ गृहे । रुशन्ती; | रुश हिंसायाम्‌ शट क बिती! | 
शुद्धाः | निर्मला: | अप; | जलानि । सुप्रपाणे । सुन्दरे जलपांतस्या 
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४० २२ [ १२४ ] चतुर्थ काण्डम्‌ (७८६) 


वि सन | 2४ व कान ७1 
द्रस्य ) पीडानाशक परमेश्वर की ( हेतिः) हनन शक्ति (वः) तुमको (परि) 
पब ओर से ( वृणक्तु ) त्यागे रहे ॥ ७॥ [ 
भावार्थ; मगुष्य विद्यायें उपाजन करके अपनी सन्तानों को उत्तम शिक्षा 


देते हये और अन्न जल आदि का सुप्रबन्ध करते हुये सदा हृष्ट पुष्ट बुद्धिमान्‌ 
। और धर्मनिष्ठ रहें जिससे उन्हें न चोर आदि सता सके और न परमेश्वर दण्ड 
देवे ॥ ७ ॥। | तक के 
| मा वस्तेन ईशत माघशंछस: इतना मन्त्रांश य० १ । १ और 'परि नो रुद्रस्य 
हेतिईणक्तु' यह्‌ मन्त्रांश य° १६ । ५० में है॥ 
क्तम्‌ २२ ॥ 
१-७ ॥ इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्द! ॥ 
संग्रामजयायो पदेशः-संग्राम में जय के लिये उपदेश ॥ 
| : 0 a] 9 च ० | लि 
इममिन्द्र वर्धय चुत्रियं म इमं विशामेकवृषं कृणु त्वम्‌। 
७ ] त्तरेषु 
निरमित्रांनक्ष्णुह्मस्य सर्वोस्तान्‌ रन्धयास्मा अहमुत्तरेषठ ॥१॥ 
इमम्‌ | इन्द्र । रथय | क्षत्रियम्‌ । मे | इभम्‌ । बिशाम्‌ । एकञ्चुषम्‌ | 
कृण । स्वम्‌ | निः। अमित्रान्‌ । अक्ष्णहि । अस्य । सर्वात । ताम्‌ । 
रम्य । अस्मे | अहमज्उत्तरेषु ॥ १॥ | न्य 


येक न क SY २444 
पानं कुवती: । व; | युष्मान्‌ । स्तेनः । चोरः। व स्तेन | खपरे शरि वा ठोपो 
वक्तव्य; ( वा० पा० ८ । ३। ३६ ) इति विसर्गलोप: । मा ईशत | मा ईशिष्ट । 
अधिकारे वशे न करोतु । मा. । मा ईशत । अघशंस! | अत. पापकरणे-पचाद्यच्‌, 
शसि इच्छायाम्‌-अच्‌ । अघं पापं शंसति इच्छतीति यः | अनिष्टचिन्तकः । प्रि । 
संतः । बृ$ | युष्मानु । हरस्य । रुद रस्य । रुदिर्‌ अश्नुविमोचने-क्विप्‌, इति 
सतू पीडा । रुङ गतिरेषणयोः-डः। रदं पीडां रवते नाशयतीति रुः तस्य 
इ:खनाशकस्य परमेश्वरस्य । हेतिः । छतियुतिज्‌ति ० (पा०३।२। ९७) ह ह्‌ 
हिसागत्यो:-क्तित्‌ । हन्यते ताडयते अनया । हननशक्तिः । बृणक्तु । बृजी वर्जने। 
पेजेयतु । त्यजतु ॥ 


१. रुद्र शब्द की इस व्युत्पत्ति में क्लिष्ट कल्पना करनी पढ़ती है | पापिनो रोदय- 


पीति रुद्र; परमेश्वरः ऐसा विग्रह करके रोदेणिछुक च (उ० २। २२) ण्यन्त रुदिर्‌ 
धातु से रक्‌ प्रत्यय करने पर अर्थ की मी असङ्गति नहीं होती दै ॥ सगा 
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( ७८७ ) अथव य सू० २२ [ 1 तस | | ! 

माषा्थे--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) तू ( इमम्‌ ) इस (क 
राज्य करने में चतुर राजा को ( मे ) मेरे लिये ( वर्धय ) बढ़ा, और 
इसको ( विशाम्‌ ) मनुष्यों का (एकवृषम्‌) अद्वितीय प्रधान अर्थात्‌ साद 
शासक (कणु) बना । ( अस्य ) इसके ( सर्वान्‌ ) सब ( अमित्रान्‌ ) वैरि ने 
( निरक्ष्णहि ) निर्बल करदे, और ( तान्‌ ) उन्हें ( अस्मे) इसके लिये | 
मुत्तरेषु ) मैं ऊंचा होता हूं, मैं ऊंचा होता हूं ऐसे कथन स्थान र्ने 
(रन्धय). नाश कर वा वश में कर ॥ १॥ । 

भावार्थ;-प्रजागण सर्वश्रेष्ठ पुरुष को राजा बनावे जो परमेश्वर में विवा 
करके युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर प्रजा को सुखी रक्खे॥ १॥ 

सायणाचार्य ने ' 'अहमुत्तरेषु ” पद को पदपाठ के विरुद्ध “अहम्‌ उत्तरेषु" ऐर 
दो पद मानकर व्याख्या की है ॥ | 
एमं भज ग्रामे अश्वेषु गोषु निष्टं भज यो अमित्रो अख 
वष्मे चत्राणामयमस्तु राजेन्द्र शत्रु रन्धय॒ सवेमस्मे ॥ २। 
आ । इमम्‌ । भज | ग्रामें | अञ्चु | गोए । निः। तपू । भज | ग 
आपित्रः | अस्य । वर्ष्म | क्षत्राणाम्‌ । अयम्‌ | अस्तु । राजा! 
तरम्‌ । रन्धय । सबंध । अस्मे | २॥ | 


क 
१ इमम्‌ । अस्माकं मध्ये वत्त॑मानम्‌ । इन्द्र । है प्रमैश्वर्मव] 22 
त्मन्‌ । वर्धय | समधय । क्षत्रियस्‌ । क्षत्रादू घः (पा० ४। १। १२०) हे 
घः। कषत्रे राष्ट्रे साधूम्‌ । राजानम्‌ । मे | मह्यम्‌ । विशाम्‌ । विश प्रवेशनै 
विशः, मनुष्यनाम-निघ० २। ३ । मनुष्याणाम्‌ । प्रजानाम्‌ । एक्‌ 
सेचने, प्रजननैश्वर्थयोः-कः । अद्वितीयप्रधानम्‌ | एकवीरम्‌ । सावेभोम ग! | 
कुर । त्वम्‌ | अमित्रान्‌ | अ० १ । १९। २ पीडकाच्‌ शत्रूच । नः गे ता 
अक्ष्‌ व्याप्तौ । निर्गतव्याप्तिकानु निर्बलान्‌ कुरु । अस्य । राशः ' दण 
तथाविधान्‌ शत्रून्‌ । रत्धय । रघ हिंसासं राध्योः । रघिजमोरचि ( क वह! 
६१) इति नुमागमः । रध्यतिवेशगमने- निर १०1४० । नाशय | ब | 
राजे । अहयुत्तरेषु | अहमु +उत्तरेषु। अहमुत्तरो भवामि र 
इति कथनं यत्र । परस्परोत्कर्षाय योधानां धावनकर्मेसु । महासंग्रा ३ 
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TTS 5 ~ म्मॅप्म्स्सस-ःः------___ MS a a: 

भाषार्थः- ( इममु ) इसको ( ग्रामे ) ग्राम में, ( अश्वेषु ) घोड़ों में, और 
(गोषु) गो आदिको में ( आभज ) भाग्यवान्‌ कर और ( यः ) जो ( अस्य ) 
इसका ( अमित्रः ) वरी हे, ( तम्‌ ) उसको ( निभंज ) अलग करदे । (अयम्‌) 
` रह ( राजा ) राजा (क्षत्राणाम्‌) क्षत्रियों का (वष्मं) मस्तक [समान ऊचा] 

(अस्तु ) होवे । ( इन्द्र ) हे परम ऐश्वय वाले इन्द्र भगवान्‌ ! (अस्मै) इसके 
लिये ( सवेमु ) सब ( शत्रुम्‌ ) शत्रु को ( रन्धय ) वश में कर । 1२॥। 

भावार्था!- राजा परमेश्वर में श्रद्धा रखता हुआ अपनी प्रजा, सेना, और 
गौ आदि पशुओं की रक्षा करता हुआ अपने सब शत्रुओं का नाश करके क्षत्रियों 
का शिरोमणि बने ॥ २॥ | 


अयमस्तु धनपतिर्धनानामयं विशां विश्पतिरस्तु राजा । 
अस्मिन्निन्द्र महि वर्चासि धेद्यवर्चस क्कणुहि शत्रुमस्य ॥३॥ 
अयम्‌ । अस्तु । घनंडपतिः | धनानाम्‌ । अयम्‌ | विशाम्‌ । बिइपतिः । 
रस्तु । राजा | अस्मिन्‌ । इन्द्र । महि । वर्षासि । धेहि । अवूचसंस्‌ । 
मृण्‌ । शत्रुम्‌ | अस्य॒ ॥ ३ ॥ 


भाषार्थ!--( अयम्‌ ) यह ( धनानाम्‌ ) बहुत प्रकार के धनों का ( घन- 
पति: ) धनपति ( अस्तु ) होवे । (अथम्‌) यह (राजा) राजा (विशाम्‌) बहुत 
“जाओ का ( विश्पतिः ) प्रजापति ( अस्तु ) होवे। ( इन्द्र ) हे. परमेश्वर ! 
oR 1  _ २ २२ 


° २-इमम्‌ । राजानम्‌ । आ भज । भज सेवाविश्राणनयोः। समन्तात्‌ 
बिस्व । भागं देहि । ग्रामे | अ० ४ । ७। ५। वसतौ । अश्चेषु | तुरङ्ग डु । गोषु । 
। दिपशुष । तू | शतुसु । निर्भज | निर्भक्त वियुक्तं कुरु यः | आमित्रः । 
डेक. शत्रु :। अस्य | राज्ञः । वष्म | अ० ३। ४। २। उन्नतस्थातम्‌ । शिरोवदु- 
| : | क्षत्राणाम्‌ | अ० २ । १५॥ ४। क्षतस्त्रायकाणां क्षत्रियाणां मध्ये । अस्तु | 
गा | इन्द्र | हे परमैश्वयंवन्‌ परमात्मन्‌ । शत्रुम्‌ | रिपुम्‌ । रन्धय | म० १ । 
| उर । सवम्‌ । अस्मे | राजहिताय ॥ - | 
ड रै अयमू | अस्तु | धनपति! । धतानां निधीनां पालकः । धनानाम्‌ । 
| । हविधधनाताम्‌ | विशाम्‌ | बहुप्रजानाम्‌ | विइपति! | प्रजापालकः । राजा | 
| सिन्‌ | राजनि । इन्द्र | हे परमात्मन्‌ । महि | सबधातुस्य इन्‌ ( उ० ४। 
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(७८९ ) अथववेद भाष्ये 


Se 


| ——_ |?) | 
( अस्मिन्‌ ) . इस राज्य में (महि >महीनि ) बड़े बड़े ( वर्चासि 101. 
( धेहि ) धारण कर, ( अस्य ) इसके (शत्रुम्‌) बेरी को ( अवर्चसमु ) पसे 
( कृणुहि ) कर दे॥ ३॥ | 

भावा्थ!- राजा परमेश्वर के अनुग्रह से पुरुषार्थ पूवक स 
एकत्र करके प्रजा की रक्षा करे और महा प्रतापी होकर शत्रुओं को कगे 
रक्खे ॥ ३ ॥ 


अस्मे द्यांवाएथिवी भूरि वामं दुहाथां घमंदुर्धे इव धेन्‌ । अ 
राजां प्रिय इन्द्रस्य भूयात्‌ प्रियो गवामोषधीनां पशुनाम्‌ ॥॥ 


आफै । द्यावापथिवी इति | भूरि । वामम्‌ । दुहाथाम्‌ । घुष झे 
ब्हूव । धन्‌ । इतिं । अयम्‌ । राजां प्रिय; । इन्द्रस्य । भूयात्‌ | प 
गवाम्‌ । ओषधीनाम्‌ । प॒शनास्‌ ॥ ४ ॥ | 


भाषाथे।--( द्यावापूथिवी ) हे सूर्य और पृथिवी तुम दोनों! (बलं) 
इस राजा के लिये ( घमंदुधे ) यज्ञ की पुति करने वाली ( घेनू इव ) दो गौर 
के समान ( भूरि ) बहुत (वामम्‌) उत्तम धन (दुहाथाम्‌) पूणं करो। (मय्‌ 
यह ( राजा ) राजा ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर का ( प्रियः ) प्रिय (गवाम्‌) तिथ 
ओं का, (ओषधीनाम्‌) सब अन्नों का और ( पशूनाम्‌ ) दोपामे और चौपापे गीत | 


का ( प्रियः ) प्रिय ( (SL 1100 ) होवे ॥ ४ ॥ ह 

, रुः | 
११८ ) इति मह पूजायाम्‌- इन्‌ । सुपां सुलुक्ू० (पा० ७! ३९) # 
महीनि महान्ति। वर्चासि | तेजांसि। । घेहि | धारय। अवचसम | 


कृणुहि । झुर । शत्रुम्‌ | अस्य ॥ महोग 
४--अस्मे | राजे । द्यावाएथिवी | हें याविमौ ' (ड 

तत्रस्थपदार्था:, इत्यर्थः। भूरि | प्रभूतम्‌। वामम्‌। 

१४० ) इति वा गतिगन्धनयोः-मन्‌ । यद्वा । इपियुधीन्थि० र 

इति वन सम्भक्तौ शब्दे च--मक्‌ । नस्य आकारः । महार i 

घनम्‌ । दुदाथाम्‌ | दुग्धम्‌ । प्रपुरयतम्‌ । घमं दुषे (8८ ह 
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८ २२ [ १२४ | चतुथं काण्डम्‌ (७६० ) 


भावाः राजा सूर्यं पृथिवी आदि सब छोकों और पदार्थों से विज्ञान पूर्वक 
उपकार लेकर धन संचय करे, और अनेक विद्याओं और अन्नों और सब 
प्राणियों की वृद्धि करके सुख प्राप्त करे ॥ ४॥ 


युनज्म त उत्तरावन्तमिन्ट्र॑ येन जयन्ति न पराजयन्ते । 
यस्त्वा करदेकवृषं जर्तानामुत राज्ञासुत्त॒मं मानवानाम्‌ ॥ ५ ॥ 


युनज्मि । ते. । उत्तर्वन्तम्‌ । इन्द्र॑म्‌ । येन | जयन्ति | न । प्राष्जयन्ते । 
यः । त्या | करत । एकञ्चुपम्‌ । जनानाम्‌ । उत । राज्ञाम्‌ । उत्थ्तमम्‌ । 
मानवानांम्‌ ॥ ५ ॥ 

भापार्थः[. हे राजन्‌! ] (ते!) तेरे लिये ( उत्तरावन्तमु ) अत्यन्त 
उत्तम गुण वाले ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( युनज्मि) मैं संयुक्त करता हूं, 
( येन ) जिसके साथ [ शुर जन ] ( जयन्ति ) जय पाते हैं, और ( न ) कभी 
नहीं ( पराजयन्ते ) हारते हैं। ( यः ) जो (त्वा ) तुझको (जनानाम्‌) मनुष्यों 
के वीच ( एकबृषम्‌ ) अद्वितीय प्रधान, और ( मानवानाम्‌ ) मनन शील 
अथवा माननीय ( राज्ञाम्‌ ) राजाओं में ( उत्तमम्‌ ) अति श्रेष्ठ ( करत्‌ ) 
करे ॥ ५॥ 
व्यास्यातम्‌-अ० ४ । १। २। दुहः कबंधश्च ( पा० ३। २ । ७० ) इति दुद 
प्रपूरणे-कप्‌, हस्य घश्च । टाप्‌ । घर्मस्य. यज्ञस्य प्रपरयित्र्यौ यज्ञाय दोग्थ्यौँ । 
इव | यथा । घेन | गावो । अयम्‌ | राजा । प्रियः | हय: । तपंकः । | 
न्द्रस्य | परमेश्वरस्य । गवाम्‌ । वाणीनाम्‌ । विद्यानाम्‌ । ओपधीनाम्‌ | 
ब्रीहियवादिसस्यानाम्‌ । पशूनाम्‌ । द्विपाच्चतुष्पदां प्राणिनाम्‌ ॥ ` 

५--युनब्मि | योजयामि । ते । एुभ्यम्‌ । उत्तरावन्तस्‌ । छान्दसो 
दीघे: | अत्युत्कष्टगुणयुक्तम्‌ । इन्द्रम्‌ | परमात्मानम्‌ । येन। इद्रेण सह । जयन्ति। 
शुरा जयं प्राप्नुवन्ति । न | निषेधे । पराजयन्ते | विपराभ्यां जे! (पा० १।३। 
१९) इति आत्मनेपदम्‌ । शत्रुभ्यः सकाशात्‌ पराभवं प्राप्वुवन्ति। यः | इ । 
त्या | तवां राजानम्‌ । करत । करोतेलद । रेटोऽडारौ ( पा० ३।४। ९४ ) 
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७९१ ) अथववेद भाष्ये 
| ० २२ [१२] 


भावाथे। विद्वान्‌ पुरुष राजा को परमेश्वर का उपदेश करे कर 
आश्रय से वह राजा धीर वीर होकर प्रजा का पालन करे और तते 


राजा हो ॥ ५ ॥ 1. 
उत्तरस्त्वमधरे ते सपत्ना ये के च राजन्‌ प्रतिंशत्रवसते । 
एकवृष इन्व्रंखखा जिगीवान्‌ छत्रूयतामा भ॑रा भोजंनानि 
उत्तर; । त्वम्‌ । अघरे। ते । स॒ऽपत्नांः । थे। के। च। राण! 
्रतिऽशत्रवः । ते । एकुऽ्बुषः । इन्द्र॑सखा । जिगीवान्‌ । शतर्यता। 
आ । भ्र । भोर्जनानि ॥ ६ ॥ 

भाषार्थः [ राजन्‌ ! ] हे राजन्‌ ! (त्वम्‌) तू ( उत्तरः.) अधिक ऊंचा 
हो, (च) और (येके) जो कोई (ते) तेरे ( प्रतिशत्रवः ) प्रतिकूलवर्ती श्‌ 
और (ते) तेरे ( सपत्नाः ) साथ झगडने वाले हैं, [ वे ] (अधरे) नीचे होव! 
( इन्द्रसखा ) परमेश्वर का मित्र, ( जिगीवानु ) विजयी और (एक: 


अद्वितीय प्रधान तू ( शत्रुयतासु ) शत्रुओं जैसे आचरण वाले मों 3 
( भोजनानि ) भोगों के साधन, धन धान्यों को ( आभर ) लाकर भर RE 


ME _- 
इति अडागम: । इतश्च लोपः परस्मेपदेष (पा० ३ । ४ । ९७) इति इकार! 
कुर्यात्‌ । एकवृषम्‌ | म० १। अद्वितीयं सुखसेचकं सार्वभौमम्‌ । तमान 
शुरजनानाम्‌। उत | अपि च। राज्ञाम्‌ । क्षत्रियाणाम्‌ । उत्त | म 
सर्वश्रेष्ठ प्रजापरिपालनशौर्यादिगुणरुत्कृष्टम्‌ । मानवानाम्‌ । स i 
३। १२०) इति मनु--अण्‌ । मननशीलळानाम्‌। यद्वा । छन्दसीवर्निपा | 
पा० ५। २ । १०९ ) इति मान--वप्रत्ययो मत्वर्थे। मान्यानाम[ | 1 
६--उत्तर। | ऊध्वेतर: । त्वम्‌ | राजन्‌ । अधरे | नीचा: ड तै! रा 
सपत्नाः | अ० १। ९। २ । सहपतित्ववन्तः। शत्रवः । क हि | 
प्रतिशत्रवः | प्रतिकूलवतिनो वैरिणः । एकवृष! | म° १ ' म वुः 
इन्द्रसखा | इन्द्रेण परमेश्वरेण सखित्वयुक्तः । जिगीवान्‌ । 2 सी वी 
सन्हिटोजेः ( पा० ७। ३। ५७ ) इत्यभ्यासादुत्तरस्य कुत्व । Er दार 
जयशीळ:। शत्रुयताम्‌ | अ०३। १। ३ | शत्रु - क्यच्‌,-शर्तः | 2 
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॥० २२ [ १२४ ] चतुर्थ काण्डम्‌ (७१२२) 
oI 
भावार्थः राजा प्रतिकूळवर्ती सब शत्रुओं को परमेश्वर के सहाय से जीतकर 
सवंथा निर्बल करे और प्रजा को सुख देवे ॥ ६॥ 


सिंहग्रंतीको विशों अद्धि सवी व्याघरप्रती्ोऽवं बाधस्व शत्रन । 
एकवृष इन्द्रसखा जिगीवाञ्‌ छत्रयतामा खिदा भोज तानि॥७॥ 


पिहऽम्रतीकः । विशः । अद्धि | सवी! । व्याघ्रऽप्रतीकः । अब | बाधस्व । 
त्रन्‌ । एकञ्वप; । इन्द्रसखा | जिगीवान्‌ | शत्रऽ्यताम | आ | खिद्‌ । 
भोजनानि ॥ ७ ॥ 


भाषार्थः [ हे राजन्‌ ! ] ( सिंहृप्रतीकः ) सिंह तुल्य पराक्रमी तू 

( सर्वाः) सब [शत्रुओं को] (विशः) मनुष्यों को ( अद्धि ) खाले, ( व्या घ्रप्र- 
तीकः ) व्याघ्र समान झपट कर ( शत्रून्‌ ) दुष्ट वैरियों को ( अव बाधस्व ) 
हटा दे। (इन्द्रसखा) परमेश्वर का मित्र, (जिगीवान्‌) विजयी और (एकवृष:) 
अद्वितीय प्रधान तू (शत्रूयताम्‌) शत्रु जैसे आचरण वाले मनुष्यों के (भोजनानि) 

भोगों के साधन धन धान्यों को (आ खिद) छीन ले ॥ ७॥ 
भावाथ!-- राजा पूर्ण पराक्रम से शत्रुओं की सेनाओं और शत्रुओं का नाश 
| केरे और सब प्रकार से विजय प्राप्त करके उन्हें अपने आधीन रक्खे ॥७॥ 

MS 5. त 
आ भरा | छान्दसो दीर्घः । आनीय धर । भोजनानि । द्घुट्‌ च ( पा०३।३। 
११५) इति भुज पालनाभ्यवहारयो:-ल्युट्‌ । भोगसाधनानि धान्यानि 

धैनानि च ॥ 
| ७-सिंहप्रतीकः | सिंह इति। गतम्‌-अ० ४।८।७। अलीकादयञ्च 
| | (3०४२५ ) इति प्रति + इण गतौ-कीकन । प्रतीयते स प्रतीकः । प्रतीति:ख्याति: । | 
ल्यपराक्रम: । विश! | प्रजाः, शत्रृणाम्‌ । अद्भि । अद भक्षणे-लोट । भडक्ष्व 
। गाशिय। सर्वा | सकला: । व्याप्रप्रतीक। । व्याश्रवदाक्रमणशील: । अव बाधस्व । 
ह रय । शत्रन्‌ | शातयितून्‌। हिंसकान्‌ । आ खिद्‌ । खिद दैन्ये परिघातने 


| । आङ्पूर्व: खिदिः आच्छेदने । आच्छिन्धि। अपहरेत्यर्थः । अन्यत्‌ व्याख्यातं 
क | 
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( ७९३ ) EN | दै सू० २३ [ १] | 
खक्तम्‌ २३ ॥ 
१ > |। अग्निदवता ॥ १ १ ५ १ ५, ७, पादत्रय जगतो, न 
ऽनुष्डुप्‌ , २ त्रिष्टुब्‌ ज्योतिष्मतो, ४ अनुष्ट्पू, ६ पिह 
उत्तरोड्लुष्टप्‌ ॥ 
कष्निवारणायोपदेश:--कष्ठ हटाने के लिये उपदेश ।। 
अग्नेमैन्वे प्रथमस्य प्रचेतसः पाञ्चजन्यस्य बहुधा यमिने 
कि |] स्‌ || २ | दे ] 
विशोविश; प्रविशिवांसमीमह स नो मुञ्चत्वंहसः॥ ।। 
अग्नेः । मन्वे. । प्रथमस्य | प्रऽचेतसः । पाश्च॑ऽजन्यस्य । बृह | ण 
इन्घतें। विश विश! । प्रविशिब्य़ांसंम्‌ । इमह । स! । न! | पुम्ग्‌। 
अंहसः ॥ १ ॥ | 
भाषा्थ!---( प्रथमस्य ) सबसे पहिले वर्तमान, ( प्रचेतसः ) बहे शान वो 
( पाञ्चजन्यस्य ) पांच भूतो से उत्पन्न मनुष्य आदि के हितकारक (असेः) 
सर्वव्यापक अग्नि, अर्थात्‌ परमेश्वर का (मन्वे ) मैं मनन करता हूं 
जिसको [ ऋषि लोग ] (बहुधा ) बहुत प्रकार से ( इन्धते ) ह. की 
हैं ( विशोविश: ) सब प्रवेश स्थानों में ( प्रविशिवांसम्‌ ) प्रवेश 5 र 
मेश्वर को ( ईमहे ) हम पहुंचते हैं। (सः) वह ( नः ) हमे ( अहसः) 7 
( मुञ्चतु) छड़ावे॥ १॥ : ; 2:17 51: 77 1 / | का 


बबी । 
| 


१--अग्ने! | सर्वव्यापकस्य परमेश्वरस्य । मन्वे। 1 " 
मननं करोमि । प्रथमस्य | आद्यस्य । मुख्यस्य । प्रचेतसः | द 
पाञ्चजन्यस्य | पश्चजना:, इति मनुष्यनाम--निघ० २।३। १ गे 
इत्यर्थः । तस्मे हितम्‌ ( पा० ५।१। ५) इति पख्चजन-ञ्यः । १ वि दा 
भ्यो हितस्य । बहुधा । बहुप्रकारेण। यम्‌ | अगिनिम्‌ । इन्धते । | र्व 
शयन्ति । विशोविश। | विश प्रवेशने--विंवप्‌ । सर्वेप्रवेशस्थानागि ह है 
प्रविशिवांसम्‌ । विश प्रवेशने । छान्दसं रूपम्‌ । परविविः 1१९) (| 
ष्टवन्तम्‌ । इमहे । ईङ गतौ । प्राप्नुम: । याचामहे निच" 
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पू० २३ [ १२५ ] चतुथं काण्डम्‌ ( ७६४ ) 


MMT ऋकऋइजऋऋचिखखखऋचछचनचनचेेेऋ(उ C र छु 

` भावार्थ/ सबके आदि कारण, सवंज्ञ, सवं हितकारक, सवंव्यापक परमेश्वर 
की महिमा विचार ते हुए मनुष्य पुरुषार्थं करके अधमं को छोड़कर धरम में प्रवृत्त 
होकर आनन्द भोगे ॥ १॥ | 


यथां हव्यं वसि जातवेदो यथां यज्ञ कर्पयसि प्रजानन्‌ । 
एवा देवेभ्यः सुमतिं न आ वह स नों मुञ्चखंहुस; ॥ २ ॥ 
यथां | हव्यम्‌ | वह॑सि | जातऽवेदः | यथां। यज्ञम्‌ । कृष्पयसि । 
प्रजजाननू । एव । देवेभ्यः । सुव्मतिम | नः । आ। वह । सः | नः । 
मुञ्चतु । अंहसः ॥ २ ॥ | 
भाषा्थ;--( जातवेदः ) हे उत्पन्न पदार्थों के जानने वाले परमेश्वर : 
( यथा ) जिस प्रकार से ( हव्यम्‌ ) देने वा खाने योग्य अन्न को ( वहसि ) तू 
पहुंचाता है, ( यथा ) जिस प्रकार सें ( यज्ञम्‌ ) पुजनीय कर्म को ( प्रजानन्‌ ) 
अच्छे प्रकार जानता हुआ ( कल्पयसि ) तू रचता है र (एव) वेसे ही (देवेभ्यः) 
दिव्य गुणों के लिये ( सुमतिम्‌ ) सुमति ( नः ) हमें ( आवह्‌ ) पहुंचा, ( सः ) 
बह्‌ ( नः ) हमें ( अंहसः ) पीड़ा से (मुचतु ) छुड़वे॥ २) 
भावार्थः परमेश्वर ने पुष्टिकारक और सुखदायक अन्त सूर्य आदि 
पदार्थ उत्पन्न करके हम पर बड़ा उपकार किया है; उसके गुरो को जानकर 


विज्ञानपूवंक अपनी धामिक बुद्धि बढ़ावें और दुष्कर्मा से पृथक्‌ रहकर जीवन 
लाभ उठावे॥ २॥ 


अग्नि: । न; | अस्मान्‌। मुंश्वतु । मोचयतु वियोजयतु। अंहसः । 4० २। ३ 
३। अमेहुकूष (उ० ४। २१३) इति अम .रोगे, असुन्‌, हुक च । रोगात्‌ । 
पीडकात्‌ कष्टात्‌ ॥ . . :--. .. i 

` २--षथा | येन प्रकारेण । हव्यम्‌ | अ° रे | ३ ! ४। हु दानादनयोः-यत्‌ । 
दातव्यं भोक्तव्यं वान्नम्‌ । वहूसि | प्रापयसि । जातवेद/ | अ० १। ७। २ । a 
नामुत्पन्नानां वेदितः । यज्ञम्‌ | यजनीयं पूजनीयं कमे । कल्पयसि | कि छ | 
प्रजानन्‌ | प्रकर्षेणावगच्छन्‌ । एव | एवम्‌ । तथा । देवेभ्यः | दिन्ना 
प्ये । सुमतिम | धामिकां बुद्धिम्‌ । न; | अस्मान्‌ । आपह । द्विकमकः । 
प्रापय । अन्यद्‌ गतमू--म० १॥ 
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३० २३ [ आ 00 > | | 
यामन्यामन्नुपयुक्त वहिष्ठ करमन्कर्मन्नाभगम्‌ । ग्नी 
रोहणं यज्ञं घृताहुंतं स नों मुञ्च॒त्वंह॑सः ॥ ३ ॥ 


याम॑न्‌ऽयामन्‌ । उपयुक्तम्‌ । वहिष्ठम्‌ । कमन्‌ऽक्रमंन्‌ । आऽभंगम्‌ | भन | 
९०५ | | कै कः 

हड । रषु\ऽहनम्‌ । यज्षष्यधस्‌ । घृतऽभहुतम्‌ । सः । न; । इचा 
अंहस्‌ ॥ ३ ॥ 28 


भाषाथ;-- (यामन्‌ यामन्‌ ) प्रत्येक गति वा उद्योग में ( उपयुक्तम । 
उपयोग किये, ( कर्मन्‌ कर्मन्‌ ) प्रत्येक कमं में (आभगम्‌) अच्छे प्रकार से भक्त 
योग्य, ( वहिष्ठम्‌ ) अतिबली, ( रक्षोहणम्‌ ) राक्षसों के हनन करनेहारे, (पन 
बुधम्‌ ) पूजनीय कमं के बढ़ाने वाले, (घृताहुतम्‌) प्रकाश के भलीभाँति देनेवारे 
( अग्निध्‌ ) सवज्ञ अग्नि, परमात्मा की ( ईडे ) मैं स्तुति करता हुं । (सः) वह 
(नः) हमें (अंहसः) कष्ट से (मुञ्चतु) छड़ावे।। ३॥ ` 

भावाथ!--जो मनुष्य प्रत्येक कर्म में परमात्मा का ध्यान करके उद्योग 


करते हूँ, वही बाहिरी और भीतरी शत्रुओं को हटाकर संसार में पुं 
भोगते हैं ॥ ३ ॥ | 


२--षामन्‌, यामन्‌ । सवधातुभ्यो मनिन्‌ ( उ०४। १४५ ) 001 
प्रापणे--मनिन्‌ । सप्तम्या: लुक । यामनि यामनि । सर्वस्यां गतौ । उपयुक्त ' 
उपयोगीभूतमु । वहिष्ठम्‌ । तुश्छन्दसि ( पा० ५ । ३। ५९) इति वोढू इर 
तुरिष्ठेमेयस्तु (पा० ६ । ४ । १५४ ) इति तृलोपः। बोढ्तमम्‌ । अतिशयेन 7. 
प्‌ । बलिष्ठम्‌ । म्‌, कमेन्‌ | कुञ्‌ करणे-अनित्‌। समयः छ 
स्मिन्‌ कर्मणि । आभगम्‌ | आभक्तव्यम्‌ । आसेव्यम्‌। अग्निम्‌-। | 
र्मात्मानमु । ईढे | ईड स्तुती । अग्निमीडेऽित . जायी डिसे 
पुजाकर्मा वा-निरु० ७। १५.। स्तौमि । रक्षोहणम्‌ । रक्षस्‌ टत po 
क्विप्‌ । रक्षसां हन्तारम्‌ । यज्ञवृधम्‌ | यज्ञस्य पुजनीयकमंणो 4 कई 
देताहुतम्‌ | घृत+-आङ्‌-हुदानादनयोः-क्त्रिप्‌, तुक्‌ च ।. घृतस्य रु क . 
दातारम्‌ । अन्थत्‌ पुववत्‌ म० १ ।। | | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By a eGangotri Gyaan Kosha 
हू २३ [ १२५ ] चतुथ काण्डम्‌ ( ७९६ ) 
~ 7  - छछऋछऋछऋछ छू न अस्‍स्‍्स्‍ॉ बब 


७ २५ | क » 
सुजातं जातवेदससग्नि वेश्वानरं विभुम्‌ । 
७] किक ० कु 

हव्य॒वाहं हवामह स नो सुचत्वंहसः ॥ ४ ॥ 
जातम्‌ । जातञ्चेदसम्‌ । अग्निम्‌ । वेश्वानरम्‌ | विज्थुम | 
हव्यञ्वाहम्‌ । हवामह । स! | न! । मुञ्चतु। अंह॑सः ॥ ४ ॥ 

भाषाथ!--( सुजातम्‌ ) बड़े प्रसिद्ध, ( जातवेदसम्‌ ) उत्पन्न पदार्थो के 
जानने वाले अथवा धन प्राप्त कराने हारे ( वैश्वानरमु ) सब नरों [ नायकों ] 
के हित करने वाले, ( विभुम्‌ ) सवशक्तिमान्‌ ( हव्यवाहम्‌ ) उत्तम अन्न 
पहुंचाने वाले ( अग्निमु ) सवव्यापक परमेश्वर को ( हवामहे ) हम पुकारते 
हैं, (सः ) वह ( नः) हमें ( अंहसः ) कष्ट से (मुच्चतु) छड़ावे ॥४॥ 

भावाथ:--परमेश्वर के गुण और कर्मो को जानकर मनुष्य अपना सामथ्यं 
बढ़ावें और परस्पर उपकार करके आनन्दित रहें ॥४॥ 
पेन ऋषयो बलमद्योतयन्‌ युजा येनासुंराणामयुवन्त मायाः । 
पेनाग्निन पणीनिन्द्रों जिगाय स नों मुञ्चत्वंहसः ॥ ५ ॥ 
येन । ऋष॑यः । बलम्‌ । अद्योतयन्‌ | युजा | येनं | असुराणाम्‌ | अयुवन्त | 
मायाः | येनं । अग्निनां । प॒णीन्‌ | इनदरः | जिगाय । सः । न! | मुञ्चतु |. 
भह; ।। ५ ॥ 

भाषा्थः--- ( येन ) जिस ( युजा ) मित्र परमेश्वर के साथ ऋषयः ) 


:5-:775------ 3. 3 य 


४--सुजातम्‌ । जनी प्रादुभवि-क्तः । सुप्रसिद्धम्‌ । जातवेद सम्‌ । 
भ० २ । जातानां वेदितारम्‌ । धनस्य जनयितारं प्रापकम्‌ । ` अग्निम्‌ । 
व्यापकम्‌ । घेडवानरम्‌. | अ० १ । १० । ४। सवेषां नराणां नायकानां 

हितम्‌। विशम्‌ । विग्रसंभ्योइवसंज्ञायाम्‌ ( पा० ३।२। १८०) इति वि+ गा 
$। सवंगतम्‌ । प्रभूम । हव्यवाहम्‌ | हव्यं वहतीति । .हव्य+वहः अणू । 
भनोप्रापकम्‌ । हवामहे । आह्वयामः । अन्यद्‌ गतस्‌ म० १॥ | 
५-_ धेन | अग्निना परमेश्वरेण । क्षयः । अ० २।६। १। क्रषिद- 
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ऋषि छोगों ने ( बलम्‌ ) बल ( अद्योतयन्‌ ) प्रकाशित किया है, और | 
जिसके साथ ( असुराणाम्‌ ) असुरों को ( मायाः ) मायाओं. [ इक गय 
(अयुवन्त) हटाया है । और (येन) जिस (अग्निना) सवंव्यापक | को 
साथ ( इन्द्रः ) बड़े ऐश्वय वाले पुरुष ने ( पणीन्‌ ) कुव्यवहारी मनुषो 
( जिगाय ) जीता है, (सः ) वह (नः ) हमें (असः) कष्ट एगो 
छड़ावे ॥ ५ ॥ | स) 
भावाथ:--जिस परमात्मा का आश्रय लेकर सूक्ष्मदर्शी महात्माओं न 
सत्य का प्रकाश और असत्य का नाश किया है और जिसपर विश्‍वास करके 
प्रतापी मनुष्यों ने दुष्टों को जीता है, उसी परमात्मा की शरण लेकर हम विषो 
को हटा कर सुख पावें ॥ ५॥ 


येन देवा अमृतमन्वविन्दन्‌ येनोषधीमं धुंमतीरक्कणवन्‌ | 
येन देवाः स्व १ राभरन्त्स नों सुञ्चत्वंहंसः॥ ६॥ 
पेन | देवाः । अमृतम्‌ । अनञ्ञबिन्दन्‌ । येनं । ओष॑धीः । मुत! | 
अकृण्वन्‌ | येन | देवाः | स्त्र! | आभमरन्‌ । स! | नः | मुञ्चत | 
अंह॑सः ॥ ६ ॥ 


मापार्थ!---( येन ) जिसके द्वारा ( देवा: ) विद्वान्‌ देवताओं ने ( अमृत 


ः © दिया 2 
शनात्‌- निर० २ । ११। साक्षात्कृतधर्म्माणः । सन्मार्गदर्शकाः । अतीर्ठिया 


दशनः । बलम्‌ | सामथ्यम्‌ । अद्योतयन्‌ । युत दीप्तौ-णिचि लढि द 
अदीपयन्‌ । युज्ञा | सख्या, मित्रेण सह । असुराणाम्‌ । सुरविरोविा | 
नामु । अयुवन्त | यु मिश्रणाभिश्रणयो आत्मनेपदं छान्दसम्‌ | gs | 
क्‌ कृतवन्तः । माया; । माछाषसिम्यो यः (उ० ४१०९) इति पणा 
य: । टापू । प्रज्ञा:-निघ० ३ । ९ । छल्लानि । मिथ्याजालान्‌ । अग्निना ५ वती 
त्मना । पणीन्‌ | सवधातुभ्य ह्न्‌ (उ० ४ । ११ ८) इ ति पण हात पवा 
इन्‌ । पणिवणिग्भवति पणिः पणनातु-निरु० २ । १७। कुव्यवहारि 
इन्द्र, | परमैशवर्यवान्‌ पुरुषः । जिगाय | जि जये- ल्टि। | 
पुववत्‌ म” १॥ - . 5 आ | ~ 

'६--येन | अग्निना परमेश्वरेण । देवा! | विद्वांसः । अर्‌ । 


जितवातृ.! 
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Bo) ञ 7 1 
अमरपन [ मृत्यु से छुटकारा अर्थात्‌ मोक्ष वा कौत] को ( अनुः-अविन्दन्‌ ) 
अनन्तर पाया है, और ( येन) जिसके आश्रय से ( ओषधी: ) यव आदि 
| पदार्थो को ( मधुमतीः ) मधुर रस वाली ( अकृण्वन्‌ ) बनाया है, और 
(येन ) जिसके द्वारा ( देवाः ) देवताओं ने ( स्वः ) स्वर्ग अर्थात्‌ भहा आनन्द 
(आ अभरन्‌ ) यथावत्‌ धारण किया है, (स: ) वह ( नः) हमें ( अंहसः ) 
क से ( मुञ्चतु ) छुड़ावे ॥ ६ ॥ 

भावाथ;--जिस परमेश्वर की महिमा से महापुरुषों ने पुरुषार्थ करके 
अमरपन अर्थात्‌ सुन्दर नाम प्राप्त किया है, और सांसारिक पदार्थो से विज्ञान 
बंक उपकार लेकर अत्यन्त सुख पाया है, उसी जगदीश्वर के आश्रय से हम 
भी उद्योग करके दुःख से छुटे ॥ ६ ॥ | 


यस्येदं प्रदिशि यद्‌ विरोचते यजातं जनितव्य च केवलम्‌ । 
स्तोम्यग्नि नांथितो जोहवीमि स नों मुन्चत्वहसः ॥ ७ ॥ 


यस्यं। इदम्‌ । प्रदिशि । यत्‌ | बिञ्रोचते । यत्‌ । जातम्‌ । बनितव्य म्‌ । 
च | केवलम्‌ | स्तौमि | अग्निम्‌ । नाथितः | जोहवीमि | स! । न; । 
पश्चतु । अंहसः ॥ ७ ॥ 
भाषाथः---( केवलम्‌ ) केवल (यस्य ) जिस परमेश्वर के (प्रदिशि ) 
शासन में ( इदम्‌ ) यह [ जगत्‌ ] है, अर्थात्‌ (यत्‌ ) जो कुछ ( विरोचते ) 
| भमकता है और ( यत्‌ ) जो कुछ ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुआ है (च ) और ( जति- 
MMR Ee _ 


मौक्षम्‌ । अनु-अविन्दन्‌ | विदळ लामै-छङ्‌ । अनुक्रमेण अलभन्त । 
| अधौ; है ब्रीहियवाद्यास्तरुगुल्माद्याश्च | मधुमती! । मध्ररसथुक्ता:। अकृण्वन्‌. | 
'ुवन । स्व; | स्वर्ग सुखम्‌। आ-अभरत्‌ | डुगुगु धारणपोषणयोः-लङ्‌ 
जा अधारयन । अळभन्तेत्यर्थः | भ त्यत्‌ पुववतु ॥ टी 
__ 3--यस्य | अग्ने: परमेश्वरस्य । इदम्‌ | परिदृश्यमानं जगत्‌ । प्रदिशि । 
शने । प्रशासने । यत्‌ |: विरोचते | विविध दीप्यते । यत | जातम्‌ । | 
मु) जनितव्यम्‌ | जनयितव्यम्‌ । जनिष्यमाणस्‌ । च | समुच्चये | केव- 
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तव्यम्‌ ) उत्पन्न होगा । (नाथितः ) मैं भक्त ( अग्निम्‌ ) उस स ड 
शवर को ( स्तौमि ) सराहता हुं और ( जोहवीमि ) बारंबार 
वह (नः) हमें (अंहसः) कष्ट से (मुश्चतु) छुड़ावे ॥७॥ 
भावाथः--जगत्पिता परमेश्वर की आज्ञा में यह सब जात्‌ वर्तमान | 
उसी को प्राथना उपासना करके मनुष्य अपने विघ्नों को हटाकर सदा ध मे 
प्रवृत्त होकर प्रसन्न रहें ॥७॥ 


वेव्यापक 
उुकारता हूं। ( ) 


सूक्तम्‌ २४ ॥ 
१-७ ॥ इन्द्रो देवता | १, ४ पादत्रयं : जगती, अन्तो 
२, ३, ५-७ पादत्रयं त्रिष्टुप्‌, अन्तिमोञ्नुष्टुप्‌ ॥ 
सवसुखप्राप्त्युपदेशः-पूर्ण सुख पाने का उपदेश ॥ 
इन्द्रस्य मन्महे शश्वदिदस्य मन्महे इत्रघ्न , स्तोमा उपेम | 
आणु । यो दाशुषः सुक्कतो हवमेति स नो मुज्चत्वंहसः ॥॥ 
र्य । मन्मह । चत । इत्‌ । अस्य । मनम । वृत्रञ्व्न) | सोमा | भ 
मा | इमे | आ । अगुः | यः । दाशुषः । सुऽङगत॑ः । ह्म्‌ । एति। प 
न! । मुञ्चत्‌ । अहसः ॥ १ ॥ 


भाषाथ!---( इन्द्रस्य ) परम ऐश्वय वाले परमात्मा का | छ | 
मनन करते हैं, ( शश्वत्‌ इत्‌ ) सदा __ 0. तह) (अत 7 ( अस्य ) इस ( इत्रध्न १ 


लम्‌ | अ० ३। १८॥ २ । निश्चितम्‌ । अनन्यसाधारणम्‌ । स्तोमि | र 
अग्निम | सवव्यापकं परमेशवरमु । नाथितः । तदस्य संजार्त एका । | 
( पा०५।२। ३६ ) इति नाथ-इतच्‌ । नाथःस्वामी संजातो यस्य 
नाथवान्‌ । भक्तः। जाहवीमि | अ०२। १२।३। पुन नरहन 
व्याख्यातम्‌ म० १ || | ह 

१- इन्द्रस्य । परमश्वययुक्तस्य परमात्मनः । मन्महे | 1: {4 
उमः । शब्वत्‌ | सवदा । इत्‌ | निश्चयेन । अस्य | इसम । ही. | 
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१० २४ [ १२६ | चतुथं काण्डम्‌ (८) 


लकार निवारक का ( मन्महे ) हम मनन कसे ह सि 
वा अन्धकार निवारक का ( मर .हम मनन करते हैं | ( इमे ये | 
तिके ज्ञान (मा) मुझको (उपआ अगुः ) प्राप्त हे । ह 
परमेश्वर ( दाशुषः ) दानशील और ( सुकृतः ) सुकर्मी पुरुष के ( हवम्‌ 
| आवाहन को ( एति ) प्राप्त होता हे, ( सः ) वह (नः) हमें ( अंहसः ) कष से 
(मुतु ) छुड़ावे॥ १॥ 
भावाथःपरमेश्वर के गुणों को नित्य गाते हुए हम लोग पाप से बचकर 
धमं प्रचार करे ॥ १ ॥ | 
प उग्रीर्णामुग्रर्बाहुययुर्यो दानवानां बलमारुरोज । 
न जिता; सिन्ध॑वो येन गावः स नों सुज्चत्वंहसः ॥ २ ॥ 
य; | उग्रीणाम्‌ | उग्रञ्चाहु; । ययुः। यः । दानवानांम | बलम्‌ । 
आफुरोज | येनं । जिताः । सिन्धः । येन । गाव! | सः । न; । मुञ्चत | 
हसः ॥ २ ॥ 
भाषाथः-- ( यः ) जो (ययुः) शीघगामी परमात्मा ( उग्रीणाम्‌ ) 
प्रचण्ड सेनाओं की ( उग्रबाहुः ) भुजाओं को प्रचण्ड करने वाला हैं, (यः) 
जिसने ( दानवानाम्‌ ) छेदनशील राक्षसों का ( बलम्‌ ) बळ ( आरुरोज ) 
पोइ दिया है, ( येन) जिस परमेश्वर करके ( सिन्धवः) जल और (येन ) 
११। १। शत्रुनाशकस्य । अन्धकारनिवारकस्य। स्तोमा! । अरतिस्तुसुहु ० 
९० ११४०) ष्टुञ्‌ स्तुतौ-मन्‌ । स्तोत्राणि। उप | समीपे। मा | मा सेवकम्‌ । 
शे | वक्ष्यमाणा: । आ अगु; । इण्‌ गतो-लङ्‌ । आगमम्‌ । य! | | इन्द्रः । 
पः । दासवान्‌ साह्वान्‌ मीद्वाञ्च (पा० ६ । १। १२) इति दाख दानजः 
निपात्यते । दानशीलस्य । मुक्त! । शोभतकमंणः। धामिकस्य पुरुषस्य । 
प अ० १। १५ । २। आह्वानमु। एति । गच्छति प्रापनोति (य 
भाख्यातमु ॥ 
5 ४ 
२--य। । इद: । उग्रीणाम्‌ । बिद्गोरादिभ्यश् CT 
रि उग्र-डीष्‌ । उग्रस्वभावानां प्रजानां सेनानां वा । उग्नबाहु; | उ 
मात स तथाभूतः । अतिशयेन बलदाता इत्यर्थः । यशु} | पाइ च ७02 4 
१) इति या प्रापणे-उप्रत्ययः, द्वित्वं च। शीघ्रगामी । दानवानाम्‌ । 
४० 
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(८०१) अथववेद भाष्ये ॥० २४ [१ a 

जिस करके ( गावः ) वायु, एं, और रमक (खता) जे जो हू पे 

वह (न: ) हमें ( अंहसः ) कष्ट से (मुः्चतु) छुड़ावे ॥२॥ ९, (मः) 
भावाथ;--जिस परमेश्वर ने सब विध्नों का नाश करके जल पथिकी 

पदार्थों को उपकारी बनाया है, उसी की उपासना से हम सामर्थ्य बा | 

क्लेशों से बचें ।। २ ।। र 


यश्चषणिप्रो दृषभः स्विद्‌ यस्मे ग्रावाणः प्रद 
नुस्णम्‌ । यस्याभ्वरः सप्तहोंता मर्दिष्ठ; स नों मुञ्चत्वंहसः 
यः | चषणिऽप्रः। वुषभः। स्वुःऽवित्‌ । सस्सें.। ग्रावाणः । प्रि 
नुम्णम्‌ । यस्यं । अध्वुरः । सुपऽहोता । मदिष्ठ । सः। ना) मब्च| 
अंहसः ॥ ३ ॥ i 
भाषार्थः ( यः ) जो परमेश्वर ( चर्षणिप्रः ) उद्योगी पुरुषों का मतोख 
पुरा करने वाळा, ( वृषभ: ) सुख की वर्षा करने वाला, श्रेष्ठ और (स्ववत्‌) 
स्वग अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त कराते हारा है। और ( यस्मै) जिसके [आज्ञा पाठ 


के | लिये ( ग्रावाण: ) शास्त्र वेत्ता पण्डित जन ( नृम्णम्‌ ) बल वा धन (प्रव- 
दन्ति ) बताते हैं । ( यस्य ) जिसका ( अध्वरः) सम्मार्गदर्शक वा हिँसारहि 
—— 2 व मद 


अवखण्डने-ल्युट्‌ इति दानं = छेदनम्‌, ततः छन्दसीतनिपो च (बा० पा०# न ` 
१०९ ) इति-वप्रत्ययो मत्वर्थे । छेदनशीलानां राक्षसानाम्‌ । वम्‌ | सामथय 
आ-रुरोज | रुजो भङ्ग-लिट्‌ | संतो बभञ्ज। येन | इन्द्रेण । जिता! | ता; | 
कता: । सिन्धवः | स्यन्दनशीलानि जलानि । गावः । गच्छतीति ED 
भूलोका: | अन्यद्गतम्‌ |। ब्र 

३--य। | इन्द्र: । चषणिप्र | अतिंसृध ० (उ० २। १०९ ) ति 

गतो-अनिः, षुगागमश्च । यद्वा । कृपेरादेशच चः ( ३० २ । १० | क 1 

विलेखने-अनि:, आदेश्च च: । चर्षणयो मनुष्याः-निघ० २। ३। तोऽ । 
कः ( पा०३।२। ३ ) इति प्रा पुरणे-क: । मनुष्याणां मतो रपूण ल 1 | 
2० ४ १ । १ । सुखस्य वर्षकः। श्रेष्ठ: । स्वर्वित्‌ । अन्तर्गेतण्यश- कक | | 
प्रापयिता । यस्मै | इन्द्राय । ग्रावाणः | अ०३। १०। * aa ॥ | | 
ES : : ७ RN 
१. इस विषय में अ० १ [४४ ए० २६ पर “चर्षणीनाम्‌? की टिप्पणी देख ह तमा | | 
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| 
व्यवहार (सप्तहोता ) सातहोताओं से [ अर्थात्‌ विषयों के ग्रहण करने और देने 
वाले त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मंन और बृद्धि से ] साक्षात्‌ किया हुआ 
| (मदिष्ठः ) अतिशय आनन्द दायक है, ( सः ) वह ( न: ) हमें ( अंहसः ) कष्ठ से 

| (मुञ्चतु) छुड़ावे॥ ३॥ | 


ग १ कलि ji 
भावाथः--मगुष्य परमेश्वर के अनन्त सुखदायक गुणों को साक्षात्‌ करके 
पुरुषार्थ पूर्वक कण्टों को नाश करके आनन्द प्राप्त करें ॥ ३ ॥ 


यहाँ पर सप्त प्राणान्‌’ (अ० २। १२। ७) और सप्त ऋषयः' (अ० ४ । ११। 
९) इन पदों की भी व्याख्या देखो ॥ 


यस्य वशास ऋषभास उक्षणो यस्में मीयन्ते स्वरवः स्वविदे । 
छ I | el 

यस्म श॒क्रः पवते ब्रह्मशुम्भितः स नों मुज्चत्वंहसः ॥ ४ ॥ 

यस्य | वृशासंः | ऋुष॒भासः । उक्ष्णः | यस्मे | मीयन्तै । स्वरवः | स्वऽविदे । 

स्मे । शुक्रः । पर्वते । ब्रह्मऽशुम्मितः। स! । नः । मुखत । अंहसः ॥४॥ 


Sanne nnn 3.० सनक iP ns rr rm PP i ककादादया य. 
७ 


शास्त्रविज्ञापका: । पण्डिताः । प्रवदन्ति | प्रकथयन्ति । न्ुम्णम्न्‌ | णम प्रद्नत्वे- 
शब्दे च-पचाद्यच्‌ । . पृषोदरा दित्वादाद्यन्तविपययोऽछोपश्च इति नृम्ण रूपं 
भातम्‌ । नृम्णं च बलं ुन्नतमु-निष० ११। ९। पृ नमथति प्रह्नीकरोतीति । 
बलसु-निघ० २ । ९। घनमु--निघ० २ । १० । य॒स्य | इर्य । अध्वरः | i 
\।४।२। सन्मार्गदाता हिंसारहितो वा. व्यवहार: । सप्तहोता | सप 
शनादनयो:--तृच्‌ । सप्तहोता सप्तास्मै रश्मयो रसानमिसन्नामयन्ति, सप्तेन मृषय: 
सुवन्तीति दा ११।२३। सप्त त्वकचक्षु: श्रवणरसना घ्राणमनोबुद्धयो 
पे विषयाणां ग्रहीतारो दातारः सांक्षात्कर्तारो यस्य स' सप्तहोता । क 
सप्त प्राणान्‌! इत्यस्य पदस्य,  अ० २ । १२ ।.७ । तया मन ७ 
श्यस्य पदस्य च,अ० ४ । ११ । ९ । व्याख्या द्रष्टव्या । मदिष्ठ | मदी छ टर । 
| २३न्द्‌ सि ( पा० ५। ३। ५९ ) इति इष्ठन्‌ । तुरिष्ठेमेयस्सु ( य ६ ॥ १ के ) 
| ति तृलोप: । अतिशयेन मादयिता हर्षकः । अच्यत्‌ पुवेवत्‌ ॥ 
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८०२ , अथववद्भ।ष | 

== = र रु ३० २४ [ ! २६] 
भाषार्थः--(यस्य ) जिस परमेश्वर के ( वशासः ) 


( ऋषभासः ) धमं जानने वाले ऋषि लोग ( उक्षणः ) सुख की वर्षा करने वाहे 
होते हैं, और ( यस्मे ) जिस ( स्वविदे ) सुख प्राप्त कराने वाले के छि 
( स्वरवः ) जयस्तम्भ ( मीयन्ते ) गाड़े जाते हैं। (यस्मे ) जिसके हिये ( ब्रह्म 
शुस्भितः ) वेदों से कहा गया ( शुक्र: ) निर्मळ सोम रस [ अमृत वा मोक्षानन्द ] 
( पवते ) शुद्ध किया जाता है। (सः) वह (नः) हमें (अंहसः) कष्टे 
( मुञ्चतु ) छुडावे ॥ ४ ॥ 

भावाथ।---जिस परमात्मा की आज्ञा पालन से ऋषि महात्मा वेदों 
का उपदेश करके संसार को सुख देते हैं और शूरवीर लोग शत्रुओं पर जय 
पाते हैं तथा ब्रह्मज्ञानी मोक्ष सुख प्राप्त करते हैं, वही परमात्मा हमारे कष्टों को 
मिटावे ॥ ४ ॥ 


¬ 9 
वशीभूत होकर 


320. 


यस्य जुष्टिं सोमिनः कामयन्ते यं हव॑न्त इषुमन्तँ गविश्री। 


यस्मिन्नकः शिश्रिये यस्मिन्नोजः स नो सुञ्चत्वंहलः ॥ ५॥ 
यस्यं | जुष्टिस्‌। सोमिन! । कामयन्ते । यम्‌ । हर्वन्ते । इुआत्त 
गोऊशे । यसिमिन्‌। अ; । शिश्रिये । यस्मिंन्‌ । ओजः | सः|| 
मञ्चतु | अंहसः ॥ ५ ॥ 


SS rN MM NES. 


, । बाः 

४--यस्य | इद्धस्य परमेश्वरस्य । वशास; । मुगा ति 
अधीनाः सन्त: । ऋुषृभास्‌!ः | अ० ३। ६ । ४ । असुगागमः । ऋषन्ति g 
सर्वानू मन्त्रानिति ऋषश्षाः । साक्षात्क्ृतधर्माण ऋषयः । क्रषिदेशनारदि मे | 
२। ११। श्रेष्ठा: । उक्षणः | अ०३॥ ११। ८ । उक्षाण: | बलवत्तः | पर 


उ | 
इन्द्राय । मीयन्ते | इमिज्‌ प्रक्षेपणे । स्थाप्यन्ते । स्वख। । शर सनि ङ | 


वबिंदे | 
१। १० ) इति स्त्र शब्दोपतापयो:--उ: । यूपाः । जयस्तम्भाः | सा 
३। स्वगप्रापकाथ । शुक्रः | अ० २। ११॥५॥ शुक्र शोच 


ब्रह्मशुम्भितः | शुम्भ भाषणभासनहिसासु--क्त: । ब्रह्मभिवेदे: गु 
कथित; । अन्यतु पूर्ववत्‌ ॥ . 
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बूः २४ [ १२६ ] चतुथ काण्डम्‌ (८०४) 

भापाथः--( सोमिनः ) सोम अर्थात्‌ ऐश्वर्य वाले पुरुष (यस्य) जिस | 
परमात्मा को ( जुष्टिमु ) प्रीति की ( कामयन्ते ) कामना करते हैं, (यम्‌) 
जिस ( इषुमन्तम्‌ ) दृष्टि वाले परमात्मा को ( गविष्टौ ) वज्रो के दान स्थान, 
संग्राम में [ झुर लोग | ( हवन्ते ) पुकारते हैं। ( यस्मिन्‌ ) जिसमें (अक: ) 
अन्न और ( यस्मित्‌ ) जिसमें ( ओजः ) पराक्रम ( शिश्रिये ) आश्रित हुआ है, 
(सः) वह (न: ) हमें ( अंहसः ) कष्ट से ( मुःचतु ) छुड़ावे ।। ५ ॥ 

भावाथ;--जिस परमात्मा के आश्रय से ऐश्वर्य, विजय, अन्न, और 
पराक्रम प्राप्त होते हैं, उसी के विश्वास पर हम पुरुषार्थे पुर्वंक दुखों का नाश 
करें ।। ५॥ | 
यः प्रथमः कर्मकुत्याय ज्ञे यस्य वीर्य प्रथंमस्याचु- 
बुद्धम्‌ । येनोद्यतो वज्ञो 5भ्यायताहि स नो मुञ्चत्वंहसः ॥६॥ 
य! । प्रथम! । कमञ्कृत्याय । जङ्ग । यस्य | वीर्य मू | प्रथमस्य | 
अर्नुञयुद्धम्‌ | येन । उत्‌व्यंतः | वज्ञ1। अभिऽ्ञा्यत। अहिम्‌ । 
सः । न! । मुन्चतु | अंहसः ॥ ६ ॥ ी 

भापार्थ:--( यः) जो (प्रथम: ) मुख्य परमात्मा ( कमेकृत्याय ) कर्म 
करने वाले के हित के लिये ( जज्ञे ) प्रकट हुआ है, ( यस्य) जिस ( प्रथमस्य ) 


५--यस्य | परमात्मन: । जुष्टिम | जुषी प्रीतिसेवनयो:-क्तिन्‌ । प्रीतिम्‌ । 
सोमिनः । सोमवन्तः । ऐश्वयेवन्त: । कामयन्ते | अभिलषन्ति । यम्‌ | इन्द्रस्‌। 
हवन्ते । आह्वयन्ति । इघुमन्तम । ईषेः किच्च (उ०१।१३) इति ईष गतिहिसा- 
दर्शनेषु-उ: । हृस्वश्च । दर्शनवन्तम्‌। गविष्टो गौरिति वस्त्रम्‌ इत्याप्टे कोषः । 
यज देवपुजासङ्गतिकरणदानेषुःक्तित्‌ । गवां वज्राणां शस्त्राणामिष्टदानं 
पत्र। संग्रामे। यस्मिन्‌ । इच्रे। अक! । कृदाधाराचिकलिभ्यः कः ( उ० 
३। ४० ) इति अर्च पूजायाम्‌-कः, अकं:-अन्ननाम्‌-निघ० २। ७। अकमन्नं 
भवत्यचेति भूतानि--निरु० १ । ४ । अन्नम्‌ । शिश्रिये । श्रिञ्‌ सेवायाम्‌-लिद्‌ । 
आश्रितो बभूव । आज्‌! | बलम्‌ । पराक्रमः । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 

६--य! । इन्रः परमेश्‍वर: । प्रथम! । मुख्य: । श्रेष्ठ: । कमेकृत्याय । 
विभाषा कृवृषोः (पा० ३। १। १२०) इति डकुञ्‌ करणे--कतोरे क्यप्‌ तुक्‌ च । 


(0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` 


न ० २४ [ १ २६ ] 
श्रेष्ठ परमात्मा का ( वीयंम्‌ ) सामर्थ्यं ( अनुबुद्धम्‌ ) सत्र जाना गय | 
( येन ) जिस परमात्मा करके ( उद्यतः ) उठाये गये ( वज: ) वजने (बह 
हनन करने वाले शत्रु को ( अभ्यायत ) हनन कर दिया है, (सः) वह (नः) र 
( अंहसः ) कष्ट से ( मुञ्चतु ) छुड़ावे ॥ ६॥ | 

भावाथ!---सवेशक्तिमानु परमेश्वर वैदिक कमं करने वालों का सदा आगर. 
दायक है, उसी शत्रुनाशक जगदीश्वर की कृपा से हम अपने दोषों को बात 

कर सदा प्रसन्न रहें ॥६॥ 
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(८०५३) 


यः संग्रामान्‌ नयंति संयुधे वशी यः पष्टानिं संसर्जत 
इयानि। स्तोमीन्द्र नाथितो जोहवीसि स नो सुञ्चत्वंहस; ॥७। 
यः । समूऽग्रामान्‌। नयंति। सम्‌ । युधे । व॒शी । यः । पुष्टानि । सरु 
दयानि। स्तौमिं । इन्द्र॑स्‌ । नाथितः | जोहवीमि । सः । नः । मुञ्चतु | अंह 

भाषार्थ!---( यः ) जो ( वशी ) स्वतन्त्र परमात्मा ( संग्रामात ) संग्राम 
करने वारे योधाओं को ( युधे ) युद्ध करने के लिये ( संनयति ) यथाव 6 
चलता है, और (यः) जो ( द्वयानि ) दो प्रकार की [ शारीरिक और आत्मिक ] 


-0 TOMS ना 


रे द्र || | 
प्रथमस्य | श्रष्ठस्य । अनुबुद्धम्‌ । अनुज्ञातम्‌ । येन । इन्द्रेण । उद्व 


उद्धृतः । बन्न; । दण्डः । अभ्यायत | आङ्‌ पुर्वाद्‌ यमेलुडि YN 
यमो गन्धने (पा० १।२। १५) इति सिचेः कित्वातु, अनुदात्त | 
( पा० ६। ४।३७ ) इति अनुनासिकलोपः । हस्त्रादङ्गात्‌ (° ˆ . 
सिच्लोप: । अभितः सवैतो्शहसीत्‌ । अ हिम्‌ । अ० २ । ५1४. बा 
वलेशप्रदम्‌ । अन्यतु पूववत्‌ ॥ | | | योती. 
_ ७--य! | इद्ध: परमेश्वर: । संग्रामान । संग्राम युद्ध “पचि । पु | 
सुन्नयति | सम्यक्‌ प्रापयति । युधे | युद्धाय । बशी । क. प्ये 
पोषणानि । संसजति । सम्यग्‌ ददाति । द्वयानि । संख्यायां . 
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बूः, २५ [ १२७ ] चतुथ काण्डम्‌ (८०६) 
परमैश्वर्यं वाले परमात्मा को ( स्तौमि ) सराहता हँ और ( जोहवीमि ) बारं- 
वार पुकारता हूँ (सः) वह्‌ ( नः ) हमें ( अंहसः ) कष्ट से (मुश्चतु) छड़ावे॥७॥ 

भात्रार्थः जो परमेश्वर सत्यवादी शूरों का जय करता है और वेद द्वारा 
शरीर और आत्मा को सुख देता है, उसी परमात्मा की उपासना और प्राथना से 

सब मनुष्य पुरुषार्थी होकर कष्टों को निवारे ॥७॥ 

क्तम्‌ २५ ॥ 
१-७ ॥ वाधुसवितारो देवते १, २, ४-६ पादत्रयं त्रिष्टुप) अन्ति- 
मोऽनुष्डुप्‌, २ त्रिष्टुप्‌ ७-७ बृहती छन्द! ॥ 
वायुसूयंगुणोपदेशः--पवन और सूर्य के गुणों का उपदेश ॥ , 
वायोः संवितुविदर्थानि मन्महे यारवार्मन्वद्‌ विशथो यो च 
| । कौ , 1 

रक्षथः। यो विश्वस्य परिभू बभूवथुस्तौ नो सुञ्चतमंहसः ॥१॥ 
वायो; । सवितुः | बिद्थानि | मन्महे । यो । आत्मन्‌ऽ्वत्‌ । विशर्थः 
यौ | च॒ । रक्ष॑थः | यो । विश्वस्य | परिभू इति पारिऽभू । बभूवथुः । तो । 

न! । मुञ्चतम्‌ । अहसः ॥ १ ॥ 

भाषार्थ;- -( वायोः ) गतिशील वा दोषनाशक पवन के और ( सवितुः ) 


सर्वप्रेरक सूर्य के ( विदथानि ) कर्मो को ( मन्महे) हम विचारते है । ( यौ ) 
जो तुम ( यौ ) गमनशील होकर ( आत्मन्वत्‌ ) आत्मा वाले जगत्‌ ( विशथः ) 


(पा० ५। २। ४२) इति हि-तयप्‌ । द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा (पा०५।२।४३) इति 
तयस्य अयच । द्वौ अवयवौ यस्य तदृद्वयम्‌ । इन्द्रानि। शारीरिकात्मिकाति । 
इन्द्रस्‌ | परमश्वयवन्त परमात्मानम्‌ । अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌-सू० २३ म०७॥ 

१- चाया; । कृवापा ० ( उ० १ । १ ) इति वा गतिगर धनयो:-उण्‌ 
युगागमः | गमनशीलस्य दोषनाशकस्य वा जगदाधारभूतस्य वातस्य । 
सवितुः | सवंप्रेरकस्य सुर्यस्य । बिदथानि | विद ज्ञाने-अथः। वेदितव्यानि 
कर्माणि । परन्महे | जानीमः। विचारयामः । यौ | वायुसवितारी युवाम्‌ आत्म- 
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प्रवेश करते हो ( च ) और ( रक्षथः ) रक्षा करते हो, (यौ 
( विश्वस्य ) सब जग के ( परिभू ) सहारा देने बा बनी 3 
(तो) वह तुम दोनों (न: ) हमें ( अंहस: ) कष्ट से ( मुखतम्‌ ) वा ह 
भावा्थ--वायु और सूर्य के यथावत्‌ गुण जानकर मनुष्य बा 
शारीरिक और सामाजिक उन्नति करें ॥ १॥ रह 


ययोः संख्यांता वरिमा पार्थिवानि याभ्यां रजों त 
| ° 

मन्तरिक्षे । ययोः घाय नान्वानशे कश्चन तो गे 
सुञ्चतमंहसः॥ २ ॥ | 
ययों! । सम्ख्यांता । वरिमा । पार्थिवानि। याभ्याम्‌ । एज 
युपितम्‌ । अन्तरिक्षे । ययों! । प्रञ्अयमू । न । अनुध्यानरे। 
कः । चन । तो । नः । मुञ्चतम्‌ । अंहसः ॥ २॥ 

भाषाथ!---( ययोः ) जिन दोनों [ वायु सूर्यं ] के (संख्याता) गिग हुए 
( पार्थिवानि ) पृथिवी के ( वरिमा ) विस्तार हैं, ( याभ्याम्‌ ) जिन दोनों करे 


( अन्तरिक्षे ) आकाश में ( रज: ) जल वा जगत्‌ ( युपितम्‌ ) विमोहित तिमा 
गया [ मेघ मण्डल में ताडन शक्ति से रोका गया ] है । ( ययोः ) जित दोतो ४: 


0000000006... 
न्वत्‌ | अ० ४। १० । ७ ।.सात्मकं स्थावरजङ्गमात्मक जगत्‌ । जीवनशतिवु्ता | 
विशथः | प्रविशथः । यौ | या प्रापणे-ड: । यातारो । गन्तारौ सन्तौ। र्षथः । 
पालयथः । विश्‍वस्य | सर्वस्य जगत: । प्रिभू । अ० ३।२१। हु इड 
(पा० ७।१।३९) इति पुवसवणंदीधं: । परिग्रहीतारौ । सवतो व्यापको | बभूब | 
तो | तथाभूतौ युवाम्‌ । न; | अस्मान्‌ । युश्चतम्‌ | मो चयत॑म्‌ । अहत! | 
कष्टात्‌ ॥ | 

२-- ययो; | वायुसवित्रोः । संख्याता । संख्यातानि परिणता | | 
वरिमा | पृथ्वादिभ्य इमनिज्‌ वां (पा० ५। १। १ २२) इति श > 
प्रियस्थिर० ( पा० ६1 ४ | १५७ ) इति वर्‌ आदेश: शेर्लोपः । वरिमा त) 
सानि । महत्वानि । पार्थिवानि । प्रथिव्या आनौ (वा? 10 हुन 11. 
इति पृथिवी-अञ्र्‌। पृथिव्यां भवानि जातानि। याभ्याम्‌ | ब । | 
रज; । अ०४। १ । ४। उदकम्‌ । जगत्‌ । युपितम्‌ । 33 हः 
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स्‌० २५ [ १२७ ] काण्डम्‌ ( ८०८) 


TTT राया 
(प्रायम्‌ ) उत्तम गति को ( कश्चन ) कोई भी जीव (न) नहीं ( अन्वानशे ) 
पहुंचा है, (तौ) वह्‌ तुम दोनों (नः) हमें (अंहसः) कष्ट से (मुचतमु) छड़ाओ ॥२॥ 

भातराथः--जगत्‌ व्यापी वायु और सूर्यं के प्रभाव से जल पृथिवी से आकाश 
पर और आकाश से पृथिवी पर आता है, और उनको मनुष्य जितना जितना 
खोजते हैं, उतना उतना ही अधिक उनका विषय जानते जाते हैं, उन वायु और 
सूयं से यथावत्‌ उपकार लेकर हम लाभ उठावे ॥२॥ 


तव ब्रते निविशन्ते जनांसस्त्वय्युदिते प्रते चित्रभानो । युवं 
बायो सविता च॒ भुवनानि रक्षथस्तौ नों मुञ्चतमंहसः ॥ ३॥ 
तव॑ | व्रते । नि | बिशन्ते | जनासः । त्वयि | उत्‌ऽईते | प्र । ईरते. । 
चित्रभानो इति चित्रऽप्रानो | यवम्‌ । वायो इति | सबिता। च। 
भुवनानि । रक्षथः | तां । नः । मञ्चतम्‌ | अहसः ॥ ३ ॥ 


भाषारथः--[ हे वायु ] ( तव) तेरे (व्रते) वरणीय नियम में ( जनासः ) 
सब जने ( निविशन्ते ) प्रवृत्त होते हुँ, और ( चित्रभानो ) हे विचित्र प्रकाश 
वाले सूर्य | ( त्वयि उदिते ) तेरे उदय होने पर [ कामों में | ( प्रेरते ) लगते 
हैं। (वायो) हे वायु! (च) और (सविता ) हे सूर्य ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों 
( भुवनानि ) सब प्राणियों को ( रक्षथः ) बचाते हो, (तौ ) तुम दोनों (न: ) 
हमें ( अंहसः ) कष्ट से (मुश्चतम्‌ ) छुड़ावो ।। ३ ॥ 


विमोहितम्‌ । ताडनेमेघमण्डले धृतम्‌ । अन्तरिक्षं | आकाशे । प्रायम्‌ | एरच्‌ 
( पा०३।३।५६) इति प्र अ इण्‌ गतौ-अच्‌। प्रक्ृष्टामनम्‌ । न्‌ | निषेधे । 
अन्वानशे । अशूङ्‌ व्याप्तौ-लिद्‌ । अनुप्राप । अनुगन्तुं समर्थो बभूव । कश्चन | 
कोऽपि जीवः । अन्यत्‌ पुर्ववत्‌ ॥ 

३-_[ हे वायो ] । तब | त्वदीये। ब्रते। अ०२। ३० । २। वरणीये 
कर्मणि । नियमे.। निविशन्ते । नेविश! ( पा० १ । ३। १७ ) इति आत्मनेपदम्‌ । 
नितरां वर्तन्ते । ज्ञनास्‌ः | जनाः । प्राणिनः। त्वयि | सवित्रि । उदिते । उदयं 
धाप्ते सति । प्रेरिते । ईर गतो । प्रवर्तन्ते । चित्रभानो | हे विचित्रदीप्ते सवितः ॥ 
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भावार्थः-वागुविद्या और सूर्य विद्या से उपकार लेकर मनुष्य वो 


के लाभ उठावे ॥३॥ ग 


अपेतो वांयो सविता च दुष्कुतमप रक्षांसि शिमिंदांच सेधा 
संह्य रे जया सुजय; स बेन तो नों सुचतमंहसः | १। 


अप । इतः । वायो इति । सविता । च॒ । हुःऽकृतम्‌ । अप | खोगि। 
शिमिंदाम्‌ । च॒ । संधृतम्‌ | सम्‌ । हि । ऊजयां । । सुरथः | सम्‌ । इन 


बय “क Te 


तौ । नः । मुञ्चतम्‌ । अंहसः ॥ ४ ॥ 


भाषार्थः --( वायो ) हे वायु ( च) और (सविता) हे सूर्य! तुमो 
( इतः ) यहां से ( दुष्कृतम्‌ ) मलिन काम को ( अप=अप सेधतम्‌) हटा 
( रक्षांसि ) निवारणीय रोगों (च ) और ( शिमिदामु ) कमं छेदन करने हारी 
पीडा को ( अप सेधतम्‌ ) निकाल दो 1 ( हि ) क्योंकि ( ऊर्जया ) आत्मिक पुष्टि 
के साथ ( संसूजथः ) तुम दोनों मिळाते हो और (बलेन) शारीरिक बढ के साब | 
( समु=संसृजथः ) तुम दोनों संयुक्त करते हो (तो) सो तुम दोनों (नः )ह 
( अंहसः ) कष्ट से ( मुञ्चतम्‌ ) छुडावो ॥ ४ ॥ 
भावाथः-- मनुष्य पवन और सूयं के यथावत्‌ सेवन और उपयोग पै 
—— SS MESS नलम 
युवम्‌ | युवाम्‌ । वायो । सविता | हे सवितः, त्वम्‌। च | झार | 
भूतजातानि । रक्षथ | पालयथ: । अन्यत्‌ पुवंवद्‌। . ` ८, | 
¬ । सविता | 
४--अप | =अप सेधतम्‌ । इतः | अस्मात्स्थानात्‌। वार्थो | | 
हे सवितः ! नच । समुच्चये | दुष्कृतम्‌ दुष्टं करम । अगः सेघतम 2. 
गत्याम्‌, अन्तर्गतो णिजर्थः । अपगमयतम्‌ । रक्षांसि । रक्षी क. (8 
निरु० ४। १८॥ उपद्रवकारिणो रोगान्‌ । शिमिदाम्‌ । संबधात ति | 
४ । ११८) इति शमु उपशमने-इन्‌, आकारस्य इकारः । शिमी वर्‌ प 
२। १। दाप्‌ लवने-ड: । टापू । कमंचेदिकां पीडाम्‌ । च । रा “7 
छजया | ऊज बलप्राणनयोः-पचाद्यच्‌, टापू .। पुष्ट्या.। 
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प० २५ [ १२७ | चतुथ काण्डम्‌ (८१०) 


TOV 
दोषों और मलिनता को दूर करके स्वस्थ रहें और आत्मिक तथा शारीरिक बल 
बढ़ाकर संसार में उन्नति करे ॥ ४ ॥ 


यिं मे पोषं सवितोत वायुस्तनू दचुमा सुंवतां सुशेवम्‌ । 
अयक्ष्मतातिं महं इह धत्तं तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥५॥ 
रयिम्‌ । से. । पोष॑म्‌ । सविता । उत । बायु; । तन्‌ इति । दक्षम्‌ । आ । 
सुवताम्‌ । सुऽशे्म्‌ । अयक्ष्मञ्तातिम्‌ । महः । इह । ध॒त्तम्‌ । तौ | न्‌ । 
मुञ्चतम्‌ । अंह॑सः ॥ ५ ॥ म 

भाषाथ;-- ( सविता ) सूर्य (उत) और ( वायु: ) पवन ( मे ) मेरे 
लिये ( तनू त्तन्वामु ) अपने शरीर में वत्तमान (सुशेवम्‌) अति सुखदायक 
( रयिम्‌ ) धन, ( पोषम्‌ ) पुष्टि और ( दक्षम्‌ ) बल को (आ सुवताम्‌ ) भेजें । 
( इह ) यहाँ पर ( अयक्ष्मतातिम्‌ ) नीरोगता और ( मह: ) तेज ( धत्तम्‌ ) तुम 
दोनों दान करो, (तौ ) सो तुम दोनों ( नः ) हमें ( अंहसः ) कष्ट से ( मुःचतम्‌ ) 


छड़ावो ॥ ५॥। ; 
माग्रार्थ;---मनुष्य वायु और सूर्य के विज्ञान से ऋद्धि, सिद्धि, बल और 


स्वस्थता प्राप्त करके आनन्द भोग ॥ ५॥ 


संसृजथः । संयोजयथः । सस्‌ | संसृजथ: । बढेन । शारीरिकसामर्थ्येन । अन्यत्‌ 


कक रर | घनम्‌ । में | मह्यम्‌ । पोषम्‌ | पुष्ट समृद्धिसु । सविता । 
सूर्य: । उत्‌ | अपि च । वायु! । पवन: । तनू । सुपां सुलुकू० ( पा० ७। १ । 
३९) इति सप्तम्या छूक्‌। ईद्तो च सप्तम्यर्थे (पा० १ । १। १९ ) इति 
प्रगृह्मम्‌ । तन्वाम्‌ । स्वशरीरे वर्तमानम्‌ । दृक्षम्‌ । न य २।९। 
आसुवताम्‌ । पू प्रेरणे । समन्तात्‌ प्रेरयताम्‌ । प्रयच्छताम्‌ । सुशेवम्‌ । इणू- 
शीम्यां बन्‌ ( उ० १। १५२ ) इति शीङ्‌ स्वप्ने-वत । शेवं सुखमु-निघ० ३। ६। 


अतिशयेन सुखकरम्‌ । अयक्ष्सतातिम्‌ । भावे च (पा०४।४।१४४) इति 
बाहुलकात्‌ भावे तातिल्‌ । अयक्ष्मताम्‌ । यक्ष्माद राहित्यम्‌ । आरोग्यम्‌ । मह!_। 


तेजः। इह्‌ | अस्मिन्‌ शरीरे । धत्तम्‌ | दत्तम्‌। अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ।। 
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(८११) दुभाष् 


७० २३ [१ ७७ 00 0. | ] 
प्र सुम॒तिं सवितर्वाय ऊतये महस्वन्तं मत्स॒रं मांद्याधः । 
अर्वागू वामस्य प्र वतो नि यंच्छत' तो नों मुञ्चतमंदस;। १) 


प्र । सुञ्मातिम्‌ | सवितः । वायो इति । ऊतये । महस्त | 
मत्स्रम॒ । मादयाथः । अर्वाक्‌ । वामस्य । प्रज्वतः । ति. 
यच्छतम्‌ | तो । न! । मुञ्चतम्‌ । अंह॑सः ॥६॥ 
भाषाथ!---( सवितः ) हे सूर्यं ! ( वायो ) हे वायु ! (ऊतये) हमारी रक्षा 
के लिये ( सुमतिम्‌ ) सुमति और ( महस्वन्तमु ) तेज वाले ( मत्सरम्‌ ) हृषं को 
(प्र) अच्छे प्रकार ( मादथाथः ) तुम दोनों परिपूर्ण करो। (अर्वाक्‌ ) हमारे 
सन्मुख (प्रवतः) बड़ाई वाले (वामस्य) धन का (नि) नियमपूर्वक 
( यच्छतम्‌ ) तुम दोनों दान करो | ( तौ ) सो तुम दोनों ( नः ) हमें (अंहसः) 
कष्ट से ( मुच्चतम्‌ ) छुड़ावो ॥ ६॥ | 
भावार्थ:---मनुष्य सूर्यं और वायु के गुणों का यथावत्‌ प्रयोग करके बुद्धि 
प्रताप और धन बढ़ा कर आनन्द भोगे ॥ ६ ॥ 
उप श्रष्ठा न आशिषों देवयोर्धाम॑न्नस्थिरन्‌। 
स्तोमि देवं सवितारं च वायुं तो नों मुतमंहंसः ॥ ७ ॥ 
उप । श्रेष्ठां; । न! | आइ्शिष | देवयो; । घामंन्‌। अस्थिरन्‌। 


६-म्र | प्रकर्षेण । सुमतिम्‌ | शोभनां बुद्धिम्‌ । सवितः | दै सुयं । 
वायो । हे पवन! ऊतये | रक्षणाय। महस्वन्तम | तेजोवन्तम्‌ । मत्सर | 
कृधूमदिभ्यः कित्‌ ( उ० ३ । ७३) इति मदी हृषे-सरत्‌। मत्सरः सोमो तदत 
स्तृप्तिकमंणो मत्सर इति लोभनामाभिमत्त एनेन धनं भवति बिए? । | 
५। हषम्‌ । सोमम्‌ । आनन्दरसम्‌ । मादयाथः । मद तृप्तियोगे-चुरार. | 
णिच्‌-लेट। युवां तर्पयतं पू रयतमु । अर्वाक | सन्मुखम्‌। वामस्य | 
बतः | अ० ३। १। ४ । प्रकषेवत: । नि | नियमेन । यच्छतम | ९° 
पाप्राध्मा० (पा०७।३। ७८ ) इति यच्छ आदेशः। दानं कुरुतम्‌। | 
पूर्ववत्‌ ॥ | क 
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० २६ [ १२८] चतुथ काण्डम्‌ (८१२) 
EC Sd 
स्तौमि । देवम्‌ । सवितारम्‌ । च॒ । बायुम्‌। तौ। नः। मुञ्चतम्‌ | 

अंह॑सः ॥ ७ ॥ हट 
भाषाथ:--( देवयोः ) उन दोनों देवों की [ >के लिये ] (श्रेष्ठा: ) श्रेष्ठ 
(आशिषः ) कामनायें ( नः ) हमारे ( धामन्‌ ) देह में ( उप अस्थिरन्‌) उपस्थित 
हुई हैं। ( देवम्‌ ) दिव्य ( सवितारम्‌ ) सूयं (च) और ( वायुम्‌ ) वायु की 
(स्तौमि ) मैं स्तुति करता हूं । (तौ) सो तुभ दोनों ( नः) हमें ( अंहसः ) कष्ट 

से ( मुः्चतम्‌ ) छड़ावो ॥ ७॥ 

- भावा्थः--मनुष्य सूर्य और वायु से गुण ग्रहण करने के लिये पुरी इच्छा अपने 
हृदय में स्थित करके प्रयत्न पुर्वक लाभ उठावे और सदा सुखी रहें ॥ ७ ॥ 
इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ी 


अथ षष्डोऽनुबाकः 
| रक्तम्‌ २६॥ 
१-७ ॥ द्यावापृथिव्यो देवते ॥ सर्ंत्रान्तिम! पादोब्लुष्टप । शेषाः 
॥ादा!-१ स्वराट्‌ पथ्याबृहती, २-५ त्रिष्टप्‌, ६, ७ बृहती ॥ 
्यावापृथिव्योर्गृणोपदेशः-सूर्यं और पृथिवी के गुणों का उपदेश ॥ 
न्वे वाँ द्यावाएथिवी सुभोजसो सचेतसौ ये अप्रथेथाम 


७--उप । उपसर्ग: । श्रेष्ठा; । अतिशयेन प्रशस्ता: । न! | अस्माकम्‌ । 
आशिष; | आडपूर्व: शासु इच्छायाम्‌-क्विप्‌ । क्यों च, शास इत्वम्‌ भवतीति 
तव्यम्‌ ( वा० पा० ६ । ४। ३४) इति इत्वम्‌ । कामना: । देवयो; । दानादि- 
७युक्तयो :। वायुसवित्रो: । धामन्‌ | धामनि । स्थाने । देहे । उप अस्थिरन्‌ । 
न ठि । टं अकमकाच्च ( पा० १ । ३ । २६ ) इत्यात्मनेपदम्‌' । उपस्थिता 

१1 स्तोमि | प्रशंसामि । देवम्‌ | दिव्यम्‌। सवितारम्‌ | सूयंम्‌ । च | 
धुम =| पवनय्‌। अच्यत पर्ववत्‌ ॥ पवनम्‌। अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 


_ >> 


' यहाँ व्यत्यय से “कः के स्थान में रन्‌ आदेश हुआ दै || सम्पा० ॥| 
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( ८१३) अथववेदभाष्ये ६० २६ [१२८] 
अमिता योज॑नानि । प्रतिष्ठे हामंवतं व्सूना हे जञ तिष्ठे द्ाभंवतं, वसूनां ते जञ 
मु्चतमंहसः॥ १ ॥ 

मन्वे । वाम्‌ । द्यावापथिवी इति । सुः्भोजसो । सञ्चेतसौ । ये इति 


अप्रथेथाम्‌ | अमिं ता । योज॑नानि । प्रतिस्थे इति प्र॒तिऽस्थे | हि | अभ॑वत्‌ 
वसूनाम्‌ | ते इति । नः । मुञ्चतस्‌ । अहसः ॥ १ ॥ 


` भाषाथ;--( सुभोजसौ ) हे उत्तम भोग देने वाळी वा पालन कसे 
वाली (सचेतसौ ) समान ज्ञान कराने वाली ( द्यावापृथिवी ) सूय प्रथिवी! 
( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( मन्वे ) मैं मनन करता हूं, (ये) जिन तुम दोनों ने 
( अमिता ) अगणित ( योजनानि) संयोग कर्मों को ( अप्रथेथामु ) प्रसिद्ध 
किया है और (हि) अवश्य ही ( वसूनाम्‌ ) धनों को ( प्रतिष्ठे) आधार 
( अभवतम्‌ ) हुई हो, (ते) वे तुम दोनों ( न: ) हमें ( अंहसः ) कष्ट से 
( मुञ्चतम्‌ ) छडावो ॥ १॥ 
भांवा्थ:--सर्य और पृथिवी के परस्पर आकषण से अन्न, गत ओर 
अनेक संयोग वियोग क्रियायें प्रकट होती हैं, मनुष्य उनके गुणों का यथावत 
उपयोग करके आनन्द भोगे ॥ १॥ । नळ 
_ 0... >... - क न्न 


करोमि । बाम्‌ | युवयो: । द्यावापयिवी | दै 
पृथिव्यौ ! हे)सूयभूलोकौ !। सुभोजसौ । सत्रेधातुभ्योञ्सुन्‌ (३०१ `` द 
इति भूज .पालनाभ्यवहारयोः-असुन्‌ । शोभनपालयित्र्यौ । सुष्ट pe 
सचेतसो | अ० १ । ३० । २-। समानचेतयित्र्यौ । ये | द्यावापुथि 
अप्रथेथाम्‌ | प्रथ प्रख्याने-लङ। प्रख्यातवत्यौ । प्रसिद्धी कतवत्यौ । छ? 
माड माने शब्दे च-क्त:। अमितानि । अपरिमितानि, बहूनि । योजनानि | : | 
योगे-त्युट्‌ । संयोजनानि । संयोगकर्माणि । प्रतिष्ठे । आतरचोपसग Rl 
३। १०६ ) इति प्रतिष्ठा गतिनिवृत्तौ-अधिकरणेऽङ्‌ । आधारे | 
अवश्यमु । अभवतम । वसूनाम | निवासहेतूनाम्‌ । धननाम-नि्ध० ९ , 
ते। तथाभूते युवाम्‌ । न; | अस्मान । गुश्चतम्‌ । मोचयतम्‌ । 
कष्टात्‌ ॥ 
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बूः २६ [ १२८ ] चतुर्थ काण्डम्‌ (८१४) 
या Is TLS CORN काहा 
प्रतिष्ठे ह्यभवतं वसूनां प्रवृद्ध देवी सुभगे उरूची । 
द्यावांरथिवी भव॑तं मे स्योने ते नो मु्चतमंहसः ॥ २ ॥ 

प्रतिस्थे इति प्रतिष्स्थे हि । अभवतम्‌ । वनाम्‌ । प्रबुद्ध इति प्रव्वुदधे । 
देवी इति । सुभगे. इति सुऽभगे। उरूची इति दयावाप्र्थिवी इति । भवतम्‌ । 
मे । स्योने इतिं | ते इतिं । नः । मुञ्चतम्‌ | अंह॑सः ॥ २ ॥ 

भापार्थः-( प्रबृद्धे हे बढी वृद्धि वाली, ( देवी ) दिव्य स्वरूप ( सुभगे ) 
बड़े ऐश्वर्य वाली, ( उरूची ) बहुत पदार्थ प्राप्त कराने वाळी तुम दोनों (हि) 
ही ( वसूनाम्‌ ) घनों की ( प्रतिष्ठे) आधार ( अभवतम्‌ ) हुई हो। ( द्यावा- 
परथिवी ) हे सूर्यं और पृथिवी तुम दोनों (मे) मेरे लिये ( स्योने) सुखवती 
(भवतम्‌ ) होओ। (ते) वे तुम दोनों ( नः ) हमें ( अंहसः ) कष्ट से 
( मुञ्चतम्‌ ) छुडावो ॥ २॥ 

भातार्थः--मनुष्य सूर्यं और पृथिवी के विज्ञान से अनेक ऐश्वर्य प्राप्त 
करके सुखी रहें ।। २॥ = 

9 ४१५ | i 10 

असंतापे स॒तपसौ हुवेऽददम॒वीं गम्भीरे कविभिनेमस्ये[ । 
द्यावांएथिवी भवतं मे स्योने ते नों मुञ्चतमंहसः ॥ ३ ॥ | 
असंतापे इत्यसमूञ्तापे । सुञ्तपंसौ | हवे. । अहम । उवी 
प हा दु । | 

हृति' । गम्भीरे इति । कविड्में! । नम्ये ३' इति । च्यावा- . 

२---प्रतिष्ठे । म० १ । आधारभूते। हि । अवश्यम्‌ । अभवतमू । 

ननाम्‌ | धनानाम्‌ । प्रबुद्ध | हे प्रकर्षण वृद्धियुक्ते । देवी हैं. देव्यौ दिव्यस्व- 
रूपे । सुभगे | हे शोभगेश्वर्ये । उरूची | अ० ३। ३॥ १ उरवो बहव: पदार्था 
अञ्चन्ति गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति याभ्यां सकाशात्‌ ते उरूच्यौ । बहुपदार्थप्रापिके । 
| पावापथिवी । हे सूयंभूलोकौ ! । भवतम्‌ । में मह्यम्‌। स्योने | अ० १ । 
| २२ । १ सुखवत्यो । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 
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( ८१५) अथववेद भाष्ये सू० २६ [ १२८ | 


क , ~ I ` 
प्रथिवी इति | भवतम्‌ । मे. । स्योने इति । ते इति । ३, | 
मुञ्चतम्‌ । अंहंसः ॥ ३ ॥ | 

भाषार्थ;--( सुतपसौ ) सुन्दर ताप रखने वाली, ( असंतापे ) संतापन | 
देने वाली, ( उवी ) चौडी ( गम्भीरे ) गहरी [शान्त स्वभाव वाली] (कविभि ) 
विद्वानों से ( नमस्ये) नमस्कार योग्य तुम दोनों को (अहम) मैं ( हुवे 


पुकारता हुँ । (द्यावापृथिवी ) हे सूये और पृथिवी तुम दोनों (मे) मेरे लिथे 
क म० २॥ ३॥ 


भावाथः--सू्यं के पिण्ड में ताप है जिससे पृथिवी तापयुक्त होती है। 
इस प्रकार दोनों के ताप से सब जगत्‌ के पदार्थ रक्षित रहते हैं । उन दोनों के 
यथावत्‌ ज्ञान से मनुष्य बुद्धिमान होकर आनन्द प्राप्त करें ॥३॥ 


ये अम्चत॑ बिभुथो ये हवींषि ये स्रोत्या बिभथो ये मनु 
ष्या(न्‌। द्यार्वाएथिवी भवतं मे स्योने ते नो मुश्त 
मंहसः॥ ४ ॥ 


ha 


ये इति'। अम्ृत॑म्‌ । बिभथः | ये इतिं | हवींषि' । ये इति। 


स्रात्याः । बिभृथः । ये इति' । मनुष्या[ न्‌ । धार्ाएथिवी इति | 
भव॑तम्‌ | मे । स्योने इति | ते इति | नः । मुश्चतम्‌ । अंहसः ॥४॥ 
मापाथे (थे ) जो तुम दोनों (अगृतम) शृ से बचने के साप 
और (ये) जो तुम ( हर्वीषि ) देने और ग्रहण करने योग्य अन्न मं वा 
को ( बिभृथः ) धारण करती हो; ( ये ) जो तुम दोनों ( खोत्या ) 
_ 0020000 हत RSs 
३--असंतापे । नास्ति संतापो याभ्याम्‌ । असंतापकत्र्या । त | 
सुन्दरतापयुक्ते । शोभनैश्वयंयृक्ते । हुवे | आह्वयामि । अहम्‌ गीर) तो 
| 
ब्य । विस्तीणे । गम्भीरे । गभीरगम्भीरौ. (उ० ४ । ३४ ) इति क भि। | 
ईरनु, मस्य भः, तुम्‌ च । गमनीये प्रापणीये । शान्तस्वभावे । महाशये । कि 
मेधाविभिः । नमस्यै | वन्दनीये। अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ म०-२॥ 
४-ये। द्यावापृथिव्यौ युवाम्‌ । अमृतम । नास्ति मृतं मरण गति | 
तत्‌ । मरणाद्‌ रक्षणसाधनम्‌ । अन्तादिकम्‌ । बिभूथ! 
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हु २६ [ १२८] चतुर्थ काण्डम्‌ (८१६) 
So TTC hE 
नदियों को और (ये ) जो तुम दोनों ( मनुष्यानु ) मनुष्यों को ( बिभूथ: ) 
धारण करती हो। ( द्यावापृथिवी ) हे सूर्यं और पृथिवी तुम दोनों (मे ) मेरे 


लिये...म० २।॥ ४ ॥ १ 
भांवार्थः---सूये और पृथिवी के परस्पर आकर्षण से बृष्टि होकर अन्न 


आदि उत्पन्न होते हैं, जिनसे मनुष्य आदि प्राणियों को अमृत अर्थात्‌ अन्न आदि 
पदार्थ मिळते हैं ॥४॥ | 
॥। | [| 
ये उखिया बिभुथो ये वनस्पतीन्‌ ययोर्वा विश्वा भुवना- 
न ९ न ० | 
न्यन्तः । द्यार्वाएथिवी भवतं मे स्योने ते नों मुञ्चतमंहस।५॥ 
ये इति । उस्चिया । विभुथ! । ये इति । वनस्पतींच्‌ । ययोः । वाम्‌। 
बिधा । युर्वनानि । अन्तः । द्या्वाएथिवी इति | भवतम्‌ । मे. । स्योने इति । 
ते इतिं । न! । प्रुञ्चतम | अंहसः ॥ ५ 
भपाथे:--( ये ) जो तुम दोनों ( उस्रियाः) गौओं को और (ये) 
जो तुम दोनों ( वनस्पतीन्‌ ) वनस्पतियों को ( विभूथ: ) धारण करती हो, (दयो 
वाम्‌ ) जिन तुम दोनों के (अन्तः) भीतर ( बिश्वा ) सब (भुवनानि) लोक हैं । 
( च्यावापृथिवी ) हे सूर्यं और पृथिवी तुम दोनों (मे) मेरे लिये म०२॥। ५॥ 
भावार्थ;---सूय॑ के ताप और पृथिवी के संयोग से किरण द्वारा इष्टि 


== 


RR यशया 


अ्चिशुच्िह० ( उ०२। १०८ ) इति हु दानादनयोः--इसिः । देयग्राह्यद्र- 
व्याणि धान्यादीनि । स्रोत्याः । स्रोतसो विभाषा ब्यड्ड्यो (पा०४।४। ११३) 
इति स्रोतस-ड्य: । स्रोतसि भवा: । अपो जलानि । स्रोत्या:, नदीनाम-निघ०१। 
१३। पनुष्यान्‌ | मननशीलानु नरान्‌ । अन्यत्‌ पुर्ववतु--म० २॥ 

५--ये | युवाम्‌ । उल्लियाः । स्फायितञ्चिवञ्चि० ( उ० २। १३ ) इति वस 

वासे-रक , सम्प्रसारणं च । वसति क्षीरादिहविरस्याम्‌-इति उस्रा’ । तत:- 
पृषोदरादित्वात्स्वाथे घः । उसखियेति. गोनामोत्सराविणोश्स्या भोगाः । 
निरु० ४ । १९। गाः। ब्विभृथः | धास्यथः । वनस्पतीन्‌ | अ०१। १२।२। 
वनानां सेवकानां पालकान्‌ । इृक्षात्‌ । - ययोः | वाम्‌ । युवयोः । विश्वा । 


१, उस्ना यह रश्मि नामों में मी पढ़ा है। ( निष० १। ५ ) महर्षि दयानन्द जीने 

` यजु« ३५ २ में उख्चिया शब्द पर व्याख्यान किया दै | अर्थात्‌ उलिया वे किरणे हैं जो 

' शरीर छूट जाने के पश्चात्‌ जीव को कर्म फल के अनुसार गभ में पहुँचाती हैं | ६० 

` (यजु० | द० भा० ३५। २, ३) एवं ( द्‌० भा ३६ | ६) भी द्रष्टव्य हे ॥ सम्पा० ॥ 
. 9१ 


झे क 
छि 
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( ८१७ ) अथववेदभाष्ये सरू २६ [ १२८ 


SNS | ECC ahhh es 


होकर गौ आदि सब पशु और सब वृक्ष पुष्ट होते हैं और र सब लोक खे हो | 
प्रभाव में ठहरे हैं ॥ ५॥। 


ये कीलालेन तपयथो ये घृतेन याश्यामृते न किचन 
| | ० र 
शंकनवन्ति । द्यार्वाएथिवी  भवत मे स्योने ते नो मुञ्चत 
मंहसः ॥६॥ 
ये इति । कीलालेन । तपंयंथः | ये इति । घुतेन। याभ्याम्‌ | ऋते | न। 
कविम्‌ । चन । शक्लुबन्ति | द्यावांपथिवी इतिं । भतम्‌ । मे । स्योने इति | 
ते इति | न; । मुञ्चतम्‌ । अंहस; ॥ ६ ॥ 

भाषाथ;--( ये ) जो तुम दोनों ( कीलालेन ) जाठराग्नि के निवारण 
करने वाले अन्न से, और (ये) जो तुम दोनों (घृतेन) जळ से ( तपथथ ) 
तृप्त करती हो, ( याम्याम्‌ ऋते ) जिन तुम दोनों के बिना [सब प्राणी] (किमु . 

) कुछ भी (न) नहीं ( शक्‌नुवन्ति ) शक्ति रखते हैं । ( द्यावापृथिवी ) है 
सूर्य और पृथिवी (मे) मेरे लिये (स्योने) सुखवती (भवतम्‌) हो । (ते) वे तुम 
दोनों (नः) हमें (अंहसः) कष्ट से (मु्चतम्‌) छड़ावो ॥ ६ ॥ 

भावाथः--सूर्यं और पृथिवी के प्रभाव से अन्न और जल आदि पदार्थ 


|| 
उत्पन्न होकर जगत्‌ का उपकार करते हैं। उनके विज्ञान से सब मु सु 


रहें ॥ ६॥ 
विक कि त 3 >> जा 


विश्वानि सर्वाणि । भ्रुवनानि । अ०२। १।३। लोकान । अन्तः 1 
अन्यत्‌ पूर्ववतू--म० २।। बा। 
६--ये | युवाम्‌। कीलालेन | कील--अलेन । कील बन्धने ब" यतीत 
अल भूषणपर्याप्तिवारणेषु-अण्‌ । कीलं जाठराग्नेर्ज्वालामलति निष 
कोळालम्‌ अन्नम्‌-निघ० २ । ७। अन्नेन। तपयथः । घृतेन । = मी । 
१ । १२ । याभ्याम्‌ । अन्यारादितरते० (पा०२1 २1९" बति । 
ऋते | विना । न । निषेधे । किश्वन । यथा तथा । किमपि! शर्कूच 


शक्ता भवन्ति सवं जनाः । अन्यत्‌ पूवंवत्‌ । म० २ ॥ 
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१० २७ [ १२९ ] चतुथं काण्डम्‌ (८१८) 


दा | - ७ 5 अल त्यया | " । नह 
पन्मेदममिशोचति येनयेन वा कुतं पोरुषेयान्न देवात्‌ । 
तमि द्यावापृथिवी नाथितो जोहवीमि ते नों मुञ्चतमंहस७॥ 


ग) मा । इइम्‌ । अभिऽशोच॑ति । येनञ्येन । वा | कृतम्‌ । पौरुषेयात्‌ | न। 
वात्‌ । स्तौमिं । द्ार्वापृथिवी इतिं । नाथितः । जोहवीमि । ते इतिं | न; । 
श्चतम्‌ । अंह॑सः ॥ ७ ॥ 

भाषाथः--( येनयेन ) जिस किसी कारण से ( पौरुषेयात्‌ ) पुरुष | इस 
शरीर ] से किया हुआ (वा ) अथवा ( दैवात्‌ ) दैव [ प्रारब्ध, पूर्वजन्म ] के 
फल से प्राप्त हुआ (यत्‌ ) जो ( इदमु ) यह ( कृतमु) कर्म (न) इस समय 
(मा) मुझको ( अभिशोचति ) शोक में डाळता है। | इसलिये | ( नाथितः ) 
मै अधीन होकर ( द्यावापृथिवी ) सूर्यं और प्रथिवी को (स्तौमि) सराहता हु 
और ( जोहवीमि ) बारबार पुकारता हूं । (ते) वे तुम दोनों (न: ) हमें 
(अंहसः ) कष्ट से ( मु्चतम्‌ ) छुड़ावो ॥७॥ 

भावाथ---मनुष्य पुरुषाथं के साथ सुकर्म करके इस जन्म वा प्रारब्ध 
प्राप्त हुए दुःख का नाश करके सूर्य पृथिवी आदि लोकों के उपयोग से सुख 
भोगे ॥ ७ ॥ 

सूक्तम्‌ २७॥ 


१-_७॥ मरुतो देवताः ।। सर्वत्रान्तिमः पादोब्लुष्टरपू, शेषाः पादा!- 
(:४, ६, ७, त्रिष्‌, ५ बृहती छन्दः ॥ 
मरुतां गुणोपदेश:--पवन के गुणों का उपदेश ॥. 


७--यत्‌ । मा | माम्‌ । इदमू । इण्‌ गतौ-दमुक । पुरोवत्ति। अभि- 
तनति | अभितः सवंतो दहति । येनयेन | येनकेन कारणेन । बा | अथवा । 
शतम्‌ | कम । पौरुषेयात्‌ । प्ररुषातवधविकारसमूहतेनकृतेषु ( १० प° १, 
\। १० ) इति पुरुष-ढञू । पुरुषक्ृतोत्कमंणः । न्‌ | सम्प्रत्यथ-निर्‌० ७ । ३९ । 
) आकि रणः । स्तो शंसामि द्यावा- 
धात्‌ | अ० ४ १६। ८। पुर्वेजन्माजितात्‌ कर्मण: । स्तोमि । प्र 
“विव्यो । नाधितः | अ० ४ । २३ । ७ । नाथवान्‌ अधीन: । जोहवीमि । पुनः 


शराह्वयामि । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 
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० ] ७ ७ ७ । 
मरुतं मन्वे अधि मे बुवन्तु श्रम वाज वाज॑साते अक्‌ । 
आशूनिव सुयर्मानह ऊृतये ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १ | 
मरुताम्‌ । मन्वे । अधिं। मे. । जुवन्तु । प्र | इमम्‌ । बाजप! 
वाज॑जसाते । अवन्तु । आशूनूडब । एुऽयेमांन्‌ । महे 
ऊतये । ते । न; । युञ्चम्तु | अंहसः ॥ १ ॥ 
भाषार्थ:--( मश्ताम्‌) दोष नाशक वायुओं का (मन्वे) मैं मनन 
करता हूं । (मे) मेरे लिये (अधि ) अनुग्रह से (ब्रुवन्तु ) बोलें और ( इमम्‌) 
इस ( वाजम्‌ ) बल को ( वाजसाते ) अन्न के सुख वा दान के निमित्त (प्र) 
अच्छे प्रकार ( अवन्तु ) तृप्त करें । ( आशून्‌ इव ) शीघ्यगामी घोड़ों के समान 
( सुयमान्‌ ) उन सुन्दर नियम वालों को ( ऊतये ) अपनी रक्षा के लिये (अह्े ) 
मैंने पुकारा है। (ते) वे ( नः) हमें (अंहसः) कष्ट से ( मुःचन्तु ) छुड़ाव ॥१॥ 
भावा्थ!-- नुष्य प्राण अपान व्यानरूप वायुओं के शोधन, सेवन, 
और प्राणायाम से बल और अन्त प्राप्त करके अपनी रक्षा करें ॥ १॥ | 
उत्समक्षित व्यचन्ति ये सदा य आरिञ्चम्ति रसमोष 
धीषु । पुरो दधे मरुतः पश्निमातंस्तै नों सुञ्चन्त्वहसः ॥१॥ 
__ 2 JT CNN 8”: 3220: ४४० 1 0 >>“. म 


१-मरुताम्‌ | अ" १। २०। १। मारयन्ति दोषानु मरत: । ह 
कानां प्राणापानव्यानरूपाणां वायूनाम्‌ । सरन्वे | मननं करोमि । में | म्य 
अधि त्रवन्तु । अधिकमनुग्रहेण वदन्तु । इमस्‌ । वाजस | नग 
२ । ९ । घाजसाते । वाजः, अन्नमु--निघ०२॥७॥ अनुपसर्गारिङसगिद । 
( पा० ३। १ ॥ १३८) इति सूत्रे पठितः सातिः सौत्रो धालुः । शर प 
यद्वा षणु दाने-क्त: । जनसनखनाम्‌० ( पा० ६ । ४ । ४२ ) इ | < व| 
अन्नस्य साते सुखे दाने वा निमित्तभूते सति । प्र अवन्तु । का | 
आशून्‌ | अ० २ । १४। ६। शीघ्रगामिनो$वान्‌ । हव | तशा ' हुप 
शोभननियमथृक्तानु तान्‌ मरुतः। अह्वे | ह्वेञ्‌ स्पर्द्धायां गन र | 
लिपिसिचिहृस्च॒(पा० ३। १। ५३) इति च्छेः अङ्‌ आदेशः । आइ अही | 
ऊतये । रक्षाये ते । मर्तः । न; | अस्मान्‌ । मुश्वन्तु | मोचय | 
कष्टातु ॥ 


क” 


I “3190७, ॥६ 9 
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"पो el ~ | (७, | ७ 
इतस्‌ । अक्षितप्‌ । बिञअचन्ति | ये । सदा । ये | आऽसिश्चन्तिं | रसंग्र । 
रोष | पुर! । दुधे । मरुत; । प्रश्निष्मातृन | ते | नः । मञ्चन्त । 
| अंहः ॥ २ ॥ ह 
भापार्थ!--( ये ) जो [ मरुत्‌ देवता ] (सदा ) सदा ( अक्षितम्‌ ) अक्षय 
(उत्सम्‌ ) सींचने वाले जल को (व्यचन्ति) विविध प्रकार से पहुंचाते हैं, और 
(ये) जो ( रसम्‌ ) रस को (ओषधीषु) अन्न आदि ओषधियों में (आसिःचन्ति) 
तींच देते हैं। ( पृश्निमातृन्‌ ) छूने योग्य पदार्थों को वा आकाश के नापने वाले 
( मरुतः उन वायु देवताओं को (पुरो दधे) मैं सन्मुख रखता हें। (ते)वे 
(नः ) हमें ( अंहसः ) कष्ट से ( मुञ्चन्तु ) छड़ावें ॥ २॥ 
भावाथ।--मनुष्य वायु के गुणों में विज्ञान प्राप्त करके सदा आनन्दित 
रहें ॥ २॥ 
पयो घेननां रसमोषधीनां जमवता कवयो य इन्वथ । 
शग्मा भवन्तु झरुतों नः स्योनास्ते नों मुश्चन्खंहसः ॥ ३ ॥ 
य; | धननाम्‌ | रस॑म्‌ । ओषधीनाम्‌ | जवस्‌ | अताम्‌ | कवयः । ये । 
इथ | शग्माः । भवन्त | मरुतः । न; । स्योनाः । ते । नः | मुञ्चन्तु । 
अंहरस्‌; ॥ ३ ॥ 


प क जत मम SST YY > >> ह 


२--उत्सम्‌ | अ० १।१५।३ । सेचनसाधनं जल वा । आक्षित्‌ | क्षयरहितम्‌ । 
ष्प्चान्ति | अंचु अचु गतौ याचने च, अन्तर्गतो प्यर्थः। विविधं गमयन्ति । 
पे | मरत: । सदा | सवंदा । आसिश्वन्ति | समन्तात्‌ क्षारयन्ति वर्षयन्ति । 
(सम | सारम्‌। ओषधीषु | ब्रीहियवाद्यासु तरुगुल्मादिषु च । पुरोदधे | 
उस्ताद धारयामि । भजामि। पूजयामि । मरुत; | दोषनाशकान्‌ वायून्‌ । पृश्नि- 
भातून्‌ | घृणिपृ हिनिपांष्णि० ( ३० ४। ५२.) इति स्पृश संस्पर्शने-नि: । धातोः ` 

पः । पृश्नि“ `“`द्यौः संस्पृष्टा ज्योतिभिः पुण्यक्कद्धिश्च--निए० २। १४। 
खुट्तूचो ( पा० ३। १। १३३ ) इति माङ माने-तृच्‌ । पृश्नीनाँ स्पर्शनीयानां 
र्थानाम्‌ । अथवा पृश्नेदिव आकाशस्य मातारो मानकर्तारः परिच्छेत्तारो 

भात्‌ । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 
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भाषार्थः-( ये) जो-तुम ( कवथः ) चलने फिरने वाले अथवा 
वाले [ मरुत्‌ देवता ] ( धेनूनाघ्‌ ) गौओं का (पयः ) दृध, 
अन्न आदि ओषधियों का ( रसम्‌ ) रस और ( अवताम्‌ ) घोड़ों का ( जवम्‌ 
वेग ( इन्वथ ) भर देते हो । ( शग्माः ) शक्ति वाले ( मरुतः ) वे आप दराई 
वायु गण (नः ) हमारे लिये ( स्योनाः) सुखदायक ( भवन्तु ) होवें। (ते 
वे ( न: ) हमें ( अंहसः ) कष्ट से ( मुञ्चन्तु ) छुडावें ॥ ३॥ 

भावार्शः--प्राण अपान आदि द्वारा सब पदार्थो में शक्ति पहेंचती है। उन 
वायु प्रवाहों का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य सदा प्रसन्न रहें ॥ ३॥ | 


अपः समुद्रादू दिवसुदृवहृन्ति दिवस्पंथिवीमभि ये सजन्ति। 
ये अद्धिरीशांना मरुतश्वरन्ति ते नों मुज्चन्संहसः ॥ ४॥ 
अप; | सथुद्रात्‌ । दिवम्‌ | उत्‌ | वहन्ति | दिवः । प॒थिवीम्‌ | अभि ।ये। 
जन्ति । ये । अत्‌ऽमिः । ईशाना! | मरुतः । चर॑न्ति ! ते | न; । मुश्नन्तु । 
अंहसः ॥ ४॥ 


भाषार्थ--( ये ) जो [ वायुगण ] (अप: ) जल को ( समुद्रात्‌ ) पार्थिव । 
समुद्र से ( दिवम्‌ ) आकाश में ( उद्वहन्ति) उठाकर पहुँचाते हैं और (दिवः) 


-------- 5 ss... ___- 
३--पयः | दुग्धम्‌ । धेनूनाम्‌ | अ० २।५।६। दुग्ध पाययित्रीणां 
गवाम्‌ । र्सस्‌ । सारम्‌। आषधीनाम्‌ | अन्नादीमाम्‌। जवम्‌ | दोप 
(पा० ३।३। ५७) इति जु वेगे-अप्‌ । वेगम्‌ । अवेताम्‌ | अ० ९1 ९! 
अश्वानाम्‌ । कृषय; | कुङ्‌ गतौ शब्दे च-इन्‌। कवतेः गतिकर्मा-निष० २ 
१४। गन्तारः । शोषयितार: । ये | ययं मरुतः । इन्त्रथ | इवि व्याप्तौ । इदित्वा” 
भम्‌ । व्यापयथ । स्थापयथ । शग्मा; | अतिस्तुपुहु ° - ( उ० १ । १४० ) न 
| त । शक्तार: । समर्थाः । भवन्तु | मरुतः | वायवः। नः । अस्मभ्य्म्‌ 
स्याना१ | सुखकराः । अन्यत्‌ पुर्ववत्‌ ॥ । 
४~-अप्‌ः | जलाति | सबुद्रात्‌ । पाथिवसागरात्‌ । दिवम्‌ । ७ | | 


१, यह सोत्र धावु है | द्र० मा० भा० पृ० २६७ || सम्पा० || ` | 
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Fe ` 
आकाश से ( पृथिवीम्‌ अभि ) पृथिवी पर ( सृजन्ति ) छोड़ देते हैं। और (ये) 
जो ( ईशानाः ) समर्थ ( मरुतः ) वायूगण ( अद्धि: ) जल के साथ ( चरन्ति ) 
चलते रहते हैं। (ते) वे (नः) हमें (अंहसः ) कष्ट से ( मुञ्चन्तु ) 
छुड़ावें ॥ ४ ।। 

भावाथः-सूर्यं की किरणों से मिलकर वायु गण जल आकाश में ले 
जाते और पृथिवी पर बरसाते हें । उनके उपकारों को समझ कर मनुष्य 
आनन्द प्राप्त करें ॥ ४ ॥ [ 
ये कीलालेन तर्पयन्ति ये घृतेन ये वा वयो मेद॑सा 
संसुजन्ति। ये अङ्निरीशांना सस्तो वर्षयन्ति ते नो 
मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ५॥ - 
ये | कीलालेन । तपयन्ति | ये | घुतेन | ये । _ । वर्यः | 
मेदसा । सुमृञ्सुजन्ति | ये । अत्‌ऽभिः । ईशानाः । मरत; । 
षयन्ति । ते | न । मुश्वन्तु | अंह॑सः ॥ ५ ॥ 

भाषाथ:---( ये) जो [ मरुतृगण ] ( वयः) जीवन को ( कीलालेन ) 
अन्न से और (ये ) जो ( घृतेन ) जल से ( तपंयन्ति ) तृप्त करते हैं, (वा) 
और (ये) जो ( मेदसा ) मेदा अर्थात्‌ चर्बी से (संसृजन्ति) संयुक्त करते 
ह। और (ये) जो (ईशानाः) समर्थं (मरुतः) वायूगण ( अः ) जल से 
| प्राणियों को ] ( वर्षयन्ति ) सींचते हैं । (ते) वे (नः) हमें ( अंहसः ) कष्ट 

( मुञ्चन्तु ) छुड़ावे ॥ ५॥ | | 
॥१०२:--:--.,.,.,::::२२२२>>::::२२>ट- 
भूमिमु । अभि | अभिलक्ष्य । ये | मस्तः। सुजन्ति | त्यजन्ति । आद्भिः । 
जले; | ईशानाः | ईश्वरा: समर्था: । मरुतः । दोषनाशका वायवः । चरन्ति | 
गच्छन्ति | अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ हि 

५--ये | मरुतः। कोलालेन | अ०। ४। २६। ६ । अलेन | तपयन्ति |. 
पोषयन्ति । त्तेन | उदकेन । वा | चार्थे । वय! | भ०२।१०।३। ती ती. 
असुन्‌ । अन्नमु-निघ० २।७। आयु: । जीवनम्‌ । मेदसा । सबधातम्याञ्युन्‌ 
(उ० ४ | १५९) इति भ्रिमिदा स्नेहने असुत्‌ । मांसप्रभवधातुविशेषण । 
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भावार्थ! --- वोयु वेग द्वारा अन्न, जल मिलकर शरीर रक्षा के ¦ 
अस्थि आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं। उन वायु गणों के 
स्वस्थ और पुष्ट रहें ॥ ५॥ 

« | | 1 000 | 
यदीहिंद मरुतो मारुतेन यदि देवा देव्येंनेहगार । 
ययमीशिध्वे वसवस्तस्य निष्कृतेस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ६। 


यदि | इत्‌ । इदस्‌ । मर्तः । मारुतेन । यदि । देवा! | दवयेन । ईक्‌ | 


के लिये सनो 
गुणो से हमसदा 


आर | ययम्‌ । इ शिष्ये । वसव । तस्य | निः5कुते; । ते । नः । पुन्चल । 
अंहसः ॥ ६ ॥ 

ांषार्थः-- (देवाः) हे विजयशील ( मरुतः ) दोषनाशक वायुगण | (यदि) 
यत्नशील ( इदम्‌ ) चलता हुआ जगत्‌ ( इत्‌ ) निश्चय करके [तुम्हारे] (मारुतेन) 
दोषनाशक ध्म से और ( दैव्येन ) दिव्यपन से ( ईदक ) ऐसा ( यदि ) यत्नशील 
(आर ) प्राप्त हुआ है । ( वसव: ) हे निवास कराने वाले ! (यूयमु) तुम (तस्थ) 
उस जगत्‌ के ( निष्कृते: ) उद्धार के ( ईशिध्वे ) समर्थ होते हो । (ते) वे (नः) 
हमें (अंहसः) कष्ट से (मुः्चन्तु) छुड़ावें ॥६॥ 

भावाथः---यह सब जगत्‌ वायु के कारण चेष्टा करता हुआ उद्योगी रहता है 
उस वायु के गुणों को जान कर सब मनुष्य प्रसन्न रहें ।। ६॥ >> 
वपया तुरीयधातुना । संसरन्ति | संयोजयन्ति । बषेयन्ति | सिञ्चन्ति प्राणितः । 
अन्यतु पुवेवत्‌-म० ४ ॥ | 

६--यदि । सर्वधातुभ्य इन्‌ ( उ० ४ । ११८ ) इति यती प्रयले 
तशय दः | यत्नशीळम्‌ | ड्त्‌ | अवधारणे । इद्स्‌ | ड्ण्‌ गतौ-दमुक्‌ | एति गच्छ- 
तीति इदं जगत्‌ । प्ररुत; | हे दोषनाशका वायव: । मरुतेन | तस्येदम्‌ (as 
१२०) इति मरुत-भावेऽग्‌ । मरुत्वेत मरुतो दोषनाशकधर्मेण । यदि | पी 

, ए 

' कम्‌ देवाः | हे विजिगीषवः। देव्येन | दिवि भवं दिव्यम्‌ । ततो भार ह 
दम्यत । ईक्‌ | त्यदादिषु इशोऽनाहोचने कम्‌ च (पा० ३। ३ । । क 
देः विच्‌ । इद्‌किमोरीइकी (पा० ६। ३। ९० ) इति इदम ईशादेशः। ५ धे 
जगद्‌ यथा दृश्यते। आर | ऋ गतौ लिढ । प्राप्तं बभूव । यूयम्‌ । वी 
ईश्वराः समर्था भवथ । वसव! | हे वासयितारः प्रशस्ताः । तस्यं | i 
जगत; । निष्कृते; | निस्तारस्थ उद्धारस्य । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 
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तिममरनीक विदितं सहस्व॒न्मारुतं शर्ध; प्रतनासप्रम । 
'होमि मरुतों नाथितो जोहवीमि ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥७॥ | 


हिमम्‌ । अनीकम्‌ । विदितम्‌ । सहस्वत्‌ | मारंतम्‌ । शर्धः | एतनासु | 
परम्‌ । स्तौमि । मरुतः । नाथितः । जोहवीमि । ते | नः । मुञ्चन्तु | 


अहः ॥ ७ ॥ 
भाषा्थः--( मारुतम्‌ ) दोषनाशक वायु गणों का (अनीकम्‌ ) सेना- 
दल और (शर्धः) बल ( पृतनासु ) संग्रामों में ( तिग्मम्‌ ) तीक्ष्ण, ( सहस्वत्‌ ) 
बड़ा साहसी और ( उग्रम्‌ ) बड़ा प्रचण्ड ( विदितम्‌ ) विदित है । (नाथितः ) 
अधीन मैं ( मरुत: ) वायू गणों को ( स्तौमि ) सराहूता हु और ( जोहवीमि ) 
बारबार पुकारता हू। (ते) वे (नः ) हमें ( अंहसः ) कष्ट से ( मुच्चन्तु ) 
छड़ावें ।। ७ ॥ £ 
भावार्थ;--जो साहसी शूरवीर संग्रामों में अपने श्वास प्रश्वास को. 
पावधान रखके वायु का ययावत्‌ प्रयोग करते हैं, वे विजयी होकर आनन्द 
भोगते हैं ।। ७ ॥। 
सूक्तम २८ ॥ 
१-७ | भवाशवों देवते ॥ पादत्रयं त्रिष्ट्पू , अन्तिमोञ्नुष्टुप्‌ ॥ 
परमेश्‍वरगुणोपदेश:--परमेशवर के गुणों का उपदेश ॥। 
De RRR 
७--तिममम्‌ । युजिरुचितिजां इश्च (३० १। १४६ ) इति तिज निशाने- 
फु, मुत्वं च । तीक्ष्णम्‌ । अनीकम्‌ | अनिहृविभ्यां किच्च (उ०४।१७) इति अन 
ाणने-ईकचु । सैन्यम्‌ । विदितम्‌ । प्रख्यातम्‌ । सहस्वत्‌ | बलवत्‌ । मारुतम्‌ ॥ 
परेतां सम्बन्धि । शर्ध; | शढतिरुत्साहार्थ:असुव्‌ । इति देवराजयज्वा js 
| भचण्डमू । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 
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भवांशवों सन्वे वां तस्य वित्त ययोर्वामिदं प्रदेश 


यदू विरोचते। यावस्येशाथे द्विपदो यो चतुष्पट्स्ते 
नो मुञ्चतसंहसः ॥ १ ॥ 
भवांशरवो। मन्वे । वास्‌ । तस्य। वित्तम्‌ । यये; । वाम्‌। इइ 
दिशि | यत्‌ | | विष्रोचते । यौ । अस्य । ईशाथे इति। 
द्विऽपदः। यो | चतुःञ्पद! । ता। न! । मुञ्चतम्‌ । अंहसः ॥ १ | 

भाषार्थः--( भवाशवों ) हे सुख उत्पन्न करने वाले और शत्रुनाशक 
[ परमेश्वर के गुणों ! ] ( वाम्‌ ) तुम दोनों का (मन्वे ) मैं मनन करता ह । 
(तस्य) उस | जगत्‌ | का ( वित्तम्‌) वे तुम दोनों ज्ञान रखते हो, ( ययोः- 
वाम्‌ ) जिन तुम दोनों के (प्रदिशि) शासन में (इदम्‌) यह (यत्‌) जो कुछ जगत्‌ 
( विरोचते ) प्रकाशमान है। (यौ ) जो तुम दोनों (अस्य) इस ( द्विपदः) 
दोपाये समूह के और (यौ) जो तुम दोनों ( चतुष्पदः) चौपाये संसार के 
( ईशाथे ) ईश्वर हो, (तौ) वे तुम दोनों ( न: ) हमें (अंहसः) कष्ट से (मुचतम्‌) 
छुड़ावें ।। १॥। | 

भावाथः--_परमेश्वर सर्वजनक सर्व शासक और सवंज्ञ है। उसकी उपासा 
करके सब मनुष्य सुखी रहें ॥ १॥। 

इस सुक्त में गुणों के वर्णन से गुणी अर्थात्‌ ईश्वर का ग्रहण है ॥ ' 
SS RMS ऊझू्ज 

१--मवाशचतरा | भवत्यूत्पद्यते सुखमस्मादिति भवः । षो 
गुण: । कृगशदभ्यो वः (३० १। १५५) इति शु हिसायाम्‌ वः । शाश 3 
भवश्च शर्वश्च भवाशवौं परमेश्व रस्य गुणौ । देवताहइन्डें च (मा० ६। ३ २६) 
इति आनङ्‌ । अस्मिन्‌ सूक्त गुणग्रहणेन गुणिग्रणम्‌ । मन्वे । मन हर त 
वामू | युवयोः । तस्य | जगतः। वित्तम्‌ । लडथे लोट्‌ । वित्थः । | व 
कुख्थ: । ययो; | वाम । युवयोः । इद्म्‌ | दृश्यमानं गमनशील वा i 
प्रदिशि । प्रदेशने प्रशासने । थत्‌ | यत्किस्चित्‌ । बिरोचते | स 


द्विपद! | 4 


प्रकाशते। यौ | अस्य | वतंमानस्य। ईशाय्रे | ईश्वरो भवः | , 1 ती | 
पादद्वयोपेतस्य प्राणिमात्रस्य । चतुष्पद! । पादचतुष्टयोपेतस्यं ग ` 


मवाशवौ । न; | अस्मान । भ्रुश्चतम्‌ । मोचयतम्‌ । ब्रह; । कष्टात 
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यरयोरभ्यध्व उत यद्‌ दुरे चिद्‌ यो विदिताविषुशतामसिंष्ठो ! 
यावस्येशाथे द्विपदो यो चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥२॥ 
ययोः । अभिऽञअध्वे । उत्‌ । यत्‌ । दूरे। चित्‌। यो । विदितौ । इषऽभृताम्‌ । 
असिष्ठौ । यो । अस्य | ईशांथे इतिं । द्विऽपद्‌ः । यो । चर्तुअदः । तौ । 
नः । मुञ्चतम्‌ | अंहसः ॥ २ ॥ 

भाषा्थः--( ययोः ) जिन दोनों का [ वह सब है ] (यत्‌ चित्‌) जो कुछ 
( अभ्यध्वे ) समीप में ( उत) और ( दूरे ) दूर देश में है। (यौ) जो तुम 
दोनों ( इषुभ ताम्‌ ) हिसा कारियों के ( असिष्ठी ) अत्यन्त गिराने वाले (विदितौ) 
विदित हो । (यौ) जो तुम दोनों (अस्य) इस (द्विपदः) दोपाये......स० १।२॥ 

भावाथः--परमेश्वर सवं अन्तर्यामी और शत्रुनाशक है हम उसकी उपा- 
सना से सदा पुरुषार्थी रहें ॥ २॥ 
सहस्राक्षो दंत्रहणा हुवेऽहं दुरेगव्यूती स्तुवन्नेम्युयो । 
यावस्येशाथे द्विपदो यो चतुष्पदुस्तो नो मुञ्चतमंहसः ॥३॥ 
.सुहुसञ्अक्षी । वृत्रऽहनां । हुने । अहम्‌ । दूरेगव्यूती इति दरेऽगन्यूती । 
सुबन्‌ | एमि | उग्रौ। यौं। अस्य । ईशाथे इति । ्विऽपदः । यां | 
चतु¦ऽपद्‌ः । तौ | नः । मञ्चतम्‌ । अंह॑सः ॥ २ ॥ 

२--यथयोः | भवाशवयो - | अभ्यध्व | अभि अध्वन अभ्यध्व- । उपसर्गा- 
रन! (पा० ५ए॥४॥ ८५) इति अच्‌ समासात््तः । समीपदेशे । च | अपि । 
पत चित्‌ | यत्किखित्‌ । द्रे । दृरदेशे । यौ | भवाशवा । विदितो । प्रजञातो । 
३पुभृताम्ू । ईष हिसायाम्‌-कुः, ह्रस्वश्च । ३४ धारणपोषणयो-क्विप्‌- 


ऐकू च । हिसाधारकाणाम्‌ । असिष्ठौ | तुश्छन्दसि (पा० ५।३।.९९ ) 2 
असितृ-इष्ठनु । तुरिष्ठेमेयस्सु (पा० ६। ४। १५४ ) इति तृुलोप। । असितृतमो । 


तम । अन्यत्‌ पू्वंबत्‌-म० १ ।। 
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भाषार्थः (अहम्‌ ) मैं (स्तुवन्‌ ) स्तुति करता हुआ ( उग्रौ) 

स्वभाव वाले, ( सहस्राक्षो ) सहस्रो व्यवहारो में व्यापक रहने वाले वा दृष्टि 
रखने वाले, ( दृत्रहणा =०--णौ ) शत्रुओं वा अन्धकार के नाश करने जाके 
(दूरेगव्यूती) दूर तक प्रकाश का संयोग रखने वाले, दोनों को (हुवे) मै पुकारता 
हँ और ( एमि ) प्राप्त होता हूं। (यौ) जो तुम दोनों ( अस्य ) इस ( द्विपद: ) 
दोपाये......म० १॥ ३॥ 

भावार्थः परमेश्वर सर्वं व्यापक, सर्वदशंक, शत्रु वा अज्ञात नाशक 
और सूर्य आदि लोकों का प्रकाशक है, उसकी स्तुति उपासना करके हम सदा 
पुरुषार्थं करे ॥ ३॥ 
यावारेभाथे बहु साकमग्रे प्रचेदस्राष्ट्रमभिभां जनेषु । 
यावस्येशांथे द्रिपदो यो चतुष्पदस्तौ नों मुड्वतमंहंसः ॥ ४॥ 
यो । आरभाथे इत्याऽरमाथे । बहु | साकम । अग्रे। प्र। च्‌। त्‌! 
अन्नम्‌ । अभिऽभाम्‌ | जनेंप । यो | अस्य । ईशथे इतिं । द्विपदः 
यो । चतु१ऽपरद्‌ः | तां । न! | मञ्चत॒म्‌ | अंहसः ।। ४ ॥ 

भापार्थ;-( यौ ) जिन तुम दोनों ने (बहु ) बहुत सा जगत्‌ ( साकमू ) 


2-- 000 -- 
३--पहस्राक्षी | अ० ४ । २० । ४ । वहुव्यवहा रव्यापकौ । यद्वा । स्तीदं 
` दृष्टी स्थूलसूक्ष्मविषयेञ्वपि प्राप्तदर्शनौ । ` त्रण | अ० १। २१।१' शट 
नाशको । अन्धकारनिवारको । हुवे.| आह्वया मि । अहम । मनुष्यः । दूरय | 
दुरे+गो+ युती । दुरीणो लोपश्च (३० २ । २०) इति दुर्‌ + इण गतीर 
छोपश्च । इति दुरं विप्रकृष्टम्‌ । गमेडो; ( उ०२ । ६७ ) ग्ण गती | 
त्ययः । ऊतियूतिजूति० (पा० ३ । ३। ९७) इति यु मिश्रणामिश्रणयी g 
निपातनात्‌ साधुः । गायुता छन्दसि (वा० पा० ६। १ | ७९ ) त छ 
आदेश: । रश्मयो गाव उच्यन्ते--निरु० २ | ६ । दूरे दूरदेशे गर्वो रश्मीर्ना श्र | 
शानां यूतिः संयोगो ययोस्तौ । सवलोकप्रकाशकौ--इत्यर्थः । स्तुवन्‌ | 
एमि | प्राप्नोमि । उग्रौ | तीक्ष्णस्वभावौ । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ म० १ ।' 


आर 
४--यौ । भवाशवो । आरेभाथे | रभ राभस्ये = उपक्रमे ' 


च. 
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SN 
एक साथ ( अग्ने ) पूर्वकाल में ( आरेभाथे ) आरम्भ किया (च) और जिन 


तम दोनों ने ( इत्‌ ) ही ( जनेषु ) प्राणियों में ( अभिभाम्‌ ) प्रतिभा अर्थात्‌ 
बुद्धि को (प्र अस्राष्ट्रम्‌ ) अच्छे प्रकार उत्पन्न किया। (यौ) जो तुम दोनों 
(अस्य ) इस (द्विपदः) दोपाये......म० १॥ ४॥ 

भावाथ,- -परमेश्वर ने सृष्टि को उत्पन्न करके प्राणियों में इष्ट अनिष्ट 
और सुख दुःख जानने के लिये बुद्धि दी है, उसकी ही भक्ति से हम सद 
प्रसन्न रहें ।। ४ ॥ & 
ययोवधान्तापपद्यते कश्चनान्तदेवेषत मानुषेषु । 
यावस्येशांथे द्विपदो यो चलुष्पदुस्तो नों मुञ्चतमंहसः ॥ ५॥ 
ययोः । वधात्‌ । न | अपश्यच्य॑ते। कः । चन । अन्तः । दवेष | उत | 
मार्नुपेषु | यौ । अस्य । ईशांथे इति | दविऽपदः । यो । चतु{ऽपदः । तो । 
न! | झुञ्च॒तम्‌ | अंह॑सः ॥ ५ ॥ 

भाषार्थ!---( ययोः ) जिन तुम दोनों के ( वधात्‌ ) हनन साम थ्ये से (देवेषु) 
प्रकाशमान सूर्यं आदि लोकों ( उत ) और ( मानुषेषु अन्तः ) मनुष्यो के बीच 
( कश्चन ) कोई भी ( न) नहीं (अपपद्यते) छुटकर जाता है। (यौ) जो तुम 


दोनो ( अस्य ) इस (द्विपदः) दोपाये......म० १॥ ५॥ 
भावार्थ:--सव नियन्ता जगदीश्वर की आज्ञा पालन करके सब मनुष्य 


आनन्द प्राप्त करें ॥ ५ ॥ 


वन्तौ । बहु | परभूतं जगत्‌ । साकम्‌ | सह । अग्र | आदो प्र | प्रकषण । च्‌ । 
इत्‌ । एव। अस्राष्टूम्‌। शूज विसगं छान्दसं ल॒डिः रूपम्‌ । अस्राष्ट्रम्‌। सृष्ट 
वन्तौ । उत्पादितवन्तौ । अभिमाम्‌ । भा क्विप्‌ । प्रतिमां बुद्धिम्‌। जनेषु । | 
उत्पन्नेषु प्राणिषु । अन्यत्‌ पुर्ववत्‌ म० १॥ 

७--ययो; | भवाशवंयोः। वधात्‌ | अ०१।२०।२। हननसामर्थ्यात्‌ । 
न | निषेधे । अपपद्यते । अपेत्य गच्छति । कश्चन | कोऽपि । अन्त! | मध्ये । 
देवेष | प्रकाशमानेषु सूर्यादिलोकेषु । उत | अपि च । मानुषेषु । अ० ४। १४ 
५] मनुष्‌-अण्‌ । मनुष्येषु । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ म० १॥ 
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यः छत्याक्कन्मूलक्कढ्‌ यांतुधानो नि तस्मिन्‌ धत्तं वर्जमगो। 
यावस्येशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नों मुञ्चतमंहसः ॥ ६। 


यः । कृत्याऽङ्ृत्‌ । म्‌लऽृत्‌ । यातुधानः । नि । तस्मिन्‌। धत्तम | बम । 
उग्रौ । यौ । अस्य । ईशांथे इति । द्विऽपद्‌ः । यौ । च्तुःऽपद्‌ः । तौ । न! । 
मुञ्चतम्‌ | अंहसः ॥ ६ ॥ 

भाषार्थः--( यः) जो ( कृत्याकृत्‌ ) हिसाकारी, ( मुलकृत्‌ ) मूल कत- 
रने वाला और ( यातुधानः) पीडा देने वाळा पुरुष है, (तस्मिन) उस पर 
( उग्रौ ) हे उग्र स्वभाव वाले तुम दोनों ( वज्नम्‌ ) वस्त्र ( निधत्तम्‌ ) गिरावो 
(यौ ) जो तुम दोनो ( अस्य ) इस ( द्विपद: ) दोपाये समूह के और (यो) 
जो तुम दोनो ( चतुष्पदः) चौपाये संसार के ( ईशाथे ) ईश्वर हो, (तौ) वे 
तुम दोनो (नः) हमें ( अंहसः ) कष्ट से ( मुखतम्‌ ) छुड़ावों ॥ ६॥ 

भात्राथः-परमेश्वर दुष्ट नाशक और शिष्ट रक्षक है, उसकी ही उपासना 
से मनुष्य बलवान्‌ होवें ॥६॥ 


अधि नो बूं एतंनासूयो संवजेण खजतं यः किंमीदी । स्तौमि 
सवाशर्वौ नाथितो जोहवीसि तो नो मुञ्चतमंहस; ॥७॥ 
अघि । न; । ब्रृतम्‌ । पृतनासु । उग्रौ | स्‌ । वर्जेण। सुजतम्‌। 1 
किमीदी । स्तौमि । भवाशु । नाथितः । जोहवीमि । तौ। न!। मुञ्च 
अंह॑सः ॥ ७ ॥ - 


बचत, 


६--य्‌ | शत्रुः । कृत्याकृत्‌ । अ० ४ । १७। ४ | हिंसाकार i 
कृत्‌ | मुल 1 कती छेदने-क्विप्‌ । मुलकर्तेक: । प्रतिष्ठाछेदकः । ॥ 1 | 
अ० १।७। १। यातनाकर: । पीडाकारक: । तस्मिन्‌ । बाइ | नि] | 
निक्षिपतम्‌ । वजूम | अ० १।७।७। दण्डरूपमु । कुठारमु । उग्रौ । प्रचण्डस्वभात. 
अन्यतु पूर्ववत्‌ म० १ ॥ 
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भाषाथ;---( उग्रौ ) हे उग्र स्वभाव वाले तुम दोनों (नः) हमसे 
(पृतनासु ) संग्रामों में (अधि ) अनुग्रह से (ब्रूतम्‌ ) बोलो और | उसको ] 
(बञ्जोण ) वज्र के साथ ( सम्‌ सृजतम्‌ ) संयुक्त करो ( यः) जो ( किमीदी ) 
अब क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है, ऐसा खोजने वाला लुतरा पुरुष हे, 
(नाथितः ) मैं अधीन होकर ( भवाशवौँ ) सुख उत्पन्न करने वाले और शत्रु 
नाश करने वाले तुम दोनों को ( स्तौमि ) सराहता हूँ और ( जोहवीमि) वार- 
वार'पुकारता हूँ । (तौ ) वे तुम दोनों (नः) हमें ( अंहसः ) कष्ट से ( मुञ्चतम्‌ ) 
छुड़ावो ॥ ७ ॥ 
भावार्थः मनुष्य सदाचारी और सत्यवादी होकर शत्रुओं को संग्राम में 


जीते और परमेश्वर की उपासना करके सदा प्रसन्न रहें || ७॥ 
सूक्तम्‌ २९ ॥ 
१-७ ॥ मित्रावरुणो देवते ॥ सवत्रान्तिमः पादोऽलुष्डुप्‌, ५-७ 


जगती ॥ 
पुरुषार्थकरणायोपदेशः--पुरुषार्थं करने का उपदेश ॥ 


न्वे वाँ मित्रावरुणाइताइथो सचेतसो दुह॑णो यो नुदेथे । 

प्र सत्यार्वानमवंथो भरेष तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥ १ ॥ 
न्वे | वाम्‌ । मित्रावरुणौ । ऋतज्यधौ। सञ्चेतसौ । ढुह्ण॑णः । यौ । 
देथे, इति । प्र । स॒त्यञ्यांनम । अवथः । भरे । तो । न; । प्रुञ्चतम्‌ । 
अंहसः ॥ १ ॥ | 


७---अघित्रृतम्‌ । अधिकमनुग्रहेण वदतम्‌। न; । अस्मभ्यम्‌ । पृत- 
| नातु | संग्रामेषु । बज्ेण। संखुजतम्‌ । संयोजयतम्‌ । यः | उर्पः । किमीदी । 
| अ० १। ७। १। किमिदानीं वर्तते किमिदं वर्तते-इत्येवमन्वेषणं कुर्वाणः । पिशुन: । 
स्तोमि । प्रशंसामि । भवाशवों । सुखजनकशत्रुनाशकौ परमेश्वरगुणौ । नाथितः । 
| २० ४ ४ २३ । ७ । नाथवानु । अधीन: । जोहवीमि । पुनः पुनराह्वयामि । अन्यत्‌ 


| खेवत्‌ ॥ 
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२ अथववद भाष्य ४० २९ [ १ २१] 


भाषाथः--( ऋतावृधौ ) हे सत्य शिया मो) ह. सत्य के बढ़ाने वाली... बता बढ़ाने वाले ( सचेतसौ ) समान 
ज्ञान कराने हारे ( मित्रावरुणौ ) मित्र और वरुण [प्राण और अपान अथवा दिन 
और रात] (वाम्‌) तुम दोनों का ( मन्वे ) मैं मनन करता हूं, (यौ ) जो तुम 
दोनों (द्रृह्वणः ) द्रोहकारियों को ( नुदेथे ) निकाल देते हो और ( सत्यावानम्‌ ) 
सत्यवान्‌ पुरुष को ( भरेषु ) संग्रामो में ( प्र ) अच्छे प्रकार ( अवथः ) बचाते 
हो। ( तौ ) वे तुम दोनों ( नः ) हमें (अंहसः) कष्ट से ( मुखतम्‌ ) छुड़ावो ॥१॥ 

भावाथ;--जो मनुष्य प्राणायाम करके श्वास प्रश्वास पर दिन रात शुभ 
चिन्तन करते हैं, वे सत्यवादी सत्यसंकल्पी पुरुष आत्म दोषों को त्याग कर 
संसार में विजय पाते और आनन्द भोगते हैं ।। १।। 


सचेतसो द्रहणो यो नुदेथे प्र सत्यावानमवथों भरेषु। 
यो गच्छथो नृचक्षसो बश्नूणा सुतं तो नों मु<चतमंहसः ॥२। 
सऽचेंतसौ । द्रुह्ण॑णः। यौ । जुदेथे इति । प्र । सत्यात! 
अवथः । मरेषु। यौ। गच्छ॑थः | नुऽ्चक्षंसौ । बभ्रुणा । हुतम्‌। 
तो । न! | मुञ्चतम्‌ | अंह॑सः ॥ २॥ 


१--मन्वे । मततं करोमि । बराम्‌ | युवयोः। मित्रावरुगौ | अ० १९१९ 
मिनोति प्रेरयति जगत्‌ कार्ये स मित्रः । वृणोति आच्छादयति स्वीकरोति वा 
स वरुणः । प्राणापानौ, दयानन्दभाष्ये-य० २।३। अहो रात्राभिम तिनौ-इतिसाय ५ 
म० २ । अहोरात्रौ । ऋतावृधौ | छान्दसो दीघं: । ऋतस्य सत्यस्य वर्धैयितारी | 
सचेतसो | 924 । २ ६ । १ । समानचेतयितारो । द्रुद्दणः | अयो 
द्यन्ते (पा० ३ । २ । ७५) इति द्रुह्‌ जिघांसायाम्‌-बवनिप्‌ । दरू 
द्रविणः । यौ | मित्रावरुणौ । नुदेथे । णुद प्रेरणे । दूरे प्रेरयथ: । सा म 
च्यावयथः । प्र | प्रकर्षेण । सत्यावानम | छन्दसीवनिपौ ( वा? 17 > यन 
१०९ ) इति मत्वर्थीयो वनिप्‌ । छान्दसो दीर्घ: । सत्यवन्तं सत्यप्रतिश ५1 
अवथ; | रक्षथ: । भरेषु । भू भत्संने क्रयादि:--पचाद्यच्‌ । बि 
१७। तौ | तादृशौ यूवाम्‌ । न; । अस्मान्‌ । मुंचतम्‌ | मोचयतम । 
कष्टात ॥ | 
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बू २९ [ १३१ |] चतुथ काण्डम्‌ (८३२) 


Me 
भाषा्थः--( सचेतसौ ) हे समान ज्ञान कराने वाले ! (यौ) जो तुम दोनों 
( दृह्णः ) उपद्रवियों को ( नुदेथे ) निकाल देते हो और ( सत्यावानम्‌ ) सत्य- 
बानु पुरुष को ( भरेषु ) संग्रामों में ( प्र ) अच्छे प्रकार ( अवथः ) बचाते हो। 
( नृचक्षसौ ) मनुष्यों के देखने वाळे (यौ) जो तुम दोनो ( बभ्रुणा ) पोषण के 
साथ (सुतम्‌) उत्पन्न जगत्‌ वा पराक्रमी वा पुत्र समान सेवक पुरुष को (गच्छथः) 
प्राप्त होते हो ( तौ ) वे तुम दोनो ( नः ) हमें ( अंहसः ) कष्ट से ( मुञ्चतम्‌ ) 
छुड़ावो ॥ २॥ | 
भावाथ;- जो मनुष्य श्वास प्रश्वास और पल पल पर दृष्टि रख कर वेदिक 
कम करते रहते हैं, वे सत्यप्रतिज्ञ पुरुष बल पराक्रम प्राप्त करके सदा प्रसन्न 
रहते हैँ॥ २ ॥ |): 01 
यावङ्गिरलसवंथो यावगस्ति मित्रांवरुणा जसदश्चिमत्रिम्‌ । 
यौ कश्यपसवंधो यो वसिष्ठ तो नो मुश्चतमंहसः ॥ ३ ॥ 


यौ | अङ्गिरसम्‌ | अर्वथः । यौ । अगस्तिम्‌ । मित्रांवरुणा | जमतूडअग्निम । 
अत्रिम्‌ | यौ । कश्यपंम्‌ | अवथः | यो । वसिष्ठम्‌ | तो । न! । मुखतम । 
अंहसः । ३ ॥ 

भापाथः--(यौ ) जो ( मित्रावरुणा ) मित्र और वरुण तुम दोनो 
( अज्धि रसम्‌ ) उद्योगी वा ज्ञानी पुरुष को और (यो ) जो तुम दोनो (अगस्तिम्‌) 


२-पूर्वाद्धों व्याख्यात:-म० १ । यौ | मित्रावरुणौ । गच्छथ! । प्राप्तुथः । 
नृचक्षपो । अ० १। ७॥ ५ । हे नृणां चष्टारो द्रष्टारौ सर्वस्यापि मानुषव्या- 
पारस्य साक्षिणौ । बभ्रणा । कुभ्रश्च (३० १। २२) इति डुभृञ्‌ धारणपोष- 
णयो:-कुः, द्वित्वं च । भरणेन पोषणेन । सुतम्‌ । पु प्रसवेशवर्ययोः- क्तः । उत्पन्न 
जगत्‌ ऐश्वर्यवन्तम्‌ । पराक्र मिणम्‌ । पुत्रवत्सेवकं वा । अन्यत्‌ पुर्ववत्‌ ॥ 

३--यौ | युवाम्‌ । अङ्गिरस्‌ | अ० २।१२।४। गन्तारम्‌। उद्योगिनं . 
शानिनं वा । अवथः | रक्षथः। अगस्तिम्‌ | अ०२।३२।३। अग कुटिलायां गतो- 
अच्‌ । वृसेर्तिः ( उ०४। १८० ) इति अग - असु क्षेपणे कत्तं रि-तिप्रत्ययः, पृषो- 

४२ 
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( ८३३) | अथववेद भाष्ये 0... मणि 0 9० २६ [ १३१ | 


नान 
हिज 


वक्रगति पाप के गिरा देने वाले, ( जमदग्निस्‌ ) [यज्ञ वा शिल्प. सिद्धि पं 
प्रकाशमान अग्नि वाले और ( अत्रिम्‌ ) दोष के नाश करने वाले, यहा निरः 
गतिशील, यद्रा कायिक वाचिक और मानसिक तीन दोष रहित महासा 
( अवथः ) बचाते हो। (यौ ) जो तुम दोनों ( कश्यपम्‌ ) सोमरस पीने वाले बा 
सूक्ष्मदर्शी पुरुष को ओर (यौ) जो तुम दोनों ( वसिष्ठम्‌ ) बड़े धनी और बड 
श्रेष्ठ जन को (अवथः ) बचाते हो। ( तौ) वे तुम दोनों ( नः ) हमें (अहसः) 
कष्ट से ( मुखतम्‌ ) छुड़ावो ॥ ३॥ नर 

भावार्थः मनुष्य ( मित्रावरुणा ) दिन रात अर्थात्‌ समय, और प्राण 
अपान अर्थात्‌ इन्द्रियों के यथावत्‌ प्रयोग से ज्ञानी, शुद्ध चित्त, और सुक्ष्मदर्शी 
होकर सदा आनन्द भोगते हें ॥ ३ ॥ | 


यो इ्यावाशवमवथो वध्यश्वं मित्रावरुणा पुरुमीढमनत्रिम्‌ । 
यो विमदमवथः सष्वध्रि तो नों मुञ्चतमंहसः ॥ ४॥ 
यो । स्यावऽअंश्म्‌ । अर्वथः । वृध्रिज्ञस्यम । मित्रावरुणा | 
पुरुऽमीढम्‌ । अत्रिम्‌ । यौ | विऽमदम्‌ | अवथः । सुप्रध्व॑धिम्‌ । 
तो । न; | मुञ्चतम्‌ । अंह॑सः ॥ ४ ॥ 


भाषार्थः( यौ ) जो ( मित्रावरुणा ) मित्र और वरुण तुम दोतों ( श्या- 
वाश्वम्‌ ) ज्ञान में व्याप्ति रखने वाले को, ( वध्यश्वम्‌ ) मित भोजन करने वाढे 
११७७७४७ (नाऽ को,  वध्यश्‍वसु ) भित म 000 


दरादित्वाद्‌ दीर्घाभाव:। अगं कुटिलगति पापम्‌ अस्यति उत्पाटयतीति अगस्तिः। 
तथाभूतं पापनाशकं महर्षिम्‌ । पित्रावरुणा | म० १। हे अहोरात्रौ प्राणापानी 
का जमद ग्निम्‌ | अ० २। ३२ । ३। जमन्त: प्रज्वलन्तो$ग्नयो यज्ञे शित्पसि ती 
यस्य तं मर्हाषम्‌ । अत्रिम्‌ | अ० २ । ३२ । ३ । दोषभक्षकं निरन्तरगतिशीळ वा 
मुनिम्‌ । यद्ठा अत्नं त्रथः-निरु० ३ । १७। इति कायिकवाचिकमानसिकर्ि 
दोषरहित पुरुषम्‌ । कश्यपम्‌ | अ० २। ३३ ७ सोमरसपानशीलम्‌ । यद्व 
पश्यक सुक्मदशिनस्‌ । वसिष्ठम्‌ | वसुमत-इष्ठत । बिन्मतोलेक (पा० ५ । 
प ) इति मतुपो लूक । वसुमत्तमम्‌ । अतिशयेन धनवन्तम्‌। यद्वी वसु-इ81 
सवश्रेष्ठम्‌ । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ हा 
४--यौ | युवा मित्रावरणौ । इयाबाञ्चम्‌ । कंग॒श॒दुम्यो बः * 
१५५ ) इति श्यैङ गतौ--व: = श्याव: । ९३) इति स्व्‌ गतो -वः=श्यावः। बशुप्रपिलटि० (२० १। १९ _.. ५१“, १ । १११ 


नि __तर्जमंदर्गि 
१. चल्नुनै जमदग्निऋषि: | यदेनेन जगत्पश्यति, अथो मनुते-तब्माच्चछ ` 
ऋषिः (श० न्रा०८। १।२। ३ ) || सम्पा० | 
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तू० २६ [ १३१ ] चतुथं काण्डम्‌ ( ८३४) 


न _ `` स्स्स य 0 
को, (पुरुमीढम्‌) बड़े धनी को और (अन्निम्‌) नित्य उद्योगी को (अवथः) बचाते 
हो। (यौ) जो तुम दोनों (विमदम्‌) मदरहित वा अदीन पुरुष को और ( सप्तव- 
क्रिम्‌ ) | पाँच ज्ञानेन्द्रिय मन और बुद्धि इन ] सात को संयम में रखने वाले 
पुरष को ( अवथः ) बचाते हो। (तौ) वे तुम दोनों ( नः ) हमें ( अंहसः ) 
कष्ट से मुंचतम्‌ ) छुड़ावो ॥ ४ ॥ . | 

भावाथ!---मतुष्य समय और प्राण के संयम से ज्ञानपुर्वक शुद्ध आहार 
विहार करके निरभिमानी और अदीन अर्थात्‌ उत्साही, स्वस्थ और धनी होकर 

सदा आनन्दित रहते हैं ॥ ४॥ 


यौ भरद्राजमवंथो यो गविष्ठिरं विइवामित्र वरुण मित्र कुत्सम्‌ । 
यो कक्षीवन्तमवथः प्रोत कण्वं. तो नो सुच्वतमंहसः ॥ ५ ॥ 
यौ । भ्रतड्यांजम्‌ । अर्वथ; । यौ । गविष्ठिप्‌। विश्वामित्रम्‌ । वरुण । 
मित्र । कुत्सम्‌ । यौ । कक्षीब्॑तम्‌ । अर्थ; | प्र । उत । कप्पम्‌। तौ। 
न! | मुञ्चतस्‌ | अंहसः ॥ ५॥ | 
भापार्थः-- (यौ) जो ( मित्र वरुण ) मित्र और वरुण तुम दोनों 


NE LO त 
अशूङ्‌ व्याप्तौ, अश भोजने वा-क्वन्‌ इति अश्वः । श्यावे ज्ञाने अश्वो व्याप्ति- 
यस्य तं ज्ञानव्याप्तिकम्‌ । अवथ; | रक्षथः । वध्र्यश्चस्‌ | अदिशदि भूशुभिम्यः 
क्विन्‌ (उ० ४ । ६५) इति बध बन्धने भ्वा०, वा बध संयमने चुरा०--क्रिन्‌ । 
बधौ संयमने अश्वो 5शनं भोजनं यस्य तं मितभोजिनम्‌ । मित्रावरुणा | म १। 
अहोरात्रौ । प्राणापानौ । पुरुमीढम्‌ | मिह सेचने क्त: । मीढं धननाम-निघ० 
२। १० | बहुधनयुक्तमु । अत्रिमू | म० ३ । निरन्तरगतिशीलमु | विमद्म्‌ | 
मदी हृषेग्लेपनयो:--अचू । ग्लेप॑नं दैन्यम्‌ । विगतो मदोऽहङ्कारो दन्य वा 
यस्य तम्‌ । निरहङ्कारम्‌ । अदीनमु । सप्तवधिस्‌ | बध संयमने-क्रिप्‌, पुर्ववत्‌ । 
पश्चज्ञानेन्द्रियाणि मनो बुद्धिश्च सप्त बध्रौ संयमने यस्य तमु । अति जितेनिद्र- 
यम्‌ । अन्यत्‌ पुववत्‌ ॥ ई 

५--यौ | मित्रावरुणौ युवाम्‌। भरद्वाजम्‌ | अ० २1 १२ । २ । अन्नस्य 
बळस्य विज्ञानस्य वा भर्तारं धारकं पुरुषम्‌ । अवथः | रक्षथ: | गविष्ठिरम्‌ । 
तत्पुरुषे कृति बहुलुम्‌ (पा० ६ । ३। १४) इत्यलुक्‌ । गवियुधिम्यां स्थिर; (पा० 
८। ३ । ९५) इति षत्वम्‌ । गवि वाचि वेदात्मिकायां स्थिर दृढम्‌ । विश्वामि- 
I hf RR Shes म डाळ 


१, मनो बै भरद्वाज ्ूषिरन्नं वाजो यो बै मनो त्रिभत्ति सोऽन्नं वाजं भरति, तस्मात्‌ 
मनो भरद्वाज ऋषि; ( श० ब्रा० ८ । १। १ । ६ )॥ सम्पा० ॥ 
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( ८३५) अथववेद्‌भाष्ये छू० २९ [ १३ १ ] 


( भरद्वाजम्‌ ) अन्न वा बल, वा ज्ञान के धारण करने वाले को, (यौ) जो ठ 
( गविष्ठिरम्‌ ) वेद वाणी में स्थिर को, ( विश्वामित्रम्‌ ) सबके मित्र को द 
सब हैं मित्र जिसके उसको, और (कुत्सम्‌ ) संगतिशील वा दोषों के तर 
ने वाले को ( अवथः ) बचाते हो, ( यौ ) जो तुम दोनों (कक्षीवन्तम्‌) उद्योगी 
वा शासन शील ( उत ) और ( कण्वमु ) स्तुति करने वाले मेधावी पुरुष को 
( प्र) अच्छे प्रकार ( अवथः ) बचाते हो। (तो) वे तुम दोनों ( नः) हमे 
( अंहसः ) कष्ट से ( मुञ्चतम्‌) छुडावो ॥ ५॥ | 

भावाथः--पुरुषार्थी, वेदों की आज्ञा पालन करने वाले सर्वहितकारक 
आदि पुरुषों के लिये समय और आत्मबल सदा अनुकूल रहते हें ॥ ५॥ 


त्रम्‌ | भित्रे चर्षो (पा० ६ । ३ । १३०) इति दीर्घः । विश्वामित्रः सरवे मित्रः, सवं 
संसुतम्‌-निरु० २ । २४ । सर्वेस्येव मित्रं सवैमेव वा तस्य मित्रम्‌। तं सर्वेहितमु। 
वरुण, मित्र । है मित्रावरुणौ । कुत्समू । स्थुत्रश्‍्चिकत्युपिम्यः करित 
( उ० ३। ६६ ) इति-कुस संश्लेषणे-स: । स! स्याधधातुके ( पा० ७ । ४। ४९) 
इति सस्य त: । सदर्द्धि: संगतिशीलम्‌ । यद्वा कृती छेदने सप्रत्ययः। ऋकारस्य 
उत्वमु। दोषाणां कत्तैंक छेत्तारम्‌ । यद्वा कुत्स अवक्षेपणे चुरा० घन | 
कुत्सयति दोषान्‌ य: तम्‌ । कुत्सो वस्त्रः-निघ० २। २० । कुत्स इत्येतत्कृन्तत: । 
ऋषि: कुत्सो भवति कर्ता? स्तोमानामित्यौपमन्यवः । अत्राप्यस्य वकम 
भवति तत्सख इच्द्र:शुष्णं जघानेति-निरु० ३।११। कक्षीवन्तम्‌ । अग्नि 
(उ० ३ । १५६) इति कश गतिशासनयोः-क्सिः । ततो मतुप्‌ । मस्य व: । अन्य" 
पामपि इस्यते ( पा० ६। ३। १३७ ) इति दीर्घ: । कक्षिगंतिः शासन त 
विद्यते यस्मिन्‌ स कक्षिवान्‌ तं गतिशील शासनशील वा कक्षीवान्‌ । क्षीवा 
कक्ष्यावान्‌ ..अपि त्वयं मनुष्यकक्ष एवाभिप्रेतः स्यात्‌--निरु० ६1 १०। ? | 
प्रकर्षण । उत | अपि च। कृण्वम्‌ | अ०२।२५।३। अशूप्रुपिलरिकाण र 
(उ० १। १५१) इति कण शब्दे निमीलने वा-क्वन्‌॥ कणति स्तौति | 
*निमीलयति दोषान्‌ 00040 0 मनाविनस्‌निप० २१ आ तम्‌ मेधाविनम्‌-निघ० ३। १५ | अन्यत्पूववत 
८ 


१. यहाँ कर्ता शब्द देखकर कतिपय लोग वेद ऋषिकृत हैं, ऐसा जि भ्र ने 
अनुचित है, क्योंकि धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं ऐसा हम लिख चुके है क तम 
इञ्‌ धातु दशनार्थक्र है। तद्मथा ते० आ० में मट्टभास्कर लिए | | मर 
ऋषिम्यो द्रष्ट्भ्यः, मन्त्रकृदम्यो मन्त्राणां द्रष्ट॒म्यः, दर्शनमेव कत्तु त्वम! ( 1" i रा 
भा० ४। १। १ ) किंञ्च सायणाचार्य ने भी इसी स्थल पर लिखा है-ऋषिसती त सार || 
मन्त्रकृत्‌, करोतिधातुस्तत्र दशनाथ? ( ते० आ० | सा० मा० ४। १। 011 


0 
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यौ मेर्घातिथिमवथो यो त्रिशोकं मित्रावरुणावुशना काव्यं यो । 
यौ गोतममवथ; प्रोत सुदगळ' तौ नों मञ्चतमंहस; ॥ ६ ॥ 
यौ | मे॑ञअतिथिस्‌ | अर्थ; | यो | त्रिड्शोकम्‌ । मित्रावरुणौ । उशर्नाम्‌ । 
काव्यस्‌ | यौ | यो | गोत॑मम्‌ | अवथः | प्र । उत। गुद्‌गलम्‌ । तो| 
नः | गुश्चतम्‌ । अंहस्‌ः॥ ६ ॥ 
भाषाथ;--( यौ ) जो ( मित्रावरुणौ ) दिन रात वा प्राण .और अपान 
तुम दोनों ! ( मेधातिथिम्‌ ) धारणावती बुद्धि के नित्य प्राप्त करने वाले को और 
(यौ) जो तुम दोनों ( त्रिशोकम्‌ ) कायिक, वाचिक, और मानसिक तीन 
दोषों पर शोक करने वाले को, और (यौ) जो तुम दोनों ( उशनाम्‌. ) कामना 
योग्य नीति को और (काव्यम्‌ ) बुद्धिमानों के कर्म को ( अवथ: ) वचाते हो । 
(यो ) जो तुम दोनों ( गोतममु ) अतिशय स्तुति करने वाले वा विद्या को 
कामना करने वाले को ( उत ) और ( मुद्गलम्‌) मोद अर्थात्‌ हषं देने वाले 
को ( प्र ) अच्छे प्रकार ( अवथः ) बचाते हो, (तौ ) वे तुम दोनों! नः) हमें 


(अंहसः ) कष्ट से ( मुश्वतम्‌ ) छुड़ावो ॥ ६॥ 


६--यौ | युवाम्‌ । मेधातिथिम | षिद्भिदादिभ्योऽङ ( पा० २ । हे । 
१०४ ) इति मेधू मेघाहिसासङ्ग मेषु--अङ्‌ । टाप्‌ । धीर्धारणावती मेधा--इत्य- 
मर: । १।५।२। क्तन्यञ्जिवन्यन्‌ञ्यर्पिमद्यत्य ङ्गि० (३०४।२) इति अत सातत्यग- 
मने-इथिन्‌ । अततीति अतिथि: । मेधां धारणावती बुद्धिम्‌ अतति निरन्तर प्राप्नोति 
यः, तम्‌ । अवथः । त्रिशोकम्‌ | विषु कायिकवाचिकमानसिकदोषेषु शोकः 
सेदो यस्य तम्‌ । ब्नित्रावरुणौ । अहोरात्रौ प्राणापानौ वा । उशनाम्‌ । रञ्ञेः 
क्युन्‌ ( ३० २ । ७९ ) इति वश कान्तौ-क्युन्‌ टाप्‌। सम्प्रसारणं च । कमनीयां 
नीतिम्‌। काव्यम्‌ | गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कमणि च ( पा० ५।१।१२४ ) इति 
कवि-ष्यञू । कवीनां मेधाविनां कम । गोतमम्‌ । गो-तमप्‌ । गौः स्तोता-निघ०३। 
१६ । अतिशयेन स्तोतारमु। यद्वा, गौः, वाङ्नाम निघ० १। ११। तमु काड 
क्षायाम्‌, पचाद्यच्‌ । गां वाचं विद्यां ताम्यति काडूक्ष ति यस्तं विद्याकामम्‌ । प्र उत | 
मुद्गलम्‌ । मुदिग्रोगग्गो ( उ० १ । १२८ ) इति मुद हर्षे-गक्‌ । ला दानादनयोः 
केः। मुद्गलो मुद्गवान्‌ मुद्गिलो वा मदनङ्षिलतीति वा मदङ्भिलो वा मुदङ्खिलो 
षा । निरु० ९। २४ । मोदस्य हर्षस्य दातारम्‌ । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 
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(८३७) अथववेद भाष्ये घ० २९ [ १३ १] 


रके अपने समय डोर या 

भावाथ!---जो मनुष्य तपश्चर्या करके अपने समय और शारीरिक मानसिक 

शक्तियों का यथावत्‌ उपयोग करते हैं वे उत्तम नीति और कर्म प्राप्त करे 
आनन्दित होते हैं ।। ६॥ 


ययो रथंः स॒त्यव॑त्म॑जुरश्मिमिथया चरन्तमभियाति 
दुषयन्‌ । स्तोमि मित्रावरुणी नाथितो जोहवीमि तो 
नो मञ्चतमंहसः ॥ ७॥ 


ययों! । रथः । सत्यच्वरर्मा । क्रजुञरश्मि; । मिथुया । चरनतम्‌ | 
अभिश्याति । दृषयन्‌ । स्तौमि । मित्रावरुणी । नाधितः । 
जोहवीमि । तो । न! । पुञ्चुतम्‌ | अंहंसः ॥ ७ ॥ 


भाषा्थ/---( ययोः) जिन दोनों का (सत्यवर्त्मा ) सत्यमार्ग वाला, 
( ऋजुरश्मिः ) सरल व्याप्ति वा डोरी वाला ( रथः ) रथ ( मिथुया ) हिंसा के 
साथ ( चरन्तम्‌ ) चलते हुये पुरुष को ( दूषयन्‌ ) सताता हुआ ( अभियाति ) 
चढ़ाई करता है । (नाथितः) मैं अधीन होकर (मित्रावरुणौ ) दिन रात वीं 
प्राण अपान को ( स्तौमि ) सराहता हुं । और ( जोहवीमि ) बारंबार पुकारा 
हु, (तौ ) वे तुम दोनों (नः) हमें (अंहसः) कष्ट से (मुञ्चत ) 
छुड़ावो ॥ ७ ॥ 

भावार्थ;- -जो मनुष्य समय और आत्मिक शक्तियों का कुप्रयोग क 
हैं, वे ही कर्म उन दुराचारियों का नाश कर देते हैं, इसलिये मनुष्य अपने काल 
और सामथ्य को उत्तम कामों में हक र कामा सें लगाकर प्रसन्‍त रह । 01 य प्रसन्न रहें ॥ ७॥ 


। न्दतः । 
७--ययो! | मित्रावरुणयोः। रथ; | अ० ४।१२।६। वेगवाषुं । ॥ 


सत्यवर्त्मा | अवितथमागंयुक्त: । क्रजुरश्मि; | अजिडशिकम्यामि० | 
इति अर्ज अजेने-कुः, ऋजि आदेशश्च इति ऋजुः । अइनोतेरशच्‌ 01 ड 
इति अशूङ्‌ व्याप्तौ-मिः । धातोः रश इत्यादेशः । ऋजवः सरला अतुकूला क़ 
व्याप्तयः प्रग्रहा वा यस्य स: । मिथुया | मिथ मेधाहिसनयो:-कु* । छुपा | 
(पा० ७। १। ३९) इति विभक्तेर्याच्‌ । मिथुना हिसनेन । चरन्तम्‌ | ही: नो शौ 
झमियाति | अभिमुखं गच्छति । दूषयन्‌ । दष वैकृत्ये ण्यन्ताव्‌-शतूः | ६ रती 
(पा० ६ । ४। ९०) इति ऊत्वम्‌ । स्तोमि | प्रशंसामि । मित्रावरुण राहा | 
प्राणापानौ वा । नाथि१ | नाथवानु। अधीनः। जोहवीमि | इ ड 

अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 
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` ` सूक्तम्‌ ३० ॥ | 
१-८ ॥ राष्ट्री देवता । १-५, ७, ८ त्रिष्टुपू , ६ जगती ॥ 


परमेश्वरगुणोपदेश:--परमेश्वर के गुणों का उपदेश,॥ 
अहं रुद्रेमिर्वछुभिश्चरास्यदर्मादित्यैरूत विश्वद वेः । 
अहं सित्रावरुणोमा बिभम्यहमिन्द्राभी अहमश्विनोभा ॥ १ ॥ 


he 


अहम्‌ । रुट्रेमिः । बुऽभिः। चरामि। अहम्‌। आदित्यः । उत । 
विश्वज्देंबेः | अहम्‌ । मित्रावरुणा । उभा। बिममि । अहम्‌ । इन्द्रागनी 
इति | अहम्‌ । अश्विना | उभा ॥ १ ॥ | 

भापार्थः--( अहम्‌ ) मैं [ परमेश्वर ] (रुद्रेभिः ) ज्ञान दाताओं वा दुःखं 
नाशकों ( वसुभिः ) निवास कराने वाले पुरुषों के साथ (उत) और ( अहम्‌ ) 
मैं ही ( विश्वदेवैः ) सब दिव्य गुण वाले (आदित्यैः ) प्रकाशमान, अथवा अदीन 
प्रकृति से उत्पन्न हुये सूर्यं आदि लोकों के साथ ( चरामि ) चलता हूँ । ( अहम्‌ ) 
मैं ( उभा ) दोनों ( मित्रावरुणा ) दिन और रात को, ( अहम्‌ ) मैं ( इत्द्राग्ती ) 
पवन और अग्नि को, (अहम्‌) मैं ही (उभा) दोनों (अश्विना) सुर्यं और पृथिवी 
को ( बिभमि) धारण करता हूं ॥ १॥ 2 $ | 

भावार्थ।- -परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वोत्पादक और सर्वपोषक है, उसकी 


उपासना से सब मनुष्य नित्य उन्नति करे ॥ १ ॥ 
मन त EN RC 


१--अहम्‌ | परमेश्वरः । रुद्रेमिः | अ० २। २७। ६ । रुद+र। 
रुद्रैः । ज्ञानदातृभिः । दुःखनाशकेः । बुमि। | अ०२। १९।४। वासयिठृमि :। 
घनैः । चरामि । गच्छामि । आदित्ये; | अ० १। ९ । १। प्रकाशमानः । 
अदितेरदीनायाः, देवमातुः प्रकृतेः सकाशादुत्पन्न: सूर्यादिलोकेः । उत्‌ | अपि च। 
बिश्वदेनैः । सर्वदिव्यगुणयुक्तैः। मित्रावरुणा | अहोरात्रौ । उमा । उभो। 
बिर्भामे । धारयामि। इन्द्राग्नी । अ० १ । २५॥४ | वाय्वग्ती । आइना । 
अ०२।२९।६। द्यावापृथिव्यौ ॥ ; 
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( ८३६ ) अथववेद भाष्ये सू ३० [ १३२ त यक 


यह सूक्त कुछ भेद से ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त १२५ में है। वहाँ युक्त की 
वागाम्भृणी ऋषि और वागाम्भृणी ही देवता है ॥ 


अहं राष्ट्र संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञिय नाम । 
तां मां देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयावेशयन्त; ॥२॥ 
अहम्‌ । राष्ट्र | समब्गामंनी । वनाम्‌ । चिकितुपी | प्रथमा । यङ्चियानाम्‌ । 
ताम्‌ | मा । देवाः । वि। अदुधुः । पुरूजा । भूरिञ्स्थात्राम्‌ । भूरि। 
` आश्वेशयन्तः ॥ २ ॥ 

भाषाथः--( अहम्‌ ) मैं ( वसूनाम्‌ ) धनों की (संगमनी ) पहुँचाने वाली 
और ( यज्चियानाम्‌ ) संगति योग्य पूजनीय विषयों की ( चिकितुषी ) जानने वाली 
( प्रथमा ) पहिली ( राष्ट्री) नियम करने वाली शक्ति हूँ । ( देवा: ) विद्वानों ने 
( पुरुत्रा ) बहुत प्रकारों से ( भूरिस्थात्राम्‌ ) अनेक पदार्थो में ठहरी हुई (ताम्‌ मा) 


उस मुझको ( भूरि ) अनेक विध से ( आवेशयन्तः ) [ अपने आत्मा में ] प्रवेश 
कराके ( व्यदधू: ) विविध प्रकार धारण किया है ॥ २॥ 


भावाथः--अनादि, अनन्त, सर्वज्ञ, सवंपोषक, सर्वनियन्ता परमेश्वर सब 
स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों में विद्यमान है । विद्वान्‌ लोग ही उसकी अपार महिमा 
का अनुभव करते हैं ।। २॥ Es 
—_—__ ७ टी? ``. 

२-_अहृम्‌ | परमेश्वरः । राष्ट्री । अ० ४। १।२। राज्ञी । नियन्त्री 

शक्तिः । संगमनी | सम्‌+ गम्छ-ल्यृट्‌ । ङीष्‌ । संगमयित्री प्रापयित्री । चिकि 
तुषी | कित ज्ञाने-क्वसुः। उगितश्च ( पा० ४। १। ६) इति डीप्‌ । ना 
प्राप्रज्ञाना । प्रथमा | प्रख्याता मुख्या । यज्ञियानाम | अ० २। १२। २। यज्ञाः 
होणां संगमनीयानां देवानाम्‌ । ताम्‌ | तथाविधाम्‌ । मा | माम्‌ । परमेश्वर 
देवाः | विद्वांसः । व्यद्घुः । धाजो लङि रूपम्‌ । विविधं स्थापित | 
पुरुत्रा | देवमनुष्यपुरुषपुरुमत्येभ्यो ०(पा०५॥४॥ ५६) इति प ; 
बहुषु प्रकारेषु । भूरिस्थात्राम । अदिशदिभू* (उ०४॥ ६५) इति भूरि म 
भूरि बहुनाम-निघ० ३।१। दादिस्यच्छन्दसि (३० ४। १७०) इति ह 
बहुपदार्थेषु कृतावस्थानाम्‌ । भूरि | अनेकधा। आवशयन्तः । विथः ८. | 
शत: । प्रवेशयन्त: स्वात्मानं प्रति ॥ | 
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४० ३० [ १३२ ] चतुथ काण्डम्‌ (८४० ) 


अहमेव स्वयप्तिदं वदासि जुष्टं देवानामुत मानुंषाणाप्त । यं 
कामये तंतसुग्नं कृणोमि तं ब्रक्माणं तम्नषि तं सुमेघाम्‌ ॥२॥ 
अहम्‌ | एव । स्वयम्‌ । इदम्‌ । वदामि । जुष्टम्‌ । देवानाम्‌ । उत । 
मारठुपाणाम्‌ । यम्‌ । कामयें । तम्‌ऽतंम्‌ । उग्रम्‌ | कृणोमि । तम्‌ । ब्रह्माणम्‌ । 
तम्‌ । ऋषिंम्‌ । तम्‌ । सुऽमेधाम्‌ ॥ ३ ॥ 


भाषार्थः--( अहम्‌) मैं ( एव ) ही (स्वयम्‌) आप (देवानाम्‌) 
सुर्य आदि छोकों (उत) और ( मानुषाणाम्‌) मननशील मनुष्यों का ( जुष्टम्‌ ) 
प्रिय ( इदम्‌ ) यह वचन ( वदामि ) कहता हूं । [ अर्थात्‌ | ( यमु ) जिस जिस- 
को (कामये) मैं चाहता हू ( तम्‌-तम्‌ ) उस उसको ही [कर्मानुसार] ( उग्रम्‌ ) 
तेजस्वी, ( तम्‌ ) उसको ही ( ब्रह्माणम्‌ ) वृद्धिशील ब्रह्मा, (तमु) उसी को 
(ऋषिम्‌ ) सन्मार्गदर्शंक ऋषि, ( तमु ) उसी को ( सुमेधाम्‌ = ०-धम्‌ ) उत्तम 
बुद्धि वाला (क्कणोमि ) बनाता हू ॥ ३॥ 

भावार्थ:--परमात्मा सब लोकों और प्राणियों को शरण में रखकर 
उपदेश करता है कि मैं अपने आज्ञाकारियों को प्रीति पूर्वक उत्तम गति देता 


ह ॥३॥ 


३--अहम | परमेश्वरः । एव | अवधारणे । नान्योऽस्ति ममोपदे- 
षेति यावत्‌ । स्वयम | आत्मना। इद्म्‌ |. अनुभूयमान ब्रह्मात्मके वाक्यम्‌ । 
पदामि । उपदिशामि । प्रकटयामि । जुष्टम्‌ | प्रियं हितम्‌ । सेवितम्‌। देवा- 
नाम | सूर्यादिछोकानाम्‌ । उत | अपि च । माबुषाणाम्‌। हित 
मनुष्याणाम्‌ । यमू | उपासकम्‌ । कामये | वाञ्छामि । तम्‌-तम्‌ । प्रत्येक 
बीप्सितं पुरुषम्‌। उग्रम्‌ | दुष्प्रधषं तेजस्विनम्‌ । कुणोमि । करोमि । 
माणम्‌ । बृहेर्नोच्च (उ० ४ । १४६) इति बृहि बृद्धौ-मनितु । नस्य अकारः । ` 
बृहति वर्धते वंहयति वर्धयति । वेदज्ञानेन स ब्रह्मा । विधातार्‌ ब्रह्माणम्‌। ऋषिम्‌ | 
अ० २ । ६ । १ । ऋषिदर्शंनात्‌-निइ० २। ११। आप्तं सन्मार्गदर्शकम्‌ । 
सुमेधाम्‌ । दीघेश्छान्दस: । सुमेधम्‌ । सुमे धसम्‌ । शोभतप्रज्ञम्‌ ॥ 
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(८४१) अथववेद भाष्ये ४० ३० [ १३२] 


मया सोऽन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणति य ई शृणोत्यक्तम। 
अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धेय ते वाति ॥॥) 


मर्या | स! | अन्नस्‌। अत्ति | यः। विष्पश्यति | यः | प्राणति | यः 
ईम्‌ | शुणोति । उक्तम्‌ । अमन्तवः । मास्‌ | ते । उप । क्षियन्ति | शि | 
रत्‌ । श्रत्‌ऽधेयम्‌ । ते । वदामि ॥ ४ ॥ 

भाषार्थः--(मया ) मेरे द्वारा ही ( सः ) वह ( अन्नम्‌ ) अन्न ( अत्ति ) खाता 
है ( यः) जो कोई ( विपश्यति ) विशेष करके देखता है, ( यः ) जो ( प्राणति 
इवास लेतां है और (यः) जो (ईम्‌ ) यह ( उक्तम्‌ ) वचन ( श्वृणोति ) सुनंता 
है। (माम्‌) मुझे (अमन्तवः.) न जानने वाले (ते) वे पुरुष (उप) हीन 
होकर ( क्षियन्ति) नष्ट हो जाते हैं। ( श्रृत ) हे सुनने में समर्थ जीव | (श्रृधि 
त्‌ सुन, ( ते ) तुझसे ( श्रद्धेयम्‌) आदर योग्य सत्य ( वदामि ) बताता हु ॥ ४॥ 

भावाथः--विवेकी पुरुष परमात्मा को जानकर आनन्द, और अज्ञानी नास्तिक 
' उससे विमुख होकर दु:ख भोगते हैं, यह परमेश्वर का उपदेश है ॥ ४ ॥ 


अहं रुद्राय धनरातनोमि ब्रह्मद्विषि शरवे हन्त॒वा उ । 
अहं जनाय समद॑ कृणोम्य॒हं व्यावांएथिवी आविवेश ॥ ५॥ 


क 


MES :.... . न 

४--मया । मम द्वारा । स्‌; | पुरुषार्थी । अन्नम्‌ | बदनीयर 
वा । अत्ति | भक्षयति | य; | वि पश्यति | विशैषेणावलोकयति | ॥ 
शपःप्रयोगश्छान्दसः इड भावश्च । प्राणिति प्रश्वसिति । इम | इदम्‌ । न 
श्रोत्रेण गृह्वाति । उक्तम्‌ | वचनम्‌। अमन्तव! । कमिमनिजनि ० (य (ः 
इति नञ्‌ + मनु अवबोधने-तु: । अजानन्त: | माम्‌ | परमेश्व सम्‌ । ते | * 61 
मूर्खा: । उपे | हीने । क्षियन्ति | क्षिक्षये। नश्यन्ति । श्रुधि | 2: । छु 
श्रुतं श्रवणं । यस्यास्तीति श्रुतः । श्ुत-अर्शंआद्यच्‌ । हे श्रवणसमथ धाती 
श्रतू, सत्यमु-निघ० ३। १० । अचो यत्‌ ( पा० ३। १। ९७) हट सत्यम 
यतर । ईद्यति ( पा० ६।४।६५ ) इति ईकारः । श्रद्धातव्यम्‌ । क 
ते । तुभ्यम्‌ । बदामि | उपदिशामि.॥ 
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तू ३० [ १३२ ] चतुर्थ काण्डम्‌ (८४२) 


] | चं >> 1. _ पुरु र STS 
अहम्‌ । रुद्राय | धनु: | आ | तनोपि । ब्रह्म उद्विषे | शरवे | इन्त । इं 
इति | अहम्‌ । जनाय । सञ्भदम्‌ । कृणोमि | अहम्‌ । द्यावांग्रथिवी इतिं । 
आ । विवेश ॥५॥ 


` आपार्थ- -( अहम्‌ ) मैं ( रुद्राय ) दुःखनाशक शुर के लिये (( बरह्मद्विषे) 
ब्राह्मणों के द्वेषी ( शरवे ) हिंसक के (हन्तवे) मारने को (उ) ही (धनुः) 
धनुष ( आ तनोमि ) सब ओर से तानता हूँ । (अहम्‌ ) मैं ( जनाय ) भक्त जन 
के लिये (समदम्‌) आनन्दयुक्त [ जगत्‌ | (कृणोमि) करता हूँ। (अहम्‌ ) 
मैने ( द्यावापृथिवी ) सूर्यं और पृथिवी लोक में ( आ ) सब ओर से ( विवेश ) 
प्रवेश किया हे ॥ ५॥। 

भावाथ।- -सवंव्यापक परमेश्वर शिष्टों की रक्षा के लिये दुष्टों का नाश 
करता है और अपने भक्तों को सब स्थानों में आनन्द देता है ॥५॥ - 
अहं सोम॑माहुनसँ बिभम्यृहं त्वष्टारमुत पुषणं भगम्‌ । 
अहं दंधामि द्रविंगा हविष्मते सुप्राव्या ३ यजमानाय 
सुन्वते ॥ ६ ॥ | 
अहम्‌ । सोम॑म्‌ | आहुनसंम्‌ । विभर्मि | अहम्‌ । स्रम्‌ | उत | प्षणप्‌ | _ 
भगम्‌ | अहम्‌ । दुधामि । द्रविणा । हविष्मते | सप्रञ्ञव्या[. । यज॑मानाय | 
सुन्ब॒ते ॥ ६ ॥ 

५--अहम्‌ । परमेश्वरः । रूद्राय | म० १। ज्ञानदात्रे । दुःखनाशकाय । 
तस्य हितायेत्यर्थः । धनु; | अ० ४।६।६। चापम्‌। आ तनोमि | विस्तार- 
यामि । आततज्यं करोमि । ब्रह्मद्रिषे| दिष अप्रीतौ-किवप्‌ । ब्राह्मणानां द्वेष्ट । शरव 
शस्त्रुस्निहि ( उ० १। १०) इति शु हिसायाम्‌-उः । कर्मणि चतुर्थी । हिस- 
कम्‌ । दुष्टम्‌ । हन्ते । तुमर्थे सेसेनसे ० (1० ३।४। ९) इति हा हिंसागत्योः ` 
तवे। हन्तुं हिंसितुम्‌ । उ । अवधारणे । जनाय | भक्तजनाथय । समदस्‌ । 
मदोऽलुपसगे (पा० ३। ३ । ६७) इति मदी हर्षे-अभ्‌ । मदेन हषेण सहितम्‌ । 
कृणोमि । करोमि । द्याबाएथिवी | सूर्यभूलोको । आविवेश । प्रविष्टवाच्‌ ॥ | 
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(८४३) अथववेद भाष्ये स ३० | 


° २७ [ह 


माषाथ:-- | अहम ) मैं ( आहनसम्‌ ) प्राप्तयोग्य ( सोमम्‌ ) ऐर ङ्गे 
( अहमु ) मैं ( त्वष्टारम्‌ ) रसों के छिन्न भिन्न करने हारे सुर्य को (उत) और 
( पूषणम्‌ ) पोषण करने हारी पृथिवी को और ( भगम्‌ ) सेवनीय चन्द्रमा को 
(बिभमि) धारण करता हूँ । (अहम्‌) मैं (हविष्मते) भक्ति रखने वाले, (सुन्वे) 
विद्या रस का निचोड़ करने हारे ( यजमानाय ) देवताओं की पुजा वा संगति 
करने हारे पुरुष को (सु प्राव्या=०--णि) सुन्दर सुन्दर रक्षा योग्य (द्रविणा 
अनेक धन ( दधामि ) देता हू ॥ ६॥ 
भावाथ; परमेश्वर ने अनेक प्रकार के ऐश्वर्य और सूर्य आदि बड़े 
उपकारी पदाथ रचे हैं। विद्वान्‌ छोग विज्ञान द्वारा उनसे लाभ प्राप्त करे 
आनन्द भोगते हैं ॥ ६॥ | 


अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्‌ मम॒ योनिरप्स्व १ 'न्त; संमद्रे। ततो 
भौ | म ¢ 

वि तिष्ठे. भुवनानि विश्वोतामूं द्यां वर्ष्मणोप स्पृशामि ॥७॥ 

अहम्‌ | सुपे । पितरम्‌ । अस्य | मुधन्‌ । मम । योनिः । अप्‌ऽसु । अन्त! | 


मुद्रे । त्तः । वि | तिष्ठे । शुवनानि । विश्वां | उत । अभूम्‌ । द्याम्‌ । 
वष्मणा । उप । स्पशामि ॥ ७॥ 


६--अहभ्‌ | परमेश्वरः । सोमम्‌ | अ°१।६।२। ऐश्वर्यम्‌ । आहेत" 
सम्‌ । आड हन हिसागत्यो:--असुनु । सम्यक्‌ प्रापणीयम्‌ । ब्विभमि । 
धारयामि । त्वष्टारम्‌ | अ० २।५। ६। रसानां ततुकर्तारं सुयम्‌ । उत | 
अपि च। पूषणमू | अ० १ । ९। १ । पूषा पृथिवी नाम । निघ०१। १। पोषः 
यित्री पृथिवीम्‌ । भगम्‌ | अ० १। १४। १ । भगो भजतेः निए० १ । ७ । 
सेवनीयं चन्द्रम । दुधामि | ददामि प्रयच्छामि । द्रविणा । द्रविणानि । धनाति । 
हविष्मते । हविः-अ० १।४।३। दानयुक्ताय । भक्तिविशिष्टाय । सुप्राव्या । 
क्रहलोण्यत्‌ (पा० ३ । १ । १२४) इति सु+-प्र+अव रक्षणे-प्यत्‌ । संज्ञा 
विधिरनित्य:'--इति बद्धेरभावः। सुष्ट प्रकर्षेण अवनीयानि । र 
यजमानाय | देवपुजकाय । सुन्व ते | षुञ्‌ अभिषवे-शतू: । वि 
मथनं कुवंते ॥ 
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पू० २० [ १२२ |] चतुथ काण्डम्‌ ( ८४४) 


भाषाश!--( अहम्‌ ) मैं ( अस्य ) इस जगत्‌ के (मूर्धन्‌) नियम के निमित्त 
( पितरम्‌ ) पालन करने वाले गुण को ( सुवे ) उत्पन्न करता हू । ( मम ) 
मेरा ( योनि: ) घर ( समुद्रे ) अन्तरिक्ष में वतमान (अप्सु अन्तः) व्यापनशील 
रचनाओं के भीतर है, ( ततः ) इसी से (विश्वा) सब (भुवनानि) प्राणियों में 
'(वितिष्ठे) व्यापक होकर वतमान हूँ ( उत ) और (अमूम्‌ द्यामु) उस प्रकाशमान 
सूयं को ( बष्मंणा ) अपने ऐश्वर्य से ( उप स्पृशामि ) छता रहता हुं ॥ ७॥ 

भावाथः--परमेश्वर सबमें व्यापक रहकर सबका पालन कर्त्ता, और 
नियन्ता तथा उपास्य है ॥ ७॥ | 


अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वां । 

परो दिवा एर एना एथिव्येतावती महिम्ना सं बभूव ॥ ८ ॥ 
अहम्‌ । एव । वात5व । प्र | वामि | आऽभंमाणा । भ्रुवनानि । विश्वा । 
प्रः । दिया । प्र! । एना । पथिव्या | एतावती । महिम्ना । सम्‌ । 
बभूव || ८ ॥ | 


७--अहम्‌ | परमेश्वर: । सुवे | इङ्‌ प्राणिगर्भेविमोचने । जनयामि। 
पितरम्‌ | पालक गुणम्‌ । अस्य | दृश्यमानस्य । जगतः । मूधन्‌ | अ० ३।६। 
६ । मुर्वी बन्धने--कनिन्‌ । मूर्धनि । बन्धने । निथमे, निमित्ते । प्रप्त | योनिः । 
गृहम्‌-निघ० ३ । ४ । अप्सु | व्यापनशीलासु ध्रकृतिरचनासु । अन्त; | 
मध्ये । । समुद्रे अ० १। ३। ८। समुद्रवन्त्यस्माद्‌ भूतानि । अन्तरिक्षे-निघ० 
१। ३। तत; । तस्मात्कारणात्‌ । वितिष्ठे | समवग्रविभ्यः स्थः (पा० १ । ३। 
२२) इति आत्मनेपदम्‌। विविधं व्याप्य तिष्ठामि । भ्रुवनानि । भूतजातानि। 
बिश्वा | विश्वानि सर्वाणि । अभूम्‌ | विप्रकृष्टामु । द्याम्‌ | प्रकाशमानं सूर्यम्‌। 
वृष्णा | अ०३।४।२। वृषु प्रजननेश्‍वयेयो:--मनिन्‌ । ऐश्वर्येण । उप- 
स्पशाप्रि | व्याप्नोमि इत्यर्थ: ॥। 

८--अहृम्‌ | परमेश्वर: । एव | निश्चयेन । बात) | पवन: । इव | यथा । 


चद ९ १ 
प्रवासि । नवत । आरभमाणा | आङ्‌ पूर्वको लभ स्पश शानच्‌ । लस्य र: । 
Sh’ EN NO यी 
१. यथा जेमिनि० न्या० में भी यह स्थल द्रष्टव्य है “वत्सालम्भो यजिः स्पशो वा 
वायव्यादिवद्यजिः। स्पशः स्याद्देवरा हित्यात्संस्कारः प्रायपाठतः' ( जेमिनि० न्या० अ० २ 
पा० ३ अधि० ६ ) यहाँ स्पशं अर्थ दिखाया है | इस प्रकार याशिक प्रसङ्गों में आलम्भन 
का जो वध अर्थ करते हैं वह न्यायसङ्गत नहीं है | स्पर्श अर्थ करना युक्त है || सम्पा० ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(८४५) अथववेद भाष्ये ४० ३१ [ १३३] 


भाषार्थः ( अहम्‌ एव ) मैं ही ( विश्वा ) सब (भुवना ) पय भुवनानि ) प्राणियों 
को (आरभमाणा = आळभमाना) छूती हुई शक्ति (वात: इव ) पवन के ड 
( प्रवामि ) चलती रहती हू । ( दिवा ) सूर्य लोक से ( पर: ) परे और (12 
पृथिव्या ) इस पृथिवी से ( पर: ) परे [ वतमान होकर ] ( एतावती ) 
. बड़ी शक्ति ( महिम्ना ) अपनी महिमा से ( संबभूव ) हो गई है ॥ ८॥ 

__ भावाथः--जसे वायु सब सांसारिक पदार्थो का अवलम्बन कर्ता है उसी 
प्रकार परमात्मा वायु का भी आश्रय दाता है और वह इन्द्रियों के विषय, सय 
पृथिवी आदि पदार्थो से अलग है। उसकी महिमा को जान कर सब मनुष्य 
पुरुषार्थी होकर आनन्दित रहें ॥ ८॥ 


॥। इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ 


अथ सव्वमोऽनुबाकः ॥ 
सूक्तम्‌ २१ ॥ 
१-७ ॥ मन्युद्‌वता ॥ १-३ त्रिष्टुप्‌ , ४-७ जगती ॥ 
संग्रामे जयप्राप्त्यूपदेशः-संग्राम में जय पाने का उपदेश ॥ 
तव्या मन्यो सरथमारुजन्तो हर्षेसाणा हृषितासों मरत्वत्‌। 
तिग्मेषव आयुधा संशिशाना उप प्र य॑न्त नरो अग्निरूपाः॥१॥ 
तया । म॒न्यो इति । स॒रथ॑म्‌ । आऽर्जन्तः । हर्षमाणा! । हिता | 
सरुत्वन्‌ | तिग्मऽईषः | आयुधा | समञ्शिशांना! । उप । प्र । यत्तु | नर! 
अग्निऽरूपाः ।। १।। | 
डाय डि जल NN: 
आळभमाना । स्पृशन्ती । आलम्बमाना शक्ति: । भ्रुवनांनि । भूतजात 
रोकानु वा । विद्वा | सर्वाणि । पर; | परस्तात्‌ । दुरे । दिवा | सूयण । एना | 
सुपां सुछुकू० ( पा०७। १। ३९ ) इति आच्‌ । एनया । अनया। प 
भूम्या । एतावती । यत्तदेतेभ्यः परिमाणे० (पा० ५। २। ३९) इति वरिमा 
वतुप्‌ । आ सर्वनाम्नः ( पा० ६।३। ९१) इति आत्वम्‌ । एक । 
महती । महिम्ना | माहात्म्येन । सं बभूव | समर्थो बभूव ॥ 
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बू ३१ [ १३३ | चतुथं काण्डम्‌ ६५ (८४६) 
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भाषार्थ:--( मरुत्वन्‌ ) हे शूरवीरता वाले ( मन्यो ) क्रोध | ( त्वया ) 
तेरे साथ ( सरथम्‌ ) एक रथ पर चढ़ कर | शत्रुओं को | ( आरुजन्तः ) 
तोडते फोड़ते हुये, ( हर्षमाणाः ) हषं मानते हुये, ( हृषितासः ) संतुष्ट मन, 
( तिग्मेषवः ) तीक्ष्ण बाणों वाले, ( आयुधा ) शस्त्रों को ( संशिशाना: ) तीक्ष्ण 
करते हुये, ( अग्निरूपाः ) अग्निरूप | अग्नि तुल्य प्रचण्ड कमो. वाले, अथवा 
सन्नद्ध कवच पहिने हुये | ( नरः ) हमारे नर [ मुखिया लोग ] (उप प्र यन्तु ) 
व्यापकर चढ़ाई कर ॥ १॥ 

भांवार्थ!---जो शूरवीर दुष्टों पर क्रोध करके चढ़ाई करते हैं, वे विजयी 
होते हैं॥ १॥ & | 
अग्निरिव मन्यो त्विषितः सहस्व सेनानीनेः सहुरे हृत एधि । 
हत्वाय शत्रुन्‌ वि भजस्व॒ वेद॒ ओजो मिमानो वि सधो 
नुदस्व ॥ २ ॥ | 
अग्निः5डव । मन्यो इति । त्विषितः । सहस्व । सनाञ्नीः । न! । सहुर । 
हृतः । एधि । ह॒त्वाय॑ । शत्रन । वि । भजस्व । वेद; । ओज! । मिमानः । 

वि । सुरथः | नुदस्व ॥ २ ॥ 


१--त्वया.। मन्युना । मन्यो | यजिमनिशुन्धि० (३० ३।२०) इति मन 
ज्ञाने स्तम्भे च-युच्‌, अनादेशाभावः । मन्युर्मन्यतेर्दीप्तिकर्मंणः क्रोधकर्मणो बध- 
कर्मणो वा मन्यन्त्यस्मादिषवः-निरु० १० । २९। हे क्रोध-निघ० २।१३। 
सरथम्‌ | समानं रथमारुह्य । सरथमारुह्य-निर० १० । ३०। आरुजन्तः | 
आभञ्जन्तः पीडयन्तः शत्रून्‌ । हषमाणा! | हृष तुष्टौ-शानच्‌ । हर्ष कुर्वाणाः । 
हृषितासः | संतुष्टाः सन्तः । मरुत्वन्‌ | अ० १।२०।१। मरुद्भिः शुर युक्त । 
तिग्मेषवः । तीकेणशराः । आयुधा | आयुधानि खङ्गादीनि शस्त्राणि । संशिशा- 
नाः | शो तनूकरणे-कानच्‌ । संश्यन्तः । तीक्षणीकुर्वंन्तः । उप | व्याप्तौ । प्र 
यन्तु | प्रकर्षेण गच्छन्तु । नरः । नयतेडिच्च (३० २। १००) इति णीज्‌ प्रापणे- 
ऋः। नेतारः । अग्निरूपाः । अग्निवत्तीक्ष्णदाहादिकर्माणः । यद्वा सन्नद्धाः 
कवचिन: । अग्निरूपा अग्निकर्माणः सन्नद्धाः कवचिन इति वा-निरु० १० । ३० ॥ 


१, सानुनासिक यु एबं बु को अन अक होता है । यहाँ युच्‌ का यु! सानुनासिक नहीं 
है, अतः "अन? आदेश नहीं हुआ | द्र० काशि०७। १। १ ॥ सम्पा० ॥ 


क्ष यह सूक्त त्राग्बेद मं० १०। ८४ में कुछ मेद से है । वहाँ पर सूक्त के ऋषि मन्यु 
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(८४७) अथववेद भाष्ये छू: ३१ [¦ १३] 
__ माषाथी--(मच्यो ) हे क्रोध ! ( अस्तिः इव ) अग्नि के समान रण ( त्विषित: 


प्रज्वलित होकर ( सहस्व) समर्थ हो, ( सहुरे ) हे प्रबल | (हत:) अ 
किया हुआ तू (नः) हमारा ( सेनानी: ) सेनापति (एधि) हो । ( शत्रन ) ता 
को ( हत्वाय ) मारकर ( वेद: ) उनका धन (वि भजस्व ) बाँट दे, और (ओज: 
बेळ ( मिमानः ) दिखाता हुआ तू ( मृधः ) हिंसक लोगों को (वि नुदस्व ) इधर 


उधर फेक दे ॥| २॥ 
भावाथ/--सेनानी लोग क्रोध के साथ शत्रुओं को मारकर उनका धन बाट 
ले और उन्हें इतर बितर कर दें ॥ २ ॥ | 


सहस्व मन्यो अभिसांतिमस्मे रुजन्‌ मृणन्‌ प्रमणन्‌ पे 
शत्रून्‌ । उग्र ते पाजो न॒न्वा रुरुध्रे वशी वशं नयासा एकज 
त्वप्त ॥ ३॥ 

सहस्व । मन्यो इति । अभिश्मातिम्‌ । अस्मै । रुजन्‌ । मणन्‌ । प्रध्मुणन्‌ | 
प्र | इहि | शत्रन्‌ | उग्रम । ते । पाज! | ननु। आ | रुरुश्र | वशी 
वशम्‌ | नयासे । एकञ्ज । त्वम्‌ ॥ ३ ॥ 


भाषार्थ;--( मन्यो ) हे क्रोध ! (अस्मै) इस पुरुष के लिये (अभिमातिम्‌) 
अभिमानी शत्रु को ( सहस्व ) दबा. दे, और ( शत्रून्‌ ) बैरियों को ( रुजत्‌ ) 


२--अग्निरिव | मन्यो | हे क्रोध ! त्विषितः । प्रदीप्तः सन्‌ । सहृ | 
पह मर्षेणे शक्तौ च । शक्तो भव । सेनानी! | सेनायाः नेता. सेनाधिपतिः । न! | 
अस्माकम्‌ । सहुरे | जसिसहोरुरिन्‌ (उ० २ । ७३) इति षह-उरिव्‌। है शक्ति 
मन्‌ । हुत। | आहत: । एधि | अस भूवि-लोट्‌ । भव। हृत्वाय | अन्दर: Re 
ल्यपो: प्रयोग: । हत्वा । शत्र न्‌ । वैरिणः: । विभजस्व | विभज्य देहि । वरद | 
विदुर लाभे-असुन्‌। थनसू-निघ० २ । १० । ओजः | बलम्‌ । मिमानः | 
माने-कानच्‌ । आविष्कुर्वन्‌ । मृध! | अ० १।२१।२। हिंसकान्‌ शू । बि 
नुदस्व | विविध प्रेरय ॥ : 

३--सहस्व | अभिभव। पन्यो | म० १। हेक्रोध! अभिर्मातिम्‌ । 
अ०२।६।३। अभिमन्तारं शत्रुम्‌ । अस्मै | अस्य जनस्य हितार्थम्‌ र | 
अञ्जन्‌ । मृणन्‌ | हिसन्‌ । प्रमृणन्‌ | प्रकर्षेण नाशयत्‌ । प्रेह्ि । मरगच्च ' श | 
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० ३१ | १२२ ] चतुर्थ काण्डम्‌ ( ८४८) 


Fie Shh 
तोडता हुआ, ( मृणन्‌ ) मारता हुआ, (प्रमृणन्‌ ) कुचलता हुआ (प्रेहि) 
चढाई कर । (ते) तेरे ( उग्रम्‌ ) उग्र (पाजः) बल को (ननु) कभी नहीं (आ 
इष्ध्रे) वे रोक सकं । ( एकज ) हे एक [ परमात्मा | से उत्पन्न हुये ( वशी ) 
| बलवान्‌ ( त्वम्‌ ) तू [ उनको ] ( वशम्‌ ) वश में ( नयासं ) ले आ ॥३॥ 

भावार्थाः--मनुष्य क्रोध करके अभिमान आदि शत्रुओं को जीतकर अपनी 
इन्द्रियों को वश में रखे ॥ ३॥ 
एको बहूनामसि मन्य ईडिता विशंविशं युद्धाय संशिंशाधि । 
_अक्नुत्तरुक स्वयां युजा वयं द्युमन्तं, घोषं विजयाय कृण्मसि ॥४॥ 
एक! । बहूनाम्‌ । असि | मन्यो इति । इडिता । विशमूऽविशम्‌ | युद्धाय | 
सम्‌ । शिशाधि । अकृत्तऽर्क्‌ | त्वया | युजा | व॒यम्‌ | द्युञ्न्तम्‌ | घोष॑म्‌ | 
विज्ञयाय । कृण्मसि ॥ ४ ॥ 

मापार्थ;--( मन्यो ) हे क्रोध! ( एकः) अकेला ही तू ( बह्नामु ) 
बहुत से शूरों का ( ईडिता ) सत्कार करने वाला ( असि ) है। (विशंविशम्‌) 
प्रत्येक प्रजा वा मनुष्य को ( युद्धाय ) युद्ध के लिये (सम्‌) यथावत्‌ (शिशाधि) 
शिक्षा दे वा तीक्ष्ण कर । ( अक्ृत्तरुक ) हे पूर्ण कान्ति वाले ! ( त्वया युजा ) 
शातयितृन्‌ वेरिण: । उग्रम्‌ | प्रचण्डम्‌ । ते । त्वदीयम्‌ । पाज! | पातेबले 
जुट च ( ३० ४ । २०३ ) इति पा रक्षणे-असुवु, जुट्‌ च। बलम्‌-निघ० २। ९। 
नयु | न नुदति, प्रेरयतीतिः। हरिमितयोद्धवः ( उ० १। ३४ ) इति न+णृद 
प्रेरण-कु:, स च डित्‌ । प्रश्‍नेनेव । आ | समन्तात्‌। ररध्रे। रधिर्‌ आवरणे 
लिटि छन्दसि इरेच्‌ इत्येतस्य स्थाने इरयो रे ( पा० ६।४।७६) इत्यनेन 
"रे! इत्यादेशः । रुरुधिरे । रुद्धवन्तः। आवृतवन्तः केचित्‌ शत्रवः। वशी । 
वशयिता स्वतन्त्रः । बशम्‌ । अधीनत्वम्‌ । नयासँ | लेटि रूपम्‌। नय । प्रापय 
शत्रूनु । एकज । एकस्मातूपरमेश्वराज्जात ! त्वम्‌ ॥ 

४--एक! | एक एव । बहूनाम्‌ | अनेकानां शुराणाम्‌। असि । भवसि । 

मन्यो | हे क्रोध । ईहिता । ईड-तृच्‌ । ईडिरध्येषणाकर्मा पूजाकर्मा वा-निरु० 
७।१।५। याचकः। पूजकः सत्कारकः। बिशंविशम्‌ | प्रत्येक प्रजास्‌ । मनुष्य :- 

निघ०२।३। युद्धाय । संग्रामाय । ससू । सम्यक्‌ । शिशाधि । शासु अनुशिष्टो । 


४३ 
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( ८४६ ) अथववेद भाष्य प्‌० ३१ [१ क मो यी... 


तुझ मित्र के साथ ( वयम्‌) हम लोग ( चुमन्तम्‌ ) हर्षयुक्त ( 
ध्वनि [ सिंहनाद वा मारू गीत ] ( विजयाय ) विजय के लिये ( 
करते हैं ॥ ४ ॥। | 


भावार्थ;--मतुष्य क्रोध पूर्वक शत्रुओं पर धावा करके स्तुति, विजय 
कोति पाते हैं॥ ४ ॥ [ 


विजेषङ्दिन्द्र इवानवब्र॒वो ३_ स्माकं मन्यो अधिपा भवेह । 
प्रियं ते नामं सहुरे शणीमसि विद्या तमुत्सं यतं आबभूथ ॥५॥ 
विजेष5कृत्‌ । इन्द्र: व । अनवशब्रवः । अस्माकम्‌ | मन्यो इति । अधिज्पा।। 


घोषम्‌ 
छेणूमसि ) 


और 


भ्र । इह । प्रियम्‌ । ते । नाम | सहुरे । गुणीमसि। बिद्म । तम्‌ । उत्सम्‌ । 
यंत; | आष्यभूथ ॥ ५ ॥ 

भाषाथ!--( मन्यो ) हे क्रोध ! ( अनवन्रवः) नीच वचन न बोल्ने 
वाला, ( विजेषकृत्‌ ) विजय करने वाला तू ( इन्द्रः इव ) बड़े प्रतापी पुरुष के 


समान ( इह्‌ ) यहां पर ( अस्माकम्‌ ) हमारा (अधिपाः) बड़ा स्वामी ( भव ) 
हो । ( सहुरे ) हे शक्तिमान्‌ ( ते ) तेरा ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( नाम) नाम (गृणीः 


यद्वा शो तमूकरणे । लोटि छान्दसो विकरणस्य एल:, ततो श्लौ इत्यनेन द्वित्वम- 
भ्यासस्येत्वम्‌ । हेधित्वम्‌ । शाधि शिक्षय । श्य तीक्ष्णीकुरु । अकृत्तरुक | हे अच्छि- 
न्दीप्ते । संपूर्ण प्रकाश ! । त्वया । युजा | मित्रेण । वयम्र । चुमत्तम्‌ | 
दिवु मोदे-किविप्‌ । हुर्षवन्तम्‌ । घोषम्‌ | सिंहनादात्मकं ध्वनिम्‌ । विजयाय | 
विजयाथंम्‌ । कृण्मसि | कृण्मः, कुर्म: ॥ 

५--विजेषकृत । बृतुवदि० ( उ० ३। ६२) इति जि जये-सः । विजेष्स 
विजयस्य कर्ता । इन्द्रः इव | प्रतापी पुरुषो यथा । अनवन्नव! । अच 
त्रूजु व्यक्तायां वाचि-पचाद्यच्‌ । निपातनात्साधु: । अनवनतवचन: । उन्नतवचनः | 
अप्माक्म्‌ | मन्यो | हे क्रोध । अधिपाः | पा रक्षणे-विच्‌ | अधिकं पालक: | 
भव | इह | अत्र संग्रामे। प्रियम्‌ । प्रीतिकरम्‌। ते | तव। नाम । हु 


भ “>. तता ०] 
१. मस के स्थान में इदन्तो मसि (पा० ७1१४६) से मसि आदेश हुआ है ॥ व 
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तूर ३१ [ १३३ | चतुथ काण्डम्‌ (८५० ) 


TTT TT २ 
प्रसि ) हम सराहते हें । ( तम्‌ ) उस (उत्सम्‌) स्रोता [परमेश्वर को] (विद्य) 
हुम जानते हैं (यतः) जिससे (आबभूथ) तू आकर प्रकट हुआ है ॥ ५॥ 
भावाथः--जो मनुष्य अदीन वचन बोलते हैं वे ही विजयी होकर कीत्ति 
पाते हैं ।। ५ ॥। [ 
आभूत्या सहजा वजू सायक सहों बिभषि सहभूत उत्तरम्‌ । 
क्र्वा नो मन्यो सह मेये थि महाधनस्य पुरुहूत संखजि ॥६॥ 
आऽभूंस्या | सहउजा। । वज । सायक | सहः । बिभर्षि । सहज्भते । 
उतऽत॑रम्‌ । क्रत्वा | न! । मन्यो इति | सह । मेदी । एवि । महऽधनस्यं । 
परुऽहूत्‌ । स॒म्‌ऽसृजि ॥ ६ ॥ 
भाषाथेः-- ( वस्त्र) वज्र रूप । ( सायक ) हे शत्रुओं के अन्त करने 
वारे ! ( सहभूते ) हे सम्पत्ति के साथ वर्तमान ! ( आमूत्या सहजा: ) विभूति 
के साथ साथ उत्पन्न होने वाला तू ( उत्तरम्‌ ) अधिक उत्तम ( सहः) बल ` 
( बिभि ) धारण करता है, ( पुरुहृत ) बहुतों से आवाहन किये हुए ( मन्यो ) 


क्रोध ! ( महाधनस्य ) बड़े धन प्राप्त कराने हारे संग्राम के ( संसूजि ) सिंड़- 
so TRE 


तम | उत्सम | अ० ३। २४ । ४ । निझेरम्‌ । कूपम्‌ । परमेश्वरमित्यर्थेः । यत! | 
यस्मात्स्थानात्‌ । आ बभूथ । आगत्य प्रादुबेभूविथ ॥ 

६--आमूत्या । विभूत्या । सहजाः | . जनसनखनक्रमगमो विट्‌ ( पा? 
३।२। ६७ ) इति जनी-विट्‌ । विहबनोरचुनासिकस्यात्‌ (पा० ६। ४ । ४१) 
सह जायते प्रादुभवतीति सहजाः । वज्‌ । अ° १।७।७। सायक | षो अन्त- 
कर्मणि-प्बुळू युक्‌ च। हे अन्तकर । सह; । बल्म्‌। ग्रिभषि | घारयसि । सह- 
भूते । आत्मना सह भूतिः सम्पत्तिर्यस्य तत्संबुद्धौ । उत्तरम्‌ । उत्तरम्‌ । 
क्रत्वा। कुज! कतुः (उ० १ । ७६) क्रतुना कर्म णा-निघ० २ । १ । प्रज्ञया-निघ० 
३।९। नः | अस्माकम्‌ । मन्यो । सह । सार्धम्‌ । मैदी | मेद-इतिः । स्नेही । 
एथि | भव । महा घनस्य | महान्ति थनानि प्राप्यन्ते यस्मिन्‌ तस्य महा) 
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(८५१) अथववेद भाष्ये ख्‌० ३१ [ १३३ | 
जाने पर (क्रत्वा सह) बुद्धि के साथ (नः) हमारा (मेदी) स्नेही (एषि) होरा 


भाताथः--मनुष्य संग्राम में बुद्धि पूर्वंक क्रोध करके विजयी होते हैं | ६॥ 
संसट॑ष्टं घनमभयं समाकृतमस्मभ्ये धत्तां वरुणश्च मन्यु;। 
भियो दर्घाना हृदयेषु शत्रव; पराजितासो अप नि लयन्ताम॥७॥ 


समूड्सृष्टय । धन॑म्‌| उभयम्‌ । सम्‌ऽआकृतम्‌ । अस्मञ्यम्‌ | धत्तम । 
वरुण! | च | मन्युः | मिय! । दानाः । हृदयेषु । शत्रवः | परा$जितात; | 
अप | नि | लयन्ताम्‌ ॥ ७ ॥ “ति 

भाषार्थः---( वरुण: ) श्रेष्ठ शुर ( च ) और ( मन्युः ) क्रोध (संसृष्टम्‌ ) 
संग्रह किया हुआ ओर ( समाकृतम्‌ ) उगाही किया हुआ ( उभयम्‌ ) दो प्रकार 
का | आत्मिक और सामाजिक ] ( धनम्‌ ) धन ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें (धत्ताम्‌) 
देवे । ( पराजितासः ) हारे हुए, और ( हृदयेषु ) हृदयो में ( भियः ) अनेक 
भय ( दधानाः ) रखते हुए ( शत्रवः ) शत्रु लोग ( अप = अपक्रम्य ) भागकर 
( नि लयन्ताम्‌ ) खिसक जावें ॥ ७॥ 

भावार्था!--शूर पुरुष यथानीति क्रोध धारण. करके शत्रुओं को हराते और 
बहुत धन प्राप्त करके अपनी और समाज की उन्नति करते हैं ।। ७ ॥ 
संग्रामस्य-निघ ०२।१७। पुरुहूत | हे बहुभिराहृत 1 | संसृजि | सृज-क्विप्‌ | 
संसग संयोजने सति ॥ 

७---पंसृष्टम्‌ | सृज विस्गे-क्त: । संगृहीतम्‌ । धनम्‌ । वित्तम्‌। उभ. 

यम्‌ | संख्याया अवयवे तयप्‌ (पा० ५।२।४२) इति उभ-तयप्‌ । उमादुदाचा 
नित्यम्‌ ( पा० ५। २। ४४ ) इति तयपोऽयजादेशः। उभयविधमु । आसिम 
समाजिक चेत्यर्थः। समाकृतम्‌ | समानीतम्‌ । अस्मभ्यम्‌ | घचाम्‌ | क 
तामु । दत्ताम्‌ । वरुण! | वरणीय: स्वीकरणीयः श्र: । च | समुच्चये । मन्युः | 
म० १। क्रोध: । मिय! | जिभी भये-संपदादित्वात्‌ क्विप्‌ । भयानि । दुधार | 
सन्त; । हृदयेषु | मनःसु । शुत्रवा! | अरयः । पराजितास । ल. त 
अभिभूता: । अप | अपक्रम्य । नि | नितराम्‌ । नीचे: । लयन्ताम्‌ । ला 
षणे-छोट्‌ । छयं प्रलयं विनाशं प्राप्नुवन्तु । प्रच्छन्न वर्तन्ताम्‌ ॥ 
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>> 77. 


सूक्तम्‌ ३२ ॥ 
१-७ ॥ मन्युद्‌ बता ॥ १ जगती, २-७ त्रिष्ट्प ॥ 
- संग्रामे जयप्राप्त्युपदेशः-संग्राम में जय पाने का उपदेश ।। 


यस्तें मन्योऽविंधद्‌ वज्‌ सायक सह ओजः पुष्यति विश्व- 
मानषक्‌। साह्याम दासमाय त्वया य॒जा वयं सहस्कृतेन 
सहसा सहस्वता ॥ १ ॥ 


य; । ते । म॒न्यो इति | अविधत्‌ । वज । सायक । सह॑ः । ओज! | 
पष्यति । विश्वम । आनुषक | सद्याम | दासम्‌ । आयम्‌ | त्वया । युजा । 


वयम्‌ । सहः5कृतेन । सहसा | सहस्वता ॥ १ ॥ 

भाषार्थ;---(वज्र) हे वज्र रूप ! (सायक) हे शत्रुनाशक ! (मन्यो) दीप्तिमान्‌ 
क्रोध! ( यः ) जिस पुरुष ने ( ते तेरी ( अविधत्‌ ) सेवा की है, वह (विश्वम्‌) 
सब ( सहः ) शरीर बल और ( ओजः ) समाज बल से ( आनुषक्‌ ) लगातार 
( पुष्यति ) पुष्ट करता है। ( सहस्कृतेन ) बल से उत्पन्न हुए, ( सहस्वता ) 
बलवान्‌, ( त्वया युजा ) तुझ सहायक के साथ ( सहसा ) बल से ( वयम्‌ ) हम 
लोग ( दासमु ) दास, काम बिगाड़ देने वाले मूख और ( आर्यम्‌ ) आर्य अर्थात्‌ 

विद्वान्‌ का ( सह्याम ) निर्णय करें! ॥ १॥ 


१--यः । पुरुषः । ते | तव । मन्यो | अ० ४।३१।१। हे दीप्तिमन्‌ 
क्रोध ! अविधत्‌ | विध विधाने-लडङ्‌। विधेम परिचरणकर्मा-निध० ३। ५। 
परिचरणं शुश्रूषणं कृतवान्‌ । चज | हे व्यापनशील वज्न रूप । सायक । हे शत्रु 
नाशक । सह; | शारीरिक बलम्‌ । ओज; | सामाजिकं बलम्‌ । पुष्यति | वर्ष- 
यति । विश्वम्‌ | सवंम्‌। आनुषक | अनुपूर्वात्‌ षञ्ज सर्जे-क्विप्‌ । अनिदिताम्‌ ० 
(पा०६॥ ४॥ २४ ) इति नलोपः। अनोरकारस्य दीर्घश्छान्दसः। आनुषगिति 
नामानुपुवभ्यानुषक्तं भवति। निरु० ६।१४। अनुषक्तमुपर्यपरिछग्नम्‌ । निरन्तरम्‌ । 
साह्याम | वेर्लोपः। वि+षह्‌ मर्षणे । विषह्याम अभिभवेम। दासम्‌ । उतु असु 
७२२८-६० न स र 


१. अर्थात्‌ निणुय करके उन्हें अपने वश में हर प्रकार से रखे || सम्पा० ॥ - 
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nnn 


९ क हि 

भावाथ!--जो मनुष्य बुद्धि पूवक क्रोध का आराधन करते हैं वे भीतरी 

और बाहिरी बल बढ़ाकर मूर्खो का निरादर और विद्वानों का आदर करके 
कीत्ति पाते हैं ॥ १ ॥ 


यह सूक्त कुछ भेद से ऋग्वेद म० १०। सू० 5३ में है। वहाँ सूक्त के 
मन्यू तापस और देवता मन्यू हैं ॥ 


मन्युरिन्द्रो मन्युरवास देवो मन्युर्होता वरुणो जातवेदाः । 
मन्युविर ईडते मानुषीर्याः पाहि नों मन्यो तपसा स॒जोषा; ॥२॥ 
म॒न्युः | इन्द्र! । मन्युः । एव । आस | देवः | मन्युः । होतां । वरुण; | 
जातऽमेंदाः । मन्युः । बिश; । इंडते । माञुषीः । याः । पाहि । नः | 
मन्यो इति । तप॑सा । स॒ञ्जोषांः ।। २ ॥ 


ऋषि 


भाषाथ्‌ः-- ( मन्युः ) प्रकाशमान क्रोध ( इन्द्रः ) ऐश्वयवान्‌, ( मन्युः) 
क्रोध ( एव ) ही (देवः ) दिव्यगुण वाला, ( मन्युः ) क्रोध ( होता) दाता वा 
ग्रहीता, (वरुणः) वरणीय अङ्गीकारयोग्य, और ( जातवेदाः ) धन प्राप्त 
कराने वाला ( आस ) हुआ है। ( मन्युः = मन्युम्‌ ) क्रोध को (या: ) उद्योग 
करने वाळी (मानुषी: = ०-ष्यः) मनुष्य जातीय (विशः) प्रजायें (ईडते) सरा" 
हती हैं। ( मन्यो ) हे क्रोध ( तपसा ) ऐश्वर्य से ( सजोषाः ) प्रीति करता 
हुआ तू ( नः ) हमें (पाहि) बचा ॥ २॥ 


“mmm SO 


उत्क्षपे-घ्‌ । दासो दस्यतेः, उपदासयति कर्माणि-निरु० २ । १७। उतक्षपर्षि 
तारमु। दस्युं चोरमु। आयंम्‌ | अ० ४ । २० । ४ । श्रेष्ठ । विद्वांसम्‌ । त्यया । 
सच्युना । युजा | सहायेन । वयम्‌ | पुरुषाथिनः पुरुषा: । सहस्कृतेन । सह 
बलेनोत्पादितेन सृहृप्ता | बलेन । सहस्वता | बलवता ॥ क 
२--मन्युः | दीप्यमानः क्रोधः । इन्द्र: । ऐश्वर्यवान्‌ । एवं । तिश्च ता 
आस | अस्तेलिटि छान्दसो भूभावाभावः। बभूव । देवः । दिव्यगुण*' | 
प्रकाशमान: । होता | दाता ग्रहीता वा । वरुण; | श्रेष्ठ: । जातवेदा! । व 
७। २ | जातधन: । मन्यु; । छुपां सुपो भवन्ति (वा० पा०७।१। ३९) 
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भावाथ;--यथावत्‌ प्रयुक्त क्रोध के गुण पहिले से विदित हैं नीतिज्ञ पुरुष 
विधिपूर्वक क्रोध से ऐश्वर्य बढ़ाकर रक्षा करते हैं ॥ २॥ 

“मन्युविश:? के स्थान में सायण भाष्य और ऋग्वेद में “मन्युं विश: पद हैं ॥ 
अभी[ हि मन्यो तवसस्तवीयान्‌ तपसा युजा वि जहि शत्र॑न्‌ । 
अमित्रहा इत्रहा दस्युहा च विश्वा वसून्या भरा त्वं नः ॥३॥ 
अभि | इहि | मन्यो इतिं । तत्रसः । त्यान्‌ । तपसा | युज्ञा । वि। 
जहि । शत्रून्‌ । अमित्रऽहा । वत्रऽहा | दस्युहा | च । विश्वा । बनि । 
आ | भर । त्वम्‌ | नः ॥ ३ ॥ 

भाषार्थ!--( मन्यो ) हे प्रकाशमान क्रोध ( तवसः ) महान्‌ से भी ( तवीयान्‌ ) 
अति महान्‌ तू ( अभीहि ) इधर आ, ( तपसा युजा ) अपने ऐश्वर्य, मित्र के साथ 
( शत्रून्‌ ) शत्रुओं को (विजहि) मिटा दे। (चे) और ( अमित्रहा ) पीड़ा 
देने वालों का मारने वाला, ( वृत्रहा ) अन्धकार नाश करने वाला, ( दस्युहा ) ` 


डाकुओं का मारने वाला ( त्वम्‌) तू ( विश्वा ) सब ( वसूति ) धन को (नः ) 
हमारे लिये ( आ ) सब ओर से (भर ) भर दे ॥ ३॥ 


em 


द्वितीयार्थे प्रथमा । मभ्युं क्रोधम्‌ । ब्रिशः | प्रजाः । ईहते | स्वुवन्ति। माचुषीः 
मनोर्जातावनयतो एक च (पा०४।१।१६१) इति मनु-अञ्‌ षुक्‌ चागमः। टिड्ढाण० 
(पा० ४। १। १५) इति-डीप्‌ । यद्वा, जनेरुसिः (उ० २। ११५) इति मनु 
अवबोधने-उसिः । मनुष्‌-अण, डीप्‌ । मानुष्यः । मनुष्यजातीयाः। या! | या 
प्रापणे-ड:, टाप्‌ । उद्योगशीलाः। पाहि । रक्ष। नः | अस्मान्‌ । मन्यो । 
हे क्रोध । तपसा | तप संतापैश्वर्ययोः-असुन्‌ । प्रतापेन । ऐश्वयंण । सजोषा; । 
जुषी-असुनु । समानप्रीतिः ॥ 

३-अभीहि | अभिमुखं गच्छ। मन्यो । हे क्रोध । तंबस! | 3 सौत्रो 
धातुगं तिबृद्धि हिसासु--असुन्‌ । तवस इति महतो नामधेयमु--निरु० ५।९। 
तवः, बलनाम--निघ० २।९। महृतः प्रवृद्धादपि । तवीयान्‌ । तोट ईयसुन्‌ 
तृळोप: । प्रवृद्धतरि:। तपसा | सामर्थ्येन । युज्ञा | सहायेन। बि जहि। विनाशय । 
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भावाथ--पुरुषार्थी मनुष्य नीति पूर्वक क्रोध से धन प्राप्त करके आनन्द 
` भोगते है ॥३॥ 


वं हि मन्यो अभिभूत्योजाः स्वयंभूर्भामों अभिमातिषाहः । 
विश्वचषेणिः सहुरिः सहीयानस्मास्वोजः एत॑नासु घेहि ॥ ४ | 


तमू | हि । मन्यो इति । अभिभूतिऽओजाः । स्वयमूज्यू!। भाम; | 
अभिमातिञ्सह; । विश्वज्चंपणि। | सहुरि! । सहींयान्‌ । अस्मासु | ओज! | 
पृतनासु । धहि ॥ ४ ॥ 


भाषाथ!--( मन्यो ) हे क्रोध ( त्वम्‌ हि) तू ही ( अभि भूत्योजा: ) शत्र 
पराजय का सामर्थ्येवाला, ( स्वयंभूः ) अपने आप उत्पन्न होनेवाला, (भामः) 
प्रकाशमान और ( अभिमातिषाहः ) अभिमानियों को हराने वाला है। ( विश्‍व- 
चर्षणि: ) सब देखने वाला, ( सहुरिः ) शक्तिमान्‌, ( सहीयान्‌ ) अधिक बलवान 
तु ( पृतनासु ) संग्रामों के बीच ( अस्मासु ) हममें ( ओज: ) पराक्रम ( धेहि) 
. धारण कर ॥ ४॥ 

भावाथ;--जो मनुष्य नीति कुशल और कमै कुशर होकर दुष्टों पर क्रोध 
करते हैं; वे ही संग्रामों में विजयी होते हैं ।। ४ ॥ 
सन न्न्न््न्त्न्सल्न्न्न्त्स््य्स्प्प्च्प्ध्ध्ल 


[a 


शत्रूनू । अरीन्‌ । अमित्रहा | अ० १ । १९ । २ । पीडकनाशकः । बृत्रहां | 
दिहन्ता । दस्युहा | चोरादीनां घातक: । च | बिद्या | सर्वाणि । वधूनि | 
घनानि। आ | समन्तात । भर | धारय । त्वम्‌ | न! । अस्मभ्यम्‌ ॥ 

9-त्वम्‌ । हि । मन्यो | हे दीप्यमान क्रोध । अभिभूत्योजाः | अरिः 
भूतये शत्रुपराजयाय ओजो बलं यस्य स तथाभूतः। स्वयंभूः | यह 
आत्मन्युत्पद्यमान: । भाम; | तिस त्ता दीप” 
मनु । प्रदीप्यमानः । अमिमातिषाहः । षह मर्षणे--पचाद्यच्‌ । छान्दसो दीष । 
अभिमातीनामभिमानिनां पराजेता । विश्वचषणिः | विश्वचर्षणि: प्य तिका 
निघ० ३। ११। विश्वस्य सर्वस्य द्रष्टा । सहुरिः | अ० ४३१४९ । शक्तिमा 
सहीयान्‌ | सोढ्तरः । बलवत्तरः । अस्मासु | ओज! | पराक्रमम्‌ पृतना । 
ग्रामेषु । घेहि | धारण ॥ | | 
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अभागः सन्नप परेतो अस्मि तवृ क्रत्वां तविषश्य प्रचेत. । 
' तँ खां मन्यो अक्रतु जिंद्दीडाहं स्वा तनूरबैलदाव। न॒ एहिं ॥५॥ 


अभांगः । सन्‌ | अ५। परांऽइतः । अस्मि | तवं | क्रत्वां | तबिषस्य | | 
रञचेतुः । तम्‌ । त्वा । म्यो इति | अक्रतुः | जिहीड । अहम्‌ | स्वा । 
तन! | बलड्दावां | नः । आ | इहि ॥ ५ ॥ ` 


भापार्थः-- ( प्रचेतः ) हे उत्तम ज्ञान वाले ! मैं ( अभागः सन्‌ ) अभागा 
होकर ( तव तविषस्य ) तुझ बलवान के ( क्रत्वा ) कमं वा बुद्धि से ( अप= 
अपेत्य ) हटकर ( परेतः ) दूर पड़ा हुआ ( अस्मि ) हूँ । ( मन्यो ) है क्रोध 
( अक्रतुः ) बुद्धि हीन वा कमं हीन ( अहम्‌ ) मैंने ( तम्‌ त्वा ) उस तुझको 
( जिहीड ) क्रुद्ध कर दिया है, ( बलदावा ) तू ( स्वा ततुः ) अपने स्वरूप से 
(न: ) हमको ( आ इहि ) प्राप्त हो ॥ ५॥ | 

भावार्थः---अनीतिज्ञ पुरुष यथावत्‌ क्रोध न करके दरिद्र और बुद्धिहीन हो 
जाते हैं, इससे मनुष्यों को यथावत्‌ वत्तना चाहिये ॥ ५ ॥ 
for त त SEES RSS 

५--अभाग! | भगानामैश्वर्याणां समूहः-इति भग-अण्‌ । | ऐश्वर्यसमूह्‌- 
रहितः। सर्वथा निर्धनः । सन्‌ | वर्तमान: सन्‌ । अप | अमेत्य | प्रेतः | परा- 
गत: । अस्मि | वते । तव | क्रत्वा | अ० ४।३१। ६। कर्मणा प्रज्ञया वा । 
तविषस्य | अ० ४। १५। २। महतः पुजनीयस्य । प्रचेतः । हे प्रकृष्ठज्ञान । 
तम । त्वा । त्वाम्‌ । अक्रतुः | अप्रज्ञा, बुदिहीनः कमहीनो वा । जिहीड । हेड्‌ 
अनादरे क्रोधे च। लिटि छान्दसं रूपम्‌ । हेडते क्रध्यतिकर्मा--निध ० २। १२। 
जिहीडे, कद्ध कृतवानस्मि । स्वा । सुपां सुछुकू० (पा० ७१।३९) विभक्तेः सुः । 
स्वया आस्मीयया । तनू; । उक्तसूवेण विभक्तेः सुः। तस्वा । स्वरूपेण। बढदावा | 
आतो मनिन्क्वनि० ( पा० ३।२।७४) इति बल+डुदाञ्‌ दाने--वनिपू । 
बलस्य दाता । न; | अस्मान्‌ । आ इहि | आगच्छ ॥ 
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( ८५७ ) अथववेद भाष्ये छ्० ३२ [ १ ३४ ] 


अयं तें अस्म्युप न एद्यर्वाङ्‌ प्रतीचीनः सहुरे विश्वदावन्‌ । 
मन्यो वजिज्ञभि न आ वदत्ख हनाव दस्यूरुत बोध्यापेः ॥६॥ 


अयम्‌ | ते | अस्मि। उप | नः | आ। इहि | अर्वाङ । प्रतीचीनः | 
सहुरे । विश्व्दावन्‌ | मन्यो इति । बजिन्‌ | अभि | नः | आ । बुत । 
हनात्र । दस्यून्‌ । उत । बोधि । आपेः॥ ६ ॥ १ 


भाषाथः---( अयम्‌ ) यह मैं ( ते) तेरा (अस्मि) हूँ। ( सहुरे) हे 
समर्थ ! (विश्वदावन्‌) हे सवदाता ! (प्रतीचीनः) प्रत्यक्ष चलता हुआ तू (नः) 
हमारे ( अर्वाङ्‌ ) सन्मुख होकर ( उप एहि) समीप आ (वाजिन्‌) हे वज्रधारी 
( मन्यो ) क्रोध ! ( न: अभि ) हमारी ओर (आ ववृत्स्व) वर्तमान हो जा, (उत) 
और (आपेः) अपने बन्धु का (बोधि) बोधकर, [ जिससे हम दोनों ] (दस्यून) 
दुष्टों को (हनाव) मारें॥ ६॥ 
भावाथ!---जो मनुष्य सब प्रकार विचार करके दुष्टों पर क्रोध करते हैं, वें 
विजयी होते हैं॥ ६ ॥ 


अभि प्रेहि दक्षिणतो भवा नोऽधां वृत्राणि जङ्कनाव भूरि । 


जुहोमि ते धरुणं मध्वो अम्र॑म॒भावुपांशुप्रथमा पिबाव ॥७॥ 
SS 
६---अयम्‌ | पुरुषार्थी । ते | तव । अस्मि | उप । समीपे । न! | अस 
कम्‌ । आ इहि | आगच्छ । अर्वाङ | अभिमुखः । प्रतीचीनः | विभाषाशेरदिक 
ख्रियाम्‌ (पा० ५। ४ ।.८) इति प्रत्यच-स्वार्थें ख: । अल्लोपो दीघंश्र । प्रत्यचचत्‌ । 
प्रत्यक्षं गच्छन्‌ । सहुरे | हे शक्तिमन्‌ । विइवदावन्‌ । विश्व + ड्दाज्‌- वर्तिप | 
हे सवस्य दात: | मन्यो । है क्रोध । बजिन्‌ | हे वज्रौपेत । अभि । अ गिरण | 
न; | अस्मान । आ | समन्तात्‌ । ववृत्स्व । छान्दसः शपः शरू । वर्तस्व । न 
आवां हिनसाव । दृस्यून्‌ | उपक्षपयितातु दुष्टात्‌ । उत | अपि च। pe 
बुध अवगमने छोटि छान्दसं रूपम्‌ । बुध्यस्व । बोध कुरु । आपे! | इणजा 
( वा० पा० ३ । ३ । १०८) इति आप्ळ व्याप्तौ-इण्‌ । बन्धोः ॥ 
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४१० ३२ [ १३५ ] चतुर्थ काण्डम्‌ . (८५८) 


कि | णो 
अमि | प्र | इहि । दुक्षिणतः | भव । न! | अध । त्राणि | जङ्घनाव । 
भूरि | जुहोमि । ते । घरुणम्‌ | मध्वः | अग्रम्‌ | उभो | उपऽअश्च॒ । 
प्रथमा । पिवात्‌ ॥ ७ ॥ | 

भाषार्थ---( अभि प्र इहि ) आगे आ, और ( नः ) हमारी ( दक्षिणतः ) 
दाहिनी ओर (भव) वत्त॑मान हो, ( अध ) तब ( भूरि ) बहुत से ( वृत्राणि ) 
अन्धकारों को ( जङ्घनाव ) हम दोनों मिटा देवें। ( मध्वः ) मधुर रस का 
(अग्रम्‌ ) श्रेष्ठ ( धरुणम्‌) धारण करने योग्य [ स्तुतिरूप | रस (ते) तुझ 
( जुहोमि ) भेंट करता हूँ । (प्रथमा = ०-मौ) पहिले वर्तमान (उभौ) हम दोनों 
(उपांशु) एकान्त में (पिबाव) [रसपान] करें ॥ ७॥ = 

भावार्थ!--महात्मा पुरुष आत्मदोषों पर क्रोध करके अनेक अन्धकारों को 
मिटाते हैं और वे ही इस मन्युस्तुति को एकान्त में सूक्ष्म रूप से विचारकर अधिक 
आनन्द भोगते हैं ॥ ७॥ 

सूक्तम्‌ २२ ॥ 
१-८ ॥ अग्निदेबता । गायत्री छन्द! ॥ 

सर्वरक्षणोपदेशः-सब प्रकार की रक्षा का उपदेश ॥ 
अप॑ नः शोशुंचदघमभ्रें शुशुग्ध्या रयिम्‌ । 
अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ १ ॥ 


७--अभि । प्र। इहि | गच्छ। दक्षिणतः । दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌ 
(पा० ५। ३। २८) इति अतसुच्‌ । दक्षिणभागे परमसहायकत्वेन । भव | नः । 
अस्माकम्‌ । अध | अथ । अनन्तरम्‌। वृत्राणि । तमांसि। जङ्घनाव | हन्ते- 
येझलगन्तालूलोटि । आइुत्तप्रस्य पिच्च (पा० ३। ४। ९२) इति आडागमः । 
आवामतिशयेन हनाव। भूरि । भूरीणि बहूनि। जुहामि क | ददामि। ते| 
तुभ्यस्‌। धरुणम्‌ | अ० ३। १२।३। धर्तव्यम्‌ । र दुस । मध्यः | 
मधोः। मधुररसस्य। अग्रम्‌ । श्रेष्ठ सारभूतम्‌। उभा | अहे च पश्च । 
उपांशु । नि्जेने देशे । प्रथमा । प्रथमौ । शत्रुभ्यः पूर्वभाविनौ सन्तौ । पिबाव | 
आवां पानं करवाव ॥ 
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( ८४६ ) अथववेदभाष्ये इ० ३३ [ १३५] 


A 


1 र | =] ८ ~ 
अप्‌ | न १ शाशुचत्‌ | अघप | अग्न | शुशग्धि । आ। रयिम्‌ | अप | 
न; | शोशुचत्‌ । अधम्‌ ॥ १ ॥ | 

माषाथ;--(नः) हमारा ( अघम्‌ ) पाप ( अप शोशुचत्‌ ) दूर धुल जावे । 
(अग्ने) हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! (रयिम्‌) धन को (आ) अच्छे प्रकार (शुशुग्षि) 
पवित्र करो । (न:) हमारा (अघम्‌ ) पाप (अप शोशुचत्‌ ) दूर धुल जावे।। १॥ 

भावाथ!- मनुष्य परमेश्वर की महिमा विचारते हुए दुष्कर्म के त्याग और 
और सुकम के ग्रहण से विद्या रूप और सुवर्ण आदि रूप धन प्राप्त करें.॥ १॥ 

यह सुक्त कुछ भेद से ऋग्वेद म० १ सू० ९७ में है ॥ 

सचेत्रिया सुगातुया वसूया च यजामहे । 

ही | 

अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ २ ॥ 

सुडक्षेत्रिया । सुऽगातुया । वसुञ्या । च । यजामह । 

अप | न; | शोशुचत्‌ । अधम्‌ ॥ २ ॥ 

भाषार्थः---( सुक्षेत्रिया ) उत्तम खेत के लिये, ( सुगातुया ) उत्तम भूमि के 
लिये ( च ) और ( वसुया ) धन के लिये ( यजामहे ) हम [ परमेश्वर को ] पुजते 
हैं। (न: ) हमारा (अघम्‌) पाप ( अप शोशुचत्‌ ) दुर धुल जावे ॥२॥ 

१-अप । दुरीभूय । न; | अस्माकम्‌ । शोशुचत्‌ .। ईशुचिर्‌ पूतिभावे 
यङ्लूगन्तात्‌ लेटि अडागम: । अत्यन्तं शुच्यात्‌ विनश्येदित्यथ: । अघम्‌ | पा 
अग्ने । हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ । शुशुग्धि | शुचिज्वंछतिकमंणः निरु० ६1१. 
लोट्‌ । अन्तगंतण्य्थ: । शप:' एल: । हुझलभ्यो हेर्धिः (पा० ६1४1 १० १) इति 
घिः। चोः कुः (पा० ८।२।३०) इति कुत्वम्‌ । क्लेदय । सिच्च। आ | 
समन्तावु । रयिम्ू | धनम्‌ । अन्यद्‌ गतम्‌ । आदराथं पुनः प्रयोग: ॥ 
२:-सक्षेत्रिया । इयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानम्‌ (वा? पा००५ 
इति ङेडियाजादेश: । चित्त्वादन्तोदात्तः शोभनाय क्षेत्राय । ` सुगातुया । १ 1 
छुलुकू ( पा० ७ । १ । ३९ ) इति डेर्याच्‌ । वि पक 307 रत त्याच | गाउन ° -प्रुथिवीनामं-निध० १ 
॥ सम्पा? | 


३९) 


१. बहुलं छन्दसि (२। ४। ७६) से छान्द्स शप्‌ के स्थान में रछु हुआ दै 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By CE eGangotri Gyaan Kosha 


हू० ३३ [ १३४ ] चतुथं काण्हम्‌ ( ८६०) 
भावार्थ! मनुष्य परमेश्वर को महिमा जानकर अनिष्टों को मिटाकर 

पुरुषार्थ से अपनी प्रभुता बढ़ावें ।। २ ॥ 

प्र यद्‌ भन्दिष्ठ एषां प्रास्माकांसश्च सूरयः । 

अप न; शोशुचदघम्‌ ॥ ३॥ 


प्र | यत्‌ । भन्दिष्ठः । एषाम्‌ । प्र । अस्माकांसः । च | 
रयः । अप | न; । शोशुचत्‌ । अधम्‌ ॥ ३ ॥ 
भाषाथः--( यत्‌ ) जिस. प्रकार से ( एषाम्‌.) इन प्राणियों के मध्य 
( भन्दिष्ठः ) अत्यन्त सुखी होकर (प्र ) प्रकृष्ट | होजाऊं | ( त ) और 
( अस्माकासः ) हमारे ( सूरयः ) विद्वान्‌ लोग (प्र ) प्रकृष्ट | होवें | [ उसी 
प्रकार से | ( नः ) .हमारा ( अघम्‌ ) पाप (अप शोशुचत्‌) दुर धूळ जावे i ३॥ 
भावार्थ; मनुष्य शुभ कर्मों में प्रवृत्त होकर दरिद्रता आदि दुःखों को 
मिटावे ॥ ३ ॥ । 


प्र यत्‌ तें अग्ने सूरयो जायेमहि प्र तें वयम्‌ । 

अपं नः शोशुचदघप्र॥ ४ ॥ 

प्र। यत्‌। ते। अग्ने । सूरयः । जायेमहि । प्र | ते । वयम्‌ | 
अप | नः । शोशंचत्‌ । अधम्‌ ॥ ४ ॥ 


` शोभनम्‌ मिप्राप्तये । बसुया | ु्वंसूत्रेण डेर्याच्‌ । वसुने धनाय। च्‌ | समुच्चये । 
यजामहे । परमेश्वरं पुजयामः। अन्यत्पुववत्‌ ॥ | 
३-प्र | प्रकर्षण भवानि। यत्‌ | यथा । भन्दिष्ठः । भदि कल्याणे सुखे 
च--तृच्‌, इष्‌ । तुरिष्ठेमेयःसु (पा० ६ । ४ । १५४) इति तृलोप: । 
भन्दना भन्दतेः स्तुतिकमंण:--निरु० ५ । २ । स्तोठृतमः सुखितमः। एषाम्‌ । 
मनुष्या दिप्राणिनां मध्ये । प्र | प्रकर्षेण भवन्तु। अस्माक्रासः | तस्येदम्‌ ( पा० 
४। ३ । १२० ) इति अस्मद्‌-अण्‌। तस्मिन्नणि च युष्माकास्माको (पा० ४।३। 
२ ) इति अस्माकादेशः अणि बृद्धयभावश्छाच्दसः । असुगागमश्च । आस्माक: । 
अस्मदीयाः । च | स्ररयः | अ० २। ११ ॥ ४ । विद्वांसः । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 
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भाषाथ!--( अग्ने ) हे परमात्मन्‌ ( सूरय: ) विद्वान लोग (यत ते) 
जिस तेरे ( प्र =प्रजायन्ते ) प्रजा हैं, (ते) उस तेरे ही ( वयमु ) हम लोग (प्र 
जायेमहि ) प्रजा होवें । (नः) हमारा ( अघस्‌ ) पाप ( अप शोशुचत्‌ ) दर 
धुल जावे ॥ ४ ॥ be 

भावाथ;---सब मनुष्य विद्वानों के समान परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव 
जानकर सदा सुखी रहें ॥ ४ ॥ र 


प्र यदग्नेः सहस्वतो विश्वतो यन्ति भानवः । 
अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ ५॥ 


प्र । यत्‌ । अग्नेः । सहस्रतः । विश्वतः | यन्ति । भानव! | 
अप | न । शोशुचत्‌ । अघमू ॥ ५ ॥ 


भापाथः--(यव्‌ ) जिस कारण से ( सहस्वतः) बलवान्‌ ( अगः) 
परमात्मा के ( भानवः ) अनेक प्रकाश ( विश्वतः ) सब ओर (प्र ) भली प्रकार 
( यन्ति ) चलते रहते हैं। ( नः) हमारा (अघम्‌ ) पाप ( अप शोशुचव्‌ ) दूर 
धूल जावे ॥ ५ ॥ 

भात्राथ!- मनुष्य परमेश्वर की अनेक सूक्ष्म और स्थूल रचनाओं को देखकर 
अपने विल्लों को मिटावे ॥ ५ ॥ 


खं हि विश्वतोसुख विश्वतः परिभूरसि । 
अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ ६ ॥ 


४ प्र | इत्यस्य, जायेमहि, इति क्रियया सह सम्बन्धः । ० 
प्रजा: सन्ति। यत्‌ | यस्य । ते | तव। अग्ने | परमात्मन्‌। ह्र यः । वि 
प्र जायेमहि । प्रजा भवेम। ते। तस्य तव । वयम्‌ । उपासकाः। अयद 

५--प्र | प्रकर्षेण । यत्‌ | यस्मात्‌ । अग्ने; | परमात्मनः | से | 
बरुवतः । विश्वतः । सवेत: । यन्ति | गच्छन्ति । भानवः । र ; 
पुर्ववत्‌ ॥ मक 
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लम । हि । विश्वतःञमुख । विश्वतः । परिऽभूः | असि | 
अप | नः । शोशुचत्‌ । अघम्‌ ॥ ६ ॥ 
भापाथः--( हि) जिस कारण से ( विश्वतोमुख ) हे सब ओर मुख वाले 
[मुख के समान सर्वोपदेशक, सर्वोत्तम | परमेश्वर ! ( त्वमु ) तु ( विश्वतः ) 
सब ओर से ( परिभू: ) व्यापक (असि ) है । (नः) हमारा (अघम्‌ ) पाप ( अम 
शोशुचत्‌ ) दूर धूल जावे ॥ ६॥ 
भावा्थेः--मनुष्य परमेश्वर के समान “विश्वतोमुख” होकर सदा चैतन्य 
रहें और अनिष्टों को मिटाकर अपनी बृद्धि करें ॥ ६॥ 
्विषों नो विश्वतोमुखाति नावेव पारय । 
अप नः शोशुंचद॒ घप्‌ ॥ ७ ॥ 
द्विषः । नः । वितुःऽमुखं । अति । नावाऽइव । पारय । 
अप | नः । शोशुंचत्‌ । अघम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाषार्थः--( विश्वतोमुख ) हे सब ओर मुख वाले | मुख के समान, 
सर्वोपदेशक सर्वोत्तम ] परमेश्वर ! ( द्विषः ) द्वेषियों को ( अति= अतीत्य ) 
लांघ कर (न: ) हमें ( पारय ) पार लगा, ( नावा इव ) जैसे नाव से | समुद्र 
को पार करते हैं ], ( नः ) हमारा ( अधम्‌ ) पाप ( अप शोशुचत्‌ ) दुर धुल 


जावे ॥ ७॥ 
भावाथ;--ज से पोत द्वारा समुद्र पार करते हैं, वेसे ही मनुष्य परमेश्वर 


के आश्रय से सब दोषों को हटाकर सुखी रहें ॥ ७॥ 


६--त्वम्‌ | हि । * आ ता. । हे मुखवत्‌ सर्वोपदेशक, सर्वोत्तम परमात्मन्‌ । 
विश्वतः । सवंतः। परिभूः | अ० ३।२१।४। ग्रहीता व्यापक: । आसि । 
अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ § 
७---द्विषः | देष्टून्‌ शत्रून्‌ । न; । अस्माव्‌ । विशतोग्रुख | म ६। 
अति | अतीत्य । उल्लङ्घ्य । नांवा इव । यथा नौकया । पारय | पारं गमय। 
अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ।। क क 
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३६] 
स नः सिन्धुमिव नावाति पर्षा रव॒स्तयें । क 


अप नः शोशुचदघम ॥ < ॥ 


सः । न! । सिन्धुम्‌ऽइव । नात्रा । अति । पष । स्वस्तये | अप॑ | न! | 
शोशुचत्‌ । अघम्‌ ॥ ८ ॥ 


भाषाथ।--- ( सः ) सोतू (नः) हमें ( स्वस्तये ) आनन्द के लिये (पर्ष) | 


पार लगा, (इव) जैसे (नावा) नाव से (सिन्धुम्‌) समुद्र को (अति = अतीत्य) 
लाँघ कर | पार करते ] हैं। (नः) हमारा ( अघम्‌) पाप ( अप शोशुचत्‌ ) 
दुर धुल जावे ।। ८ ॥ 


भागषाथ;- मनुष्य परमेश्वर में निष्ठा करके पुरुषार्थं पूवक दुःख सागर से 
पार होकर सुखी होवें जैसे नाव के आश्रय से जळयात्री समुद्र पार करके प्रसन्न 
होते हैं ।। ८ ॥। र 

सूक्तम्‌ २४ ॥ 

१-८॥ ओदनो देवता । १-४ त्रिष्टुप, ५ एष यज्ञानामिति 
त्रिष्टुप्‌, एतातस्त्वेति द्विपदा जगती, ६, ७ पञ्चपदा जगती, 
८ जगती ॥ | हट 

ब्रह्मविद्योपदेश:--ब्रह्म विद्या का उपदेश ॥ 
अह्मस्य शीर्ष बृहदस्य पृष्ठं वांमदे व्यमुद्रमोदनस्य । छन्दांसि 
पक्षी सुखमस्य सत्यं विष्टारी जातस्तप॒सोऽधिं य॒ज्ञः ॥ १ । 
————— न मा ०” 


८--सः | सत्वम्‌। न; | अस्मान्‌। सिन्धुम्‌ इव । यथा सर्द तथा | 
नावा । नौकय 1। अति | अतीत्य । पष | पृ पालनपुरणयो:, लेटि अडागमः 
सिब्‌ घहुलं लेटि ( पा०३। १। ३४ ) इति-सिप्‌ । पारं प्रापय । सस्त | 
आनन्दाय । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ | | 
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हं । अस्य । शीषम्‌ । बृहत्‌ । अस्य | पम्‌ । वामदेव्यम्‌ । उदरस्‌ । 
ओदनस्य । छन्दांसि । पक्षी । गुखंस्‌ । अस्य । सत्यम्‌ । विष्टारी । जातः । 
तपसा! । अधि । यज्ञः ॥१॥ | 
मपार्थ;--( अस्य ) इस ( ओदनस्य ) सेचनसमर्थ वा अन्नरूप परमेश्वर 
का ( शीर्षम्‌ ) शिर (ब्रह्म ) वेद है, ( अस्य ) इसकी ( पृष्ठम्‌ ) पीठ (बृहत्‌) 
| प्रवृद्ध जगत्‌ और ( उदरम्‌ ) उदर ( वामदेव्यम्‌ ) मनोहर परमात्मा से जताया 
. गया [ भूतपश्चक ] है । ( अस्य) इसके (पक्षी ) दोनों पाश्वं ( छन्दांसि ) 
आनन्दप्रद वा पुजनीय कमं और ( मुखमु ) मुख ( सत्यम्‌ ) सत्य हे । ( विष्टारी ) 
वह विस्तार वाला ( यज्ञः ) पूजनीय परमात्मा ( तपसः ) अपने ऐश्वर्य से 
(अधि ) सबसे ऊपर ( जातः ) प्रकट हुआ है ॥ १॥ 
भावार्थ!-परमेश्वर सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापक और सर्वान्तर्यामी है, उसकी 
उपासना सब मनुष्य नित्य करें ॥ १॥ | 
_अनस्थाः पताः पव॑नेन शुद्धाः शुच॑यः शुचिमपि यन्ति लोकम्‌ 


नैषां शिशनं प्र दहति जातवेदाः स्वगे लोके बहु स्त्रणमेषाम्‌॥२॥ 


१ ब्रह्म | वेद: । अस्य | प्रत्यक्षस्य । शीषम्‌ | शिरः बृहत्‌ । प्रद 
जगत्‌ । पृष्ठम्‌ | पृष्ठभागः । वामदेव्यम्‌ । वांमदेवाइ डचडूड्या ( पा० ४।२ 
९ ) इति वामदेव-डचः । वामदेवेन दृष्टं विज्ञातं विज्ञापितं वा-इति दयानन्दभाष्ये 
गुरेव देवः, वामदेवः परमेश्वरः; तेन विज्ञापितं भूत- 


य्‌ । ४ । वामो वर 
जु० १२ अ० ४ । १४। ७ । सेचन- 


पञ्चकम्‌ । उदरम्‌ । उदरस्थानीयम्‌ । ओदनस्य । | 
शीलस्य प्रवधेकस्य अन्नरूपस्य वा परमात्मंनः । छन्दांसि | चन्देरादेच छ 
(उ० ४। २१९) इति चदि आह्नादने- अंसुय्‌, चर्य छः । छन्दति, अचतिकर्मा- 
निघ० ३।.१४। छन्दांसि छादनात्‌ृ--निरु० ७। १२। आह्वादकर्माणि । अचनीय- 
कर्माणि । . पक्षौ | पक्ष परिग्रहे-अचू । पाहता । मुखम । सत्यम्‌ । याथा- 
थ्यम्‌ । ब्िष्टारी | अत इनिठनौ ( पा०५।२। ११५ ) इति विस्तार-इनिः। 
विस्तारवान्‌ । जात! | प्राडुभूँतः । तपसः । स्वैश्वर्यात्‌ । | अधि । उपरि । यज्ञ) । 
| यजनीय: । ओदनः । परमेश्वर: ॥ 

४४ 


~ 
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अन॒स्थाः | पताः । पर्वनेन । शुद्धाः । शुच॑यः । शुचिम्‌ | अपिं | याल, 


लोकम्‌ । न । एपाम । शिश्नम्‌ | प्र । दहति । जातवेदाः | सुञो | 
ठोके । बहु । स्त्रेणम्‌ । एषाम्‌ ॥ २ ॥ 


भाषाथः---( अनस्थाः) न गिराने योग्य ( पवनेन ) शुद्ध आचरण से 
( पूताः ) शुद्ध किये गये, ( शुद्धाः) शुद्ध स्वभाव, ( शुचयः ) प्रकाशमान 
महात्मा लोग ( अपि ) ही ( शुचिम्‌ ) ज्योतिः स्वरूप ( लोकम्‌ ) लोक [ पुर 
मात्मा) को ( यन्ति ) पाते हें । ( जातवेदाः ) प्राणियों का जानने बाला परमेश्वर 
( एषाम्‌ ) इनकी ( शिश्नम्‌ ) गति वा सामर्थ्यं को (न) नहीं (प्रदहति ) 
जलाता है। [ इसलिये कि ] ( एषाम्‌ ) इन [ महात्माओं ] का ( स्त्रैणम्‌ ) 
सृष्टि का हितकम ( स्वर्गे ) अच्छे प्रकार पाने योग्य सुखदायक ( लोके ) लोक 
[ परमात्मा | में (बहु ) बहुत है ॥२॥। 

भावाथ! जितेन्द्रिय शुद्ध स्वभाव योगी जन ही परमात्मा को पाते हैं, और 


कि के सहारे में रह कर संसार का हित करते हुये सर्वत्र गतिमाव्‌ 
होते हैं ॥ २॥ 


_ र अनस्था; । असिसंञ्जिभ्यां क्थिन्‌ ( उ०३। १५४) इति असु 
क्षेपणे--कथिन्‌ इति अस्थि = क्षेपणम्‌ । छन्दस्यपि हरपते ( पा० ७।१।७६) इति 
अस्थिशब्दस्य अनङ आदेशः । अनसनीया: । अक्षेपणीयाः । अनिवारणीयाः 
इत्यथः । पूता; | पवित्रीकृताः | पवनेन | शोधनकमंणा । शुद्धाः । निर्मला | 
शुचयः | दीप्यमानाः परमयोगिनः। शुचिम्‌ | दीप्यमानं ज्योतिर्मयम्‌ । अपि | 
अवधारणे । य॒न्ति | प्राप्नुवन्ति । लोकम्‌ | परब्रह्मधाम। न | निषेधे । एपामू | 
योगिनाम्‌ । 'शिञनम्‌ | इणुसिज्जि ( उ०३। २) इति शश प्लुतगतौ-तक । 
शिश्नं इनथते:- निरु० ४।१९। गतिम्‌ । बलम्‌ । प्र। दहति । भस्मी- 
करोति | जातवेद 1 । अ० १।७।२। जातानां वेदिता परमेश्वरः | स्वर्ग | 
पु अ्ज-घजू । सुष्ठ अज॑नीये । सुखप्रदे । लोके | स्थाने । बहु । बिगुल 
स्त्रणमू | स्त्यायतेइंट्‌ (3० ४ | १६६ ) इति स्त्ये शब्दसंघातयो:-इट्‌ । हापा 
व्यावलि ( पा० ६। १। ६६ ) इति यलोप: | टित्वात्‌ ङीप्‌ इति स्त्री: संहृति । 
स्रीपुंपाभ्यां नवस्ननौ भवनात्‌ (पा० ४। १1०७) तस्मै हितम्‌ (५० ˆ | 
१। ५) इति हितार्थ नञू। स्त्रीभ्यः संहतिभ्यः सृष्टिभ्यो हितम्‌ । एषाम ॥ 
——————— SN SM MN: की 


१. इषोदरादीनि० ( ६। ३। १०६ ) से यहाँ इत्व जानें || सम्पा० ॥ ` 
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० २४ [ १२६ ] चतुर्थ काण्डमा (८६६) 


hhh 
विष्टारिणंमोदनं ये पचन्ति नेनानव॑तिः सचते कदा चन। 


आस्ते थम उप याति देवान्त्सं गन्धवेमेदते सोम्येभिः ॥ ३॥ 


बिष्टारिणम्‌ | ओदनम्‌ । ये । पर्चन्ति | न । एनान्‌ । अर्वतिंः । सुचते | 
जक हट =] * ०१ १ 3 व्रत 
कदा । चन | आस्ते | यमे । उप । याति । दुवानू । सम्‌ं। गन्धः । 


मदते. । सोम्येमिः ॥ ३ ॥ | 

भाषाथ;--( ये ) जो महात्मा लोग ( विष्टारिणम्‌ ) विस्तारवानु ( ओद- 
नम्‌ ) सेचन समर्थ वा अन्नरूप परमात्मा को [हृदय में ] ( पचन्ति) परिपक्व 
करते हैं, ( एनान्‌ ) इन लोगों को ( अवत्तिः ) दरिद्रता ( कदा चन ) कपी भी 
(न) नहीं ( सचते ) मिळती है। [जो पुरुष ] ( यमे ) नियम वा न्यायकारी 
परमात्मा में ( आस्ते ) रहता है, [ वह | ( देवान्‌) उत्तम गुणों को प ( उप ) 
अधिक अधिक ( याति ) पाता है, और ( गन्धर्व: ) पुथिवी आदि छता वेद्‌- 
बाणियों को धारण करने वाले ( सोम्येभिः ) सोम अर्थात्‌ ऐश्‍वर्य योग्य 
महात्माओं से ( सम्‌ ) मिल कर ( मदते ) आनन्द भोगता है ॥ ३ ॥ 
नें श्रद्धा रखकर सदा उदारचित्त रहते हैं, 


<< 3:58. 
वाथ!--योगी जन परमात्मा 
भावाथ! के सत्सङ्ग से उत्तम उत्तमं गुण व 


क्योंकि जितेन्द्रिय पुरुष ही विद्वान! 
आनन्द भोगते हैं ॥ ३॥ 


३-बिष्टारिणम्‌ | म० १! विस्तारवन्तम्‌ । ओदनम्‌ । म° १। सेचन- 
शीलम्‌ अन्नरूप वा परमात्मानम्‌ । ये | महात्मानो योगिनः । पचन्ति । पक्वं 
एतान्‌ । योगिनः। अति! | 


श्रद्धया दढ कुर्वेन्ति। न । निषेधे । पनात्‌ । | ; 
इपिपिरुहिव्ति ० (३०४। ११९) इति शर्त वर्तने-इन्‌ । वर्तिवृत्तिः क, | 
तदभाव : अवति: । दारिद्रयम्‌। सचते | समवेति यः । कदाचन | रद से 
आस्ते | तिष्ठति । यमे । नियमे न्यायकारिणि परमात्मनि वा ऱ्य | ५ क. 

याति | प्राप्तोति सः ।. देवान्‌ । दिव्यगुणान्‌ । सम्‌ र! सह भूः के a | 
अ०२।१।२। गवां पुथिव्यादिलोकानां वेदवार्ण वा धारकः । मदते । 


हष्यति | सोम्ये! । सोमाहें: ऐश्वर्ययोग्ये: ॥ 
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(८६७) अथववेद भाष्ये घ्‌० ३४ [ १ ३६] 


-----+---- (` : 
विष्टारिणमोदन ये पचन्ति नैर्नान्‌ य॒मः परि मुष्णाति रेत; 
रथी ह भूत्वा रंथयान इयते पक्षी ह भूत्वाति दिवः समेंति॥| ॥ 


विष्टारिणस्‌ । ओदनम्‌ । ये । पचन्ति। न। एनान्‌ । यम; | परि । 
मुष्णाति रेतः । रथी | हु। भूत्वा । र॒थऽयानें । इयते । पक्षी | ह। 
` भूत्या । अति | दिवः । सम्‌ । एति ॥ ४ ॥ 
भाषाथः--( ये) जो महात्मा ( विष्टारिणम्‌ ) विस्तारवान्‌ ( ओदनम्‌ ) 
. सेचनशीळ वा अन्नरूप परमात्मा को [ हृदय में | ( पचन्ति ) पक्का करते हैं 
(-एनान्‌ ) इनसे ( यमः) नियम (रेत: ) सामर्थ्यं को (न) नहीं (परि 
मुष्णाति ) मूस लेता है। वह पुरुष ( रथयाने ) शरीर से चलने योग्य संसार 
में ( ह ) निश्चय करके ( रथी ) क्रीडाशील ( भूत्वा ) होकर ( ईयते ) विचरता 
हे और ( ह ) अवश्य (पक्षी ) सबको पक्ष करने वाला (भूत्वा ) होकर (अति) 
अत्यन्त ( दिवः ) प्रकाशमान लोकों को ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( एति ) पाता है ॥ ४॥ 
भावाथः ~ परमात्मा में. पूणं श्रद्धाळू शुरवीर महात्मा सदा वलवान्‌ 


होकर संसार को सहारा देते हुये सुर्यं समान प्रकाशित रहते और आनन्द 
भोगते हें ॥ ४ ॥ 


एष यज्ञानां विततो बहिंष्ठो विष्टारिणं पवस्वा दिवसा 
विवेश । आण्डीकं कुमुद सं तनोति बिल शालूक शफको 
सुलाळी । एतास्त्वा धारा उप॑ यन्तु सर्वाः स्वगे 
—— नि 0 ७ या 

४--पचन्तीति व्याख्यातम्‌ म० ३। नं | निषेधे। एनान्‌ । एतान्‌। 
अपादाने द्वितीया । यम! | नियम: । परि | वर्जने । दरुष्णाति । द्विकमंकः | 
अपहरति । रेतः । बलं सामर्थ्यमु। रथी | रथ-इतिः। रथवावु। ह | 
अवधारणे । भूत्वा । रथयाने | रथेन शरीरेण यातव्ये लोके । ईयते | 
ईड्‌ गतौ । संचरति । पक्षी | पक्ष परिग्रहे-अच्‌, ततः-इनिः । पक्षवाचु परिग्रह । 
अति | अत्यन्तम्‌ । द्विः | तकाशमानान छोकान्‌ । समेति | सम्यक प्राप्नीतिं | 
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स० ३४ [ १३६ ] चतुर्थ काण्डम्‌ ( ८६८ ) 


लोके मधुमत्‌ पिन्वमाना उप॑ त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः 
समन्ताः ॥ ५ ॥ 


एषः | य॒ज्ञानांम्‌ | बिञ्तत; । बहिष्ठः । त्रिष्टारिणम्‌ | प॒क्त्वा । दिशम्‌ । 
आ । विवश । आण्डीकम्‌ । कुमुदम्‌ | सम्‌ | तनोति । ब्रिसम | शालम्‌ । 
शफक्ः। मुळाली । एताः। त्या | धारा! । उप | यन्तु । सर्वा! । स्व१ऽगे | लोके । 
घुऽप्रत्‌ । पिन्वमानाः | उप | त्वा । तिष्ठन्त। पष्करिणींः। सम्‌ऽअन्ताः ।।५॥ 


भाषाथः---( एष: ) यह ( यज्ञानाम्‌ ) उत्तम कमो के बीच ( विततः ) फैला 
हुआ ( बहिष्ठः ) अत्यन्त बहुत शुभ गुणों वाला पुरुष ( विष्टारिणस्‌ ) 
बड़े विस्तार वाले परमात्मा को [हृदय में] (पक्त्वा) पक्का, दृढ, करके (दिवम्‌) 
प्रकाशस्वरूप परमात्मा में ( आ विवेश ) प्रविष्ट हुआ है । 


५-एषः | दृश्यमानः पुरुषः । यज्ञानाम्‌ | यजनीयानां कर्मणां मध्ये । 

विततः | विस्तृतः । बहिष्ठ; | अतिशायने तमबिष्ठनो (पा० ५।३ । ५५ ) 

इति बहुं-इष्ठन्‌ । है; ( पा० ६।४। १५५) इति टिलोपः । अतिशयेन बहुशुभ- 

गुणोपेतः । बिष्टारिणम | म० १। विस्तारवन्तम्‌। पक्त्वा | परिपक्वं हृदये 
दृढ कृत्वा । दिवम्‌ | प्रकाशमानं ` परमात्मानम्‌ । आ विवेश | प्रविष्टवानु । 
आण्डोकम्‌ | नमन्ताइ ड; (३० १। ११४) इति अम गतो-डः। ईकज्‌ छन्दासि 
(वा० पा० ४ । १। ८५) इति अण्ड-ईकञ्‌ बाहुलकात्‌ । प्राप्तियोग्यम्‌ । कुमुदम्‌ | 
इगुपध ० (पा० ३ । १। १३५) इति कु+ मुद हर्ष-क: । कौ भूमौ मोदते । पृथिव्यां 
मोदकरं वस्तु । स॒म्‌ | सम्यक्‌ । तनोति । विस्तारयति । बिसम्‌ | बिस 
प्रेरणे, दिवा०-कः । प्रेरकम्‌ । बलकरं वस्तु । शालूकम्‌ । शलिमिण्डिभ्यामू- 
क्ण ( उ०४।४२) इति शल गतौ-ऊक्रण्‌ । वेग॒करं वस्तु । शाक्रः | शमु 
उपशमे-अच्‌, मस्य फः। इति शब्दस्तोममहानिधिः। कमु कान्तो-डः। शफं 
शान्तिं निवृत्ति कामयते स शफकः । शान्तिकामः। ग्रुलाली | भुल रोपणे-कः। 
सुप्यजातो णिनिस्ताच्छीरये (पा० ३। २। ७८) इति मुल + अल भूषणपर्यासि- 
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( ८६९ ) अथववेद भाष्ये सू० ३४ [ १३ ६ ] 


( शफक: ) शान्ति की कामना करने वाला, ( मुलाली ) कमे फल के + 
उत्पत्ति को सुधारने वाला पुरुष ( आण्डीकम्‌ ) प्राप्तियोग्य ( कुमुदम्‌ है ht 
में आनन्द करने वाली वस्तु को, ( बिसम्‌) बलदायक गुण को ( शारू क २) 
वेगशील कम को ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( तनोति ) फेलाता है । > 


, (एता: ) ये (सर्वाः) सब (धाराः) धारण शक्तियां ( स्वगें लोके ) 
स्वग लोक में ( मधुमत्‌) मधु नाम ज्ञान की पूर्णता से (त्वा) तुझको 
( पिन्वमानाः ) सींचती हुई (उप) आदर से (यन्तु) मिले और (समन्ताः ) 
सम्पूण ( पुष्करिणीः = ०-ण्यः ) पोषणवती शक्तियां (त्वा ) तुझमें ( उप 
तिष्ठन्तु ) उपस्थित होवें ॥ ५॥ 


© पु गी कर दु 
भावाथ;-- पुरुषार्थी योगी जन परमात्मा की महिमा में छवलीन होकर 
मधुमती नाम प्रजा की प्राप्ति से संसार का पुरा उपकार करता है ।। ५ ॥ 


|| | || || | 
घृतहृदा मधुकूलाः सुरोंदक!: चीरेण पूर्णा उद॒केन दध्ना । 
एतास्त्वा धारा उपयन्तु सवाः स्वगे लोके मधुसत्‌ पिन्वमाना 
उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥ ६॥ 


घृतऽइंदाः । मधुष्कूळा; । सुरांड्डदकाः । क्षीरेण | पर्णाः | उदकेन 
दध्ना | एताः | त्वा | धारा; | उप॑। यन्तु । सर्वी: । स्वुःओो । ठोके । 
मधुञ्मत्‌ । पिन्ब॑मानाः । उप॑ [® त्वा । तिष्ठन्तु । पुष्करिणी! । 
सम्‌ऽअन्ता; ॥ ६ ॥ MS 
न्स SNS nS अमन 
वारणेषु-णिनिः। मुलं रोपण कमफलजननम्‌ अलति भूषयतीति मुलाली । 
सत्युरष: । एता; | त्वा | त्वां पुरुषम्‌ । धारा; | धारणशक्तयः । उप | समीपै । 
_ यन्तु | गच्छन्तु । सर्वा? | सकला: । स्वर्गे | म० २ । सुष्ठु अजंनीये पुणे । 
लोके । दशनीये स्थाने । मधुमत्‌ । फलिपाटिनमिम्नि० ( उ० १। १८) इति 
मनु अवबोधने-उ:, नस्य ध: | यथा तथा मधुमत्तया ज्ञानवत्तया । पित्वमाता* | 
पिवि-सेचने-शानच्‌ । सिञ्चन्त्य: । उप तिष्ठन्तु | उपस्थिताः संगता भवन्तु । 
` पुष्करिणी} । पुषः क्ित्‌ (उ०४॥ ४) इति पुष पुष्टौ-करन्‌ । अत निनो 
(पा० ५।२। ११५) । इति पुष्कर-इनिः। पुष्कराणि पोषणाति सत्ति ह 
पुष्करिण्यः पोषणवत्यः शक्तयः । समन्ता? | सम्पूर्णाः ।। 
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प्र २४ [ १३६] चतुथ काण्डम्‌ ( ८७० ) 
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भाषार्थः--( घृतहदा: ) प्रकाश की ध्वनि वाली, ( मबुकूळा: ) मधू 
अर्थात्‌ ज्ञान के रक्षा साधन वाली, ( सुरोदका: ) सुरा अर्थात्‌ ऐश्वर्य वा तत्त्व 
मथन का सेवन करने वाली, ( क्षीरेण ) भोजन साधत से, ( उदकेन ) सेचन 
वा वृद्धि साधन से ओर ( दध्ना ) धारण पोषण सामर्थ्य से ( पूर्णा: ) 
परिपूर्ण 

( एता: ) वे ( सर्वा: ) सब ( धाराः ) धारण शक्तियां ( स्वगं लोके ) स्वर्ग 
लोक में ( मधुमत्‌ ) मध, नाम ज्ञान की पुणता से (त्वा) तुझको ( पिन्व- 
मानाः ) सींचती हुई, ( उप ) आदर से (यन्तु) मिले, और ( समन्ताः ) 
सम्पूर्ण ( पुष्करिणी=०-ण्यः ) पोषणवती शक्तियां ( त्वा ) तुझमें ( उप 
तिष्ठन्तु ) उपस्थित होवें ॥६॥ . | १ 

भावार्थः--मनुष्य योग साधन से अपनी अनेक शक्तियां बढ़ाकर संसार का 
उपकार करके आनन्द भोगता हे ॥ ६॥. 


चतुर: कुम्भांशचंतुर्घा दंदामि चीरेण पूर्णां उंदुकेन द॒ध्ना । 
एतास्त्वा धारा उप यन्तु सर्वोः सर्गे लोके मधुमत्‌ 
पिन्वमाना उप॑ त्या तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥ ७॥ 
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६--वृततद्ददा; । अश्रिधृतिम्य! क्तः (३०३ ।०९) इति घृ क्षरणदी- 
प्त्यो:-क्तः । घृतम्‌ । प्रकाशः । ह्लाद अव्यक्ते शब्दे-अच्‌, निपातः प्रकाशयुक्त- 
ध्वनयः । मधुकूला। | कूल आवरणे-अच्‌। मधु ज्ञान कुरूप आवरणं रक्षा- 
साधनं यासां ताः । सुरोइकाः | सुब्रधानृशृप्रिभ्यः क्रन्‌ (उ० २ । २४) 
षु प्रसवैश्वर्ययोः, यद्वा षुञ्‌ अभिषवे-क्रतु । यद्वा, पुर ऐशवर्यदीप्व्योः-कः, टापू । 
सुरा = उदकम्‌-निघ० १ । १२ । सुरा सुनोतेः-निर० १। ११ । सुराणा पत्ती 
शक्तिः सुरा । उद्कश्च ( उ०२।३९) इति उन्दी क्लेदने-कवुन्‌ । सुरा, ऐश्वर्य 
तत्त्वमथनं वा, उदकं सेचनं यासां ताः । क्षीरेण । घसेः किच्च (उ०४९॥ 
३४ ) इति घस्ळ अदने-ईरन्‌। वा क्षर संचलने-डीरन्‌। क्षीरम्‌ उदकम्‌-निघ० 
१ । १२ । क्षीरं क्षरतेघसेवरो नामकरण उशीरमिति यथा-निरु० २ ।५। 
भोजनसाधनेन । पूर्णा; । पूरिताः । उद्कन | सेचनसाधनेन । दध्ना । अर 
३। १२॥ ७ । दघि धारणं पोषणं तेन । अन्यत्‌ पुववत्‌ म० ५॥ 


१. चीर शब्द वेद में अन्तोदात्त मिलता हे, अतएव इस सूत्र का नारायणउणादिवृत्ति 
के अनुसार 'घसेः चिच्च? पाठ मानना चाहिये, जिससे चित्‌ मानकर अन्तोदात्त हो जाये । 
. इस विषय में दश० पा० उ० की सम्पादकीय टिप्पणी द्रष्टव्य हे ॥ सस्पा० || 
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( ८७१ ) अथ वयै दभा सू० ३४ [ १३६ 


MNO रा __ - ६ ~ | बन 
चतुर; । कुम्भान्‌। चतुः5घा । ददामि । क्षीरं । पूर्णान्‌ उदकेन | दुझा । 
एता; । त्या | धारा; । उप । यन्तु । सवा) | स्यःऽगे । ठोके । मधुमत्‌ । 


पिन्व॑मानाः । उप। त्या । तिछन्तु । पष्करिणी! । समूञ्अन्ता; ॥ ७॥ 


भाषाथ!---( क्षीरेण ) भोजन साधन से, ( उदकेन ) सेचन वा बृद्धि साधन 

से और (दध्ना) धारण पोषण सामर्थ्यं से (पूर्णान्‌ ) परिपूर्ण ( कुम्भान्‌ ) 

भूमि को पूर्ण करने वाले ( चतुर:) चार अर्थात्‌ धर्म, अर्थ काम, मोक्ष को 

( चतुर्धा ) चार प्रकार से अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास आश्रम वा 
चारों वेद द्वारा ( ददामि ) दान करता हें । 

( एता: ) ये ( सर्वा: ) सब ( धारा: ) धारण शक्तियां ( स्वर्गे लोके ) स्वगं 
लोक में ( मधुमत्‌ ) मधु नाम ज्ञान की पूर्णता से (त्वा) तुझको (पिन्वमानाः) 
सींचती हुई ( उप ) आदर से ( यन्तु.) मिले, और ( समन्ताः ) सम्पूर्ण (पुष्कः 
रिणी:=०--ण्यः ) पोषणवती शक्तियां ( त्वा ) तुझमें (उप तिष्ठन्तु) उप- 
स्थित होवें ।। ७ ॥ | 

भाग्राथ;- -परमेश्वर ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रम द्वारा और चारों वेद 
द्वारा धमं अर्थं.आदि चार पदार्थ देता है । इसलिये मनुष्य चारों आश्रम और 
चारों वेदों के यथावत्‌ सेवन से चारों पदार्थ प्राप्त करके सदा आनन्दित रहें ॥७॥ 


इममोदुनं निदधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणं लोकजितं स्व॒गंम । 
>] | कप 
स मे मा क्षेष्ट स्वुधया पिन्वमानो विश्वरूपा धेनुः कांमदुप्र 
मे अस्तु ॥ ८ ॥ | 
शा क 1 1 5 ~ 
७ चतुर! । चतु: संख्याकान्‌ धर्मार्थकाममोक्षान्‌ । कुम्भान्‌ । 5 | 
१२॥७।कु भूमिस्‌ उम्भति पुरयतीति कुम्भः । भूमिपूरकात्‌ । चतुर्धा । चछ 
कारेण शरह्मचर्यशृहस्थवानप्रस्थसंन्यासाश्रमरूपेण यद्वा वेदचतुष्टये । ददामि | 
जा । क्षीरेण | म० ६ भोजनसाधनेन । पूर्णान्‌ । पूरितानु । उदकेत | 
नसाधनेन । दृध्ना | म० ६ । धारणेन पोषणेन वा । अन्यत्‌ पुर्ववत 12 ब 
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स० ३५ [ १३७ ] चतुथं काण्डम्‌ ( ८७२) 


र यप जार TR जगा >) | ~ 
इमम्‌ । ओदुनम्‌ । नि । दध । ब्राह्मणेषुं । बिष्टारिणम्‌ । लोकञनितम्‌ । 
स्वःऽगम्‌ । सः । मे. । मा । क्षेष्ट । स्वृत्रयां। पिन्वमानः । विश्वरूपा | 
धेनु । कामऽदुषां । में | अस्तु ॥ ८ ॥ | 
भाषाथ;-- ( ब्राह्मणेषु ) ब्रह्मज्ञानियों के बीच (विष्टारिणम्‌) विस्तार वाले 
( लोकजितम्‌ ) सब लोक के जीतनेवाले ( स्वर्गम्‌ ) सुख स्वरूप ( इमम्‌ ) इस 
(ओदनम्‌) सींचने वा बढ़ाने वाले वा अन्नरूप परमात्मा को (नि) निरन्तर ( दधे) 
धरता ह । ( स्वधया ) अपनी धारण शक्ति से ( पिन्वमानः) बढ़ता हुआ 
( सः ) वह ईश्वर (मे) मेरे लिये (मा क्षेष्ट) कभी न घटे। ( विश्वरूपा ) 
सब अङ्गो से सिद्ध ( धेनुः) यह तृप्त करने वाली वेदवाणी (मे ) मेरे लिये 
( कामदुघा ) उत्तम कामनाओं को पूर्ण करनेवाली (अस्तु ) होवे॥ ८॥ 
भावार्थः--द्रह्मज्ञानी महात्मा लोग परमात्मा को महिमा को साक्षात्‌ 
करके सुखी होते हैं, सब मनुष्य परमकल्याणी वेदवाणी को प्राप्त कर उस 
जगदीश्वर के ज्ञान से सदा आनन्द भोगे ॥ ८ ॥ 
सूक्तम्‌ २५ ॥ | 
१-७ ॥ ओदनो देवता । १, २, ५-७ त्रिष्टुपू ३, ४ जगती ॥ 
ब्रह्मविद्योपदेशः-ब्रह्म विद्या का उपदेश ॥ 
| 


यमोंदन प्रथमजा तस्यं प्रजापतिस्तपसा ब्रह्मणेऽपचत्‌ । 
यो लोकानां विश्वृतिर्नामिरेषात्‌ तेनौदनेनाति तराणि 


-पृत्सुम ॥ ४ Mp eu 8 ॥ १॥ 

८-इमम्‌ । निदिष्टस्‌। ओदनम्‌ । सेचनशील प्रवर्धकम्‌ अन्नरूपुं.वा परमा- 
त्मानम्‌। नि | तितराम्‌। दधे | धरामि। ब्र णेषु | अ०४।६।१। वेदवे- 
त्तषु पण्डितेषु । विष्टारिणम्‌ | म° १ विस्तारवन्तम्‌ । लोकजितम्‌ | सवलोकः 
जेतारम्‌। स्वर्गम्‌ | सुष्ट अजंनीयं सुखस्वरूपम्‌ । स्‌; | ओदन: । मे । मह्यम्‌ । 
मा क्षेष्ट । लि क्षये,माङि लुङ्‌। क्षयं मा प्राप्नोतु । स्वधया । स्वधारणशक्तृया । 
पिन्वमानः । वर्षमान: । विश्वरूपा । सर्वाञ्चसिद्धा । घेनु; | अ० ३ । १०। 
१ । वाङ्नाम-निघ०,१।११। तर्पेयित्री वेदवाणी । कामदुधा । दुहः कब्घश्च 
(पा०३।२।७०) इति कामतदुह प्रपुरण--कप्‌ हस्य घः। उत्तमकामाना 
दोरध्री प्रपूरयित्री । अभीष्टसम्पादयित्री । में मह्यम्‌ । अस्तु ॥ 
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यम्‌ । ओदुनम्‌ । अरथुमज्जाः। ऋतस्यं । प्रजाप्प॑तिः । तपसा । अदे 
अपचत्‌ | यः । लोकानांमू । बि्श्रतिः । न | अभिष्रेषात्‌ । तेन । ओदनेन 
अति । त्राणि । मृत्युम्‌ ॥ १॥ 


| 
| 


भाषाथ!---( ऋतस्य ) सत्य के ( यम्‌ ) जिस ( ओदनम्‌ ) बृद्धि करने वाहे 
परमात्मा को (प्रथमजा:) प्रख्यात पुरुषों में उत्पन्न हुए, ( प्रजापति: ) प्रजापालक 
योगी जन ने ( तपसा ) अपने तप, सामर्थ्यं से (ब्रह्मणे ) ब्रह्म की प्राप्ति के लिये 
( अपचत्‌ ) परिपक्व अर्थात्‌ हृदय में दृढ़ किया है। (यः) जो परमात्मा 
( लोकानाम्‌ ) सब लोकों का ( विधृतिः ) विधाता (न ) कभी नहीं (अभिरेषात्‌) 
घटता है, ( तेन ) उस ( ओदनेन ) बढ़ाने वाले वा अन्न रूप परमात्मा के साथ 
(मृत्युम्‌) मृत्यु के कारण [निरुत्साह आदि दोष] को ( अति = अतीत्य ) लांघकर ` 
( तराणि ) में तर जाऊ ॥ १॥ 

भावाथः--जिस परमात्मा को ऋषि मुनि महात्मा लोग साक्षात्‌ करते 
चले आये हैं, उसी के गुणों को हम जानकर पुरुषाथ के साथ अपने जीवन को 
सुधार ॥ १॥ 


येनातरन्‌ भूतक्कृतोऽति मृत्यु यमन्त्रविन्दन्‌ तपसा श्रमेण । 


यं पपाच ब्रह्मणे ब्रह्म पूर्व तेनोदुनेनाति तराणि मृत्युम्त ॥२॥ 
त ही __ 200 हा 


१--यम्‌ । ओदनम्‌ | सू० ३४ । म० १ । सेचक प्रवर्धेक वी 
परमात्मानम्‌ । प्रथमजा! | प्रथमेषु शरेष्ठपुरुषेषु जातः । ऋतस्य | सत्यस्य १. 
ब्रह्मरूपस्य । प्रजापति! । प्रजानां पालको योगिजनः। तपसा | स्वसामथ्यत । 
ब्रह्मणे | ब्रह्मप्राप्तये । अपचत्‌ | पक्वं हृदये दृढं कृतवाव्‌। य! | मो दत 
लोकानाम्‌ | ब्रह्माण्डानाम्‌ । विध्वति! | विधारयिता । न | निषेधे । अमिरेषाव । 
रिष हिसायाम्‌-लडथ लेट कर्मण्यर्थे। रेष्यते। नश्यति तेन । 3 चेत | 
सेचकेन प्रवर्धकेन अन्नरूपेण वा परमात्मना। अति | अतीत्य । तरा । 
पार गच्छानि प्राप्नवानि । म्रृत्युमू । मरणकारणं निरुत्साहम्‌ ॥ 
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वूः ३५ [ १३७ ] चतुर्थ काण्डम्‌ ( ८७४ ) 
रें । अतरन्‌ | भूतष्कृ्त; | अति | मत्युम्‌ । यम्‌ । अनुष्ञविन्दन्‌ । तपसा । 
रंग | यस्‌ | पपाचे | बरें । ब्रह्म' | पूम्‌ | तेनं । ओदनेन । अति | 
त्राणि । मुत्युम । २ ॥ 

ना ( येन ) जिस परमात्मा के साथ (भूतक्कतः ) प्राणियों को 
[ उत्तम ] बनाने वाले पुरुष ( मृत्युम्‌) मृत्यु के कारण निरुत्साह आदि को 
(अति = अतीत्य ) लांघकर ( अतरन्‌ ) तर गये हैं, और ( यमु ) जिसको (तपसा) . 
ब्रह्मचर्यं आदि तप और (श्रमेण ) परिश्रम से ( अन्वविन्दनु ) उन्होने अनुक्रम से 
पाया है। और ( यम्‌ ) जिसको ( ब्रह्मणे ) ब्रह्मा, | वेदज्ञानी | के लिये (ब्रह्म) 
वेद में ( पुर्वम्‌ ) पहिले ही ( पपाच ) परिपक्व वा दृढ किया था । (तेन) उस 


. (ओदनेन ) बढ़ाने वाले वा अन्नरूप परमात्मा के साथ......म० १ ॥ २॥ 


~ 


भावार्थः--जिस परमात्मा को पाकर महा उपकारी जनों ने तप ओर 
परिश्रम से अनेक विघ्नों को हटाकर सुख प्राप्त किया है और जिसका प्रतिपादन 
वेदों ने किया है, उसी के ज्ञान से सब मनुष्य अपने क्लेश टालकर आनन्द 
पावें ॥ २॥ | 


यो दाधारं एथिवीं विश्वभोंजसं, यो अन्तरिक्षमाएणाद रसेन । 
यो अस्तभ्नाद्‌ दिवमुध्वों महिम्ना ते नौ दनेनातितराणि 


मृत्युम्‌॥ ३॥ च | 
यः | दाघार । पुथिबीम। विश्वञ्योजसम्‌। यः। अन्तारक्षम्‌ | आउ पत्‌ | 


€ [| के, | 
रसेन । यः । अस्तम्नात्‌ । दिवस्‌ | ऊध्वः । महिम्ना । तेन | ओदनेन । 
अति | तराणि । मृत्युम्‌ ॥ ३ ॥ 0100 २ 
२--येन | ओदनेन । अतरनू । पारं प्राप्नुवन्‌ । भूतकृतः । Go 
प्राणिनां कर्तार उपकर्तारः पुरुषाः । आति । अतीत्य । मृत्युम्‌ | मरणहेतुं निरु- 


त्साहादिकम्‌। यम्‌ | अन्वविन्दन्‌ | अनुक्रमेण प्राप्तुवन्‌ । तपसा | ब्रह्मचर्यण । 
श्रमेण । श्रमु तपसि खेदे च-घञ्‌ । परिश्रमेण । ब्रह्माभ्यासेन । यम्‌ । पपाच | 


पक्वं दृढं चकार । ब्रह्मणे । ब्रह्मज्ञानिते । ब्रह्म । वेदः । पूवमू । रमये । 
अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ म० १॥ | | | 
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( ८७५) | अथववद्‌ भा प ३५ [ १३७ | 


भाषार्थ;--( यः ) जिस परमेश्वर ने ( विश्वभोज॑सम्‌ ) सबका पालन 
करने वाळी ( पृथिवीम्‌) पृथिवी को (दाधार) धारण किया था, (यः) 
जिसने ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष को ( रसेन) रस अर्थात्‌ अन्न वा जल से 
( आ अपृणातु ) भर दिया है । (यः) जिसने ( महिम्ना ) अपनी महिमा से 
( ऊध्वंः ) ऊंचा होकर ( दिवम्‌ ) प्रकाशमान सूर्य को ( अस्तभ्नात्‌ ) ठहराया 
हे । ( तेन ) उस ( ओदनेन ) बढ़ाने वाले वा अन्नरूप परमात्मा के साथ मः 
१॥३॥ 

भत्राथ;- परमात्मा ने पृथिवी आदि लोकों और सब चराचर जगत्‌ 
को रचकर धारण किया है और जो सबसे ऊपर विराजमान है, उसकी 
महिमा को विचार कर हम अपनी उन्नति करेँ॥ ३ ॥ 


यस्मान्मासा नि्ितास्त्रंशदराः संवत्सरो यस्मात्निमितो 
द्वादशारः । आहोरात्रा यं परियम्तो नापुस्तेनो- 
दनेनाति तराणि मृत्युस्‌ ॥ ४ ॥ 
यस्मात्‌ । मासा! । निःऽमिताः । त्रिश्तत्ञ्अरा; । सम5वत्सरः । यस्मात्‌। 
निःऽमितः । द्वादंशऽअरः | अहोरात्रा; | यम्‌ | प्रिज्यन्तः | न । आपुः । 
तेन । ओदुनेन | अति | तराणि । मृत्युम्‌ ॥ ४ ॥ 

भापाथः-- (यस्मात्‌ ) जिस [ परमात्मा ] से ( त्रिशदराः ) तीस भरों 


ला 
३--य$ | ओदनः । दाधार | धृतवान्‌ । पृथिवीम्‌ | भूमिम्‌ । विश्वभाजतप्‌ 
भुज पाळनाभ्यवहारयोः-असुनु । सर्व॑स्य पालयित्रीम्‌। अन्तरिक्षम्‌ | 


मध्यलोकम्‌ । आ-अएणात्‌ | पृ पालनपुरणयो:-लङ्‌ । सम्यक्‌ पुरितवाचू | रसेन। 
अन्नम्‌-निध० २ । ७। उदकम्‌--निघ० १ ।. १२ । अस्तभ्नात्‌ | स्तन्भू हि 
कक । अवरुद्धवानु । दृढ़ीकृतवान्‌। दिवम्‌ | प्रकाशमानं सूयम्‌ | ऊध्व | 
उपरि वतमान: सनु । महिम्ना | महत्वेन । प्रभावेण । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ म० १ 

यस्मात्‌ । र स्वरात | माता] मसी मो उ ओदनात्परमेश्‍वरात्‌ । मासा; | मसी परिमाणे र्द । 


१, यह सौत्र धातु है | द्र काशि ० ३। १ । ८२ || सम्पा० || 
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४० ३५ [ १३७] चतुथं काण्डम्‌ ( ८७६) 


| बाले ( मासाः ) महीने ( निर्मिताः ) बने हैं, ( यस्मात्‌ ) जिससे ( द्वादशारः ) 


॥ 


बारह अरों [के समान महीनों] वाला (संवत्सर:) संवतुसर (निर्मितः) बना है । 
(यम्‌ ) जिसको ( परियन्तः ) घूमते हुए ( अहोरात्राः) दिन रात (न) नहीं 
( आपुः ) पकड़ सके हें । (तेन) उस ( ओदनेन) बढ़ाने वाले वा अन्नरूप 
परमात्मा के साथ...म ० १॥ ४ ॥ 

भावाथेः--परमात्मा ने दिन रात आदि काल चक्र बनाया है परन्तु वह 
अनादि अनन्त होने से काल के अधिकार से बाहिर है। उसी की उपासना 
सब मनुष्य करे ॥॥ ४ ॥ दव, 
यः प्रांणदः प्रांणदवान्‌ बभूव यस्मे लोका घृतवन्तः 
क्षरन्ति । ज्योतिंष्मतीः प्रदिशो यस्य सर्वास्तेनौदनेनाति 
तराणि मृत्युम्‌ ॥ ५ ॥ | 
यः | प्राणदः । प्राणदञ्यान्‌ । बभूव । यस्मे । लोकाः । घृतऽवन्तः । 
क्षरन्ति | ज्योतिष्मतीः । प्रडदिश! । यस्यं | सर्वाः |. तेन 
ओदनेन । अति | तराणि | मृत्युम्‌ ॥ ५ ॥ 

भाषाथ।--( यः) जो परमेश्वर ( प्राणदः ) प्राण देने वाला और 


( प्राणदवान्‌ ) प्राणदाताओं [सूर्य पृथिवी वायु आदि] का रखने वाला ( बभूव ) 
क?) ककल > पपमम्क्स्स्फ्स् 
मस्यते परिमीयते कालोऽनेन स मासः । - शुक्लक्ृष्णपक्षद्वयात्मका: काला; । 


निर्मिताः | रचिताः । त्रिश्द्रा! | रथचक्रावयवाः कीलका अराः चक्तेवदा- े 
वर्तमानत्वान्मासास्तथा रूप्यन्ते । त्रिशत्संख्याकानि दिनानि अरा इव येषां ते 
तथोक्ता:। संवत्सरः | अ० १ । ३५ । ४ । द्वादशमासात्मक: काल: । यस्मात्‌ | 
निर्मितः | द्वादशारः | द्वादशमासा अरा इत्र चक्रे स्थिता यस्मिन्‌ स तथाभूतः । 
अहोरात्राः | अहानि च रात्रयश्च । यम्‌ । परमात्मानम्‌ । परियन्तः । परिग- 
च्छन्तः । परिवर्तमानाः । न | निषेधे । आपुः |. प्राप्तवन्तः । अन्यत्‌ . 
पूर्ववत्‌ । म० १॥ | | 

५- यः | ओदतः। परमात्मा । प्राणद्‌ः | मा । प्राणदवान्‌ । 
प्राणदैः प्राणप्रदैः सूयपृथिवीव्याप्यादिभिर्यृक्तः । बभूव । यस्म | परमेश्वराय । 
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७ | न्त क्रक रत. 
हुआ, और (यस्मै) जिसके लिये ( घृतवन्तः ) प्रकाशमान वा सोरवा 
( लोका: ) सब लोक ( क्षरन्ति ) बहते हे । और (यस्य ) जिसकी ही (सर्वा: 
सब ( ज्योतिष्मती:=०-त्यः ) तेजोमय ( प्रदिशः ) बड़ी दिशाये हें । ( तेन 
उस ( ओदनेन ) बढ़ाने वाले वा अन्नरूप परमात्मा के साथ......म० १॥ ५॥ 

भावाथः--सब लोक लोकान्तर और सब पदार्थ परमेश्वर के बशवर्ती हैं । 
उसकी आज्ञा पालन से हम सदा सुखी रहें ।। ५॥। 


यस्मात्‌ पक्वादस्रतं संबसूव यो गांयद्या अधिपतिर्बभवं । 


यस्मिन्‌ वेदा निहिता विश्वरूपास्तेनोदनेनाति तराणि 


मृत्युम्‌ ॥ ६॥ 
यसमात्‌ । पकयात्‌ । अमृतम्‌ | समज्बभूव॑ | यः | गायत्र्याः | अधिड्याति | 
बुभूव॑। यस्मिन्‌। वेदा! । निऽहि'ताः । विशव$खूपा; | तेन॑ | ओदनेन | 
अति | तराणि । मृत्युम्‌ ॥ ६ ॥ क 
भाषाथः--( यस्मातु पक्वात्‌ ) जिस परिपक्त्र परमात्मा से ( अमृतम्‌) 
मोक्ष ( संबभूव ) उत्पन्न हुआ, (यः) जो (गायत्र्याः) गायत्री [ स्तुति वा 
वेदवाणी | का ( अधिपतिः) अधिपति ( बभूव) हुआ, ( यस्मिन ) जिसमें 
( विश्वरूपाः ) सबसे कीत॑न योग्य अथवा सब का निरूपण करने वाले (विदाः) 


या 8 1 1 
लाका; | दृश्यमानानि भुवनानि । घ्रृतवन्त; | दीप्तिमन्त: । सारवन्तः । क्षरन्ति | 
वन्ति । ज्योतिष्मती; | प्रशस्ततेजस्का: । प्रकाशवत्यः। प्रदिशः | प्रण 
दिशा :। यस्य | ओदनस्य सम्बन्धिन्य: सन्ति । सर्वा; | समस्ताः । अन्यवृ 
पूववत्‌ । म० १ ॥ 
६--यस्मात्‌ | परमात्मन: । पक्त्रात्‌ । दुढस्वभावात्‌ । अमृतम्‌ | 
अमरगहेतु: । मोक्ष: । सुंबभूव | उत्पन्नं बभूव । य; | गायह्याः | अ०र २ | 
गायत्री गायते: स्तुतिकमंण:-निरु० ७ । १२ । गायनीयायाः स्तुतेः । वा 
आधर्पाते! । स्वामी । भूव NE , विद ! 
CR | नि 


१. यया गायन्तं त्रायते’ इति गायत्री (य० | द०्मा० & | १३) | गान 
नायते सा गायत्री ( ऋग्‌० भा० भू» अन्धप्रामाण्याप्रामाण्यविषय, ४० ३२१) । माया 
गयास्तत्प्राणांस्तत्र, तद्यदूगयांस्तत्र, तस्माद्‌ गायत्री नाम ( श० ब्रा० १४।८। th 
. गायतो मुखादुदपतत्‌ ( निरु० ७। १२) || सम्पा० | 
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प्० ३५ [ १३७ ] चतुथ काण्डम्‌ ( ८७८ ) 


| 50 आज क न? 
| 


वेद ( निहिताः ) निधिरूप से स्थित हें । (तेन) उस ( ओदनेन ) बढ़ाने वाले 
वा अन्नरूप परमात्मा के साथ ( मृत्युम्‌ ) मरण के कारण [ निरुत्साह आदि दोष ] 
को (अति = अतीत्य ) लांघ कर ( तराणि ) मैं तर जाऊं ६ ॥ 
भावाथः--जिस परमात्मा ने कल्याणमयी वेदवाणी देकर मनुष्यों को 
मोक्ष का अधिकारी क्रिया है। उसके गुण कर्मं स्वभाव को पहिचान कर हम 
सदा पुरुषार्थं करते रहें ॥ ६ ॥ 
अव बाधे - द्विषन्तं देवपीयुं सपत्ना ये मेऽप ते भवन्तु । 
ब्रह्मौदन॑ विश्वजित॑ पचामि शुप्वन्तु मे श्रद- 
घानस्य देवाः ॥७ ॥ 


अवं | बाधे | द्विषन्तम्‌ । देवञ्पीयुम्‌ | स॒ब्पत्नां! | ये । मे.। अप | 
ते । भवन्तु । ब्रह्मञओद्नम्‌ । विश्वड्जितम्‌ । पचामि। शुप्वन्तु । 
में । श्रत्ञ्दधानस्य | दुवा! ॥ ७ ॥ 

भाषाथ;--( द्विषन्तम्‌ ) द्वेष करने वाले ( देवपीयुम्‌) देवताओं के 
हिंसक को (अव बाधे ) मैं हटाता हूं । (ये) जो (मे ) मेरे ( सपत्नाः ) प्रति- 
योगी हैं, ( ते) वे ( अप भवन्तु ) हट जावें । ( विश्वजितम्‌ ) संसार के जीतने 
वाले (ब्रह्मौदनम्‌ ) सबसे बड़े सींचने वाले वा अन्नरूप परमात्मा को 


~ माण | :-- र्‍या 


विद्ल लाभे विद विचारणे-घत्र । धमंब्रह्मप्रतिपादकानि ऋग्यजुः सामाथर्वा- 
त्मकानि अपौरुषेयाणि शास्त्राणि । निहिता! | निधिरूपेण स्थापिताः । विश्वरूपा! 
खष्पशिल्पशपष्पवाष्परूपप्पतत्पा; ( उ० ३। २८) इति रु शब्दे-प दीघेश्च । 
यद्वा रूप रूपक्रियायाम । अच्‌, रूयते रूप्यते वा रूपम्‌ । सर्वे: रूयमाणा: कीत्यं- 
माना: । सवषां पदार्थानां रूपका: । अन्यत्‌ पुववत्‌ ॥ 

७_ अव बाघे | अपवारयामि । द्विषन्तम्‌ । हिसन्तम्‌ । देवपीयुम्‌ | 
पीयति हिंसाकर्मा-निर० ४ । २५। खरुशकङ्कुपीयु० (उ० १।३६) इति . 
पीयते:-कुः । देवानां हिसकम्‌ । सपत्ना।। अ० १। ९। २। शत्रवः। ये | मे | 
मम । अपभवन्तु | हरे गच्छन्तु । ते । शत्रवः । ब्रह्मोदनम्‌ | ओदन इति 
व्याख्यातमु-सू० ३४ म० १ । प्रवृद्ध॑ सेचक प्रवधकमु अन्नरूप वा 
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(८७९ ) अथववेद भाष्ये ४० ३६ [ १३८ ] 
न SSR | 
( पचामि ) पक्का [ हृदय में दृढ़ | करता हूं । ( देवाः ) व्यवहार कुशल विद्वान 
लोग ( श्रहधानस्य ) श्रद्धा रखने वाले (मे) मेरी [वार्ता] ( एवन्तु ) 
सुने ॥७॥ 

भावाथ:--मनुष्य जगदीश्वर में पुरी भक्ति करके पुरुषार्थ पूर्वक अपने सब 
विघ्नों को हटा कर आनन्द भोगे ॥ ७॥ 
इति सप्तमोऽनुवाकः ।। 


| य 
अथ आअष्टमाउनुथाकः 
सूक्तम्‌ २६ ॥। 
१-१० । अग्निदेवता | अनुष्टुपृछन्दः । 
राजधर्मोपदेशः--राजा के धर्म का उपदेश ॥ 
तान्त्सत्योजाः प्र दहत्वग्निवेश्वानरो इषां । 
यो नो दुरस्यादू दिप्साच्चाथो यो नों अरातियात्‌ ॥ १ ॥ 
बट || 
तान्‌ । सत्यऽओंजाः । प्र | दुहत । अग्निः । वेश्चानर; । वृषा | यः | न! । 
दुरस्यात्‌ । दिप्सात्‌ । च॒ । अथो इतिं । यः । न; । अरातिज्यात्‌ ॥ १ ॥ 
भाषाथ!--( सत्यौजाः) सत्य वल वाला, ( वैश्वानरः) सब तरों का 
हित करने वाला, ( वृषा ) सुख वर्षाने वाला वा ऐश्वयंवानु ( अग्नि: ) सर्वः 
व्यापक परमेश्वर ( तान्‌ ) उत सबको ( प्रदहतु ) भस्म कर डाले । (य:) 
- परमात्मानम्‌ । विश्वजितम्‌ | स्वस्य जेतारम्‌ । पचामि | परिपक्वं दृढ करोमि । 
शृण्वन्तु | आकर्णयन्तु । मे मम वाक्यम्‌ । भ्रद्दधानस्प्र | श्रद्धाधारकस्प । 
देवा! | व्यवहारिणो विद्वांसः ॥ । 
१--तानू । निर्दिश्न्‌ । सत्यौजा; | अवितथबलः । प्र | प्रकर्षेण । दह । 
भस्मीकरोतु । अग्नि! | सवेव्यापक: परमेश्वर: । वैश्वानर! | अ० १। १० ` £ | 
स्वनरहितः। बृष | अ० १। १२। १। सुखवर्षकः । ऐश्वर्यवान्‌ । य | शः 
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तरू ३६ [ १३८ ] चतुथ काण्डम्‌ (८८०). 
जो ( नः ) हमें ( दुरस्यात्‌ ) दुष्ट माने, ( च) और जो ( दिप्सात्‌ ) मारना 
चाहे, (अथो) और भी (यः ) जो (नः) हमसे ( अरातियात्‌ ) बैरी सा 
बर्ताव करे ॥| १॥ 

भावारथः--पुरुषार्थी मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करके धर्म के विध्न- 


कारियों को नष्ट करें ॥ १॥ 

यो नो दिप्सददिप्सतो दिप्सतो यश्च॒ दिप्स॑ति । 

वंश्वानरस्य दष्ट्र्योरग्नेरपि दधामि तम्‌ ॥२॥ 

य! । नः | दिप्सत्‌ | अदिप्सतः | दिप्सतः। यः । च॒ । दिप्सति । 

वृश्वानरस्यं | दंट्रंयो; । अग्नेः | अपिं । दधामि । तमू ॥ २॥ 
भाषाथ!---( यः) जो पुरुष ( अदिप्सतः) न सताने वाले (नः ) हम- 

को ( दिप्सत्‌ ) सताना चाहे, (च) और (यः) जो (दिप्सतः) सताने वाळे ` 

[ हम ] को ( दिप्सति ) सताना चाहता है, ( तमु ) उसको ( वेश्वानरस्य ) सब 

नरों के हितकारक. ( अग्ने: ) ज्ञानी पुरुष के ( दंष्ट्रयोः ) दोनों डाढ़ों के बीच 

जेसे ( अपि ) अवश्य ( दधामि ) धरता हूँ ॥ २॥ 


भावार्थः--जो मनुष्य धर्मात्माओं को बिना कारण सतावे, और जो | 
दुष्ट धर्मात्माओं को उनके दण्ड देने पर भी दुष्ट आचरण करे, उन शत्रुओं को 


नः । अस्मान्‌ । हुरस्यात्‌ । उपमानादाचारे (पा० ३।१।१०) इति दुष्ट क्यच्‌ । 
दुरसयुद्रेबिणस्युर्‌ ० (पा० ७। ४। ३६ ) इति क्यचि दुष्टस्य दुरस्‌भाव: । तद- 
न्ताल्लेटि आडागमः-। दुष्टानिवाचरेव्‌ । दिप्सात्‌ | दन्भु दम्भे सवु । दम्भ इच्च 
( पा० ७ । ४। ५६) इति इत्वम्‌ । अत्र लोपोऽभ्यासस्य (पा० ७ । ४। ५८) इति 
अभ्यासलोपः । भषृभावाभावर्छान्दसः। धिप्सेत्‌ । दम्भितुं हिसिलुभिच्छेत्‌ । 


च | अथो | अपि च। अरातियात्‌ । एवेवत्‌ क्यचि छेद्‌। अरातिवदाचरेत्‌ । 


शत्रूवदनुतिष्ठेत्‌ ॥ १.६७ 
२--य! ।शत्रु:। न! । अस्मात्‌ । दिप्सतू । लेटि अडागमः । दम्भितुं हिसितु- 


मिच्छेत्‌ । अदिप्सतः| दम्मितुं हिसितुमनिच्छत: । दिप्सतः। हिसितुमिच्छत: । यः | 
च | दिप्सति | दम्भितुमिच्छति। जिहिसिषति । वैज्ञानरस्य । सवनरहितस्य । 
दष्ट्या! | दाम्नीशसयुयुज ० (पा० ३।२। १ ८२) इति दंश दशने-प्ट्नु, अजा- 


४५ 
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(८८१) अयववेदमाष्बे ४० २६ [ १३८ ] 
राजा परमेश्वर के दिये सामर्थ्यं से ऐसे कुचल डाले जैसे डाढो के वीक 
अन्न को ॥| २॥ | 
य आंगरे मृगयन्ते प्रतिक्रोशे[ ऽमावास्ये( । 
क्रव्यादो अन्यान्‌ दिप्सतः सर्वास्तान्त्सह॑सा सहदे ॥ ३॥ 


ये । आजझारे । मृगयन्ते | प्रतिऽक्रोशे । अमाज्यास्थे[ । कष्पऽ- 
अद्‌; | अन्यान्‌ । दिप्संतः | सोनू | तान्‌ । सहसा । सहे ॥३॥ 

भापार्था!--( ये ) जो दुष्ट (आगरे) घर में ( प्रतिक्रोशे) गूंजते हुए 
( अमावास्ये ) अमावस के अन्धकार में (मृगयन्ते) खोजते फिरते हैं । (अन्यान्‌) 
दूसरों को ( दिपूसत: ) सताने वाले ( तान्‌ सर्वान्‌) उन सब ( क्रव्यादः ) मांस- 
भक्षी सिंह आदिकों को ( सहसा ) बल से ( सहे ) मैं जीतता हु ॥३॥ 

भावाथः---रात्रि के अन्धकार में जो सिंह आदि हिंसक पशु वा मनुष्य सतावें, 
राजा उनका यथावत्‌ प्रबन्ध करे ।। ३ ॥ 

~] & ° 

सह पिशाचान्त्सहमेषां द्रविणं ददे । 

|| ॥ NE | 
सवान्‌ दुरस्यतो हन्मि संम आकतित्हध्यतास्‌ ॥ ४॥ 
सहे । पिशाचान्‌ | सह॑सा | एषाम्‌ । द्रविणम । ददो | सर्वान्‌ | . 
दुरस्यतः। हन्मि । सम्‌ | मे । आऽक्रतिः । ऋध्यताम्‌ ॥ ४॥ 
दित्वात्‌ -टाप्‌ । खादनसाधनयोदेन्तविशेषयोमंध्ये । अग्ने! | ज्ञानिनः पुरुषस्य । 
आपि | अवधारणे । दधामि | धरामि । तमन्‌ | शत्रुम्‌ ॥ 

३--ये । शतरवः। आगरे । ऋदोरप्‌ (पा०३। ३। ५७) इति गृ तिगरणे- 
अप्‌ । आगारे । गृहे । मृगयन्ते | मृग अन्वेषणे । अन्विच्छन्ति । प्रतिक्रीशे | 
प्रतिष्वनियुक्ते। असावास्ये | अमा > सह वसतश्चन्द्राकी यस्याम्‌, ` अमाव 
निवासे--ण्यत्‌,१ टाप्‌ । अमावास्या कृष्णपक्षान्ततिथिः । अ च (पा० ४ । ३ | 
३१ ) इति अमावास्या-अप्रत्ययः, जात इत्यर्थे । अमावास्यायां जाते कृष्णकाले | 
क्रव्याद्‌; | अ० २। २५। १ । मांसभक्षकान्‌ सिहादीन्‌। अन्यान्‌ | इतर 
उरुषान्‌। दिप्सतः | हिसिलुभिच्छून्‌ । सर्वान्‌ । तान्‌ । सहसा । गछ । 
सहे । अभिभवामि ॥ 


१. अमावस्यद्न्य० ( ३। १ । १२२ ) इत्यनेन || सम्पा० || ` 
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तू ३६ [ १३८] चतुथं काण्डम्‌ ( ८८२) 


भाषाथ;--( पिशाचान्‌ ) मांसभक्षकों को (सहसा) बल से ( सहे) 
मैं जीतता हूं, और ( एषाम्‌ ) इनका (द्रविणम्‌) धन [ सुपात्रों को | ( ददे) 
मैं देता हूं, ( दुरस्यतः ) सताने वाले (सर्वान्‌) सबों को (हन्मि) मैं मारता 
हूं। (मे) मेरा (आकूतिः) शुभ संकल्प (सम्‌ ऋषध्यताम्‌ ) यथावत्‌ सिद्ध 


होवे ।। ४ ॥ 
भावाथ;--राजा दुष्टों का हनन करके उनका धन सेनापति आदि योग्य 


पुरुषों को पारितोषिक में देवे और प्रयत्न पूर्वंक अपना शुभ संकल्प सिद्ध करे ॥४॥ 
ये देवास्तेन हासन्ते सूर्येण मिमते जवम्‌ । 
नदीष पवतेष ये सं तेः पशुसिविदे ॥ ५ ॥ 
ये। देवाः । तेन॑। हास्ते । द्व्थेण । मिमते । जवम्‌ । नदीं । 
पर्व तेषु | ये । सम्‌ । तेः । प॒शुञ्मि; | बिद्‌ ॥ ५ ॥ 
भाषाथः--( ये) जो (देवाः) विजयी शुर (तेन ) पुण्य क साथ 
( हासन्ते ) चलना चाहते हैं, और (ये) जो (नदीषु पंतेषु ) नदियों और 
पर्वेतों पर (सूर्येण ) सूर्य के साथ (जवम्‌) अपना वेग ( मिमते ) करते हैं 
(तैः) उन ( पशृभिः ) दृष्टि वाले देवताओं. से ( सम्‌ विदे ) मैं मिळता हूं ॥५॥। 
मावार्थः--जो महात्मा लोग सूर्य के समान शीघ्रगामी होकर बड़े बड़े 
कठिन कामों को सिद्ध करते हैं, उनसे मिलकर सब मनुष्य उत्तम गुण प्राप्त 
करें | ५ ॥। 


४--सहे | अभिभवामि । पिशाचान्‌। अ० १। १६।३। पिशिताशिनो 
राक्षसान्‌ । सहसा | बलेन । एषाम्‌ | द्रविणम्‌ | अ० २। २९।२। धनम्‌ । 
दुद | ददामि पात्रेभ्यः । सर्वान्‌ । दुरस्यतः । हन्तुमिच्छून । हन्मि | ताश- 
यामि। में | मम । भाकूतिः | अ० ३। २। २ । शुभसंकल्प: । समू ऋध्यताम । 


निरा 


सम्यक्‌ सिध्यतु ॥ य :--ड: 
५-ये । $ देवाः । विजिगीषवः शुराः । तेन । तू प्लवनसंतरणयो:--डः । 


पुप्येन-इति शब्दकल्पद्रुमः । हसन्ते | ओहाङ गतौ-सनि छान्दसं रूपस्‌ । 
जिहासन्ते । गन्तुमिच्छन्ति । पर्येण | आदित्येन । मिमते | माङ्‌ माने-लद्‌ । म 
उपमया सादश्येन कुवेन्ति । जवम्‌ । स्ववेगम्‌ । नदीषु । पव तेषु | सि । ये। | 
र २॥२६॥१॥ द्रब्टभिर्देवे: | सम्‌ विदे । संजाने । संगच्छे ॥ 
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( ८८३) अथववेद्‌भाष्ये छ: २६ [ १३८] 


तपनो अस्मि पिशाचानां व्याघो गोम॑तामिव । 
श्वानः सिंहमिव दृष्टवा ते न डिन्द्न्ते न्यञ्चनम्‌ ॥६॥ 
तपनः । अस्मि | पिञ्चाचानांम्‌ । व्याघ्रः | गोमतामूञ्दव । झान; | 
सिंहम्‌ऽइव । इष्ट्वा | ते न। विन्दन्ते | निऽअश्च॑नम्‌ ॥ ६ ॥ 
भाषार्थ मैं ( पिशाचानाम्‌) मांसाहारियों का ( तपन: ) संताप देने 
वाला ( अस्मि ) हुँ, ( इव ) जैसे ( व्याधः ) बाघ ( गोमंताम्‌ ) गौ वालों का 
होता है। ( ते वे लोग ( न्यञ्चनम्‌ ) छिपने का स्थान (न) नहीं ( विन्दन्ते ) 
पाते हैं, ( इव ) जैसे ( श्वानः ) कुत्ते ( सिंहम्‌ ) सिह को ( दुष्ट्वा) देखकर 
[ घबड़ा जाते हैं | ॥६॥ 
भावाथ;--दण्डवान्‌ प्रतापी पुरुष के सन्मुख हिंसक जीव नहीं 
ठहरते हैं ॥ ६ ॥ 


न पिशाचः सं शंकनोमि न स्तेनेन वनर्शुभिः। णिशाः 
चास्तस्मांन्नश्यन्ति यमहं ग्राममाविशे ॥ ७ ॥ 


न्‌ । पिशाचः । सम्‌ । शक्नोमि | ने | तने | न | वनगुमिः | 
पिशाचाः | तस्मात्‌ | नश्यन्ति | यम्‌ | अहम्‌ । ग्राम॑म्‌ । आञबिशे ॥ ७॥ 
_ भाषार्था--(न) न तो (पिशाचैः). पिशाचों के साथ, (न) न 

त 000 OSES: 
६ तपन;ः । तप-ल्युट्‌ । संतापकः । अस्मि | पिशाचानाम्‌ | गास 
भक्षकाणापु । व्याघ्र; । हिसकजन्तुविशेष: । ग्रोमताम्‌ । गोस्वामिनाम्‌ । इव | 
यथा । इवान; | अ० ४ ५ । २ । श्वाइशयायी शवतेर्वा स्याद्‌ गतिकमंण 
श्वसितेर्वा-निरु० । ३ । १८ | कुक्कुराः । सिंहम्‌ | अ०।४।८।७। ईव | 
इष्टूवा | अवलोक्य । ते | पिशाचाः । न | निषेधे । । विन्द्न्ते | लभनते । न्यञ्चनम्‌ | 

निम्नगमनं रक्षास्थानम्‌ ॥ 

. 9 न | निषेधे । पिशाचे! | पिशिताशिभिः । सम्‌ | सम्‌ वस्तुम्‌ । शक्नोमि | 
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| 8० ३६ [ १३८ |] चतुथ काण्डमू (८८४) 
= 
| ( स्तेनैः ) चोरों के साथ, और (न) न ( वनगुंभिः ) वनचर डाकुओं के साथ 
(सम्‌ शक्नोमि ) रह सकता हूं । ( यम्‌ ) जिस ( ग्रामम्‌ ) ग्राम में (अहम ) 
| मैं (आविशे ) घुसता हूं, ( पिशाचाः ) पिशाच लोग ( तस्मात्‌ ) उस स्थान से 
| (नश्यन्ति ) भाग जाते हैं ॥ ७॥ 
भावार्थ! -- राजा प्रबन्ध करे कि'बस्तियों में हिंसक चोर आदि लूट खसोट 

न करें ।। ७ ॥ | 

यं ग्राममाविशत इदमुग्रे सहो मम । 
| पिशाचास्तस्मन्नश्यन्ति न पापसुप जानते ॥ < ॥ 


यपू | ग्राम॑म्‌ । आडविशतें । इदभ्‌ । उग्रम्‌ | सह! । ममं । 
पिशाचाः | तस्मांत्‌ | नश्यन्ति । न। पापस्‌ | उप | जानते ॥८॥ 
भापार्थ;- -( यम्‌ ग्रामम्‌ ) जिस ग्राम में ( इदम्‌ ) यह ( उग्रम्‌ ) उग्र (मम) 
मेरा ( सहः ) बल ( आ विशते ) प्रवेश करता है । ( पिशाचाः ) पिशाच लोग 
( तस्मात्‌ ) उस स्थान से ( नश्यन्ति) भाग जाते हैं और ( पापम्‌ ) पाप को 
(न) नहीं ( उप जानते ) जानते हैं ॥८॥ _ र 
भावार्थः---प्रतापी नीति निपुण राजा के शासन में दुष्ट लोग उपद्रव नहीं 
मचाते हैं ॥ ८ ॥ 


IT 


शक्तो भवामि । स्तेने; | चोरैः । बनगुंभिः | खृगय्वादयश्च ( ३० १ । ३७) 
इति वन +गम्ल गतौ-ड:, रुडागमः । स्तेननाम-निघ० ३।२४। वनर्गू वनगामिनौ- 
निर० ३। १४ । वनचरे: । दस्युभिः । पिश्ञाचाः। पिशिताशनाः। तस्मात | 
ग्रामात्‌ । नश्यन्ति । अदृष्टा भवन्ति, पलायन्ते । यम्‌ । अहम्‌ । ग्रामम्‌ । 
- अ०४।७।५। वसतिम्‌। आविशे | प्रविशामि॥ ` | 
८--वम्‌ | ग्रामम्‌ । वसतिम्‌ । आविशते । प्रविशति । इदम्‌ | द 
तीक्ष्णम्‌ । सह; | बलम्‌ । मम | मदीयम्‌ । पिशाचाः, तस्मात्‌, नश्यन्ति । 
५ । ज्ञ! निषेध । पाम । पाति यस्मात्‌ तत अनिष्टम्‌ । उप जानी । 


| अवबुध्यन्ते ।। 
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( ८८५) अथवंवेदभाऱ्ये छ० ३६ [ १३८ ] 
ये मा क्रोधयन्ति लपिता हस्तिनं सशका इव । 

तानहं मन्ये दुहितान्‌ जने अस्पशयूनिव ॥ ९ ॥ 

थे। मा । क्रोधयन्ति । "पिता; । हुस्तिन॑म्‌ । मशका।डहव । तात्‌ | 
अहम्‌ । मन्ये । दुःऽहितान्‌ । जने | अर्प॑शयुन्‌ऽइव ॥ ९ ॥ 


भाषार्थ:--( ये) जो (पिताः) बकवादी लोग (मा ) मुझे ( क्रोध- 
यन्ति ) क्रोध करते हैं, ( मशका: त ) जेसे मच्छड़ ( हस्तिनम्‌) हाथी को। 
( तानु ) उन ( दुहितान्‌ ) दुष्कमियों को (जने ) मनुष्यों के बीच ( अल्पशयुन्‌ 


इव ) थोड़े सोने वाले कौट पतंगों के समान ( अहम्‌ ) मै ( मन्ये ) मानता हूँ ॥९॥ 


९ ०० ०८ ° 
भावाथः--बतबने दुराचारियों को दण्ड देकर राजा सदा दुबल 
रक्खे ॥ ९ ॥ 


अभि तं निऋतिधंत्तामश्व॑मिवांश्वाभिधान्यां । 
मल्वो यो मह्यं क्रध्यति स उ पाशान्न सुंच्यते ॥ १०॥ 
अभि । तम्‌ । निःऽत्ऋई॑तिः । धत्ताम्‌ । अर॑म्‌ । अख 


अभिधान्या । मल्या । यः | मह्य॑म्‌ | क्रुध्यति । सः । छ 


इति | पाशात्‌ । न । मुच्यते ॥ १० ॥ 

भाषार्थः--( तम्‌ ) उसको ( निऋति: ) अलक्ष्मी ( अभिधत्ताम्‌ ) 
बांध लेवे ( अश्वम्‌ इव ) जैसे घोड़े को (अश्वाभिधान्या ) घोड़ा बांधने की 
MR 31 न अरवासिवात्या), १८ क 


९--ये | दुष्टाः । प्रा मामु । क्रोधयन्ति | कोपयन्ति । लपिताः | 
छप व्यक्तायां वाचि--क्त: । लपितं कथनमस्यास्तीति, अर्श आदरच | 
तावालाः। हस्तिनम्‌ । गजम्‌ । मक्का; । कुञ्गादिभ्यः संज्ञायां बुन्‌ (3०५ 
३५) इति मश शब्दे-वुन्‌ । दंशकाः । इव | यथा । तान्‌ | अहम्‌ । मन्ये । ज 
नामि । दुहितान्‌ | दुष्कमिण: । जने | जनसमृहे | अन्पशयुन्‌ | भृमशीङ” 
(उ० १॥ ७) इति अल्प- शीङ्‌ स्वप्ने-उ: । अल्पशयनस्वभावान्‌ क्षुद्रजत्तूनू । 

२०-अमि धत्ताम | बध्नातु । तुमू | दुष्टम्‌ । निऋतिः । । अ° २ [i 
२। कृच्छापत्तिः-निरु० २।७। अलक्ष्मी: । अझ्मम्‌ इब । सथा तुरङ्ग । 
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प्र ३७ [ १३९] चतुथ काण्डम्‌ ( ८८६ ) 


SNS 0 
रसरी से (य: मल्वः ) जो मलिन पुरुष ( मह्यम्‌ ) मुझ पर (क्रध्यति ) क्रोध 


करता है, (सः) वह (पाशात्‌) फांसी से (उन) कभी नहीं (मुच्यते) 
छटता है॥ १० ॥ 

भावा्थे!--राजा कुकर्मी दुष्टों को यथावत्‌ दण्ड देकर सत्पुरुषों की 
रक्षा करे ।। १० ॥ 

सूक्तम्‌ २७ ॥ 

१-१२ ॥ १, २, ६, १० ओषधिः, ३, ४, ५ अप्सरसः, ८, ९, 
इन्द्र, ११ गन्धव, ७, १२ गन्धर्वाप्सरसो देवताः ॥ १-४, ६, 
८-१४ अनुष्डुप्‌ , ५ पथ्या पक्तिः, ७ उष्णिकू | 

गन्धर्वाप्सरसां गुणो पदेश:-गन्धवं और अप्सराओं के गुणों का उपदेश ॥ 
त्वया पूव॑मथर्वाणो ज॒घ्नू रक्षांस्योषधे । 
त्वया जघान कश्यपस्त्वया कण्वो अगस्त्यः ॥ १ ॥ 
त्वया । पूर्व | अर्णः । जध्नुः । रक्षांसि । ओषधे । 
त्वया । जघान । क्यपः । त्वयां। कर्बः | आगस्त्यः ॥ १ ॥ | 

भाषाथ;-- ( ओषधे ) हे तापनाशक परमेश्वर ! ( त्वया ) तेरे सहारे से 


( पूर्वम्‌ ) पहिले (अथर्वाणः ) निश्चळ स्वभाव वाले अथवा मंगल के लिये 
ब्यापक महात्माओं ने ( रक्षांसि ) राक्षसों को ( जघ्नुः ) मारा था । (त्वया ) 


` अञ्त्रामिघान्या | अश्वमभिदधाति बध्नात्यनया सा अश्वाभिधाती । करणे-ल्युट्‌ 


टित्त्वाद्‌ डीप्‌ । अश्वबन्धनरञ्जूवा । मल्वः | कृगशद्‌भ्यो वः (उ० १। १५५) 
इति मल धारणे--वः । मलिन; । क्रूरः। य! । मह्यम्‌ । क्रधद्रुहैष्या ० (पा०१। 
झरि ति ९ बन्ध- 
४ । ३७) इति चतुर्थी । क्रध्यति | कुप्पति। सः | उ | एव । पाशात | नः. 
मुच् वि ज्यते ॥ 
नागा पत | न मग्र (णः | अ० ४। १।७ । तिश्चळस्कः 
१--लबा 1 पवग (आगे मा ती 
भावा: । मङ्गलाय व्यापकाः महात्मानः । जध्नु! | हतवन्तः । रक्षांसि न 
ओषधे | अ० १। २३ । १ । हे तापनाशक परमेश्वर ! जुघान । हतवाक! 
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(८८७ ) अथववेद भाष्ये ६० ३७ [ १३९] 
तेरे साथ ही ( कश्यप: ) तत्वदर्शी पुरुष ने, और ( त्वया) तेरे साथ ही 
(कण्व: ) मेधावी, तथा ( अगस्त्य: ) कुटिलगति, पाप के फेंकने में समर्थ जीव 

ने ( जघान्‌ ) मारा था ॥ १ ॥ 

भावाथ/--जसे पूवज ऐतिहासिक जितेन्द्रिय पुरुषों ने जगत्‌ का उप 
कार किया है, वेसे ही सब मनुष्य ज्ञान पूर्वक दोषों का नाश करके परस्पर 
उपकार करें ॥ १ ॥ 
शल | © 
त्वया वयमप्सरसे। गन्धवाश्चांतयामह्दे । 

i (| 
अजश्वङ्गयज रक्ष: सवान्‌ गन्धेन नाशय ॥ २ ॥ 
त्वया | वयमू । अप्सरसः । गन्धर्वान्‌ । चातयामहे | अर्जडभृङ्गि | 

| CI > 
अज । रक्षः । सवान्‌ । गन्धनं । नाशय॒ ॥ २ ॥ 
 भाषार्थः--(अजश्च॒ङ्गि ) हे जीवात्मा के दुःखनाशक शक्ति परमेश्वर ! 
( त्वया ) तेरे साथ ( वयम्‌ ) हम लोग ( अप्सरसः ) आकाश, जल, प्राण और 
प्रजाओं में व्यापक शक्तियों को और ( गन्धर्वान्‌ ) विद्या वा प्रथिबी धारण करने 
वाले गुणों को ( चातयामहे ) मांगते हैं । ( गन्धेन ) अपनी व्याप्ति से ( सर्वान्‌ ) 
सब ( रक्ष: ) राक्षसों को (अज) हटा दे और ( नाशय ) नाश कर दे ॥ २॥ 

भावाथः--जो मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करके पुरुषार्थ करते हैं, वे 
ही संसार को सुख देते हैं । [ अज॑श्वज्ञी एक औषध भी है ] ॥ २॥ 

इन मन्त्रों के साथ अ० २ सू० २ का मिलान करो ॥ 


कश्यपः | अ० २। ३३। ७। पश्यकः, तत्त्वदर्शक: पुरुषः । कम्ता; | अ० २।३२। 
३। मेधावी निघ० ३। १५। अगस्त्यः | अ० २1 ३२ । ३ । अगस्य कुटिलगते: 
पापस्य असने उत्पाटने समर्थ: पुरुषः ॥। | 

२ूत्वया | वयम्‌ | अप्सरसः । अ०२ । २।३ । सर्ततेरपूर्वादासि! 


(३० ४ । २३७) इति'अप्‌ +सु गतौ--असि: । अप्सु आकाशे जले प्राणेषु प्रजासु ` 


च सरणशीलाः शक्तीः । गन्धर्वान्‌ । अ०२।१।२। विद्याधारकान्‌ प॒थिवी- 
घारकानु वा गुणान्‌ । चातयामहे । चते याचने. भ्वा० । व्यत्ययेन णि्चू-- 
याचामहे । अजश्रुद्धि | अजो जीवात्मा-अ० ४ । १४ । १ ज्युङ्गम्‌-अ० २।३२।६। 
शु हिसायाम्‌-गनु, स च कित्‌ नुट्‌ च, डीप्‌ । अजस्य जीवात्मनः श्शृङ्गं दुःख" 
नाशनं यस्याः सा शक्तिः परमेश्वरः, तत्सम्बुद्धौ । अजश्वृङ्गीति ओषधिविशेषोऽ- 
प्यस्ति । अज | प्रक्षिप । रक्ष; | रक्ष पाळने-अपादाने क्विप्‌ । राक्षसान्‌ । स्वात्‌ | 
गन्धेन । गन्ध गतिहिसायाचनेषु'-अच्‌ । स्वव्याप्त्या । नाशय ॥ | 


पि पाका काटी १. देखे ए० ६६० की टिप्पणी || सम्पा० || 
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र स्र्‌० ३७ [ १ २९ ] चतुथ कण्डम ( ट्ट्ट ) 
o_O | 

| नदी यॅन्त्वप्स्रसो5पां तारमवश्वसम्‌ । गुल्गुळूः पीला नलयौ३- 
| क्षगन्धिः प्रमन्दुनो । तत्परेताप्सरस; प्रतिबुद्धा अभूतन ॥३॥ 
नदीम । यत्तु । अप्सरः । अपाम्‌। तारम्‌ । अवञ्खसम्‌ । गुह्‌; 
पीहा । नदी । ओक्षञान्धिः । प्रऽमन्दुनी । तत्‌ | परं । इत्‌ ! अप्सरसः 
रतिऽबुद्धाः | अभूतन ॥ ३ ॥ 

माप्थ१---(अप्सरसः) आकाश, जल, प्राण, और प्रजाओं में व्यापक शक्तियां 
( अपाम्‌ ) जल के ( तारम्‌) तट को ( अवश्वसम्‌ ) भरती हुई ( नदीम्‌) नदी 
[ नदी के समान पूर्णता ] को (यन्तु ) प्राप्त हों ॥ 

[ जो प्रत्येक ] ( गुल्गुलू: ) रक्षा साधन से रक्षित, ( पीला ) सबको धेरने 
वाली, ( नलदी ) बन्धन काटने वाली, ( औक्षगन्धिः ) बड़ों के योग्य गतिवाली, 
और ( प्रमन्दनी ) आनन्द देने वाली शक्ति है । | 

(तत्‌) इसलिये ( अप्सरसः) हे आकाश, जल, प्राण और प्रजाओं में 
व्यापक शक्तियो.! (परा) पराक्रम से ( इत ) प्राप्त हो, तुम (प्रतिबुद्धाः ) 
प्रत्यक्ष जानी हुयी ( अभूतन ) हो चुकी हो ॥ ३ ॥ 


——— 
—— = = 


३ नदीम्‌ | अ० १।८।१ नदीत्वम्‌ । नदीवत्पूर्णताम्‌ । यन्तु । प्राप्नु- 
वन्तु । अप्सरश्षः | म० २ । अप्सु आकाशजलप्राणप्रजाचु व्यापनशीला: शक्तयः ५ 
अपाम्‌ | व्यापतिमतां जलानाम्‌ । तारसू । प्‌ प्लवनसंतरणयो:-घजू । वा 

` नम्‌, तीर्थम्‌, नदीकूलम्‌। अवश्वसम्‌ | खस प्राणने-क्विपू, अन्तर्भावितण्यथ: । 
अवश्वासयन्तीम्‌ । सर्वतः पूरयन्तीम्‌ । गुन्शुलुः। अ०२।३६। ७। गुड सत्ताः 
याम्‌-क्विप्‌ + गुड-कुः, सित्रिथाम्‌ झङ्‌ । डलयोरंक्यम्‌। गुडा रक्षासाधनेन गुडिता। 
रक्षिता शक्तिः । पीला । पील प्रतिष्ठम्भे-अच्‌, टाप्‌ । रोधनशीला नियामिका 
नदी । णल बन्धने-अच्‌ + दो अवखण्डने--कः, ङीष्‌ । बन्धन च्छेदिका | ओक्ष- 
गन्धिः | औक्षः, अ० २1 ३६ | ७ । उक्षा, महत्ताम-निघ० ३, 0 । ततः, ॥ 
स्वधातुम्य इन्‌ ( ३० ४। ११८) . इति गन्ध गतिहिसायाचनेषु-इत्‌ । मह्‌ 
योग्या गतियेस्या: सा । प्रमन्दनी | मदि स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिपु-ल्युट्‌, 
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( ८८९ ) अथववेद भाष्ये बू ३७ [ १३९] 


भावाथ!---परमेश्वर की अनन्त गुणवाळी शक्तियां संसार में 
मनुष्य विज्ञान पूर्वक उनसे उपकार लेकर आनन्द पावें ॥ ३ ॥ 


यत्रांश्‍वृत्था न्यग्रोधा महावृक्षाः शिंखुन्डिनः । 
तत्‌ परेताप्सरसः प्रतियुद्धा अभूतन ॥ ४॥ 


यत्र । अश्वत्थाः । न्यग्रोधाः । महायक्षः । शिखण्डिनः । 
तत्‌ | परां । इत्‌ । अप्सरसः । पति्बुद्धाः । अभतन ॥ ४ ॥ 

` भापार्थः--( यत्र ) जहां पर ( अश्वत्थाः ) वीरों में खड़े होने वाले, 
(न्यग्रोधाः ) शत्रुओं को रोक देने वाले, ( महावृक्षा: ) अत्यन्त स्वीकार करने 
योग्य, ओर ( शिखण्डिनः ) अत्यन्त उद्यमी पुरुष हों । 


'( तत्‌ ) वहां ( अप्सरसः ) हे आकाश आदि में व्यापक शक्तियो ! (परा) 


पराक्रम से ( इत ) प्राप्त हो, तुम ( प्रतिबुद्धाः ) प्रत्यक्ष जानी हुई ( अभूतन ) हो 
चुकी हो ॥ ४॥ 


व्याप्त हूँ । 


रे © 
__भावाथः--मनुष्य परमेश्वर के गुण कमं स्वभाव जानकर महापुरुषार्थी 
होवें ॥ ४॥ 


ऱ्य ] ¢ | 
यत्र वः प्रज्ञा हरिता अर्जुना उत यत्रांघाटाः कक: 
सवद्न्ति । तत्‌ परेंताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ५॥ 


Tee eM यन 1014 
डीप्‌ । प्रभो दयित्री, हषे यित्री । तत्‌ । तस्मात्‌ । परा । पराक्रमेण । इत | गच्छतं 
भाप्नुत । अप्सरसः | हे अप्सरसः । आकाशजलप्राणप्रजासु व्यापनशीला: 
शक्तयः । प्रतिबुद्धाः | प्रत्यक्षज्ञाताः । अभूतन । भू सत्तायाम्‌ लुड्‌ । तपनः . 
थनाइच ( पा० ७ । १ । ४५ ) इति तकारस्य तन । अभूत । अवतिढ्वम्‌ । 
४--यत्र | यस्मिनु स्थाने । अइ्थाः | अ० ३ । ६। १। अश्वेषु बलवत्ठ 
स्थितिशीलाः । अश्वत्थामानः । अतिवीरपुरुषाः । न्यग्रोधो? | "यका रुधिर 
आवरणे-अच्‌ । शत्रूणां रोधकाः। महावृक्षाः । वृक्ष वरणे-कः । महावरु 
णीयाः । अतिश्रेष्ठा: | शिखण्हिनः | अण्हन्‌ कुसूभूवृन १ ( उ० १। १ २९ ) ति 
शिखि गतो-अण्डन्‌, स च कितु तत इनिः। गतिवन्तः । उद्योगिनः । अन्यत्‌ पुग 
वतु म० ३॥। 
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यर, ३७ [ १३९ ] चतुर्थ काण्डम्‌ (८९० ) 


अ  ्् ्  ् खा जजाज्ज्ज््ज्अ््ल पपऊच्््_ अ 


यत्र॑ । व! । प्रव्हह्ाः । हरिता! । अजुना।। उत । यत्र | आघाटाः । 
कयं; । सम्‌ऽवद॑न्ति । तत्‌ । परां | इत । अप्सरसः । तिद्ध; । 
अभतुन्‌ ॥ ५ ॥ 

भाषाथ।- ( यत्र ) जहां ( प्रेडखा: ) उत्तम गतिवाली, ( हरिताः ) स्वी- 
कार करने योग्य, ( अर्जना: ) उपाजेन करने वाली, ( उत ) और (यत्र) जहां 
(आघाटा: ) चेष्टा करती हुई ( ककयेः ) उत्तम कम ग्रहण करने वाळी प्रजायें 
(वः) तुम्हारा ( संवदन्ति ) सम्वाद करती हैं। 

( तत्‌ ) वहाँ (अप्सरसः) हे आकाशादि में व्यापक शक्तियो ! (परा) 
पराक्रम से ( इत ) प्राप्त हो, तुम ( प्रतिबुद्धाः ) प्रत्यक्ष जानी हुई ( अभूतन ) 
हो चकी हो ॥ ५॥ 

भावार्थः---उद्योगी पुरुषार्थी पुरुष परमेश्वर की महिमा साक्षात्‌ करके 
आनन्दित होते हैं ॥ ५॥ 


एयमगन्नोषधीनां वीरुधां वीरया वती । 
अजशृङ्ग्यराटकी तीक्ष्णशृङ्गी व्यू षलु ॥ ६ ॥ 


आ | इयम्‌ | अगन्‌ | ओषधीनाम्‌ । वीरुधाम्‌ | वीर्य व्वती | 

अजष्शुङ्गी । अराटकी । ती्णऽशुङ्गी । बि। ऋषतु ॥६॥ 
दा ( ओषधीनाम्‌ ) ताप नाशक ( वीरुधाम्‌ ) विविध प्रकार से 

उगने वाली प्रजाओं के बीच ( वीयंवती ) बढ़ी सामर्थ्यं वाळी (इयमु) यह 


५---यत्र | वः | ग्रुष्माकम्‌ । प्रङ खाः । प्र + ईखि गतौ-घञ्‌, टाप्‌ । प्रक्क- 
ष्टगतथः । हरिता! । हुझ्याभ्यामितन्‌ (३० ३। ९३ ) इति हृञ्‌ हरणे=स्वीकारे- 
इतन्‌, टाप्‌ । हरणीयाः स्वीकरणीयाः । अजुनाः | अर्ज अर्जेने-उनन्‌ टाप्‌ । अजंन- 
शीला: । प्रयत्नस्वभावाः । उत | अपि च । आघाटाः | आइ+घट चेष्ठायाम्‌- 
घञ्‌ । चेष्टायमानाः । ककय? | कृदाधा० (३० ३।४०) इति डुङृभ्‌ करण-क रा 
दाने डीप । कर्क रातीति कर्करी । कमंग्रहीत्र्य: प्रजाः । सम्वंदान्ति । सम्बाद 


कुर्वन्ति । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ म० ३ ॥ यु | 
६--इयम । समीपे वर्तमाता। आ अगन्‌ | गमेर्छूङि छान्दसं रूपम्‌ । 
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( ८९१ ) अथववेदभाव्ये स० ३७ [१३६] 
शक्ति ( आ अगन्‌ ) प्राप्त हुई है । वही ( अजश ज्ञी ) जीवात्मा का दुःख काय 
वाली, ( अराटकी ) शीघ प्राप्त होने: वाली, ( तीक्ष्णशृङ्गी ) बड़े तेज वाळी 
शक्ति परमेश्वर ( वि ऋषतु ) व्याप्त होवे । ६ ॥ 

भावाथः---परम पिता परमेश्वर की शक्ति सब पदार्थो में व्यापक है, 
उसके ज्ञान से हम लोग अपनी उन्नति करें ॥ ६ ॥ 


` आ नृत्यतः शिखणिडने| गन्धवस्यांप्सरापतेः । 
भिनहझि मुष्कावपि यामि शेपः ॥ ७॥ 


अ।ऽनुत्यतः | शिखण्डिनः | गनधवस्य | अप्सुर।ऽपतेः । 

भिनदूमिं । मुष्को । अपि । यामि | शेपः ॥ ७ ॥ ( 
भाषाथ ( आनृत्यतः) सब ओर चेष्टा करने वाले ( शिखण्डिनः ) 

महा उद्योगी ( गन्धर्वस्य ) वेदवाणी और प्रथिवी आदि को धारण करने वाले 

( अप्सरापतेः ) आकाश, जल प्राण और प्रजाओं में व्यापक शक्तियों के रक्षक 

परमेश्वर का ( शेपः ) सामर्थ्ये ( यामि ) मैं मांगता हं, [ जिस से ] ( मुष्कौ ) 


[ काम क्रोध रूप ] दो चोरों को (अपि) अवश्य ( भिनद्मि ) छिन्न भिन्न 
करू ॥ ७ ।। | 


जामा” 


आगमत्‌ । आगता । ओषधीनाम्‌ | तापनाशयित्रीणां मध्ये । वीरुधान्‌ | विरो- 
हणशीलानां प्रजानां मध्ये । वौर्याबती ¦ छान्दसो दीर्घः। अतिशयेन सामर्थ्यं 
युक्ता । अजशृङ्गी । म० २। अजस्य जीवात्मनो दुःखनाशनी शक्तिः । अराठकी । 
दिभ्यः संज्ञायां बुन्‌ (उ० ५। ३५) इति अर--अट गतौ - वृन्‌ डीष्‌ । 
अरं शीघ्रम्‌ अटति सा। शीघ्रगामिनी । तीक्ष्णशृङ्गी | म० २ । श्वङ्गाणि ज्वलती 
नाम-निघ० १। १७ । तीब्रतेजाः। वि ऋषतु | ऋषी गतौ । व्याप्नोतु ॥ 

७- आनृत्यतः | तृती-गात्रविक्षेपे-शतृः । सम्यक्‌ चेष्टायमानस्य । शिख- 
म्हिन! | म० ४ । उद्योगिनः । गन्धर्वस्य |म० २ । परथिव्यादिधारकस्य । अप्सः 
रातेः | अ० २ । २। ३ । अप्सराणामु आकाशजलप्राणप्रजासु सरणशीलाता 
शक्तीनां पालकस्य परमेश्वरस्य । भिनद्मि | विदारयामि । युष्को । सृवृभूशुषिमु 
षिभ्यः कक्‌ ( 3०३ | ४१) इति मुष स्तेये-कक्‌ । कामक्रोधरूपौ तस्करो । अपि | 
एव । यापि | याञ्चाकर्मा-निघ० ३।१९। अहं याचे । शेः | पानी विष्यः प 
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प्रु० २७ [ १३९ ] चतुर्थ काण्डम्‌ ` (८९२) 
भावाथः--सवंव्यापक सर्वनियामक परमेश्वर के विचार से मनुष्य 
जितेन्द्रिय होकर काम क्रोध आदि दोषों को मिटावे ॥७॥ 


भीमा इन्द्र॑स्य हेतयः शतमृष्टीरंयस्मर्यी: ` 

1 ९ [eh | म ॥ 
ताभिहविरदान्‌ गन्धर्वानवकादान्‌ व्यू षतु ॥ < ॥ 
भीमा । इन्द्रस्य | हेतयः । शतम्‌ | ऋष्टी।। अयस्मयीं | 
ताभिंः । हुविःञ्अदान्‌ . । गन्धर्वान्‌। अबकाऽभदान्‌ | वि । 
कृषतु । ८ ॥ 


भाषाथ;-- ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर की (शतम्‌) सौ ( हेतयः) हनन 
शक्तियां ( अयस्मयी: ) लौह की बनी हुई ( ऋष्टीः ) खङ्गों के समान ( भीमा: ) 
भयानक हैं। ( ताभिः) उनके साथ [दुष्ट दमन के लिये] ( हविरदान्‌ ) 
ग्राह्य अन्न के भोजन करने वाले ( अवकादान्‌ ) हिंसाओं के नाश करने वाले, 
( गन्धर्वान्‌ ) वेदवाणी और पृथिवी के धारण करने वाले पुरुषों को [ बह 
परमेश्वर | ( वि ऋषतु ) व्याप्त होवे ॥ ५ ॥ 

भावार्थ:--परमेश्वर दुराचारियों को अनेक प्रकार से दण्ड देकर 
सत्पुरुषों की रक्षा करता है ॥ ८ ॥ 


(उ०३॥ २३) इति शीङः स्वप्ने-पः । शेपो वैतस इति पुंस्प्रजननस्य । शेपः शपतेः 
स्पृशतिकर्मणः-निर० ३ । २१। सामथ्येम्‌ 11 

-८--भीमाी। | अ°३।२५।१।. भयंकरा: । इन्द्रस्य | परमेश्वरस्य । 
हेतयः | अ० १। १३। ३ । हननशक्तय: । श॒तम्‌ । बहु--निघ० ३1१ । 
ऋष्टीः । ऋषी गतो क्तिचू, क्तिन्‌ वा । ऋष्ट्यः । खङ्गाः यथा । अयस्मयीः ] 
सवघातुभ्योऽसुन्‌ ( उ० ४ । १८९ ) इति इण्‌ गतौ-असुनुं । यस्य नी लौहे 
निमिता: । ताभिः | हबिरदान्‌.। हुवि:+अद भक्षणे पचाद्यच्‌ (गायत । 
गन्धर्वान्‌ | म०२ । वेदवाण्यादिधारकान्‌ । अबकांदान | कुञ्ादिभ्यः° (उ० ५। 
३५ ) इति अव रक्षणगतिहिसादिषु--वुन्‌ । टाप्‌ ४ अद--अच्‌ । वि भक्षकान्‌ . 
नाशकान्‌ ।. वि ऋषतु । व्याप्तोतु ॥ 
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भीमा इन्द्रस्य हेतयः शतमृष्टी हिर॒ण्ययीः । 
ताभिर्हविरदान्‌ गन्धर्वानवकादान्‌ व्यू षलु ॥ ९॥ 


भीमा! । इन्द्र॑स्य । हेतयः। श॒तम्‌ । ऋष्टीः । हिरण्ययीः | तामिः | 
हुविःऽअदान्‌। गन्धर्वान्‌। अबृकाऽअदान्‌। वि। ऋषतु ॥९॥ 


Se wt ~) 


भाषाथः--(इन््रस्य) परमेश्वर की ( शतम्‌ ) सौ ( हेतयः ) हनन 
शक्तियां ( हिरण्ययीः ) तेजोमयी ( ऋष्टीः ) तळवारों के समान ( भीमाः) भया- 
नक हैं । ( ताभिः) उनके साथ [ दुष्ट दमन के लिये] ( हविरदानु) ग्राह्य 
अन्न के भोजन करने वाले ( अवकादान्‌) हिंसाओं को नाश करने वाले (गन्धर्वान्‌) 
वेदवाणी और पृथिवी के धारण करने वाले पुरुषों को [ वह परमेश्वर ] 
(वि ऋषतु ) व्याप्त होवे ॥ ९॥ 


भावार्था!--म० ८ के समान ।। ९॥ 
अवकादानभिशोचानप्सु ज्योतय माम॒कान्‌ । 
पिशाचान्‌ सर्वानोषध प्र मृणीहि सहस्व च ॥ १०॥ 
अवकाऽअदान्‌ । अभिऽशोचान्‌ । अपृञ्सु । ज्योतय॒ । मामकान्‌ | 
पिशाचान्‌ | स्वान । ओषधे | प्र | मुणीहि | सहस्व । च ॥ १० || 


भाषार्थ!--( अवकादान्‌ ) हिसाओं के नाश करने वाले, ( अभिशोचाप्‌ ) 
सब ओर प्रकाशमान ( मामकानु ) मेरे पुरुषों को (.अप्सु ) व्याप्यमान प्रजाओं 
____ momma i. 


९-हिरण्ययीः | हिरण्यः=हिरण्यमयः=निर्‌० १०। २३ । हिरण्यमय्य' | 
तेजोमय्यः । अन्यत्‌ पुवैवत्‌-म० ८॥ | 
१५--भवकादान्‌ू | म० ८ । हिसानां भक्षकानु नाशकानु । अभिशा: 
चान्‌ | अभित: शोचमानानु दीप्यमानान्‌ । अप्सु | व्याप्यमानासु प्रजासु । ज्योतय | 
ज्योततेज्वेलतिकर्मा--निघ० १ । १६ । णिचि रूपम्‌ । द्योतय प्रकाशय ' 


रीत | 
मामकान्‌ । मत्सम्बन्धिनः पुरुषात्‌ । पिशाचान्‌ । मांसमक्षकान्‌ रोगाद 
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तू ३७ [ १३९] चतुथ काण्डम्‌ (८९४) 


के बीच ( ज्योतय ) ज्योति वाला कर | ( ओषधे ) हे औषध समान ताप नांशक 

परमेश्वर ( सर्वान्‌ ' सव ( पिशाचान्‌ ) मांस भक्षक रोग वा जीवों को (प्रमृणीहि) 

मार डाल ( च ) और (सहस्व ) हरा दे ॥ १० || | 
भावाथः--परमेश्वर की प्रार्थना पुर्वक धर्मात्मा पुरुष दुष्ट स्वभावों रोग 

और दुष्ट जीवों का नाश करें ॥ १०॥ | 

३वेवेकः कपिरिवेकः कुप्तारः संवकेशुकः । 

प्रियो दृश इव भूखा गन्धर्वं सचते ख़ियस्तमितो 

नाशयामसि ब्रह्म॑णा वीया[वता ॥ ११ ॥ . 

श्वाऽइत्र । एक! | कृपि।ऽइव। | एक! । कुमारः | सव ऽशः । प्रियः । 

दरोऽईब । मृत्वा । गन्धः । सुचते । स्त्रियः | तम्‌ । इतः । नाशयामसि । 


ब्रह्मणा । बीर्य वता ॥ ११॥ | 
भाषाथो---( एक: इव) एक ही परमेश्वर ( शवा) गतिशील वा वृद्धि- 


शीळ है, ( एक: इव ) एक ही (कपिः ) कंपाने वाळा वा क्रोध शील, ( कुमार: ) 


कामना योग्य, ( सर्वकेशकः ) सर्व प्रकाशक है । ( प्रियः इव ) प्रिथ ही परमे- 
शवर ( गन्धर्व: ) वेदवाणी वा पृथिवी का धारण करने वाला ( भूत्वा ) होकर 
( दृशे ) सबके देखने के लिये ( स्त्रियः ) आपस में संगति रखने वाले समूहों 
में ( सचते ) मिला रहता है । (वीर्यावता) उस सामथ्य वाले ( ब्रह्मणा ) 
परब्रह्म के साथ ( तम्‌ ) चोट करने वाले चोर को ( इत: ) यहां से (नाशयामसि) 
हम नाश करते हैं ॥ ११ ॥ 


ल 


सर्वान्‌ । ओषधे । है ओषधिवत्‌ तापनाशक परमेश्वर । प्र | मृणीहि | 


मृण । नाशय । सहस्व । अभिभव । च॒ | समुच्चये ॥ 
११- छा । शवनुक्षन्‌० ( 3० १। १५, ) टुओश्वि गतिबृद्ध॑योः किन्‌ । 


एवाऽश यायी शवतेर्वा स्याद्‌ गतिकर्मणः श्वसितेर्वा-निद० ३। १८ | 
वृद्धिशील :। इव । अवधारणे । एक! । अद्वितीयः । कपि! । कुण्ठिकम्प्यान- 


लोपइच (उ०४।१४४) इति कपि चलने-इ: । कम्पते क्रुध्यतिकर्मा-निघ० २ । १२ | 
| का 
कम्पयिता । क्रोघशील: । कुमारः ।  कमेः किदुच्चोपधायाः (३०३ 
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Ce) अथववेद भाष्ये ४० २७ [ १३९] 


भावाथः--परमात्मा को सर्वद्रष्टा आदि गुण विशिष्ट जानकर मनुष्य 
ज्ञान पूर्वक अपने दुष्कर्मों का नाश करें ॥ ११ ॥ | 


जाया इद्‌ वो अप्सरसो गन्धर्वाः पतयो यूयम्‌ । 


अप॑ धाततामर्त्या मर्त्यान मा संचध्वस्‌ ॥ १२ ॥ 
जायाः । इत्‌ । व! । अप्सरसः ।. गन्धर्वाः । पर्तयः । य॒यम । 


अप | धावत्‌ । अमर्त्याः । मत्यान्‌ | मा। स॒चुष्स्‌ ॥ १२॥ 
, भाषाथ!--('गन्धर्वाः ) हे वेदवाणी वा पृथिवी लोक को धारण करने वाले 
पुरुषो ! ( अप्सरसः ) आकाश आदि में व्यापक शक्तियां ( वः ) तुम्हारे लिये 
( इत्‌ ) ही ( जायाः ) सुख उत्पन्न करने वाळी हैं (यूयम्‌ ) तुम [ उनके ] 
( पतयः ) रक्षक [ बनो ]। ( अप ) आनन्द से ( धावत ) धावो और (अमर्त्याः) 
हे अमर [ नित्य उत्साही ] पुरुषो! (मर्त्यान्‌) मरते हुये | निरुत्साही ] 

नुष्यों के हित करने वाले पुरुषों को ( मा=मया ) लक्ष्मी के साथ ( सचध्वम्‌) 
सदा मिलो ॥ १२॥। 


१३८ ) इति कमु कान्तौ-आरन्‌। कमनीयः। सवक्केश्ञक्कः | काशू दीप्तौ वन्‌ । 
अकारस्य एकार: । केशी केशा रश्मयस्तैस्तट्ठान्‌ भवति काशनाद्‌ वा प्रकाशनाद्वा, - 
निरु० १२ । २५ । सर्वप्रकाशकः। प्रिय्‌ः | प्रीतिकरः। दृश । अ° १।६।३। 
ष्टम्‌ । सर्वेदर्शनाय। भूत्वा | गन्धर्वः । पृथिव्यादिधारकः परमेश्वरः । 
स्त्रियः | अ० १। ८। १। स्त्ये संघाते डट, ङीप्‌ । सर्वाः संहती: । समूहात्‌ । 
तम्‌ | तन आघाते '-डः । तानयतीति त: । आहन्तारं चोरम्‌। इतः । अस्मार्ष 
स्थानात्‌ । नाशयामसि । नाशयामः। ब्रह्मणा | परमेश्वरेण सह । वीर्यावता | 


अतिशयसामर्थ्यं युक्तेन ॥ 
१२- जायाः । जनेयंक्र ( उ० ४। १११ ) इति जन्‌ जनने-यक्‌, टाप! 


ये विभाषा ( पा? ६।४।४३) इतिं आत्वम्‌। सुखस्य जनयित्र्यः । इत्‌ | 
एव । ब; | युष्मभ्यम्‌ । अप्सरसः | म० २। आकाशादिषु सरणशीलाः शक्तय ' 
गन्धर्वा; | म० २ । हे विद्यायाः पृथिव्याः वा धारकाः पुरुषा । पतयः | र ` 
यूयम्‌ | अप आनन्देन । यथा-अपचितिः पूजा। धावत | शीघ्रं गच्छतं । 
अमर्त्याः | अघ्न्याद्यशच ( उ० ४.। ११२) इति साला य प्राणत्यागे--यक्‌ तुक्‌ १! 


१. धातुओं के अनेक अर्थ होने से तन का आघात अर्थ दिखाया है || सम्पा? ॥ 
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। सरू ३८ [ १४० ] चतुर्थं काण्डम्‌ ( ८६६ ) 
TT TT See TTT TT 
| भावाथ्‌!- परमेश्वर को अनन्त अद्भूत शक्तियां संसार में उपस्थित हैं 
उत्साही पुरुष उनसे उपकार लेकर सदा परस्पर उन्नति करें ॥ १२॥ 
सूक्तम्‌ २८ ॥ 
१-७ ॥ अप्सरा देवता ॥ १-४ अनुष्टुप्‌ , ५, ७ जगती, ६ तरिष्टुप- 
छन्द ॥ ) 
परमेश्वरगुणोपदेश:--परमेश्वर के गुणों का उपदेश ॥ 
. उद्धिन्दती संजयन्तीमप्सराँ साघुददेविनीम्‌ । 
ग्लहें कृतानिं कृष्वानामप्सरां तामिह हुवे ॥ १ ॥ 
उत्‌ऽभिः्दुतीम्‌ । सम्च्जयन्तीम्‌ | अप्सराम । साध्देविनॉस्‌ । 
ग्लहें । कृताति । कुण्वानाम्‌ । अप्सराम । ताम । इह । हुवे ॥१॥ 
भषार्थः--( उद्धिन्दतीम्‌ ) [ शत्रुओं को ] उखाड़ने वाली, (सञ्चयन्तीम्‌) 
यथावत्‌ जीतने वाली, ( अप्सरामु ) अद्भुत रूप वाली, ( साधुदेविनीम्‌ ) 
` उचित व्यवहार वाली, ( ग्लहे = ग्रहे ) [ अपने ] अनुग्रह में ( कृतानि ) कर्मो 
को ( कुण्वानामु ) करती हुई ( तामु ) उस ( अप्सराम्‌ ) आकाश, जरु, श्रा 
और प्रजाओं में व्यापक [ परमेश्वर ] शक्ति को ( इह ) यहाँ पर (हुवे) में 
बुलाता हूं ॥ १॥ 


ne] 


म ™_™_™__™_™_™_™__™___™_™™™™ नी 000 
तियातनास्ताबुः । अमराः । नित्योत्साहिनः । मर्त्यान्‌ । हसिसृग्रिण्‌० (३० २ । 
८६ ) इति मृङ्‌ प्राणत्यागे--तन्‌ । तस्मे हितस्‌ (पा० ५ । १ । ५) इति मर्त-यत्‌ । 
तेभ्यो मनुष्येभ्यो हितान्‌ पुरुषात्‌ । मा | माङ्‌ माने--क्विषु । सुपां सुछुक्‌० 
( पा०७। १। ३९) इति विभक्ते्ळूक्‌ । मया लक्ष्म्या । इन्दिरा लोकमाता मा-- 
` इत्यमरः १। १। २७। सचध्वम्‌ । समवेत ॥ ह म 
१--उद्भिन्दतीम्‌ । भिदिर्‌ विदा , डीप्‌ । ` उत्कर्षेण तून 
विदारयन्तीम्‌ । संजयन्तीम्‌ । सम्यग्‌ जय इली । अप्सराम्‌ । अ० ० | ह 
३ । अदभुतरूपवतीम्‌ । साधुदेविनीम । पुप्पजाश णिनिस्ताच्छील्ये के ३ ५ क. 
इति साधु+दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवहारस्तुत्यादिपु- णिनि: । उचितव्यवह्‌ 
४६ 
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भावार्थ!---परमेश्वर की अद्भुत शक्तियां सब व्यवहारो में व्याप्त है 
मनुष्य उनकी खोज लगा कर सदा सुखी रहें || १॥ 
इस सूक्त का मिलान अ० २ सू० २ और पिछले सूक्त से करो ॥ 
विचिन्वतीमांकिरन्तीमप्सराँ सांधुदेविनींस्‌ । 
ग्लहें कृतानि ग्ह्वानामप्स्रां तामिह हुवे ॥ २ ॥ 
बिञ्चिन्वतीम्‌ । आभ्किरन्तीम्‌ । अप्स्राम्‌ । साघुञ्देविनीम्‌ । 
गहे | कृतानिं। गृहणानाम्‌ । अप्स्राम्‌ । ताम्‌ । इह । हुबे॥ २ ॥ 
भषार्थः He ( विचिन्वतीम्‌ ) [ पदार्थों को ] समेटने वाली; (आकिरन्तीम) 
फेलाने वाली, ( अप्सराम्‌ । अद्भुत रूप वाली, ( साधुदेविनीम्‌ ) उचित व्यवहार 
वाली, ग्लहे ) | अपने | अनुग्रह में ( कृतानि ) कर्मो को ( गृक्तानाम्‌ ) ग्रहण 


करती हुई ( ताम्‌ ) उस (अप्सराम्‌ ) आकाश आदि में व्यापक शक्ति को 
( इह ) यहां पर ( हुवे ) मैं बुलाता हूं ॥ २ ॥ 


९ "५७ ल 
भावाथ;---सब मनुष्य परमेश्वर की अनन्त शक्तियों से अपने कार्य 
सिद्ध करके आनन्द प्राप्त करें ॥ २ ॥ 


याथः परिनृत्यत्याददाना कृतं ग्लर्हात्‌ । 
सा नः कृतानि सीषती प्रहामांप्नोलु माययां । 
सा नः पयस्वत्येतु मा नों जषुरिदं धनम ॥ ३॥ 


शीलाम्‌ । ग्हहे | अक्षेष ग्ल हुः (पा० ३।३।७०) इति ग्लह ग्रहणे अप्‌ । अनुग्रहे । 
कृतानि । कर्माणि । कृण्वानाम्‌ | कुर्वाणाम्‌ । अप्सराम | अ०२। २।३। | 
अप्सु आकाशजळप्राणप्रजासु सरणशीलां परमेश्वरशक्तिम्‌ । ताम्‌ | प्रसिद्धाम्‌ | 
इह | अस्मिन्‌ वत्तमानकर्मणि । हुवे | आह्वयामि ॥ 

_ २--विचिन्वतीम् | चिञ्‌ चयने-शतृः । संघीकुवंतीम्‌ । आकिरन्तीम्‌ । ६ 
विक्षेपे-शतृ : । विक्षिपन्तीम्‌ । गृह्वानाम्‌ । ग्रह उपादाने--शानच्‌ | आददाना | 
अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ म० १ ॥ 


१. इस सूत्र से अप्‌ प्रत्यय करने पर अर्थविषयक यह आपत्ति आती है कि अक्षदेवन 
विधय में “ग्लहः? बनेगा, अतः यहाँ ३ | ३ | ११८ से घ प्रत्यय एवं व्यत्यय से स्वर माननों 
ठीक होगा । वस्तुतः ग्लह शब्द स्पर्धा-वाचक मानने पर प्रकृत सूत्र से अपू करने में भी हानि 
नहीं, पर उस पक्ष में सम्पूणं सूक्त का देवता 'सुग्रहिणी स्त्री मानना होगा ॥ सम्पा? | 
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| पृ» ३८ [ १४०] चतुर्थ काण्डम्‌ (८९८) 

Mee ता 
या | अयेः । परिडनृत्यति । आऽददांना । कृतम्‌ । ग्हहदत्‌ । 
पा | न॒ः । कृतानि । सीषती । प्रञ्हाम्‌ । आप्नोतु । मायया । 

'दा। नुः । पय॑स्वती | आ। एतु। मा। नः। नेषुः। इदम्‌ । 

` धनम्‌ ॥ ३ ॥ 


भाषाथ;--( या ) जो शक्ति ( अये: ) मङ्गल अनुष्ठानों के साथ ( ग्लहात्‌ ) 
[ अपने ] अनुग्रह से ( कृतम्‌ ) कमं ( आददाना ) स्वीकार करती हुई ( परि- 
नृत्यति ) सब ओर चेष्टा करती है । (सा) वही (नः) हमारे ( कृतानि ) 
कर्मो को (मायया) बुद्धि के साथ ( सीषती) नियमबद्ध चाहती हुई 
(प्रहाम्‌ ) उत्तम गति ( आफ्नोतु ) प्राप्त करे [ अर्थात्‌ प्रसन्न हो | (सा) वही 
(नः) हमारे लिये (पयस्वती) अन्न वाली होकर ( ऐतु ) आवे | (नः) 
हमारे ( इदम्‌ ) इस ( धनम्‌) धन को | शत्रु लोग | (मा जषुः) न 
जीते ॥३॥ 

भावार्थ:--मनुष्य परमेश्वर की शक्तियों को जानकर पुष्कल अनन आदि 
' पदार्थ प्राप्त करके बलवान्‌ हों ॥ ३ ॥ 


या अक्षेषु प्रमोदन्ते शुच क्रोधं च॒ बिश्रती । 
आनन्दिनी प्रमोदिनीमप्सरां तामिह हुवे ॥ ४ ॥ 


३- या । अयैः | एति सुलमनेन; इण्‌ गतौ-अच्‌ । अः शुभावहो 
विघिः-इत्यमरः १ । ४। २७ । शुभावहैविधिभिः । मङ्गलानुष्ठानै: । परिनृत्यति | 
सवत्र चेष्टते । आददाना । स्वीकुर्वाणा । कृतम्‌ | कम । ग्लहात | य 
सा | नः । अस्माकम्‌ । कृतानि | काम सीषती । pss बन र 
शतरि छान्दसं रूपम्‌ । सिषीषन्ती । बन्धुं नियन्तुम्‌ च्छन्ती । प्रहस्‌ । क: 
ओहाङ्‌ गतौ-कः, टाप्‌ प्रकृष्टां गतिम्‌ । आप्नोतु । प्राभीठु । 4. कि । हे 
निघ० ३।९। नः | अस्मभ्यम्‌ । पयस्वती | 7 हक वील 
अन्नवती । ऐतु । आगच्छतु । न्‌! । अस्माकम्‌ । मा जुः । 


लुङि खूपम्‌। न जयन्तु । मापहार्षु: शतः । इदम्‌ । धनम्‌ । वित्तम्‌ ॥ 
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Ze ° ~` | प ७: द्र ज | * | । 
या; । झे । मोते । खचस | क्रोधम्‌ | च्‌। ब्निन्नती | 
ह तीत सपन । अप्मुराम्‌। ताम्‌ । इह । हुने ॥ ४ | 
भाषाथे।-- बाः नया ) जो शक्ति ( शुचम्‌ ) शुद्धि ( च ) और (रोधम्‌) 
क्रोध ( बिश्रती ) धारण करती हुई 'अक्षेषु' सब व्यवहारों में ( प्रमोदन्ते = ५. 
दते ) हर्ष पाती है । ( आनन्दिनीम्‌ ) आनन्द दायिनी, (प्रमोदिनी म्‌ ) हर्षं कारिणी 
(ताम्‌ ) उस ( अप्सरामु ) आकाश आदि में व्यापक शक्ति को ( इह ) यहां पर 
( हुवे ) मैं बुलाता हूं ॥ ४॥ 
भावार्थः--न्यायस्वरूप परमात्मा की महिमा जानकर मनुष्य सब व्य- 
बहारों में आनन्द प्राप्त करें ।। ४ ॥ : 
पण्डित सेवकलाल कृष्णदास की संहिता में (बिभ्रती) के स्थान पर 
‘बिभ्रति’ पद है ॥ 
(| ° । ~ गे | 
सूर्यस्थ रश्मीननु याः संचरन्ति सरीचीर्वा या अनुः 
° | ॥ नी 
संचरन्ति । यार्सासृषमो दूरतो वाजिनीवान्त्सद्यः सवौन्‌ 
लोकान्‌ पर्येति रचन्‌। स न ऐत होम॑मिमं ज्ुंषाणो-` 
Jee 1 ९ | क्ट 5 
३_न्तरिक्तेण सह वाजिनींवान ॥ ५ ॥ 
प्रश | रहमीन्‌ । अञं | याः । समृञ्चरन्ति । मरींचीः। 
बा । याः । अनुऽसंचरम्ति । यासाम । ऋषभः । दूरतः | | 
बाजिनीऽान्‌ । सद्यः । सवीन्‌। लोकान । प॒रिऽएतिं । रक्षत्‌ । 
सः | न; | आ | एतु । होमम्‌ । इमम्‌ । जुषाणः । अन्तरि 
क्षेण । सह । वाजिनीवान्‌ ॥ ५ ॥ 
~ RS य 
४--या! | एकवचने बहुवचनम्‌ । या। अप्सरा । अक्षेषु । अर्थ्‌. ना 
अन्‌, घज्‌ वा । यद्वा। अशेदवने (उ० ३ । ६५) इति अशुङ्‌ व्याप्तौ सङ्घातै च 
जसः । प्रमोदन्ते । प्रमोदते, प्रहृष्यति । शुचम्‌ । ईशुचिर्‌-पूती भावे-विव ' 
हः क्रोधम्‌ | कोपम्‌ । च | बिश्रती | धारयन्ती । आनन्दिनीम । ए 
तीम प्रमोदिनीम्‌ | प्रह॑यित्ीम्‌ । अन्यद्‌ यथा म० १॥ 
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० ३८ [ १४० ] चतुथं काण्डम्‌ (९००) 

=क्र ¬ णार So 

पापार्थः--( याः ) जो [ शक्तियां ] ( सूर्यस्य) सुर्यं की ( रश्मीन्‌ अनु ) 

| व्यापक किरणों के साथ साथ (संचरन्ति) चलती रहती हैं, (वा) और (याः) जो 
(मरीचीः) सब प्रकाशों के (अनुसंचरन्ति) साथ साथ फिरती हैं । 

( यासाम्‌ = तासाम्‌ ) उनका ( ऋषभः ) दर्शक परमेश्वर ( वाजिनीवान्‌ ) 
अन्नवती क्रिया धारण करता हुआ ( दूरतः ) दूर से ( सद्यः ) तुरन्त ही (सर्वान्‌ 
लोकान्‌ ) सब लोकों को ( रक्षन्‌ ) पालता हुआ ( पर्येति ) घेरकर आता है । 

, (अन्तरिक्षेण सह ) सबमें दृश्यमान सामर्थ्यं के साथ ( वाजिनीवान्‌ ) बल- 
वती क्रिया वाला (सः ) वह परमेश्वर ( न: ) हमारे ( इयम्‌) इस ( होमम्‌ ) 
आत्मदात को (जुषाणः) स्वीकार करता हुआ (ऐलु) आवे॥५॥। 2 

भावार्थ; -- परमेश्वर अपनी शक्ति से सब दूर और निकट के पदार्था में 
व्यापक होकर रक्षा करता है । मनुष्य उसमें पूर्ण श्रद्धा करके पुरुषाथ पूवक अपनी 


उन्नति करें ॥ ५॥ ea, ER 
पं० सेवकलाल कृष्णदास की संहिता में पर्येति’ के स्थान पर पर्वात 


और पद पाठ में 'परि-एति' पद हे ॥ 

अन्तरिक्षेण सह वाजिनीवन्‌ क॒र्की वत्सामिह रच वाजिन्‌ । 
, इमे तें स्तोका बहुला एह्वाडियं ते कर्कीह ते मनोऽस्तु ॥६॥ 
le > > >>> मा 


२। १। व्यापकानु किरणान्‌ । 
चरन्ति । सम्यग्‌ गच्छन्ति। 


| 
| 
| 


५--स्रूयंस्य | आदित्यस्य । रइमीन्‌ | अ० २। ३ 
अञ्चु | अनुसृत्य । याः | अप्सरा: । ईश्वरशक्तय: । सं 
> हर 5 ~ सुड 
मरीचीः | म्रियन्ते तमांसि यया । मृक्रणिभ्यामीचिः (उ० ४। ७ ) डत मृङ्‌ 
_.ईचि: । दीप्ती: । प्रकाशान्‌ । वा । वेति विचारणाथे :-अथापि समुच्चयार्थ भवति 
निरु० १। ४ । अनुसंचरन्ति । अचुलक्ष्य व्याप्नुवन्ति। यासाम्‌ | =तासाम्‌ अप्सरा- 
णाम्‌ । ऋषभः | अ०३।६।४। षठा सर्वश्रेष्ठः परमेश्वरः । दूरतः | दुरदेशात्‌ | 
अगम्यस्थानात्‌ । वाजिनीवान्‌ । अन्नवती क्रियावान्‌ । सद्यः (८ २। । ४। 
तक्षणम्‌ । सर्वान्‌ | लोकान्‌ । दृश्यमानानि भुवनानि । पयाति | प शत 107 
र अस्माकम्‌ ऐतु । आगच्छतु । हामम्‌ | 
गच्छति । रक्षन्‌ | प७ यपं । सः | न | | | 
(उ० ११४०.) इति हु दानादातयोः-स्‌। आत्मदानम्‌ । इमम्‌ । 
मिया अर सर्वमध्यदश्यमानेन. सामर्थ्येंन । सह | 
जुषाणः |. सेवमान 1] न्तरिक्षेण | ८ ॥ 


वाजिनीवान्‌ । बलवती क्रियायुक्त: ॥ 
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अन्तरिक्षेण । सह । वाजिनीज्वन्‌ । ककींस्‌ । वत्साम्‌ । इह । 


रक्ष । वाजिन्‌ । इमे । ते । स्तोकाः | बहुला! । आ । इहि | 
अर्गाड | इयम । ते । ककी । इइ । ते । मनः | अस्तु ॥ ६॥ 


भाषाथः--( अन्तरिक्षेण सह ) सव में दृश्यमान सामर्थ्यं के साथ ( वाजिः 
नीवनु ) हे अन्नवती वा बलवती क्रिया वाले, ( वाजिन्‌ ) हे बलवान्‌ परमेश्वर ! 
(इह्‌) यहां पर ( कर्कोम्‌ ) अपनी बनाने वाली और ( वत्साम्‌ ) निवास देने 
वाळी शक्ति की ( रक्ष ) रक्षा कर । ( इमे) यह सब (ते) तेरे (स्तोकाः) अनुः 
ग्रह ( बहुला: ) बहुत पदार्थं देने वाले हें । ( अर्वाङ्‌ ) सन्मुख ( एहि) तू आ। 
( इयमु ) यह ( ते ) तेरी ( कर्की ) रचना शक्ति है। ( इहि ) इसमें (ते) तेरा 
(मनः) मनन (अस्तु) होवे ॥ ६॥ | 

भावाथः--परमेश्वर ने अपनी व्यापकता और कृपा से सब संसार हमारे 
लिये रचा है। हम उसका मनन करके सदा सुखी रहें | ६॥ : 


अन्तरिक्षेण सह वांजिनीवन्‌ ककी व॒त्सामिह रक्ष वाजिन्‌। 


अयं घासो अयं व्रज इह वत्सा नि बध्नीमः । यथानाम व 
ईश्महे स्वाहा ॥ ७ ॥ 


६--अन्तरिक्षेण | सर्वमध्यदृश्यमानेन सामर्थ्येन । सह । वाजिनीवन्‌ | 


वाजिनी अन्नवती बलवती वा क्रिया तया तद्वत्‌ । कर्कीय । कुदाघा» (३०३। 
४० ) इति ड्कृञ्‌-करः, डीष्‌ । कत्रीं शक्तिम्‌ । वत्साम्‌ । बृत्व दि वचिवसि ० (३० 
३। ६२ ) इति वस निवासे-सः। निवासयित्रीम्‌ । इह | अस्मिन्‌ शरीरे। रक्ष | 
पालय । घाजिन्‌ | दे बलवन्‌ । हमे | दृश्यमानाः । ते | तव । स्तोककाः । २ 
प्रसादे-घञ्। प्रसादाः। अमुग्रहाः । यद्वा इच्युतिर्‌ क्षरणे इत्यनेन आन्तः 
विपर्ययो भवति, स्तोका:--निरु० २। १। बिन्दवः । बहुलाः । अ? ३।१४।६। 
बृद्धिशीलाः । बहुदातारः। एहि | आगच्छ । अर्वाङ । अभिमुखः । इयम्‌ | तै | 
ककी । कर्त्रीशक्ति: । इहृ | ते । मनः । मननम्‌ । विज्ञानम्‌ । अस्तु | 
भवतु ॥ 
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अत्तरिक्षेण । सह । वाजिनीज्यन्‌ । क्रीम्‌ । वत्साम्‌ । इह । रक्ष | 


वाजिन्‌ । अयम्‌ । घास! | अयम्‌ । ब्रज! । इह । वत्साम्‌ । नि । बध्नीमः । 
य॒थाऽनाम । व! | इसम हे. । स्वाहा ॥ ७॥ | 


भाषाथ!--(अन्तरिक्षेण सह) सबमें दृश्यमान सामर्थ्यं के साथ (वाजिनीवन्‌) 
हे अन्नवती वा बलवती क्रिया वाले, ( वाजिन्‌ ) हे बलवान परमेश्वर ( इह ) 
यहाँ पर ( कर्कीमु ) अपनी बनाने वाली और ( वत्साम्‌ ) निवास देने वाली 
शक्ति की ( रक्ष ) रक्षा कर । ( अथम्‌ ) यह ( घासः ) भोजन है, ( अयम्‌ ) 
यह (ब्रजः) आने जाने का स्थान है, (इह) यहाँ पर [हृदय में] (वत्साम्‌) तेरी 
निवास देने वाली शक्ति को (नि) निरन्तर (बध्नीमः) हम बांधते हैं । 

(बः) तुम्हारा (यथानाम) जैसा नाम है, । वैसे ही ] (ईश्महे) हम ऐश्वयं- 
वान्‌ होवें । ( स्वाहा ) यह आशीर्वाद हो ॥ ७ ॥ 

भावाथ; परमेश्वर ने अपने अनन्त साम्यं से अन्न, शरीर, घर आदि 
पदार्थ हमें दिये हैं, हम उनका यथावत्‌ उपयोग करके सदा ऐश्वर्य वान्‌ 
होवें ॥ ७ ॥ 


सूक्तम्‌ २६ ॥ 

१-१० ॥ १, २, ९, १० अग्निः, ३, ४ वायु); ५, ६ आदित्य; 
७, ८ चन्द्रो देवता॥ १, ३, ५, ७ त्रिपदजगती; २, ४, ६, ८ 
संस्तारपडक्तिः, ९, १० त्रि्टुपूछन्द्‌ः ॥ 

RRO तो पणा 0 नय नननन के गुणों का उपदेश । 

७--अन्तरिक्षेणेत्यादि! । पूर्वो$धेचे:पूवेवद्‌ योज्य: । अयम्‌ | उपस्थित: । 
घास! । घनपोश्च (पा० २। ४ । ३८ ) इति अदो घस्ल आदेशो घत्रि। 'अदनीयः 
पदार्थः । अयम्‌ | ब्रज! | गोचरसंचरवहत्रज ° (पा० ३।३। ११९) इति ब्रज 
गतौ-घ: । गमनप्रदेशः । इह | अस्मिन्‌ विषये । वत्साम्‌ | म° ६ निवासयित्रीं 
शक्तिम्‌ । नि। नितराम्‌ । बध्नीमः । हृदये घारयामः। यथानाम | या ६1३ 
विशिष्ठं नामास्ति तथैव । वः | आदरे बहुवचनम्‌ । तव । ईमहे | ऐश्वर्यवन्तो 
भवामः । स्वाहा | अ०२। १६। १। सुवाणी । आशीर्वादः । सुदानम्‌ ॥ 
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_ ६० ३९ [रग 


ss NL । 


| (९०३ ) 


= । | : उनका 
पृथिव्यामग्नये समनमन्त्स आंधर्नोत्‌ । यथा पृथिव्या. 


२५ । | व्य | ७ क | 
सग्नय समनसन्नेवा मह्या संनमः सं नसन्तु ॥ १ ॥ ` 


पृथिव्यास्‌ । अग्नयें । सम्‌ | अनसन्‌। सः। आध्नोत्‌ । यथां । पथिव्याम्‌ | 
अग्नये | सम्‌ऽअर्नमन्‌ । एव । मह्य॑म्‌ | सम्‌ऽनमः । सम्‌ । नमन्तु ॥ १ ॥ 

भापार्थ।--(पृथिव्याम्‌) पृथिवी पर (अग्नये) भौतिक अग्नि के लिये वे [ऋषि 
लोग] (सम्‌) यथाविधि ( अनमन्‌ ) नमे हैं, (सः ) उसने [उन्हें] आर्ध्नोत्‌) बढ़ा- 
या हे । ( यथा) जैसे ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी पर (अग्नये) अग्नि के लिये वे (सम्‌ 


अनमनु ) यथावत्‌ नमे हैं, ( एव ) वैसे ही ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये ( संनमः ) सब 


सम्पत्तियां (समु) यथावत्‌ (नमन्तु) नमें ॥ १ ॥ 
भावाथ!--जेसे पूर्व ऋषियों ने शिल्प आदि में भौतिक अग्नि के प्रयोग 
से यज्ञ सिद्ध करके अनेक सम्पत्तियां प्राप्त की हैं, वसे ही हम भी प्राप्त करें ॥ १॥ 


पृथिवी धेनुस्तस्या अग्निवत्सः । 

सा मेऽग्निनां वत्सेनेषमूर्जं. काम॑ दुहाम्‌ । 

आयुः प्रथमं प्रजा पोषं रथिं स्वाहा ॥ २ ॥ 

` रथि । घेनुः । तस्याः | अग्निः । व॒त्स; । सा | मे. । अग्निनां । वत्सेन | 
इषम्‌ । उजम्‌ | काम॑म्‌ | दुहाम | आयु: | प्रथमम्‌ । प्रऽज्ञाम्‌ | पोष॑म्‌ | 
रयिम्‌ | स्वाहा ॥ २॥ 
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_१--वथिव्याम्‌ । भूलोके । अग्नये | भोतिकाग्नये ।सम्‌ । सम्यक्‌ । यथाः 


विधि | अनमन्‌ | णम प्रह्वत्वे शब्दे च-लडः । नता अभवन्‌ ते ऋषयः । स। | 

अग्नि: । आर्ध्नोत्‌ | ऋधु वृद्धौ-लछ, अन्तर्गतण्यथ: । अवधेयत्‌ । यथा | येन प्रका- 

रेण। एव | एवम्‌ । मह्यम्‌ । पुरुषाथिने पुरुषाय । संनमः । अन्येभ्योऽपि यःते 

: (पा० ३। २। ७५) इति समु ५ णम-विच्‌ । सर्वा:सन्नतयः सम्पत्तयः । नमन्तु । 
प्रह्नीभवन्तु । अन्यद्‌ गतम्‌ । 
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बू ३९ [ १४१] चतुथ काण्डम्‌ (६८४) 


भाषाथः--(ृथिवी ) पृथिवी ( धेनुः ) दुधैल गौ के समान है, (तस्या:) 


उस [घनु ] के ( वत्स: ) बच्चा सदृश ( अग्नि: ) है । (सा) वह [ धेनु ] (मे) मुझे 


(वत्सेन) बच्चे रूप ( अग्निना ) अग्नि के साथ ( इषम ) अन्न, (ऊर्जम्‌ ) परा- 
क्रम, ( कामम्‌ ) उत्तम मनोरथ, ( प्रथमम्‌ आयु: ) प्रधान जीवन, ( प्रजाम्‌ ) 
प्रजा (पोषम्‌) पोषण और ( रयिम्‌ ) धन ( दुहाम्‌ ) परिपुर्ण करे। (स्वाहा) यह 
आशीर्वाद हो ॥ २॥ 

भावाथे।-- जिस प्रकार बछड़े द्वारा गौ से दूध लेते हैं, इसी प्रकार अग्नि 
विद्या द्वारा पृथिवी के पदार्थो से अनेक कला कौशल सिद्ध करके मनुष्य समृद्ध 
होर्वे॥ २ ॥ 
अन्तरिक्षे वायवे समनमन्त्स आध्नोत्‌ । यथान्तरिक्ते 
वायवे समनसन्नेवा महाँ संनमः सं नमन्तु ॥ ३॥ 
अन्तरिक्षे । वायवे । सम्‌ | अनमन्‌। सः | आध्नोत्‌ । यथां | 
. अन्तरिक्षे | वायवे | सुम्‌अनमन्‌ । एवं । मह्यम्‌ । समऽनरमः । सम्‌ । 
` न॒मुम्त॥ ३॥ | | 

भापाथ!---( अन्तरिक्षे) मध्यलोक में ( वायवे) वायु को वे | ऋषि 


लोग ] (सम्‌) यथाविधि ( अनमनु ) नमे हैं, ( सः ) उसने [ उन्हें ] (आर्ध्नोत्‌) 
बढ़ाया है । (यथा) जैसे (अन्तरिक्षे) मध्यलोक में ( वायवे ) वायु को (समु 


२--प्रथिवी | भूमिः । धेनुः | अ०३ । १० । १। दोरध्री गौयंथा । तस्याः | 
धेन्वाः । अग्निः | भौतिकाग्निः । बतः | अ०३ । १२। ३। गोशिशुयंथा । सा | 
धेनुः । मे। मह्यम्‌ । अग्निना । वत्सेन | शिशुना च । इषस्‌ | अ० हे । १०।७। 
अन्नम्‌ | ऊजम्‌ | अ०३। १० । ७। पराक्रमम्‌ । कामम्‌ । सुमतोसस । दुहाम्‌ । 
तलोपः । दुग्धाम्‌ । प्रपुरयतु । आयु; | जीवनम्‌ । प्रथमम्‌ । प्रख्यातं प्रधानम्‌ । 
प्रजाम । पुत्रपौत्रभृत्यादिरूपां संततिम्‌ । पोषम्‌ । पोषणम्‌ । रयिम्‌ | धनस्‌ । 
स्वाहा । आशीर्वादोऽस्तु ॥ | 9 
३---अन्तरिक्षे | मध्यलोके । बायवे | पवनाय । अन्यत्‌ पूर्वत्‌ । म०१॥ 
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I स य्यम. 


अनमन्‌ ) वे यथावत्‌ नमे हैं, (एव) वैसे ही ( मह्यम्‌ ) मुझको ( सन्नमः ) सब 
सम्पत्तियां ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( नमन्तु ) नमें ॥ ३ ॥ 

भावाथ---मनुष्य पूर्वज ऋषियों के समान सबमें वर्तमान वायु से उप- 
कार लेकर आनन्द भोगे ॥ २ ॥ 
अन्तरित्त घेनुस्तश्यां वायुवत्सः । 
सा में वायुना वत्सेनेषमूज कामं दुहाम्‌ । 
आयुः प्रथमं प्रजां पोषं र॒यिं स्वाहा ॥ ४ ॥ 
अन्तरिक्षम्‌ । घेचुः । तस्याः | वायु: । _त्सः । सा । मे । वायुना । 
वत्सेन । इष॑म्‌ । ऊर्जम्‌ । काम॑म्‌ । दुहाम्‌ । आयुः । प्रथमम्‌ । प्रञ्जाम्‌ | 
पोष॑म्‌ । रयिम्‌ । स्वाहा । ४ ॥ 


भापार्थः---(अत्तरिक्षम्‌ ) मध्यलोक ( धेनुः) ढुधैल गौ के समान है! 


( तस्याः ) उस [ धेनु ] का ( वत्सः ) बच्चा रूप ( वायुः ) वायु है । (सा) ' 


वह [ धेनु ] (मे ) मुझे ( वत्सेन) बच्चा रूप ( वायुना ) वायु के साथ 
( इषम्‌ ) अन्न, ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रम, ( कामम्‌ ) उत्तम मनोरथ, ( प्रथमम्‌ आड. ) 
प्रधान जीवन, (प्रजाम्‌) प्रजा, (पोषम्‌ ) पोषण और (रयिम्‌) छ? 
( दुहाम्‌ ) परिपूर्ण करे । ( स्वाहा ) यह आशीर्वाद हो ॥ ४॥ 


~ ते । - 
भावाथः--वायु से अनेक प्रकार उपकार लेकर मनुष्य सुखी हों ॥ ४ | 


दविव्या[दित्याय सम॑नम॒न्त्स आंध्नोंत्‌ । यथा! दिव्या[- 
दित्यायं समनमन्नवा मह्यं संनमः सं नमन्तु. ॥ ५ ॥ 

दिवि | आदिर्मायं । सम्‌ । अनुमन्‌ । सः । आष्नोंत्‌ । यथां । दिवि 
आदिरपायं । ुमऽअन॑मन्‌ । एव । मह्य॑म्‌ । मनः । सम्‌ । मु । 


४-सवं पूर्ववत्‌ म० २, ३ ॥। 
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स ३६ [१४१] चतुथं काण्डम्‌ (९०६ ) 


— ae नि । रो 

भाषाथः---(दिवि) आकाश में वर्तमान ( आदित्याय) सूर्य को वे [ ऋषि 
लोग] ( सम्‌ ) यथाविधि (अनमन्‌) नमे हैं, ( स: ) उसने [उन्हें] (आर्ध्नोत्‌) 
बढ़ाया है । (यथा ) जैसे ( दिवि ) आकाश में वर्तमान ( आदित्याय ) सूर्य को 
(समु-अनमन्‌) वे यथावत्‌ नमे हैं, (एव) वैसे ही (मह्यम्‌) मुझको (सन्नमः ) सब 
सम्पत्तियाँ ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( नमन्तु ) नमें॥ ५॥ . - 


भावार्थः--पहिले ऋषि महात्माओं के समान सूर्य के प्रकाश आदि से उपकार 
लेकर आनन्द प्राप्त करें ॥ ५॥ 
द्यो्धेनुस्तस्या आदित्यो वस्सः। . 
सा म॑ आदित्येन वत्सेनेषमूर्ज कामं दुहाम्‌ । 
आयुः प्रथ॒मं प्रजां पोष रयि स्वाहा ॥ ६॥ 
द्यौः । धेनुः | तस्यांः। आदिच्य; । व॒त्सः । सा। मे । आदित्येन । 
वत्सेन । इष॑म्‌ । ऊर्जम्‌ | काम॑म्‌ । दुहाम्‌ । आयु; | प्रथमम्‌ | प्रज्जाम । 
पोष॑म्‌ । रयिम्‌ । स्वाहा ॥ ६ ॥ 

भाषाथः--( यौः ) सूयेलोक ( धेनुः ) दुघेल गौ के समान है, ( तस्याः ) 
उस [ धेनु ] का ( वत्सः ) बच्चा रूप ( आदित्यः ) सूर्य है। (सा) वह 
[ धेनु ] (मे) मुझे ( वत्सेन) बच्चा रूप (आदित्येन) सुय के साथ ( इषम्‌ ) 
अन्न ( ऊर्ज॑म्‌ ) पराक्रम, ( कामम्‌ ) उत्तम मनोरथ, ( प्रथममु आयुः ) प्रधान 
जीवन, ( प्रजाम्‌ ) प्रजा, ( पोषम्‌) पोषण, और ( रयिस्‌ ) धन ( दुहाम्‌ ) 


परिपूर्ण करे, ( स्वाहा ) यह आशीर्वाद हो ॥ ६ ॥ | 
भावाथः---मनुष्य सूर्यंलोक और सुर्य का प्रथिवी से संबन्ध जानकर अनेक 


लाभ उठाकर सुखी होवें ॥ ६॥ | 
दिक्षु चन्द्राय समनमन्त्स आष्नोंत्‌। यर्था दिक्ष चन्द्राय 
समनमन्नेवा मद्ये संनमः सं नमन्तु ॥ ७ ॥ 


>> के क क नममममालाल 
५---दिवि। आकाशे वर्तेमानाय । आदित्याय । अ० १।९।१। 


प्रकाशमानाय सुर्याय । अन्यत्‌ पूर्ववतु-म० १ ॥ 
६--सर्वं पूववतू-म० २, ५ ॥ 
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(९०७) अथववेद्‌भाष्ये सू० ३९ [ १४१ ) | 


दिक्क । चन्द्राय । सम्‌। अनमन्‌ | सः । आर्ध्नोत्‌ । यथा । दिक्षु | 
चन्द्राय | समूदअनमन्‌ । एव । मह्य॑म्‌ । सम्‌ऽनमः । सम्‌ । नमन्तु ॥ ७॥ 

भाषाथः--(.दिक्षु ) सब दिशाओं में ( चन्द्राय ) चन्द्रमा को वे [ ऋषि 
लोग | ( सम्‌ ) यथाविधि (अनमन्‌) नमे हैं। (सः) उसने [ उन्हें ] ( आर्ध्नोत्‌ ) 
बढ़ाया है। (यथा) जेसे (दिक्षु) सब दिशाओं में ( चन्द्राय ) चन्द्रमा को 
( सम्‌-अनमन्‌ ) वे यथावत्‌ नमे हैं, ( एव ) वेसे ही (मह्यम्‌) मुझको ( सन्नमः ) 
सब सम्पत्तियां ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( नमन्तु ) नमें ॥ ७ ॥ 

भावाथः---मनुष्य चन्द्रमा के पुष्टिकारक गुणों से उपकार लेकर 
आनन्दित हों ॥ ७॥ 


दिशो धेनवस्तासाँ चन्द्रो वत्सः । 
ता में चन्द्रेण वत्सेनेषमूज कामं दुहाम्‌ । 
आयुः प्रथमं प्रजां पोषं र॒यिं स्वाहा ॥ < ॥ 


< I ०५ र | 
दिशः । धेनब॑; । तासम्‌ । चल! । वत्स! । ताः। मे. । चन्द्रेण । वत्सेन । 


ट ~ | 
इष॑म्‌ । ऊम्‌ । काम॑म्‌ । दुहाम्‌ । आयुः | प्रथमम्‌ । प्रजाम्‌ । पोषम्‌ । | 


रयिम्‌ । स्वाहा ॥ ८ ॥ 
` आषाथी--( दिशः ) सब दिशामें ( धेनवः ) दुधैल गौओं के समान है । 
| (तासाम्‌ ) उन [ गौ रूपों ] का (वत्सः) बच्चा रूप ( चन्द्रः) चन्द्रमा है ! 


(ताः) वे [गौ रूप] (मे) मुझे ( वत्सेन ) बच्चा रूप ( चन्द्रेण ) चन्रमा के ` 


साथ ( इषम्‌ ) अन्न, ( ऊँम्‌ ) पराक्रम, (कामम्‌ ) उत्तम मनोरथ ( प्रथ 
आयुः ) प्रधान जीवन, ( प्रजामु ) प्रजा, ( पोषमु ) पोषण और ( रयिम्‌ ) धे 
( दुहाम्‌ = दुहताम्‌ ) परिपूर्णं करें । ( स्वाहा.) यह आशीर्वाद हो ॥.८॥ 


| , ७--दिक्षु । प्राच्यादिषु । चन्द्राय | आह्लादकाय चन्द्रमसे । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । 
म० १ ॥ | ट्ट 
८--दुहाम्‌ । दुहताम्‌ प्रपूरयन्तु । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । म०.२,७॥ , 
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बू ३९ [ १४१ ] चतुथं काण्डम्‌ (९०८) 
————— SS SI 


भावाथ्‌'-¬मणुष्य चन्द्रमा के गुणों का पृथिवी के साथ सम्बन्ध जान कर 
अन्न आदि पदार्थो को पुष्ट करके आनन्द भोगे । ८ ॥ 


अग्नावग्निश्चरति प्रविष्ट ऋषींणां पत्रो अभिशस्तिपा उ । 
नमस्कारेण नमसा ते जुहोमि मा देवानां मिथया कर्म 
भागम्‌॥ ९॥ | 
अग्नौ । अग्निः | चरति | प्रडविष्ट | आषींगाम्‌ । पत्र! | अभिशस्ति5पा; । 
'ऊ इति | नमःप्कारेणं। नमंसा। ते। जहोमि | मा | देवानाम्‌ । 
मथया | कम | भागम्‌ ॥ ९ ॥ 


भाषाथ!--( ऋषीणाम्‌ ) धमं के साक्षात्‌ करने वाले मुनियों वा विषय देखने 
वाली इन्द्रियों का (पुत्र) शुद्ध करने वाला, (अभिशस्तिपाः) हिसा के भय से बचाने 
वाला (अग्निः) सर्वेग्यापक परमेश्वर (उ) निश्चय कंरके (अग्नौ) सूर्य, अग्नि आदि 
तेज में (प्रविष्ट: ) प्रवेश किये हुये ( चरति ) चलता है। (ते) | उस ] तुझको 
( नमस्कारेण) नमस्कार और (नमसा) आदर के साथ (जुहोमि) मैं 


आत्मदान करता हँ । (देवानाम्‌) महात्माओं के ( भागम्‌ ) ऐश्वय वा सेवनीय , 


कर्म को ( मिथुया = मिञ्रुना ) दुष्टता से मा कर्म ) हम नष्ट न करें ॥ ९॥ 
भावाथः--सब मनुष्य परब्रह्म जगदीश्वर को पुण भक्ति से सर्वत्र व्यापक 
जानकर महात्माओं के समान शुभ कमे करके सदा ऐश्वर्यवानु होव ॥ ९ ॥ 


९--अग्नी | सूर्यादितेजसि । अग्निः | सर्वेव्यापकः परमेश्वरः । चरति | 
व्याप्नोति । प्रविष्ट! | अन्तर्गत: । ऋषीणाम्‌ । अ० २। ६। १। साक्षात्कृत- 
धर्माणां मुनीनाम्‌, विषयद्रष्टृणामिन्द्रियाणां वा । पुत्रः | अ० १।११। ५। 
पुनातीति पुत्रः। पविता शोधकः । आभिशास्तिपाः | अ० २। १३।३। हिसा- 
भयाद्ररक्षकः । उ | निश्चयेन । नमस्कारेण । सत्कारेण । नम॒सा | तमनेन, 
आदरेण । ते | तथाविधाय तुभ्यम्‌ । जुहोमि । आत्मदानं करोमि । देवानाम्‌ । 
महात्मनाम्‌ । मिथुया | अ० ४ । २९। ७। मिथुना हिसनेन दुष्कर्मणा । मा कम.। 
कृज्‌ हिसायाम्‌-माङिः लूङि । मन्त्रे घस्ह्र० ( पा० २। ४। ८०) इति 
च्लेळक । मा कार्ष्म मा हिसिष्म। भागम्‌ | भग-अण्‌ । ऐश्वर्याणां समूहम्‌ । 
यद्वा, भज-घञ्‌.। भजनीयं कमं ॥ 
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(९०६) अथववेद भाष्ये प्० ३७ [१४१] 


“हृदा पतं मनसा जातवेदो विश्वानि देव वयुनानि 
विद्वान्‌ । सप्तास्या नि तव जातवेदुस्तेभ्यों जुहोमि स 
जषस्व हव्यम्‌ ॥ १० ॥ 

हुदा | पतम्‌ । मनप्ता । जातऽवेदः । विशवानि | दघ | वयुनानि । विद्वान | 


सप । आस्या| नि । तव । जातवदः । तेभ्यः । जहामि | स! । जषस्व । 
हव्यम्‌ ॥ १ 


माषाथ;- -( जातवेदः ) हे ज्ञानवान्‌ ! ( देव ) . हे प्रकाशवान्‌ परमेश्वर ! 
तु ( विशवानि ) सब (वयुनानि) ज्ञानों को ( विद्वानु ) जानने वाला है । ( जात- 
वेद: ) हे बड़े धन वाले ! [मेरी ] ( सप्त ) सात ( आस्यानि ) [ मस्तक की ] 
गोलके (.तव ) तेरी | तेरे तत्पर हों | । ( तेम्यः ) उनके हित के लिये ( हृदा) 
हृदय और ( मनसा ) मन से (पूतम्‌) शोधे हुये कमं को ( जुहोमि ) समर्पण 
करता हूं । (सः ) सो तू | मेरे | ( हव्यम्‌ ) आवाहन को ( जुषस्व ) स्वीकार 
कर ।॥। १० ॥ - 
` भझावाथ--मतुष्य अपनी सब इन्द्रियों को उस सर्वशक्तिमान्‌ की 
आज्ञा में झगा कर सदा आनन्द भोगं । मस्तक की सात इन्द्रियों के जीतने में 
ही सब प्राणी आनन्द पाते हैं ज॑सा कः सप्तखानि वि ततद शीषेणि ›! 
अ० १०।२। ६ में वंणन है। “सप्त आस्यानि” पद की व्याख्या में “सप्त 
ऋषय:” पद अ० ४ | ११। ९ देखो ॥ १०॥ 
इस मन्त्र का दूसरा पाद "विश्वानि देव” विद्वानु’ य० ४०। १६ में है॥ 


१०--हृदा । हृदयेन । पूतम्‌ | शोधितं कमं । मनसा | अन्तःकरणेन | 
जातवेदः ।.अ० १ । ७। २। हे जातत्रज्ञान परमेश्‍वर ! । विश्वानि | सर्वाणि । 
देव | हे प्रकाशमान । वयुनानि | अ० २। २५।-२ । ज्ञानानि । विद्वान्‌ । 
जाननु सनु वत्त॑से। . सप्त | सप्तसंख्याकानि । आस्यानि | कऋहलोण्यत्‌ 
(पा० ३.। १। १२४) इति. असु क्षेपणे, यद्वा आस उपवेशेने-ण्यत्‌ । अस्थन्ते 
क्षिप्यन्ते । यद्वा, आसते तिष्ठन्ति विषया यत्र तानि । शीषंण्यानि खानि इन्द्रियाणि 
मम प्राणिनः । तुव॒ | तव परमेश्वरस्य, तत्पराणि भवन्तु-इत्यर्थंः। जातवेदः । 
हे जातधन ।तेभ्य।| तादर्थ्ये चतुर्थी तेषामास्यानां हिताय । जुहोमि| समर्पयामि । 
स; । स त्वम्‌ । जुषस्व | सेवस्व । स्वीकुरु । हव्यम्‌ | ह्वेज्‌-यत्‌ । आह्वा 
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प्रु० ४० [ १४२] चतुथ काण्डम्‌ : (९१०) 


oo 
SE US नक यील 


रक्तम्‌ ४० ॥ 
१-८॥ जातवेदा देवता ॥ १-७ त्रिष्टुप, ८ । ये दिशामित्यस्य जगती 
छन्द! । ब्रह्मत्यस्य त्रिष्टुप्‌ छन्दः। ` 


शत्रुनाशनायोपदेश:--शत्रु के नाश करने का उपदेश ॥ 
ये पुरस्ताज्जुहृति जातवेद॒ः प्राच्या दिशो[ भिदासन्त्यस्मान्‌ । 
अग्निमृत्वा ते परांश्वो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेणां हन्मि॥१॥ 
ये । परस्तान्‌ । जुद्दति | जातब्बेदः | प्राच्या! । दिशः । अभिऽदास॑न्ति | 


अस्मान्‌ । अग्निम्‌ । ऋत्वा । ते । पराश्चः। व्यथन्ताम्‌ | प्रत्यक्‌ । एनान्‌ | 
प्रतिऽसरेण | हुन्मिं ॥ १ ॥ 

भाषाथः-- (जातवेदः) हे ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ! (ये) जो लोग (पुरस्तात्‌) 
सन्मुख होकर (प्राच्याः) पूव वा सन्मुख (दिशः) दिशा से ( अस्मान्‌ ) हमको 
(जुह्वति) खाते और ( अभिदासस्ति ) चढ़ाई करते हैं । (ते ) वे ( अग्निस्‌ ) 
[ तुझ ] सवव्यापक को (ऋत्वा ) पाकर ( पराञ्चः ) पीठ देते हुए (व्यथन्ताम्‌) 
व्यथा में पड़ें । ( एनान्‌ ) इनको ( प्रतिसरेण ) | तुझ ] अग्रगामी के साथ 
( प्रत्यक ) उलटा ( हन्मि ) मैं मारता हूं ॥ १॥ 

भावाथ!--मऽष्य परमेश्वर में भक्ति करके पुरुषाथ पूर्वक अपने आत्मिक 
और शारीरिक शत्रुओं का नाश करें । ऐसा ही भाव अन्य मन्त्रों का समझें ।।१॥ 

इस सुक्त का मिलान अथर्व ३। २६ तथा २७ से करो ॥ 


mms oo 


१--ये । शत्रवः | पुरस्तात्‌ । अग्रतः । जुह्णति। हु दानादनयोः । अदन्ति । 
नाशयन्ति । जञातवेद! । ताशयन्ति। ज्ञातवेदः | अ० १।७। २ । है जातप्रज्ञान 
परमेश्वर । प्राच्याः | अ० ३।२६।१ । स्वस्थानात्‌ पूर्वायाः स्वाभिमुखीभूतायाः । 
दिश। | दिशायाः सकाशात्‌ । अमिदासन्ति | अभितो घ्नन्ति। अस्मान्‌ | 
धार्मिकान्‌ | अग्निम्‌ | सवंव्यापितं त्वां जातवेदसम्‌ । ऋत्वा | गत्वा, प्राप्य । ते | 
शत्रवः। पराञ्चः | पराङमुखाः। कुण्ठितशक्तयः सन्त: । व्यथन्तांम्‌ | व्यथ 
भयसंचलनयोः। व्यथिताः संतप्ता भवन्तु। प्रत्यक । प्रतिमुखम्‌ । एनान्‌ | 
दुष्टान्‌ शत्रून्‌ । प्रतिसरेण | अ० २। ११।२। अग्रगामिना त्वया सह । हन्मि | 
नाशयामि ॥ 
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(३११) अथववेद भाष्ये ख० ४० [ १४२ ] 


ये दक्षिणतो जुद्दत जातवेदो दक्षिणाया द्विशो[ऽभनिदा- 
सन्त्यस्मान्‌। यममृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्र॒त्यगेंना न्‌ 
प्रतिसरेण हन्मि ॥ २ ॥ 

ये । दृक्षिणतः | जुह्ण॑ति। जातञ्वदः | दक्षिणायाः । दिशः | अभिऽदसन्ति । 


मान्‌ | यमम्‌ । ऋत्वा । ते । परांश्वः | व्यथन्ताम्‌ । प्रत्यक्‌ । एनान्‌ । 
प्रतिञ्सरेण । हन्मि॥ २ ॥ | 

भाषाथ;--- (जातवेद:) है ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ! (ये) जो लोग (दक्षिणतः) 
दाहिनी ओर में ( दक्षिणाया: ) दक्षिण वा दाहिनी ( दिशः) दिशा से 
( अस्मानु ) हमको ( जुह्वति) खाते और ( अभिदासन्ति ) चढ़ाई करते है । 
(ते ) वे ( यमम्‌ ) [ तुझ | धर्मराज न्यायकारी को ( ऋत्वा ) पाकर `'`""`` 
म० १॥ २॥ 


ये पश्चाजुह्वति जातवेदः प्रतीच्या दिशो[ऽभिदासन्त्यस्मान्‌ । 


` वरुणमृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥२॥ 


ये | पश्चात्‌ । जद्दति | जातष्वेदः । प्रतीच्याः । दिश! | अभिचञ्दासन्ति | 
अस्मान्‌ । वरुणम्‌ । ऋत्वा। ते । पराश्च; । व्यथन्ताम्‌ | प्रत्यक्‌ | एनान । 
प्रतिञ्सरेण । हन्मि ॥ ३ ॥ 

भाषार्थ;--( जातवेदः ) हे ज्ञानवान्‌ परमेश्वर! (ये) जो लोग 


( पश्चात्‌ ) पीछे की ओर में ( प्रतीच्याः) पश्चिम.वा पीछे वाली ( दिशः) . 


बि 0 RR Ts ~ 
२--दक्षिगतः | अ० ४।३२।७। दक्षिणहस्तदिशि। दक्षिणायाः | 


अ० ३।२६।२। दक्षिणस्याः। दक्षिणहस्तवरत्तमानायाः। यमम्‌ । यमथति 


नियमयति जीवानु स यमः, यम--अच्‌ । धर्मराजं न्यायिनं जातवेदसम्‌ । अन्यद 
यथा म० १॥ | 


३--पश्चात्‌ । पश्चात्‌ (पा० ५। ३। ३२) इति अपर-आतिः, पश्चभाव: | 
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es Cr) शी | 
छ० ४० [ १४२ ] चतुर्थ काढ |: ३९५९१९), / 


दिशा म ( अस्मान्‌ ) हमको ( जुह्वति) खाते और ( त ) दिशा से (अस्मान्‌) हमको ( जुहति) छ जोर 06७ ०. हे चढ़ाई | 
करते हैं। ( ते वे वरुणम्‌ [ तुझ ] सवंश्रेष्ठ को ( ऋत्वा ) पाकर म० "१ ॥३॥ 


य उत्तरतो जुति जातवेद॒ उदीच्या दिशो| भिदासन्त्यस्मान । 
सोसमुत्वा ते परांथो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥४॥ 
ये । उत्तरतः | जुह्वति । जातऽवेदः । उदीच्याः। दिशः। अभिञ्दासन्ति । 
अस्मान्‌ | सोमम्‌ । ऋत्वा | ते। पराञ्चः । व्यथन्ताम्‌ | प्रत्यक । 
एनान्‌ । प्रतिञ्सरेण । हन्मि ॥ ४ ॥ र 


भाषा्थे!---( जातवेदः ) हे ज्ञानवानु परमेश्वर ! ( ये ) जो लोग ( उत्त- 
रत: ) बायीं ओर में (उदीच्या:) उत्तर वा बायीं ( दिशः) दिशा से (अस्मान्‌) 
हमको ( जुह्वति खाते और ( अभिदासन्ति ) चढ़ाई करते हैं। (ते) वे (सोमम्‌) 
| [ तुझ ] ऐश्वर्य वाले को (ऋत्वा) पाकर 'म० १॥ ४॥ 
ये ३' धस्ताज्जुहंति जातवेदो भुवाया दिशो| $मिदा- 
सन्त्यस्सान्‌ । भूमिंमृत्वा ते पर्राञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ 
प्रतिसरेण इन्मि॥ ५॥ 
ये । अधस्तात्‌ । नुर्हति । जातऽवेदः । धुवायांः । दिशः । अभिऽदासन्ति। 
अस्मान्‌ । भूमिंम्‌। ऋत्वा । ते। पराश्वः । व्यथन्ताम्‌ । प्रत्यक्‌ । एनान्‌ । 
प्रतिञ्सरेण | हुन्मि ॥ ५ ॥ 


पश्चाद्‌ देरे । प्रतीच्या; । अ०३। २६ । ३। पश्चिमाया: । पश्चाद्भागे स्थितायाः । 
वरुणम | वरणीयं श्रेष्ठ त्वाम्‌ ॥ | 
४-.-उत्तरतः । उत्तर-अतसुच्‌ । वामहस्तदिशि। उदीच्या। | अ० रे । 


२६ । ४ । उत्तरस्याः । वामभागवत्तमाताया: । सोमम्‌ । ऐश्वयेवन्त त्वास्‌ ॥ 
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(३१३) अथववेदभाष्ये ब्र० ४० [ १४२ ] 


भाषार्थः ( जातवेदः ) हे ज्ञानवान्‌ परमेश्वर | (ये) जो छोग (अध 


स्तात्‌ ) नीचे की ओर में ( ध्रुवाया: ) स्थिर ( दिशः ) दिशा से ( अस्मानु ) हम. 


को ( जुह्वति ) खाते और ( अभिदासन्ति ) चढ़ाई करते हैं ( ते ) वे ( भूमिम्‌ ) 
[ तुझ ] सर्वाधार को ( ऋत्वा ) पाकर '"'''`*म० १ ॥ ५ ॥ 


ये ३ न्तरित्षाञ्जुहृति जातवेदो व्यध्वायां दिशो[ऽभ्नि- 
दासन्त्यस्मान्‌। वायुमृत्वा ते परांश्चो व्यथन्तां प्र॒त्य- 
गेनान्‌ प्रतिसरेणं हन्मि॥ ६ ॥ ः 
ये । अन्तरिक्षात्‌ । जुद्दति । जातऽवेदः । विज्ञध्यायां:। दिशः । 
अभिद्दासन्ति । अस्मान्‌ । वायुम्‌ । ऋत्वा । ते । परांश्चः । व्यथस्ताम । 
प्रत्यक्‌ | एनान्‌ । प्रतिञ्सरेण । हन्मि ॥ ६ ॥ 


भाषार्थः (जातवेदः ) हे ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ! (ये ) जो लोग ( अन्त- 
रिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष वा आकाश से ( व्यव्वाया: ) विविध मार्ग वाली ( दिशः ) 


दिशा से ( अस्मान्‌ ) हमको ( जुह्वति ) खाते और ( अभिदासन्ति ) चढ़ाई करते - 


हैं। ( ते ) वे ( वायुमु ) [ तुझ | बलवानों में महाबलवानु को ( ऋत्वा ) 
पाकर.............म० १॥। ६॥ 


य उपरिष्टाञ्जुहति जातवेद ऊध्वायां ढिशो[$भिदा- 
Dis: el ड 
सन्त्य॒स्मान्‌ । सूयमृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ 
प्रतिसरेण हन्मि ॥ ७॥ 
omens 
५--अधस्तात्‌ । दिकूशब्देभ्यः० (पा०५।३।२७) इति अधर-अस्तातिः। 
अस्ताति च ( पा० ५। ३। ४० ) इति अधू इत्यादेशः। अधोभागे । ध्रुवायाः । 
49 ३ । २६ । ५। स्थिरायाः। भूमिम्‌ | अ० १११।२ । भवन्ति भूतानि यस्यां 
सा भूमिः, ईश्वरनाम-सत्यार्थप्रकाशे, समुल्लास १ । सर्वाधारं, खाम्‌ ॥ 
[ ६--अन्तरि्षात्‌ । २० १।३०।३१। आकाशात्‌ । व्यध्वाया! | उपसर्गा- 
दुध्वनः ( पा०५।४। ८५) इति वि+अध्वचु-अच्‌ समासान्तः। विविधे 
मार्गायाः | नावुस्‌ । अ०२।२०। १ । बलीनां बलिष्ठं त्वामीश्वरमू ॥ 
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`ये । उपरिशत्‌। जुद्दति । जातड्येद! । ऊर्ध्वायाः | दिः | अभिष्दासन्ति | 
अस्मान्‌ | दयस्‌ | ऋत्वा । ते। परांश्च। । व्यथन्ताम्‌ | प्रत्यक । एनान | 
प्रतिञ्स्रेण | हन्मि॥ ७॥ 


भाषाथः---( जातवेदः ) हे ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ! (ये ) जो लोग ( उप- 
रिष्टात्‌ ) ऊचे स्थान में (ऊर्ध्वाया:) ऊपर वाली (दिशः) दिशा से (अस्मान्‌ ) 
हमको (जुह्वति) खाते और (अभिदासन्ति) चढ़ाई करते हैं। (ते) वे (सुर्यम) 
[ तुझ | सवव्यापक वा सवंप्रेर को ( ऋत्वा ) पाकर'*म० १॥ ७॥ 


ये दिझामन्तर्देशेभ्यो जह्वति जातवेदः सर्वाभ्यो दिगभ्यो|- 
ऽभिदासन्त्यस्मान्‌ । बह्मर्ता ते परांश्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ 
प्रतिसरेण हन्मि ॥ ८ ॥ 

ये। दिशाम्‌ । अन्तःब्देशेम्यः । जुह्वति । जातष्वेदः । सर्वाभ्यः । 
दिकूऽभ्यः । अभिञ्दार्सन्ति | अस्मात्‌ । ब्रह्म । ऋत्वा । ते। परांश्चः | 
व्यथन्ताम्‌ । प्रत्यक्‌ । एनाव्‌ । प्रतिब्सरेणं | इन्मि ॥ ८ ॥ 


भाषार्थः--(जातवेदः ) हे ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ! (ये ) जो लोग (दिशाम्‌) 
दिशाओं के ( अन्तर्देशेभ्यः ) मध्य देशों से ( सर्वाभ्यः ) सब ( दिरभ्यः ) दिशाओं 
से ( अस्मान्‌ ) हमको ( जुह्वति ) खाते और (अभिदासन्ति ) चढ़ाई करते हैं । 
(ते) वे ( ब्रह्म ) | तुझ ] ब्रह्म को (ऋत्वा ) पाकर ( परा*च: ) पीठ देते हुये 
(व्यथन्ताम्‌) व्यथा में पड़े । ( एनान्‌ ) इनको ( प्रतिसरेण ) [ तुझ | अग्रगामी 
के साथ ( प्रत्यक्‌ ) उलटा ( हन्मि ) मैं मारता हूँ ॥ ७ ॥ 

वक yo VSS के सि > RISE DI EU TD 
७--उपरिष्टात्‌ । उपयुपरिष्टात्‌ (पा० ५। ३। ३१) इति उष्वं-रिष्टातिल्‌, 
ऊध्वेस्य उपभावः। ऊध्वेभागे। ऊःध्वायाः | अ० ३।२३।६ । उपरि वतेमानायाः । 
यम्‌ | अ० १।३।५। सवंव्यापक स्वप्रेरकं वा त्वां परमात्सातस्‌। अन्यत्‌ 


पुर्वेवत्‌ ॥। 
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( ९१५) अथववेद भाष्ये ख्‌० ४० | १४२] | 


—————— 00 


भावाथः--मतुष्य उस सवनियन्ता परब्रह्म का आश्रय लेकर विचार पूवक 
अपने सब विश्लों का नाश करके आनन्द भोगे ॥ ८ ॥। 


इति अष्टमो $नुवाक: ॥ 
इति चतुथ काण्डम्‌ ॥ 
इति श्रीमद्राजाधिराजप्रथितमहागुणमहिम श्री सयाजीरावगायकवादा- 
धिष्टितबड़ोदेपुरीगतश्रावणमासपरीक्षायाम्‌ नऋकसामाथवंवेदभाष्येषु 
लब्धदक्षिणेन श्री पण्डित श्लेमकरणत्रिवेदिना 
कृते अथववेदभाष्ये चतुर्थकाण्डं समाप्तम्‌ ॥ 
इदं काण्डं प्रयागनगरे फाल्गुनमासे शिवचतुदँश्याम्‌ [ कृष्णचतुर्दश्याम्‌ ] 
१९७१ तमे विक्रमीये संवत्सरे सुसमाप्षिमगात्‌ ॥ 


मुद्रितम्‌--आषाढक्ृष्णेकादश्यां संवत्‌ १९७२ ता० ७ जलाई १९१५॥ 
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८--दिशाम्‌ । दिशानामु । अन्तद्शेस्य; | अन्तरालेभ्यः। तर्वान्य | 
सकलाभ्यः। दिम्म्य; | दिशाभ्य: । ब्रह्म | अ० १।८। ४। स्वेभ्यो बृहत्त्वाद्‌ 
ब्रह्म । तं त्वां परमेशवरमू । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ।। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


BLE 
रो १" बो 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७ 


d By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


igitize 


D 


जे 
£४ 


iE ~ ७... न 


nta eGangotri Gyaan Kosha 


कर 


[+ 


ड 


“pret 


Digitized By Slddha 


Fd 


न 


30 


०१. 


/ 5 
बं ~$ ~ 

3 ~ 

2 | 

“3 टू र ` 


